जद 


॥ | | 3.८ 7. || ' हि ' | ही | र हि ए-- पबूरू» है ॥ | । 


बनीं. ४ हे 

है 8 ही | है | 
हक 

हज 


५ ॥ 
4 (८ 


॥8 28६55, ( | 


॥ ३» श्रीपरमात्मने नमः॥ 


पातझ्जलयोगप्रदीप 


त्वमेव माता चर पिता त्वमेव 
त्वमेव बन्धुरच॒ सखा त्वमेव। 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव 
त्वमेव सर्व मम देवदेव॥ 


ग्रन्थकार--- 


श्रीस्वामी ओमानन्द तीर्थ 
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पातझ्लयोगप्रदीप-- 


कि परम पूज्यपाद योगिराज श्रीस्वामी सियारामजी महाराज 


हि 


“मेरा यह लक्ष्य था कि मैं पुरुषों तथा स्त्रियोंमें इस बातकी जागृति करा दूँ 
कि यदि वे व्यवहारको शुद्ध और आहारको सात्त्विक बनाकर शरीरको ठीक रखें 
और विषयोंसे मनको हटाकर अन्तर्मुख करें तो उनको अपने भीतरके खजानेका पता 


लग सकता है।' 


हर 


--सियाराम 


५ उनके 


विषयानुक्रमणिका 
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ही 
द्वितीय संस्करणके प्रकाशकका वक्तव्य 
पूज्य श्रीस्वामीजी महाराजने योगके यथार्थ रहस्य तथा स्वरूपको मनुष्यमात्रके हृदयड्भम 
करानेके लिये 'पातझ्जलयोगप्रदीप ' नामक पुस्तक लिखी थी। उसका प्रथम संस्करण अनेक 
वर्षोसे अप्राप्प हो रहा था। अब उसकी द्वितीयावृत्ति 'आर्य-साहित्य-मण्डल ' द्वारा छपकर 
पाठकोंके सम्मुख प्रस्तुत है। इस बार श्रीस्वामीजी महाराजने इसमें अनेक विषय बढ़ा दिये 
हैं और योग-सम्बन्धी अनेक चित्रोंका समावेश किया है। इससे ग्रन्थ प्रथम संस्करणकी 
अपेक्षा लगभग दुगुना हो गया है। इस ग्रन्थमें योगदर्शन, व्यासभाष्य, भोजवृत्ति और कहीं- 
कहीं योगवार्तिकका भी भाषानुवाद दिया है। योगके अनेक रहस्य--योगसम्बन्धी विविध 
ग्रन्थों और स्वानुभवके आधारपर भली प्रकार खोले हैं, जिससे योगमें नये प्रवेश करनेवाले 
अनेक भूलोंसे बच जाते हैं। श्रीस्वामीजीने इसकी 'षड्दर्शन-समन्वय' नाम्ली भूमिकामें 
मीमांसा आदि छहों दर्शनोंका समन्वय बड़े सुन्दररूपसे किया है। महर्षि दयानन्द सरस्वतीको 
छोड़कर अर्वाचीन आचार्य तथा दिद्वान्‌ छहों दर्शनोंमें परस्पर विरोध मानते हैं, किंतु 
श्रीस्वामीजी महाराजने प्रबल प्रमाणों तथा युक्तियोंसे यह सिद्ध करनेका प्रयास किया है 
कि दर्शनोंमें परस्पर विरोध नहीं है। श्रीस्वामीजी महाराज इस प्रयासमें पूर्ण सफल हुए हैं 
तथा कपिल और कणाद ऋषिका अनीश्वरवादी न होना, मीमांसामें पशु-बलिका निषेध, 
द्वैत-अद्वेतका भेद, सृष्टि-उत्पत्ति, बन्ध और मोक्ष, वेदान्त-दर्शन अन्य दर्शनोंका खण्डन नहीं 
करता, सांख्य और योगकी एकता आदि कई विवादास्पद विषयोंका विवेचन स्वामीजी 
महाराजने बड़े सुन्दर ढंगसे किया है, इसके लिये स्वामीजी महाराज अत्यन्त धन्यवादके पात्र 
हैं। दर्शों और उपनिषद्‌ आदिमें समन्वय दिखलाने और योगसम्बन्धी तथा अन्य कई 
आध्यात्मिक रहस्यपूर्ण विषयोंको साम्प्रदायिक पक्षपातसे रहित होकर अनुभूति, युक्ति, श्रुति 
तथा आरषग्रन्थोंके आधारपर खोलते हुए स्वामीजीने अपने स्वतन्त्र विचारोंको प्रकट किया 
है। अतः इन विचारोंका उत्तरदायित्व श्रीस्वामीजी महाराजपर ही समझना चाहिये न कि 
आर्यसाहित्य-मण्डलपर। 
पुस्तकको अधिक उपयोगी बनानेके उद्देश्यसे स्वामीजीके आदेशानुसार यथोचित 
स्थानोंमें चित्र भी दिये गये हैं। कुछ आसनोंके चित्र पं० भद्गसेनजीके यौगिक व्यायाम-संघके 
ब्लाकोंसे लिये गये हैं। जिनके लिये पं० भद्गसेनजी मण्डलकी ओरसे धन्यवादके पात्र हैं। 
-- प्रकाशक 


प्राक्‌ वक्तव्य 


[१] 

श्रीमान्‌ डॉ० मड़लदेवजी शास्त्री, एम० ए०, डी० फिल० ( ऑक्सन ) प्रिंसिपल संस्कृत-कालेज बनारस, 

सुपरिंटेंडेंट आफ संस्कृत स्टडीज यू०पी० तथा रजिस्ट्रार संस्कृत-कालेज-परीक्षा युक्तप्रान्त, वाराणसी 

'योग' शब्दका मौलिक अर्थ कया है? यह एक विचारणीय प्रश्न है। तो भी इसमें कोई संदेह 
नहीं कि 'योग' का अर्थ वास्तवमें निषेधपरक” न होकर विधिपरक ही है। परंतु योगसूत्रमें 
“योगश्_ित्तवृत्तिनिरोधः ' इस प्रकार योगका जो प्रारम्भिक वर्णन किया है, वह निषेधपरक ही है। इसका 
कारण प्राथमिक अभ्यासकी, योगके तात्त्विक स्वरूपको, जो ' स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्मते' के अनुसार 
स्वयंसंवेद्य ही है, समझनेकी क्षमताका न होना ही है। 

योगके विषयमें ध्यान रखनेकी दूसरी बात यह है कि वह वास्तवमें एक दर्शन नहीं है। वह 
तो वृत्तियोंके रूपमें फुलझरी-सदृश प्रतिक्षण उपक्षीयमाण जीवनी-शक्तिको स्वरूपमें स्थिर करके 
अनधभास्वर मणिकी तरह स्वयंप्रकाश आत्माके स्वरूपको 'अनुभव' करनेकी एक विशिष्ट कला है। 
इसी कलाका विभिन्न दृष्टियोंसे भगवद्वीतामें 'समत्व॑ योग उच्यते', “योग: कर्मसु कौशलम्‌' इस 
प्रकार वर्णन किया है। पर इस कलाका भी दार्शनिक आधार होना चाहिये। इसी दृष्टिसे जैसे न्याय 
( तर्क ) का कला होनेपर भी, दर्शनोंमें समावेश किया जाता है, उसी प्रकार योगकी गणना दर्शनोंमें 
की गयी है। 

उपर्युक्त कारणोंसे योगकी ठीक-ठीक व्याख्या केवल शुष्क पाण्डित्यके सहारे नहीं हो सकती। 
अतएव योगसूत्रोंपर अनेकानेक पाण्डित्यपूर्ण टीकाओंके होनेपर भी वास्तविक दृष्टया उनका कोई 
महत्त्व नहीं है। इसके विपरीत 'पातझ्जलयोगप्रदीप' का महत्त्व इसीमें है कि इसकी रचना एक ऐसे 
विशिष्ट व्यक्तिने की है, जिन्होंने जीवनकी प्रयोगशालामें इस कलाका अभ्यास किया है। ऐसी व्याख्याके 
एक-एक शब्दका महत्त्व होना चाहिये। ग्रन्थकर्ताने अपने अनुभवके आधारपर न केवल सूत्रोंकी 
विशद व्याख्या ही लिखी है, किंतु योगमार्गके यात्रीको जिस-जिस बातके जाननेकी आवश्यकता हो 
सकती है, उस-उसको बतलानेका प्रयत्न किया है। दार्शनिक जिज्ञासुओंके लिये दार्शनिक समन्वयकी 
विद्वत्तापूर्ण व्याख्या भी इस ग्रन्थका एक विशेष महत्त्व है। 

भारतवर्षमें अत्यन्त प्राचीन कालसे ही योगशास्त्रका विकास हुआ है। इसलिये विभिन्न शास्त्रीय 
परम्पराओंमें योगविषयक अनेकानेक बहुमूल्य अनुभव और उपयोगी विचार बिखरे पड़े हैं। बिखरे हुए 
मोती-सदृश इन विचारों और अनुभवोंको भी इस व्याख्यामें विवेचनापुरः:सर यथास्थान एकत्रित करके 
ग्रन्थकर्त्ता महोदयने जिज्ञासुओं और साधकोंका बड़ा उपकार किया है। इस संस्करणमें व्याख्याकर्त्तनि 
इस व्याख्याको सर्वथा सर्वाड्रपूर्ण बनानेकी चेष्टा की है। इसके लिये हम सबको उनका आभारी होना 
चाहिये। आशा है, जिज्ञासुजन इस संस्करण्का पूर्ण सदुपयोग करेंगे। 


* अर्थात्‌ शून्यवादके सदृश योग निषेधपरक नहीं है, वरं अन्वयव्यतिरिकके साथ नेति-नेतिद्वारा परब्रह्म 
परमात्मस्वरूपको प्राप्त कराता है। 


(६) 


[२] 
श्रीस्वामी दिव्यानन्दजी महाराज ( पूर्व बा० देवकीनन्दन गुप्त वानप्रस्थी ) 
( संयोजक पातझ्जलयोगप्रदीप-प्रकाशन-प्रबन्ध-परिषद्‌ ) 


सन्‌ १९३९ के अप्रैल मासमें स्वर्गीय लाला रघुवरदयालजी मैजिस्ट्रेटकी प्रेरणासे श्रीस्‍्वामी ओमानन्दजी 
महाराज, स्वर्गीय लाला प्यारेलालजी रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट ऐंड सेशन जज, ब्रह्मचारी शिवच्चरणजी नगीनानिवासी 
और मैं रामगढ़ जिला नैनीताल गये। वहाँ हम 'श्रीनारायण स्वामी आश्रममें' ठहरे। वहाँके शान्त वातावरणमें 
श्रीस्वामी ओमानन्दजी महाराजने दो बजे अपना मौनब्रत खोलनेके पश्चात्‌ एक घंटा प्रतिदिन योगदर्शनका प्रवचन 
करना स्वीकार किया। 

प्रवचन समाप्त होनेपर लाला रघुवरदयालजीकी इच्छा हुई कि जनताकी जानकारीके लिये योग-दर्शनके 
सिद्धान्त बहुत संक्षिप्तरूपमें जनताके समक्ष रखे जायूँ। अतः उन्होंने एक छोटी-सी पुस्तक लिखी और उस पुस्तकको 
श्रीस्वामीजी महाराजकी ओरसे छपवानेका विचार प्रकट किया। स्वामीजीने कहा कि इससे कुछ लाभ न होगा; 
अच्छा तो यह होगा कि पुस्तक पर्याप्त विस्तृत हो। लालाजीके इच्छानुसार स्वामीजीने एक घंटा प्रतिदिन मौन 
खोलनेके पश्चात्‌ लिखवाना शुरू कर दिया। परंतु ऐसा करनेसे पूर्व पृज्यपाद गुरुदेवजी श्री १०८ स्वामी सोमतीर्थजी 
महाराजकी स्वीकृति आवश्यक समझी गयी। गुरुदेवजी महाराजका उत्तर आया कि भाषाटीकाएँ बहुत हैं, अतः 
इससे कुछ लाभ न होगा। यदि टीका विशेष महत्त्वकी हो तो कोई आपत्ति नहीं है। 

स्वामीजी गुरुदेवजीके आदेशके अनुसार अपने अनुभवके आधारपर प्रतिदिन एक घंटा लिखाते रहे। 
ब्रह्माचारी शिवचरणजी और लाला रघुवरदयालजी लिखते थे। लिखनेके पश्चात्‌ दोनों मिलाकर भूलोंको ठीक कर 
लेते थे। कुछ दिनोंके पश्चात्‌ बाबू गंगाप्रसादजी चीफ जस्टिस भी रियासत टिहरीसे रिटायर्ड होकर वहाँ आ गये। 

पहाड़से नीचे उतरनेपर यह उचित समझा गया कि छपवानेसे पूर्व गुरुजी महाराज पुस्तकको एक बार सुन 
लें। स्वास्थ्य अत्यन्त खराब होनेपर भी गुरुजी महाराज दिनमें अवकाश न मिलनेके कारण रातके समय सुनते रहे 
और अनुभवके आधारपर यथा-तथा संशोधन कराते रहे। 

यह भी उचित समझा गया कि सूत्रोंकी व्याख्या व्यासभाष्यके आधारपर की जाय और जनताके लाभके 
लिये जहाँ आवश्यक हो भोजवृत्ति, विज्ञानभिक्षुके योगवात्तिक तथा वाचस्पति मिश्रकी टीका भी दी जाय। 

कुछ मित्रोंके अनुरोध करनेपर हिप्नोटिज्म (॥4५970०थ॥ ), मेसमेरिज्म ( ॥॥७७॥॥९/४०७॥ ) आदि एवं 
उत्तरायण, दक्षिणायन आदिकी यथास्थान व्याख्या भी कर दी गयी और हठयोगकी षट्‌ क्रियाएँ तथा प्राणायाम, 
आसन, मुद्रा आदिका विस्तारसे वर्णन कर दिया गया, जिससे पाठकोंको दूसरी पुस्तकोंका सहारा ढूँढ़ना न पड़े। 
प्रत्येक पादके अन्तमें उपसंहारके रूपमें यह बतला दिया गया कि उसमें क्या-क्या विषय है। 

स्वामीजी महाराजको बहुत-सी अनुभूत ओषधियाँ साधुओं, महात्माओंसे प्राप्त हुई थीं तथा उन्होंने स्वयं 
अनुभव किया था और कराया था। साधकोंके हितार्थ कुछ मित्रोंके आग्रहसे उनको भी यथास्थान प्रकाशित करा 
देना आवश्यक समझा गया। पुस्तकके प्रकाशनका कार्य एक प्रकाशन-प्रबन्ध-परिषद्के अधीन कर दिया गया, 
जिसके निम्नलिखित सभासद्‌ थे-- 

१- श्री १०८ स्वामी सोमतीर्थजी महाराज 

२- श्रीस्वामी ओमानन्दजी तीर्थ 

३- रायबहादुर श्रीगंगाप्रसादजी एम० ए० रिटायर्ड चीफ जस्टिस टिहरी गढ़वाल 

४- श्री बा० प्यारेलालजी रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट ऐंड सेशन जज ( स्वर्गीय ) 

७- श्री ला० रघुवरदयालजी रिटायर्ड मैजिस्ट्रेट ( स्वर्गीय ) 


(७) 


६- श्री ला० हरप्रसादजी एम ए०, एल०-एल० बी०, दिल्‍ली 

७- श्री मास्टर बाबूप्रसादजी कोषाध्यक्ष, सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, अजमेर 

८- श्री बा० जगदीशप्रसादजी एम० ए०, सम्पादक प्रदीपप्रेस, मुरादाबाद 

९- श्री बा० देवकीनन्दनजी गुप्त वानप्रस्थी ( वर्तमान स्वामी श्रीदिव्यानन्दजी ) 

श्री ला० प्यारेलालजी तथा ला० रघुवरदयालजीने पुस्तकके प्रकाशनार्थ सौ-सौ रुपये प्रदान किये। 
पुस्तकको अड्लोंके रूपमें छपवाना आरम्भ किया गया। किंतु कुछ अड्लोंके निकल जानेके पश्चात्‌ बड़ी कठिनाईका 
सामना करना पड़ा। कुछ मित्रोंने सलाह दी कि कार्यको बंद कर दिया जाय, परंतु स्वामीजीको यह असह्य था 
कि कुछ ग्राहकोंसे पूरी पुस्तकके दाम लेकर उन्हें थोड़े-से अड्डू दिये जायँ। कुछ मित्रोंकी सहायतासे ऋण लेकर 
कार्य पूरा हो पाया। परंतु प्रेसके ऋणसे सर्वथा मुक्त करवानेका श्रेय श्री ला० ब्रजलालजी ॥9960०067। ० 
507005 0.0.४. 00॥९५७ विभागको है। 

पुराने पुस्तक-विक्रेताओंका अनुमान था कि पहला संस्करण निकलनेमें ८-१० वर्ष लग जायँगे, परंतु 
जनताने इसे इतना पंसद किया कि लगभग एक वर्षमें ही सब प्रतियाँ समाप्त हो गयीं और माँगको देखते हुए दूसरे 
संस्करणका निकालना अनिवार्य हो गया। किंतु युद्धेके कारण कागजके न मिलनेसे यह कार्य स्थगित करना पड़ा। 
स्वामीजी महाराजने इस अवसरका लाभ उठाते हुए पुस्तकमें कई स्थानोंपर अधिक विस्तारसे व्याख्या कर दी है 
और कुछ चित्र भी दे दिये हैं। विशेष वक्तव्य और विशेष विचार उनके अपने अनुभवके आधारपर हैं, जिनसे 
पाठकोंको विशेषरूपसे लाभ उठाना चाहिये। 

हम उन सब महानुभावोंके अत्यन्त आभारी हैं, जिन्होंने इस पुस्तकके प्रकाशनमें हमारी सहायता की है। 


[३] 
श्री बा० गंगाप्रसादजी एम० ए०, एम० आर० ए० एस० ( रायबहादुर ), रिटायर्ड चीफ जस्टिस, टिहरी गढ़वालराज्य, 
भूतपूर्व प्रधान सार्वदेशिक आर्य-प्रतिनिधि-सभा 
श्रीस्वामी ओमानन्दतीर्थकृत पातद्जअलयोगप्रदीप भाष्यके पहले संस्करणका जनताने अच्छा मान किया। 
पहला संस्करण भी एक प्रकारसे सर्वाड्भरपूर्ण था। श्रीस्वामीजीने दूसरे संस्करणमें कई विषय बढ़ा दिये हैं। 
योगसम्बन्धी शायद ही कोई विषय हो, जो ग्रन्थके भीतर न आ गया हो। षड्दर्शन-समन्वयका विषय परिवदिद्धित 
करके बहुत स्पष्ट कर दिया है। आशा है कि योग-साधनके इच्छुक और साधक ग्रन्थसे बहुत लाभ उठायेंगे। 


[४] 
(महामहोपाध्याय डॉ० गोपीनाथजी कविराज, एम०ए०, डी० लिट० वाराणसी) 

श्रद्धेय श्रीओमानन्दजी स्वामीजीकृत पातझ्जललयोगप्रदीप नामक ( द्वितीय संस्करण ) ग्रन्थ देखकर 
प्रसन्नता हुई। इस ग्रन्थमें पातञ्जललयोगसूत्रोंका भावार्थ व्यास-भाष्य, तत्त्व-वैशारदी, भोजवृत्ति तथा 
योग-वार्तिकके अनुसार विस्तृत रूपसे हिंदीमें संकलित किया गया है। योग-मार्गके साधकोंके लिये 
उपयोगी बहुत-से विषय चित्रादिकोंके साथ इसमें संनिविष्ट हुए हैं। इसमें उपनिषद्‌ और भारतीय 
दर्शनोंके विभिन्न तत्त्वोंका आलोचन भी प्रासंगिक रूपमें निपुणताके साथ किया गया है। इसकी भाषा 
सरल तथा सुगम है और व्याख्याकारकी तत्त्वविश्लेषण-प्रणाली भी अत्यन्त चित्ताकर्षक है। 
ग्रन्थारम्भसे पहले ग्रन्थकारका लिखा हुआ षड़्दर्शन-समन्वय भी इसमें विस्तृत भूमिकारूपमें दिया 
गया है। इससे ग्रन्थकी उपयोगिता और भी बढ़ गयी है। इस पुस्तकमें कुछ अनुभूत ओषधियोंका 
विवरण भी दे दिया गया है। आशा है, योग-तत्त्व-जिज्ञासु, ज्ञानिसमाज तथा विद्वद्गोष्ठीमें इस ग्रन्थका 
समुचित आदर तथा बहुल प्रचार होगा। 


(८) 


ब्र० स्वामी श्रीओमानन्दतीर्थजी 


हर 
( चतुर्थ संस्करणके सम्बन्धमें ) 
ग्रन्थकारका वक्तव्य 


पातझ्जलयोगप्रदीपका यह चौथा संस्करण पाठकोंके समक्ष आ रहा है। प्रथम संस्करणकी छपाईका कार्य 
सन्‌ १९४१ में बिना किसी साधन और सामग्रीके अड्डोंके रूपमें निकालना आरम्भ किया गया था। बीच-बीचरमें 
कई प्रकारकी कठिनाइयाँ उपस्थित होती रहीं। वे सब जिस परम गुरु परमेश्वरकी प्रेरणासे और जिसके 
समर्पणरूपमें यह कार्य किया गया था, उसीकी अपार और अद्भुत शक्तिद्वारा दूर होती रहीं और अन्‍्तमें मार्च 
१९४२ को यह पुस्तकरूपमें तैयार हो ही गयी। इसके प्रकाशन-प्रबन्ध-परिषद्के सदस्योंको प्रेस तथा अन्य 
सज्जनोंके ऋण चुकानेके सम्बन्धमें अत्यन्त चिन्ता थी, पर एक वर्षके अंदर ही पुस्तककी इतनी माँग बढ़ी कि 
न केवल उस ऋणका ही निबटारा हो गया प्रत्युत लगभग सारी पुस्तकें समाप्त हो गयीं और सन्‌ १९४३ में ही 
दूसरी आवृत्ति निकालनेकी आवश्यकता प्रतीत होने लगी। उस भयंकर युद्धके समयमें इतने बड़े धार्मिक ग्रन्थका 
बिना किसी बाह्य सहायताके निकालना असम्भव था। सन्‌ १९४६ में युद्धकी समाप्तिपर ऐसा प्रयत्त किया गया 
कि धार्मिक ग्रन्थ छपवानेके लिये जो दानियोंके कई ट्रस्ट हैं, उनमेंसे कोई इसको छपवाकर कम-से-कम मूल्यपर 
जनतातक पहुँचा दे, अथवा किसी ऐसे दानी महानुभावकी सहायतासे जो अपने रुपयोंको इस प्रकारके 
आध्यात्मिक कार्योंमें लगाना चाहते हैं थोड़े दामोंमें पाठकोंतक पहुँच सके | इसमें सफलता प्राप्त न होनेपर दूसरे 
संस्करणको ''आर्यसाहित्य-मण्डल, अजमेर '' को जो इस प्रकारके धार्मिक ग्रन्थ छापनेमें सराहनीय कार्य कर रहा 
है; इस विश्वासपर सौंप दिया गया कि वह इसको अधिक-से-अधिक उपयोगी और सुन्दर बनाते हुए कम-से-कम 
दामोंमें सर्वसाधारणके हाथोंमें पहुँचानेका यत्न करेगा। तीसरा संस्करण गीताप्रेस, गोरखपुरद्वारा उत्तम-से-उत्तम 
रूपमें और कम-से-कम दामोंमें गत अगस्त १९५९ ई० में ५००० की संख्यामें प्रकाशित हुआ था। किंतु पुस्तककी 
माँग इतनी अधिक हुई कि प्रकाशकको जनवरी १९६० ई० के आरम्भमें ही चौथा संस्करण निकालनेकी 
आवश्यकता प्रतीत होने लगी। नये संस्करणके मुद्रणका कार्य प्रारम्भ कर दिया गया परन्तु अनेक कठिनाइयोंके 
कारण छपाई शीघ्र न हो सकी। इस चतुर्थ संस्करणमें कई स्थलोंपर विषयको अधिक स्पष्ट करनेके उद्देश्यसे 
परिवर्द्धन किया गया है। आशा है पाठकगण इससे अधिक-से-अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। 

घषड्दर्शनसमन्वय--योगके दार्शनिक स्वरूपको समझनेके लिये तो दर्शनोंका ज्ञान आवश्यक है ही; किंतु 
दर्शनोंका यथार्थ ज्ञान भी योगद्वारा ही प्राप्त कया जा सकता है, इसके बिना उसको बोध करानेवाले बाह्य स्थूल 
शब्द आदि बुद्धिके केवल व्यायामरूप साधन ही रहते हैं। प्राचीन विशाल हृदय व्यापक दृष्टिवाले ऋषि समत्व 
( समन्वय ) बुद्धिसे युक्त होते थे। यथा--वेदोंके कर्मकाण्ड तथा ज्ञानकाण्डमें जो विरोध प्रतीत होने लगा था, 
उसीके अविरोधकी स्थापना और समन्वय-साधनके उद्देश्यसे श्रीजैमिनिजीने पूर्वमीमांसा और श्रीव्यासजीने 
उत्तरमीमांसाकी रचना की थी, किंतु कई नवीन संकीर्ण विचारवाले व्यक्ति नाना प्रकारके भेद-भाव उत्पन्न करके 
हिंदुओंके व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय अवनति और पतनका कारण हुए हैं, वे ही प्राचीन ऋषियोंके 
भाष्योंमें भी परस्पर भेद और विरोधका विष फैला गये हैं। 

आधुनिक कालमें महर्षि दयानन्दने सबसे प्रथम इस त्रुटिका अनुभव किया और दर्शनोंके अविरोध तथा 
समन्वय-साधनपर पूरा जोर दिया, किंतु उनके पश्चात्‌ इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया 
गया। न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग--इन चारों दर्शनोंका मुख्य उद्देश्य प्रकृतिके सर्वथा परित्यागपूर्वक शुद्ध 
अर्थात्‌ परब्रह्मको प्राप्त करना है, न कि अपर ब्रह्म अर्थात्‌ ईश्वरके खण्डनमें जैसा कि सामान्यतया उनपर दोष 
आरोपित किया गया है। सांख्य और योग ही दो प्राचीन निष्ठाएँ हैं और वास्तवमें यही प्राचीन वेदान्त ( फिलासफी ) 
है, जिसका श्रुतियों ( उपनिषदों ) और स्मृतियोंमें स्थान-स्थानपर वर्णन पाया जाता है। गीता तो सांख्ययोगका ही 
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मुख्य ग्रन्थ है। सांख्य और योगके आभ्यन्तर रूपके अतिरिक्त कार्यक्षेत्रमें उनका बाह्य व्यावहारिक रूप कैसा होना 
चाहिये, इस बातको गीतामें विशेषताके साथ स्पष्ट शब्दोंमें दर्शाया है। उदाहरणार्थ, जहाँ ईश्वर-समर्पणद्वारा 
निष्काम कर्मयोग बतलाया गया है, वहाँ योगकी निष्ठा है और जहाँ “गुण ही गुणोंमें वर्त रहे हैं, आत्मा अकर्त्ा 
है' इस भावनाद्वारा ज्ञानयोग बतलाया गया है, वह सांख्यनिष्ठा है। इसी प्रकार जहाँ-जहाँ ' अन्यादेश ' अर्थात्‌ प्रथम 
पुरुष और मध्यम पुरुषद्वारा परमात्माकी उपासना बतलायी गयी है, वह योगकी निष्ठा है और जहाँ ' अहंकारादेश ' 
और 'आत्मादेश ' अर्थात्‌ उत्तम पुरुष और आत्माद्वारा परमात्माका बोध कराया गया है वह सांख्यनिष्ठा है, इत्यादि। 

जैन और बौद्ध भारतवर्षके दो प्रसिद्ध धर्मोके प्रवर्तक आचार्य उच्चकोटिके अनुभवी योगी हुए हैं। 
सांख्ययोगके सदृश इनका ध्येय भी असम्प्रज्ञात समाधि अर्थात्‌ शुद्ध परब्रह्म परमात्माकी ही प्राप्ति है। बाह्य स्थूल 
शब्दोंके भ्रमजालमें फँसकर इनके वास्तविक स्वरूपको समझनेमें भी बहुत धोखा खाया गया है। ये भी एक 
प्रकारसे हमारे दर्शन-समन्वयके अन्तर्गत हो सकते हैं। अर्थात्‌ जैसे जलके सर्वत्र पृथ्वीमें व्यापक होते हुए भी 
पृथ्वीसे पृथक्‌ उसके शुद्ध स्वरूपसे ही पिपासाकी तृप्ति हो सकती है, इसी प्रकार चेतन तत्त्वके सर्वत्र व्यापक 
होते हुए भी उनका लक्ष्य उसके शुद्ध स्वरूप परमात्मा--परब्रह्मको प्राप्त करना है। इससे उसके शबल-स्वरूप 
अपर ब्रह्म--ई श्वरका निराकरण न समझना चाहिये, प्रत्युत उन्होंने भी किसी रूपमें इस लक्ष्यकी प्राप्तिमें उसके 
अपर स्वरूपका ही सहारा लिया है। योग, किसी स्थान-विशेषपर जिसको देश कहा गया है (देशबन्धश्ित्तस्य 
धारणा), अपर ब्रह्म ईश्वरका सहारा लेकर (ईश्वरप्रणिधानाद्वा) त्रिगुणात्मक स्थूलभूत, तन्मात्रोंतक सूक्ष्मभभूत, अहड्ढार 
और चित्तके आवरणोंको क्रमशः वितर्क, विचार, आनन्द और अस्मितानुगत समाधिद्वारा हटाता हुआ विवेकख्यातिद्वारा 
गुणोंको सर्वथा पृथक्‌ करके असम्प्रज्ञात समाधिमें शुद्ध परब्रह्म परमात्मस्वरूपमें अवस्थिति कराता है। इस 
सूक्ष्मदृष्टिसि उनके मन्तव्य और साधनोंमें भी अधिक अन्तर नहीं प्रतीत होगा। 

योगमार्ममें प्रवेशसे पूर्व संकीर्ण विचारोंके कूपमण्डूक न रहकर अभ्यासीगण हृदयकी विशालताकी दृष्टिसे 
यह देख सकें कि किस प्रकार वैदिक दर्शनरूपी नदियाँ विश्वरचयिता पिताके अनन्त ज्ञानके अथाह सागरमें 
समावेश करती हैं, इस उद्देश्यसे षड्दर्शन-समन्वयकी 'पातझ्जलयोगप्रदीप' का भूमिकारूप बनाया गया है। 

अखिल भारतवर्षीय आर्यकुमार-परीक्षा-परिषदने ' षड्दर्शन-समन्वय ' को अपनी सिद्धान्त-शास्त्रकी परीक्षामें 
रख लिया। अतः उनके आग्रहसे षड्दर्शनसमन्वयको पृथक्‌ पुस्तकरूपमें शाहपुरा-दरबार स्वर्गीय श्रीराजा 
उम्मेद्सिंहजीने छपवा दिया है। 

प्रथम संस्करणकी अपेक्षा दूसरे संस्करणमें षड्दर्शन-समन्वय द्विगुणित हो गया है; क्योंकि दर्शनोंके 
वास्तविक स्वरूपको विस्तारके साथ दिखलाने तथा नाना प्रकारकी प्रचलित शट्जाओंके संतोषजनक समाधान 
करनेका इसमें पूरा यत्न किया गया है। 

पातझ्जलयोगप्रदीप--कई योगके प्रेमी सजजनोंका विशेषकर प्रोफेसर विश्वनाथजी विद्यालड्डार भूतपूर्व उप- 
आचार्य गुरुकुल काँगड़ीका आग्रह था कि सूत्रोंके भावों तथा कहीं-कहीं व्यासभाष्यको भी अधिक-से-अधिक 
खोलनेका यत्न किया जाय। सूत्रोंकी व्याख्यामें विशेषरूपसे व्यासभाष्य और भोजवृत्तिको जिनका उचित स्थानोंमें 
टिप्पणीके रूपमें भाषार्थ भी उद्धृत किया गया है तथा सामान्य-रूपसे विज्ञानभिक्षुके योगवात्तिक ( जिसके 
बहुत-से सूत्रोंका जहाँ आवश्यकता प्रतीत हुई है टिप्पणीमें भी भाषार्थ दे दिया गया है ), वाचस्पति मिश्रके 
तत्त्ववैशारदी तथा और बहुत-से प्राचीन और नवीन भाष्योंको दृष्टिगोचर रखा गया है। विशेष विचार और विशेष 
वक्तव्यमें अपने स्वतन्त्र विचारोंको लेते हुए प्रसड्भप्राप्त बहुत-से दार्शनिक और योग-सम्बन्धी विषयों तथा 
उपनिषदोंके रहस्योंको खोलनेका यत्न किया गया है। 

योगदर्शनके दो उच्चकोटिके भाष्यकार विज्ञानभिक्षु और वाचस्पति मिश्रके भाष्योंमें जहाँ कहीं परस्पर 
विरोध और अर्थोमें अयुक्ति प्रतीत हुई है, उसका भी युक्ति और प्रमाणसहित स्पष्ठी करण आवश्यक समझा गया 
है। यथा, स०पा० सूत्र ७ सूत्र १९ और सूत्र ४६ का वि०व०, सा० पा० सूत्र ४ का वि०्व०। 
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साधारण मनुष्य स्थूल शरीरद्वारा कोई विचित्र क्रिया तथा भौतिक जगत्‌से सम्बन्ध रखनेवाले आश्चर्यजनक 
चमत्कार अथवा बाहा व्यवहारसे सम्बन्धित सिद्धि और विभूति आदिको ही योगका गौरव समझते हैं, उनका यह 
बाह्य-दृष्टि हटाकर यह निर्देश करानेके उद्देश्य्से कि योगका वास्तविक स्वरूप अन्तर्मुख होना है, समाधिपाद सूत्र 
१८ के वि० व० में योगकी चार भूमियों--वितर्क, विचार, आनन्द, अस्मिता तथा विवेक-ख्याति, पर-वैराग्य, 
असप्प्रज्ञास-समाधि और कैवल्य तथा उनके अन्तर्गत चन्द्रलोक ( सूक्ष्मलोक ), आदित्यलोक ( कारणजगत्‌ ), 
क्रममुक्ति, सद्योमुक्ति और अवतार आदिका भी वर्णन आवश्यक समझा गया है। 

समाधिपाद सूत्र ३४ के वि० व० में सूक्ष्म प्राणोंके वर्णनके साथ-साथ सूक्ष्म नाड़ियों, स्वरों, तत्त्वों, चक्रों 
और कुण्डलिनी शक्तिका भी दिग्दर्शन करा देना आवश्यक था। चक्रोंके सम्बन्धमें बहुत-सी ऐसी बातें, जिनका 
राजयोगसे कोई सम्बन्ध नहीं है और काल्पनिक हैं, केवल तान्त्रिक विचारोंकी जानकारीके उद्देश्यसे लिखी गयी 
हैं। तान्त्रिक ग्रन्थ और तान्त्रिक सम्प्रदायोंके सम्बन्धमें हम किसी प्रकारकी विवेचनना करना उचित नहीं समझते। 
निःसन्देह इनमेंसे कई एककी तो पञ्ञमकारके सम्बन्धमें बड़ी उच्च आध्यात्मिक धारणा है; यथा--- पुण्यापुण्य 
पशुको ज्ञानखड्गसे मारकर पर-तत्त्वमें चित्तलयका नाम 'मांस' भक्षण है, इन्द्रियोंका मनसे निरोध कर आत्मामें 
संयोजन करना “मत्स्य” भोजन है। कुण्डलिनी शक्तिको जाग्रत्‌ कर सहस्त्रदलस्थित शिवके साथ सोमरसके 
उत्पादनका नाम 'मैथुन' है इत्यादि '। 

हिंदुओंमें वैष्णव, शैव और शाक्त--तीन प्रकारके तान्त्रिक ग्रन्थ तथा वैष्णव, शैव और शाक्त--तीन 
प्रकारके तान्त्रिक सम्प्रदाय हैं तथा उनके अन्तर्गत और बहुत-से अवान्तर भेद हैं। जैन और बौद्धोंमें भी बहुत- 
से तान्ब्रिक ग्रन्थ और तान्त्रिक सम्प्रदाय हैं। इनके अतिरिक्त और बहुत-से स्वतन्त्र तान्त्रिक सम्प्रदाय और पद्धतियाँ 
प्रचलित हैं। लगभग सभी तान्त्रिक सम्प्रदाय शुद्ध परब्रह्म परमात्मस्वरूपमें अवस्थितिकी अपेक्षा प्राकृतिक 
शक्त्ियोंकी प्राप्तिमें विशेष प्रवृत्ति रखते हैं। राजयोगके अध्यात्म-उन्नति चाहनेवाले साधकोंके लिये उनकी केवल 
उन्हीं बातोंको ग्रहण करना चाहिये, जो उनके अपने मुख्य उद्देश्यमें सहायक हो सकें। 

साधनपाद सूत्र ३० की व्याख्यामें जहाँ हमने योगियों तथा साधारण मनुष्योंके लिये व्यक्तिगत, पारिवारिक, 
सामाजिक तथा अन्ताराष्ट्रिय सम्बन्धसे अहिंसा, सत्य आदि यमोंका आदर्श बतलाया है, वहाँ सूत्र ३१ के विशेष 
वक्तव्यमें राष्ट्रपतियोंके लिये जिनके ऊपर सारे राष्ट्र तथा मनुष्यसमाजका उत्तरदायित्व होता है, उनके लिये इसका 
क्या स्वरूप होना चाहिये, इसको महाभारत आदिके कई उदाहरणोंके साथ दर्शाया है तथा श्रीकृष्णजी महाराजने 
राष्ट्रके रक्षणार्थ कर्णपर्वमें जो सूक्ष्मदृष्टिका उपदेश दिया है, उसको भी उद्धुत कर दिया है। 

साधनपाद सूत्र १७, २६, २९ की टिप्पणियोंमें वैदिक दर्शनोंके चार प्रतिपाद्य विषयोंका बौद्धदर्शनके चार 
आर्य सत्योंके साथ, योगदर्शनके अष्टाड्रयोगका बौद्ध-दर्शनके अष्टाड़िक मार्गके साथ तथा योगके पाँच यमोंका 
बौद्धदर्शनके पञ्नशीलके साथ समन्वय दिखलाते हुए बौद्धधर्मके इन विषयोंपर यथोचित प्रकाश डाला गया है। 
तथा जैनधर्ममें जो पाँच यमोंका पाँच महाव्रतोंके नामसे जैनधर्मका आधारशिलारूप माना है उनको भी इन्हींकी 
प्राकृत भाषामें अर्थसहित दिखला दिया गया है। 

आध्यात्मिक विषयसे भौतिक शरीरका क्‍या सम्बन्ध है ऐसे विचार योगमार्गमें कोई स्थान नहीं रख सकते। 
आध्यात्मिक उन्नतिमें शरीर ही सबसे प्रथम और मुख्य साधन है। बिना स्वस्थ, स्वच्छ और निर्मल शरीरके 
योगमार्गकी प्रथम सीढ़ीपर भी पग धरना दुर्गम है। अतः शरीरके स्वच्छ, शुद्ध, निर्मल और नीरोग रखनेके चार 
उपाय सा० पा० सूत्र ३२ के वि० व० में विस्तारपूर्वक बतलाये हैं--( १) हठयोगकी षट्‌ क्रियाएँ, (२) 
प्राकृतिक चिकित्सा, ( ३ ) सम्मोहन और संकल्प-शक्ति। उपर्युक्त तीनों साधन तभीतक काम दे सकते हैं जबतक 
कि शरीर और मन इनके करनेके योग्य स्वस्थ अवस्थामें हों । किंतु किसी ऐसी व्याधि आदि पीड़ाकी उपस्थितिमें, 
जब शारीरिक अथवा मानसिक शक्तियाँ इन क्रियाओंके करनेमें सर्वथा असमर्थ हो जाये, तब ओषधियोंका ही 
सहारा लेना पड़ता है। इस मार्ममें प्रवेश करनेवाले लगभग ९० प्रतिशत किसी-न-किसी प्रकारकी व्याधि लिये हुए 
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शरीरसे अस्वस्थ अवस्थामें ही देखे जाते हैं, उनके लिये सबसे प्रथम कार्य उन व्याधियोंको निवृत्त अथवा शिधथिल 
करना होता है। प्राचीन समयमें जंगलों और पहाड़ोंमें रहनेवाले योगीजनोंके लिये वहाँसे प्राप्त होनेवाली जड़ी-बूटी 
आदिका ज्ञान रखना आवश्यक होता था, जिससे आवश्यकतानुसार उनको काममें लाया जाता था। किंतु इस 
समय न तो ऐसे स्थान आसानीसे उपयुक्त हो सकते हैं और न वहाँकी कठिनाइयोंको सहन करनेके योग्य शरीर रहे 
हैं। आधुनिक कालमें ओषधियोंमें भी नाना प्रकारके अन्वेषण किये गये हैं और उत्तम-से उत्तम ओषधियाँ हर 
स्थानपर उपलब्ध हो सकती हैं, इसलिये हमने ऐसी ओषधियोंको, जिनको हमने अनुभवी संन्यासियों, महात्माओं, 
डाक्टरों और वैद्योंसे प्राप्त किया है तथा जिनको हमने स्वयं अनुभव किया है अथवा कराया है, उपायरूप ( ४) में 
लेखबद्ध कर दिया है। जिससे साधक अथवा पथदर्शक किसी योग्य वैद्य तथा डाक्टरकी अनुपस्थितिमें आवश्यकतानुसार 
काममें ला सके। रोग तथा व्याधि एक प्रकारसे पापरूप है और ओषधि प्रायश्चित्तरूप; पूर्ण सावधानीपूर्वक यत्र 
होना चाहिये कि यह पाप निकट न आ सके, किंतु उसकी उपस्थितिमें प्रायश्चित्तरूप ओषधिसे बचनेके लिये नाना 
प्रकारकी युक्तियोंको ढूँढ़ना बुद्धिमत्ता नहीं है। इन चार उपायोंमेंसे ओषधियोंको साधनपादके अन्‍न्तमें परिशिष्ट 
भागमें दे दिया गया है। 

सा० पा० सूत्र ४० की व्याख्यामें जहाँ हमने ध्यानपर बैठनेके लिये कई उपयोगी आसनों और नियमोंका 
वर्णन किया है, वहाँ विशेष वक्तव्यमें ध्यानके उपयोगी स्थान आदिको बतलाकर सब प्रकारके बन्धों, मुद्राओं 
और आसमनों तथा गुफामें लंबे समयतक बैठनेके नियमों आदिका वर्णन कर देना भी उचित समझा है; क्योंकि 
इनकी न केवल शरीरको स्वस्थ और नीरोग रखनेमें उपयोगिता है वरं वे नाढ़ीशोधन और प्राणके उत्थानमें भी 
अत्यन्त सहायक होते हैं। 

सा० पा० सूत्र ४९ की व्याख्यामें प्राणायामका विस्तारपूर्वक वर्णन करनेके पश्चात्‌ उसके विशेष वक्तव्यमें 
हठयोगकी पुस्तकोंके आठों प्रकारके प्राणायाम तथा उनके अन्तर्गत और बहुत-सी प्राणायामकी विधियोंको भी 
दिखलाया गया है। 

सिद्धियों, विभूतियों और चमत्कारों आदिके सम्बन्धमें प्रचलित अन्धविश्वास और श्रान्त ज्ञान हटानेके 
उद्देश्यसे वि० पा० सूत्र ६ के विशेष वक्तव्यमें संयमके वास्तविक स्वरूप तथा उसके सदुपयोग और दुरुपयोगपर 
पूरी विवेचना की गयी है। 

विभूतिपाद सूत्र २६ के पिछले संस्करणमें टिप्पणीमें व्यासभाष्यका केवल शब्दार्थ ही दिया गया था, उसके 
सम्बन्धमें अपने विचारोंको सुरक्षित रखा गया था। कई महानुभावोंके आग्रहसे नये संस्करणमें उसका स्पष्टीकरण 
कर दिया गया है। 

विभूतिपाद सूत्र ३९ में उत्क्रान्ति शब्दको लेते हुए विशेष वक्तव्यमें देवयान, पितृयान, क्रममुक्ति, सद्योमुक्ति, 
अवतार आदि गूढ़ विषयोंके स्पष्टीकरणकी आवश्यकता समझी गयी है। 

कैवल्यपाद सूत्र ३४ के भोजवृत्तिमें योगके साथ सब दर्शनोंका समन्वय दिखलाया गया है। किसीको उसके 
द्वारा अन्य दर्शनोंके खण्डनकी शद्ज्गा न होने पावे, इस हेतु उसका स्पष्टीकरण भी उचित समझा गया है। 

सूत्रोंके विशेष विचार और विशेष वक्तव्य अवश्य पढ़ने चाहिये, उनमें पाठकगण बहुत-सी उपयोगी और 
जानने योग्य बातोंको पायेंगे। सूत्रोंकी व्याख्यामें व्यासभाष्य, भोजवृत्ति और योगवात्तिक आदिकी सभी मुख्य बातें 
आ गयी हैं। टिप्पणियोंमें उनका भाषानुवाद केवल विशेष जानकारीके उद्देश्यसे किया गया है। योगवार्तिक जो 
किंचित्‌ बड़ा और गूढ़ विषयक है केवल उच्च श्रेणियोंके पाठकोंके लिये है। इन टिप्पणियोंको यदि चाहें तो 
स्वेच्छानुसार छोड़ सकते हैं। 

बहुत-सी उपयोगी आवश्यक और जाननेयोग्य बातोंके बढ़ा देनेसे वर्तमान ग्रन्थ प्रथम संस्करणकी अपेक्षा 
लगभग दुगुना हो गया है। 

इस प्रकार जहाँ इस पातझ्जलयोगप्रदीपमें लगभग सभी आवश्यक विषयोंका संकलन किया गया है और 
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केवल इस एक पुस्तकको रखते हुए अन्य बहुत-सी पुस्तकोंकी आवश्यकता नहीं रहती, वहाँ बहुत-से सत्संगियों 
तथा अन्य कई प्रेमी सज्जनोंके विचारोंको दृष्टिमें रखते हुए दैनिक पाठके लिये 'सांख्य-तत्त्व-समास' तथा 
योगदर्शनके अर्थसहित सूत्र गुटकारूपमें ''सांख्ययोगसार'' नामसे अलग छपवा दिये गये हैं। 

सारा ही मनुष्य-जीवन योगके अन्तर्गत है। इसलिये मनुष्य-जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाले सारे विषयोंको 
यथोचित स्थानमें दर्शाया गया है। मनुष्योंकी प्रकृतियाँ और रुचियाँ भिन्न-भिन्न हैं। यह असम्भव है कि सारी बातें 
सब मनुष्योंको संतुष्ट कर सकें। अतः पाठक महानुभावोंसे निवेदन है कि नाना प्रकारके विचाररूपी पुष्पोंकी इस 
ग्रन्थरूपी वाटिकामेंसे अपने रुचिकर पुष्पोंकी सुगन्धको ग्रहण कर लें। जो उनके दृष्टिकोणसे अनावश्यक अथवा 
दोषयुक्त प्रतीत हों, उनके प्रति उपेक्षावृत्तिद्वारा अपने उदार भावोंका परिचय दें। 

सारे ही विषयोंको स्वतन्त्र विचारोंके साथ युक्ति, अनुभूति और श्रुतिके आधारपर निष्पक्षभावसे उनके 
सूक्ष्म-से-सूक्ष्म रूपमें दर्शानेका यत्न किया गया है। आशा है पाठकगण साम्प्रदायिक पक्षपात तथा मत- 
मतान्तरोंकी संकीर्णताकी क्षुद्रतासे परे होकर हृदयकी विशालतामें प्रत्येक विषयपर अपनी स्वच्छ, निर्मल और 
सात्त्विक बुद्धिसे विवेकपूर्ण विचार करके वास्तविक लाभ उठायेंगे। 

कुछ बातोंको कई प्रकरणोंमें उद्धृत किया गया है। इसको पुनरुक्ति दोष नहीं समझना चाहिये। महत्त्वपूर्ण 
और गहन विषयोंको पाठकोंको हृदयड्रम करानेके लिये ऐसा किया गया है जैसी कि धार्मिक ग्रन्थोंकी शैली चली 
आ रही है। 

जो महानुभाव इस ग्रन्थमें किसी प्रकारकी त्रुटियों और भूलोंके बतलाने, किसी स्थानपर न्यूनाधिक वा 
परिवर्तन करने अथवा अपने विशेष विचारोंके प्रकट करनेकी कृपा करेंगे, उनका बड़े आदर, सम्मान और 
धन्यवादके साथ स्वागत किया जायगा तथा इसके अगले संस्करणमें उनके सम्बन्धमें पूरा विचार किया जायगा। 

पाठकोंके सुभीतेके लिये ग्रन्थके अन्तमें चार परिशिष्ट दिये गये हैं। परिशिष्ट ( १ ) में सांख्य और योगदर्शनके 
मूल सूत्र, ( २) में वर्णानुक्रमसूत्रसूची, ( ३ ) में शब्दानुक्रमणी और ( ४ ) में विषयसूची है। आशा की गयी थी 
कि दूसरे संस्करणमें अशुद्धियाँ न होने पायेंगी, किंतु प्रेसवालोंके प्रयत्न करनेपर भी बहुत-सी अशुद्ध्रियाँ रह गयी 
थीं और एक लंबा शुद्धयशुद्द्विपत्र लगाना पड़ा था। इस संस्करणमें उन भूलोंको यथासाध्य सुधार दिया गया है। 

अन्तमें जिन महानुभावोंने इस ग्रन्थके तैयार कराने और प्रकाशन करानेमें किसी प्रकारकी भी सहायता दी 
है उनका धन्यवाद तथा जिन प्राचीन ऋषियों और वर्तमान समयके महापुरुषों और विद्वानोंके उच्च, पवित्र और 
रहस्यपूर्ण विचारोंसे इस ग्रन्थको सुशोभित किया गया है और उपयोगी बनाया गया है उनके प्रति कृतज्ञताका प्रकट 
कर देना अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है। 

ओम्‌ तीर्थ 


पातझ्जलयोगा श्रम, पुष्कर 
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पातझ्जलयोगप्रदीप 


पूज्यपाद योगिराज श्री १०८ श्रीयुत स्वामी सोमतीर्थजी महाराज 


पूज्यपाद योगिराज श्री १०८ 
श्रीयुत स्वामी सोमतीर्थजी महाराज 


का 
आशीर्वाद 
क्लेशान्धकारनाशाय मुम॒क्ष्‌णां विमुक्तये। 
तत्त्वज्ञानप्रदानाय क्षमो योगप्रदीपक: ॥ 


( भूयात्‌) 
क्लेशरूपी अन्धकारको नाश करनेके लिये तथा मुमुश्षुजनोंकी मुक्तिके लिये और तत्त्वोंका 
ज्ञान प्रदान करनेके लिये पातझ्जलयोगप्रदीप समर्थ हो। 
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पातझ्ललयोगफप्रदीप 
षड्दर्शनसमन्वय 
भूमिका 
पहिला प्रकरण 
वेद 


वेद ईश्वरीय ज्ञान है, जिसका प्रादुर्भाव ऋषियोंपर सृष्टिके आरम्भमें समाधिद्वारा होता है। 

१. मूल वेदमन्त्र-इन मन्त्रोंकी चार संहिताएँ हैं, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 
कहलाती हैं।* इनकी ही पाठादि भेदसे ११३३ शाखाएँ कहलाती हैं। 

२. ब्राह्मणग्रन्थ--इनमें अधिकतर मूल वेदोंमें बतलाये हुए धर्म अर्थात्‌ यज्ञादि कर्मों तथा 
विधि-निषेधकी विस्तृत व्याख्या और व्यवस्था है। “ब्राह्मण' नामकरणका कारण यह है कि इनका 
प्रधान विषय ब्रह्मन्‌ ( बह वर्धने, बढ़नेवाला अर्थात्‌ वितान यज्ञ) है। इनमेंसे चार प्रसिद्ध हैं-- 
ऐतरेय ऋग्वेदका, शतपथ यजुर्वेदका, ताण्ड्यब्राह्मण सामवेदका और गोपथ अथर्ववेदका। ब्राह्मणग्रन्थोंमें 
कुछ अंश ऐसा भी सम्मिश्रित हो गया है, जो मूल वेदमन्त्रोंक आशयके विपरीत जाता है। 

३. उपनिषद्‌ू--उपनिषद्का मुख्य अर्थ ब्रह्मविद्या है और यहाँ उपनिषद्‌ ब्रह्मविद्या-प्रतिपादक 
ग्रन्थविशेषके हैं। इनमें अधिकतर वेदोंमें बताये हुए आध्यात्मिक विचारोंको समझाया गया है। 
इन्हींको वेदान्त कहते हैं। इनमें मुख्य ग्यारह हैं--ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, 
तैत्तिरीय, ऐतरेय, श्वेताश्वतर, छान्दोग्य और बुहदारण्यक। 

दर्शन 

वेदोंमें बतलाये हुए ज्ञानकी मीमांसा दर्शनशास्त्रोंमें मुनियोंद्वारा सूत्ररूपसे की गयी है। दर्शन 
शब्दका अर्थ है 'दृश्यते अनेन इति दर्शनम्‌' जिसके द्वारा देखा जाय अर्थात्‌ वस्तुका तात्त्विक 
स्वरूप जाना जावे। 

“प्राणिमात्रकी दुःखनिवृत्तिकी ओर प्रवृत्ति ' 

छोटे-से-छोटे कीटसे लेकर बड़े-से-बड़े सम्राट्तक प्रतिक्षण तीनों प्रकारके आध्यात्मिक, 
आधिदेविक और आधिभौतिक दुःखोंमेंसे किसी-न-किसी दुःखकी निवृत्तिका ही यत्र करते रहते 
हैं; फिर भी दुःखोंसे छुटकारा नहीं मिलता। मृगतृष्णाके सदृश जिन विषयोंके पीछे मनुष्य सुख 
. #*चारउपवेद माने गये हैं-...........<-<-्-्र्--ज्ञख+<॥_ञ_7र7र्7ख् 

ऋग्वेदका उपवेद अर्थवेद, यजुर्वेदका उपवेद धनुर्वेद, सामवेदका उपवेद गान्धर्ववेद, अथर्ववेदका उपवेद आयुर्वेद । 
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समझकर दौड़ता है, प्राप्त होनेपर वे दुःख ही सिद्ध होते हैं। इसलिये तत्त्वदर्शीके लिये निम्न चार 
प्रश्न उपस्थित होते हैं-- 


दर्शनोंके चार प्रतिपाद्य विषय 
१. हेय--दुःखका वास्तविक स्वरूप क्‍या है, जो 'हेय' अर्थात्‌ त्याज्य है? 
२. हेयहेतु--दुःख कहाँसे उत्पन्न होता है, इसका वास्तविक कारण क्‍या है, जो 'हेय' अर्थात्‌ 
त्याज्य दुःखका वास्तविक 'हेतु' है? 
३. हान--दुःखका नितान्त अभाव क्‍या है अर्थात्‌ '“हान! किस अवस्थाका नाम है? 
४. हानोपाय--हानोपाय अर्थात्‌ नितान्त दुःखनिवृत्तिका साधन क्‍या है? 


तीन मुख्य तत्त्व 


इन प्रश्नोंपर विचार करते हुए तीन बातें और उपस्थित होती हैं-- 


१. चेतनतत्त्वः आत्मा, पुरुष (जीव )--दुःख किसको होता है? जिसको दुःख होता है, 
उसका वास्तविक स्वरूप क्या है ? यदि उसका दुःख स्वाभाविक धर्म होता तो वह उससे बचनेका 
प्रयत्त ही न करता। इससे प्रतीत होता है कि वह कोई ऐसा तत्त्व है, जिसका दुःख और जडता 
स्वाभाविक धर्म नहीं है। वह चेतनतत्त्व है। इस चेतन--आत्मा (पुरुष)-के पूर्ण ज्ञानसे तीसरा 
प्रश्न 'हान” सुलझ जाता है। अर्थात्‌ आत्माके यथार्थरूपके साक्षात्कार--'स्वरूपस्थिति' से 
दुःखका नितान्त अभाव हो जाता है। 


२. जडतत्त्व : प्रकृति--इस चेतनतत्त्वसे भिन्न, इसके विपरीत, किसी और तत्त्वके माननेकी 
भी आवश्यकता होती है, जिसका धर्म दुःख है, जहाँसे दुःखकी उत्पत्ति होती है और जो इस 
चेतनतत्त्वसे विपरीत धर्मवाला है। वह जडतत्त्व है, जिसको प्रकृति, माया आदि कहते हैं। इसके 
यथार्थरूपको समझ लेनेसे पहला और दूसरा दोनों प्रश्न सुलझ जाते हैं। अर्थात्‌ दुःख इसी 
जडतत्त्वका स्वाभाविक गुण है न कि आत्माका। जड और चेतनतत्त्वमें आसक्ति तथा अविवेकपूर्ण 
संयोग ही 'हेय' अर्थात्‌ त्याज्य दुःखका वास्तविक स्वरूप है और चेतन तथा जडतत्त्वका अविवेक 
अर्थात्‌ मिथ्या ज्ञान या अविद्या 'हेयहेतु' अर्थात्‌ त्याज्य दुःखका कारण है। चेतन और जडतत्त्वका 
विवेकपूर्ण ज्ञान 'हानोपाय'-दुःखनिवृत्तिका मुख्य साधन है। 

३. चेतनतत्त्व : परमात्मा, पुरुषविशेष (ईश्वर, ब्रह्म )--इन दोनों चेतन और जडतत्त्वोंके 
माननेके साथ एक तीसरे तत्त्वको भी मानना आवश्यक हो जाता है, जो पहले चेतनतत्त्वके सर्वाश 
अनुकूल हो और दूसरे जडतत्त्वके विपरीत हो, अर्थात्‌ जिसमें पूर्ण ज्ञान हो, जो सर्वज्ञ हो, 
सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान्‌ हो, जिसमें दुःख, जडता और अज्ञानका नितान्त अभाव हो, 
जहाँतक आत्माका पहुँचना आत्माका अन्तिम ध्येय है, जो ज्ञानका पूर्ण भण्डार हो, जहाँसे ज्ञान 
पाकर आत्मा जड-चेतनका विवेक प्राप्त कर सके और अविद्याके बन्धनोंको तोड़कर 'हेय' 
दुःखसे सर्वथा मुक्ति पा सके। इस तर्कके द्वारा हमें तीसरे और चौथे दोनों प्रश्नोंका उत्तर मिल 
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जाता है, अर्थात्‌ यही 'हान' है और 'हानोपाय' भी हो सकता है। 
घषड्दर्शन 
इन चारों रहस्यपूर्ण प्रश्“ोंको समझानेके लिये “दर्शनशास्त्रों' में इन तीनों तत्त्वोंका छोटे-छोटे 


और सरल सूत्रोंमें युक्तियुक्त वर्णन किया गया है। इन दर्शनशास्त्रोंमें 'षड्दर्शन'--छ: दर्शन-- 
मुख्य हैं। १. मीमांसा २. वेदान्त, ३. न्याय, ४. वैशेषिक, ५. सांख्य, ६. योग। ये षडदर्शन 


वेदोंके उपाड़ कहलाते हैं। 
वेदोंके अड्ढ 

१. शिक्षा--जिनका उपयोग वैदिक वर्णो, स्वरों और मात्राओंके बोध करानेमें होता है। 

२. कल्प--जो आश्वलायन, आपस्तम्ब, बौधायन और कात्यायन आदि ऋषियोंके बनाये 
श्रौतसूत्र, गृह्मसूत्र, धर्मसूत्र हैं, जिनमें यागके प्रयोग, मन्त्रोंके विनियोगकी विधि है। 

३. व्याकरण--जो प्रकृति और प्रत्यय आदिके उपदेशसे पदके स्वरूप और उसके अर्थका 
निश्चय करनेके लिये उपयोगी हैं। 

४. निरुक्त--जो पदविभाग, मन्त्रका अर्थ और देवताके निरूपणद्वारा एक-एक पदके 
सम्भावित और अवयवार्थका निश्चय करता है। 


७. छन्‍्द--जो लौकिक और वैदिक पादोंकी अक्षर-संख्याको नियमित करने, पाद, यति और 
विराम आदिकी व्यवस्था करनेमें उपयोगी है। 


६. ज्योतिष--जो यज्ञादि-अनुष्ठानके कालविशेषकी व्यवस्था करता है। 
ये वेदोंके अड़ कहलाते हैं। अर्थात्‌ इनके द्वारा वेदमन्त्रोंके अर्थोका यथार्थ बोध प्राप्त होता है। 
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दूसरा प्रकरण 
पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा अर्थात्‌ मीमांसा और वेदान्तदर्शन 


कर्मकाण्ड-- वेदमन्त्रोंमें बतलायी हुई--कर्तव्य कर्मों अर्थात्‌ इष्ट और पूर्त्त कर्मोकी-- 
शिक्षाका नाम कर्मकाण्ड है। इष्ट वे कर्म हैं, जिनकी विधि मन्त्रोंमें दी गयी हो, जैसे यज्ञादि 
और पूर्त्त वे सामाजिक कर्म हैं, जिनकी आज्ञा वेदमें हो, किंतु विधि लौकिक हो, जैसे पाठशाला, 
कूप, विद्यालय, अनाथालय आदि बनवाना इत्यादि। इन दोनों कर्मोके तीन अवान्तर भेद हैं-- 
नित्यकर्म, नैमित्तिककर्म और काम्यकर्म । 

१. नित्यकर्म--जो नित्य करनेयोग्य हैं, जैसे पदञ्चमहायज्ञ आदि। 

२. नैमित्तिककर्म--वे कर्म हैं, जो किसी निमित्तके होनेपर किये जाय, जैसे पुत्रका जन्म 
होनेपर जातकर्म-संस्कार। 

३. काम्यकर्म--जो किसी लौकिक अथवा पारलौकिक कामनासे किये जायँ। इनके 
अतिरिक्त कर्मोके दो और भेद हैं, निषिद्धकर्म और प्रायश्चित्तकर्म । 

(क ) निषिद्धकर्म--जिनके करनेका शास्त्रोंमें निषेध हो। 

(ख) प्रायश्चित्तकर्म--जो विहितकर्मके न करने अथवा विधिविरुद्धके करने या वर्जित कर्म 
करनेसे अन्त:करणपर मलिन संस्कार पड़ जाते हैं, उनके धोनेके लिये किये जाय॑ँ। 

किसी कामनाकी सिद्धिके लिये किये गये कर्मोका फल भोगना ही पड़ेगा, तथा 
प्रतिषिद्धकर्मॉका आचरण अशुभ फल करेगा ही। अतः इनसे निवृत्ति वाउ्छनीय है, परंतु नित्य 
और नैमित्तिकका अनुष्ठान नितान्त आवश्यक है। अतः काम्य और निषिद्धकर्मोंसे निवृत्ति परंतु 
प्रायश्वित्त तथा नित्य और नैमित्तिक कर्मोमें प्रवृत्ति मोक्षकी साधिका है। 

उपासनाकाण्ड--वेदमन्त्रोंमें बतलायी हुई लवलीनता अर्थात्‌ मनकी वृत्तियोंको सब ओरसे 
हटाकर केवल एक लक्ष्यपर ठहरानेकी शिक्षाका नाम उपासना है। 

ज्ञानकाण्ड--इसी प्रकार वेदमन्त्रोंमें जहाँ-जहाँ आत्मा तथा परमात्माके स्वरूपका वर्णन है, 
उसको ज्ञानकाण्ड कहते हैं। मन्त्रोंके कर्मकाण्डका विस्तारपूर्वक वर्णन मुख्यतया ब्राह्मणग्रन्थोंमें, 
ज्ञानकाण्डका आरण्यकों तथा उपनिषदों और उपासनाकाण्डका दोनोंमें किया गया है। 

मीमांसा--इन तीनों काण्डोंके वेदार्थविषयक विचारकों मीमांसा कहते हैं। मीमांसा शब्द 
'मान ज्ञाने' से जिज्ञासा अर्थमें “माने जिज्ञासायाम्‌' वारत्तिककी सहायतासे निष्पन्न होता है। 
मीमांसाके दो भेद हैं--पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा। 

पूर्वमीमांसामें कर्मकाण्ड और उत्तरमीमांसामें ज्ञानकाण्डपर विचार किया गया है। 

उपासना दोनोंमें सम्मिलित है। इस प्रकार ये दोनों दर्शन वास्तवमें एक ही ग्रन्थके दो भाग 
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कहे जा सकते हैं। पूर्वमीमांसा श्रीव्यासदेवजीके शिष्य जैमिनि मुनिने प्रवृत्तिमार्गी गृहस्थियों तथा 
कर्मकाण्डियोंके लिये बनायी है। उसका प्रसिद्ध नाम मीमांसादर्शन है। इसको जैमिनिदर्शन भी 
कहते हैं। इसके बारह अध्याय हैं, जो मुख्यतया कर्मकाण्डसे सम्बन्ध रखते हैं। उत्तरमीमांसा 
निवृत्तिमार्गवाले ज्ञानियों तथा संन्यासियोंके लिये श्रीव्यास महाराजने स्वयं रचा है। वेदोंके 
कर्मकाण्ड-प्रतिपादक वाक्योंमें जो विरोध प्रतीत होता है, केवल उसके वास्तविक अविरोधको 
दिखलानेके लिये पूर्वमीमांसाकी और वेदके ज्ञानकाण्डमें समन्‍्वयसाधन और अविरोधकी 
स्थापनाके लिये उत्तरमीमांसाकी रचना की गयी है। इस कारण इन दोनों दर्शनोंमें शब्दप्रमाणको 
ही प्रधानता दी गयी है। दोनों दर्शनकार लगभग समकालीन हुए हैं। इसलिये श्रीजैमिनिका भी 
वही समय लेना चाहिये जो उत्तरमीमांसाके प्रकरणमें श्रीव्यासदेवजी महाराजका बतलाया जायगा। 


पूर्वमीमांसा 
मीमांसाका प्रथम सूत्र है 'अथातो धर्मजिज्ञासा' अर्थात्‌ अब धर्मकी जिज्ञासा करते हैं। 


मीमांसाके अनुसार धर्मकी व्याख्या वेदविहित, शिष्टोंस आचरण किये हुए कर्मोमें अपना 
जीवन ढालना है। इसमें सब कर्मोको यज्ञों तथा महायज्ञोंके अन्तर्गत कर दिया गया है। भगवान्‌ 
मनुने भी ऐसा ही कहा है--'महायज्ैश्व यज्जैश्व ब्राह्मीयं क्रियते तनुः' महायज्ञों तथा यज्ञोंद्वारा 
ब्राह्मण-शरीर बनता है। पूर्णिमा तथा अमावस्यामें जो छोटी-छोटी इष्टियाँ की जाती हैं, इनका 
नाम यज्ञ और अश्वमेधादि यज्ञोंका नाम महायज्ञ है। (१) ब्रह्मयज्ञ-प्रातः और सायंकालकी संध्या 
तथा स्वाध्याय। (२) देवयज्ञ-प्रातः तथा सायंकालका हवन। (३) पितृयज्ञ-देव और पितरोंकी 
पूजा अर्थात्‌ माता, पिता, गुरु आदिकी सेवा तथा उनके प्रति श्रद्धा-भक्ति। (४) बलिवैश्वदेवयज्ञ-- 
पकाये हुए अन्नमेंसे अन्य प्राणियोंक लिये भाग निकालना। (५) अतिथियज्ञ-घरपर आये हुए 
अतिथियोंका सत्कार-ये यज्ञके अवान्तर भेद हैं। 


ये यज्ञ और महायज्ञ वेदोंमें बतलायी हुई विधिके अनुसार होने चाहिये। इसलिये जैमिनि 
मुनिने इनकी सिद्धिके लिये 'शब्द' अर्थात्‌ 'आगम' प्रमाण ही माना है, जो वेद है। 

वेदके पाँच प्रकारके विषय हैं--(१) विधि, (२) मन्त्र, (३) नामधेय, (४) निषेध और 
(५) अर्थवाद। 'स्वर्गकामो यजेत' 'स्वर्गकी कामनावाला यज्ञ करे” इस प्रकारके वाक्योंको 
“विधि' कहते हैं। अनुष्ठानके अर्थ-स्मारक वचनोंको 'मन्त्र' के नामसे पुकारते हैं। यज्ञोंक नामकी 
“नामधेय' संज्ञा है। अनुचित कार्यसे विरत होनेको “निषेध” कहते हैं तथा किसी पदार्थके सच्चे 
गुणोंके कथनको “अर्थवाद' कहते हैं। इन पाँच विषयोंके होनेपर भी वेदका तात्पर्य विधिवाक्योंमें 
ही है। अन्य चारों विषय उनके केवल अड्भभूत हैं तथा पुरुषोंको अनुष्टानके लिये उत्सुक बनाकर 
विधि वाक्योंको ही सम्पन्न किया करते हैं। विधि चार प्रकारकी होती है--कर्मके स्वरूपमात्रको 
बतलानेवाली विधि “उत्पत्ति-विधि' है। अड़ तथा प्रधान अनुष्ठानोंके सम्बन्धवोधक विधिको 
“विनियोग-विधि ', कर्मसे उत्पन्न फलके स्वामित्वको कहनेवाली विधिको ' अधिकार-विधि' तथा 
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प्रयोगके प्राशुभाव (शीघ्रता) के बोधक विधिको ' प्रयोगविधि ' कहते हैं। विध्यर्थके निर्णय करनेमें 

सहायक श्रुति, लिड्र, वाक्य, प्रकरण, स्थान तथा समाख्या नामक षट्‌ प्रमाण होते हैं। 
जैमिनि मुनिके मतानुसार यज्ञोंसे ही स्वर्ग अर्थात्‌ ब्रह्माकी प्राप्ति होती है। 'स्वर्गकामो यजेत ' 

स्वर्गकी कामनावाला यज्ञ करे। यज्ञके विषयमें श्रीमद्धगवद्गीतामें ऐसा वर्णन किया गया है-- 


यज्ञार्थात्कर्मणो5न्यत्र लोको5यं कर्मबन्धन: | 
तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसड्रः समाचर॥ 


(३। ९) 
यज्ञके लिये जो कर्म किये जाते हैं, उनके अतिरिक्त अन्य कर्मोसे यह लोक बँधा हुआ है। 
तदर्थ अर्थात्‌ यज्ञार्थ किये जानेवाले कर्म (भी) तू आसक्ति अथवा फलाशा छोड़कर करता जा। 
सहयज्ञा: प्रजा: सृष्ठा पुरोवाच प्रजापति:। 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो3स्त्विष्टकामधुक्‌ ॥ 
(३।१०) 
प्रारम्भमें यज्ञके साथ-साथ प्रजाको उत्पन्न करके ब्रह्माने (प्रजासे) कहा--'इस (यज्ञ) के 
द्वारा तुम्हारी वृद्धि हो, यह (यज्ञ) तुम्हारी कामधेनु हो अर्थात्‌ यह तुम्हारे इष्ट फलोंको देनेवाला 
हो।' 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्परं भावयन्त: श्रेयः परमवाप्स्यथ॥ 
(३।११) 
(प्रजापति ब्रह्मा यह भी बोले कि) तुम इस यज्ञसे देवताओंको संतुष्ट करते रहो (और) 
वे देवता (वर्षा आदिसे) तुम्हें संतुष्ट करते रहें। (इस प्रकार) परस्पर एक-दूसरेको संतुष्ट करते 
हुए (दोनों) परम श्रेय अर्थात्‌ कल्याण प्राप्त कर लो। 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता:। 
तर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुड्न्ते स्तेन एवं सः॥ 
(३।१२) 
क्योंकि यज्ञसे संतुष्ट होकर देवता लोग तुम्हारे इच्छित (सब) भोग तुम्हें देंगे। उन्‍्हींका दिया 
हुआ उन्हें (वापिस) न देकर जो (केवल स्वयं) उपभोग करता है, अर्थात्‌ देवताओंसे दिये गये 
अन्न आदिसे पशञ्ञचमहायज्ञ आदिद्वारा उन देवताओंका पूजन किये बिना जो व्यक्ति खाता-पिता है, 
वह सचमुच चोर है। 
यज्ञशिषप्टाशिन: सन्‍्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे:। 
भुझते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌॥ 
(३। १३) 
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यज्ञ (पञ्चमहायज्ञ आदि) करके शेष बचे हुए भागको ग्रहण करनेवाले सज्जन सब पापोंसे 
मुक्त हो जाते हैं, परंतु (यज्ञ न करके केवल) अपने लिये ही जो (अन्न) पकाते हैं, वे पापीलोग 
पाप भक्षण करते हैं। 
अन्नाद्धवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भव:। 
यज्ञाद्भधवति पर्जन्यो यज्ञ: कर्मसमुद्धव:॥ 
(३। १४) 
अन्नसे प्राणिमात्रकी उत्पत्ति होती है, अन्न पर्जन्यसे उत्पन्न होता है, पर्जन्य यज्ञसे उत्पन्न होता 
है और यज्ञकी उत्पत्ति (वैदिक) कर्मसे होती है। 
कर्म ब्रह्मोद्धवं विद्ध्रि ब्रह्माक्षरसमुद्धवम्‌। 
तस्मात्‌ सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌॥ 
(३। १५) 
उस कर्मको तू वेदसे उत्पन्न जान और वेद अविनाशी परमात्मासे उत्पन्न हुआ है। इससे 
सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञमें प्रतिष्ठित है। 
यहाँ तीसरे चेतनतत्त्व अर्थात्‌ ईश्वरको व्यष्टिरूपसे प्रत्येक यज्ञका अधिष्ठातृदेव माना गया है, 
जिसकी उस विशेष यज्ञद्वारा उपासना की जाती है। 
यथा-- 
““तद्‌ यदिदमाहु: 'अमुं यजामुं यज' इत्येकैक देवम्‌, 
एतस्यैव सा विसृष्टि, एब उ होव सर्वे देवाः।'' 
(बृ० १। ४। ६) 
जो यह कहते हैं कि उसका याग करो, उसका याग करो, इस प्रकार एक-एक देवताका 
याग बतलाते हैं, वह इसीकी 'विसृष्टि:' बिखरा हुआ अर्थात्‌ व्यष्टिरूप है, निःसंदेह यह ही सारे 
देवता हैं। 
अर्थात्‌ अग्नि उस ब्रह्मससे उत्पन्न हुआ, उसीका प्रकाशक है। इसी प्रकार दूसरे देवता भी 
उसीके प्रकाशक हैं। इसलिये यज्ञोंमें जो अग्नि, इन्द्र आदि भिन्न-भिन्न देवताओंकी उपासना पायी 
जाती है, वह वास्तवमें उसी एक ब्रह्मकी उपासना है। 
पुनश्च-- 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु. चन्द्रमा:। 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आप: सः प्रजापतिः॥ 
(यजु० अ० ३२ मं० १) 
वह ही अग्नि है, वह सूर्य है, वह वायु है, वह चन्द्रमा है, वह शुक्र अर्थात्‌ चमकता हुआ 
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नक्षत्र है, वह ब्रह्म (हिरण्यगर्भ) है, वह जल (इन्द्र) है, वह प्रजापति (विराट) है। 
स धाता स विधर्ता स वायुर्नभ उच्छुतमू।.._ (अ० वेद १३।४। ३) 


सो5र्यमा स वरुण: स रुद्र: स महादेव: । (अ० वेद १३।४।४ ) 
सो अग्नमिः स उ सूर्य: स उ एव महायम:।. (अ० वेद १३। ४। ५) 


वह (ईश्वर) धाता है, वह विधाता है, वही वायु, वही आकाशमें उठा मेघ है। वही अर्यमा, 
वही वरुण, रुद्र और महादेव है। वही अग्नि, सूर्य और महायम है। 
स॒ वरुण: सायमग्रिर्भवति स॒ मित्रो भवति प्रातरुद्यन्‌। 
स सविता भूत्वान्तरिक्षेण याति स इन्द्रो भूत्वा तपति मध्यतो दिवम्‌॥ 
(अथर्ववेद १३। ३। १३) 
वह सायंकाल अग्नि और वरुण होता है और प्रातःकाल उदय होता हुआ वह मित्र होता 
है, वह सविता होकर अन्तरिक्षसे चलता है, वह इन्द्र होकर मध्यसे द्युलोकको तपाता है। 
यास्कने निरुक्तके दैवतकाण्ड (सप्तम अध्याय) में स्पष्ट शब्दोंमें विवेचन की है कि इस 
जगत्‌के मूलमें एक महत्त्वशालिनी शक्ति विद्यमान है, जो निरतिशय ऐश्वर्यशालिनी होनेसे ईश्वर 
कहलाती है। वह एक अद्वितीय है, उसी एक देवताकी बहुत रूपोंसे स्तुति की जाती है। 
यथा-- 
महाभाग्याद्‌ देवताया एक एवं आत्मा बहुधा स्तूयते। 
एकस्यात्मनो5न्ये._ देवा: प्रत्यड्भानि भवन्ति। 
(७। ४। ८-९) 
हानोपाय--इसी प्रकार जहाँ उत्तरमीमांसा में 'हानोपाय' अर्थात्‌ मुक्तिका साधन, ज्ञानियों तथा 
संन्यासियोंके लिये, ज्ञानद्वारा तीसरे तत्त्व अर्थात्‌ परमात्माकी उपासना बतलायी गयी है, वहाँ 
पूर्वमीमांसामें कर्मकाण्डी गृहस्थियोंके लिये यज्ञोंद्वारा व्यप्टिरूपसे उसी ब्रह्मकी उपासना बतलायी 
गयी है। 
हान--किंतु 'हान' अर्थात्‌ मुक्तिके सम्बन्धमें जैमिनि और व्यासभगवान्‌में कोई विशेष मतभेद 
नहीं है तथा अन्य दर्शनकारोंसे भी अविरोध है। 
यथा-- 
ब्राहेण जैमिनिरुपन्यासादिभ्य:। (वेदान्तदर्शन ४। ४। ५) 
जैमिनि आचार्यका मत है कि मुक्त पुरुष (अपर) ब्रह्मरूपसे स्थित होता है, क्योंकि श्रुतिमें 
उसी रूपका उपन्यास (उद्देश्य) है। 
चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यौडुलोमि: ॥ (वेदान्तदर्शन ४। ४। ६) 
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औडुलोमि आचार्य मानते हैं कि मुक्त पुरुष चितिमात्र स्वरूपसे स्थित होता है, क्योंकि यही 
उसका अपना स्वरूप है। 

एवमप्युपन्यासात्पूर्वभावादविरोधं बादरायण:॥ (वे० द० ४। ४। ७) 

इस प्रकार भी उपन्यास (उद्देश्य) हैं और पूर्व कहे हुए धर्म भी उनमें पाये जाते हैं, इसलिये 
उन दोनोंमें कोई विरोध नहीं है। यह बादरायण (सूत्रकार व्यासदेवजी) मानते हैं। 

अर्थात्‌ प्रवृत्तिमार्गवाले सगुण ब्रह्मके उपासक शबल (सगुण) स्वरूपसे मुक्तिमें शबल ब्रह्म 
(अपरब्रह्म ) के ऐश्वर्यको भोगते हैं, जो जैमिनिजीको अभिमत है और निवृत्तिमार्गवाले निर्गुण शुद्ध 
ब्रह्मके उपासक शुद्ध निर्गुण स्वरूपसे शुद्ध निर्गुण ब्रह्म (परब्रह्म) को प्राप्त होते हैं जैसा कि 
औडुलोमि आचार्यको अभिमत है। व्यासजी दोनों विचारोंको यथार्थ मानते हैं; क्योंकि श्रुतिमें दोनों 
प्रकारकी मुक्तिका वर्णन है। 

मीमांसकोंके मोक्षकी परिभाषा इन शब्दोंमें है--'प्रपञ्चसम्बन्धविलयो मोक्षः। त्रेधा हि 
प्रपञ्नञः । पुरुष बक्चाति तदस्य त्रिविधस्यापि बन्धस्य आत्यन्तिको विलयो मोक्ष: '। (शास्त्रदीपिका) 
इस जगत्‌के साथ आत्माके शरीर, इन्द्रिय और विषय--इन तीन प्रकारके सम्बन्धके विनाशका 
नाम मोक्ष है; क्योंकि इन तीन बन्धनोंने ही पुरुषको जकड़ रखा है। इस त्रिविध बन्धके 
आत्यन्तिक नाशकी संज्ञा मोक्ष है। सांख्य और योगके अनुसार यह सम्प्रज्ञात समाधिका अन्तिम 


ध्येय है। 
जैमिनि ईश्वरवादी थे 


पूर्वमीमांसाका मुख्य विषय यज्ञ और महायज्ञ है। इसलिये जैमिनिमुनिने प्रसज्गभ-प्राप्त उसमें 
कर्मकाण्डका ही निरूपण किया है। ईश्वरके विस्तारपूर्वक वर्णनकी, जो उत्तरमीमांसाका विषय 
है, अपने दर्शनमें आवश्यकता नहीं देखी। इसलिये कहीं-कहीं (वैशेषिक और सांख्यके सदृश) 
इस दर्शनके सम्बन्धमें भी अनीश्वरवादी होनेकी शट्जा उठायी गयी है। इसके समाधानके लिये 
उपर्युक्त स्पष्टीकरण पर्याप्त है। अनेक व्यास-सूत्रोंसे जैमिनिजीका ईश्वरवादी होना सिद्ध होता है। 
यथा-- 

साक्षादप्यविरोधं॑ जैमिनि:। (वेदान्तद० १। २। २८) 

जैमिनी आचार्य साक्षात्‌ ही वैश्वानर पदके ईश्वरार्थक होनेमें अविरोध कथन करते हैं तथा 
अध्याय १ पाद २ सूत्र ३१, अध्याय १ पाद ४ सूत्र १८, अध्याय ४ पाद ३ सूत्र ११ से १४ 
तक, अध्याय ४ पाद ४ सूत्र ५ जैमिनिके ईश्वरवादी होनेमें प्रमाण हैं। 

पूर्वमीमांसामें पशु-मांसकी बलिका निषेध 


पूर्वमीमांसामें जो कहीं-कहीं पशुओंके मांसकी आहुति देनेका विधान पाया जाता है। वह 
पीछेकी मिलावट मालूम होती है (अथवा उसको हिंसक मांसाहारी मनुष्योंके लिये यज्ञके 
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अतिरिक्त मांस-भक्षणमें प्रतिबन्धरूप समझना चाहिये) मूल सूत्रोंमें यज्ञमें मांसमात्रका निषेध है। 
यथा “'मांसपाकप्रतिषेध: '” (१२। २। २) मीमांसा। मांस पकाना श्रुतिसे निषिद्ध है और सब 
आर्षग्रन्थोंमें हिंसा वर्जित है। यथा-- 
सुरा मत्स्या: पशोर्मासं द्विजातीनां बलिस्तथा। 
धूर्तें: प्रवर्तितं यज्ञे नेतद्‌ वेदेषु कशथ्यते॥ 
(महाभारत, शान्तिपर्व) 

*मद्य, मछली और पशुओंका मांस तथा यज्ञमें द्विजाति आदि मनुष्योंका बलिदान धूर्तोद्वारा 
यज्ञमें प्रवर्तित हुआ है--अर्थात्‌ दुष्ट राक्षस मांसाहारियोंने यज्ञमें चलाया है। बेदोंमें मांसका विधान 
नहीं है।' 

अन्य सब दर्शनोंके सदृश हम पूर्वमीमांसाके भी विशेषरूपको दिखलाना चाहते थे, किंतु यह 
विचार करके कि उसके यज्ञादिसम्बन्धी गूढ़ विषय और पारिभाषिक शब्द योगमार्गवालोंके लिये 
अधिक रुचिकर न हो सकेंगे, हमने उसका केवल वह सामान्य रूप ही, जिसका हमारे षड्दर्शनसमन्वयसे 
सम्बन्ध है और जो इस ग्रन्थके पाठकोंको लाभदायक हो सकता है, दे दिया है। 

मीमांसाग्रन्थ सब दर्शनोंमें सबसे बड़ा है। इसके सूत्रोंकी संख्या २६४४ तथा अधिकरणोंकी 
९०९ है। ये सूत्र अन्य सब दर्शनोंके सूत्रोंकी सम्मिलित संख्याके बराबर हैं। द्वादश अध्यायोंमें 
धर्मके विषयमें ही विस्तृत विचार किया गया है। पहले अध्यायका विषय है--धर्मविषयक प्रमाण, 
दूसरेका भेद (एक धर्मसे दूसरे धर्मका पार्थक्य), तीसरेका अज्भत्व, चौथेका प्रयोज्य-प्रयोजकभाव, 
पाँचवेंका क्रम अर्थात्‌-कर्मोमें आगे-पीछे होनेका निर्देश, छठेका अधिकार (यज्ञ करनेवाले 
पुरुषकी योग्यता), सातवें तथा आठवेंका अतिदेश (एक कर्मकी समानतापर अन्य कर्मका 
विनियोग), नवेंका ऊह, दसवेंका बाध, ग्यारहवेंका तन्त्र तथा बारहवेंका विषय प्रसद्भ है। 
पूर्वमीमांसापर सबसे प्राचीन वृत्ति आचार्य उपवर्षकी है। 


उत्तरमीमांसा 


उत्तरमीमांसाको ब्रह्मसूत्र, शारीरिक सूत्र, ब्रह्ममीमांसा तथा वेदका अन्तिम तात्पर्य बतलानेसे 
वेदान्तदर्शन और वेदान्तमीमांसा भी कहते हैं। इस दर्शनके चार अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय 
चार पादोंमें विभक्त है। 

(१) पहले अध्यायका नाम समन्वय अध्याय है; क्योंकि इसमें सारे वेदान्तवाक्योंका एक 
मुख्य तात्पर्य ब्रह्ममें दिखाया गया है। इसके पहले पादमें उन वाक्योंपर विचार है, जिनमें ब्रह्मका 
चिह्न सर्वज्ञतादि स्पष्ट हैं। दूसरेमें उनपर विचार है, जिनमें ब्रह्मका चिह्न स्पष्ट है और तात्पर्य 
उपासनामें है। तीसरेमें उनपर विचार है, जिनमें ब्रह्मका चिह्न स्पष्ट है और तात्पर्य ज्ञानमें है। चौथेमें 
संदिग्ध पदोंपर विचार है। 
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(२) दूसरे अध्यायका नाम अविरोध अध्याय है; क्‍योंकि इसमें इस दर्शनके विषयका तर्कसे 
श्रुतियोंका परस्पर अविरोध दिखाया गया है। इसके पहले पादमें इस दर्शनके विषयका स्मृति 
और तर्कसे अविरोध; दूसरेमें विरोधी तकोंके दोष; तीसरेमें पदञ्चमहाभूतके वाक्योंका परस्पर 
अविरोध; और चौथेमें लिक्-शरीर-विषयक वाक्योंका परस्पर अविरोध दिखाया गया है। 

(३) तीसरे अध्यायका नाम साधन अध्याय है; क्योंकि इसमें विद्याके साधनोंका निर्णय 
किया गया है। इसके पहले पादमें मुक्तिसे नीचेके फलोंमें त्रुटि दिखलाकर उनसे वैराग्य; दूसरेमें 
जीव और ईश्वरमें भेद दिखलाकर ईश्वरको जीवके लिये फलदाता होना; तीसरेमें उपासनाका 
स्वरूप और चौथे पादमें ब्रह्मदर्शके बहिरजड्ग तथा अन्तरज्ग साधनोंका वर्णन है। 

(४) चौथे अध्यायमें विद्याके फलका निर्णय दिखलाया है, इसलिये इसका नाम फलाध्याय 
है। इसके पहले पादमें जीवन्मुक्ति; दूसरेमें जीवन्मुक्तकी मृत्यु; तीसरेमें उत्तरगति और चौथेमें 
ब्रह्मप्राप्ति और ब्रह्मलोकका वर्णन है। 

अधिकरण--पादोंमें जिन-जिन अवान्तर विषयपर विचार किया गया है, उनका नाम 
अधिकरण है। 

अधिकरणोंके विषय--अधिकरणोंमें निम्नलिखित विषयोंपर विचार किया गया है-- 

१. ईश्वर, २. प्रकृति, ३. जीवात्मा, ४. पुनर्जन्म, ५. मरनेके पीछेकी अवस्थाएँ, ६. कर्म, 
७. उपासना, ८. ज्ञान, ९. बन्ध, १०. मोक्ष। 

ब्रह्मसूत्रमें व्यासदेवजीने जहाँ दूसरे आचार्योके मत दिखलाकर अपना सिद्धान्त बतलाया है, 
वहाँ अपनेको बादरायण नामसे बोधन किया है। इस दर्शनके अनुसार-- 

१. 'हेय'-त्याज्य जो दुःख है उसका मूल जडतत्त्व है अर्थात्‌ दुःख जडतत्त्वका धर्म है। 

२. 'हेयहेतु '--त्याज्य जो दुःख है उसका कारण अज्ञान अर्थात्‌ जडतत्त्वमें आत्मतत्त्वका 
अध्यास अर्थात्‌ जडतत्त्वको भूलसे चेतनतत्त्व मान लेना है। चारों अन्त:करण मन, बुद्धि, चित्त, 
अहल्लार और इन्द्रियों तथा शरीरमें अहंभाव और उनके विषयमें ममत्व पैदा कर लेना ही दुःखोंमें 
फँसना है। 

३. 'हान'--दुःखके नितान्त अभावकी अवस्था 'स्वरूपस्थिति' अर्थात्‌ जडतत्त्वसे अपनेको 
सर्वथा भिन्न करके निर्विकार निर्लेप शुद्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थित होना है। 

४. 'हानोपाय '--स्वरूप-स्थितिका उपाय “परमात्मतत्त्वका ज्ञान! है, जहाँ दुःख, अज्ञान, भ्रम 
आदि लेशमात्र भी नहीं हैं और जो पूर्णज्ञान और शक्तिका भण्डार है। 


द्वैत-अद्वैत सिद्धान्तके भेद 
आत्मतत्त्वके सम्बन्धमें द्वैत-अद्गैत आदि मतावलम्बियोंने शब्दोंके अर्थ निकालनेमें खासी 
खींचातानी की है। अद्ठैतवादी 'हान' अर्थात्‌ स्वरूपस्थिति, मोक्षकी अवस्थामें आत्मतत्त्व और 
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परमात्मतत्त्वकी भिन्नता नहीं मानते। उनके मतानुसार व्यवहार-दशामें आत्मतत्त्वके रूपमें 
परमात्मतत्त्वका ही व्यवहार होता है। मुक्तिकी अवस्थामें आत्मतत्त्व-परमात्मतत्त्वमें, जो इसका 
ही अपना वास्तविक स्वरूप है, अवस्थित रहता है। ट्वैतवादी आत्मतत्त्व और परमात्मतत्त्वमें 
जडतत्त्वसे विजातीय भेद मानते हैं; और आत्मतत्त्व-परमात्मतत्त्वमें परस्पर सजातीय भेद मानते 
हैं--अर्थात्‌ आत्मा तथा परमात्मा परस्पर जडतत्त्वके सदृश भिन्न नहीं हैं; किन्तु एकजातीय होते 
हुए भी अपनी-अपनी अलग सत्ता रखते हैं। मुक्तिकी अवस्थामें आत्मा परमात्माको प्राप्त होकर 
उसके सदृश, दुःखोंको त्यागकर, ज्ञान और आनन्दको प्राप्त होता है। 


इसी प्रकार जडतत्त्वके सम्बन्धमें भी उनका मतभेद है। अट्ठैतवादी जडतत्त्वकी सत्ता 
परमात्मतत्त्वसे भिन्न नहीं मानते, उसीमें आरोपित मानते हैं, जैसे रस्सीमें साँप और सीपमें चाँदीकी 
सत्ता आरोपित है, वास्तविक नहीं। इस प्रकार अद्वैतवादी जडतत्त्वको ' अनिर्वचनीय माया” अथवा 
*अविद्या' मानते हैं, जो न सत्‌ है न असत्‌। सत्‌ इस कारण नहीं कि मुक्ति अर्थात्‌ स्वरूपस्थितिकी 
अवस्थामें उसका नितान्त अभाव हो जाता है और असतू इसलिये नहीं कि सारा व्यवहार इसीमें 
चल रहा है, किंतु जगत्‌का अभिन्ननिमित्तोपादान-कारण ब्रह्म या चेतनतत्त्व ही है; क्योंकि माया 
ब्रह्मसे अलग कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं रखती, वह ब्रह्महीकी विशेष शक्ति अथवा सत्ता है। ब्रह्ममें 
कोई परिणाम नहीं होता, वह सदा एकरस है। जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय मायाका 
परिणाम है; यह केवल चेतन सत्तामें भ्रमसे भासता है। यह सिद्धान्त विवर््तताद कहलाता है, 
जिसमें ब्रह्मको जगत्‌का विवर्ती उपादान कारण माना गया है, अर्थात्‌ ब्रह्म अपने स्वरूपको 
किंचिन्मात्र भी नहीं बदलता है; परंतु भ्रमसे बदला-सा प्रतीत होता है। 


नासदरूपा न सदरूपा माया नेवोभयात्मिका। 
सदसदभ्यामनिर्वाच्या मिथ्याभूता सनातनी॥ 
“माया न असद्गूप है न सद्रूप और न उभयात्मिका ही। वह सत्‌-असत्‌ दोनोंसे अनिर्वचनीय 
मिथ्यारूपा और सनातन (नित्य) है।' 
यहाँ केवल शब्दोंका उलट-फेर है। वास्तवमें तो इससे जगत्‌का उपादान कारण माया ही 
सिद्ध होती है। मायाको चाहे सत्‌ कहो, चाहे असतू, चाहे सत्‌ और असत्‌ दोनोंसे विलक्षण ! 
यथा-- 
मायामेघो जगन्नीरं॑ वर्षत्येष यतस्ततः। 
चिदाकाशस्य नो हानिर्न च लाभ इति स्थिति: ॥ 
*मायारूपी मेघसे जगत्रूपी नीर बरस रहा है और आकाशके समान निर्लेप चेतनकी कुछ 
हानि नहीं, न वह आकाशरूपी ब्रह्म भीगता या गीला ही होता है।' 
छन्दांसि यज्ञा: क्रतवो ब्रतानि भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति। 
अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्‌ तस्मिंश्रान्यो मायया संनिरुद्धः॥ 
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मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌। 
तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्त सर्वमिदं जगत्‌॥ 
(श्रेता० ४। ९-१०) 
'छन्द, यज्ञ (हविर्यज्ञ), क्रतु (ज्योतिष्टोमादि), ब्रत, भूत, भविष्यत्‌ और जो कुछ वेद 
बतलाते हैं, इस सबको मायाका स्वामी (मायी) इससे रचता है और उसमें दूसरा (पुरुष) मायासे 
रुका (बँधा) है। प्रकृतिको माया जानो और महेश्वरकों मायी, सारा विश्व उस (मायी-- 
मायाशबल) के अड़ोंसे व्याप्त है।' 
नामरूपविनिर्मुक्ते यस्मिन्‌ संतिष्ठते जगत्‌। 
तमाहुः प्रकृतिं केचिन्मायामन्ये परे त्वणून्‌॥ 
( बृहद्वासिष्ठ ) 
“नाम और रूपसे रहित यह जगत्‌ जिसमें ठहरता है, उसको कोई (जगत्‌का उपादान होनेसे) 
प्रकृति कहते हैं, दूसरे (जगत्‌की मोहक होनेसे) माया बोलते हैं और कुछ लोग परमाणु नाम 
लेते हैं।' 
ट्वैत॒वादमें इस जड प्रकृतिको एक स्वततन्त्र तत्त्व 'प्रकृति' नामसे मानते हैं । मुक्तिकी अवस्थामें 
इसका नाश केवल मुक्तिवालोंके लिये होता है। इसका अपने स्वरूपसे अभाव नहीं होता; क्योंकि 
जो मुक्ति अवस्थाको प्राप्त नहीं हुए हैं, उनके लिये यह बनी रहती है। 
यथा-- 
“कृतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्ट तदन्‍्यसाधारणत्वात्‌'।  (योगदर्शन २। २२) 
“जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया है, उसके लिये नष्ट हुआ भी (वह अपने स्वरूपसे) नष्ट 
नहीं होता; क्योंकि वह दूसरोंके साझेकी वस्तु है।' यही प्रकृति जगत्‌का उपादान कारण है, जगत्‌ 
इसका कार्य है। जिस प्रकार घट (घड़ा) कार्य है, मिट्टी उसका उपादान कारण है, कुम्हार निमित्त 
कारण है और इसका प्रयोजन पाकादि कार्योमें लाना है, इसी प्रकार प्रकृति जगत्‌का उपादान 
कारण, ब्रह्म निमित्त कारण और पुरुषोंका भोग अपवर्ग इसका प्रयोजन है। 


द्वैत-अद्ठेत सिद्धान्तके भेदमें अविरोध 


जड तथा चेतनतत्त्वके सम्बन्धमें द्वैत-अद्वैतवादियोंके सिद्धान्तोंमें जो भेद दिखलाया गया है 
वास्तवमें वह कोई भेद नहीं है। किसी साधारण दृश्यका यदि कई लेखक वर्णन करें तो वे सब 
एक-जैसे नहीं हो सकते। लेखकोंके विचार, उनकी रुचि, दृष्टिकोण और लेखनशैलीके अनुसार 
भिन्नताका होना आवश्यक है। ये तीनों तत्त्व केवल अनुभवगम्य हैं, बुद्धिसि अधिक सूक्ष्म होनेके 
कारण वर्णनमें ठीक-ठीक नहीं आ सकते। इस कारण तत्त्ववेत्ताओंकी वर्णनशैलीमें भिन्नताका 
होना स्वाभाविक है। बाह्य दृष्टिवालोंको भले ही यह भिन्नता वास्तविक प्रतीत हो, किंतु 
सूक्ष्मदृष्टिसि देखनेवालोंके लिये इसमें कोई भिन्नता नहीं। 
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इस प्रकार-- 

“'हान'-दुःखकी अत्यन्त निवृत्ति अर्थात्‌ स्वरूपस्थिति वेदान्तके द्वैत-अद्ठैत दोनों ही 
सिद्धान्तोंका अन्तिम लक्ष्य है। वह स्वरूपस्थिति 'ब्रह्मससदृश' होना हो अथवा “ब्रह्मस्वरूप ' होना 
हो, यह केवल शब्दोंका उलट-फेर ही है। इसी प्रकार 'हेयहेतु” दुःखका कारण जडतत्त्व है, 
इसका आत्मतत्त्वसे संयोग हटाना दोनों सिद्धान्तवालोंका ध्येय है। अद्ठैतवादियोंने इसको रज्जुमें 
सर्पके सदृश, परमात्मतत्त्वमें आरोपित एक कल्पित वस्तु बतलाकर आत्मतत्त्वसे इसका संयोग 
छुड़ाया है। द्वैतवादियोंने इसको आत्मतत्त्वसे सर्वथा भिन्न एक अलग तत्त्व दिखलाकर उसमेंसे 
आत्मतत्त्वका अध्यास हटाया है। 

“हानोपाय '--दुःखकी निवृत्तिका साधन परमात्मतत्त्वका ज्ञान दोनों सिद्धान्तवालोंके लिये 
समानरूपसे माननीय है। यही वेदान्तका मुख्य विषय है। 


हमने केवल द्वैत और अद्ठैत सिद्धान्तोंका वर्णन किया है अन्य सम्प्रदायोंके 'विशिष्टाद्वैत ', 
'शुद्धाद्वैत', 'द्वैताद्वैत! इत्यादि सब सिद्धान्त जिनका इसी प्रकरणके अन्तमें वर्णन किया जायगा, 
इन्हीं दो मुख्य सिद्धान्तोंके अन्तर्गत हैं। 

यहाँ इतना बतला देना आवश्यक है कि परिणामवाद सांख्य और योगका सिद्धान्त, जिसका 
वर्णन चौथे प्रकरणमें किया जायगा, एक अंशमें अद्ठैतवादसे मिलता है अर्थात्‌ 'स्वरूपावस्थिति' 
“परममुक्ति' की अवस्थामें आत्मतत्त्व और परमात्मतत्त्वकी अभिन्नता होती है। व्यवहार दशामें 
आत्मतत्त्वके रूपमें परमात्मतत्त्वका ही व्यवहार होता है और दूसरे अंशमें द्वैत॒वादियोंसे मिलता 
है। अर्थात्‌ जडतत्त्व एक स्वतन्त्रतत्त्व त्रिगुणात्मक प्रकृतिनामसे है। परम मुक्तिकी अवस्थामें इसका 
नाश केवल मुक्तिवालोंके लिये हो जाता है। दूसरोंके लिये स्वरूपसे इसका अभाव नहीं होता। 


वेदान्तदर्शनका प्रथम सूत्र है-- 


'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' 
“अब ब्रह्मके विषयमें विचार आरम्भ होता है।' 
दूसरा सूत्र है-- 
“जन्माह्यस्थ यतः 


“इस जगत््‌की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय जिससे होती है अर्थात्‌ जो जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति 
और प्रलयका निमित्त कारण है, वह ब्रह्म है।' जैसा कि श्रुति बतलाती है-- 


यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। तद्‌ 
विजिज्ञासस्व। तदब्रह्म ॥ 


“जिससे ये भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जीते हैं और मरते हुए जिसमें लीन होते हैं, 
उसकी जिज्ञासा कर, वह सत्य ब्रह्म है।' 
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वेदान्तदर्शनका तीसरा सूत्र है-- 
'शास्त्रयोनित्वात्‌' (तै० ब्रा० १। १। ३) 

ब्रह्म 'शास्त्रप्रमाणक है।' ब्रह्म इन्द्रियोंकी पहुँचसे परे है, इसलिये वह प्रत्यक्षका विषय नहीं, 
अनुमान भी उसकी झलकमात्र देता है। पर शास्त्र उसका दिव्य स्वरूप दर्शाता है, जिससे अनुमान 
इधर ही रह जाता है। अतएवं कहा है-- 

“येन सूर्यस्तपति तेजसेद्ध:। नावेदविन्मनुते तं॑ बृहन्तम्‌' (तै० ब्रा० ३। १२) 

“जिस तेजसे प्रदीप्त होकर सूर्य तपता है, उस महान्‌ (प्रभु) को वह नहीं जानता जो वेदको 
नहीं जानता है।' 

वेदान्तदर्शनका चौथा सूत्र है-- 

“तत्तु समन्वयात्‌' (कठ० १। १। ४) 

“वह ब्रह्मका शास्त्रप्रमाणक होना एक तात्पर्यसे है।' सारे शास्त्रका एक तात्पर्य ब्रह्मके 
प्रतिपादनमें है, अतएव कहा है-- 

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति' (कठ० १। २। १५) 

*सारे वेद जिस पदका अभ्यास करते हैं।' इसलिये श्रुतिका तात्पर्य एक ब्रह्मके प्रतिपादनमें 
है, कहीं शुद्धस्वरूपसे, कहीं शबलस्वरूप अथवा उपलक्षणसे। 

वेदान्तदर्शनकके आदिके ये चारों सूत्र वेदान्तकी चतुःसूत्री कहलाते हैं। इनमें सामान्यरूपसे 
वेदान्तका विचार कर दिया है, विशेषरूपसे आगे किया है। 

वेदान्तमें परमात्मतत्त्व (ब्रह्म) का दो प्रकारसे वर्णन है--एक उसके शुद्ध स्वरूपका, जो 
प्रकृतिसे पृथक्‌ अपना निजी निर्गुण केवल शुद्ध स्वरूप है। यह 'सर्वतत्त्वर्विशुद्धम्‌' सारे तत्त्वोंसे 
निखरा हुआ (श्रे० २। १५) है। स्वरूपमात्र होनेसे उसे शुद्ध कहते हैं। दूसरा, प्रकृतिके सम्बन्धसे 
जो उसका शबल अपर अथवा सगुणरूप है, वह है। 

इस शबल स्वरूपका भी समष्टि-व्यष्टि भेदसे दो प्रकारका वर्णन किया गया है अर्थात्‌ सारे 
विश्वमें उसकी महिमाका एक साथ देखना उसके समष्टिरूपका दर्शन है और उसके साथ उसका 
वर्णन समष्टिरूपका वर्णन है। इसके तीनों भेद-- 

१. विराट्‌ (चेतन-तत्त्व+स्थूल जगत), 

२. हिरण्यगर्भ (चेतन-तत्त्व+सूक्ष्म जगत्‌) और 

३. ईश्वर (चेतन-तत्त्व+कारण जगत्‌) 

योगदर्शन समाधिपाद सूत्र २८ पर “विशेष विचार 'में विस्तारपूर्वक दिखलाये गये हैं। शबल 
स्वरूपको भिन्न-भिन्न शक्तियोंमें देखना उसके व्यष्टिरूपका दर्शन है और उनके द्वारा वर्णन उसके 
व्यष्टिरूपका वर्णन है। 


वेदान्त (उपनिषदों) में शबल ब्रह्मकी उपासना समष्टि और व्यष्टि दोनों प्रकारसे बतलायी 
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गयी है। वेदान्तदर्शनमें इसी बातको स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि वेदों और उपनिषदोंमें जहाँ- 
जहाँ इन्द्र, सविता, वैश्वानर, अग्नि, आकाश तथा प्राणादिकी उपासना बतलायी गयी है, वह उन 
दिव्य शक्तियोंकी नहीं है; किंतु व्यष्टिरूपसे ब्रह्मकी ही उपासना है। 

पूर्वमीमांसामें व्यष्टिरूपसे सगुण ब्रह्मकी यज्ञोंद्रारा उपासना बतायी गयी है, इसलिये कई एक 
तार्किकोंको इसके बहु ईश्वर तथा अनीश्वरवादी होनेकी शझ्ढा हुई है। इसके अनुसार उपासक 
मुक्तिमें अपने सगुण स्वरूप अर्थात्‌ जीवरूपसे अपने सगुणोपास्य ईश्वर अर्थात्‌ अपर ब्रह्मके साथ 
उसके ऐश्वर्य और आनन्दको भोगता है। अन्य चार दर्शनकारों (न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग) 
को परब्रह्म अर्थात्‌ शुद्धरूपेण परमात्माकी उपासना अभिमत है, इसलिये कई एक तार्किकोंको 
उनके अनीश्वरवादी होनेकी शड्जा हुई है। इनके अनुसार उपासक कैकल्यमें अपने शुद्ध 
आत्मस्वरूपसे परब्रह्म निर्गुण ब्रह्म, अर्थात्‌ शुद्ध परमात्मतत्त्वमें एकीभावसे लीन हो जाता है। 

वेदान्तमें ब्रह्मका वर्णन कही-कहीं अन्य आदेशसे जैसे “तत्त्वमसि', कहीं 'अहड्ढारादेश ' 
से जैसे 'अहं ब्रह्मास्म' और कहीं “आत्मादेश' से जैसे 'अयमात्मा ब्रह्म! से किया गया है। 
अद्वैतवादी इन वाक्योंको अद्वैतपरक समझकर महावाक्य कहते हैं। 

प्राचीन वेदान्त सांख्य और योगके अनुसार इन महावाक्योंका अभिप्राय शरीरमें भासनेवाले 
आत्माके शुद्ध स्वरूपकी परब्रह्म परमात्माके शुद्ध स्वरूपके साथ अभिन्नताकी प्रतीति कराना है। 
इनमें “'त्वम्‌', 'अहम्‌', “अयमात्मा' आत्माके शुद्ध स्वरूपके सूचक हैं और “तत्‌', “ब्रह्म ', 
“परब्रह्म ' परमात्माके शुद्ध स्वरूपका निर्देश करते हैं। 

उपलक्षणसे ब्रह्मका वर्णन 


जहाँ बाह्य पदार्थके द्वारा उसके अन्तरात्मापर दृष्टि ले जाना अभिप्रेत होता है, वहाँ वह बाह्य 
पदार्थ उसके अंदर स्थित परमात्माके जाननेका उपलक्षण होता है, जैसे-- 

यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः 
पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः । (बृह० ३। ७। ३) 

“जो पृथिवीमें रहता हुआ पृथिवीसे अलग है; जिसको पृथिवी नहीं जानती, जिसका पृथिवी 
शरीर है, जो पृथिवीके अंदर रहकर नियममें रखता है, यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है, 
(वेदान्तदर्शन १। २। १८ से २० तक अन्तर्याम्यधिकरण) | 

शबल रूपमें और उपलक्षणमें यह भेद है कि शबल रूपमें बाह्मशक्तिसे विशिष्ट रूप कहा 
हुआ होता है और उपलक्षणमें उसके द्वारा उसमें शक्ति देता हुआ केवल स्वरूप होता है। 


चेतनतत्त्वका शुद्ध स्वरूप 
तदव्यक्तमाह हि। (वेदान्त ३। २। २३) 
*मूर्त-अमूर्तसे परे ब्रह्मका अव्यक्त शुद्धस्वरूप है।' जैसा कि श्रुति कहती है-- 
शुद्धमपापविद्धम्‌। (ईश० ८) 
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“वह शुद्ध और पापसे न बींधा हुआ है।' 
शुद्ध चेतन-तत्त्व ज्ञानवाला नहीं है, किन्तु ज्ञानस्वरूप है-- 


सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म। (तै० २। १। १) 
* (शुद्ध) ब्रह्म, सत्य, ज्ञान और अनन्त है।' 
तच्छुभ्र॑ ज्योतिषां ज्योति:। (मुण्डक० ) 


“वह शुभ्र ज्योतियोंका ज्योति है।' 

ब्रह्मका शुद्ध स्वरूप प्राय: नेति-नेति निषेधमुख शब्दोंसे वर्णन किया गया है; क्योंकि उसका 
स्वरूप क्‍या है यह बात तो आत्मानुभवसे ही जानी जा सकती है, उपदेश केवल यही हो सकता 
है कि ज्ञात वस्तुओंसे उसका परे होना जँचा दिया जाय, जैसा कि महर्षि याज्ञवल्क्यने देवी 
गार्गीकों उपदेश किया है-- 


एतद्ठै तदक्षरं गार्गि ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूलमनण्वहस्वमदीर्घमलोहितमस्नेहमच्छाय- 
मतमो5वाय्वनाकाशमसंगमरसमगन्धमचक्षुष्कम श्रो त्रमवागमनो 5 ते जस्क मप्राणममुखम - 
मात्रमनन्तरमबाह्यं न तदश्नाति किल्लनन न तदश्नाति कश्नन। (बृह० ३। ८। ८) 


'हे गार्गि | इसको ब्राह्मण अक्षर कहते हैं, वह न मोटा है, न पतला है, न छोटा है, न लम्बा 
है, न लाल है (उसमें कोई रंग नहीं है), बिना स्नेहके है, बिना छायाके है, बिना अँधेरेके है, 
वह वायु नहीं है, आकाश नहीं है, वह असड् है, रससे रहित है, गन्धसे रहित है, उसके नेत्र 
नहीं, श्रोत्र नहीं, वाणी नहीं, मन नहीं, उसके तेज (जीवनकी गर्मी) नहीं, प्राण नहीं, मुख नहीं, 
परिमाण नहीं, उसके कुछ अंदर नहीं, उसके कुछ बाहर नहीं, न वह कुछ भोगता है, न कोई 
उसको उपभोग करता है।' 

यत्तदद्रेश्यमग्राह्ममगोत्रमवर्णमचक्षु: श्रोत्रं तदपाणिपादम्‌। नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्म॑ 
तदव्ययं तद्धूतयोनिं परिपश्यन्ति धीरा:॥ (मुण्डक० १। १। ६) 

“जो आँखोंसे दिखलायी देनेवाला नहीं है, जो हाथोंसे ग्रहण नहीं किया जा सकता, जिसका 
कोई गोत्र नहीं है, जिसका कोई वर्ण (रंग अथवा आकृति) नहीं है; जिसका न (भौतिक) चश्षु 
है, न श्रोत्र है, जिसके न हाथ हैं, न पैर हैं, जो नित्य है, विभु है, सर्वव्यापक है, सूक्ष्म-से- 
सूक्ष्म है, जो नाशरहित है, जो सब भूतोंका योनि है, उसको धीर लोग देखते हैं।' 


न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्यो न विजानीमो यथेतदनुशिष्यात्‌, 
अन्यदेव तद्‌ विदितादथो अविदितादधि, इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तद्व्याचचशक्षिरे। 

(केन० १। ३) 

“न वहाँ नेत्र पहुँचता है, न वाणी पहुँचती है, न ही मन (पहुँचता है), न समझते हैं, न 

जानते हैं, जैसे उसका उपदेश करें, वह जाने हुएसे निराला है (और) न जाने हुएसे अलग, यह 
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सुना है पूर्वजोंसे, जिन्होंने हमारे लिये उसकी व्याख्या की है।' 

यदातमस्तन्न दिवा न रात्रिर्न सन्न चासज्छिव एव केवल: । (श्रे० ४। १८) 

“जब ब्रह्मज्ञानका प्रकाश उदय होता है, तब वहाँ न दिन है न रात है, न सत्‌ है न असत्‌ 
(न व्यक्त है न अव्यक्त है), वहाँ केवल शिव है।' 

हमारा सारा व्यवहार जडतत्त्व अथवा शबल चेतनतत्त्वमें चल रहा है। शुद्ध चेतनतत्त्व 
जडतत्त्वसे विलक्षण है। वह वैशेषिक दर्शनमें बतलाये हुए द्र॒व्योंके सदूश किसी गुण, कर्म अथवा 
समवायकी अपेक्षा नहीं रखता। उपनिषदोंमें महत्त्व्से उसकी विचित्र व्यापकता और अपुत्वसे 
विचित्र सूक्ष्मताका, न कि परिच्छिन्नताका निर्देश किया है। जैसे-- 


अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌। (श्रे० ३। २०, कठ० २। २०, तै० आ० १०। १२। १) 
*अणु-से-अणु (सूक्ष्म-से-सूक्ष्मतर) और महान्‌-से-महत्तर ।' 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति॥ (कठ० १। २। २२) 


“उस महान्‌ विभु आत्माको जानकर धीर पुरुष शोकसे परे हो जाता है।' शुद्ध चेतनतत्त्व 
अपरिणामी, निर्विकार, निष्क्रिय (केवल ज्ञान-स्वरूप) कूटस्थ नित्य है; जडतत्त्व विकारी, 
सक्रिय और परिणामी नित्य है; जडतत्त्वमें ज्ञान, नियम और व्यवस्थापूर्वक क्रिया चेतनतत्त्वकी 
संनिधिमात्रसे है। यह सिद्धान्त सांख्य और योगके समान वेदान्तको भी अभिमत है। जैसे-- 


निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरश्नम्‌। (श्वे० ६। १९) 
“वह निरवयव है, निश्चल है, शान्त, निर्दोष और निर्लेप है।' 
अनेजदेक॑ मनसो जवीय:। (ईश० ४) 


“अडोल, एक मनसे बढ़कर वेगवाला (सर्वत्र व्यापक होनेके कारण) है।' गीतामें इसका 
विस्तारके साथ वर्णन है। जैसे-- 
अच्छेद्यो5यमदाह्मो5यमक्लेद्योइशोष्य एव च। 
नित्य: सर्वगतः स्थाणुरचलो5यं सनातन:॥ (२। २४) 
“यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्मय, अक्लेद्य और अशोष्य है तथा यह आत्मा 
नि:संदेह नित्य सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहनेवाला और सनातन है।' 
प्रकृते: क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। 
अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते॥ 
(३। २७) 
*(वास्तवमें ) सम्पूर्ण कर्म प्रकृतिके गुणोंद्रारा किये हुए हैं, तो भी अहड्लारसे मोहित हुए 
अन्तःकरणवाला पुरुष “मैं कर्ता हूँ” ऐसा मान लेता है।' 
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तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयो:। 
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते॥ 
(३। २८) 
“परंतु हे महाबाहों! गुण-विभाग और कर्म-विभागके तत्त्वोंको जाननेवाला ज्ञानी पुरुष 
“सम्पूर्ण गुण गुणोंमें बरत रहे हैं” ऐसा मानकर आसक्त नहीं होता।' 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌। 
हेतुनानेन. कौन्तेय. जगद्विपरिवर्तते॥ 
(९। १०) 
'हे कौन्तेय! मेरी [परमात्मतत्त्वकी] अध्यक्षतासे प्रकृति चराचर जगत्‌को रचती है। इस 
हेतुसे जगत्‌ सदा परिवर्तित होता रहता है।' 
प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। 
यः पश्यति तथात्मानमकर्तारे स पश्यति॥ 
(१३। २९) 
“और जो पुरुष समस्त कर्मोंको सब प्रकारसे प्रकृतिसे ही किये हुए देखता है तथा आत्माको 
अकर्ता देखता है, वही देखता है अर्थात्‌ वही तत्त्वज्ञानी है।' 
सत्त्वं रजस्तम इति गुणा: प्रकृतिसम्भवा:। 
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌॥ 
(१४। ५) 
“हे महाबाहो ! सतू, रज और तम--यह प्रकृतिसे उत्पन्न हुए तीनों गुण अविनाशी आत्माको 
[ अविवेकसे ] शरीरमें बाँधते हैं।' 
नान्‍्यं गुणेभ्य: कर्तारें यदा द्रष्टानुपश्यति। 
गुणेभ्यश्व परं वेत्ति मद्भधावं सोडधिगच्छति॥ 
(१४। १९) 
“जब पुरुष गुणों [त्रिगुणात्मक प्रकृति] के सिवा किसी दूसरेको कर्ता नहीं देखता है और 
तीनों गुणोंसे अतीत परम [शुद्ध आत्मतत्त्व] को तत्त्वसे जान लेता है, वही मेरे स्वरूप 
[परमात्मतत्त्व] को प्राप्त होता है।' 
गुणानेतानतीत्य त्रीन्‌ देही देहसमुद्धवान्‌। 
जन्ममृत्युजरादु:खैर्विमुक्तो उमृतमश्नुते ॥ 
(१४। २०) 
*देहका स्वामी [पुरुष] इन स्थूल, सूक्ष्म और कारणशरीरकी उत्पत्तिके कारण तीनों गुणोंको 
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उल्लड्भन करके जन्म, मृत्यु और बुढ़ापेके दुःखोंसे मुक्त होकर अमृतको प्राप्त होता है।' 
उदासीनवदासीनो गुणैयों न विचाल्यते। 
गुणा वर्तन्त इत्येव यो5वतिष्ठति नेड़्रते॥ 
(१४। २३) 
“जो उदासीनके समान [साक्षीभावसे] स्थित हुआ [जीवन-यात्रा करता हुआ] गुणोंसे 
विचलित नहीं किया जा सकता है और जो गुण ही गुणोंमें बर्तते हैं ऐसा समझकर स्थिर [शान्त] 
रहता है, [उस स्थितिसे] चलायमान नहीं होता है [वह गुणातीत कहलाता है ]।' 
ब्रह्मसूत्रमें योग-साधनकी शिक्षा 
आसीनः सम्भवात्‌॥ (ब्रह्मसूत्र ४। १। ७) 
शट्भा--उपासनाके मानसिक होनेसे शरीर-स्थितिका अनियम है। इसपर बतलाते हैं-- 
समाधान--उपासना किसी आसनसे बैठकर करनी चाहिये, क्‍योंकि एक प्रत्ययका प्रवाह 
करना उपासना है और उसका चलते या दौड़ते हुए पुरुषमें सम्भव नहीं है; क्योंकि गति आदि 
चित्तमें विक्षेप करनेवाले हैं | खड़े रहनेवालेका भी मन देहके धारण करनेमें व्यग्र रहता है, इसलिये 
वह सूक्ष्म वस्तुके निरीक्षण करनेमें समर्थ नहीं होता। लेटे हुएका मन भी सम्भव है कि अकस्मात्‌ 
ही निद्रासे विवश हो जाय, किंतु बैठा हुआ पुरुष इस प्रकारके बहुत-से दोषोंका परिहार 
भलीभाँति कर सकता है। इसलिये उस उपासनाका होना सम्भव है। (शाड्ूरभाष्यार्थ) 
ध्यानाच्च ॥ (ब्रह्मसूत्र ४। १। ८) 
और एक प्रत्ययका प्रवाह करना ही 'ध्यायति' (ध्ये धातु) का अर्थ है और 'ध्यायति' 
शब्द, जिनकी अज्ग-चेष्टाएँ शिथिल हों, दृष्टि शिथिल हो और चित्त एक ही विषयमें आसक्त 
हो, उनमें उपचारसे योजित होना दिखायी देता है। जैसे कि बगुला ध्यान करता है, जिसका प्रिय 
विदेशमें गया है, वह स्त्री ध्यान करती है। बैठा हुआ पुरुष आयासरहित होता है, इससे भी 
उपासना बैठे हुएका कर्म है। (शाह्डरभाष्यार्थ) 
अचलत्वं चापेष्ष्य ॥ (ब्रह्मसूत्र ४। १। ९) 
और “ध्यायतीव पृथिवी' (पृथिवी मानो ध्यान करती है) इस श्रुतिमें पृथिवी आदियमें 
अचलत्वकी अपेक्षासे ही ' ध्यायति' शब्दका प्रयोग होता है और वह उपासना बैठे हुएका काम 
है, इसमें लिड् है। (शाह्डरभाष्यार्थ) 
स्मरन्ति च॥ (ब्रह्मसूत्र ४। १। १०) 
'शुच्ौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मन: ' (पवित्र देशमें अपना स्थिर आसन स्थापित 
करके) इत्यादि स्मृति-वचनसे शिष्टलोग उपासनाके अड्भरूपसे आसनका विधान करते हैं। इसीसे 
योगशास्त्रमें पच्मकम आदि आसनोंका उपदेश है। (शाह्डरभाष्यार्थ) 
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यत्रैकाग्रता तत्राविशेषात्‌॥ (ब्रह्मसूत्र ४। १। ११) 
विशेषता न पाये जानेसे जहाँ चित्त एकाग्र हो सके, उसी देशमें बैठकर समाधि लगावे अथवा 
उपासना करे अर्थात्‌ समाधि अथवा उपासनाका सम्बन्ध चित्तवृत्ति-निरोधसे है। किसी दिशा, 
काल और देश-विशेषसे नहीं। 
जिस दिशा, देश या कालमें उपासकका मन सहजमें ही एकाग्र हो, उसी दिशा आदिदमें 
उपासना (ध्यान) करनी चाहिये; क्योंकि पूर्व दिशा, पूर्वाज्ग, पूर्व देशकी ओर निम्न स्थान आदिके 
समान यहाँ विशेषका श्रवण नहीं है, क्योंकि अभीष्ट एकाग्रता सर्वत्र तुल्य है। परंतु कितने ही 
विशेष भी कहते हैं। 
यथा-- 
समे शुचौ शर्करावह्नविवालुकाविवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभि:। 
मनो5नुकूले न तु चक्षुपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌॥ 
(श्वे० २। १०) 
“सम और पवित्र, सूक्ष्म पाषाण, वह्नि और रेतीसे वर्जित, शब्द और जलाशय आदिसे वर्जित, 
मनके अनुकूल और नेत्रोंको पीड़ा न देनेवाले निर्वात या एकान्त प्रदेशमें बैठकर योग साधन करे।' 
इसपर कहते हैं--ठीक है, इस प्रकारका नियम है, परंतु ऐसे नियमके रहनेपर भी विशेषयमें 
नियम नहीं है, ऐसा सुहृद्‌ होकर आचार्य कहते हैं। 'मनो5नुकूले' मनके अनुकूल यह श्रुति जहाँ 


एकाग्रता है, वहीं ऐसा इतना ही दिखलाती है। (शाड्डूरभाष्यार्थ) 
अपि च संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌॥ (ब्रण्सू० ३। २। २४) 
उक्त परमात्माको कोई धीर पुरुष समाधि-दशामें जान सकता है। यह-- 
'कश्रिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌।' (कठ० २। १। १) 
'ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमान:।' . (मु० ३। १। ८) 


यं विनिद्रा जितश्वासाः संतुष्टा: संयतेन्द्रिया: । 
ज्योतिः पश्यन्ति युझ्जानास्तस्मै योगात्मने नमः ॥ 
इत्यादि श्रुति और स्मृतिसे जाना जाता है। 
अर्थात्‌ समस्त प्रपञ्ञलसे शून्य और अव्यक्त इस आत्माको योगीलोग संराधन-समयमें देखते 
हैं। संराधन-समयमें योगीलोग परमात्माको देखते हैं, यह कैसे समझा जाता है? प्रत्यक्ष और 
अनुमानसे, श्रुति और स्मृतिसे जाना जाता है, क्‍योंकि “कश्रिद्धीरः०' (जिसकी नेत्रादि इन्द्रियाँ 
विषयोंसे व्यावृत हो गयी हैं ऐसा अमृतको चाहनेवाला कोई विवेकी पुरुष प्रत्यगात्माको देखता 
है) 'ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्व:०' (ज्ञानकी निर्मलतासे जिसका अन्तःकरण विशुद्ध हुआ है, वह 
ध्यान करता हुआ सब अवयवभेदसे वर्जित आत्माकों देखता है।) इत्यादि श्रुतियाँ हैं। उसी 
प्रकार-- 
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“यं विनिद्रा जितश्वासा:०' (निद्रारहित थ्रासको जीते हुए मनुष्य, जिसकी इन्द्रियाँ संयममें 
हैं ध्यान करते हुए जिस ज्योतिको देखते हैं, उस योगलभ्य आत्माको नमस्कार है, उस सनातन 
भगवान्‌को योगी सम्यग्रूपसे देखते हैं।) इस प्रकारकी स्मृतियाँ भी हैं। (शांकरभाष्यार्थ ) 


दोनों मीमांसाओंके ग्रन्थकार आचार्योका समय और 
उनसे पूर्व आचार्योके नाम 


उत्तरमीमांसा अर्थात्‌ ब्रह्मसूत्रोंके कर्ता महर्षि बादरायण हैं। इनके सम्बन्धमें ऐसा निश्चय 
प्रसिद्ध और प्रचलित है कि यही पराशर ऋषिके पुत्र कृष्णद्वैपायन वेदव्यास हैं, जो महाभारतके 
समयमें हुए हैं। जिन्होंने कुरुक्षेत्रमें होनेवाले युद्धकी सारी घटनाओंसे धृतराष्ट्रको जानकारी कराते 
रहनेके लिये संजयको दिव्यदृष्टि दी थी और जो स्वयं महाभारत और गीताके रचयिता बतलाये 
जाते हैं। कपिलमुनि, आसुरि, पदञ्नशिख, जैगीषव्य, वार्षगण्य, जनक और पराशर--इन सब 
प्राचीन आचार्योने क्रमश: सांख्यज्ञानमें निष्ठा प्राप्त करके जगत्‌में उसका प्रचार किया था। वास्तवमें 
सांख्य ही अपने व्यापकरूपमें उपनिषदोंकी प्राचीन वेदान्त फिलासफी है और जिसको पिछले 
कालके साम्प्रदायिक आचार्योने, जिनका हम आगे वर्णन करेंगे, अपने सम्प्रदायकी संकीर्णतामें 
संकुचित करके दर्शाया है, वह सब नवीन वेदान्तविचार हैं। बादरायणका अर्थ बादरिके पुत्र हैं। 
इससे सिद्ध होता है कि पराशर ऋषिका दूसरा नाम बादरि था। बादरि आचार्यका नाम ब्रह्मसूत्रोंमें 
चार बार (१। २। ३०, ३। १। ११, ४। ३। ७, ४। ४। १०) आया है और जैमिनिके मीमांसा 
सूत्रोंमें भी चार स्थानों (३। १। ३, ६। १। २७, ८। ३। ६, ९। २। ३०) में आया है। इससे 
सिद्ध होता है कि बादरि ऋषिने कर्म-मीमांसा और ज्ञान-मीमांसा दोनोंपर सूत्रग्रन्थ बनाये थे। 
इनके मतमें वैदिक कर्ममें सबका अधिकार है। उसमें जन्मसे जातिभेदको कोई स्थान नहीं दिया 
गया है। 

बादरायणके ब्रह्मसूत्रमें जैमिनिका नाम (१। २। २८, १। २। ३१, १। ३। ३१, १ । ४। 
१८, ३। २। ४०, ३। ४। २७, ३। ४। १८, ३। ४। ४०, ४। ३। १३, ४। ४। ५, ४। ४। ११) 
ग्यारह बार आया है। औडुलोमि आचार्यका नाम (ब्र० सू० १। ४। २१, ३। ४। ४५, ४। ४। 
६ में) तीन बार आया है और काशकृत्स्न आचार्यका नाम (ब्रह्मण सू० १। ४। २२ में) एक 
बार आया है। आत्रेय आचार्यका नाम (ब्रह्म० सू० ३। ४। ४४ में) और जैमिनिदर्शनमें (४। ३। 
१८, ६। १। २६) दो बार आया है। आचार्य आश्मरथ्यका नाम (ब्रह्म सू० १। २। २९, १। 
४। २०) और जैमिनिसूत्र (३। ५। १६) में आया है। आचार्य कार्ष्णजिनिका नाम (ब्रह्म० सू० 
३। १। ९) और मीमांसासूत्र (४। ३। १७, ६। ७। ३५) में आया है। इससे सिद्ध होता है कि 
जैमिनिसूत्र और बादरायणसूत्रोंसे पूर्व दोनों पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसापर बहुत-से प्राचीन 
आचार्योके सूत्र विद्यमान थे और परस्पर विचारोंमें मतभेद भी था; क्योंकि ऐसे गूढ़ विषयोंमें 
विचारोंकी भिन्नताका होना स्वाभाविक ही है। किंतु उन सूत्रोंके भाष्यकार नवीन साम्प्रदायिक 
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आचार्योकी कटाक्ष ((७॥॥70०४०४५) की शैलीके विरुद्ध वे अपने विचारोंसे भिन्नता रखनेवाले 
आचार्योके मतको आदर और सम्मानसे दिखलाते थे। 


वेदान्तपर भाष्यकार आचार्योके नवीन सम्प्रदाय 


प्राचीन समयमें उपनिषद्‌ वेदान्त कहलाते थे, किंतु वे भिन्न-भिन्न समयमें भिन्न-भिन्न 
ऋषियोंद्वारा प्रचार किये गये तथा बनाये गये थे। इसलिये उनकी विचार-भिन्नताको जिसका हो 
जाना स्वाभाविक था, जब बादरायण आचार्यने अपने ब्रह्मसूत्रोंमें सब उपनिषदोंकी विचारैकता 
सिद्ध कर दी, तब यह ब्रह्मसूत्र भी उपनिषदोंके समान ही प्रामाणिक माना जाने लगा। इन्हीं 
बादरायण आचार्यद्वारा व्यास नामसे भगवद्गीतामें सारे उपनिषदोंका सार अति निपुणतासे समझाया 
गया है। इसलिये अन्तमें उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र और भगवद्वीता ये तीनों प्रस्थानत्रयी नामसे वेदान्तके 
मुख्य प्रामाणिक ग्रन्थ माने जाने लगे। बौद्ध धर्मके पतनके पश्चात्‌ प्रत्येक नवीन सम्प्रदायके प्रवर्तक 
आचार्यको वेदान्तके प्रस्थानत्रयीके इन तीनों भागोंपर अपने सम्प्रदायके सिद्धान्तके आधारपर भाष्य 
लिखकर यह सिद्ध करनेकी आवश्यकता हुई कि उसका सम्प्रदाय वेदान्तके अनुसार है और अन्य 
सम्प्रदाय इसके विरुद्ध हैं। साम्प्रदायिक दृष्टिसे प्रस्थानत्रयीपर भाष्य लिखनेकी रीति चल पड़नेपर 
भिन्न-भिन्न पण्डित अपने-अपने सम्प्रदायोंके भाष्योंके आधारपर टीकाएँ लिखने लगे। इसके 
परिणामस्वरूप नवीन वेदान्तके पाँच सम्प्रदाय अट्ठैत, विशिष्टाद्ैत, द्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैतके 
सिद्धान्तोंके आधारपर लगभग पाँच* दृष्टिकोणसे ब्रह्मसूत्रोंपर भाष्य किये गये हैं। 


१--ब्रह्मसूत्रपर भाष्यकार श्रीस्वामी शड्जूराचार्यका अद्वैत सिद्धान्त 


अद्ठैतसिद्धान्त-- १. आँखोंसे दिखलायी देनेवाले सारे जगत्‌ अर्थात्‌ सृष्टिके पदार्थोकी अनेकता 
सत्य नहीं है। वास्तवमें यह सब एक ही शुद्ध चैतन्य सत्ता (तत्त्व) है, जो निर्गुण, निर्विशेष, 
शुद्ध-ज्ञान-स्वरूप है जिसको परब्रह्म या परमात्मा कहते हैं। २. परमात्माके साथ अनादिसे एक 
विशेष शक्ति है जिसको माया अथवा अविद्या कहते हैं, जो न सत्‌ है और न असत्‌ अर्थात्‌ 
अनिर्वचनीय है। ब्रह्म इस सारे अनेकविध जड़-चेतन सृष्टिके प्रपश्चको इसी अविद्या अथवा 
मायाद्वारा रचता है। जिस प्रकार मायावी मदारी अपनी माया-शक्तिसे नाना प्रकारके जड़-चेतन 
पदार्थोको प्रकट करके दिखलाता है, जो अपनी वास्तविक सत्ता नहीं रखते हैं, केवल भ्रान्तिमात्र 
होते हैं। ३. इसलिये मायासम्बद्ध ब्रह्म ही इस जगत्‌का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। 
मायाके सम्बन्धसे ब्रह्मको ईश्वर कहते हैं और अविद्याके सम्बन्धसे जीव। ४. जीव अविद्याके 
कारण अपने ब्रह्मस्वरूप अर्थात्‌ शुद्ध ज्ञानस्वरूपको भूलकर बुद्धि, अहंकार, मन, इन्द्रियों और 
शरीर आदिकी उपाधियोंको अपना वास्तविक स्वरूप समझकर उनकी अवस्थाओंको अपनी 


* पाँचों अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय कोशोंका विस्तारपूर्वक वर्णन योगदर्शन समा० 
पा० सू० १७ वि० ३० में, तीनों स्थूल, सूक्ष्म, कारणशरीरोंका समाधिपाद सूत्र २८ के विशेष वक्तव्यमें; पुनर्जन्मका 
साधनपाद सूत्र १३ के विशेष वक्तव्यमें और देवयान, पितृयान आदिका वि० पा० सू० ३९ वि० 3० में देखें। 
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अवस्था मान लेता है। इस अध्यासके कारण अल्पज्ञता, अल्पशक्तिमत्ता और परिच्छिन्नताकी 
सीमामें आकर कर्ता और भोक्ता बन जाता है और सकाम कर्मोद्वारा पुण्य और पापका संचय 
करता हुआ आवागमनके चक्रमें फँसकर उनके फलोंको भोगता है। ५. आत्मा और परमात्मा 
अथवा जीव और ब्रह्मकी एकताके अनुभवसिद्ध पूर्ण ज्ञाससे अविद्याका नाश हो जानेपर, शरीर, 
इन्द्रियों, मन, अहंकार और बुद्धि आदि उपाधियोंमेंसे आत्मभाव मिट जाता है, जिसके उपरान्त 
कर्ता-भोक्ताका अभिमान निवृत्त हो जानेपर कर्म, उनके फलों और आवागमनसे मुक्ति पाकर 
परिच्छिन्नता और अल्पज्ञताकी सीमाको तोड़कर अपने अनन्त शुद्ध ज्ञानस्वरूपमें अवस्थित हो 
जाता है। यह अद्ठैत सिद्धान्त कहलाता है। इसको निर्विशेषाद्गरैत तथा विवर्त्तवाद भी कहते हैं। 
इस सम्प्रदायके आचार्य श्रीस्वामी शह्डूराचार्य हुए हैं, जिनके सम्बन्धमें कई इतिहास लेखकोंद्वारा 
यह निश्चित किया गया है कि इन्होंने विक्रमी संवत्‌ ८४५ तदनुसार ७८८ ई० सनू्‌में जन्म ग्रहण 
किया था और ३२वें वर्षमें वि० सं० ८७८, ई० सन्‌ ८२० में शरीर त्याग किया था; किंतु 
श्रीस्‍्वामी दयानन्दजी महाराजने स्वामी शड्जूराचार्यका समय आजसे २२०० वर्ष पूर्व माना है। 

श्रीस्‍्वामी शड्जराचार्यजी अपने समयके अद्वितीय विद्वानू थे। इनका ब्रह्मसूत्रपर भाष्य 
शारीरकभाष्य कहलाता है। ब्रह्मसूत्रोंके संस्कृतमें जितने भाष्य हुए हैं, उनमें सबसे अधिक प्रचलित 
और प्रसिद्ध श्रीस्वामी शड्डूराचार्यका है और शह्डरप्रतिपादित मत ही सामान्यरूपसे वेदान्त समझा 
जाने लगा है। किंतु बहुत-से विद्वानोंका विचार है कि स्वामी शह्डूराचार्यजीने अपनी अलौकिक 
बुद्धि और विद्याको बादरायणसूत्रोंके आशयको स्पष्ट करनेकी अपेक्षा अपने प्रवर्तित सम्प्रदायके 
मण्डन और अपनेसे विभिन्नता रखनेवाले मतोंके खण्डनमें अधिक प्रयोग किया है। 

डाक्टर घाटेने “वेदान्त” नामक अंग्रेजी पुस्तकमें शल्लूर, रामानुज, निम्बार्क, मध्व तथा 
वल्लभके व्याख्यानोंका तारतम्य अनुशीलनकर मूल सूत्रोंके प्रतिपाद्य सिद्धान्तोंकी खोज 
निकालनेका यत्र किया है। उनकी सम्मतिमें शल्डूराचार्यके अनेक सिद्धान्तोंकी पुष्टि सूत्रोंसे नहीं 
की जा सकती। कार्य-कारणके सम्बन्धमें सूत्रकार 'परिणामवाद 'के पक्षपाती प्रतीत होते हैं न 
कि “विवर्तवाद 'के। 'आत्मकृतेः परिणामात्‌' (ब्र० सू० १। ४। २६) में सूत्रकारने परिणाम 
शब्दका स्पष्ट निर्देश किया है। 

प्रसिद्ध पाश्चात्य पण्डित थीबोंने शह्डराचार्यकृत भाष्यके स्वरचित अनुवादकी भूमिकामें 
शटड्डूराचार्यकी व्याख्याके सम्बन्धमें लिखा है कि 'बादरायणका दार्शनिक सिद्धान्त शड्डराचार्यके 
सिद्धान्तसे सर्वथा भिन्न था, किंतु शड्डराचार्यने अपने शुष्क निर्विशेष अट्ठैत सिद्धान्तका प्रचार 
करनेके लिये बादरायणके ऊपर अपने मतका आरोप किया है, इसलिये ब्रह्मसूत्रके शाड्ररभाष्यको 
पढ़नेसे सूत्रकारका वास्तविक सिद्धान्त नहीं मालूम हो सकता।' इनकी समालोचनाके अनुसार 
ही पूर्ववर्ती बहुत-से समालोचकोंने स्वामी शट्डूराचार्यके विषयमें ऐसा ही मत प्रकट किया है। 
प्राचीन कालके रामानुजाचार्यने भी ब्रह्मसूत्रके व्याख्यानके प्रसड़में स्वामी शह्डराचार्यके 
व्याख्यानके ऊपर विभिन्न स्थलोंपर दोष दिखलाये हैं। रामानुजाचार्यके पूर्ववर्ती आचार्य भास्करने 
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अपने भाष्यके आरम्भमें लिखा है कि 'शह्ढराचार्यने सूत्रकारके अभिप्रायको गुप्त करके अपना 
सिद्धान्त ब्रह्मसूत्रके भाष्यके बहाने प्रकट किया है।' 

सम्भव है उपर्युक्त समालोचनाओंमें अत्युक्तिसे काम लिया गया हो; क्‍योंकि ब्रह्मसूत्रके 
भाष्यकारोंमें अपने सम्प्रदायसे भिन्न विचारवालोंके प्रति प्रायः ऐसी ही शैली चल निकली है। 
किंतु बादरायणके मूल सूत्रोंपर साम्प्रदायिक पक्षपातसे रहित होकर स्वतन्त्र विचारसे दृष्टि डालनेसे 
यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अन्य सब दर्शनकारों (न्याय, वैशेषिक, विशेषकर सांख्य और योग) 
के सदृश उनमें भी सांख्य और योगके द्वैतसिद्धान्तका ही प्रतिपादन किया गया है जो स्वामी 
शट्डूराचार्यकी अद्भुत दिद्वत्ताद्वारा निर्विशेष अद्ठैत सिद्धान्तके रूपमें दिखलाया गया है। 

ब्रह्मससूत्रमें वैदिक दर्शनोंका खण्डन नहीं प्रत्युत श्रुतियोंके साथ उनका समन्वय है और 
बादरायणसे लगभग ढाई हजार वर्ष पश्चात्‌ भगवान्‌ बुद्धका जन्म हुआ है; जिनके सम्प्रदायोंका 
ब्रह्मसूत्रके शाड्रूरभाष्यमें खण्डन किया गया है। 

वास्तवमें यह बात प्रतीत होती है कि स्वामी शह्डूराचार्यके समयमें सारे भारतवर्षमें 
नास्तिकता फैल रही थी और अवैदिक मतमतान्तरोंका सब ओर प्रचार था। तान्त्रिक सम्प्रदाय, 
पाशुपत और पाश्चरात्र तथा शाक्तमतवालोंकी नास्तिकता बढ़ रही थी। बौद्ध धर्म जो एक प्रकारसे 
सांख्य और योगका ही रूपान्तर है, जिसके निवृत्तिमार्गमें भगवान्‌ बुद्धने अन्वय-व्यतिरिक करते 
हुए समाधिद्वारा नेति-नेतिरूप (सर्ववृत्तिनिरोध रूप) स्वरूप-अवस्थिति प्राप्त करना सिखलाया 
था। सौत्रान्तिक, वैभाषिक, योगाचार, माध्यमिक आदि सम्प्रदायोंमें विभक्त होकर अपने उच्च 
आत्म और चैतन्यवादसे विच्युत होकर जडवादकी ओर झुक रहा था और बहुत सम्भव है कि 
इस जडवादके प्रभावमें उस समयके कोई-कोई दार्शनिक विद्वानू भी वैदिक दर्शनोंसे 
अनीश्वरवादको सिद्ध करनेमें प्रवृत्त हो रहे हों। इसलिये इस सारे अवैदिक और नास्तिक 
वातावरणको वैदिक धर्ममें परिवर्तित करनेके लिये स्वामी शड्डूराचार्यको पाशुपत, पाश्जरात्र और 
शाक्त सम्प्रदायोंक साथ-साथ वैदिक दर्शनोंके भी खण्डनकी आवश्यकता हुई हो और जडवादके 
स्थानमें अद्ठैत चैतन्‍्यवाद स्थापन करना आवश्यक समझा हो। यहाँ वैदिक दर्शनों विशेषकर सांख्य 
और योगके द्वैत-सिद्धान्तको संक्षेपसते बतलाकर उसकी शह्डरके अट्ठैत सिद्धान्तसे सामान्यरूपसे 
तुलना दिखला देना पाठकोंकी जानकारीके लिये उचित प्रतीत होता है-- 


सांख्ययोगका द्वैत-सिद्धान्त--चेतन और जड दो अनादि तत्त्व हैं। चेतन-तत्त्व (पुरुष) 
अपरिणामी, निष्क्रिय, निर्विकार, ज्ञानस्वरूप, कूटस्थ, नित्य है। जड-तत्त्व (मूलप्रकृति) 
त्रिगुणात्मक, सक्रिय और परिणामी नित्य है। चेतन-तत्त्वकी संनिधिसे जड-तत्त्वमें एक प्रकारका 
ज्ञान नियम और व्यवस्थापूर्वक विरूप अर्थात्‌ विषम परिणाम हो रहा है। सत्त्वमें क्रियामात्र रज 
और उस क्रियाको रोकनेमात्र तमका सबसे पहला विषम परिणाम महत्तत््व कहलाता है। यही 
महत्तत्त्व सत्त्वकी विशुद्धतासे अपने समष्टिरूपमें विशुद्ध सत्त्वमय चित्त कहलाता है, जिसमें समष्टि 
अहंकार बीजरूपसे रहता है। यह ईश्वरका चित्त है और अपने व्यष्टिरूपमें सत्त्वकी विशुद्धताको 
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छोड़े हुए सत्त्वचित्त कहलाते हैं, जो संख्यामें अनन्त हैं, जिनमें व्यष्टि अहंकार बीजरूपसे रहते 
हैं। ये जीवोंके चित्त हैं। चेतन-तत्त्वमें अपने ज्ञानके प्रकाश डालनेकी और महत्तत्त्वमें उसको ग्रहण 
करनेकी योग्यता अनादि चली आ रही है। पुरुषसे प्रकाशित अथवा प्रतिबिम्बित समष्टि चित्त 
समष्टि अस्मिता और व्यष्टि चित्त व्यष्टि अस्मिता कहलाते हैं। पुरुष निष्क्रिय होता हुआ भी अपने 
चित्तका द्रष्टा है अर्थात्‌ चित्तमें उसके ज्ञानके प्रकाशमें जो कुछ भी हो रहा है वह उसे स्वयं ज्ञात 
रहता है। व्यष्टि चित्तके सम्बन्धसे चेतन-तत्त्वका नाम जीव है, जो संख्यामें अनन्त और अल्पज्ञ 
हैं और समष्टि चित्तके सम्बन्धसे चेतन-तत्त्वका नाम ईश्वर, अपर ब्रह्म, सगुण ब्रह्म और शबल 
ब्रह्म है, जो एक और सर्वज्ञ है। अपने शुद्ध स्वरूपसे चेतन-तत्त्वका नाम परमात्मा, निर्गुण ब्रह्म, 
शुद्ध ब्रह्म और परब्रह्म है। पुरुष शब्दका प्रयोग जीव, ईश्वर और परमात्मा तीनों अर्थोमें होता 
है। दूसरा विषय परिणाम अहंकार है अर्थात्‌ पुरुषसे प्रकाशित अथवा प्रतिबिम्बित महत्तत्त्व ही 
रज और तमकी अधिकतासे विकृत होकर अहंकाररूपसे व्यक्तभावमें बहिर्मुख हो रहा है। यह 
अहंकार ही अहंभावसे एकत्व, बहुत्व, व्यष्टि और समष्टिरूप सब प्रकारकी भिन्नताका उत्पन्न 
करनेवाला है। विभाजक अहंकारसे ग्रहण और ग्राह्मरूप दो प्रकारके विषम परिणाम हो रहे हैं। 
अर्थात्‌ विभाजक अहंकार सत्त्वमें रज और तमकी अधिकतासे विकृत होकर ग्रहणरूप ग्यारह 
इन्द्रियों (पाँच ज्ञान-इन्द्रियाँ, पाँच कर्म-इन्द्रियाँ, ग्यारहवाँ इनका नियन्ता मन) और सत्त्वमें रज- 
तमकी कुछ विशेषताके साथ अधिकतासे विकृत होकर परस्पर भेदवाली पाँच तन्मात्राओंमें विकृत 
होकर बहिर्मुख हो रहा है। पाँचवाँ विषम परिणाम पाँच स्थूल भूत हैं अर्थात्‌ अहंकारसे व्याप्त 
पाँचों तन्मात्राएँ ही सत्त्ममें रत और तमकी अधिकतासे विकृत होकर पाँचों सूक्ष्म और स्थूल 
भूतोंमें व्यक्तभावसे बहिर्मुख हो रही हैं। इस प्रकार बहिर्मुखतामें महत्तत््वकी अपेक्षा अहंकारमें, 
अहंकारकी अपेक्षा ग्यारह इन्द्रियों और पाँचों तन्मात्राओंमें और तन्मात्राओंकी अपेक्षा पाँचों सूक्ष्म 
और स्थूल भूतोंमें क्रमशः रज तथा तमकी मात्रा बढ़ती जाती है और सत्त्वकी मात्रा कम होती 
जाती है। यहाँतक कि स्थूल जगत्‌ और स्थूल शरीरमें रज-तमका ही व्यवहार चल रहा है। सत्त्व 
केवल प्रकाशमात्र ही है और महत्तत्त्वमें प्रकाशित अथवा प्रतिबिम्बित चेतन-तत्त्व भी उपर्युक्त 
राजसी-तामसी आवरणोंमें आच्छादित होता हुआ स्थूल शरीर और भौतिक जगत्‌में केवल 
झलकमात्र ही दिखलायी दे रहा है। यह सब अवरोहक्रम (06500७7) है। इससे उलटे 
आरोहक्रम (/5०७॥) में जितनी अन्तर्मुखता बढ़ती जायगी उतनी ही रज तथा तमका 
विक्षेप-आवरण हटकर सत्त्वका प्रकाश बढ़ता जायगा और उस प्रकाशमें चेतन-तत्त्वककी अधिक 
स्पष्टतासे प्रतीति बढ़ती जायगी। इस प्रकार अन्तमें गुणोंके सबसे प्रथम विषम परिणामरूप चित्तको 
भी सर्ववृत्तिनिरोधटद्वारा अपने कारणमें लीन करके शुद्ध चेतन-स्वरूपमें अवस्थिति प्राप्त की जा 
सकती है। 


व्यष्टि चित्तोंमें जो लेशमात्र तम है, उसमें बीजरूपसे अविद्या विद्यमान है। इस अविद्याक्लेशसे 
क्रमश: अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश और उनसे सकाम कर्म, सकाम कर्मोंसे उन्हींके 
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अनुसार कर्माशय, कर्माशयके अनुसार जन्म, आयु और भोग तथा उनमें सुख और दुःख उत्पन्न 
होते हैं। सम्प्रज्ञात समाधिकी चारों भूमियों वितर्क, विचार, आनन्द और अस्मिता अनुगतमें ये 
सब क्लेश तनु अर्थात्‌ शिथिल हो जाते हैं और उसकी उच्चतम अवस्था विवेकख्यातिमें सत्त्वकी 
विशुद्धतासे सारे क्लेश अपनी जननी अविद्यासहित दग्ध बीजतुल्य हो जाते हैं। अब वही तम 
अपने अविद्यारूप धर्मको छोड़कर इस सबसे उच्चतम सात्त्विक वृत्तिको स्थिर रखनेमें सहायक 
होता है। सर्ववृत्तिनिरोधरूप असम्प्रज्ञात समाधिमें चित्तमें कोई वृत्ति न रहनेके कारण द्रष्टाकी शुद्ध 
परमात्मस्वरूपमें अवस्थिति होती है। उस समय चित्तमें निरोधके संस्कारोंका परिणाम होता है। 
कैवल्यमें व्युत्थानके सारे संस्कारोंको नष्ट करनेके पश्चात्‌ निरोधके संस्कार स्वयं भी नष्ट हो जाते 
हैं। तब अपने धर्मी (उपादान-कारण) चित्तके अपने कारणमें लीन होनेके साथ दग्ध बीजरूप 
अविद्या-क्लेशका भी लय हो जाता है। 


शंकरके निर्विशेष अद्ठेतसिद्धान्त और सांख्य-योगके 
द्वैतसिद्धान्तमें तुलना 


वैदिक दर्शनकारोंने जहाँ चेतन-तत्त्वको निमित्त कारण और जड-तत्त्वको इस जगत्‌का 
उपादान कारण बतलाया है, वहाँ शंकरने चेतन-तत्त्वको ही जगत्‌का अभिन्न निमित्त-उपादान 
कारण माना है। शह्ूरने ब्रह्मसूत्रके भाष्यमें एक स्थानपर सांख्यके इस आशक्षेपको कि चेतन-तत्त्वसे 
जड-तत्त्व कैसे उत्पन्न हो सकता है (अर्थात्‌ चेतन-तत्त्व जड-तत्त्वका उपादान कारण नहीं हो 
सकता) इस प्रकार निवारण किया है कि जैसे तुम्हारे अव्यक्त मूल प्रकृतिसे व्यक्त-महत्तत्त्व 
अहंकारादि उत्पन्न होते हैं, वैसे ही चेतन-तत्त्वसे जड-तत्त्व उत्पन्न हो सकता है, किंतु सांख्य- 
योगका जड-तत्त्व मूल प्रकृति त्रिगुणात्मक है। सत्त्वमें रज और तम जितना बढ़ता जाता है उतनी 
ही स्थूलता और जितना रज और तम कम होता है उतनी ही सूक्ष्मता बढ़ती जाती है। स्थूलताके 
क्रमको व्यक्त होना और सूक्ष्मताके क्रमको अव्यक्त होना कहते हैं। इसलिये सारा सूक्ष्म और 
स्थूल अर्थात्‌ अव्यक्त और व्यक्त संसार तीनों गुणोंका ही परिणाम है। किंतु एक अपरिणामी 
निर्विकार कूटस्थ नित्य ब्रह्ममें इन नाना प्रकारके विकारों और परिणामोंका होना कैसे सम्भव 
हो सकता है। इसलिये शंकरको भी जगत्‌के उपादान कारण त्रिगुणात्मक प्रकृतिके स्थानमें ब्रह्मके 
साथ एक अनादि तत्त्व माया अर्थात्‌ अविद्याका मानना अनिवार्य हो गया, जिसके द्वारा ब्रह्म स्वयं 
अपरिणामी और निर्विकार रहता हुआ भी इस सारे संसारकी रचना कर सकता है। जैसे कि 

शांकरभाष्य उपसंहारदर्शन अधिकरणसूत्र २४ में बतलाया है-- 

अद्ठेतं तत्त्वतोी ब्रह्म तच्चाविद्यासहायवत्‌। 
नानाकार्यकरं कार्यक्रमो5विद्यास्थशक्तिभि: ॥ 
(ब्र० सू० अ० २ पा० १ अधि० ८ शांकरभाष्य) 
“यद्यपि परमार्थतः ब्रह्म एक ही है, तथापि वह अविद्याकी सहायतासे अनेक विचित्र 
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कार्योको उत्पन्न कर सकता है और अविद्याकी शक्तियोंसे कार्य-क्रमकी व्यवस्था हो सकती है।' 
इस माया अर्थात्‌ अविद्याकी अलग सत्ता माननेमें अट्ठैतसिद्धान्त खण्डित होता था और असत्‌ 
माननेमें इसके अन्तर्गत सारा संसार श्रुति, स्मृति और स्वयं अपना अद्ठैतसिद्धान्त असत्‌ और 
मिथ्या सिद्ध होता था, इसलिये इसको अनिर्वचनीय नाम दिया गया, जिसको न सत्‌ कह सकते 
हैं और न असतू। इस प्रकार शंकरकी त्रिगुणात्मक माया अर्थात्‌ अविद्या सांख्यकी त्रिगुणात्मक 
प्रकृति है। अनिर्वचनीय अथवा सत्‌ और असत्‌ दोनोंसे विलक्षण कह देना केवल शब्दोंका ही 
रूपान्तर है। दोनों सिद्धान्तोंका इससे परे होकर अपने शुद्ध चेतन स्वरूपमें अवस्थित होना अन्तिम 
ध्येय है। एक और मुख्य भेद इन दोनों सिद्धान्तोंमें यह है कि जहाँ सांख्य चेतन-तत्त्वकी संनिधिसे 
त्रिगुणात्मक जड-तत्त्वमें स्वाभाविक ज्ञान, नियम और व्यवस्थापूर्वक क्रियाका होना इस संसारकी 
रचनाका कारण बतलाया है, वहाँ शंकरको ब्रह्मकी स्वतन्त्रता, स्वेच्छाचारिता और महिमा 
दिखलानेके लिये यह मानना पड़ा कि ब्रह्म अपनी इच्छासे अपनी महिमा दिखलानेके लिये 
शोबदेवाज मदारीके सदृश अपनी अनादि माया अर्थात्‌ अविद्यासे इस जगत्‌की रचना करता है। 
इसमें नाना प्रकारके दोष आते हैं, जिनका युक्तिद्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं मिल सकता अर्थात्‌- 
(१) ब्रह्मको क्‍यों ऐसे जगत्‌के रचनेकी इच्छा होती है, जिसमें दु:ःख-ही-दुःख है और फिर स्वयं 
ही उससे मुक्ति पानेके लिये श्रुति-स्मृतिद्वारा उपदेश दिलवाता है। (२) यदि यह कहा जाय कि 
जगत्‌ और उसके अन्तर्गत सुख-दुःख सब मिथ्या और भ्रमरूप ही हैं, केवल एक ज्ञानस्वरूप 
ब्रह्म ही सत्य है तो ब्रह्मने इस भ्रमको क्‍यों फैलाया और निर्भ्रान्त ब्रह्ममें भ्रम कैसा? (३) 
अविद्यासे ब्रह्म जगत्‌की रचना करता है और अविद्या ब्रह्मसे अभिन्न है फिर अविद्या और जगत्‌से 
छुटकारा कैसे सम्भव हो सकता है? (४) ब्रह्मकी शक्तिरूप अविद्यासे जगत्‌की उत्पत्ति है, 
इसलिये विद्या अर्थात्‌ ज्ञानद्वारा ही इससे मुक्ति हो सकती है; किंतु अविद्याके अन्तर्गत होनेके 
कारण सारे साधन श्रुति और स्मृति भी अविद्यारूप ही होंगे। विद्या और ज्ञान ब्रह्मसे बाहर कहाँसे 
लाया जा सकता है। (५) सर्वज्ञ ज्ञानस्वरूप ब्रह्मकी शक्ति माया अर्थात्‌ अविद्या नहीं होनी 
चाहिये। प्रत्युत निर्श्नान्त विद्या और सत्य ज्ञान होना चाहिये। (६) और यदि उसमें संसारके 
रचनेकी इच्छा भी हो तो वह निर्भ्रान्त विद्या और सत्य ज्ञानके साथ हो न कि माया और अविद्याके 
साथ। (७) मदारी पैसा कमाने अथवा अपनेसे बड़े आदमियोंको खुश करनेके प्रयोजनसे शोबदे 
और तमाशे दिखलाता है। आप्तकाम ब्रह्मको इस मायाजालके फैलानेमें प्रयोजन कया है ? (८) 
यदि अपनी महिमा और प्रभुता दिखलानेके लिये, तो यह किसको दिखलाना ? जब कि एक 
ब्रह्मके सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। (९) यदि अपनी प्रभुता और महिमा दिखलानेके लिये 
जीवोंको उत्पन्न करता है तो इस प्रकारकी महिमा और प्रभुता दिखलानेकी अभिलाषा होना ही 
महिमा और प्रभुताके अभावको सिद्ध करता है। (१०) यदि बिना किसी अपने विशेष प्रयोजनके 
ब्रह्मद्दारा संसारकी रचना केवल जीवोंके कल्याण अर्थात्‌ भोग और अपवर्गके लिये स्वाभाविक 
मानी जाय तो यह सांख्य और योगका ही सिद्धान्त आ गया। 


इस प्रकार जहाँ द्वैतवादी सांख्ययोग सारे दोषों, विकारों और परिणामों आदिको, त्रिगुणात्मक 
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प्रकृतिमें डालकर ब्रह्मका अद्ठैत, निर्दोष, निर्विकार, अपरिणामी, निष्काम, निष्क्रिय, कूटस्थ, नित्य 
शुद्ध ज्ञानस्वरूप सिद्ध करता है और उस शुद्ध ज्ञानस्वरूपमें अवस्थिति अपना अन्तिम ध्येय 
ठहराता है, वहाँ यह निर्विशेष अद्वैतवाद इन सारे दोषोंका ब्रह्ममें आरोप करके ब्रह्मको सदोष, 
विकारी, परिणामी, सक्रिय, सकाम और अपनी महिमा दिखलाने और प्रतिष्ठा पानेका अभिलाषी, 
प्रसवधर्मी, अज्ञान, अविद्या और भ्रमयुक्त सिद्ध करता है; कितु यद्यपि यह निर्विशेष अद्ठैत- 
सिद्धान्त व्यवहार-दशामें इस प्रकार दोषयुक्त और युक्तिहीन है; तथापि यह भावना कि यह सारा 
द्रष्टय संसार मिथ्या, अविद्या और भ्रमरूप है, केवल एक ब्रह्म ही सत्य है, साधकोंको 
साधनरूपसे शुद्ध-चेतन-स्वरूपमें अवस्थिति प्राप्त करानेमें रोचक और सहायक प्रतीत होता है। 
इसीलिये बहुत-से महात्माओंने इस सिद्धान्तको अपनाया है और अपना रहे हैं। इसलिये 
सांख्ययोगके द्वैतवाद अर्थात्‌ परिणामवाद और शंकरके निर्विशेष अट्ठैतवाद अर्थात्‌ विवर्तवादमें 
अन्तिम लक्ष्यकी प्राप्तिमें कोई वास्तविक अन्तर नहीं है। 


२--ब्रह्मसूत्रके भाष्यकार श्रीरामानुजाचार्यका 
विशिष्टाद्वेतसिद्धान्त 


शंकरसे लगभग २५० वर्ष पश्चात्‌ (जन्म विक्रम सं० १०७३ तदनुसार ई० सन्‌ १०१६) 
श्रीरामानुजाचार्यने विशिष्टाद्ठैत-सम्प्रदाय चलाया। इनका ब्रह्मसूत्रपर भाष्य 'श्रीभाष्य' कहलाता है। 
प्रसिद्ध है कि ब्रह्मसूत्रपर एक अति प्राचीन व्याख्या “वृत्ति' अथवा 'कृतकोटि', नामसे बौधायन 
ऋषिकी बनायी हुई थी; किंतु वह लुप्त हो चुकी थी; उसको टंकड्मिर्ड, गुहदेव आदि पूर्व- 
आचार्योने संक्षेप किया था। उसके आधारपर श्रीरामानुजाचार्य अपने श्रीभाष्यका लिखा जाना अपने 
वेदार्थ-संग्रहमें बतलाते हैं ' भगवान्‌ बौधायनकी विस्तीर्ण वृत्तिका जो पूर्व-आचार्योने संक्षेप किया 
है, उनके मत-अनुसार सूत्रोंका व्याख्यान किया जाता है।' 

श्रीस्वामी रामानुजाचार्यका विशिष्टाद्रैत-सिद्धान्त--इस सम्प्रदायका मत है कि शंकराचार्यका 
माया-मिथ्यात्ववाद और अद्ठैत-सिद्धान्त दोनों झूठे हैं । चित्‌ अर्थात्‌ जीव और अचित्‌ अर्थात्‌ विषय, 
शरीर, इन्द्रियाँ आदि पाँचों स्थूल भूतोंसे बना हुआ भौतिक जगत्‌ और ब्रह्म ये तीनों यद्यपि भिन्न हैं 
तथापि चित्‌ अर्थात्‌ जीव और अचित्‌ अर्थात्‌ जड जगत्‌ ये दोनों एक ही ब्रह्मके शरीर हैं; जैसा कि 
अन्तर्यामी ब्राह्मण (बृह० उप० ३। ७) में कहा है कि यह सारा बाह्य जगत्‌ शरीर इत्यादि और 
जीवात्मा ब्रह्मका शरीर है और वह इनका अन्तर्यामी आत्मा है। इसलिये चित्‌-अचितू-विशिष्ट ब्रह्म 
एक ही है। इस प्रकारसे विशिष्ट रूपसे ब्रह्मको अद्ठैत माननेसे यह सिद्धान्त विशिष्टाद्वैत कहलाता है। 
इस सिद्धान्तके अनुसार मोक्षमें जीवात्मा ब्रह्मको प्राप्त होकर ब्रह्मके सदृश हो जाता है न कि ब्रह्मरूप । 
पुरुषोत्तम, नारायण, वासुदेव और परमेश्वर ब्रह्मके पर्यायवाचक हैं । उपर्युक्त सारी बातोंसे सिद्ध होता 
है कि इस सम्प्रदायमें सगुण ब्रह्म अर्थात्‌ अपर ब्रह्मज्शबल ब्रह्मकी प्राप्ति ही अपना लक्ष्य माना है, 
जो योगकी सम्प्रज्ञास-समाधिका अन्तिम ध्येय हो सकता है। 
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३--ब्रह्मसूत्रके भाष्यकार श्रीमध्वाचार्यका द्वैत-सिद्धान्त 


श्रीरामानुजाचार्यके १८२ वर्ष पश्चात्‌ विक्रमी सं” १२५४, तदनुसार ई० सन्‌ ११९७ में 
श्रमदानन्द तीर्थका, जो मध्वाचार्यके नामसे प्रसिद्ध हैं, जन्म हुआ। ८६ वर्षकी अवस्थामें विक्रमी 
सं० १३४०, तदनुसार ई० सन्‌ १२८३ में इनका शरीर-त्याग हुआ। इनका ब्रह्मसूत्रपर भाष्य 
*पूर्णप्रज्ञभाष्य' के नामसे प्रसिद्ध है। यह द्वैत-सम्प्रदायके प्रवर्तक हुए हैं। इनका मत है कि ब्रह्म 
और जीवको कुछ अंशोंमें एक और कुछ अंशोंमें भिन्न मानना परस्पर विरुद्ध और असम्बद्ध बात 
है। इसलिये दोनोंको सदा भिन्न ही मानना चाहिये; क्योंकि इन दोनोंमें पूर्ण अथवा अपूर्ण रीतिसे 
भी एकता नहीं हो सकती। लक्ष्मी ब्रह्मकी शक्ति ब्रह्मके ही अधीन रहती है; किंतु उससे भिन्न है। 

आर्यसमाजके प्रवर्तक श्रीस्वामी दयानन्दजी महाराजका सिद्धान्त भी द्वैतवाद कहलाता है, 
किन्तु इन दोनोंमें अन्तर यह है कि जहाँ श्रीमध्वाचार्यजीने अधिकतर पुराणोंका आश्रय लिया है 
वहाँ श्रीस्वामी दयानन्दजीने वेदों, उपनिषदों, वैदिक दर्शनों और प्रामाणिक स्मृतियोंका उसके साथ 
समन्वय दिखलाया है। श्रीस्वामी दयानन्दका द्वैतवाद सब वैदिक दर्शनोंके समन्वयके साथ 
सांख्ययोगका ही सर्वाशमें द्वैत॒वाद है; किंतु लेखकका यह व्यक्तिगत स्वतन्त्र विचार है कि उन्होंने 
चैतन्य-तत्त्वका शुद्ध स्वरूप अर्थात्‌ परब्रह्मको न दिखलाकर केवल ईश्वर, जीव और प्रकृतिका 
ही वर्णन किया है; जो इस सृष्टिकी सारी बाह्य रचनामें पाये जा रहे हैं। इस सिद्धान्तके अनुसार 
पुनरावर्तनीयरूप अपर ब्रह्मकी प्राप्ति ही मुक्तिकी सीमा हो सकती है, जो योगकी सम्प्रज्ञात- 
समाधिका अन्तिम ध्येय हो सकता है, किंतु स्वामीजीका योगसाधनपर पूरा जोर देने और उसको 
ही परमात्माकी प्राप्तिका साधन बतलाने तथा पातझलयोगको योगका मुख्य प्रामाणिक ग्रन्थ 
माननेसे योगकी अन्तिम सीमा असम्प्रज्ञा-समाधि और उसका अन्तिम ध्येय शुद्ध परमात्मस्वरूपमें 
अवस्थितिरूप कैवल्य भी आ जाता है। स्वामी दयानन्दजीने ईश्वर, जीव और प्रकृति इन तीनोंका 
जो विशेषरूपसे वर्णन किया है, इससे सामान्यतया इनका सिद्धान्त त्रैतवाद समझा जाता है; किंतु 
चेतन-तत्त्वका समष्टि ब्रह्माण्डके सम्बन्धसे ईश्वर नाम है और व्यष्टि-पिण्डोंके सम्बन्धसे जीव है। 
ये दोनों चेतन-तत्त्वके शबल अर्थात्‌ मिश्रितरूप हैं। इसलिये लेखकके व्यक्तिगत विचारके अनुसार 
स्वामी दयानन्दजीका सिद्धान्त द्वैत॒वाद ही है। स्वामी दयानन्दजीने शुद्ध चेतन-तत्त्व अर्थात्‌ परब्रह्मका 
वर्णन विशेषरूपसे इस कारण नहीं किया कि उस समयका जनसमूह उसके समझनेमें अयोग्य था 
और उनका मुख्य उद्देश्य समाज-सुधार और धर्मरक्षा था। स्वामी दयानन्दजीके समयमें हिन्दू- 
समाज और वैदिक धर्म-जैसी विकट परिस्थितिमें मृत्युकी ओर जा रहा था, उसका उदाहरण 
किसी भी पूर्वाचार्यके समयमें न मिल सकेगा। स्वामी दयानन्दजीका हिन्दू-धर्म और समाजकी 
निम्न प्रकारकी दुर्दशाको हटाना मुख्य उद्देश्य था-- 


१. वैदिक धर्मका नाना प्रकारके मत-मतान्तर और सम्प्रदायोंमें विभक्त होकर परस्पर एक- 
दूसरेका विरोध करना। 
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२. एक ईश्वर-उपासनाके स्थानमें न केवल अनेक देवी-देवताओं किंतु भूत, प्रेत, पीर, 
पैगम्बर, क़ब्र, मजार आदिको सांसारिक कामनाओंके लिये पूजना। 

३. मूर्तिपूजाका दुरुपयोग और मन्दिर-तीर्थ आदि पवित्र स्थानोंमें नाना प्रकारके दुर्व्यवहार । 

४. गुण, कर्म, स्वभावकों छोड़कर जन्मसे जाति-पाँतिकी व्यवस्था माननेके कारण ऊँची 
कहलानेवाली जातियोंकी प्रमादके कारण अवनति और नीची कहलानेवाली जातियोंकी उन्नतिके 
मार्गमें रुकावट, इसका परिणामरूप सारे हिंदू-समाजकी अधोगति। 

५. स्वयं अपने गुण, कर्म और स्वभावको ऊँचा बनानेकी अपेक्षा एक-दूसरेको नीचा, छोटा, 
झूठा और अपूर्ण बतलाकर अपनेको ऊँचा, बड़ा सच्चा और पूर्ण सिद्ध करनेकी आसुरी चेष्टा। इस 
प्रकार हिंदुओंमें परस्पर भ्रातृभाव, समानता, आदर और सत्कारका अभाव। 

६. ऊँचे सवर्ण कहलानेवाले संकीर्ण-हृदय मनुष्योंका नीची कहलानेवाली निर्धन जातियोंका 
न केवल धार्मिक, सामाजिक और नागरिक अधिकारोंका हरण करना किंतु उनके प्रति पिशाचवत्‌ 
अत्याचार करके उनको दूसरे मजहबोंके जालमें फँसनेके लिये मजबूर करना। 

७. बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह आदि नाना प्रकारकी कुरीतियाँ। स्त्रियोंको शूद्रा बतलाकर 
उनको जन्म-सिद्ध धार्मिक अधिकारोंसे वश्चित रखना, विधवाओंके साथ अन्यायपूर्वक दुर्व्यवहार। 

८. हिंदुओंके सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रि, नागरिक और वैयक्तिक आदि सारे अझ्ेंमें 
स्वार्थभय जीवन। 

९. सार्वभौम वैदिक धर्मको मूर्खता और अज्ञानतासे संकीर्ण करके न केवल अन्य मतावलम्बियोंके 
लिये उसमें प्रवेशका द्वार बंद कर देना किंतु अपनी झूठी स्वार्थ-सिद्धिके लिये अपने वैदिक धर्मी 
छोटी-छोटी बातोंमें अपनेसे पृथक्‌ करके विधर्मियोंके जालमें फँसनेमें सहायक होना। 

१०, उपर्युक्त सारे दोषोंसे अनुचित लाभ उठाकर दो विदेशीय मजहबोंका न केवल विद्याहीन 
छोटी जातिवाले गाँवों, पहाड़ों और जंगलोंमें रहनेवाले अनपढ़ हिंदुओंको किंतु नीलकण्ठ-जैसे 
बड़े-बड़े अँग्रेजी पढ़े हुए विद्वानोंको पौराणिक कथाओंमें अयुक्ति और दोष दिखलाकर अपने 
मजहबके जालमें फँसाना। 

११. राष्ट्रका परतन्त्र होना, विदेशी राजके कारण देशभक्ति, प्राचीन सभ्यता और धर्म-भाषाके 
प्रति प्रेमका अभाव, दासताके विचार, विदेशी भाषा, संस्कृति और सभ्यताकी ओर प्रवृत्ति 
इत्यादि-इत्यादि। 


४--ब्रह्मसूत्रके भाष्यकार श्रीवल्लभाचार्यका शुद्धाद्वैतसिद्धान्त 


श्रीवल्लभाचार्यका जन्म विक्रमी संवत्‌ १५३६ तदनुसार १४७९ ई० सन्‌में हुआ। इनका 
ब्रह्मसूत्रपर भाष्य 'अणुभाष्य' कहलाता है। उनका मत निर्विशेष-अद्ठैत, विशिष्ट-अट्ठैत और द्वैत 
तीनों सिद्धान्तोंसे भिन्न है। यह शंकराचार्यके समान इस बातको नहीं मानते कि जीव और ब्रह्म 
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एक हैं और न मायात्मक जगत्‌को मिथ्या मानते हैं; बल्कि मायाको ईश्वरकी इच्छासे विभक्त हुई 
एक शक्ति बतलाते हैं। माया-अधीन जीवको बिना ईश्वरकी कृपाके मोक्षज्ञान नहीं हो सकता, 
इसलिये मोक्षका मुख्य साधन ईश्वरभक्ति है। मायारहित शुद्ध जीव और परब्रह्म (शुद्ध ब्रह्म) एक 
वस्तु ही हैं दो नहीं हैं। इसलिये इसको शुद्ध-अद्वैत-सम्प्रदाय कहते हैं। इस अंशमें यह सिद्धान्त 
सांख्ययोगके सदृश है; किंतु पौराणिक रंगमें इसकी दार्शनिकता छिप गयी है। 


७५--ब्रह्सूत्रके भाष्यकार श्रीनिम्बार्काचार्यका द्वेत-अद्वैत-सिद्धान्त 


श्रीनिम्बार्काचार्य लगभग विक्रम सं० १२१९ तदनुसार ११६२ ई० समू्‌में हुए हैं। इन्होंने 
*वेदान्त-पारिजात' नामसे ब्रह्मसूत्रपर भाष्य लिखा है। जीव, जगत्‌ और ईश्वरके सम्बन्धमें इनका 
मत है कि यद्यपि ये तीनों परस्पर भिन्न हैं तथापि जीव और जगत्‌का व्यवहार तथा अस्तित्व 
ईश्वरकी इच्छापर अवलम्बित है, स्वतन्त्र नहीं है और ईश्वरमें ही जीव और जगत्के सूक्ष्म तत्त्व 
रहते हैं। विशिष्ट अद्ठैतते अलग करनेके लिये इसका नाम द्वैत-अद्ठैत-सम्प्रदाय रखा गया है। 

उपर्युक्त सम्प्रदाय शंकरके मायावादको स्वीकृत न करके ही उत्पन्न हुए हैं और ज्ञानकी 
अपेक्षा भक्तिप्रधान हैं। वैष्णवसम्प्रदायसे सम्बन्ध रखते हैं। इसलिये जहाँ स्वामी शंकराचार्यका 
भाष्य उपनिषदोंपर निर्भर है, वहाँ इन सम्प्रदायोंके भाष्यमें पुराणों और विशेषकर विष्णुपुराणको 
अधिक उद्धृत किया गया है। 

प्राय: ये सब सम्प्रदाय चार प्रकारकी मुक्ति मानते हैं-- 

(१) सालोक्य मुक्ति-विष्णु अर्थात्‌ ईश्वरके लोकमें निवास करना। (२) सामीपष्य मुक्ति-- 
ईश्वरके लोकमें ईश्वरके समीप रहना (३) सारूप्य मुक्ति-विष्णु अर्थात्‌ ईश्वरके समान रूपवाला 
बन जाना। (४) सायुज्य मुक्ति--विष्णु-लोकमें विष्णुके समान विभूतिको प्राप्त होना। ये मुक्तिकी 
अवस्थाएँ एक प्रकारसे द्यौ लोक अर्थात्‌ सूक्ष्म जगत्‌के स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यम्‌ के 
अन्तर्गत हो सकती हैं। 

ब्रह्मससूत्रपर विज्ञानभिक्षुका भाष्य नये ढंगका “विज्ञानामृत' नामसे है; जिसमें श्रुति, स्मृति और 
दर्शनोंकी एक तात्पर्यमें संगति दिखलायी गयी है, किंतु वह किसी भी साम्प्रदायिकरूपमें नहीं है। 


ब्रह्मसृत्रोंमें अन्य वैदिक दर्शनोंका खण्डन नहीं है 


ब्रह्मसूत्रोमें किसी वैदिक दर्शनका खण्डन नहीं है; बल्कि श्रीव्यासजीने तो जिन सिद्धान्तोंमें 
अन्य विद्वानोंका उनसे मतभेद था, उनको भी आदरपूर्वक दिखलाया है; किंतु साम्प्रदायिक 
आचार्योने जहाँ सूत्रोंके शब्दोंसे अपने सम्प्रदायके पक्षमें और अपनेसे भिन्न सम्प्रदायोंके विपक्षमें 
अर्थ निकालनेमें खींचातानी की है, वहाँ प्राचीन तत्त्ववेत्ता ऋषियोंके दर्शनोंकों भी जो वेदोंके 
उपाज्डरूप हैं, दूषित ठहरानेमें पूरा जोर लगाया है। इसी कारण कणाद मुनिप्रणीत वैशेषिक और 
कपिल मुनिके सांख्यका ब्रह्मसूत्रोंमें खण्डन होनेका भ्रम हुआ है। 
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“जन्माह्यस्य यतः ' (ब्र० सू० १।१। २) के अर्थ जो तैत्तिरीय उपनिषद्के 'यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। तद्‌ विजिज्ञासस्व। तद्‌ 
ब्रह्मेति।' के प्रतीकमें है, तीन प्रकारसे हो सकते हैं। १. जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयका 
अभिन्न उपादान-निमित्तकारण जड-तत्त्व (सांख्यकी प्रकृति, वैशेषिकके परमाणु अथवा चार्वाकके 
चार भूत) है। २. जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयका अभिन्न-निमित्त-उपादान-कारण चेतन- 
तत्त्व है। ३. जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयका निमित्त-कारण चेतन-तत्त्व अर्थात्‌ आत्मसत्ता 
और उपादान-कारण जड-तत्त्व (प्रकृति अथवा परमाणु) अनात्मसत्ता है। इस प्रकार मुख्य तीन 
वाद अथवा सिद्धान्त हो सकते हैं। 

१. जड-अद्ठैत-वाद (चार्वाकवालोंका जडवाद) 

२. चेतन-अट्वैत-वाद (नवीन वेदान्तियोंका अद्ठैत-वाद) 

३. चेतन जड अर्थात्‌ आत्म-अनात्म द्वैत-वाद (वैदिक दर्शनोंका द्वैत-वाद) । सिद्धान्तरूपमें तो 
यह द्वैत-वाद है; किंतु व्यवहारदशामें त्रेतवाद हो जाता है अर्थात्‌ (१) ईश्वर (सगुण ब्रह्म-शबल 
ब्रह्मअपर ब्रह्म) जो ब्रह्माण्ड अर्थात्‌ समष्टिरूपेण जड-तत्त्वके सम्बन्धसे चेतन-तत्त्व अर्थात्‌ 
परमात्मसत्ताका नाम है। (२) जीव, जो पिण्ड अर्थात्‌ व्यष्टिरूपेण जड-तत्त्वके सम्बन्धसे चेतन-तत्त्व 
अर्थात्‌ आत्मसत्ताका नाम है और (३) प्रकृति (जड-तत्त्व) जो अनात्मसत्ता है और केवल कैवल्य- 
अवस्थामें ही जब द्रष्टाकी शुद्ध चैतन्य (परमात्मा-परब्रह्म-निर्गुण ब्रह्म-शुद्ध ब्रह्म) स्वरूपमें 
अवस्थिति होती है, तब उस कैवल्य प्राप्त किये हुए जीवकी अपेक्षासे अद्ठैत कहा जा सकता है न 
कि सांसारिक जीवोंकी अपेक्षासे | यह द्वैतवाद सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक चारों दर्शनोंका सिद्धान्त 
है। दुःखनिवृत्तिके उद्देश्यसे इन प्राचीन दर्शनकारोंने खोज की है। दुःख-प्रतीति और उसकी 
निवृत्तिका प्रयत्न चेतन-तत्त्व (आत्मसत्ता) के अस्तित्वको सिद्ध करता है। इसलिये पहला जड 
अद्ठैतवाद दूषित ठहरता है। यदि दुःख चेतन-तत्त्व (आत्मसत्ता) का ही धर्म होता तो उसकी 
प्रतीति न होती और यदि दुःखकी प्रतीति भी आत्माका धर्म माना जाय तो दु:ख और उसकी प्रतीति 
दोनों चेतन-तत्त्व (आत्मसत्ता) का स्वाभाविक गुण होनेसे उसकी त्रिकालमें भी निवृत्ति असम्भव 
होती | इसलिये दूसरा सिद्धान्त चेतन-अट्वैत-वाद भी इनको संतुष्ट न कर सका। इसलिये ये तत्त्ववेत्ता 
ऋषि इसी परिणामपर पहुँचे हैं कि एक तो चेतन-तत्त्व (आत्मसत्ता) है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप 
है और इससे भिन्न एक कोई दूसरा जडतत्त्व (अनात्मसत्ता) है, जिसके स्वाभाविक धर्म दुःखादि 
हैं, जिनके हटानेका प्रयत्न किया जाता है। इसके अतिरिक्त सिद्धान्त सं० १ तथा सं० २ के पफक्षमें 
न तो कोई श्रुति मिलती है न युक्ति और न संसारमें कोई उदाहरण; परंतु सिद्धान्त सं० ३ को सारी 
श्रुतियाँ, स्मृतियाँ, युक्ति और उदाहरण सिद्ध करते हैं। 

शड्भा--जैसे सुवर्णके आभूषण नाना प्रकारकी आकृति रखते हुए भी सुवर्णरूप ही हैं, जैसे 
तरंगें, बुलबुले, नदी, तालाब आदि सब जलरूप ही हैं, वैसे ही सारा जगत्‌ केवल एक अद्वितीय 
ब्रह्मरूप ही है। 
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समाधान--ये उदाहरण तो द्वैत-सिद्धान्तकी ही पुष्टि करते हैं; क्योंकि सुवर्णके आभूषणोंके 
आकारोंमें एक दूसरा तत््व आकाश, जलके तरड्ग-बुलबुले आदिमें वायु और नदी-तालाब आदियमें 
पृथिवी भेदक है। 

शट्भा--' यथोर्णनाभि: सृजते गृह्नते च तथाक्षरात्‌ सम्भवतीह विश्वम्‌॥'' 

(मु० १। १। ७) 

“जिस प्रकार चेतन मकड़ी जड-जन्तुओंकी अभिन्न निमित्त-उपादान-कारण है, इसी प्रकार 
चेतन ब्रह्म इस जड जगत्‌का अभिन्न निमित्त-उपादान-कारण है।' इससे चेतन-अट्ठैतवाद सिद्ध 
होता है। 

समाधान--यह श्रुति द्वैत-सिद्धान्तको ही सिद्ध करती है। अर्थात्‌ जिस प्रकार जड-जन्तुकी 
उत्पत्तिका चेतन मकड़ी निमित्त-कारण है और उसके मुँहका जड लेप उपादान-कारण है, इसी 
प्रकार जड-जगत्‌का उपादान-कारण त्रिगुणात्मक जड प्रकृति है और निमित्त-कारण चेतन ब्रह्म है। 

शट्भा--' सर्व खल्विदं ब्रह्म ' इस श्रुतिसे केवल एक ब्रह्म (चेतन-तत्त्व) ही सिद्ध होता है। 

समाधान--इससे यह अभिप्राय है कि ब्रह्म (चेतन-सत्ता) ही सारे त्रिगुणात्मक जगतूमें 
व्यापक हो रहा है; जड-सत्ताका अभाव सिद्ध नहीं होता। 

यह श्रुति ब्रह्मके शबल, अपर, साकार, सगुण अर्थात्‌ त्रिगुणात्मक प्रकृतिसे मिले हुए 
स्वरूपका बोध करा रही है न कि शुद्ध, पर, निराकार, निर्गुण, प्रकृतिसे सर्वथा निखरे हुए केवली 
स्वरूपका। अन्य श्रुतियाँ भी ऐसा ही बताती हैं। यथा-- 

तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्यथ बाह्यत: ॥ (ईश० उ० मन्त्र ५) 

वह ब्रह्म इस सब (त्रिगुणात्मक जगत्‌) के अंदर है, वह निश्चय ही इस सब (त्रिगुणात्मक 
जगत्‌) के बाहर है। तथा-- 

न तत्र चश्नलुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्यो न विजानीमो यथेतदनुशिष्यादन्यदेव 
तद्विदितादथो अविदितादधि। इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तद्व्याचचक्षिरे। (केन-उ० १।३) 

वहाँ (उस ब्रह्मतक) नेत्रेन्द्रिय नहीं जाती, वाणी नहीं जाती, मन नहीं जाता। अत: जिस 
प्रकार शिष्यको इस ब्रह्मका उपदेश करना चाहिये, वह हम नहीं जानते--वह हमारी समझमें नहीं 
आता। वह विदितसे अन्य ही है तथा अविदितसे भी परे है--ऐसा हमने पूर्व पुरुषोंसे सुना है 
जिन्होंने हमारे प्रति उसका व्याख्यान किया था। 

यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते॥ 

(केन-उ० १।४) 

जो वाणीसे प्रकाशित नहीं है, किन्तु जिससे वाणी प्रकाशित होती है, उसीको तू ब्रह्म जान। 

जिस इस (इन्द्रियगोचर त्रिगुणात्मक जगत्‌) की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। 
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यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्‌। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते॥ 
(केन-उ० १।५) 
जो मनसे मनन नहीं किया जा सकता बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता 
है, उसीको तू ब्रह्म जान। जिस इस (इन्द्रियगोचर, त्रिगुणात्मक जगत्‌) की लोक उपासना करता 
है वह ब्रह्म नहीं है। 
यच्चक्षुषा न पश्यति येन चश्चूःषि पश्यति। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते॥ 
(केन-उ० १।६) 
जिसे कोई नेत्रद्वारा नहीं देख सकता वरन्‌ जिसकी सहायतासे नेत्र देखते हैं, उसीको तू ब्रह्म 
जान। जिस इस (इन्द्रियगोचर त्रिगुणात्मक जगत्‌) की लोक उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। 
यच्छोत्रेण न श्रुणोति येन श्रोत्रमिदः श्रुतम्‌। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। 
(केन-3उ० १।७) 
जो कानसे नहीं सुना जा सकता वरन्‌ जिससे श्रोत्रोंमें सुननेकी शक्ति आती है, उसीको तू ब्रह्म 
जान। जिस इस (इन्द्रियगोचर त्रिगुणात्मक जगत्‌) की लोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। 
यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राण: प्रणीयते। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते॥ 
(केन-उ० १। ८) 
जो प्राणके द्वारा विषय नहीं किया जा सकता वरन्‌ जिससे प्राण अपने विषयोंकी ओर जाता 
है, उसीको तू ब्रह्म जान। जिस इस (इन्द्रियगोचर, त्रिगुणात्मक जगत्‌) की लोक उपासना करता 
है वह ब्रह्म नहीं है। 
स्मृति भी ऐसा ही बताती है। यथा-- 
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः। 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत॥ 
(गीता १३। ३३) 
“हे भारत! जैसे सूर्य अकेला इस सारे लोकको प्रकाशित करता है वैसे क्षेत्रका मालिक 
(ब्रह्म) इस सारे लोक (इन्द्रियगोचर, त्रिगुणात्मक जगत्‌) को प्रकाशित करता है।' 
श्रीस्वामी शह्डूराचार्यने भी निर्माण षट्‌कमें इसी बातको सिद्ध किया है। यथा-- 
मनोबुद्धय॒हंकारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिद्े न च प्राणनेत्रे। 
न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुथ्निदानन्दरूप: शिवो5ह॑ शिवो5हम्‌॥ १॥ 
न च प्राणसंज्ञो न वे पशञ्ञ वायुर्न वा सप्त धातुर्न वा पशञ्न कोशः। 
न वाक्‌ पाणिपादं न चोपस्थपायुश्चिदानन्दरूप: शिवो5ह॑ शिवो5हम्‌॥ २॥ 
मैं अर्थात्‌ आत्मतत्त्व मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त नहीं है; कान और जिह्बा भी नहीं, 
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नासिका और नेत्र नहीं है; आकाश और पृथ्वी नहीं, तेज नहीं है, वायु नहीं । मैं अर्थात्‌ आत्मतत्त्व 
चिदानन्दरूप है शिव है, शिव है॥ १॥ 

मैं अर्थात्‌ आत्मतत्त्व प्राणवर्ग नहीं है, पञ्ञवायु नहीं है, सप्तथातु नहीं है, पाँच कोश नहीं 
है, वाणी, हाथ, पैर नहीं है, जननेन्द्रिय और गुदा नहीं है। मैं अर्थात्‌ आत्मतत्त्व चिदानन्दरूप 
है शिव है, शिव है॥ २॥ 

इसलिये सब दर्शनकारोंका सिद्धान्त जड-चेतन द्वैतवाद है। जड-तत्त्व (अनात्मसत्ता) को 
चेतन-तत्त्व (आत्मसत्ता) से भिन्न करनेके उद्देश्स्से जड-तत्त्वके अवान्तरभेद करण, माप और 
वर्णनशैलीमें भेद होनेके कारण बाह्यदृष्टि रखनेवालोंको इनमें परस्पर भेद होनेका भ्रम होता है। 


दार्शनिक दृष्टरकोणसे जानना अपनेसे भिन्न वस्तु जड-तत्त्व (अनात्मसत्ता) का ही हो सकता 
है। अपनेको अर्थात्‌ चेतन-तत्त्व (परमात्मसत्ता) अर्थात्‌ परब्रह्मको जाननेका शब्द प्रयोग करना 
अयुक्त है। यथा “विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌' सबके जाननेवाले विज्ञाताको किससे जाना जा 
सकता है। अर्थात्‌ किसीसे भी नहीं जाना जा सकता है। “येनेदं सर्व विजानाति तं केन 
विजानीयात्‌ '॥ (बृ० २। ४) जिससे यह सब जाना जाता है, उसको किससे जानें ? सम्प्रज्ञात- 
समाधिकी सारी भूमियाँ वितर्क, विचार, आनन्द, अस्मिता और विवेकख्यातिमें त्रिगुणात्मक 
प्रकृतिके ही सारे कार्योको साक्षात्‌ करते हुए इनसे आसक्ति हटाकर विरक्त होना होता है। 
असम्प्रज्ञात-समाधिमें कुछ जानना शेष न रहनेपर केवल शुद्ध चैतन्यस्वरूप (परमात्म-परब्रह्म) 
में स्वरूप-अवस्थिति होती है। इसी प्रकार जहाँ-जहाँ परमात्मा अथवा परब्रह्मके जाननेका वर्णन 
आया है जैसे "आत्मा वा आरे द्र॒ष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य:।' वहाँ अनात्म ज्ञेय 
पदार्थोंको (चाहे उन्हें प्रकृति कहो, चाहे माया, चाहे अविद्या और चाहे भ्रम) जानकर “'नेति- 
नेति/' द्वारा पृथक्‌ करते हुए अन्तमें सारे ज्ञेय पदार्थोकी समाप्तिपर शेष जाननेयोग्य न कुछ रहनेपर 
शुद्ध परमात्मस्वरूपमें ही अवस्थिति होती है। यथा-- 
यदा पश्ञावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। 
बुद्धिश्च न विचेष्टठति तामाहुः परमां गतिम्‌॥ 
(कठ० २। ३। १०) 
जब पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ मनके साथ रुक जाती हैं और बुद्धि भी चेष्टारहित हो जाती है, उसको 
परमगति अर्थात्‌ परमात्मस्वरूपमें अवस्थिति कहते हैं। 
इसलिये इन तत्त्ववेत्ता प्राचीन दर्शनकारोंका ऋतम्भरा-प्रज्ञाद्वारा साक्षात्कार परप्रत्यक्ष है, जो 
शब्द और अनुमानका बीज है अर्थात्‌ जिसके आश्रय शब्द और अनुमान होते हैं। 
' श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषयाविशेषार्थत्वात्‌ ।' (यो० द० १। ४९) 
शब्द और अनुमानकी प्रज्ञासे ऋतम्भराप्रज्ञका विषय अलग है, विशेषरूपसे अर्थका 
साक्षात्कार करानेसे। केवल शब्द और अनुमानका आश्रय लेनेवाले आचार्यों और उनके आधारपर 
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पाश्चात््य विद्वानोंने उनके वास्तविक सारको न समझकर इन प्राचीन दर्शनकारोंके कहीं 
अनीश्वववादी और कहीं बहुत ईश्वरवादी होनेका धोखा खाया है। 

अब उत्तरमीमांसाके जिन सूत्रोंमें अन्य दर्शनोंके खण्डन होनेका भ्रम हुआ है, उनका 
स्पष्टीकरण किया जाता है। 

*ईशक्षतेर्नाशब्दम्‌।' (ब्रह्मण १। १। ५) 

(ईक्षतेः ) ईक्षणसे ( अशब्दम्‌ ) शब्द-प्रमाणरहित (न ) नहीं है। अर्थात्‌ ब्रह्मको जगत्‌की 
उत्पत्ति आदिमें निमित्त-कारण मानना शब्दप्रमाणरहित नहीं है; क्योंकि उसमें यह शब्द प्रमाण 
है। “'तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति।' उसने ईक्षण किया, मैं बहुत होऊँ, प्रजावाला होऊँ। 

वि० वि०--कई साम्प्रदायिक भाष्यकारोंने 'अशब्दम्‌' के अर्थ प्रमाणरहित प्रकृति लगाकर 
सांख्यदर्शनका खण्डन किया है, जो सर्वथा अनुचित और अन्यायपूर्ण है; क्‍योंकि सांख्यकी 
त्रिगुणात्मक प्रकृति अनेक श्रुतियों और स्मृतियोंसे प्रमाणित है। यथा-- 


'मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌।' (श्वेता० ४। १०) 
*प्रकृतिको माया जानो और महेश्वरको मायावाला।' 
*अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्लीः प्रजा: सृजमानां सरूपा:।' (श्वेता० ४।५) 


“एक अजा (अनादि प्रकृति) है जो लाल, श्वेत और काली (रजस्‌ू, सत्त्व और तमसू-- 
इन तीन गुणोंवाली ) है। वह अपने समान रूपवाली (तीन गुणोंवाली ) बहुत-सी प्रजाओंको उत्पन्न 
कर रही है।' 

*महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुष: परः।' (कठ० १। ३। ११) 

“महत्तत्त्वसे परे अव्यक्त (मूलप्रकृति) और अव्यक्तसे परे पुरुष (ब्रह्म) है। निम्न वेद-मन्त्रोंमें 
कितनी उत्तम रीतिसे प्रकृतिका वर्णन किया गया है-- 

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते। 
तयोरन्य: पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्वन्नन्यो अभिचाकशीति॥ 
समाने वृक्षे पुरुषो निमग्रोडनीशया शोचति मुहामान:। 
जुष्टे यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः॥ 
(श्रेता० ४। ६-७, अ० का ९ सूक्त ९ मन्त्र २०) 

(पुरुष और पुरुषविशेष अर्थात्‌ जीव और ईश्वररूप) दो पक्षी जो साथ रहनेवाले और मित्र 
हैं, वे दोनों ही त्रिगुणात्मक प्रकृतिरूप वृक्षको आलिड्गन किये हुए हैं। उन दोनोंसे एक जीवरूपी 
पक्षी (जन्म, आयु और भोगरूपी सुख-दुःख) स्वादवाले फलको खाता है और दूसरा ईश्वररूपी 
पक्षी फल न खाता हुआ केवल साक्षीरूपसे रहता है। उसी प्रकृतिरूप वृक्षपर जीवरूपी पक्षी 
आसक्त होकर असमर्थतासे धोखा खाता हुआ शोक करता है (किंतु) जब योगयुक्त होकर अपने 
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दूसरे साथी ईश और उसकी महिमाको देखता है, तब शोकसे पार हो जाता है।' 

इस प्रकृतिरूप वृक्षकी जड़ ऊपरकी ओर है और शाखाएँ नीचेकी ओर। पृथ्वीमें छिपी हुई 
उसकी जड़ अव्यक्त मूल प्रकृति गुणोंकी साम्यावस्था है जो अलिड़् कहलाती है और प्रत्यक्ष 
न होनेके कारण केवल आगम और अनुमानगम्य है। जिसके सम्बन्धमें कहा गया है-- 

गुणानां परम॑ रूपं न दृष्टिपथमृच्छति। 
यत्तु दृष्टिपर्थं प्रापं तन्मायैव सुतुच्छकम्‌॥ (वार्षगण्याचार्य षष्टितन्त्र) 

अर्थ-गुणोंका असली रूप अर्थात्‌ साम्य परिणाम दृष्टिगोचर नहीं होता। जो (विषम 
परिणाम) दृष्टिगोचर होता है वह माया-जैसा है और अविनाशी है। 

दिखलायी देनेवाला वृक्षका आधार तना गुणोंका प्रथम विषम परिणाम व्यक्त महत्तत्त्व 
लिछ्रमात्र है जो सत्त्व-ही-सत्त्व है। उसमें क्रिया मात्र रे और उस क्रियाको रोकनेमात्र तम 
है, जो कारण जगत्‌ू, देवयानवाला आदित्यलोक और ओशमके तीसरे पाद साधारण मनुष्योंके 
लिये सुषुप्ति-अवस्थावाली और योगियोंके लिये अस्मिता अनुगत सम्प्रज्ञात समाधि और विवेक- 
ख्यातिकी अवस्थावाली तीसरी मात्रा मकार है। जो आनन्दमय कोश कहलाता है। यही महत्तत्त्व 
सत्त्वकी विशुद्धताको लिये हुए विशुद्ध सत्त्वमय चित्त, समष्टि चित्त और ईश्वरका चित्त कहलाता 
है। जिसमें ईश्वरका जीवोंके प्रति कल्याण करनेका नित्य संकल्प, वेदोंका ज्ञान, सर्वज्ञता, 
सर्वशक्तिमत्ता और सारी शक्तियाँ निरतिशयताको प्राप्त किये हुए विद्यमान हैं। और सत्त्वकी 
विशुद्धताको छोड़े हुए, सत्त्व चित्त-जीवोंका चित्त-कारण शरीर कहलाता है, जो संख्यामें अनन्त 
हैं और सत्त्वचित्तकी अपेक्षा परिच्छिन्न, अल्पज्ञ और अल्पशक्तिवाले हैं। और इनमें जो लेशमात्र 
तम है उसमें अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेशादि क्लेशोंकी जन्मभूमि अविद्या वर्तमान है। 
यह तम विवेक-ख्यातिकी अवस्थामें अविद्या क्लेशोंके दबनेपर उस वृत्तिको रोकनेमात्रका कार्य 
करता है। चेतनतत्त्व-पुरुषका शुद्ध स्वरूप, शुद्ध आत्मतत्त्व-परब्रह्म”शुद्धब्रह्म-्परमात्मा जिसकी 
सान्निधिसि यह विषम परिणाम हो रहा है, उसीके ज्ञानका प्रकाश महत्तत्त्वके दोनों समष्टि और 
व्यष्टिरूपोंमें पड़ रहा है। महत्तत्त्वके ज्ञान-स्वरूप चेतनतत्त्वसे प्रकाशित होनेको गीतामें अति सुन्दर 
शब्दोंमें वर्णन किया गया है-- 

मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌। 


हेतुनानेन. कौन्तये जगद्विपरिवर्तते॥ (९। १०) 
मम योनिर्महदब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌। 
सम्भव: सर्वभूतानां ततो भवति भारत॥ (१४। ३) 
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या:। 
तासां ब्रह्म महद्योनिरह॑ बीजप्रद: पिता॥ (१४। ४) 


अर्थ-हे अर्जुन! मेरा आश्रय करके प्रकृति चराचरसहित सब जगत्‌को रचती है इसी कारण 
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जगत परिवर्त्तित हो रहा है। हे अर्जुन ! मेरी योनि (गर्भ रखनेका स्थान) महत्तत्त्व है। उसीमें मैं गर्भ 
रखता हूँ (अपने ज्ञानका प्रकाश डालता हूँ) और उसी (जडचेतनके) संयोगसे सब भूतोंकी 
उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन! सब योनियोंमें जो शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सबकी योनि महत्तत्त्व है 
और उनमें बीजको डालनेवाला मैं (चेतनतत्त्व) पिता हूँ। 

चेतनतत्त्वसे प्रकाशित अथवा प्रतिबिम्बित समष्टिचित्त, समष्टि अस्मिता और व्यष्टिचित्त, 
व्यष्टि अस्मिता कहलाते हैं। समष्टिचित्तके सम्बन्धसे चेतनतत्त्व ईश्वर-पुरुष विशेष-शबलब्रह्म-साकार 
ब्रह्म और व्यष्टिचित्तके सम्बन्धसे जीव कहलाता है। ईश्वर उपास्य और जीव यहाँपर प्राज्रूपसे 
उपासक है (देखो पातझलयोगप्रदीप समाधिपाद सूत्र २८ का विशेष विचार) | यहाँ यह बात भी 
ध्यानमें रखनेकी है कि पुरुष शब्द तीन अर्थोमें प्रयुक्त होता है। पहिला चेतनतत्त्वका शुद्ध स्वरूप 
अर्थात्‌ परब्रह्मज्शुद्धब्रह्म-परमात्मा। दूसरा समष्टि जगत्‌के सम्बन्धसे चेतनतत्त्वका शबल स्वरूप 
अर्थात्‌ ईश्वर-अपरब्रह्म-शबलब्रह्म / और तीसरा व्यष्टि शरीरोंके सम्बन्धसे चेतनतत्त्वका शबल 
स्वरूप अर्थात्‌ जीवात्मा। 

इस वृक्षके तनेमें गुणोंका दूसरा विषम परिणाम अविशेषरूप अहंकार है जो विज्ञानमय कोश 
कहलाता है और योगियोंके लिये आनन्द अनुगत सम्प्रज्ञात समाधिका स्थान है। 

अहंकारसे उत्पन्न हुई शाखाएँ गुणोंका तीसरा विषम परिणाम (पाँच तन्मात्राएँ) पाँच 
सूक्ष्मभूत और मनसहित शक्तिरूप पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। ये प्राणमय कोश 
और मनोमय कोश हैं। तथा दूसरे विषम परिणाम अहंकार अर्थात्‌ विज्ञाममय कोशको साथ 
लेकर व्यष्टिरूपसे जीवोंके सूक्ष्म शरीर तथा समष्टिरूपसे सूक्ष्म जगत्‌जद्यौ: लोक-"ब्रह्मलोक और 
पितृयाणवाला चन्द्रलोक-सोमलोक कहलाता है। स्थूलभूतोंसे लेकर तन्मात्राओंतक सूक्ष्मताका जो 
तारतम्य चला गया है इसीको लेकर इसको पाँच सूक्ष्म लोकों स्व:, मह:, जन:, तपः और 
सत्यमूमें विभक्त करके दिखलाया गया है तथा उपनिषदोंमें गन्धर्वलोक, देवलोक, पितरलोक, 
अजानजदेवलोक, इन्द्रलोक, बृहस्पतिलोक, प्रजापतिलोक और ब्रह्मलोक आदि कई भागोंमें 
विभक्त करके दिखलाया है। जो वास्तवमें सूक्ष्मताकी अवस्थाएँ हैं और जिनका अनुभव 
योगियोंका विचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधिमें होता है। इन सूक्ष्म शरीरोंके सम्बन्धसे जीवकी संच्ञा 
तैजस, उपासक और समष्टिरूपमें इन सूक्ष्म लोकोंके सम्बन्धसे ईश्वरकी संज्ञा हिरण्यगर्भ उपास्य 
है। यह ओ+मके दूसरे पादकी उकार मात्रा है जो साधारण मनुष्योंके लिये स्वप्र और योगियोंके 
लिये सम्प्रज्ञात समाधिकी अवस्था है। 

अन्तकी पतली शाखाएँ पत्तोंसहित गुणोंका चौथा विषम परिणाम १६ विकृतियाँ अर्थात्‌ पाँच 
स्थूलभूत और ग्यारह इन्द्रियोंके स्थूलरूप अर्थात्‌ समष्टिरूपमें इसकी शाखाएँ स्थूल जगत्‌-- 
नक्षत्रलोक, भूलोक और भुवःलोक और व्यष्टिरूपमें इसके पत्ते जीवोंके स्थूल शरीर हैं जिनको 
अन्नमय कोश कहते हैं। यह ओअमके पहले पाद जाग्रत्‌ अवस्थावाली अकार मात्रा है (देखो 
पातझलयोगप्रदीप समाधिपाद सूत्र २८ का विशेष विचार) स्थूल जगत्‌के सम्बन्धसे ईश्वरकी संज्ञा 


(५५ ) 


उत्तरमीमांसा ] *पातझ्जलयोगप्रदीप « [ दूसरा प्रकरण 


उपास्य विराट्‌ और जीवकी संज्ञा उपासक विश्व है। यहाँ यह ध्यानमें रखनेकी बात है कि भू: 
और भुव: दोनों स्थूल जगत्‌ अर्थात्‌ नक्षत्रलोकमें हैं। हमको अपनी पृथ्वीका विशेषरूपसे वर्णन 
करना होता है इसलिये इसको अलग भू: नामसे पुकारते हैं। दूसरे नक्षत्रवाले हमारी पृथ्वीको 
भुव:में शामिल करके अपने लोकको भू: कहेंगे। व्यष्टिरूपसे स्थूल शरीरके अंदर सूक्ष्म शरीर और 
सूक्ष्म शरीरके अंदर कारण शरीर व्यापक हो रहा है और समष्टिरूपमें स्थूल जगत्‌के अंदर सूक्ष्म 
जगत्‌ और सूक्ष्म जगत्‌के अन्दर कारण जगत्‌ व्यापक हो रहा है। 

इस वृक्षका फल जन्म, आयु और भोग है। उसका स्वाद सुख और दुःख है, जिसको 
जीवरूपी पक्षी चखता रहता है। 

जीवरूपी पक्षीकी असमर्थता धोखा खाना क्रमश: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, 
क्लेश, उनसे पाप-पुण्यरूपी सकामकर्म, सकामकर्मसे कर्माशय, कर्माशयसे जन्म, आयु और 
भोगके लिये स्थूल शरीररूपी अनन्त, अस्थिर पत्तोंमें घूमना है। 

योगयुक्त होकर जीवरूपी पक्षीका ईश्वररूपी पक्षी और उसकी महिमाको देखना योगके 
अड़ोंका अनुष्ठान तथा ईश्वरप्रणिधान है, जिसका वर्णन योगदर्शन साधनपाद सूत्र १ व ३२ में तथा 
समाधिपादके सूत्र २३ से २८ तक किया गया है। 

“आत्मा ज्ञातव्य: प्रकृतितः विवेक्तव्य: न पुनः आवर्तते' 

'आत्माको जानना चाहिये, प्रकृतिसे भिन्न उसका विवेक करना चाहिये, वह पुनः नहीं 
लौटता है।' 


“प्रकृते: क्रियमाणानि गुणै: कर्माणि सर्वशः।' (गीता ३। २७) 
“सम्पूर्ण कर्म प्रकृतिके गुणोंद्वारा किये हुए हैं।' 
*मयाध्यक्षेण प्रकृति: सूयते सचराचरम्‌।' (गीता ९। १०) 


'हे कौन्तेय | मेरी (ईश्वरकी ) अध्यक्षताके रहते हुए प्रकृति चराचर जगत्‌को उत्पन्न करती है।' 


प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। 
यः पश्यति तथात्मानमकर्तारे स पश्यति॥ (गीता १३। २९) 


“जो पुरुष समस्त कर्मोको सब प्रकारसे प्रकृतिसे ही किये हुए देखता है तथा आत्माको 
अकर्ता देखता है, वही तत्त्वज्ञानी है।' 
सत्त्वं रजस्तम इति गुणा: प्रकृतिसम्भवा:। 
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌॥ (गीता १४। ५) 


'हे महाबाहो! सत्त्व, रज और तम--े प्रकृतिसे उत्पन्न हुए तीनों गुण अविनाशी आत्माको 
(अविवेकसे ) शरीरमें बाँधते हैं।' 


प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धयनादी उभावपि। 
विकारांश्व गुणांश्वेव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌॥ (गीता १३। १९) 
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“प्रकृति और पुरुष--इन दोनोंको ही तू अनादि जान और विकारोंको तथा त्रिगुणात्मक सम्पूर्ण 
पदार्थोंको भी प्रकृतिसे उत्पन्न हुए जान।' 
जब स्वयं व्यासजी महाराज अपने स्वरचित गीतामें इस प्रकार प्रकृतिका स्पष्टरूपसे वर्णन 
कर रहे हैं तो इन्हींके सूत्रोंमें 'अशब्दम्‌' के अर्थ “प्रमाणरहित' प्रकृति निकालना कितना घोर 
पक्षपात और अत्याचार है। यह पाठक स्वयं समझ सकते हैं। 
श्रुति और स्मृतिद्वारा तो सांख्य और योग ही प्राचीन वेदान्त और ब्रह्मप्राप्तिका साधन सिद्ध 
होता है। यथा-- 
“तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै:॥”' .. (श्वेता० ६। १३) 
“उस देवको--जो जगत्‌की उत्पत्ति आदिका निमित्त कारण है और जो सांख्ययोगद्वारा ही 
जाना जा सकता है--जानकर मनुष्य सारे फाँसोंसे छूट जाता है।' 
लोके5स्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ। 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌॥ (गीता ३। ३) 
“हे निष्पाप अर्जुन! इस मनुष्य-लोकमें मैंने पुरातन कालमें (कपिल मुनि और हिरण्यगर्भरूपसे ) 
दो निष्ठाएँ बतलायी हैं। (कपिलमुनिद्वारा बतलायी हुई) सांख्ययोगकी निष्ठा ज्ञानयोगसे होती है 
और (हिरण्यगर्भरूपसे बतलायी हुई) योगियोंकी निष्ठा निष्काम कर्मयोगसे ।' 
सांख्यस्य वक्ता कपिल: परमर्षि: स उच्यते। 
हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्‍्य: पुरातन:॥ (म० भा०) 
'सांख्यके वक्ता परमर्षि कपिल हैं और योगके वक्ता हिरण्यगर्भ हैं। इनसे पुरातनन इनका 
वक्ता और कोई नहीं है।' 
ज्ञानं महद्‌ यद्द्धि महत्सु राजन्‌ वेदेषु सांख्येषु तथेव योगे। 
यच्चापि दूष्ट॑ विविधं पुराणे सांख्यागतं तन्निखिलं नरेन्द्र॥ 
(महाभारत, शान्तिपर्व) 
'हे नरेन्द्र! जो महत्‌ ज्ञान महान्‌ व्यक्तियोंमें वेदोंके भीतर तथा योगशास्त्रोंमें देखा जाता है 
और पुराणमें भी विविध रूपोंमें पाया जाता है, वह सभी सांख्यसे आया है।' 
इस प्रकार श्रीव्यासजी महाराजने स्वरचित गीता और महाभारतमें कपिल ऋषिके सांख्यकी 
महिमा बतलायी है। न केवल कपिल मुनिका सांख्य और उसकी प्रकृति ही श्रुतियों और 
स्मृतियोंसे प्रमाणित है, किन्तु कपिल मुनिको ऋषियोंमें सर्वोच्च और श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। 
यथा-- 
“ऋषिप्रसूतं कपिल यस्तमग्रे ज्ञानैर्बिभर्ति ।' ( श्वेता०) 
“जो पहिले उत्पन्न हुए कपिल मुनिको ज्ञानसे भर देता है।' 
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'सिद्धानां कपिलो मुनिः॥' (गीता १०। २६) 

'सिद्धोंमें मैं कपिल मुनि हूँ।' 

श्रीगौड़पादाचार्यजीने भी सांख्यके २५ तत्त्वोंके ज्ञानद्वारा मुक्तिका होना बतलाया है। यथा-- 

पञ्जविंशतितत्त्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे बसेत्‌। 
जटी मुण्डी शिखी वापि मुच्यते नात्र संशय: ॥ 

“जिसको (सांख्यमें बतलाये हुए) २५ तत्त्वोंका ज्ञान हो गया है, वह चाहे किसी आश्रममें 
स्थित हो, चाहे वह गृहस्थ हो, चाहे संन्यासी हो, वह अवश्य मुक्त हो जाता है, इसमें संशय 
नहीं है।' 

उपर्युक्त प्रमाणोंसे पूर्णतया सिद्ध होता है कि श्रीव्यासजीका “अशब्दम्‌' से प्रकृतिको 
प्रमाणरहित सिद्ध करना अभिप्राय कदापि नहीं हो सकता। 

'अशब्दम्‌' को “अव्यक्त' मूलप्रकृति अथवा मायावादियोंकी 'अनिर्वचनीय” मायाका 
पर्यायवाचक मान लेनेपर भी (यद्यपि श्रीव्यासजीको मायावादका सिद्धान्त किसी सूत्रमें भी 
अभिमत नहीं है) सांख्यके साथ समन्वयमें ही सूत्रके अर्थ होते हैं न कि निराकरण (खण्डन)में। 
अर्थात्‌ सांख्यकी अव्यक्त मूलप्रकृति अथवा मायावादियोंकी अनिर्वचनीय माया जगत्‌की 
उत्पत्ति आदिका निमित्तकारण नहीं हो सकती। वह केवल उपादानकारण हो सकती है; क्योंकि 
“तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति' द्वारा चेतन ब्रह्म ही जगत्‌की उत्पत्ति आदिका निमित्त कारण 
हो सकता है। 

इसी अध्यायके चौथे पादके सूत्रोंके अर्थ भी इन आचार्योने प्रकृतिके अप्रामाणिक सिद्ध करने 
और सांख्यके निराकरणमें निकालनेका प्रयत्न किया है। इसलिये इनका भी संक्षेपसे स्पष्टीकरण 
कर देना आवश्यक प्रतीत होता है। 

आनुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरीररूपकविन्यस्तगृहीतेर्दर्शयति च। (ब्रह्मसूत्र १।४।१) 


( एकेषाम्‌ ) कई शाखावालोंकी शाखाओंमें ( आनुमानिकम्‌ ) आगम और अनुमानगम्य 
स्वतन्त्र प्रकृतिका भी वर्णन पाया जाता है। 

यथा--' महतः परमव्यक्तमव्यक्तातू्‌ पुरुष: परः।' 

महत्तत्त्वसे परे अव्यक्त (मूल प्रकृति) है और उससे परे पुरुष है। ( इति चेत्‌ ) यदि ऐसा 
कहो तो ( न) यह ठीक नहीं है; क्योंकि ( शरीररूपकविन्यस्तगृहीते: ) शरीरके तौरपर रूपकसे 
बतलायी हुईका ग्रहण होनेसे अर्थात्‌ जिस प्रकार शरीर आत्माके अधीन है इसी प्रकार प्रकृतिको 
ब्रह्मके अधीन बतलाया गया है। (दर्शयति च ) और श्रुतिवाक्से भी ऐसा ही पाया जाता है। 

यथा--' आत्मानं रथिनं विद्ध्धि शरीर रथमेव तु।' 

*आत्माको रथका स्वामी जाने और शरीरको रथ।! 
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वि० व०-योगियोंको केवल तीनों गुणोंके प्रथम विषम परिणाम महत्तत्त्वतक ही समाधिद्वारा 
साक्षात्कार हो सकता है। उससे उसके कारण आगमगम्य गुणोंकी साम्य अवस्था “मूल प्रकृति' 
का अनुमान किया जाता है इसलिये गुणोंकी साम्य अवस्था मूल प्रकृतिको आगम और 
अनुमानगम्य कहा जाता है। 

*सूक्ष्मं तु तदर्हत्वात्‌।' (ब्रह्मसू० १। ४। २) 

पदार्थ:--( तु ) किंतु (तत्‌ ) वह प्रकृति इसी स्थूल जगत्‌का ( सूक्ष्म ) सूक्ष्मतत्त्व है 
( अईत्वात्‌ ) योग्य होनेसे अर्थात्‌ सृष्टिका सूक्ष्मतत्त्त ही अव्यक्त शब्दके योग्य है। जिस प्रकार 
वृक्ष अपने बीजमें अव्यक्तरूपसे स्थित रहता है, इसी प्रकार यह सृष्टि अपने बीज सूक्ष्मतत्त्वमें 
अव्यक्तरूपसे स्थित रहती है। 

तदधीनत्वादर्थवत्‌। (ब्रह्मसू० १।४।३) 

( तदधीनत्वात्‌ ) उपर्युक्त प्रकृतिका ईश्वरके अधीन होनेसे और जगतू्‌की उत्पत्ति आदियें 
ईश्वरके सहायक होनेसे ( अर्थवत्‌ ) सार्थक अर्थात्‌ प्रयोजनवाला होना सिद्ध होता है। प्रकृतिका 
मुख्य प्रयोजन पुरुषका भोग और अपवर्ग है। यथा-- 

प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मक॑ भोगापवर्गार्थ दृश्यमू।।.. (यो० द० २। १८) 

“प्रकाश क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है, भूत और इन्द्रिय जिसका स्वरूप है, भोग 
और अपवर्ग जिसका प्रयोजन है, वह दृश्य है।' 

ज्ञेयत्वावचनाच्च | (ब्रह्मसूत्र० १। ४। ४) 

( ज्ञेयत्वावचनात्‌ ) ज्ञेयताके न कहे जानेसे भी प्रकृति स्वतन्त्र नहीं है, ब्रह्माधीन ही है। 
अर्थात्‌ पुरुषका अन्तिम ध्येय प्रकृतिकी प्राप्ति नहीं, बल्कि ब्रह्मकी प्राप्ति बतलायी गयी है। 

(च) इसलिये भी प्रकृति ईश्वरके अधीन ही सिद्ध होती है, न कि उससे स्वतन्त्र। 

वदतीति चेतन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्‌। (ब्रह्मसू० १। ४। ५) 

( चेत्‌ ) यदि (इति ) ऐसा कहो कि (वबदति) श्रुति अव्यक्त मूल प्रकृतिको भी ज्ञेय 
बतलाती है। यथा-- 

अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌। 
अनाद्यनन्तं महतः परं श्लुवं निचाय्य तन्मृत्युमुखात्प्रमुच्यते॥ .. (कठ० १। ३। १५) 

“वह जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्धसे शून्य अव्यय है, नित्य है, अनादि-अनन्त है, 
महत्तत्त्व्से परे है, अटल है, उसको जानकर पुरुष मृत्युके मुखसे छूट जाता है।' (न) तो यह 
ठीक नहीं है (हि) क्योंकि ( प्रकरणात्‌ ) प्रकरणसे यहाँ ( प्राज्ञ:ः ) चेतन है अर्थात्‌ यहाँ चेतन 
ब्रह्मका प्रकरण ऊपरसे चला आ रहा है न कि जड प्रकृतिका। 
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*त्रयाणामेव चैवमुपन्यासः प्रश्नश्च ।' (ब्रह्मसू० १।४।६) 

(च ) और (एवम्‌ ) इस प्रकार ( त्रयाणाम्‌ ) तीन पदार्थोका (एवं ) ही ( उपन्यास: ) 
वर्णन-उत्तर (च ) और ( प्रश्न: ) प्रश्न भी है। इसलिये यहाँ अव्यक्त मूल प्रकृतिका प्रसड़से वर्णन 
है न कि मुख्यतया ज्ञेय होनेसे। 

अर्थात्‌ मृत्यु और नचिकेताके संवादमें नचिकेताके तीन ही प्रश्न हैं। अग्रि, जीवात्मा और 
परमात्मा उनके तीन ही उत्तर हैं। तीसरे परमात्मविषयक प्रश्नका यह उत्तर है, जो 
'अशब्दमस्पर्शम्‌' इत्यादि वचनमें दिया गया है। प्रधान अथवा प्रकृतिविषयक न तो प्रश्न है और 
न उत्तर ही। इसलिये इस वचनमें प्रधान या प्रकृतिके कारणवादीकी शा नहीं हो सकती। 

महद्ठच्च । (ब्रह्मसू० १। ४। ७) 

( महद्वत्‌ ) महत्‌ शब्दके समान (च) भी। अर्थात्‌ जैसे महत्‌ शब्द महत्तत्वका वाचक 
है, परंतु 'महान्तं विभुमात्मानम्‌'। (कठ० २। २२) में आया हुआ महत्‌ शब्द महत्तत्त्का वाचक 
नहीं है, इसी प्रकार अव्यक्त आदि पद भी अपने प्रकरणमें प्रकृतिवाचक हैं । परमात्माके प्रकरणमें 
उनको प्रकृतिवाचक मानकर अर्थ करना ठीक नहीं है। 

चमसवदविशेषात्‌ । (ब्रह्मसू० १। ४। ८) 

( अविशेषात्‌ ) विशेषके न कहनेसे ( चमसवत्‌ ) चमसके समान। 

जैसे चमस नाम चमसेका है और बृह० २। २। ३ में चमसका लक्षण इस प्रकार किया 
है। 'अर्वाग्बिलश्‌ चमस ऊर्ध्वबुश्च: ' अर्थात्‌ जिसमें नीचे बिल हो और ऊपर बुभश्न पेंदा हो, वह 
चमस कहलाता है। चमसके इस लक्षणसे जहाँ पर्वतकी गुहामें अथवा अन्यत्र कहीं नीचे बिल 
और ऊपर बुश्न अर्थात्‌ पेंदा हो तो उसको चमस नहीं कह सकते। इसी प्रकार अव्यक्तका अर्थ 
इन्द्रियातीत होनेसे मूल प्रकृतिको अव्यक्त कहते हैं, किंतु परमात्मप्रकरणमें आये हुए ऐसे शब्दोंसे 
मूल प्रकृतिका ग्रहण नहीं किया जा सकता। प्रकरणानुसार परमात्माके ही अर्थ हो सकते हैं। 

ज्योतिरुपक्रमा तु तथा हाधीयत एके। (ब्रह्मसू० १। ४। ९) 

( ज्योतिरुपक्रमा ) आरम्भ जिसका ज्योति है (तु) निश्चय करके ( एके ) कई आचार्य 
(तथा हि ) वैसा ही ( अधीयते ) पाठ करते हैं। 

अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्ली: प्रजा: सृजमानां सरूपा:। 
अजो होको जुषमाणो<नुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजो5न्य: ॥ (श्वेता० ४। ५) 

यहाँ जीवात्मा, ईश्वर और प्रकृति तीनोंको अज-"अजन्मा अर्थात्‌ अनादि कहा है। तो क्‍या 
कहीं अज विशेषणसे जीवात्माके प्रकरणमें ईश्वरका तथा ईश्वरके प्रकरणमें प्रकृतिका ग्रहण कोई 
कर सकता है ? नहीं, क्योंकि कई आचार्योने अपने पाठमें ज्योतिसे उपक्रम अर्थात्‌ आरम्भ करके 
स्पष्ट पढ़ा है। जैसे कि छान्दोग्य० ६। ४। १ में तेज, अपू और अन्नका स्वरूप स्पष्ट करनेको 
कहा है कि-- 
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“यदग्रे रोहितं रूपं तेजसस्तद्‌ रूप॑ यच्छुक्लं तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्य'। 

अग्रिकी लपटमें लाल रंग तेजसू-तत्त्वका, श्रेत अपू-तत्त्वकका और काला अन्नका रूप है। 
इसीको सत्त्व, रज, तमका शुक्ल, रक्त, कृष्णरूप मानकर त्रिगुणात्मक-प्रकृतिका वर्णन ' अजामेकां 
लोहित० ' इत्यादि वाक्यमें हो जाता है। अजा शब्दके प्रयोगमात्रसे प्रकृतिको स्वतन्त्र जगत्‌का 
कारण नहीं माना जा सकता। 

कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवदविरोध:। (ब्रह्मसू० १। ४। १०) 

( कल्पनोदेशात्‌ ) कल्पनापूर्वक उपदेश होनेसे (च) भी (मध्वादिवत्‌ ) मधु आदि 
कल्पित उपदेशके समान ( अविरोध: ) विरोध नहीं है। अर्थात्‌ इन तीनोंके विषयमें ' अजा' शब्द 
न आकृति-निमित्तक है, न यौगिक है; किंतु कल्पनासे यह उपदेश है। अर्थात्‌ तेज, जल, अन्न 
(रज, सत्त्व, तम) रूप प्रकृतिको अजा कल्पना किया गया है। जैसे कोई बकरी लोहितशुक्लकृष्णा 
हो और अपने-जैसी बहुत-सी संतानवाली हो, कोई अज (बकरा) इसके भोगमें आसक्त न हो, 
कोई भोग रहा हो। इस प्रकारकी वह है। यह ऐसी कल्पना है जैसे छान्दोग्य० ३। १ में आदित्यको 
जो मिठाई नहीं है मधु (शहद) कल्पना किया है तथा बृह० ५। ८ में वाणीको जो गौ नहीं 
है धेनुरूपकमें कहा है। 

न संख्योपसंग्रहादपि नानाभावादतिरेकाच्च॥ (ब्रह्मसू० १। ४। ११) 

( नानाभावात्‌ ) अनेक होनेसे (च ) और ( अतिरेकात्‌ ) बच रहनेके कारण ( संख्योपसंग्रहात्‌ ) 
संख्याके साथ कथन करनेसे ( अपि ) भी (न) नहीं कह सकते [कि प्रकृति स्वतन्त्र कर्ता है ]। 

जिस परमात्मारूप आधारमें प्रकृति रहती है, उसी आधारमें कहीं एक प्रकृतिके बदले अन्य 
पाँच संख्यावाले पदार्थोकी भी स्थिति कही गयी है। इससे एक प्रकृतिके बदले पाँच संख्याके 
उपसंग्रहसे विरोध आयेगा। इसका उत्तर यह है कि यह विरोध नहीं है; क्योंकि ( नानाभावात्‌ ) 
एक प्रकृतिके अनेक हो जानेसे अनेक कथन करना विरुद्ध नहीं है तथा पाँच संख्या भी अटल 
नहीं है। 

यस्मिनू पञ्च पञ्चजजना आकाशश्च प्रतिष्ठित: । 
तमेव मन्‍्य आत्मानं दिद्वान्‌ ब्रह्मामृ्तोइमृतम्‌॥  (बृह० ४। ४। १७) 

“जिसमें पाँच पञ्चजन और आकाश ठहरा हुआ है, उसीको मैं आत्मा, ब्रह्म, अमृत मानता 
हूँ, उसको जानकर मैं अमृत हुआ हूँ।' 

इसमें पञ्ञजन शब्दसे पाँच मनुष्य नहीं लेना है; किंतु अगले सूत्रमें बतलायेंगे कि प्राण, चश्लु, 
श्रोत्र, अन्न और मन-इन पाँचको यहाँ पद्चजन कहा है। परंतु पञ्ञ पञ्चजन कहनेसे भी 
आधेयरूपसे पाँच ही पदार्थोको नहीं कहा; किंतु [ अतिरेकात्‌ ] आत्मा और आकाश भी पाँचके 
अतिरिक्त पढ़े हैं तथा एक प्रकृतिके नानारूप होनेसे एकके पाँच कहना भी विरुद्ध नहीं है। 
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संगति--तो फिर 'पञ्ञजना:' से क्‍या अभिप्रेत है ? उत्तर-- 

प्राणादयो वाक्यशेषात्‌। (ब्रह्मसू० १। ४। १२) 

( प्राणादय: ) पाँच पञ्ञजन यहाँ प्राणादि पाँच हैं। ( वाक्यशेषात्‌ ) क्योंकि वाक्यशैषमें 
उनका ग्रहण है। 'यस्मिन्‌ पञ्ञ पदञ्जजना: ' से उत्तरवाक्यमें ब्रह्मका स्वरूप निरूपण करनेके लिये 
प्राणादि पाँच कहे हैं। 

“प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रमन्नस्यात्नं मनसो ये मनो विदु:।' 

(बृह० ४। ४। १८) 

“जो प्राणके प्राण, नेत्रके नेत्र, श्रोत्रके श्रोत्र, अन्नके अन्न और मनके मनको जानते हैं' इस 
वाक्यशेषसे १. प्राण, २. चकश्लु, ३. श्रोत्र, ४. अन्न, ५. मन--इन पाँचका नाम पूर्वोक्त वाक्यमें 
पञ्ञजन है। 

संगति--यदि यह कहो कि जिनके पाठमें अन्नकी गणना नहीं है, उनके पाठमें पदञ्चजन 
किससे पूरे होंगे? तो इसका उत्तर अगले सूत्रमें देते हैं। 

ज्योतिषैकेषामसत्यत्रे । (ब्रह्म सू० १। ४। १३) 

( एकेषाम्‌ ) कई शाखाओंके ( अन्ने ) अन्न पद ( असति ) न होनेपर ( ज्योतिषा ) ज्योति 
पदसे पाँचकी संख्या पूरी की जाती है। 

अर्थात्‌ 'प्राणस्य प्राणम्‌' इत्यादि पूर्वोक्त माध्यन्दिन पाठमें तो प्राणादि पाँच पढ़े हैं। पर-- 

*प्राणस्य प्राणमुत चश्नुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्थ श्रोत्रं ममसो ये मनो विदु:।' 

(बृह० ४। ४। १८) 

इस काण्व पाठमें अन्न नहीं पढ़ा है। इनकी पाँच संख्या ( ज्योतिषां ज्योति:' ४। ४। १६ ) 
इस पूर्वश्लोकमें पठित ज्योतिसे पूरी करनी चाहिये। 

इन साम्प्रदायिक भाष्योंमें दूसरे अध्यायके प्रथम दो पादोंके लगभग सभी सूत्रोंके अर्थ सांख्य, 
योग और वैशेषिकके खण्डनमें लगाये गये हैं। जो वास्तवमें उनके साथ समन्वयमें हैं । इस बातको 
दर्शानेके उद्देश्यसे यहाँ दूसरे पादके प्रथम दस सूत्रोंको उनके पदार्थसहित उद्धृत कर देना 
षड्दर्शनसमन्वयके इस छोटेसे प्रकरणके लिये स्थालीपुलाकन्यायसे पर्याप्त होगा। 

रचनानुपपत्तेश्व नानुमानम्‌। (ब्रह्मसू” २। २। १) 

पदच्छेद :--रचनानुपपत्ते:, च, न, अनुमानम्‌। 

(च) पहले पादमें शब्दप्रमाणसे सिद्ध कर आये हैं कि जड प्रकृति जगत्‌का निमित्तकारण 
नहीं हो सकती, वह केवल उपादानकारण है, निमित्तकारण चेतन ब्रह्म है और अब उसी बातको 
यहाँ युक्तिसे सिद्ध करते हैं। ( रचनानुपपत्ते: ) वर्तमान सृष्टिकी सयुक्तिक रचनाके असिद्ध होनेसे 
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(अनुमानम) आगम और अनुमानसिद्ध प्रकृति (न) अचेतन होनेसे जगत्‌का निमित्तकारण नहीं 
हो सकती। वह केवल उपादानकारण है। जगत्‌का निमित्तकारण चेतन होनेसे केवल ब्रह्म ही हो 
सकता है। 


प्रवृत्तेश्च । (ब्रह्ममू० २। २। २) 
पदच्छेद:--प्रवृत्ते, च। 


(च) और (प्रवृत्तेट) अप्रवृत्त जड प्रकृति बिना किसी चेतन निमित्तकारणके स्वयं प्रवृत्त 
भी नहीं हो सकती। 

पयोअम्बुवच्चेत्तत्रापि। (ब्रह्मू० २। २। ३) 

पदच्छेद:--पयोअम्बुवत्‌ू, चेत्‌, तत्र, अपि। 

पदार्थ-- (चेत्‌) यदि यह कहा जाय कि (पयो»म्बुबत) दूध और जलके सदृश जड 
प्रकृतिकी स्वतः प्रवृत्ति होती है तो (तत्र, अपि) वहाँ भी जड प्रवृत्ति गाय और बछड़े आदि 
चेतनके अधीन ही होती हैं। 

व्यतिरिकानवस्थितेश्वानपेक्षत्वात्‌ । (ब्रह्मसू० २। २। ४) 

पदच्छेद:--व्यतिरिकानवस्थितेः, च, अनपेक्षत्वात्‌। 

(व्यतिरिकानवस्थितेः) प्रकृतिके पृथग्भावसे अवस्थित न होनेसे (च) और (अनपेक्षत्वात्‌) 
अपेक्षारहित होनेसे भी प्रकृति नहीं; किंतु ब्रह्म ही जगत्‌का निमित्तकारण हो सकता है। 

अन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत्‌। 

पदच्छेद:--अन्यत्राभावात्‌, च, न, तृणादिवत्‌। (ब्रह्ममू० २। २। ५) 


(तृणादिवत्‌) जिस प्रकार गौके पेटमें जाकर जड तृणादि स्वभावसे ही दूध बन जाते हैं 
इसी प्रकार जड प्रकृतिकी स्वत: प्रवृत्ति हो सकती है? उत्तर--(न) नहीं हो सकती; क्योंकि 
(अन्यत्र अभावात्‌) गौसे अतिरिक्त बैल आदिके पेटमें तृणादि दूध नहीं बनते हैं। इसलिये इस 
प्रवृत्तिका निमित्तकारण चेतन गौ है। 


अभ्युपगमे5प्यर्थाभावात्‌। (ब्रह्मयसू० २। २। ६) 
पदच्छेद:--अभ्युपगमे, अपि, अर्थाभावात्‌। 


(अभ्युपगमे, अपि) यदि प्रकृतिमें बिना किसी चेतनके स्वतः प्रवृत्ति मान भी ली जाय 
तो भी (अर्थाभावात्‌) सृष्टि बनानेमें जड प्रकृतिका कोई प्रयोजन नहीं हो सकता। 


पुरुषाश्मवदिति चेत्तथापि। (ब्र० सू० २। २। ७) 
पदच्छेद:--पुरुषाश्मवत्‌, इति, चेतू, तथापि। 
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( पुरुषाश्मवत्‌ ) जिस प्रकार अन्धा किसीसे पूछकर मार्ग चल सकता है या लोहेमें 
चुम्बककी समीपतासे गति आ जाती है, उसी प्रकार अचेतन प्रकृति स्वतः जगत्‌को रच सकती 
है (इति चेत्‌ ) यदि ऐसा मानो (तथापि) तो भी ठीक नहीं है; क्‍योंकि अन्धोंको मार्ग 
दिखलानेवाले और लोहेको चुम्बककी अपेक्षा होती है, इसी प्रकार जड प्रकृतिको प्रवृत्त करानेमें 
किसी चेतनकी अपेक्षा होगी। 

अड्डित्वानुपपत्तेश्च । (ब्रह्मसू० २। १। ८) 

पदच्छेदः--अड्वित्वानुपपत्तेट, च। 

(च) और (९ अड्रित्वानुपपत्ते: ) प्रकृतिके तीन गुण सत्त्त, रजस्‌ और तमस्‌ जड होनेके 
कारण बिना किसी चेतनके स्वयं अड़ और अज्जीभावसे प्रवृत्त नहीं हो सकते, इसलिये उनमें 
इस क्षोभका निमित्तकारण चेतन ब्रह्म ही हो सकता है। 

अन्यथानुमितौ च, ज्ञशक्तिवियोगात्‌। (ब्र० सू० २। २। ९) 

पदच्छेद:--अन्यथा, अनुमितौ, च ज्ञशक्तिवियोगात्‌। 

( अन्यथा ) अन्य प्रकारसे ( अनुमितौ ) अनुमान करनेमें (च्व) भी ( ज्ञशक्तिवियोगात्‌ ) 
चेतनशक्तिके वियोग होनेसे। यदि प्रकृतिके तीनों गुणोंका स्वभाव अन्यथा अर्थात्‌ कभी संयोग 
और कभी वियोग भी अनुमान कर लिया जाय तो भी उनके ज्ञानरहित होनेके कारण बिना किसी 
चेतनके उनमें ज्ञानपूर्वक क्रिया न हो सकेगी, इसलिये चेतन ब्रह्म ही जगत्‌की उत्पत्ति आदियें 
निमित्तकारण है। 

विप्रतिषेधाच्यासमझ्जसम्‌ । (ब्र० सू० २। २। १०) 

पदच्छेद:--विप्रतिषेधातू, च, असमझझसम्‌। 

( विप्रतिषेधात्‌ ) परस्पर विरोधसे (चर) भी ( असमझ्जसम्‌ ) अनियमितता होती है। 

बिना चेतन ब्रह्मके अस्तित्वको माने हुए तीनों गुणोंके परस्पर विरुद्ध उत्पादन और नाशन 
धर्म मान लेनेसे भी अनियमितता होती है। 

इसी प्रकार ग्यारहसे सत्रहतक सात सूत्र वैशेषिकके साथ समन्वयमें हैं; न कि श्रीकणाद 
मुनिको नास्तिक सिद्ध करके उनके दर्शनके निराकरणमें। इस पादके अन्तके चार सूत्रोंमें सांख्य 
और वैशेषिकको सेश्वर मानकर भी इन भाष्यकारोंद्वारा इन दर्शनोंको दूषित ठहरानेका प्रयत्न किया 
गया है। जिसका मूल सूत्रोंमें नाम-निशान भी नहीं है। ब्रह्मसूत्र २। १। ३ में 'योग' शब्द देखकर 
कई साम्प्रदायिक आचार्योने इस सूत्रका अर्थ योगके निराकरणमें लगानेका यत्र किया है। इस 
भ्रान्तिको मिटानेके लिये दूसरे अध्यायके पहले पादके प्रथम तीन सूत्रोंकी उनके सरल और स्पष्ट 
अर्थसहित उद्धृत कर देना आवश्यक है। 

स्मृत्यनवकाशदोषप्रसड़ इति चेन्नान्यस्पृत्यनवकाशदोषप्रसड्भात्‌ । 
(ब्र० सू० २। १। १) 
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( चेत्‌ ) यदि ( इति ) ऐसा कहा जाय कि ( स्पृत्यनवकाशदोषप्रसड़ः ) स्मृतिके अनवकाशरूप 
दोष अर्थात्‌ असंगतिका प्रसद्ग होगा तो ( न ) नहीं; क्योंकि ( अन्यस्मृत्यनवकाशदोषप्रसड्भरात्‌ ) 
अन्य स्मृतियोंके अनवकाशरूप दोषका प्रसद़् होगा। यहाँ सूत्रके पूर्वार्धमें यह शड्रा उठायी गयी है 
कि यदि ब्रह्मको निमित्तकारण माना जाय और प्रकृतिको उसके अधीन उपादानकारण, तो किसी- 
किसी स्मृतिमें जो केवल प्रकृतिको स्वतन्त्र उपादानकारण माना है, उन स्मृतियोंका अनवकाशरूप 
दोष होगा। यथा-- 

इत्येष प्रकृतिकृतो महदादिविशेषभूतपर्यन्तः। 
प्रतिपुरुषविमोक्षार्थ स्वार्थ इव परार्थ आरम्भ:। (सांख्यकारिका ५६) 

“इस प्रकार यह प्रकृतिसे किया हुआ महत्तत््व्से लेकर विशेष अर्थात्‌ स्थूल भूतोंतकका 

आरम्भ प्रत्येक पुरुषके मोक्षके लिये स्वार्थकी तरह परार्थ है।' 


अव्यक्ताद्व्यक्तय: सर्वा: प्रभवन्त्यहरागमे। 
रात््यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ (गीता ८। १८) 


सम्पूर्ण विश्वमात्र भूतगण ब्रह्माके दिनके प्रवेशकालमें अव्यक्त (मूल प्रकृति) से उत्पन्न होते 
हैं और ब्रह्माकी रात्रिके प्रवेशकालमें उस अव्यक्त नामक मूल प्रकृतिमें ही लय होते हैं।' 
प्रकृते: क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। (गीता ३। २७) 
*(वास्तवमें ) सम्पूर्ण कर्म प्रकृतिके गुणोंद्वारा किये हुए हैं।' 
सूत्रके उत्तरार्धमें इस शड्भूका यह समाधान किया गया है कि यदि इन स्मृतियोंके 
अनवकाशदोष डर है तो अन्य स्मृतियोंमें जहाँ ब्रह्मको निमित्तकारण और प्रकृतिको तदधीन 
उपादानकारण बतलाया गया है उनको भी तो अनवकाशदोषकी प्राप्ति होगी। 
यथा-- 
निरिच्छे संस्थिते रल्ले यथा लोहः प्रवर्तते। 
सत्तामात्रेण देवेन तथा चायं जगज्जनः॥ (सां० प्रवचन-भाष्य ९६) 


“जैसे बिना इच्छावाले चुम्बकके स्थित रहनेमात्रमें लोहा गतिशील होता है, वैसे ही सत्तामात्र 
ब्रह्मसे जगत्‌की उत्पत्ति आदि होती है।' 


मयाध्यक्षेण प्रकृति: सूयते सचराचरम्‌। 
हेतुनेनेन. कौन्तेयथ. जगद्ठिपरिवर्तते॥ (गीता ९। १०) 


'हे अर्जुन! मेरी (ब्रह्मकी) अध्यक्षतामें प्रकृति चराचरसहित सब जगत्‌को रचती है। इस 
हेतुसे ही यह संसाररूप चक्र घूमता है।' 


इतरेषाझ्ञानुपलब्धे:। (ब्रह्मसू० २। १। २) 
(च ) और ( इतरेषाम्‌ ) अन्योंके ( अनुपलब्धे: ) न पाये जानेसे। अर्थात्‌ कई वेदविरुद्ध 
(६५ ) 


उत्तरमीमांसा ] *पातझ्जलयोगप्रदीप « [ दूसरा प्रकरण 


चार्वाक आदि स्मृतिको छोड़कर अन्य स्मृतियोंके अनवकाशका दोष पाया भी नहीं जाता, जैसा 
कि पहले सूत्रमें सांख्य और गीता दोनों स्मृतियोंमें स्पष्टरूपसे दिखला दिया गया है। इसलिये 
प्रकृति उपादानकारण और ब्रह्म निमित्तकारण इन दोनोंकी ही व्यवस्था ठीक है। 
एतेन योगः प्रत्युक्तः। (ब्रह्मसू० २। १। ३) 
( एतेन ) इस कथनसे (योगः ) संयोगके ( प्रत्युक्त: ) प्रतिवादका खण्डन हो गया; अर्थात्‌ 
जैसे बिना ब्रह्मके स्वतन्त्ररूपेण केवल प्रकृति जगत्‌का कारण नहीं बन सकती, इसी प्रकार बिना 
ब्रह्मके केवल संयोग स्वतन्त्ररूरेण जगत्‌का कारण नहीं बन सकता। इसी बातको श्रेताश्वतर- 
उपनिषद्‌में दर्शाया है। 
काल: स्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनि: पुरुष इति चिन्त्या। 
संयोग एषां न त्वात्मभावादात्माप्यनीश: सुखदुःखहेतो:॥ 
(१। २) 
“क्या काल या स्वभाव या नियति (होनी) या यदृूच्छा (इतिफाक) या स्थूलभूत कारण हैं 
अथवा जीवात्मा कारण है, यह विचारणीय है। इनका संयोग भी कारण नहीं हो सकता; क्योंकि वे 
अनात्म (जड) पदार्थ हैं और जीवात्मा भी समर्थ नहीं; क्योंकि वह स्वयं सुख-दुःखमें पड़ा है।' 
ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ देवात्मशक्ति स्वगुणैर्निंगूढाम्‌। 
यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येक: ॥ (१।३) 
“उन्होंने ध्यानयोगमें लगकर उस परमात्माकी निजशक्तिको जो कार्योके अंदर छिपी हुई है, 
प्रत्यक्ष देखा--जो देव अकेला काल और जीवात्मासमेत इन सारे कारणोंका अधिष्ठाता है।' 
जिस योगको ब्रह्मके साक्षात्कारका श्रुति स्पष्टरूपमें प्रशंशसाके साथ मुख्य साधन बतलाती है, 
उसी योगको ब्रह्मसूत्रद्वार निराकरण किये जानेकी सम्भावना कितनी आश्चर्यजनक है। 
योगशिखोपनिषद्‌ू, अध्याय एकमें बतलाया है-- 
ज्ञाननिष्ठो विरक्तोडपि धर्मज्ञो विजितेन्द्रिय:। 
विना देहेडपि योगेन न मोक्ष लभते विधे॥ २४॥ 
'हे विधे! साधक चाहे ज्ञाननिष्ठ, विरक्त, धर्मज्ञ और जितेन्द्रिय क्यों न हो, तो भी योग बिना 
देहसे मुक्ति-लाभ न कर सकेगा।' 


(६६ ) 


तीसरा प्रकरण 


न्याय और वेशेषिक दर्शन 


कणाद मुनिप्रवर्तित वैशेषिक दर्शन और गौतम मुनिप्रवर्तित न्‍्यायदर्शनके सिद्धान्त एक-जैसे 
हैं। न्‍्यायदर्शन एक प्रकारसे वैशेषिक सिद्धान्तकी ही विस्तृत व्याख्या है या यों कहिये कि इन 
दोनों दर्शनोंमें एक ही फिलासफी है जिसका पूर्वाड़् वैशेषिक है और उत्तराज़ न्‍्याय। 


इन दोनों दर्शनकारोंका ठीक-ठीक समय निश्चय करना अति कठिन है; किंतु यह सिद्ध है 
कि ये दोनों भगवान्‌ कपिल और पतञझलि मुनिके पीछे हुए हैं; क्योंकि इन्होंने अतीन्द्रिय पदार्थोके 
वास्तविक स्वरूप जाननेके लिये योगका ही सहारा लिया है और व्यास तथा जैमिनिसे पूर्वकालमें 
हुए हैं; क्‍योंकि ब्रह्मसूत्रमें उनके सिद्धान्तोंका वर्णन आया है। इन दोनोंमें कणाद गौतमसे पहले 
हुए हैं; क्योंकि वैशेषिक दर्शन न्यायदर्शनकी अपेक्षा अधिक प्राचीन समयका है। 


वेशेषिक दर्शन 


नामकरण--इस दर्शनका नाम वैशेषिक, काणाद तथा औलूक्य है। विशेष नामक पदार्थकी 
विशिष्ट कल्पना करनेके कारण इसको वैशेषिक संज्ञा प्राप्त हुई है और कणाद तथा उनके पिता 
उलूक ऋषिके नामपर इसे काणाद और औलूक्य कहते हैं। कणादका कहीं-कहीं काश्यप अर्थात्‌ 
कश्यप मुनिका पुत्र अथवा कश्यप गोत्रवाला नाम भी मिलता है। 

वैशेषिक सूत्रोंकी संख्या तीन सौ सत्तर है, जो दस अध्यायोंमें विभक्त है। प्रत्येक अध्यायमें 
दो आहिक हैं। प्रथम अध्यायके प्रथम आह्लिकमें द्रव्य, गुण तथा कर्मके लक्षण तथा विभागका 
और दूसरेमें "सामान्य '-का, दूसरे तथा तीसरे अध्यायमें नौ द्र॒व्योंका, चौथे अध्यायके प्रथम 
आहिकमें परमाणुवादका तथा द्वितीयमें अनित्य द्रव्य विभागका, पाँचवें अध्यायमें कर्मका, छठे 
अध्यायमें वेद-प्रामाण्यके विचारके बाद धर्म-अधर्मका, सातवें तथा आठवें अध्यायमें कतिपय 
गुणोंका, नवें अध्यायमें अभाव तथा ज्ञानका और दसवेंमें सुख-दुःख-विभेद तथा विविध 
कारणोंका वर्णन किया गया है। 

वैशेषिकका अर्थ है पदार्थोके भेदोंका बोधक। 

पदार्थ जो प्रतीतिसे सिद्ध हो उसे कहते हैं। 

वैशेषिक दर्शनमें हेय, हेय-हेतु, हान और हानोपाय-इन चारों प्रतिपाद्य विषयोंके 
समझनेके लिये छ: पदार्थ--१-द्र॒व्य, २-गुण, ३-कर्म, ४-सामान्य, ५-विशेष और ६-समवायका 
निरूपण किया है तथा उनके सामान्य धर्म और विशेष धर्मके तत्त्वज्ञानसे नि:श्रेयस अर्थात्‌ मोक्ष 
बतलाया है। 


यथा-- 
धर्मविशेषप्रसूताद्‌ द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां 
तत्त्वज्ञानान्निः श्रेयसम्‌ । (वै० १। १।४) 


(६७ ) 


वैशेषिक दर्शन ] * पातझ्लयोगप्रदीप * [ तीसरा प्रकरण 


*धर्मविशेषसे उत्पन्न हुआ जो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय (इतने) 
पदार्थोका साधर्म्य और वैधर्म्यसे तत्त्वज्ञान, उससे मोक्ष होता है।' 

इन पदार्थोमें केवल धर्मी तो द्रव्य है, अन्य पाँच पदार्थ धर्म हैं। अर्थात्‌ गुण और कर्म द्रव्यके 
धर्म हैं; सामान्य और विशेष द्रव्य, गुण और कर्म--तीनोंके धर्म हैं; और समवाय पाँचोंका धर्म 
है। इन छःमेंसे पहले तीन द्रव्य, गुण और कर्म मुख्य पदार्थ हैं; क्‍योंकि इन्हींसे अर्थ-क्रिया 
(प्रयोजन) सिद्ध होती है और यही धर्म अधर्मके निमित्त होते हैं। शेष तीन उपपदार्थ हैं; क्योंकि 
उनसे कोई अर्थ-क्रिया सिद्ध नहीं होती; वे केवल शब्दव्यवहारके ही उपयोगी हैं। 

नो द्रव्य 

द्रव्य नौ हैं-- 

पृथिव्यापस्तेजोवायुराकाशं कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि। (बै० १। १। ५) 

पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन--ये नौ द्रव्य हैं। 

१-पृथिवीके कारणरूप निरवयव सूक्ष्म परमाणु नित्य हैं और उनका कार्यरूप स्थूल भूमि 
अनित्य है। पृथिवीमें गन्ध, रस, स्पर्श चार गुण हैं। उनमेंसे मुख्य गन्ध है। 

२-जलकी पहचान शीत स्पर्श है। उष्ण जलमें जो उष्णता प्रतीत होती है वह अग्निकी है। 
कारणरूप निरवयव जलके सूक्ष्म परमाणु नित्य हैं और कार्यरूप साधारण जल अनित्य है। जलमें 
रस, रूप और स्पर्श तीन गुण हैं; उनमेंसे मुख्य रस है। 

३-अग्निकी पहचान उष्ण स्पर्श है। जहाँ उष्ण स्पर्श है वहाँ अवश्य किसी-न-किसी रूपमें 
अग्नि है। कारणरूप निरवयव अग्रनिके सूक्ष्म परमाणु नित्य हैं और कार्यरूप साधारण अग्नि अनित्य 
है। अग्निमें रूप और स्पर्श दो गुण हैं; उनमेंसे रूप मुख्य है। 

४-वायुकी पहचान एक विलक्षण स्पर्श है। कारणरूप निरवयव वायुके परमाणु नित्य हैं 
और कार्यरूप साधारण वायु अनित्य है। 

इन चारों द्रव्योंसे तीन प्रकारकी वस्तुएँ बनी हैं-शरीर, इन्द्रिय और विषय। मनुष्य, पशु- 
पक्षी आदिके शरीर तथा वृक्ष आदि पृथिवीके हैं, प्राणेन्द्रिय पृथिवीकी है; शरीर और इन्द्रियके 
सिवा जितनी मिट्टी, पत्थर आदि रूप पृथिवी है, वह सब पार्थिव विषय है। इसी प्रकार जल- 
मण्डलस्थ जीवोंके शरीर जलीय हैं, रसना (रस अनुभव करनेवाली इन्द्रिय) जलीय है; नदी, 
समुद्र, बर्फ, ओले आदि जलीय विषय हैं | तेजोमण्डलस्थ जीवोंका शरीर तैजस है । नेत्रेन्द्रिय तैजस 
है, अग्नि, सूर्य और जठराग्रि आदि तैजस विषय हैं। वायु-मण्डलस्थ जीवोंका शरीर वायवीय 
है, त्वचा इन्द्रिय वायवीय है और बाहर जो वृक्ष आदिको कँपानेवाला वायु है तथा अंदर जो 
प्राणरूप वायु है, यह वायवीय विषय है। 

५-आकाशकी पहचान शब्द है। जहाँ शब्द है वहाँ आकाश है। शब्द सर्वत्र है, अतएब आकाश 
विभु (व्यापक) है। विभु निरवयव होनेसे नित्य होता है, अतएव आकाश नित्य और एक है। 
आकाशका शरीर कोई नहीं, पर उसका इन्द्रिय श्रोत्र है; कर्ण-छिद्रके अंदरका आकाश श्रोत्र है। 
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पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश--ये पाँचों द्रव्य पदञ्चभूत कहलाते हैं। इनके क्रमसे 
गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द--ये पाँच गुण हैं। प्राण, रसना, नेत्र, त्वचा और श्रोत्र-ये पाँच 
इन्द्रियाँ हैं। जिनके क्रमसे गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द--ये पाँच विषय हैं। प्राण नासिकाके 
अग्रवर्ती है और पार्थिव होनेसे पृथिवीके गुण गन्धकी ही ग्राहक है। रसना जिह्ाग्रवर्ती है और 
जलीय होनेसे जलके गुण रसकी ही ग्राहक है। नेत्र काली पुतलीके अग्रवर्ती है और तैजस होनेसे 
रूपका ही ग्राहक है। त्वचा सर्वशरीरगत है और वायवीय होनेसे स्पर्शकी ही ग्राहक है। 

६-काल--' यह उससे आयुमें छोटा है, वह इससे आयुमें बड़ा है। यह जल्दी हो गया है 
और वह देरसे हुआ है।' इत्यादि जो विलक्षण प्रतीतियाँ होती हैं, उनका निमित्त काल है। काल 
सारे कार्यों (अनित्यों) की उत्पत्ति, स्थिति और विनाशमें निमित्त होता है। काल नित्य, विभु 
और एक है; किंतु व्यवहारके लिये पल, घड़ी, दिन, रात, महीना, वर्ष और युग तथा भूत, 
भविष्यत्‌ और वर्तमान आदि उसके अनेक भेद कल्पनासे कर लिये जाते हैं। अनित्य पदार्थोकी 
अपेक्षासे कल्पित हैं। 

नित्येष्वभावादनित्येषु भावात्‌ कारणे कालाख्येति। (वै० २।२। ९) 

“नित्योंमें न होनेसे और अनित्योंमें होनेसे कारणमें काल संज्ञा है।' यहाँ कारणमें कालको 
भी गिना है। 

७-दिशा--'यह इससे पूर्व है, दक्षिण है, पश्चिम है, उत्तर है, पूर्वदक्षिण है, दक्षिणपश्चिम 
है, उत्तरपश्चिम है, उत्तरपूर्व है, नीचे है, ऊपर है '--आदि ये दस प्रतीतियाँ जिससे होती हैं वह 
दिशा है। 

इत इदमिति यतस्तहिएयं लिड्रम्‌। (बै० २। २। १०) 

“यहाँसे यह पर है या अपर' यह प्रतीति जिससे होती है वह दिशाका लिड़ है। सारे 
कार्योंकी उत्पत्ति, स्थिति और विनाशमें कालवतू दिशा भी निमित्त होती है। कालवतू दिशा भी 
विभु है और एक है; किंतु व्यवहारके लिये उसके भी पूर्वादि भेद कर लिये जाते हैं। परिच्छिन्न 
पदार्थोकी अपेक्षासे कल्पित हैं। 


८-आत्मा--आत्माकी पहचान चैतन्य (ज्ञान) है। ज्ञान शरीरका धर्म नहीं हो सकता; क्योंकि 
शरीरके कारण जो पृथिवी आदि भूत हैं उनमें ज्ञान नहीं। यदि उनमें ज्ञान होता तो उनसे बने 
हुए घटादिमें भी ज्ञान होता। ज्ञान इन्द्रियोंका भी गुण नहीं है, क्योंकि किसी इन्द्रियके नष्ट हो 
जानेपर भी उसके पहले अनुभव किये हुए विषयकी स्मृति रहती है और स्मृति उसीको होती 
है जिसने अनुभव किया हो; इसलिये यह अनुभव करनेवाला इन्द्रियोंसे भिन्न है। ज्ञान मनका 
गुण भी नहीं; क्योंकि मन जाननेका साधन है; ज्ञाता नहीं। इसलिये परिशेषसे ज्ञान आत्माका गुण 
सिद्ध होता है। इससे आत्माका अनुमान होता है। इसी प्रकार इच्छा, द्वेष, प्रयत्र, सुख, दुःख भी 
शरीरसे भिन्न आत्माका अनुमान कराते हैं। हितकी प्राप्ति और अहितके परिहारके लिये शरीरकी 
चेष्टा भी इस बातको प्रकट करती है कि रथमें रथके सारथिके सदृश अपने हित-अहितको 
जानकर शरीरको चलानेवाला शरीरसे पृथक्‌ उसका अधिष्ठाता आत्मा है। 
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आकाशवतू्‌ आत्मा भी विभु (व्यापक) और नित्य है-- 

विभवान्महानाकाशस्तथा चात्मा। (वै० ७। १। २२) 

विभु धर्मवान्‌ महान्‌ है आकाश, वैसे (ज्ञानस्वरूप) आत्मा है। 

९-मन जिस प्रकार बाह्मरूपादि ज्ञानके साधन नेत्रादि इन्द्रियाँ हैं, उसी प्रकार सुख-दुःखादिके 
ज्ञानका साधन जो इन्द्रिय है, वह मन है, मन अणु है-- 

तदभावादणु मनः। (वै० ७। १। २३) 

उसके अर्थात्‌ विभुत्वके अभावसे मन अणु है। 

इस प्रकार द्रव्य नौ ही हैं। यद्यपि तम (अन्धकार, अँधेरा) काले रंगका और चलता हुआ 
प्रतीत होता है तथापि वस्तुत: वह कोई द्रव्य नहीं। प्रकाशका अभाव ही तम है, प्रकाशके न 
होनेसे न दीखना ही उसमें कालापन है। यदि वास्तवमें उसका कोई अपना रंग होता तो प्रकाशके 
साथ दीखता। जो चलता हुआ प्रतीत होता है, वास्तवमें वह अँधेरा नहीं चलता; किंतु प्रकाशके 
आगे-आगे चलनेसे अँधेरा चलता हुआ प्रतीत होता है, जैसे पुरुषके चलनेसे छाया चलती हुई 


प्रतीत होती है। 
चौबीस गुण 


गुण चौबीस हैं--रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकृत्व, संयोग, विभाग, परत्व, 
अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और 
संस्कार। 

१ रूप--रूप श्रेत, नीला, पीला आदि कई प्रकारका है। यह नेत्रसे ग्राह्म है; पृथिवी, जल 
और अग्रिमें द्रव्यादिका प्रत्यक्ष करानेवाला है। 

२ रस--रस मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय-भेदसे छः: प्रकारका है, यह 
रसनेन्द्रियसे ग्राह्म है। 

३ गन्ध--गन्ध सुगन्ध और दुर्गन्‍्ध भेदसे दो प्रकारका है और प्राणेन्द्रियसे ग्राह्म है। यह 
केवल पृथिवीमें रहती है। 

४ स्पर्श--स्पर्श तीन प्रकारका है; शीत, उष्ण, अनुष्णाशीत (न ठंडा न गर्म); यह 
त्वगिन्द्रियसे ग्राह्म है और पृथिवी, जल, तेज और वायुमें रहता है। 

रूप, रस, गन्ध और स्पर्श-पृथिवीमें ये चारों गुण हैं, जलमें गन्ध नहीं, शेष तीनों हैं, अग्रनिमें 
गन्ध और रस नहीं शेष दो हैं और वायुमें रूप भी नहीं केवल स्पर्श है। 

५ संख्या--' वह एक है, दो हैं' इत्यादि व्यवहारका हेतु संख्या है। संख्या एक द्रव्यके आश्रय 
भी है, जैसे 'यह एक वृक्ष है'; और अनेक द्र॒व्योंके भी, जैसे “ये दो वृश्ष हैं'। एकत्व संख्या 
नित्य द्रव्योंमें नित्य है; क्योंकि नित्य द्रव्योंके सदा बने रहनेसे एकत्व संख्या भी सदा बनी रहती 
है। अनित्य द्र॒व्योंमें एकत्व संख्या अनित्य है; क्‍योंकि उनके उत्पन्न होनेके साथ उत्पन्न होती है 
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और उनके नाश होनेके साथ नष्ट हो जाती है। 

एकमें एकत्व संख्या तो सदा ही होती है; किंतु द्वित्व, त्रित्वादि संख्या सदा नहीं होती। 
वह तब उत्पन्न होती है जब हम अलग-अलग दो अथवा दोसे अधिक वस्तुओंको इकट्ठा 
मिलाकर कहना चाहते हैं कि ये दो हैं अथवा तीन हैं इत्यादि। द्वित्व-त्रित्वादि संख्या अपेक्षाबुद्धिसे 
उत्पन्न होती है और अपेक्षाबुद्धिके नाश होनेपर नाश हो जाती है, इसलिये यह अनित्य होती 
है। यह द्वित्वादि संख्या व्यासज्यवृत्ति कहलाती हैं; क्योंकि वह अपने आश्रयभूत वस्तुओंमें सबमें 
एक ही हैं, अलग-अलग नहीं। संख्या नित्य, अनित्य, मूर्त, अमूर्त सारे द्रव्योंमें रहती है। 

६ परिमाण--' यह इतना है” इस व्यवहारका हेतु परिमाण है। परिमाण चार प्रकारका होता 
है; अणुत्व, महत्त्व, दीर्घतव और हस्वत्व। ये परिमाण एक दूसरेकी अपेक्षासे कहे जाते हैं। एक 
वस्तुको उससे बड़ी वस्तुकी अपेक्षासे अणु या हस्व कहा जाता है और छोटीकी अपेक्षासे महत्‌ 
या दीर्घ। परमाणुओंमें अणुत्व और हस्वत्व तथा आकाश आदि विभु द्रव्योंमें महत्त्व और दीर्घ॑त्व 
मुख्य हैं। परिमाण भी नित्य, अनित्य, मूर्त, अमूर्त सब द्र॒व्योंका धर्म है। 

७ पृथक्त्व--' यह इससे पृथक्‌ है' इस व्यवहारका हेतु पृथकृत्व है। यह भी सब द्रव्योंका 
धर्म है। संख्यावत्‌ एक पृथकृत्व नित्य द्रव्योंमें नित्य होता है और अनित्योंमें अनित्य; क्योंकि 
आश्रयके नाशसे उसका नाश आवश्यक है। 

८ संयोग--' यह संयुक्त है' इस प्रतीतिका निमित्त संयोग है। यह तीन प्रकारका होता है-- 
(क) अन्यतर कर्मज अर्थात्‌ संयुक्त होनेवाले दो पदार्थोरमेंसे एकके कर्मसे उत्पन्न होनेवाला, जैसे 
श्येन पक्षी और पर्वतका संयोग; (ख) उभय कर्मज अर्थात्‌ दोनोंके कर्मसे उत्पन्न होनेवाला, जैसे 
दो मेढ़ोंका संयोग; (ग) संयोगज अर्थात्‌ संयोगसे उत्पन्न होनेवाला, जैसे हाथ और पुस्तकके 
संयोगसे शरीर और पुस्तकका संयोग। 

इनमें अन्यतर कर्मज और उभय कर्मज संयोग भी दो प्रकारका होता है। 

(अ) 'अभिघात' शब्दका हेतु-संयोग और (ब) 'नोदन' अहेतु-संयोग। 

संयोग सब द्रव्योंमें रहता है और अनित्य होता है; क्योंकि परमाणु आदि नित्य द्रव्योंमें भी 
नया ही उत्पन्न होता है। हर एक संयोग अव्याप्यवृत्ति होता है, अर्थात्‌ जो संयुक्त हैं उनके सारे 
स्वरूपमें संयोग नहीं होता; किंतु किसी एक या किन्हीं एक प्रदेशोंके साथ होता है। 

९ विभाग--संयोगका नाशक गुणविभाग है। संयोगवत्‌ यह भी तीन प्रकारका है--(क) 
अन्यतर कर्मज जैसे श्येन पक्षीके उड़ जानेसे श्येन और पर्वतका विभाग, (ख) उभय कर्मज, 
जैसे दो मेढ़ोंके परस्पर पीछे हटनेसे मेढ़ोंका विभाग और (ग) विभागज, जैसे हाथ और पुस्तकके 
अलग हो जानेसे शरीर और पुस्तकका विभाग। 

१०, ११ परत्व, अपरत्व--'यह परे है, यह वरे है' इस व्यवहारके निमित्त गुण परत्व और 
अपरत्व हैं। ये दो प्रकारके हैं-दैशिक और कालिक। दैशिक, दिशासे किये हुए अर्थात्‌ दूर- 
निकटकी अपेक्षासे, जैसे वह वस्तु इससे परे है (दूर है), यह वरे है (निकट है); और कालिक, 
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कालसे किये हुए अर्थात्‌ आयुकी अपेक्षासे, जैसे वह पर है, बड़ा है और यह अपर है, छोटा 
है। दैशिक और कालिक, सारे परत्व और अपरत्व अपेक्षा-बुद्धिसे उत्पन्न होते हैं और अपेक्षा- 
बुद्धिके नाशसे नष्ट होते हैं। कालिक परत्व और अपरत्व अनित्योंके धर्म हैं, नित्योंके नहीं; दैशिक 
परत्व और अपरत्व पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और मनके धर्म हैं, विभुके नहीं होते। 

१२ गुरुत्व--गिरनेका निमित्त गुरुत्व (भार) है। यह जल और पृथिवीमें रहता है। वायुमें 
गुरुत्वकी प्रतीति पार्थिव और जलीय परमाणुओंके संयोगसे होती है। गुरुत्व नित्योंमें नित्य और 
अनित्योंमें अनित्य है। 

१३ द्रवत्व--यह बहनेमें निमित्त (बहनेका धर्म) है। वह दो प्रकारका है; (क) स्वाभाविक 
जैसे जलमें और (ख) नैमित्तिक जैसे घृत आदि पार्थिव वस्तुओंमें अग्निके संयोगसे उत्पन्न होता 
है। द्रवत्व भी नित्योंमें नित्य और अनित्योंमें अनित्य होता है। 

१४ स्बेह--स्नेह जलका विशेष गुण है, बिखरे हुए कणोंको मिलानेका हेतु है। यह नित्योंमें 
नित्य और अनित्योंमें अनित्य होता है। 

१५ शब्द--यह आकाशका गुण है, श्रोत्र-ग्राह्म है और दो प्रकारका है--(क) ध्वनि-स्वरूप 
जैसा मृदंग आदिमें होता है और (ख) वर्ण-स्वरूप जैसा मनुष्योंकी भाषामें। 

१६ बुद्धि--बुद्धि ज्ञाकका नाम है, यह केवल जीवात्माका गुण है, इसके दो भेद हैं(क) 
अनुभव, नया ज्ञान और (ख) स्मृति, पिछले जाने हुएका स्मरण। 

अनुभव दो प्रकारका होता है--(अ) यथार्थ, सच्चा, जिसको प्रमा एवं विद्या कहते हैं। इसके 
तीन भेद प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाणके प्रसंगमें बतलाये जायँगे। (ब) अयशथार्थ, मिथ्या, 
जिसको अप्रमा या अविद्या कहते हैं। इसके दो भेद संशय और विपर्ययको भी अलग बतलाया 
जायगा। 


सांख्य और योगने आत्माको ज्ञानस्वरूप तथा बुद्धिको तीनों गुणोंका प्रथम विषम परिणाम 
माना है, जो सत्त्वमें रज केवल क्रियामात्र और तम उस क्रियाको केवल रोकनेमात्र है। सत्त्वके 
प्रकाश और आत्माके ज्ञानके प्रकाशमें अत्यन्त विलक्षणता है, फिर भी बुद्धिमें सत्त्वकी स्वच्छता 
एवं निर्मलताके कारण आत्माके ज्ञानके प्रकाशको ग्रहण करनेकी अनादि योग्यता है। यह आत्माके 
ज्ञानसे प्रकाशित हुई बुद्धि किसी-न-किसी ज्ञानेन्द्रियद्वारा बहिर्मुख होकर नाना प्रकारके यथार्थ 
और अयथार्थ आकारोंमें परिणत होती रहती है। यह ज्ञान तथा अज्ञानका परिणाम बुद्धिमें ही 
होता है। इसलिये ज्ञान और अज्ञान दोनों बुद्धिहीके धर्म माने गये हैं; किंतु बुद्धि जड है। इसलिये 
उसको इस ज्ञान और अज्ञानका बोध नहीं होता। इसका बोध आत्माको होता है; क्योंकि बुद्धिमें 
वृत्तिरूपसे यह नाना प्रकारका ज्ञान और अज्ञानका परिणाम उसीके ज्ञानके प्रकाशमें हो रहा है। 
इसलिये आत्माको बुद्धिकी वृत्तियोंका द्रष्टा होता हुआ भी कूटस्थ नित्य ही माना जाता है। बुद्धिको 
आत्माके साथ सम्मिलित करनेसे शबल अर्थात्‌ मिश्रित आत्माकी संज्ञा जीव होती है। इसलिये 
बुद्धिके धर्मज्ञान आदिक वैशेषिकमें जीवात्माके गुण बतलाये गये हैं। कई समालोचकोंको बुद्धि 
और आत्मामें विवेकपूर्ण ज्ञान न होनेके कारण यह भ्रम हुआ है कि बुद्धिके अलग हो जानेसे 
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वैशेषिकका आत्मा एक जड द्रव्य रह जाता है। उसको जानना चाहिये कि बुद्धिकी वृत्तियोंका 
द्रष्टा न रहते हुए भी आत्मा अपने शुद्ध ज्ञान-स्वरूपसे च्युत नहीं होता है, किंतु बुद्धिके जो 
विकारादि उसमें आरोपित किये जाते हैं, उनका भी बाध हो जाता है। 

१७ सुख--सुख इष्ट विषयकी प्राप्तिसे उत्पन्न होता है और सदा अनुकूल-स्वभाव होता है। 
अतीत विषयोंमें उनकी स्मृतिसे और अनागत विषयोंमें उनके संकल्पसे होता है। सुखमें मुख और 
नेत्र खिल जाते हैं। विज्ञानियोंको जो विषय और उसकी स्मृति तथा संकल्पके बिना सुख होता 
है वह विद्या, शान्ति, संतोष और धर्म-विशेषसे होता है। 


१८ दुःख--यह इष्टके वियोग या अनिष्टकी प्राप्तिसे उत्पन्न होता है और सदा प्रतिकूल- 
स्वभाव होता है। अतीत विषयोंमें स्मृति-जन्य और अनागत विषयोंमें संकल्प-जन्य होता है। 
दुःखमें मुख मुरझझा जाता है और दीनता आ जाती है। 

१९ इच्छा--अपने लिये या दूसरोंके लिये किसी अप्राप्त वस्तुकी प्रार्थना (चाहना) इच्छा है। 
किसी वस्तुको इष्ट-साधक या अनिष्ट-निवारक जानकर उसमें इच्छा होती है। इच्छा दो प्रकारकी 
होती है, फलकी इच्छा और उपायकी इच्छा। फल, सुखकी प्राप्ति और दुःखकी निवृत्ति है और 
सब उसके साक्षात्‌ और परम्परासे उपाय हैं। 

२० द्वेष--प्रज्वलन स्वरूप द्वेष है; यह प्रयत्र, स्मृति, धर्म और अधर्मका हेतु है अर्थात्‌ द्वेषसे 
मारने या जीतनेका प्रयत्न होता है। जिससे द्वेष होता है उसकी बार-बार स्मृति होती है। दुष्टोंसे 
द्वेषमें धर्म और श्रेष्ठोंमें द्रेबसे अधर्म होता है। क्रोध, द्रोह, मन्यु, अक्षमा और अमर्ष--ये द्वेषके 
भेद हैं। 

२९ प्रयत्न--उद्योग, उत्साह प्रयत्न है। यह दो प्रकारका होता है--(क) जीवनपूर्वक जो सोये 
हुएके प्राण, अपानादिको चलाता है और जाग्रतू-कालमें अन्तःकरणका इन्द्रियोंके साथ संयोग 
कराता है; (ख) इच्छा-द्वेषपूर्वक हितके साधनोंके ग्रहणमें इच्छापूर्वक प्रयत्न होता है और दुःखके 
साथनोंके परित्यागमें द्वेषपूर्वक । 

२२, २३ धर्म, अधर्म--वेद-विहित कमोंसे धर्म उत्पन्न होता है, यह पुरुषका गुण है, कर्ताके 
प्रिय, हित और मोक्षका हेतु होता है। इसके विपरीत प्रतिषिद्ध कर्मोंसे अधर्म उत्पन्न होता है, 
यह कत्तकि अहित और दुःखका हेतु होता है। धर्म और अधर्मको अदृष्ट कहते हैं। 

२४ संस्कार--यह तीन प्रकारका होता है--(क) वेग--यह पृथ्वी, जल, तेज, वायु और 
मन--इन पाँच द्रव्योंमें कर्मसे उत्पन्न होता है और अगले कर्मका हेतु होता है। (ख) भावना-- 
यह अनुभवसे उत्पन्न होता है, स्मृति और पहचानका हेतु है। विद्या, शिल्प, व्यायाम आदियमें बार- 
बारके अभ्याससे इस संस्कारका अतिशय होता है। उसके बलसे उस-उस विषयमें निपुणता आती 
है। (ग) स्थितिस्थापक--अन्यथा किये हुएको फिर उसी अव्स्थामें लानेवाला संस्कार 
स्थितिस्थापक कहलाता है। जिससे टेढ़ी की हुई शाखा छोड़नेसे फिर सीधी हो जाती है। संस्कार 
स्पर्शवाले द्रव्योंमें रहता है। 
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इन चौबीस गुणोंमेंसे रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, स्नेह, सांसिद्धिक द्रवत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, 
इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, भावना, संस्कार और शब्द--ये विशेष गुण हैं; क्योंकि ये एक 
द्रव्यको दूसरे द्रव्यसे निखेरते हैं और संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, 
गुरुत्व, नैमित्तिक द्रवत्व और वेग संस्कार, ये सामान्य गुण हैं; क्योंकि ये एक द्रव्यको दूसरे द्रव्यसे 
नहीं निखेरते। 


३ कर्म--चलना (हरकत) रूप कर्म है; यह पाँच प्रकारका है-- 


उत्क्षेपणमवक्षेपणमाकुझ्जनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणि। (वै० १। १। ७) 
१-उत्क्षेपण--ऊपर फेंकना, २-अवजश्षेपण--नीचे गिराना, 
३-आकुद्न--सिकोड़ना, ४-प्रसारण--फैलाना और 


५-गमन--अन्य सब प्रकारकी क्रिया। ये पाँच कर्म हैं। 

मनुष्यके कर्म पुण्य-पाप-रूप होते हैं, महाभूतोंके नहीं। ये कर्म भी नौ द्रव्योंमेंसे किसी- 
न-किसी द्रव्यके धर्म हैं। 

४ सामान्य--किसी अर्थकी जो जाति (किस्म) है वह सामान्य है, जैसे वृक्षकी वृक्षत्व 
और मनुष्यकी मनुष्यत्व जाति है। जाति बहुतोंमें एक होती है, जैसे सारे वृक्षोंमें वृक्षत्व जाति 
एक है। जो एक ही हो अथवा जो विभु हो उसमें जाति नहीं रहती, जैसे दिशा, काल, आकाश 
और आत्मामें। 

सामान्यके दो भेद हैं--पर और अपर। एक व्यापक जाति; जिसकी अवान्तर जातियाँ और 
भी हों, जैसे वृक्षत्व, पर-सामान्य कहलाती है; उसकी अवान्तर जाति, जैसे आग्रत्व, अपर- 
सामान्य कहलाती है। अपर-सामान्यको सामान्य-विशेष भी कहते हैं; क्योंकि वह सामान्य भी 
है और विशेष भी। जैसे आग्रत्व सारे आमग्रोंमें सामान्य है, किंतु दूसरे वृक्षोंसे आम्रोंको विशेष 
(अलग) करती है, इसलिये विशेष भी है। 


सामान्य-विशेष (पर, अपर) सापेक्ष हैं। आम्रत्वादिकी अपेक्षासे वृक्षत्व पर (सामान्य) है 
और वृक्षत्वकी अपेक्षासे आम्रत्व अपर (विशेष) है; किंतु वृक्षत्व भी पृथिवीत्वकी अपेक्षासे अपर 
है और आग्रत्व भी अपनी अवान्तर जातियोंकी अपेक्षासे पर है। जिसकी आगे कोई अवान्तर 
जाति न हो, वह केवल अपर होता है, जैसे घटत्वादि और जिसकी व्यापक जाति न हो वह 
केवल पर ही होता है। ऐसी जाति केवल सत्ता है, जो सारे द्रव्यों, सारे गुणों और सारे कर्मोमें 
होती है। सत्ता वह है जिससे सत्‌-सत्‌ इस प्रकारकी प्रतीति होती है, अर्थात्‌ द्रव्य सत्‌ है, गुण 
सत्‌ है, कर्म सत्‌ है। और सारी (द्रव्यत्वादि) जातियाँ सामान्य-विशेष हैं, किंतु इन द्र॒व्यत्वादि 
जातियोंमेंसे हर एक जाति अनेक व्यक्तियोंमें रहती है, इसलिये प्रधानतया वे सामान्य ही हैं, किंतु 
अपने आश्रय (द्रव्यादि) को दूसरे पदार्थोसे अलग भी करती हैं, इसलिये गौणतया विशेष शब्दसे 
कही जाती हैं, किंतु जो विशेष पदार्थ है वह इनसे अलग ही है। 

५ विशेष--जैसे घोड़ेसे गौमें विलक्षण प्रतीति जाति-निमित्तक होती है और एक गौसे दूसरी 
गौमें विलक्षण प्रतीतिका निमित्त रूपादि या अवयवोंकी बनावट आदिका भेद है। इसी प्रकार 
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योगियोंको एक ही जाति, गुण और कर्मवाले परमाणुओंमें जो एक-दूसरेसे विलक्षण प्रतीति होती 
है उसका भी कोई निमित्त होना चाहिये, परमाणुओंमें और कोई भेद (बनावट आदिका भेद) 
असम्भव होनेसे, जो वहाँ भेदक धर्म है वही विशेष पदार्थ है। वह विशेष सारे नित्य द्रब्योंमें 
रहता है, क्‍योंकि अनित्य द्रव्योंमें और गुण-कर्मादिमें तो आश्रयके भेदसे भेद कहा जा सकता 
है, किंतु नित्य द्र॒व्योंमें नहीं। इसलिये हर एक नित्य द्र॒व्यमें एक-एक विशेष होता है, जिससे 
वे एक-दूसरेसे विलक्षण प्रतीत होते हैं और देश-कालके भेदमें भी यह वही परमाणु है, यह 
पहचान जो योगियोंकी होती है इसका निमित्त भी विशेष पदार्थ है। अर्थात्‌ पहचान और विलक्षण 
प्रतीति किसी निमित्तसे होती है, जैसे गौमें गोत्व जातिसे और शुक्लमें शुक्लत्व गुणसे; और वह 
निमित्त परमाणुओंमें कोई और न होनेसे उनमें भी अवश्य कोई अलग ऐसा पदार्थ है जो पहचान 
और विलक्षण प्रतीतिका निमित्त है, वही विशेष पदार्थ है। इस विशेष पदार्थका पता इसी दर्शनसे 
लगाया है, इसीलिये इसको वैशेषिक कहते हैं। 

६ समवाय--सम्बन्ध सदा दोमें होता है, जैसे कुंडे और दहीका सम्बन्ध है। इनमेंसे दही 
कुंडेसे और कुंडा दहीसे अलग भी रहता है। ऐसे सम्बन्धको संयोग कहते हैं। किंतु जो ऐसा 
घना सम्बन्ध है कि सम्बन्धी न अलग-अलग थे और न हो सकते हैं जैसे गुण-गुणीका सम्बन्ध, 
वहाँ सम्बन्धको समवाय कहते हैं। अर्थात्‌ गुणीमें गुण समवाय-सम्बन्धसे रहता है। इसी प्रकार 
अवयवोंमें अवयवी क्रियावालोंमें क्रिया, व्यक्तिमें जाति और नित्य द्रव्योंमें विशेष समवाय 
सम्बन्धसे रहता है। 

अभाव पदार्थ--पिछले वैशेषिक आचार्योने उपयुक्त छः भाव पदार्थोके अतिरिक्त 'अभाव' 
भी एक अलग पदार्थ निरूपण किया है। अभाव चार प्रकारका है। प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, 
अत्यन्ताभाव और अन्योन्याभाव। किसी वस्तुकी उत्पत्तिसे पहले उसका अभाव प्रागभाव और 
नाशके पीछे उसका अभाव प्रध्वंसाभाव है। किसी वस्तुका नितान्त अभाव अत्यन्ताभाव है और 
एक वस्तुमें दूसरी वस्तुका अभाव अन्योन्याभाव है। 


न्याय दर्शन 
न्यायसूत्रके रचयिताका गोत्र-नाम गौतम या गोतम है और व्यक्तिगत नाम अक्षपाद है। 
प्रमाणोंसे अर्थका परीक्षण अर्थात्‌ विभिन्न प्रमाणोंकी सहायतासे वस्तुतत्त्वकी परीक्षा न्याय है। 


प्रत्यक्ष और आगमके आश्रित अनुमान (न्याय) है। अनुमानमें परीक्षा करके अर्थकी सिद्धि 
की जाती है। परीक्षा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे होती है, जैसे अग्निकी सिद्धिमें जब यह प्रतिज्ञा की 
कि 'पर्वतमें अग्रि है' तो यह शब्दप्रमाण हुआ; जब रसोईका उदाहरण दिया तो वह प्रत्यक्षप्रमाण 
हुआ; जब ' जैसे रसोई धूमवाली है, वैसे यह पर्वत धूमवाला है' ऐसा उपनय कहा, तो यह उपमान 
हुआ। इस प्रकार प्रत्यक्ष, उपमान और शब्द, इन सब प्रमाणोंसे परीक्षा करके अग्निकी सिद्धि 
की गयी। इस प्रकार समस्त प्रमाणोंके व्यापारसे परीक्षा करके अग्निकी सिद्धि की गयी। इस 
प्रकार समस्त प्रमाणोंके व्यापारसे अर्थका निश्चय करना न्याय है। 


न्यायसूत्र पाँच अध्यायोंमें विभक्त हैं और प्रत्येक अध्याय दो आहिकोंमें। इनमें षोडश 
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पदार्थंके उद्देश्य (नाम-कथन) तथा लक्षण (परिभाषा) परीक्षण किये गये हैं। 
प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदूृष्टान्तसिद्धान्ताउहवयवतर्कनिर्णयवादजल्पवितण्डाहे त्वा- 
भासछलजातिनिग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानात्रिः श्रेयसाधिगम: । (न्याय० १। १) 
“प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दूष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, 
वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रहस्थान, इनके तत्त्वज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति होती है।' 
इनमेंसे प्रमेयके तत्त्वज्ञानसे मोक्ष मिलता है और प्रमाण आदि पदार्थ उस तत्त्वज्ञानके साधन हैं। 


यथार्थ ज्ञानका साधन प्रमाण है, जाननेवाला प्रमाता, ज्ञान प्रति और जिस वस्तुको जानना 
है वह प्रमेय कहलाती है। 


न्याय-दर्शनके अनुसार चार मुख्य प्रमाण हैं-१ प्रत्यक्ष, २ अनुमान, ३ उपमान, ४ आगम। 


१ प्रत्यक्ष प्रमाण--इन्द्रियों और अर्थके सम्बन्धसे उत्पन्न हुआ जो अशब्द (नाममात्रसे न कहा 
हुआ), अव्यभिचारी (न बदलनेवाला) और निश्चयात्मक हो, वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। 


प्रत्यक्षेके दो भेद हैं-निर्विकल्पक और सविकल्पक। वस्तुका आलोचममात्र ज्ञान, जिसमें 
सम्बन्धकी प्रतीति नहीं होती है, निर्विकल्पक है; और जिसमें सम्बन्धकी प्रतीति होती है, वह 
सविकल्पक है। निर्विकल्पक पहले होता है और सविकल्पक पीछे। जैसे गौको देखकर “गौ' 
यह ज्ञान पहले-पहल नहीं होता; क्योंकि “गौ” इस ज्ञानमें केवल व्यक्तिका ज्ञान नहीं, किंतु एक 
विशेष व्यक्ति, एक विशेष जाति (गोत्व) से सम्बन्ध रखनेवाली प्रतीत हो रही है। यह सम्बन्धका 
ज्ञानसम्बन्धियोंको पहले-पहल अलग जाने बिना नहीं हो सकता। इससे अनुमान होता है कि 
पहले दोनों सम्बन्धियों (जाति, व्यक्ति) का सम्बन्धरहित ज्ञान अलग-अलग हुआ है, पीछे “यह 
गौ है' यह ज्ञान हुआ है। इनमेंसे पहला निर्विकल्पक है; पीछे जो सम्बन्धको प्रकट करनेवाला 
ज्ञान हुआ है, वह सविकल्पक है। निर्विकल्पक कहनेमें नहीं आता। वह ऐसा ही प्रत्यक्ष है जैसे 
बालक या गूँगेको होता है। इसके विपरीत सविकल्पक कहने-सुननेमें आता है। 

२ अनुमान प्रमाण--साधन-साध्य, लिज्गन-लिड़ी अथवा कार्य-कारणके सम्बन्धसे जो ज्ञान 
उत्पन्न हो, उसे अनुमान कहते हैं। 

जहाँ “व्याप्ति' अर्थात्‌ साहचर्य (साथ रहने) का नियम पाया जाता है, वहीं अनुमान होता 
है। धूम अग्निके बिना नहीं होता, इसलिये धूमसे अग्नरिका अनुमान होता है; पर अग्नि बिना धूमके 
भी होती है, इसलिये अग्रिसे धूमका अनुमान नहीं होता। जिसके द्वारा अनुमान करते हैं उसको 
लिड़् (चिह्) कहते हैं और जिसका अनुमान होता है, उसको लिड्जी। इस प्रकार धूम लिज्ल 
है और अग्नि लिड्री। लिड़री वह होता है, जो व्यापक हो। जहाँ धूम है वहाँ अग्नि अवश्य है, 
धूममें अग्निकी व्यापकता है, ऐसा होनेसे ही अनुमान हो सकता है। यदि बिना अग्निके भी धूम 
होता तो उससे अग्निका अनुमान न होता। जैसे अग्नि बिना धूमके भी होती है, अतएवं अग्रिसे 
धूमका अनुमान नहीं हो सकता। इसलिये जहाँ व्याप्ति है वहीं अनुमान होता है। चाहे वह सम- 
व्याप्ति हो चाहे विषम-व्याप्ति हो। सम-व्याप्ति, जैसे गन्ध और पृथिवीत्वकी है। जहाँ गन्ध है 
वहीं पृथिवीत्व है और जहाँ पृथिवीत्व है वहीं गन्ध है। और विषम-व्याप्ति, जैसे अग्रि और 
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धूमकी है; क्‍योंकि जहाँ धूम है वहीं अग्नि है, यह ही नियम है, पर जहाँ अग्नि है वहाँ धूम 
भी हो, यह नियम नहीं है। 

अनुमान तीन प्रकारका है-पूर्ववत्‌, शेषवत्‌ और सामान्यतोदृष्ट । 

पूर्ववत्‌--जहाँ प्रत्यक्षभूत लिड्ग-लिड्रीमेंसे एकके देखनेसे दूसरेका अनुमान हो। जैसे धूमसे 
अग्निका। यहाँ दोनों प्रत्यक्षेके विषय हैं। अर्थात्‌ यहाँ अनुमेय (लिड्री) जो अग्नि है, वह भी रसोई 
आदियें विशेषरूपसे प्रत्यक्ष हो चुका है। 

शेषवत्‌--जहाँ-जहाँ प्रसड़॒ जा सकता है, वहाँ-वहाँसे हटाकर शेष बचे हुएका अनुमान 
शेषवत्‌ है, जैसे 'शब्द किसका गुण है' इस विचारमें सारे द्रव्योंका प्रसक़ आता है। उनमेंसे 
किसीका भी गुण न होनेसे परिशेषसे यह आकाशका लिड् (गुण) है (वै० २। १। २७) । यही 
परिशेषानुमान शेषवत्‌ कहलाता है। 

सामान्यतोदृष्ट--जो सामान्यरूपसे देखा गया हो पर विशेषरूपसे न देखा गया हो। वह वहाँ 
होता है जहाँ लिड्रीको पहले प्रत्यक्ष देखा हुआ न हो--जैसे देखने-सुनने आदि क्रियाओंसे 
इन्द्रियोंका अनुमान। क्रियाका कोई साधन (करण) अवश्य होता है, जैसे छेदनका कुल्हाड़ा। इसी 
प्रकार देखना, सुनना आदि क्रिया हैं, उनका भी कोई करण अवश्य होना चाहिये। यहाँ जो करण 
हैं वही इन्द्रिय हैं। यद्यपि सामान्यरूपसे यह देखा गया है कि जो क्रिया होती है, उसका कोई 
करण अवश्य होता है, जैसे छेदने आदिमें कुल्हाड़ा, पर जैसे करणका यहाँ अनुमान करना, अर्थात्‌ 
इन्द्रियरूप, जैसा करण कभी भी देखा नहीं गया, इसलिये यह अनुमान सामान्यतोदृष्ट है। इसी 
प्रकार जगत्‌की रचनासे इसको रचनेवालेका ज्ञान सामान्यतोदृष्ट है। पूर्ववत्‌ वहाँ होता है, जहाँ 
पहले अनुमेयको भी देखा हुआ है और सामान्यतोदृष्ट वहाँ होता है, जहाँ अनुमेयको कभी देखा 
नहीं है। इसी अनुमानसे अतीन्द्रिय पदार्थ हैं, उनका ज्ञान होता है। 


३ उपमान-प्रमाण--प्रसिद्ध-सादृश्यसे संज्ञा-संज्ञीके सम्बन्धका ज्ञान उपमान है, यथा--जो 
गवय (नीलगाय) को नहीं जानता वह यह सुनकर कि “जैसी गौ वैसी गवय' वनमें जाय और 
गौ-सदृश व्यक्तिको देखे तो उसको यह ज्ञान होगा कि यह गवय है। यहाँ गवय व्यक्ति प्रत्यक्ष 
है, पर यह ज्ञान कि इसका नाम गवय है' प्रत्यक्ष नहीं। यदि यह भी प्रत्यक्ष होता तो सभीको 
प्रतीत हो जाता। यह ज्ञान अनुमानसे भी नहीं हुआ; क्योंकि संज्ञाका कोई लिड् नहीं होता। 
शब्दसे भी नहीं हुआ; क्योंकि यह किसीने बतलाया नहीं। इसलिये जिससे यह ज्ञान हुआ है 
वह एक अलग ही उपमान-प्रमाण है। 

४ आगम-प्रमाण-- आप्तके उपदेशको शब्द-प्रमाण कहते हैं। अर्थके साक्षात्‌ करनेवाले और 
यथादृष्टका उपदेश करनेवालेका नाम आप्त है। शब्दप्रमाण दो प्रकारका है-दृष्ट-अर्थ और अदृष्ट- 
अर्थ। जिस आप्त उपदेशका अर्थ यहाँ देखा जाता है, वह दृष्ट-अर्थ है; जिसका अर्थ यहाँ नहीं देखा 
जाता, जैसे स्वर्गादि, वह अदृष्ट-अर्थ है। लौकिक वाक्य दूष्टार्थ हैं, वैदिक वाक्य प्राय: अदृष्टार्थ । 

न्यायदर्शनमें ऐसे पदार्थोको जिनके न्यायद्वारा तत्त्व-ज्ञानसे नि:श्रेयस्‌ हो सकता है, सोलहकी 
संख्यामें विभक्त किया गया है-- 
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१--प्रमाण--चार हैं इनका वर्णन ऊपर कर दिया गया है। 

२--प्रमेष--बारह हैं, इनका वर्णन आगे किया जायगा। 

३--संशय--समान धर्मकी प्रतीतिसे, अनेकोंके धर्मकी प्रतीतिसे, विप्रतिपत्ति [परस्पर 
विरोधी पदार्थोके सहभाव] से, उपलब्धिकी अव्यवस्थासे और अनुपलब्धिकी अव्यवस्थासे 
विशेषकी आकादड्क्षावाला विचार संशय है। संशयका साधारण लक्षण एक धर्मीमें विरुद्ध नाना 
धर्मोका ज्ञान समझना चाहिये। 

४--प्रयोजन--जिस अर्थको लक्ष्यमें रखकर किसी विषयमें प्रवृत्त होना है, वह प्रयोजन है। 

५--दृष्टान्त--लौकिक और परीक्षकोंकी बुद्धिकी जिस अर्थमें समता हो, वह दृष्टान्त है। 
जैसे अग्निके अनुमानमें रसोई। दृष्टान्तके विरोधसे ही परपक्ष खण्डनीय होता है और दृष्टान्तके 
समाधानसे ही स्वपक्ष स्थापनीय होता है। 

६--सिद्धान्त--शास्त्रके आधारपर अर्थोके माननेकी व्यवस्था सिद्धान्त है। सिद्धान्त चार 
प्रकारका है-- 

(क) सर्वतन्त्र-सिद्धान्त--जो सारे शास्त्रोंका सिद्धान्त हो, अर्थात्‌ जिसमें किसी शास्त्रका 
विरोध न हो। 

(ख) प्रतितन्त्र-सिद्धान्त--जो अपने-अपने शास्त्रका अलग-अलग सिद्धान्त हो। 

(ग) अधिकरण-सिद्धान्त--जिसकी सिद्धि दूसरे अर्थोकी सिद्धिपर निर्भर हो। 

(घ) अभ्युपगम-सिद्धान्त--वादीकी मानी हुई बातको ही मानकर उसपर विचार करना। 

७--अवयव-- प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन--ये पाँच अवयव हैं। जैसे “घट 
अनित्य है' यह प्रतिज्ञा है; 'उत्पत्तिवाला होने से' यह हेतु है; 'उत्पत्ति-धर्मवाले पट आदि द्रव्य 
अनित्य देखनेमें आते हैं' यह उदाहरण है; 'ऐसा ही घट भी उत्पत्ति-धर्मवाला है' इसको उपनय 
कहते हैं; 'इसलिये उत्पत्ति-धर्मवाला होनेसे घट अनित्य सिद्ध हुआ” इसका नाम निगमन 
(उपसंहार) है। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि पूर्व प्रमाणोंमें जो अनुमान कहा है, यह 
दो प्रकारका होता है--स्वार्थानुमान अर्थात्‌ अपने लिये अनुमान; और परार्थानुमान अर्थात्‌ दूसरेके 
लिये अनुमान। स्वार्थानुमान-कर्ता जब उस ज्ञानको दूसरेको निश्चय कराना चाहता है, तब उसकी 
सिद्धिके लिये अपने मुखसे उसे जो वाक्य कहना पड़ता है, उसके ये पाँच अवयव होते हैं और 
वही अनुमान परार्थानुमान कहलाता है। 

८--तर्क--जिसका तत्त्व ज्ञात न हो उसको जानना चाहते हुए उसमें कारणके सम्भवसे 
तत्त्वज्ञानेके लिये जो युक्ति है, वह तर्क है। 

९--निर्णय--संशय उठाकर पक्ष-प्रतिपक्षद्वारा अर्थका अवधारण (निश्चय) निर्णय है। 

१०--वाद--पक्ष और प्रतिपक्षका वह अड्जीकार जिसमें प्रमाणोंसे और तर्कसे साधन और 
प्रतिषिध हो, जो सिद्धान्तसे विरुद्ध न हो और पाँचों अवयवोंसे युक्त हो, वाद कहलाता है। 

११--जल्प--जो वादके विशेषणोंसे युक्त हो, किंतु जिसमें छल, जाति और निग्रहस्थानोंसे 
भी साधन और प्रतिषेध हो, वह जल्प है। 
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१२--वितण्डा--जल्प जब प्रतिपक्षस्थापनासे हो तो वितण्डा होता है। 


इस प्रकार किसी अर्थके निर्णयके लिये वादी-प्रतिवादीकी जो बातचीत होती है, उसका 
नाम कथा है और वह तीन प्रकारकी होती है, तत्त्व-निर्णयके लिये वाद होता है, दूसरोंको परास्त 
करनेके लिये वा सिद्धान्तकी रक्षाके लिये जल्प होता है और जहाँ विजिगीषु (जीतनेकी 
इच्छावाला) छल-जाति आदिका भी प्रयोग करता है और अपने पक्ष-स्थापनसे हीन केवल 
दूसरेके पक्षपर प्रमाण, तर्क, छल, जाति आदिसे सब प्रकार आक्षेप करता है वह वितण्डा है। 


१३-हेत्वाभास--हेत्वाभास वे हैं जो हेतु लक्षणके न होनेसे हैं तो अहेतु, किंतु हेतुके समान 
हेतुवत्‌ भासते हैं। ये पाँच प्रकारके होते हैं-- 


(क ) सव्यभिचार हेत्वाभास--जो एकमें अर्थात्‌ केवल साध्यमें ही नियत न हो अर्थात्‌ 
अव्यवस्थामें हो। जैसे किसीने कहा 'शब्द' नित्य है स्पर्शवान्‌ न होनेसे, स्पर्शवाला “घट! अनित्य 
देखा जाता है, 'शब्द' वैसा स्पर्शवाला नहीं, इसलिये शब्द नित्य है। यहाँ दृष्टन्तमें स्पर्शत्व और 
अनित्यत्वरूप धर्म साध्य-साधन-भूत नहीं है; क्योंकि परमाणु स्पर्शवान्‌ है, किंतु अनित्य नहीं, 
नित्य है। ऐसे ही यदि कहें कि जो स्पर्शवान्‌ नहीं वह नित्य है, जैसे 'आत्मा' तो यह भी नहीं 
कह सकते; क्योंकि बुद्धि स्पर्शवाली नहीं किंतु नित्य नहीं, अनित्य है। इस कारण दोनों दृष्टान्तोंमें 
व्यभिचार आनेसे स्पर्शत्व न होना हेतु सव्यभिचार हुआ। 

(ख) विरुद्ध हेत्वाभास--सिद्धान्तको अड्रीकार करके उसीका विरोधी जो हेतु है, वह 
विरुद्ध हेतु है। जैसे शब्द नित्य है; क्‍योंकि कार्य है। यह कार्य होना नित्यताका विरोधी है, न 
कि साधक। 


(ग) प्रकरणसम हेत्वाभास--विचारके आश्रय अनिश्चित पक्ष और प्रतिपक्षको प्रकरण कहते 
हैं। उसकी चिन्ता संशयसे लेकर निर्णयतक जिस कारण की गयी है वही निर्णयके लिये काममें 
लाया जाय तो दोनों पक्षोंकी समतासे प्रकरणसे आगे नहीं बढ़ता, इसलिये प्रकरणसम हुआ। जैसे 
किसीने कहा कि 'शब्द' अनित्य है, तो नित्य धर्मका ज्ञान न होनेसे यह हेतु प्रकरणसम है। 
इससे दो पक्षोंमें किसी एक पक्षका निर्णय नहीं हो सकता, क्‍योंकि यदि शब्दमें नित्यत्वधर्मका 
ग्रहण होता तो प्रकरण ही नहीं बनता, अथवा अनित्यत्व धर्मका ज्ञान शब्दमें होता तो भी प्रकरण 
सिद्ध न होता। अर्थात्‌ यदि दो धर्मोमेंसे एकका भी ज्ञान होता तो “शब्द अनित्य है कि नित्य'-- 
यह विचार ही क्‍यों प्रवृत्त होता। 


(घ) साध्यसम हेत्वाभास--स्वयं साधनीय होनेके कारण जो साध्यसे कोई विशेषता नहीं 
रखता वह साध्यसम है। जैसे 'छाया द्रव्य है' यह साध्य है, 'गतिवाला' होनेसे यह हेतु है, क्योंकि 
छायाका गतिमान्‌ होना स्वयं साध्यकोटिमें है, इसलिये यह हेतु साध्यसे विशेष नहीं, इसलिये 
'साध्य' के 'सम' हुआ; क्योंकि छायामें जैसे द्र॒व्यत्व साध्य है वैसे ही गति भी साध्य है। 


( डर) कालातीत हेत्वाभास--जिस अर्थका वर्णन समय चूककर किया गया हो उसे कालातीत 
कहते हैं। हेतुका काल वह है जब अर्थ संदिग्ध हो; किंतु जब अर्थ किसी प्रबल प्रमाणसे निश्चित 
हो तो वहाँ हेतु उसे उलटकर कुछ सिद्ध नहीं कर सकता। जैसे कोई कहे कि “अग्नि उष्ण नहीं 
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है, क्‍योंकि द्रव्य है' तो यह हेतु कालातीत है; क्योंकि जब अग्निका उष्ण होना प्रत्यक्षसे निश्चित 
है तो यहाँ उष्ण न होना सिद्ध करनेके लिये हेतुका काल ही नहीं; क्योंकि अग्रिका उष्ण न होना 
प्रत्यक्षते बाधित है। अतएव नवीन नैयायिक कालातीतको बाधित भी कहते हैं। 


१४--छल--अर्थको बदल देनेसे वादीके वचनका विघात करना छल है। अर्थात्‌ वादीके 
कहनेका जो अभिप्राय है उससे विरुद्ध अभिप्राय लेकर उसपर आशक्षेप करना छल है। यह छल 
तीन प्रकारका है-- 

(क ) वाकुछल--साधारणरूपसे कहे हुए अर्थमें वक्ताके अभिप्रायसे विरुद्ध अन्य अर्थकी 
कल्पनाको वाकूछल कहते हैं। जैसे किसीने कहा कि 'यह बालक नवकम्बलवान्‌ है ' कहनेवालेका 
यहाँ आशय यह है कि 'इस बालकका कम्बल नया है'; पर छलवादी वक्ताके अभिप्रायसे विरुद्ध 
कहता है कि “इस लड़केके पास तो केवल एक कम्बल है नौ कहाँ है '--नव शब्दके नवीन 
और नौ--ये दो अर्थ हैं। इस छलवादीकी रोक यह है कि नवकम्बल शब्द जो दो विशेष अर्थोंका 
एक सामान्य शब्द है, उसमें जो तुमने एक अर्थकी कल्पना कर ली है, इसका क्‍या हेतु है; क्योंकि 
बिना निश्चय किये अर्थ-विशेषका निश्चय नहीं हो सकता है कि यह अर्थ इसको अभिप्रेत है 
और वह विशेष तुम्हारे अर्थमें नहीं है, इसलिये यह तुम्हारा दूषण नहीं सिद्ध होता। 

(ख) सामान्य छल--जो बात बन सकती है उसके स्थानमें अति समानताको लेकर एक 
बनती बातकी कल्पना सामान्य छल है। जैसे किसीने कहा “यह ब्रह्मचारी विद्याविनयसम्पन्न है', 
इस वचनका खण्डन अर्थ-विकल्पसे ग्रहण तथा असम्भव अर्थकी कल्पनासे करना कि जैसे 
ब्रह्मचारीमें विद्याविनय-सम्पत्ति सम्भव है वैसा ब्रात्य (यज्ञोपवीतके संस्कारसे हीन) में भी है 
तो ब्रात्य भी ब्रह्मचारी है; क्योंकि वह भी विद्याविनयसम्पन्न है। इसका खण्डन यह है कि यह 
वाक्य प्रशंसार्थक है, इसलिये इससे असम्भव अर्थकी कल्पना नहीं हो सकती; ब्रह्मचारी 
सम्पत्तिका विषय है, इसका हेतु नहीं है। 


(ग) उपचार छल--धर्मके अमुख्य प्रयोगमें मुख्य अर्थसे प्रतिषिध उपचार छल है। यहाँ 
*धर्म' से अभिप्राय ' वृत्ति'का है। शब्दकी वृत्ति दो प्रकारकी है--मुख्य और अमुख्य। मुख्य अर्थमें 
मुख्य वृत्ति होती है; जैसे “गड्जायां स्नाति '--यहाँ गड्जा शब्द मुख्य वृत्तिसे प्रवाहका बोधक है। 
मुख्य वृत्तिको 'शक्ति' कहते हैं। और “गड्ढायां घोष: ' यहाँ गड़ा शब्द अमुख्य वृत्तिसे गड़ातीरका 
बोधक है। अमुख्य वृत्तिको 'लक्षण' कहते हैं। जब लक्षण वृत्तिसे प्रयोग किया गया हो और 
मुख्य वृत्तिको लेकर कोई निषेध करे, जैसे कहा है गल्में घोष, घोष तो उसके किनारेपर है 
तो यह उपचार छल है। अथवा जैसे किसीने कहा 'मचान चिल्ला रहे हैं।' इसका दूसरा खण्डन 
करता है कि मचानोंपर बैठे हुए पुरुष चिल्ला रहे हैं न कि मचान। मचान शब्दके मुख्य अर्थ 
लकड़ियोंसे बनी ऊँची बैठकके हैं, जो किसान खेतीकी रखवालीके लिये बना लेते हैं और उसमें 
शब्दकारिता असम्भव है; इसलिये अमुख्य वृत्ति (लक्षणा) से मझपर बैठे पुरुष बोलते हैं यह 
वक्ताका अभिप्राय है। वादी इसके अभिप्रायको न लेकर शंका करता है कि मझपर बैठे पुरुष 
बोलते हैं न कि मज्ञ। यह उपचार छल है। इसका खण्डन यह है कि यहाँ मचान शब्द मुख्य 
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नहीं, गौण है, मञ्जस्थ पुरुषोंके अर्थमें ही प्रयुक्त हुआ है। प्रधान और गौण शब्दका प्रयोग वक्ताकी 
इच्छापर होता है और अर्थ उसीके अभिप्रायसे लिया जाता है। 

१०५--जाति--साधर्म्य और वैधर्म्यसे प्रतिषिध (खण्डन) करनेको जाति कहते हैं। असत्‌ 
उत्तर जाति है, जब कोई सच्चा उत्तर न सूझे तो साधर्म्य-वैधर्म्यको लेकर ही जो समय टाला जाता 
है वह जात्युत्तर होता है। जातिके चौबीस भेद हैं जो स्थानाभावसे यहाँ नहीं दिये जाते हैं । 

१६--निग्रहस्थान (हारकी जगह )-विप्रतिपत्ति अर्थात्‌ उलटा समझना या अप्रतिपत्ति अर्थात्‌ 
प्रकरणके अज्ञानको निग्रहस्थान कहते हैं, अर्थात्‌ विप्रतिपत्ति या अप्रतिपत्ति करनेसे पराजय होती 
है। प्रतिपत्तिका अर्थ प्रवृत्ति है; विपरीत अथवा निन्दित प्रवृत्तिको विप्रतिपत्ति कहते हैं और दूसरेसे 
सिद्ध किये पक्षका खण्डन न करना अथवा अपने पक्षपर दिये हुए दोषका समाधान न करना 
अप्रतिपत्ति है। निग्रहस्थान बाईस प्रकारका है। स्थानाभावसे उन भेदोंका यहाँ वर्णन नहीं किया 
जा सकता। निग्रहस्थानका साधारण लक्षण उत्तरका स्फुरण या उलटा स्फुरण समझ लेना चाहिये। 

वैशेषिकदर्शनके नौ द्रव्योंके सदृश न्‍्यायदर्शनके इन सोलह पदार्थोमेंसे वास्तवमें मुख्य बारह 
प्रमेय ही हैं, जो प्रमाणद्वारा जानने योग्य हैं। अन्य सब पदार्थ प्रमेयका प्रमाणद्वारा ज्ञान करानेमें 
सहायक हैं। 

प्रमेय 

१ आत्मा--जिसके पहचानके लिये इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, ज्ञान और प्रयत्र लिझ्ल हैं। यही 
भोगता है। 

२ शरीर--जो चेष्टा, इन्द्रियों और अर्थोंका आश्रय और भोगका स्थान है। 

३ इन्द्रियाँ--प्राण, रसना, चश्लु, त्वचा, श्रोत्र--जिनके उपादान कारण क्रमसे पृथ्वी, जल, 
अग्रि, वायु और आकाश हैं। ये भोगके साधन (करण) हैं। 

४ अर्थ--गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द--जो पाँचों इन्द्रियोंके यथाक्रम भोगनेयोग्य विषय 
और पाँचों भूतोंके यथायोग्य गुण हैं। 

५ बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि--ये तीनों पर्याय शब्द हैं। अर्थोका भोगना अर्थात्‌ अनुभव करना 
बुद्धि है। 


६ मन--जिसका लिड़् एकसे अधिक ज्ञानेन्द्रियोंसे एक समयमें ज्ञान न होना है, जो सारी 
इन्द्रियोंका सहायक और सुख-दुःखादिका अनुभव करानेवाला है। 


७ प्रवृत्ति--मन, वाणी और शरीरसे कार्यका आरम्भ होना प्रवृत्ति है। 
८ दोष-प्रवृत्त करना जिनका लक्षण है वे राग, द्वेष और मोह तीन दोष हें। 


९ प्रेतभाव--पुनर्जन्म अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीरका एक स्थूल शरीर छोड़कर दूसरा धारण करना 
प्रेतभाव है। 

१० फल--प्रवृत्ति और दोषसे जो अर्थ उत्पन्न हो उसे फल कहते हैं। फल दो प्रकारका 
होता है, मुख्य और गौण। मुख्य फल सुख-दुःखका अनुभव है और सुख-दुःखके साधन शरीर, 
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इन्द्रियाँ, विषय आदि गौण फल हैं। यहाँ दोनों फलोंके ग्रहण करनेके लिये अर्थ कहा है। राग, 
द्वेष और मोह जो दोष हैं, उनमेंसे मोह राग-द्वेषका कारण है और प्रवृत्ति फलकी उत्पादक है। 

१९ दुःख--जिसका लक्षण पीड़ा है। सुख भी दुःखके अन्तर्गत है; क्योंकि सुख बिना 
दुःखके नहीं रह सकता। 

१२ अपवर्ग--दुःखकी अत्यन्त निवृत्ति अर्थात्‌ ब्रह्मप्राप्ति अपवर्ग है। 

इन दोनों दर्शनोंके अनुसार आत्मा, आकाश, काल, दिशा, मन और (वायु, अग्नि, जल और 
पृथिवीके) परमाणु नित्य हैं; और शरीर, इन्द्रियाँ, चारों स्थूलभूत अर्थात्‌ पृथिवी, जल, अग्रि, 
वायु और इनसे बनी हुई सारी सृष्टि अनित्य है। 

नित्य द्रव्य निरवयव होना चाहिये। आत्मा, आकाश, काल और दिशा विभु अर्थात्‌ व्यापक 
होनेके कारण और मन तथा चारों भूतोंके परमाणु जो अणु हैं, अति सूक्ष्म होनेके कारण निरवयव 
होनेसे नित्य हैं। इस अंशमें विभु और अपु द्रव्य समान हैं किंतु अणु परिच्छिन्न, एकदेशीय होनेसे 
सक्रिय होते हैं और विभु व्यापक होनेसे निष्क्रिय। इस अंशमें अणु और विभु एक-दूसरेसे विरोधी 
धर्मवाले हैं | पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, शरीर, इन्द्रियाँ तथा भूमण्डल आदि समस्त मूर्तिमान्‌ पदार्थ 
अवयववाले, सक्रिय और अनित्य हैं। इन दोनों दर्शनोंने सांख्यके सदृश परमात्मतत्त्वको 
आत्मतत्त्वमें सम्मिलित कर दिया है अर्थात्‌ उसका अलग वर्णन नहीं किया है। इससे यह सिद्ध 
नहीं होता है कि इन्होंने उसके अस्तित्वको अस्वीकार किया है। ईश्वरीय ज्ञान वेदको दोनों दर्शनोंने 
आगम (शब्द) प्रमाण माना है। 

इस प्रकार परमात्मतत्त्वका अलग वर्णन न करनेका कारण यह है कि इन दोनों दर्शनोंने 
वेदान्तके समान 'हेयहेतु' अर्थात्‌ दुःखका कारण अविद्या, मिथ्या-ज्ञान या अविवेक माना है। 
'हान' अर्थात्‌ दुःखका अत्यन्त अभाव स्वरूप-अवस्थिति, अपवर्ग, निःश्रेय या ब्रह्म-प्राप्त 
बतलाया है, किंतु 'हानोपाय' अर्थात्‌ दुःख-निवृत्तिका साधन जहाँ वेदान्तने ब्रह्मज्षान बतलाया है 
वहाँ इन दोनों दर्शनोंने जड और चेतनतत्त्वका विवेक अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान माना है। 


दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तराभावादपवर्ग: (न्याय १। १। २) 
सोलह पदार्थोके तत्त्वज्ञानसे मिथ्या-ज्ञान अर्थात्‌ अविद्याका नाश होता है। मिथ्या-ज्ञानके 
नाशसे दोषों (राग, द्वेष, मोह) का नाश होता है। दोषोंके नाशसे प्रवृत्तिका नाश होता है। प्रवृत्तिके 
नाशसे जन्मका न मिलना और जन्मके न मिलनेसे सब दुःखोंका अभाव होता है। सब दु:खोंका 
अभाव ही अपवर्ग है। 
आत्मेन्द्रियमनो<र्थसन्निकर्षात्‌ सुखदु:खे। (वैशेषिक ५। २। १५) 
आत्मा, इन्द्रिय, मन और अर्थके सम्बन्धसे सुख-दुःख होते हैं।* 
* ऐसा ही उपनिषदोंमें बतलाया गया है-- 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुरमनीषिण:। (कठोप०) 
इन्द्रिय और मनसे युक्त आत्माको बुद्धिमान्‌ भोक्ता कहते हैं। 
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तदनारम्भ आत्मस्थे मनसि शरीरस्य दुःखाभाव: स योग:। (वैशे० ५। २। १६) 


मनका आत्मामें स्थित होनेपर उसका (मनके कार्यका) जो अनारम्भ (कार्यका बंद कर 
देना) है, वह योग है, जो शरीरके दुःखके अभावका हेतु है। 


अपसर्पणमुपसर्पणमशितपीतसंयोगा: कार्यान्तरसंयोगाश्रेत्यदृष्टकारितानि। 
(वैशे० ५। २। १७) 

(यह जो मरनेके समय मनका पूर्वदेहसे) निकलना और (दूसरे देहमें) प्रवेश करना है तथा 
(जन्मसे ही) जो खाने-पीनेकी वस्तुओंके संयोग हैं तथा दूसरे शरीरका जो संयोग है, ये (सब 
मनुष्यके) अदृष्टसे कराये जाते हैं। 

यहाँ अदृष्ट (धर्म-अधर्म) मीमांसकोंके अपूर्व और सांख्ययोगके कर्माशयके अर्थमें प्रयोग 
हुआ है। 

तदभावे संयोगाभावो5प्रादुर्भावश्च मोक्ष: । (वैशे० ५। २। १८) 

(तत्त्वज्ञाससे) उस (अदृष्ट) का अभाव हो जानेपर (पूर्व शरीरसे) संयोगका अभाव और 
नयेका प्रकट न होना मोक्ष है। 

न्यायमझ्जरीमें मुक्तिके स्वरूपका इस प्रकारका वर्णन किया गया है-- 


स्वरूपैकप्रतिष्ठान: परित्यक्तो5खिलैग्गुणै: । 

ऊर्मिषट्कातिगं रूपं॑ तदस्याहुर्मनीषिण: ॥ 

संसारबन्धनाधीन॑  दुःखक्लेशाद्यदूषितम्‌। 
मुक्त दशामें आत्मा अपने विशुद्ध (ज्ञान) स्वरूपमें प्रतिष्ठित और अखिल गुणोंसे विरहित 
रहता है। ऊर्मिका अर्थ क्लेशविशेष है। भूख-प्यास प्राणके, लोभ-मोह चित्तके, शीत और तप 
शरीरके क्लेशदायक होनेसे ऊर्मि कहे जाते हैं। मुक्त आत्मा इन छ: ऊर्मियोंके प्रभावको पार कर 
लेता है और दुःख-क्लेशादि सांसारिक बन्धनोंसे विमुक्त होता है। मुक्त अवस्थामें बुद्धि, सुख, 
दुःख, इच्छा, द्वेष, ज्ञान, प्रयत्र, धर्म, अधर्म तथा संस्कारका मूलोच्छेद हो जाता है। आत्माके इस 
शुद्ध स्वरूपको वेदान्तमें बतलाया गया है। 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ' (तै० २। १। १) परब्रह्म सत्य 
ज्ञानस्वरूप और अनन्त है। यही सांख्य और योगका कैवल्य है और वेदान्तकी शुद्ध, निर्गुण, 
निर्विशेष ब्रह्मके स्वरूपमें अवस्थिति है। सुख, दुःख, ज्ञान, प्रयत्र, धर्म, अधर्म आदि सांख्यमें 
बुद्धिके धर्म बतलाये गये हैं। किंतु न्याय (सूत्र १। १०) और वैशेषिक (सूत्र ३। २८) में 
बुद्धिको आत्मामें सम्मिलित करके आत्माके शबल स्वरूपको जड पदार्थोंसे भिन्न पहचान करनेके 
लिये उसके लिज्ग (चिह्न) के रूपमें वर्णन किये गये हैं। यह भ्रममूलक शंका नहीं होनी चाहिये 
कि मुक्त अवस्थामें ज्ञानके न रहनेसे आत्मा एक जड पदार्थ रह जायगा; क्योंकि बुद्धिका धर्मरूप 
ज्ञान तो त्रिगुणात्मक जड प्रकृति तीनों गुणोंमें सत्त्तगुणका सात्तिविक प्रकाशरूप है; और आत्माका 
ज्ञान उससे अति विलक्षण चेतनरूप है; क्योंकि आत्मा स्वयं चैतन्यस्वरूप है। उससे प्रकाशित 
होनेके कारण बुद्धिमें चेतनताकी प्रतीति होती है। मुक्त अवस्थामें दुःख-सुख दोनोंका अभाव होता 
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है, क्योंकि वास्तवमें तो दुःख-निवृत्तिका ही नाम सुख है। सुखके साथ राग लगा रहता है और 
वह बन्धनका कारण है। तथा-- 

“परिणामतापसंस्कारदु:खैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्व विवेकिनः ' 

(यो० सा० पा० १५) 

क्योंकि (विषयसुखके भोगकालमें भी) परिणामदु:ख, तापदु:ःख और संस्कारदुःख बना रहता 
है और गुणोंके स्वभावमें भी विरोध है, इसलिये विवेकी पुरुषके लिये सब कुछ (सुख भी जो 
विषयजन्य है) दुःख ही है। त्रिगुणात्मक प्रकृतिके रजसमें दुःख है और सत्त्वमें सुख है। इसलिये 
सुखके बने रहनेमें गुणातीत अवस्था नहीं रह सकती। सुख विषय और विषयभोक्ता दोनोंकी 
अपेक्षा रखता है। इस कारण मुक्त अवस्थामें सुखके माननेसे निर्विशेष, निर्गुण, शुद्ध अद्ठैतकी 
सिद्धि न हो सकेगी। 

उपनिषदोंमें जहाँ ब्रह्मके साथ आनन्दका शब्द आया है वह ज्ञानके अर्थमें है। अथवा वे 
श्रुतियाँ शबल ब्रह्म अर्थात्‌ अपर ब्रह्मकी सूचक हैं। और वह मुक्तिकी अवस्था शबल ब्रह्मकी 
प्राप्ति है जो पुनरावर्तिनी है और ब्रह्मलोकतक सूक्ष्म लोकोंके आनन्दको भोगना है। और जो सांख्य 
और योगके अनुसार सम्प्रज्ञाससमाधिका अन्तिम ध्येय है। इसलिये कैवल्यरूप और पुनरावर्तिनी 
रूप दो प्रकारकी मुक्ति है। जो जिसको अभिमत हो वह उसकी इच्छा करे और उसकी प्राप्तिके 
लिये यत्र करे। 


कार्यकारण 

प्रत्येक संहत्यकारी अर्थात्‌ किसी प्रयोजनके लिये बनी हुई वस्तु, जैसे वस्त्र कार्य कहलाता 
है। बिना कारणके कोई कार्य नहीं हो सकता। यह कारण तीन प्रकारका होता है-- 

१ उपादान कारण--जिससे वह वस्तु बनी हो, जैसे तन्तु जिससे वह वस्त्र बना है। यहाँ 
तन्तु वस्त्रका उपादान कारण है। 

२ निमित्त कारण--तन्तुओंका संयोग-विशेष करनेवाला जुलाहा निमित्त कारण है। 

३ साधारण कारण--तन्तुओंका ओततप्रोतरूपमें संयोग-विशेष तथा कर्घा आदि साधारण 
कारण हैं। 


न्याय और वेशेषिकका सिद्धान्त 


इन दोनों दर्शनोंका सिद्धान्त आरम्भिक उपादान कारण अर्थात्‌ परमाणु-वाद है। इनके 
सिद्धान्तानुसार सारे स्थूल पदार्थोके मूल उपादान कारण निरवयव सूक्ष्म परमाणु हैं। ऐसे दो 
परमाणुओंके आपसमें संयुक्त हो जानेसे द्द्युणुककी उत्पत्ति होती हे, जो अणु परमाणुविशिष्ट होनेसे 
स्वयं अतीन्द्रिय होते हैं। ऐसे तीन द्वद्रुणुकोंके संयोगसे त्र्यणुक (त्रसरेणु या त्रुटि) की उत्पत्ति 
होती है, जो महत्परमाणुसे संयुक्त होनेसे जन्य पदार्थोका उत्पादक तथा इन्द्रियगोचर होता है। घरके 
छतके छेदसे जब सूर्यकिरणें प्रवेश करती हैं, तब उनमें नाचते हुए जो छोटे-छोटे कण नेत्र-गोचर 
होते हैं, वे ही त्रसरेणु हैं। यथा-- 
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जालान्तरगते भानौ यत्‌ सूक्ष्मं दृश्यते रज:। तस्य षष्ठतमो भाग: परमाणु: स उच्यते॥ 


ज्यणुकका महत्त्व द्युणुकोंकी संख्याके कारण उत्पन्न हुआ माना जाता है, न कि उनके 
अणुपरिमाणसे, चार त्रसरेणुओंके योगसे चतुरणुककी उत्पत्ति होती है, फिर स्थूल पदार्थोकी 
इत्यादि। इस प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और उनके सारे स्थूल पदार्थोंकी उत्पत्ति होती है। 
ये परमाणु उपादान कारण हैं और इनका विशेष रूपसे संयोग होना साधारण कारण है; और ईश्वर, 
जिसके ज्ञान और प्रेरणासे यह परमाणु विशेष रूपसे संयुक्त हो रहे हैं, वह और अदृष्ट (पुरुषका 
भोग और अपवर्ग अथवा कर्माशय) इनका निमित्त कारण है। इस प्रकार न्याय और वैशेषिकने 
सांख्यकी प्रकृति और महत्तत्त्तको जडतत्त्वके वर्ण करनेकी आवश्यकता न देखी। जिस प्रकार 
सांख्यने पाँच तन्मात्राओं और अहंकारको स्थूलभूतों और इन्द्रियों आदिका प्रकृति (उपादान 
कारण) माना है, इसी प्रकार न्याय और वैशेषिकने परमाणुओंको स्थूलभूत, शरीर और इन्द्रियोंका 
उपादान कारण माना है। किंतु जहाँ सांख्यने अहंकार और तन्मात्राओंकों महत्तत््वकी विकृति 
(कार्य) माना है, वहाँ न्याय और वैशेषिकने मन और परमाणुओंको निरवयव होनेके कारण इनके 
अतिरिक्त इनके अन्य किसी कारण (प्रकृति) की खोज करनेकी आवश्यकता न समझी। 

जिस प्रकार सांख्य और योगने स्थूलभूत और इन्द्रियोंको केवल विकृति (विकार) माना है, 
वैसे ही इन दोनों दर्शनकारोंने स्थूलभूत और इन्द्रियोंको मध्यम परिमाणवाला और अनित्य माना है। 

सांख्यके तीनों गुणोंके परिणामके स्थानपर इन्होंने परमाणुओंका विशेष रूपसे संयोग ही 
साधारण (असमवायी) कारण माना है। तीसरा निमित्त कारण ईश्वर, चारों दर्शनकारों (न्याय, वैशेषिक, 
सांख्य और योग) को समान-रूपसे अभिमत है। यद्यपि उसको विशेष रूपसे वर्णन करनेकी 
आवश्यकता नहीं समझी है--जिस प्रकार सुवर्णसे बने हुए आभूषणकी परीक्षाके समय सुवर्णकारकी 
परीक्षा करनी बुद्धिमत्ता नहीं है। किंतु ईश्वरके अस्तित्वको तो सभी दर्शनकारोंने माना है यथा-- 

'क्षित्यादिक॑ सकर्तुक॑ कार्यत्वाद्‌ घटवत्‌' 

जिस प्रकार कुम्हार घटका बनानेवाला है उसी प्रकार ईश्वर जगत्‌का बनानेवाला है। 

“ईश्वर: कारणं पुरुषकर्माफल्यदर्शनात्‌' (न्याय० ४। १। १९) 

मनुष्योंके कर्मोके फल जिसके हाथमें हैं वही ईश्वर है। 

'संज्ञा कर्म त्वस्मद्विशिष्टानां लिड्डम्‌। प्रत्यक्षप्रवृत्तत्वात्‌ संज्ञा कर्मणः।' 

(वैशेषिक २। १। १८) 

इन सूत्रोंकी शंकर मिश्रने इस प्रकार व्याख्या की है-- 

संज्ञा नाम कर्म कार्यक्षित्यादि तदुभयम्‌, अस्मद्विशिष्टानामी श्वरमहर्षीणां सत्त्वेडपि 
लिड्डम्‌। घटपटादिसंज्ञानिवेशनमपि ईश्वरसंकेताधीनमेव। यः शब्दो यत्र ईश्वरण संकेतितः स 
तत्र साधु:। तथा च सिद्ध संज्ञाया ईश्वरलिड्रत्वम्‌। एवं कर्मापि ईश्वर लिड्रम्‌। तथा हि 
क्षित्यादिक॑ सकर्तृक कार्यत्वाद्‌ घटवदिति। 

संज्ञा अर्थात्‌ नाम और कर्म अर्थात्‌ पृथ्वी आदि कार्य ये दो चीजें हमसे बढ़कर एक विशिष्ट 
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ईश्वर और महर्षि आदिके अस्तित्वको प्रमाणित करती हैं। घट, पट आदि नामसे वे ही पदार्थ 
किस प्रकार समझे जाते हैं। ईश्वरके संकेतसे। पृथ्वी, जल जब कार्य हैं, तब इनका कर्ता भी 
अवश्य होना चाहिये; वही ईश्वर है। 

तदवचनादाप्रायस्य प्रामाण्यम्‌। (जै०१। १। ३) में तद्‌ शब्द ईश्वरका बोधक है। 

इन सूक्ष्म परमाणुओंको अवकाश देनेवाला व्यापक जडतत्त्व चाहिये था। उसके लिये न्याय 
और वैशेषिकने आकाश महान्‌ परिमाणवाला मूल प्रकृति (प्रधान) के स्थानपर माना है। 
आकाशसे अतिरिक्त इन दोनों दर्शनकारोंने परमाणुओंके संयोगक्रम तथा परत्व-अपरत्व 
दिखलानेके लिये दिशा और कालको भी महत्परिमाणवाला माना है, जिनको सांख्य और योगने 
बुद्धिका निर्माण किया हुआ मानकर चौबीस तत्त्वोंमें सम्मिलित नहीं किया है। 

सांख्य तथा योगके सदृश ये दोनों दर्शन भी आत्माको विभु और शरीर, इन्द्रिय तथा मनसे पृथक्‌ 
चेतन तत्त्व मानते हैं। आत्माको जडतत्त्वसे भिन्न दिखलानेवाले चिह्न निम्न प्रकार बतलाये हैं-- 

प्राणापाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्द्रियान्तरविकारा: सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्रा श्वात्मनोलिड्रानि | 

(वैशे० ३। २।४) 

प्राण, अपान, पलक मींचना-खोलना, जीवन, मनकी गति, एक इन्द्रियके प्रत्यक्षसे दूसरे 
इन्द्रियमें विकार उत्पन्न होना, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न आत्माके लिड्र (चिह्न) हैं। 

इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदु:खज्ञानान्यात्मनो लिड्डम्‌। (न्याय १। १०) 

इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख और ज्ञान आत्माके लिड् (चिह्न, साधक) हैं। 

आत्मा शरीरसे भिन्न एक चेतन तत्त्व है; क्योंकि ध्रासको बाहर निकालना, अंदर ले जाना, 
पलक झपकाना आदि क्रियाएँ उसी समयतक रहती हैं, जबतक उसका आत्मासे संयोग रहता 
है। आत्मासे संयोग छूटनेपर मृतक शरीरमें क्रियाएँ नहीं होतीं। इसलिये जहाँ ये क्रियाएँ हों, वहाँ 
आत्माका होना सिद्ध होता है। 

योग और सांख्यने बुद्धि अर्थात्‌ चित्तको पृथक्‌ तत्त्व माना है, किंतु न्याय और वैशेषिकने इसको 
आत्मामें ही सम्मिलित करके आत्माके शबल स्वरूपके धर्म, ज्ञान, प्रयत्न आदि बतलाये हैं | इसलिये 
जहाँ सांख्य और योगने आत्माको ज्ञान अथवा चेतनस्वरूप माना है वहाँ न्याय और वैशेषिकने ज्ञान 
और प्रयत्न आदि धर्मवाला माना है; क्‍योंकि ज्ञान और प्रयत्न आदिको आत्माका धर्म माने बिना 
वैशेषिकके लक्षणानुसार (शुद्ध) आत्माका अस्तित्व इनके प्रमाण और लक्षणसे सिद्ध नहीं हो 
सकता था; क्‍योंकि उनके लक्षणानुसार द्रव्य या तो समवायिकरण हो, जैसे परमाणु स्थूल भूतोंके; 
या क्रियावाला हो जैसे मन तथा परमाणु; या गुणवाला हो जैसे आकाश शब्दगुणवाला है। 

चेतनस्वरूप आत्मामें ये तीनों धर्म न होनेसे वैशेषिक और न्यायके लक्षणानुसार जो केवल 
भौतिक पदार्थोके वास्तविक स्वरूपको बतलाते हैं, आत्माका वास्तविक स्वरूप नहीं सिद्ध हो 
सकता था। इसलिये इन्होंने बुद्धि (चित्त) को आत्मामें सम्मिलित करके उसके (बुद्धिके) धर्म, 
ज्ञान, प्रयत्त आदिसे आत्माके शबल स्वरूपका अस्तित्व बुद्धिके साथ सिद्ध किया है। 

वैशेषिक सूत्र (३। २। ४) और न्याय सूत्र (१। १०) में बतलाये हुए लिड़ आत्माके धर्म 
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नहीं हैं और न इनका आत्माके साथ समवाय सम्बन्ध है। यह आत्माका शरीरके साथ अस्तित्व 
बतलानेके लिये केवल चिह्ममात्र हैं। जैसे रामके मकानको निर्देश करनेके लिये यह कहा जाय 
“जिस मकानमें आमका वृक्ष है वही रामका मकान है' इन दोनों सूत्रोंमें आत्माके सगुण अर्थात्‌ 
शबल स्वरूपको बतलाया है। जिसकी संज्ञा जीव है। क्‍योंकि प्राण, अपान, पलक मींचना, पलक 
खोलना, जीवन, यह सब प्राणके धर्म हैं। मनकी गति मनका धर्म है। इन्द्रियोंका विकार इन्द्रियोंका 
धर्म है। इच्छा, द्वेष, दुःख, सुख, प्रयत्न और ज्ञान बुद्धिके धर्म हैं। ये सब तीनों गुणोंके कार्योके 
धर्म गुणरूप ही हैं। इसी बातको गीता अध्याय ५ के ८वें तथा ९ वें श्लोकोंमें बताया गया है। 
नेव किझ्ञित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌। 
पश्यज्श्ण्वन्‌ स्पृशझिप्रन्नश्नन्‌ गच्छन्स्वपउ्श्वसन्‌ ॥ 
प्रलपनू._ विसृजनू गृह्च्रुन्मिषन्निमिषन्नपि। 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थघचु.. वर्ततत इति धारयन्‌ू॥ 
तत्त्वको जाननेवाला सांख्ययोगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूँघता 
हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता 
हुआ, ग्रहण करता हुआ, आँखोंको खोलता हुआ और मींचता हुआ भी सब इन्द्रियाँ अपने-अपने 
अर्थोमें बर्त रही हैं। इस प्रकार समझता हुआ निःसंदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। 
आत्माका शुद्ध स्वरूप वैशेषिकके सूत्र (७। १। २२) में बताया गया है। 
विभवान्महानाकाशस्तथा चात्मा। 
विभु धर्मवान्‌ महान्‌ है, आकाश वैसे (ज्ञानस्वरूप) आत्मा है। वैशेषिकके इस सूत्रके 
अनुसार ही श्रुति-स्मृतियोंमें आत्माके शुद्ध ज्ञानस्वरूपको व्यापक और निष्क्रिय ही माना है। 
यथा-- 


आकाशवत्‌ सर्वगतश्च नित्य:। (छान्दोग्यण ३। १४। ३) 
आकाशके समान आत्मा व्यापक और नित्य है। 
नित्य: सर्वगतः स्थाणुरचलो5यं सनातन: । (गीता २। २४) 


यह आत्मा नित्य व्यापक स्थाणु तथा निष्क्रिय और सनातन है। 
यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते। सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते॥ 
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्म्न॑ लोकमिमं रवि: । क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्सत्नं प्रकाशयति भारत॥ 
(गीता १३। ३२-३३) 


जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ आकाश (भी) सूक्ष्म होनेसे लिपायमान नहीं होता है, वैसे 
ही सर्वत्र देहमें स्थित हुआ (भी) आत्मा गुणातीत होनेके कारण देहके गुणोंसे लिपायमान नहीं 
होता है। 


हे अर्जुन! जिस प्रकार एक ही सूर्य इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार 


(८७ ) 


योगसाधनकी शिक्षा ] * पातझ्जलयोगप्रदीप * [ तीसरा प्रकरण 


एक ही आत्मा सम्पूर्ण क्षेत्रको प्रकाशित करता है। 


आत्माके शबल स्वरूपकी पिण्डरूप व्यष्टि शरीरोंमें सिद्धिसे सामान्यतोदृष्ट प्रमाणद्वारा 
परमात्माके शबल स्वरूपकी ब्रह्माण्डरूप समष्टि जगत्‌में सिद्धि होती है। 


वैशेषिक और न्यायमें योगसाधनकी शिक्षा 


आत्मा तथा परमात्माका अस्तित्व प्रमाण और लक्षणसे सिद्ध करनेके पश्चात्‌ इन दोनों 
दर्शनकारोंने न केवल आत्मा और परमात्माका, किंतु अतीन्द्रिय जड पदार्थोका भी वास्तविक 
स्वरूप जाननेके लिये योग-साधनाका ही सहारा बतलाया है। यथा-- 

आत्मन्यात्ममनसोः संयोगविशेषादात्पप्रत्यक्षम्‌। (वैशेषिक ९। १। ११) 

आत्मामें आत्मा और मनके संयोगविशेषसे आत्माका प्रत्यक्ष होता है। अर्थात्‌ आत्मा और 
मनका योग-समाधिद्वारा जब संयोग प्रत्यक्ष होता है, तब उस संयोगविशेषसे आत्माका प्रत्यक्ष 
होता है। 


तथा द्रव्यान्तरेषु प्रत्यक्षम्‌। (वैशे० ९। १। १२) 
इसी प्रकार अन्य (सूक्ष्म अतीन्द्रिय) द्रव्योंका प्रत्यक्ष होता है। 
असमाहितान्तःकरण उपसंहतसमाधयस्तेषां च। (वैशे० ९। १। १३) 


युक्त योगी जो समाधिको समाप्त कर चुके हैं उनके लिये (अतीन्द्रिय द्र॒व्योंका) बिना 
समाधिके भी प्रत्यक्ष होता है। 

तत्समवायात्‌ कर्मगुणेषु। (वैशे० ९। १। १४) 

उन (द्रव्यों) में समवेत होनेसे कर्म गुणोंमें (युक्त और युझ्जान दोनों प्रकारके योगियोंको 
भी प्रत्यक्ष होता है)। 


आत्मसमवायात्मगुणेषु। (वैशे० ९। १। १५) 
आत्मामें समवेत होनेसे आत्माके गुणोंका प्रत्यक्ष होता है। 

समाधिविशेषाभ्यासात्‌ । (न्याय० ४। २। ३८) 
समाधिविशेषके अभ्याससे (तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है)। 

अरण्यगुहापुलिनादिषु योगाभ्यासोपदेश:। (न्याय० ४। २। ४२) 
वन, गुहा और नदी-तीर आदि स्थानोंमें योगाभ्यासका उपदेश (किया जाता है)। 
तदभावश्चापवर्गे । (न्याय० ४। २। ४५) 
और मोक्षमें उसका (इन्द्रिय और अर्थके आश्रयभूत शरीरका) अभाव होता है। 

तदर्थ यमनियमाभ्यामात्मसंस्कारो योगाच्चाध्यात्मविध्युपाय:। . (न्याय० ४। २। ४६) 


उस मोक्षके लिये यम और नियमोंसे तथा अभ्यासविधिके उपायोंद्वार योगसे आत्माका 
संस्कार करना चाहिये अर्थात्‌ योगके प्रतिबन्धक मल-विक्षेप और अवतरणको हटाना चाहिये। 


(८८ ) 


चोथा प्रकरण 


सांख्य और योगदर्शन 


सांख्य और योग भारतवर्षकी प्राचीन प्रसिद्ध वैदिक तथा वेदान्त फ़िलासफ़ी है, जिसने सारे 
भूमण्डलके विद्वानोंको विस्मित कर दिया है। 
परमात्मा (चेतनतत्त्व)के निर्गुण शुद्ध स्वरूपका वर्णन उपनिषदोंमें विस्तारपूर्वक किया गया 
है, इसलिये उपनिषदोंको वेदान्त कहते हैं। ज्ञानका अन्त अर्थात्‌ जिसके जाननेके पश्चात्‌ कुछ 
जानना शेष न रहे। योग और सांख्यमें उसके जाननेके साधन विशेषरूपसे बतलाये गये हैं। 
इसलिये सांख्य और योग ही प्राचीन वेदान्त फ़िलासफी है। यथा-- 
नित्यो नित्यानां चेतनश्लवेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌। 
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं॑ मुच्यते सर्वपाशैः॥ 
(श्रेता० ६। १३) 
नित्योंका नित्य, चेतनोंका चेतन जो अकेला ही बहुतोंकी कामनाओंको पूरा करता है, उस 
देवको जो (सृष्टि आदिका निमित्त) कारण है और जो सांख्य और योगद्वारा ही जाना जा सकता 
है जानकर (मनुष्य) सारी फाँसोंसे छूट जाता है। 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था: संन्यासयोगाद्‌ यतय: शुद्धसत्त्वा:। 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे॥ 
(मु० ३, खं० २, मं० ६) 
वेदान्तके विज्ञानका उद्देश्य जिन्होंने ठीक-ठीक निश्चय कर लिया है और जो यतिजन 
संन्यास (सांख्य) और योगसे शुद्ध अन्त:ःकरणवाले हैं, वे लोग सबसे उत्तम अमृतको भोगते हुए 
मरनेके समय ब्रह्मलोकोंमें स्वतन्त्र हो जाते हैं। तथा-- 
नास्ति सांख्यसमं ज्ञानं नास्ति योगसमं बलम्‌। 
सांख्यके समान और कोई दूसरा ज्ञान नहीं है और योगके समान और कोई दूसरा बल नहीं है। 
द्वौ क्रमौ चित्तनाशाय योगो ज्ञानं च राघव। योगो वृत्तिनिरोधो हि ज्ञानं सम्यगवेक्षणम्‌॥ 
असाध्य:ः कस्यचिद्योगो ज्ञानं कस्यचिदेव च। प्रकारो द्वौ ततः साक्षाज््गाद परमः शिव: ॥ 
(योगवासिष्ठ ) 
हे राम! चित्तका नाश करनेके लिये दो निष्ठाएँ बतलायी गयी हैं--योग और सांख्य। योग 
चित्तवृत्तिनिरोधसे प्राप्त किया जाता है और सांख्य सम्यगू ज्ञानससे। किसी-किसीके लिये योग 
कठिन होता है और किसी-किसीको सांख्य। इस कारण परम शिवने योग और सांख्य दोनों ही 
मार्गोको बतलाया है। 


(८९ ) 


सांख्य और योगदर्शन ] * पातझ्जलयोगप्रदीप * [ चौथा प्रकरण 


लोके 5स्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ। ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌। 
(गीता ३। ३) 
हे निष्पाप अर्जुन! इस मनुष्यलोकमें मैंने पुरातन कालमें (कपिल मुनि और हिरण्यगर्भरूपसे ) 
दो निष्ठाएँ बतलायी हैं। (कपिल मुनिद्वारा बतलायी हुई) सांख्ययोगियोंकी निष्ठा ज्ञानयोगसे होती 
है और (हिरण्यगर्भरूपसे बतलायी हुई) योगियोंकी निष्ठा निष्काम कर्मयोगसे (और भक्तियोगसे) 
होती है। यथा-- 
सांख्यस्य वक्ता कपिल: परमर्षि: स उच्यते। हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यो पुरातन:॥ 
(महाभारत ) 
सांख्यके वक्ता परम ऋषि कपिल हैं और योगके वक्ता हिरण्यगर्भ हैं। इनसे पुरातन इनका 
वक्ता और कोई नहीं। यद्यपि ये दोनों फ़िलासफ़ी अलग-अलग नामसे वर्णन की गयी हैं, किन्तु 
वास्तवमें दोनों एक ही हैं। यथा-- 
सांख्ययोगौ पृथग्बाला: प्रवदन्‍्ति न पण्डिता:। एकमप्यास्थित: सम्यगुभयोर्विन्ददे फलम्‌॥ 
यत्सांख्यै: प्राप्यते स्थानं तद्योगैरिष गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति॥ 
(गीता ५। ४-५) 
सांख्य और योगको पृथक्‌-पृथक्‌ अविवेकी लोग ही जानते हैं न कि पण्डित लोग। इन 
दोनोंमेंसे एकका भी ठीक अनुष्ठान कर लेनेपर दोनोंका फल मिल जाता है। सांख्ययोगी जिस 
शुद्ध परमात्मस्वरूपका लाभ करते हैं योगी भी उसीको पाते हैं। जो सांख्य और योगको एक 
जानता है, वही तत्त्ववेत्ता है। किंतु इन दोनोंमें सांख्य किंचित्‌ कठिन है। यथा-- 
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगत:। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्य नचिरेणाधिगच्छति॥ 
(गीता ५। ६) 
किन्तु हे अर्जुन! बिना योगके सांख्य साधनरूपमें कठिन है। योगसे युक्त होकर मुनि शीघ्र 
ही ब्रह्मको प्राप्त कर लेते हैं। 
जिस प्रकार सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌-इन तीनोंमेंसे प्रत्येक गुण बिना अन्य दोकी सहायताके 
अपना कोई भी कार्य स्वतन्त्ररूपसे प्रारम्भ नहीं कर सकते उसी प्रकार ज्ञान, कर्म और उपासना 
भी अपने-अपने कार्यमें परस्पर एक-दूसरेके सहयोगकी अपेक्षा रखते हैं। सांख्यनिष्ठामें ज्ञान 
प्रधान है तथा कर्म और उपासना गौण एवं योगनिष्ठामें कर्म और उपासनाकी प्रधानता है। 
सांख्य और योग दोनों आरम्भमें एक ही स्थानसे चलते हैं और अन्तमें एक ही स्थानपर 
मिल जाते हैं, किंतु योग बीचमें थोड़ेसे मार्गसे घुमाववाली पक्की सड़कसे चलता है और सांख्य 
सीधा कठिन रास्तेसे जाता है। 
सांख्य और योगमें बहिर्मुख होकर संसारचक्रमें घूमनेके कारण अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष 
और अभिनिवेश, क्लेश तथा सकाम कर्म बतलाये गये हैं और इसी क्रमानुसार अन्तर्मुख होनेके 
साधन अष्टाक्रयोग अर्थात्‌ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। 


(९० ) 


चौथा प्रकरण ] # षड्दर्शनसमन्वय + [ सांख्य और योगदर्शन 


योगद्वारा अन्तर्मुख होना--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार-ये पाँच बहिरड़् साधन 
हैं और धारणा, ध्यान, समाधि अन्तरज्ग साधन हैं। ये तीनों धारणा, ध्यान, समाधि भी असम्प्रज्ञात 
समाधि (स्वरूपावस्थिति) के बहिरड़ साधन हैं । उसका अन्तरकड्ग साधन नेति-नेतिरूप पर-वैराग्य 
है, जिसके द्वारा चित्तसे अलग आत्माको साक्षात्कार करानेवाली विवेकख्यातिरूप सात्त्विक 
वृत्तिका भी निरोध होकर (शुद्ध चैतन्य) स्वरूपावस्थितिका लाभ होता है। 

सांख्यद्वारा अन्तर्मुख होना--अष्टाड़ योगके पहले पाँच बहिरड़् साधन सांख्य और योगमें 
समान हैं, किंतु जहाँ योगमें सालम्बन अर्थात्‌ धारणा, ध्यान, समाधिद्वारा किसी विषयको ध्येय 
बनाकर अत्तर्मुख होते हैं, वहाँ सांख्यमें निरालम्ब अर्थात्‌ बिना किसी विषयको ध्येय बनाकर 
अन्तर्मुख होते हैं। उसमें धारणा, ध्यान और समाधिके स्थानमें चित्त और उसकी वृत्तियाँ दोनों 
ही त्रिगुणात्मक हैं, इसलिये “गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैं' इस भावनासे आत्माको चित्तसे पृथक्‌ 
अकर्त्ता केवल शुद्ध स्वरूपमें देखना होता है। 'यह आत्मसाक्षात्कार करानेवाली विवेकख्यातिरूप 
एक गुणोंकी ही सात्त्विक वृत्ति है।' इस प्रकार पर-वैराग्यद्वारा इस वृत्तिके निरोध होनेपर (शुद्ध 
चैतन्य) स्वरूपावस्थितिको प्राप्त होते हैं। 

योगमें उत्तम अधिकारियोंके लिये असम्प्रज्ञात समाधि-लाभका विशेष उपाय ई श्वर-प्रणिधान-- यह 
ओश्म्‌की मात्राओंद्वारा उपासना है अर्थात्‌ ओ३म्‌के अर्थोकी भावना करते हुए वाणीसे जाप करना 
एक मात्रावाले अकार ओश३म्‌की उपासना है। इसमें स्थूल शरीरका अभिमान रहता है, इसलिये 
स्थूल शरीरके सम्बन्धसे जो आत्माकी संज्ञा विश्व है; वह उपासक होता है और स्थूल जगत्‌के 
सम्बन्धसे जो परमात्माकी संज्ञा विराट्‌ है, वह उपास्य होता है। 

ओश्मके मानसिक जापमें अकार, उकार दो मात्रावाले ओ३म्‌की उपासना होती है। इसमें 
सूक्ष्म शरीरका अभिमान रहता है, इसीलिये सूक्ष्म शरीरके सम्बन्धसे जो आत्माकी संज्ञा तैजस 
है, वह उपासक होता है और सूक्ष्म जगत्‌के सम्बन्धसे जो परमात्माकी संज्ञा हिरण्यगर्भ है, वह 
उपास्य होता है। जब मानसिक जाप भी सूक्ष्म होकर केवल ओशम्‌का ध्यान (ध्वनि) ही रह 
जाय तो यह अकार, उकार, मकार तीनों मात्रावाले पूरे ओशम्‌की उपासना है। इसमें कारण- 
शरीरका अभिमान रहता है। इसलिये कारण-शरीरके सम्बन्धसे आत्माकी जो संज्ञा प्राज्ञ है, वह 
उपासक होता है और कारण-जगत्‌के सम्बन्धसे जो परमात्माकी संज्ञा ईश्वर है, वह उपास्य होता 
है। जब यह तीन मात्रावाली ध्यानरूप वृत्ति भी सूक्ष्म होते-होते निरुद्ध हो जाय तो अमात्र विराम 
रह जाता है। यह कारण-शरीर और कारण-जगत्‌ दोनोंसे परे शुद्ध परमात्मप्राप्तिरूप स्वरूपावस्थिति 
है, जो प्राणिमात्रका अन्तिम ध्येय है। 


सांख्यमें उत्तम अधिकारियोंके लिये असम्प्रज्ञात समाधि-लाभका विशेष उपाय ' ध्यानं निर्विषयं 
मनः ',--इसके द्वारा जो वृत्ति आये उसको हटाना होता है। अन्तमें सब वृत्तियाँ रुक जानेपर निरोध 
करनेवाली वृत्तिका भी निरोध करके स्वरूपावस्थितिको प्राप्त करना होता है, योगका, भक्तिका 
लम्बा मार्ग सुगम है। यह सांख्यके ज्ञानका छोटा मार्ग उससे कठिन है। 


कार्यक्षेत्रमें सांख्य और योगका व्यवहार-- 
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कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्‌। (योगद० ४। ७) 

योगियोंका कर्म न पापमय होता है न पुण्यमय; क्योंकि योगीके लिये तो पापकर्म सर्वथा त्याज्य 
ही है और कर्त्तव्यरूप पुण्यकर्म वह आसक्ति, लगाव, ममता और अहंताको छोड़कर निष्कामभावसे 
करता है। इसलिये बन्धनरूप न होनेसे अकर्मरूप ही है। साधारण अयोगी लोगोंके कर्म पाप, पुण्य 
और पाप-पुण्यसे मिश्रित तीन प्रकारके होते हैं। यह सूत्र सांख्य और योग दोनोंके लिये समान है; 
किंतु योगी कर्म और उसके फलको ईश्वरके समर्पण करके आसक्तिको त्यागते हैं और सांख्योगी गुण 
गुणोंमें बरत रहे हैं, आत्मा अकर्त्ता है, इस प्रकार इसके लगावसे मुक्त रहते हैं। योगकी उपासना 
अर्थात्‌ भक्तिका मार्ग लम्बा किंतु सुगम है। सांख्यके ज्ञानका मार्ग छोटा किंतु कठिन है। 

योगियोंका कार्यक्षेत्रमें व्यवहार-- 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सड़ूं त्यक्वा करोति यः। लिप्यते न स॒पापेन पद्यापत्रमिवाम्भसा॥ 
कायेन मनसा बुद्धवा केवलैरिन्द्रियिरपि। योगिन: कर्म कुर्वन्ति सड़ंं त्यक्त्वा55त्मशुद्धये ॥ 
युक्त: कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकीम्‌। अयुक्त: कामकारेण फले सक्तो निबध्यते॥ 

(गीता ५। १०--१२) 

कर्मोको ईश्वरकके समर्पण करके और आसक्तिको छोड़कर जो कर्म करता है, वह पानीमें 
पद्मयके पत्तेके सदृश पापसे लिप्त नहीं होता॥१०॥ योगी फलकी कामना और कर्तापनके 
अभिमानको छोड़कर अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये केवल शरीर, मन, बुद्धि और इन्द्रियोंसे कर्म 
करते हैं ॥ ११॥ योगी कर्मके फलको त्यागकर परमात्मप्राप्तिरूप शान्तिको लाभ करते हैं। अयोगी 
कामनाके अधीन होकर फलमें आसक्त हुआ बँधता है॥ १२॥ 

सांख्ययोगियोंका कार्यक्षेत्रमें व्यवहार-- 


तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयो:। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते॥ 


(गीता ३। २८) 
नेव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववितू। पश्यज्थृण्वन्स्पृशझिप्रन्नश्ननच्छन्स्वपज्श्चसनू. ॥ 
प्रलपन्विसूजन्गृह्नन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थषु वर्तनत इति धारयन्‌॥ 

(गीता ५। ८-९) 


“हे महाबाहो ! गुणविभाग (अर्थात्‌ सत्त्त, रज और तम)-तीनों गुणोंके जो बुद्धि, अहंकार, 
इन्द्रियादि ग्रहण और पाँचों विषयादि ग्राह्मरूप हैं और कर्मविभाग (अर्थात्‌ उनकी परस्परकी 
चेष्टाएँ) को तत्त्वसे जाननेवाला गुण गुणोंमें बरत रहे हैं (अर्थात्‌ ग्रहण और ग्राह्मरूप तीनों गुणोंके 
परिणामोंमें ही व्यवहार हो रहा है, आत्मा अकर्त्ता है) ऐसा जानकर कर्म और उनके फलोंमें 
आसक्त नहीं होता'॥ २८॥ तत्त्ववेत्ता सांख्ययोगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूँघता 
हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, साँस लेता हुआ, बोलता हुआ, छोड़ता हुआ, पकड़ता 
हुआ, आँख खोलता हुआ और मीचता हुआ भी ऐसा ही समझता है कि मैं कुछ भी नहीं करता। 
सब चेष्टाओंमें केवल इन्द्रियाँ ही अपने-अपने विषयोंमें प्रवृत्त हो रही हैं। (आत्मा इनका द्रष्टा, 
इनसे पृथक्‌ निर्लेप है) ॥ ८-९॥ 
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सांख्य और योगकी उपासना--परमात्माका शुद्ध स्वरूप तीनों पुरुषों और तीनों लिड्ोंसे परे 
है; किंतु व्यवहार-दशामें उसका संकेत किसी-न-किसी लिजड्ग और पुरुषद्वारा ही हो सकता है। 


योगद्वारा उपासना--योगद्वारा उसकी उपासना अन्य आदेश अर्थात्‌ प्रथम और मध्यम 
पुरुषद्वार की जाती है। यथा-- 
प्रथम पुरुषद्वारा-- 
ईशा वास्यमिदश्सर्व यत्किञ्ल जगत्यां जगतू। तेन त्यक्तेन भुझ्जलीथा मा गृध: कस्यस्विद्धनम्‌॥ 
(ईशोप० १। १, यजु० ४०। १) 
यह जो कुछ स्थावर और जड्भम जगत्‌ है, वह ईश्वरसे आच्छादनीय है अर्थात्‌ सबमें ईश्वरको 
व्यापक समझना चाहिये। उसका त्यागभावसे भोग करना चाहिये अर्थात्‌ ईश्वरसमर्पण करके 
व्यवहार करे। लालच न करे, अर्थात्‌ आसक्ति न होने दे। धन किसका है ? अर्थात्‌ किसीका नहीं । 


तदेजति तत्नैजति तददूरे तद्वन्तिके। 
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यत:॥ (ईशा० ५) 


वह हिलता है, वह नहीं हिलता है। वह दूर है, वह निश्चयसे समीप है। वह इस सबके 
अंदर है, वह निश्चय ही इस सबके बाहर है। 


मध्यम पुरुषद्वारा-- 
उत वाप पिताउसि न उत भ्रातोत नः सखा सनो जीवात वे कृधि। 
(ऋग्वेद १०। १८६) 
हे परमात्मन्‌! तू हमारा पिता है, तू भ्राता है, तू ही सखा है। हे प्रभो! हमारा आयुष्य बढ़ाओ। 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्ष सखा त्वमेव। 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्व मम देवदेव॥ 


आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही बन्धु हैं और आप ही सखा हैं। आप ही 
विद्या हैं, आप ही द्रव्य हैं, हे देवोंके देव! आप ही मेरे सब कुछ हैं। 


तत्त्वमसि। 

“वह तू है' यहाँ “'त्वम्‌'” मध्यम पुरुष उस शुद्ध परमात्मतत्त्वका निर्देश करता है, जो 
सबके अंदर व्यापक हो रहा है और जहाँतक पहुँचना प्राणी-मात्रका अन्तिम ध्येय है। 

सांख्यद्वारा उपासना--सांख्यद्वारा उसकी उपासना अहंकारादेश अर्थात्‌ उत्तम पुरुषद्वारा और 
आत्मादेश अर्थात्‌ आत्माद्वारा की जाती है। 


यथा-- 
उत्तम पुरुषद्वारा-- 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थित:। अहमादिश्व मध्यं च भूतानामन्‍्त एवं च॥ 
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हे अर्जुन! मैं सब भूतोंके हृदयमें स्थित आत्मा हूँ। मैं ही सब भूतोंकी उत्पत्ति, स्थिति और 
संहाररूप हूँ। 

अहं ब्रह्मास्मि। 

“मैं ब्रह्म हूँ” यहाँ '' अहम्‌'' उत्तम पुरुष उस त्रिगुणात्मक अहंकारको नहीं बतला रहा है, 
जो त्रिगुणात्मक महत्तत्त्की विकृति है और न उसके साथ चेतन तत्त्वके सम्मिश्रणको जिसकी 
संज्ञा जीव है; किंतु शुद्ध परमात्मतत्त्वका निर्देश कर रहा है, जो हमारे सबके अंदर व्यापक हो 
रहा है, जो असम्प्रज्ञात समाधि तथा कैवल्यकी अवस्थामें शेष रह जाता है, जो हमारा अन्तिम 
लक्ष्य है। अर्थात्‌ जहाँतक हमको पहुँचना है, वही हमारा वास्तविक स्वरूप हो सकता है। किंतु 
हमारा सारा व्यवहार त्रिगुणात्मक अहंकारद्वारा ही किया जा सकता है। रज और तम बन्‍्धनमें 
डालनेवाले होते हैं और केवल सत्त्व बन्धनसे छुड़ानेवाला है। इसलिये यहाँ सात्तिविक अहंकारके 
राजसी, तामसी अंशको हटाया जा रहा है। राजसी, तामसी अहंकार नष्ट होनेके पश्चात्‌ केवल 
सात्त्विक अहंकार शेष रह जाता है। यह एक प्रकारसे विवेक-ख्यातिकी अवस्था है। जिस प्रकार 
विवेक-ख्याति अन्य सब तवृत्तियोंके निरोधपूर्वक स्वयं भी निरुद्ध हो जाती है, इसी प्रकार यहाँ 
भी सात्तिक अहंकार राजसी, तामसी अहंकारको नष्ट करनेके पश्चात्‌ स्वयं भी निवृत्त हो जाता 
है। इस अहंकारके सर्वथा अभावरूप असम्प्रज्ञात समाधि अथवा कैवल्यकी अवस्थामें जो शुद्ध 
परमात्मतत्त्व शेष रह जाता है उसीको निर्देश करानेके लिये यह अहंकारादेश है। 

आत्माद्वारा- 

अग्निर्यथेकी भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव। 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्व॥ 
वायुर्यथेकी भुवनं प्रविष्टो रूपं रूप॑ प्रतिरूपो बभूव। 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्व॥ 
सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चश्नलुर्न लिप्यते चाक्षुषे्बाह्मदोषै:। 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्य:॥ 
(कठ० २।५। ६, १०-११) 
जिस प्रकार एक ही अग्रि नाना भुवनोंमें प्रविष्ट होकर उनके प्रतिरूप (उन-जैसा रूपवाला) 
हो रही है, इसी प्रकार एक ही सब भूतोंका अन्‍्तरात्मा नाना प्रकारके रूपोंमें उन-जैसा रूपवाला 
हो रहा है और उनसे बाहर भी है। जिस प्रकार एक ही वायु नाना भुवनोंमें प्रविष्ठ होकर उनके 
प्रतिरूप अर्थात्‌ उन-जैसा रूपवाला हो रहा है, उसी प्रकार एक ही सब भूतोंका अन्तरात्मा नाना 
प्रकारके रूपोंमें प्रतिरूप (उन-जैसा रूपवाला) हो रहा है और उनसे बाहर भी है। जिस प्रकार 
सूर्य सब लोकोंका चश्लु होकर भी आँखोंके बाह्य दोषसे लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार एक ही 
सब भूतोंका अन्तरात्मा लोकके बाह्य दुःखोंसे लिप्त नहीं होता; क्योंकि वह उनसे बाहर है। 
अयमात्मा ब्रह्म । 

“यह आत्मा ब्रह्म है'' यहाँ “आत्मा '' शब्द जीवात्माके लिये नहीं है बल्कि त्रिगुणात्मक 

तीनों शरीरोंके परित्यागपूर्वक, शुद्ध आत्मतत्त्वका निर्देश करता है। 


(९४ ) 


चौथा प्रकरण ] # षड्दर्शनसमन्वय + [ सांख्यदर्शन 


प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और आत्मा क्रमश: एक-दूसरोंसे अधिक समीपताके 
सूचक हैं; किंतु कर्म और भक्तिप्रधान योग साधारण मनुष्योंको ज्ञानप्रधान सांख्यसे अधिक 
आकर्षक और सुगम प्रतीत होता है। पर भक्ति और कर्म भी अपनी अन्तिम सीमापर पहुँचकर 
ज्ञानका रूप ही धारण कर लेते हैं। 
यथा-- यद्ग्ने स्थामहं त्वं त्वं वाघास्या अहम्‌। स्युप्टे सत्या इहाशिषः ॥ 
(ऋ० ६।३, अ० ४०, वर्ग २३) 
हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌! यदि मैं तू हो जाऊँ और तू मैं हो जाय अर्थात्‌ द्वैतभाव मिटकर 
एकत्वभाव उत्पन्न हो जाये तो तेरा आशीर्वाद संसारमें सत्‌ हो जाय। 
यथा-- जब मैं था तब तू न था तू पायो मैं नाय। 
प्रेम गली अति सांकरी, तामें द्वै न समाय॥ 


इस प्रकार सांख्य और योगमें बीचके मार्गमें थोड़ा-सा ही अन्तर है। 
सांख्यदर्शन 
गीतामें सांख्यको ज्ञानयोग तथा संनन्‍्यासयोगके नामसे भी वर्णन किया गया है। सांख्य नाम 
रखनेका यह भी कारण हो सकता है कि इसमें गिने हुए पच्चीस तत्त्व माने गये हैं। 


सांख्य नामकरणका रहस्य इसके एक विशिष्ट सिद्धान्त 'प्रकृतिपुरुषान्यताख्याति' में भी 
छिपा हुआ है, क्योंकि 'प्रकृतिपुरुषान्यताख्याति' या 'प्रकृतिपुरुषविवेक ' का ही दूसरा नाम 
*संख्या-सम्यक्‌ ख्याति-सम्यक्‌ ज्ञान-विवेकज्ञान' है। किसी वस्तुके विषयमें तदूृत दोषों तथा 
गुणोंकी छानबीन करना भी “संख्या' कहलाता है। 


यथा-- 
दोषाणां च गुणानां च प्रमाणं प्रविभागतः। 
कञ्ञिदर्थमभिप्रेत्व॒ सा संख्येत्युपधार्यताम्‌॥ (महाभारत) 
संख्याका अर्थ आत्माके विशुद्ध रूपका ज्ञान भी किया गया है। 
यथा-- शुद्धात्मतत्त्वविज्ञानं सांख्यमित्यभिधीयते। 


(शड्डूरविष्णुसहस्ननाम- भाष्य ) 
सांख्य-प्रवर्तक--कपिलमुनि 
सांख्यके प्रवर्तक श्रीकपिलमुनि हुए हैं और योगदर्शनके निर्माता श्रीपतञ्ललिमुनि। कपिलमुनि 
आदि विद्वान्‌ और प्रथम दर्शनकार हैं। 
यथा-- 
सिद्धानां कपिलो मुनि:। (गीता १०। २६) 
सिद्धोंमें कपिल मुनि हूँ। 
(९५ ) 


सांख्यके मुख्य ग्रन्थ ] * पातख्जलयोगप्रदीप « [ चौथा प्रकरण 


ऋषिप्रसूतं कपिल यस्तमग्रे ज्ञानैर्विभर्ति | ( श्वेता० उप०) 

जो पहले उत्पन्न हुए कपिल मुनिको ज्ञानसे भर देता है तथा-- 

आदिदिद्वान्‌ निर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुण्याद्‌ भगवान्‌ परमर्षिरासुरये जिज्ञासमानाय तन्त्रं 
प्रोवाच | 

आदिदविद्वान्‌ (पहले दर्शनकार) भगवान्‌ परम ऋषि (कपिल) ने निर्माणचित्त (सांसारिक 
संस्कारोंसे शून्य) के अधिष्ठाता होकर जिज्ञासा करते हुए आसुरिको दयाभावसे (सांख्य) शास्त्रका 
उपदेश दिया। 

सर्गादावादिविद्वानत्र भगवान्‌ कपिलो महामुनिर्धर्मज्ञानवैराग्यैश्चर्यसम्पन्न: प्रादुर्बभूव । 
(वाचस्पति मिश्र) 

सृष्टिके आदिमें आदिविद्वान्‌ पूजनीय महामुनि कपिल धर्म-ज्ञान-वैराग्य और ऐश्वर्यसे सम्पन्न 

प्रकट हुए। 


सांख्यके प्रसिद्ध प्राच्रीन आचार्य 


आदिदविद्वानू भगवान्‌ कपिल मुनिके पश्चात्‌ विज्ञानभिश्षुके समयतक सांख्यके निम्नलिखित 
प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं-- 

आसुरिमुनि, पदञ्नशिखाचार्य, पतञ्जलि, जैगीषव्याचार्य, वार्षगण्याचार्य, विन्ध्यवासी (रुद्रिल) 
जनक, पराशर (बादरी), व्यास, ईश्वरकृष्ण आर्य । कई लेखकोंने निम्नलिखित नामोंको भी सांख्य 
आचार्योमें सम्मिलित किया है-- 

भार्गव, उलूक, वाल्मीकि, हारीत, देवल (माठर वृत्तिका० ७१), बाद्धलि, कैरात, पौरिक, 
ऋषभेश्वर, पद्माधिकरण, कौण्डिन्य, मूक (युक्तिदीपिका का० ७१) गर्ग, गौतम, (जयमड्ला) । 

सांख्यके मुख्य ग्रन्थ 

सांख्यके बहुत-से प्राचीन ग्रन्थ इस समय लुप्त हैं। कई एकके केवल नाम ही मिलते हैं। 

( १) परम ऋषि कपिल मुनिप्रणीत “तत्त्वसमास'--इसके वर्त्तमान समयमें केवल बाईस सूत्र 
मिलते हैं। वास्तवमें इसीको सांख्यदर्शन कहना चाहिये। इसका उपदेश भगवान्‌ कपिलने आसुरि 
जिज्ञासुको किया था और भगवान्‌ कपिल-जैसे आदिदिद्वानद्वारा आसुरि-जैसे जिज्ञासुके लिये 
साक्षात्कारपर्यन्त इन्हीं सूत्रोंका उपदेश परमार्थक हो सकता है। आसुरिके बनाये हुए किसी विशेष 
ग्रन्थका तो पता नहीं चलता, किंतु उनके सिद्धान्तका वर्णन प्राचीन ग्रन्थोंमें उपलब्ध होता है। 
स्याद्वादमञ्जरीमें आसुरिका एक श्लोक (पंद्रहवाँ श्लोक) उद्धृत किया गया है। 

तत्त्वसमासपर विज्ञानभिक्षुके शिष्य भावागणेशकृत 'सांख्यतत्त्वयाथार्थ्यदीपन ' टीका प्रसिद्ध 
है। तथा शिवानन्दकृत 'सांख्यतत्त्वविवेचन', 'सर्वोपकारिणी टीका', 'सांख्यसूत्रविवरण ' 
आदि टीकाएँ भी हैं। 


(९६ ) 


चौथा प्रकरण ] # षड़्दर्शनसमन्वय « [ सांख्यके मुख्य ग्रन्थ 


(२) पद्ञनशिखाचार्यके सूत्र--आसुरिने कपिल मुनिसे प्राप्त की हुई सांख्यकी शिक्षाका 
पञ्चनशिखाचार्यको उपदेश किया, जिसने इस शास्त्रका विस्तार किया। इस प्रकारका वर्णन 
सांख्यकारिकामें आता है। इन सूत्रोंका ग्रन्थ लुप्त है। व्यासजीने अपने योगदर्शनके भाष्यमें लगभग 
इक्कीस पद्जशिखाचार्यके सूत्रोंको कई स्थानोंमें उद्धृत किया है। 


(३) वार्षगण्याचार्यप्रणीत षष्टितन्त्र-यह ग्रन्थ भी नहीं मिलता है। साठ प्रधान विषयोंकी 
व्याख्या होनेके कारण अथवा साठ परिच्छेद होनेके कारण इसका नाम षष्टितन्त्र रखा गया था। 
ईश्वरकृष्ण आर्यने अपनी सांख्यसप्ततिको षष्टितन्त्रके आधारपर ही बनाया है। वे बहत्तरवीं 
कारिकामें लिखते हैं कि षष्टितन्त्रके सविस्तर विषयको सांख्यसप्ततिमें संक्षिप्त किया गया है और 
उसकी आख्यायिकाएँ आदि छोड़ दी गयी हैं। श्रीव्यासजी महाराजने योगदर्शनके भाष्यमें 
वार्षगण्याचार्यके वचनोंको कई स्थानोंमें लिखा है।* 


(४) सांख्यसप्तति--सांख्यसप्तति अथवा सांख्यकारिका 'षष्टितन्त्र' के आधारपर आर्य मुनि 
ईश्वरकृष्णद्वारा लिखा गया है। इसमें मुख्य सत्तर कारिकाएँ हैं, इस कारण इसका नाम सांख्यसप्तति 
रखा गया है। इसपर वाचस्पति मिश्रद्वारा की हुई टीका (१) 'सांख्यतत्त्वकौमुदी ' कहलाती है, 
(२) 'गौड़पादभाष्य ' भी प्राचीन और प्रामाणिक है, किंतु (३) 'माठरवृत्ति' सबसे प्राचीन मानी 
जाती है। (४) 'युक्ति दीपिका', (५) 'जयमड्ुला', (६) 'चन्द्रिका' भी प्रसिद्ध टीकाएँ हैं। 

(५) सांख्यसूत्र-ये पाँच सौ सत्ताईस सांख्यसूत्र छः अध्यायोंमें विभक्त हैं। पहले अध्यायमें 
विषयका प्रतिपादन, दूसरेमें प्रधानके कार्योका निरूपण, तीसरेमें वैराग्य, चौथेमें सांख्यतत्त्वोंके 
सुगम बोधके लिये रोचक आख्यायिकाएँ, पाँचवेंमें परपक्षका निरास और छठेमें सिद्धान्तोंका 
संक्षिप्त परिचय है। इसपर विज्ञानभिक्षुने 'सांख्यप्रवचनभाष्य' लिखा है। सामान्यतया ये कपिल 
मुनिके बनाये हुए सूत्र माने जाते हैं और षडध्यायी सांख्यदर्शनके नामसे प्रसिद्ध हैं। इनके 
सम्बन्धमें कई आधुनिक विद्वानोंका विचार है कि “यह सांख्यसप्तति' के आधारपर लिखा हुआ 
उसके पिछले समयका ग्रन्थ है; क्योंकि इसमें बहुत-से सूत्र सांख्यकारिकासे लिये हुए प्रतीत 
होते हैं। शंकराचार्यने सांख्यकारिकाके अतिरिक्त इसके सूत्रोंको कहीं भी प्रमाणमें उद्धृत नहीं 
किया है। वाचस्पति मिश्रने, जिन्होंने अन्य सब दर्शनों और सांख्यकारिकाकी भी टीका की है, 
इस ग्रन्थमेंसे एक भी सूत्रको प्रमाणरूपमें नहीं दिया है। इससे सिद्ध होता है कि इन सूत्रोंके 
संग्रहकर्ता विज्ञानभिश्षु हैं और सम्भव है उनमेंसे बहुत-से सूत्र स्वयं उनके बनाये हुए हों, जैसा 
कि 'सांख्यप्रवचनभाष्य' की भूमिकासे प्रतीत होता है। 

कालार्कभक्षितं सांख्यशास्त्रं ज्ञाससुधाकरम्‌। कलावशिष्ट भूयो5पि पूरयिष्ये बचो मृत: ॥ 
(सा० प्र० भा० भू० ५) 


* कई विद्वानोंका ऐसा विचार है कि षेष्टितन्त्रके रचयिता पश्जञशिखाचार्य हैं। किंतु पद्नशिखाचार्यके सूत्र 
व्यासभाष्यमें विशेषरूपसे उद्धृत हैं तथा षष्टितन्त्रका एक श्लोक वार्षगण्याचार्यके नामसे भी मिलता है। 


(९७ ) 


सांख्यके मुख्य ग्रन्थ ] * पातख्जलयोगप्रदीप « [ चौथा प्रकरण 


सांख्यज्ञान-चन्द्रमाको कालरूपी राहुने निगल लिया है। उसकी एक कला शेष रह गयी है, 
उसको फिर मैं अमृतरूपी वचनसे पूरा करूँगा। स्वयं विज्ञानभिक्षुने भी तत््वसमासको ही अपने 
सांख्यप्रवचनभाष्यका आधार माना है। जैसा कि उन्होंने अपनी भूमिकामें लिखा है-- 

तत्त्वसमासाख्यं हि यत्‌ संक्षिप्त सांख्यदर्शनम्‌। 
तस्यैव प्रकर्षेणास्यां निर्वचनम्‌॥ 

*तत्त्वसमास नामी जो संक्षिप्त सांख्यदर्शन है, उसीको इस (षडध्यायी दर्शन) में खोलकर 
बतलाया गया है।' 

इसके विपरीत कई दिद्वानोंने इसको प्रामाणिक और प्राचीन सांख्यदर्शन माना है। उनके 
विचारानुसार सांख्यसप्ततिसे इसमें सूत्र लिये गये हों, इस सम्बन्धमें कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। 
हो सकता है कि इसी सांख्यसप्ततिसे वे सूत्र लिये गये हों-अथवा किसी अन्य सांख्यग्रन्थसे 
इन दोनोंमें लिये गये हों। सांख्यसप्ततिको इनकी अपेक्षा अधिक प्रसिद्धि और लोक-प्रियता प्राप्त 
होनेका कारण इसके सरल और आर्या इन्‍्दोंमें श्लोकबद्ध होना हो सकता है। इन सूत्रोंपर 
“अनिरुद्धवृत्ति' विज्ञानभिक्षुसे पूर्व समयकी मानी जाती है। सां० प्र० भा० भू० ५ से अभिप्राय 
इन सूत्रोंपर 'प्रवचनभाष्य' लिखना ही हो सकता है, जिनका संकेत उनके शिष्य भावागणेशने 
अपने “तत्त्वयाथार्थ्यदीपन' में स्थान-स्थानपर किया है। वैसे भी विज्ञानभिक्षुको सांख्ययोगको 
पुन: प्रतिष्ठित करनेका सुयश प्राप्त है। इनके योगदर्शन व्यासभाष्यपर “योग-वार्तिक' और 
सांख्ययोगके आधारपर ब्रह्मसूत्रपर 'विज्ञानामृत' भाष्य अति उत्तम और प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। इनके 
अतिरिक्त इन्होंने 'सांख्य-सार”' तथा 'योग-सार' में इन दर्शनोंके सिद्धान्तोंको संक्षित और सरल 
ढंगसे प्रतिपादन किया है। 

किंतु इन सूत्रोंकी कपिलमुनिप्रणीत कहना अत्यन्त भूल है; क्योंकि आधेयशक्तियोग इति 
पञ्नशिखि (अ० ५ सूत्र ३२) से इनका पशञ्चशिखाचार्यके पश्चात्‌ तथा अ० ५ सूत्र ७९ में बौद्धोंका 
शून्यवाद, अ० ५ सूत्र ८५ में वैशेषिकोंके ६ पदार्थ और अ० ५ सूत्र ८६ में न्‍्यायके १६ पदार्थोंका 
वर्णन होनेसे इनका वैशेषिक, न्याय और बौद्ध धर्मके पीछे बनाया जाना सिद्ध होता है। 

(६) श्रेताश्वतर-उपनिषद्‌ और श्रीमद्धगवद़ीता भी सांख्य और योगके ही ग्रन्थ हैं। 
श्रेताश्वतरमें उसके आशभ्यन्तररूप और गीतामें उसके आशभ्यन्तररूप और सिद्धान्तोंके अतिरिक्त 
कार्यक्षेत्रमें व्यावहारिक रूपको विशेषताके साथ दर्शाया है। गीतामें योग और सांख्य इन ही दो 
निष्ठाओंका विशेष रूपसे वर्णन है। योगकी निष्ठामें गुणॉंका किसी-न-किसी अंशमें सम्बन्ध रहता 
है। सांख्यकी निष्ठा तीनों गुणोंके सर्वथा परित्यागपूर्वक होती है। यथा निष्काम कर्मयोगमें, 
योगनिष्ठामें सारे कर्मों और उनके फलोंको ईश्वर (जो त्रिगुणात्मक ब्रह्माण्डके सम्बन्धसे ब्रह्मकी 
संज्ञा है) के समर्पण करके फलोंकी वासनाओंसे मुक्त कराया जाता है और सांख्यनिष्ठामें “तीनों 
गुण ही ग्रहण और ग्राह्मरूपसे बर्त रहे हैं, आत्मा अकर्त्ता है! इस भावनासे कर्तापनका अभिमान 
हटाया जाता है तथा योगनिष्ठामें अन्यादेशसे और सांख्यनिष्ठामें अहंकारादेश तथा आत्मादेशसे 


(९८ ) 


चौथा प्रकरण ] न घड्दर्शनसमन्वय हि [ तत्त्वसमास जडतत्त्व 


ब्रह्मका निर्देश किया जाता है इत्यादि। 
श्रीमद्भागवतके तीसरे स्कन्धमें जो भगवान्‌ कपिलने अपनी माताको उपदेश दिया है, वह 
भी सांख्यकी उच्चकोटिकी शिक्षा है। 
कपिलमुनिप्रणीत तत्त्वसमास (प्राचीन सांख्य-दर्शन) की व्याख्या। 
अथातस्तत्त्वसमास: ॥ १॥ 


अब (दुःखोंकी निवृत्तिका साधन तत्त्वोंका यथार्थ ज्ञान है) इसलिये तत्त्वोंको संक्षेपसे वर्णन 
करते हैं। 


व्याख्या--संसारमें प्रत्येक प्राणीकी यह प्रबल इच्छा पायी जाती है कि “मैं सुखी होऊँ, दु:खी 
कभी न होऊँ।' किन्तु सुखकी प्राप्ति बिना दुःखकी निवृत्ति असम्भव है; क्योंकि दु:ःखकी 
निवृत्तिका नाम ही सुख है। इसलिये सुखके अभिलाषियोंको दु:ःखकी जड़ काट देनी चाहिये। 
दुःखकी जड़ अज्ञान है। जितना अधिक अज्ञान होगा, उतना ही अधिक दुःख होगा। जितना कम 
अज्ञान होगा, उतना ही कम दुःख होगा। ज्ञान और अज्ञान तत्त्वोंके सम्बन्धसे हैं। जिस तत्त्वका 
अज्ञान होगा, उसीसे दुःख होगा। जिस तत्त्वका जितना यथार्थ ज्ञान होता जायगा, उससे उतनी 
ही दुःखनिवृत्तिरूप सुखकी प्राप्ति होती जायगी। जब सारे तत्त्वोंका यथार्थ ज्ञान हो जायगा तो 
सारे तत्त्वोंस अभयरूप सुखका लाभ होगा। इसलिये सारे तत्त्वोंका यथार्थ ज्ञान ही सारे दुःखोंकी 
जड़का काटना है। अत: सारे तत्त्वोंका संक्षेपसे विचार आरम्भ किया जाता है। 


जड़तत्त्व 


संगति--दुःख-निवृत्तिकी इच्छा और प्रयत्न करनेवालेका दुःख स्वाभाविक धर्म नहीं हो 
सकता, क्‍योंकि यदि ऐसा होता तो वह उसकी निवृत्तिका यत्र ही नहीं करता। इससे सिद्ध होता 
है कि दुःख-निवृत्तिकी इच्छा करनेवालेसे भिन्न उससे विपरीत धर्मवाला कोई दूसरा तत्त्व है, 
जिसका स्वाभाविक धर्म दुःख और जडता है। यदि यह कहा जाय कि दुःखनिवृत्तिकी इच्छा 
और प्रयत्न करनेवाला ही एक अकेला चेतनतत्त्व है। उससे भिन्न कोई दूसरा तत्त्व नहीं है। 
दुःखकी प्रतीति अविद्या, अज्ञान, भ्रम अथवा मायासे होती है तो ये अविद्या, अज्ञान, भ्रम और 
माया भी स्वयं किसी भिन्न तत्त्वके अस्तित्वको सिद्ध करते हैं जिसके ये स्वाभाविक धर्म हैं। 

यदि यह कहा जाय कि यह चेतन-तत्त्वसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है, तो यह स्वाभाविक 
धर्म होनेसे दुःखकी कभी भी निवृत्ति नहीं हो सकेगी और उसके लिये किसी भी प्रकारका यत्र 
करना व्यर्थ होगा। यदि ऐसा माना जाय कि उस चेतनतत्त्वको ठीक-ठीक न जाननेसे यह भ्रम 
इत्यादि हो रहा है। यथार्थरूप जाननेसे सब भ्रम और दुःखोंकी निवृत्ति हो जाती है, तो इससे 
भी किसी भिन्न तत्त्वकी सिद्धि होती है; क्योंकि जानना किसी दूसरी वस्तुका होता है। सबके 
जाननेवालेको किससे जाना जा सकता है। 


(९९ ) 


तत्त्वसमास जडतत्त्व ] * पातड्जलयोगप्रदीप *« [ चौथा प्रकरण 


यथा 'विज्ञातारमरे केन विजानीयातू।' 


इससे सिद्ध होता है कि चेतनतत्त्वसे भिन्न एक जडतत्त्व है। उसका यथार्थरूप समझानेके 
लिये अगले दो सूत्रोंमें उसको चौबीस अवान्तर भेदोंमें विभक्त करके दिखलाते हैं। 


अष्टो प्रकृतयः ॥ २॥ 
घोडश विकारा:॥ ३॥ 

(जठतत्त्वके प्रथम दो भेद प्रकृति और विकृति हैं, उनमेंसे) आठ प्रकृतियाँ हैं-प्रधान 
अर्थात्‌ मूल प्रकृति, महत्तत््व, अहंकार और पाँच तन्मात्राएँ अर्थात्‌ शब्द-तन्मात्रा, स्पर्श-तन्मात्रा, 
रूप-तन्मात्रा, रस-तन्मात्रा और गन्ध-तन्मात्रा और सोलह विकृतियाँ हैं--पाँच स्थूलभूत आकाश, 
वायु, अग्रि, जल और पृथ्वी और ग्यारह इन्द्रियाँ अर्थात्‌ पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ-पश्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना 
और प्राण और पाँच कर्मेन्द्रियाँ--वाणी, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा और ग्यारहवाँ मन। 

व्याख्या--जिसके आगे कोई नया तत्त्व उत्पन्न हो उसको प्रकृति कहते हैं, अर्थात्‌ जो किसी 
नये तत्त्वका उपादान कारण हो और जिसके आगे जो कोई नया तत्त्व उत्पन्न हो उसको विकृति- 
विकार अर्थात्‌ कार्य कहते हैं। जडतत्त्वके चौबीस विभागोंमेंसे जो आठ प्रकृतियाँ बतलायी हैं 
उनमेंसे प्रधान अर्थात्‌ मूल प्रकृति ही एक केवल प्रकृति है, अन्य सात तो प्रकृति और विकृति 
दोनों हैं। अर्थात्‌ महत्तत्त्व (चित्त) प्रधान (मूल प्रकृति) की विकृति और अहंकारकी प्रकृति है। 
अहंकार महत्तत्त्की विकृति और पाँच तन्मात्राओं और ग्यारह इन्द्रियोंकी प्रकृति है। पाँच 
तन्मात्राएँ अहंकारकी विकृति और पाँच स्थूलभूतोंकी प्रकृति हैं। ग्यारह इन्द्रियाँ अहंकारकी 
विकृतियाँ हैं। इनके आगे नया कोई तत्त्व उत्पन्न नहीं होता। इसलिये ये स्वयं किसीकी प्रकृति 
नहीं। अत: ये केवल विकृतियाँ हैं। इसी प्रकार पाँच स्थूलभूत पाँच तन्मात्राओंकी विकृतियाँ हैं। 
इनके आगे कोई नया तत्त्व उत्पन्न नहीं होता। इसलिये ये स्वयं किसीकी प्रकृतियाँ नहीं हैं। अतः 
ये केवल विकृतियाँ हैं। ये चौबीसों भेद वास्तवमें एक जडतत्त्व 'प्रधान' अर्थात्‌ मूल प्रकृतिहीके 
हैं जो सक्रिय और चेतनारहित है। 


जडतत्त्वके इन चौबीस भेदोंको साक्षात्‌ करानेके पश्चात्‌ ही भगवान्‌ कपिलने इन दोनों 
सूत्रोंका जिज्ञासु आसुरिको उपदेश किया है। जिससे कोई नया तत्त्व उत्पन्न हो उसे प्रकृति और 
जिससे आगे कोई नया तत्त्व उत्पन्न न हो उसे विकृति कहते हैं। विकृतिस्वरूपसे अव्यापि और 
व्यक्त अर्थात्‌ प्रकट होती है। उससे उसकी प्रकृति अनुमानगम्य होती है, जो उसमें व्यापि होनेसे 
उसकी अपेक्षा विभु होती है और उसमें अव्यक्त होनेके कारण उसकी अपेक्षा सूक्ष्म होती है। 

ग्यारह इन्द्रियाँ और पाँच स्थूल भूत अव्यापी और व्यक्त (प्रकट-प्रत्यक्ष ) हैं। इनसे आगे 
कोई नया तत्त्व उत्पन्न नहीं होता, इसलिये ये केवल विकृति हैं। इनकी प्रकृति अनुमानगम्य है 
जो इनमें व्यापि और अव्यक्त (अप्रकट) है। स्थूल शरीरसे अन्तर्मुख होनेपर ध्यानकी पहली 
परिपक्व अवस्थामें दिव्य निर्मल शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्धका साक्षात्कार होता है। यही 


(१०० ) 


चौथा प्रकरण ] # षड्दर्शनसमन्वय « [ चेतनतत्त्व ( पुरुष ) 


पाँचों तन्मात्राएँ पाँचों स्थूलभूतोंकी प्रकृति हैं । किंतु व्यक्त (प्रकट) हो जानेसे ये प्रकृति नहीं रहीं, 
विकृति हो गयीं। इसलिये इनकी अव्यक्त प्रकृति अनुमानगम्य माननी पड़ेगी। इन तन्मात्राओंसे 
भी अन्तर्मुख होनेपर ध्यानकी परिपक्व अवस्थामें केवल 'अहमस्मि' वृत्ति रह जाती है। ये ग्यारह 
इन्द्रियों और पाँचों तन्मात्राओंकी प्रकृति 'अहंकार' का साक्षात्कार है; किंतु व्यक्त (प्रकट) हो 
जानेसे यह विकृतिरूप हो गयी, इसलिये इसकी अव्यक्त प्रकृति भी अनुमानगम्य माननी पड़ेगी। 
इस अहंवृत्तिसे भी अन्तर्मुख होनेपर अहंकारसे रहित केवल “अस्मितावृत्ति' रह जाती है। यह 
“महत्तत्त्व” अहंकारकी प्रकृति है, किंतु अब वह महत्तत्त्व भी व्यक्त होनेसे प्रकृति न रहा, विकृति 
हो गया; इसलिये इसकी भी कोई प्रकृति अनुमानगम्य माननी पड़ती है। इससे आगे किसी नये 
जडतत्त्वका साक्षात्कार नहीं होता, केवल चेतनतत्त्व रह जाता है। इसलिये यह अनुमानगम्य प्रकृति 
ही अव्यक्त प्रधान अथवा मूलप्रकृति है। इस प्रकार कपिलमुनिके बतलाये हुए जडतत्त्वके ये 
चौबीसों अवान्तर भेद केवल बुद्धि अथवा तर्ककी उपज नहीं हैं, किंतु अनुभवसिद्ध हैं। 

संगति--उपर्युक्त रीतिसे जडतत्त्वके अवान्तर भेदोंका अनुभव करनेके पश्चात्‌ जो चेतनतत्त्व 
शेष रह जाता है, उसका वर्णन अगले चौथे सूत्रमें करते हैं। उसके दो भेद हैं। एक जडतत्त्वसे 
मिला हुआ अर्थात्‌ मिश्रित-शबल>"अपर-सगुणस्वरूप, दूसरा शुद्ध-पर-निर्गुणस्वरूप। मिश्रितके 
भी दो भेद हैं। 

एक व्यष्टिरूपसे अनन्त शरीरों (पिण्डों) के सम्बन्धसे, दूसरा समष्टिरूपसे सारे ब्रह्माण्ड 
(विश्व) के सम्बन्धसे। इन तीनों भेदोंका वर्णन एक पुरुषशब्दसे अगले सूत्रमें करते हैं। 

चेतनतत्त्व ( पुरुष ) 
पुरुष: ॥ ४॥ 

पुरुषके अर्थोका स्पष्टीकरण--पचीसवाँ चेतनतत्त्व पुरुष है, जो तीन अर्थोका बोधक है।* 

(१) चेतनतत्त्व व्यष्टि (पिण्ड) शरीरोंसे मिश्रित यथा-- 

स य एषो5न्तहदय आकाश:। तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमय: । अमृतो हिरण्यमय:॥ 


यह जो हृदयके अंदर आकाश है, उसमें यह पुरुष है, जो मनका मालिक, अमृत और 
ज्योतिर्मय है। अन्तःकरणोंके अनन्त और परिच्छिन्न होनेसे ये पुरुष अनन्त और परिच्छिन्न कहलाते 
हैं तथा परिच्छिन्नताके कारण अल्पज्ञ हैं। इनकी संज्ञा जीव भी है। इनकी अपेक्षासे चेतनतत्त्व 
परमात्मा कहलाता है। 


* कई एक टीकाकारोंने पुरुष शब्दके अर्थ (१) जीव, (२) हिरण्यगर्भ अर्थात्‌ ईश्वर, अपरब्रह्म और (३) 
परमात्मा अर्थात्‌ परब्रह्म तो किये हैं; किंतु पहले अर्थ जीवके अतिरिक्त अन्य दोनों अर्थोंको विशेषरूपसे नहीं खोला 
है। अर्थात्‌- 

जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत प्रवृत्तेश्व । 
पुरुषबहुत्व॑ सिद्ध ज्ैगुण्यविपर्ययाश्वैव ॥ (सां० का० १८) 


(१०१ ) 


चेतनतत्त्व ( पुरुष ) ] * पातड्जलयोगप्रदीप « [ चौथा प्रकरण 


(२) चेतनतत्त्व (ब्रह्माण्ड) समष्टि जगत्से मिश्रित यथा-- 


सहस्त्रशीर्षा पुरुष: सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात्‌। 
स भूमिं विश्वतो वृत्त्वात्यतिष्टदशाडुलम्‌॥ 
(श्वेता० ३। १४) 


वह पुरुष हजारों सिर, हजारों नेत्र और हजारों पाँवोंवाला है। वह इस ब्रह्माण्डको चारों ओरसे 
घेरकर भी दस अंगुल परे खड़ा है अर्थात्‌ दसों दिशाओंमें व्याप्त हो रहा है। सर्माष्टि अन्त:ःकरणके 


तथा-- 
जन्मादिव्यवस्थात: पुरुषबहुत्वम्‌। (सां० द० १। १४९) 
“के अनुसार (१) व्यष्टि अन्तःकरणोंके धर्मों अथवा स्थूल, सूक्ष्म और कारणशरीरोंकी क्रियाओंके भेदसे इन 
व्यष्टि अन्तःकरणों अथवा व्यष्टि शरीरोंकी अपेक्षासे जीव अर्थ पुरुषमें बहुत्व दिखलाया है और (२) समष्टि 
अन्तःकरणकी अपेक्षासे समष्टिरूपेण ईश्वर अर्थ पुरुषमें एकत्व इस प्रकार दिखलाया है--जैसे वृक्षोंके समूहकी वनरूप 
एक संज्ञा होती है और (३) परब्रह्मके शुद्ध निर्विशेष स्वरूप पुरुष अर्थमें आत्माओंके अन्तःकरणों अथवा स्थूल, सूक्ष्म 
और कारणशरीरसे परे केवली अवस्थामें एक जातिके सदृश एकत्व दिखलाया है। 


यथा-- 

एकमेव यथा सूत्र सुवर्ण वर्ततेी पुनः। मुक्तामणिप्रवाहेषु._ मृण्मये. रजते  तथा॥ 
तद्वत्‌ पशुमनुष्येषु तद्दद्धस्तिमृगादिषु। एकोडयमात्मा विज्ञेय: सर्वत्रेव॒ व्यवस्थित: ॥ 
एक एवं तु भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित:। एकथधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवतू॥ 
यथा हायं ज्योतिरात्मा  विवस्वान्‌। अपेभिन्ना बहुधेको5नुगच्छन्‌ ॥ 


उपाधिना क्रियते भेदरूपो देव: क्षेत्रेष्वेबमजो5प्यात्मा ॥ 
वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूप प्रतिरूपो बभूव। एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूप॑ प्रतिरूपो बहिश्व ॥ 
वास्तवमें ईश्वरके अर्थमें पुरुषका स्वरूप इस प्रकार है कि व्यष्टिसत्त्व चित्तोंमें सत्त्की विशुद्धता, सर्वज्ञताका बीज 
तथा ज्ञान, धर्म, वैराग्य और ऐश्वर्यादे सातिशय हैं। जहाँपर ये पराकाष्ठाको पहुँचकर निरतिशयताको प्राप्त होते हैं, वह 
विशुद्ध सत्त्वमय चित्त समष्टिचित्त है। उसकी अपेक्षासे चेतनतत्त्वकी संज्ञा ईश्वर शबल ब्रह्म और अपर ब्रह्म है। उसमें 
एकत्व है और व्यष्टिपिण्डों अथवा चित्तों और समष्टि ब्रह्माण्ड अथवा विशुद्ध सत्त्वमय चित्तसे परे जो चेतन-तत्त्वका 
अपना शुद्ध केवली स्वरूप है ऐसे अर्थवाले पुरुषकी संज्ञा परमात्मा, निर्गुण ब्रह्म, शुद्धब्रह्म तथा परब्रह्म है। 
सांख्यने आत्माके शुद्ध स्वरूपको सर्वव्यापक, निर्गुण, गुणातीत, निष्क्रिय, निर्विकार, अपरिणामी, कूटस्थ, नित्य 
माना है। जो सांख्य ग्रन्थोंक इन टीकाकारोंको भी अभिमत है। इसके अनुसार आत्मामें जाति नहीं रह सकती, क्योंकि 
जो विभु है उसमें जाति नहीं रहती--जैसे आकाश। इसके अतिरिक्त एक जातिमें जो व्यक्तियाँ होती हैं, उन व्यक्तियोंमें 
परस्पर भेद अथवा विलक्षणताके निमित्त कारणरूप, अवयवोंकी बनावट, गुण, कर्म, देश, काल, दिशा आदि होते हैं। 
उपर्युक्त बतलाये हुए आत्माके लक्षणमें इनमेंसे किसी भी निमित्तकी सम्भावना नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त जब 
त्रिगुणात्मक जड, अग्नि, वायु आदिके शुद्ध स्वरूपमें एकत्व है, तो गुणातीत आत्माके शुद्ध ज्ञानस्वरूपमें बहुत्व कैसे 
सम्भव हो सकता है? कपिल-जैसे आदिविद्वान्‌ और सांख्य-जैसी विशाल प्राचीन फिलासफ़ौके साथ पुरुष अर्थ 
परब्रह्मके इस प्रकारके लक्षणका कोई मेल नहीं बैठ सकता। बहुत सम्भव है कि नवीन वेदान्तियोंके कटाक्षके विरोधमें 
नवीन सांख्यवादियोंने भी अद्ठैतके खण्डन और द्वैतके समर्थनमें इस प्रकारकी युक्तियोंको प्रयोग करनेमें कोई दोष न 
समझा हो। फिर भी प्राचीन सांख्य और इन नवीन सांख्यवादियोंमें आत्माका शुद्ध केवली स्वरूप एक ही प्रकारका 
है। ध्येय वस्तुके स्वरूप अथवा लक्षणमें कोई भेद नहीं है, केवल कहनेमात्रके लिये एकत्व और बहुत्वमें भेद है। 
जातिसे अभिप्राय सत्तामात्र ज्ञानस्वरूप माननेमें कोई दोष नहीं आता है। तत्त्व-समासकी व्याख्याके पश्चात्‌ इसी प्रकरणमें 
इस विषयपर अधिक प्रकाश डाला जायगा। 


(१०२ ) 


चौथा प्रकरण ] # षड्दर्शनसमन्वय + [ चेतनतत्त्व ( पुरुष ) 


एक और विभु होनेसे वह एक और सर्वव्यापक है और सर्वव्यापकताके कारण सर्वज्ञ है। इसकी 
संज्ञा ईश्वर-पुरुष विशेष-सगुण ब्रह्म-अपरब्रह्म और शबल ब्रह्म है। इसकी अपेक्षासे चेतनतत्त्व 
परमात्मा कहलाता है। 
(३) शुद्ध चेतनतत्त्व जडतत्त्वसे निखरा हुआ केवल शुद्ध ज्ञानस्वरूप है। यथा-- 
एतावानस्थ महिमातोज्यायाँश्ष॒ पूरुष:। 
पादो5स्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि॥ 
(ऋ० १०। ९०।३) 
यह इतनी बड़ी तो उसकी महिमा है। पुरुष (परमात्माजशुद्धचेतन-तत्त्व) इससे कहीं 
बड़ा है। सारे भूत इसका एकपाद हैं। उसके तीन पाद अमृतस्वरूप अपने प्रकाशमें हैं। इसकी 
संज्ञा शुद्ध ब्रह्मगनिर्गुण-ब्रह्म-परब्रह्म और परमात्मा है। यह जडतत्त्वकी सारी उपाधियों समष्टि, 
व्यष्टि, एकत्व, बहुत्व इत्यादिसे परे केवल शुद्ध ज्ञानस्वरूप है, जिसका वर्णन दूसरे प्रकरणमें 
किया गया है। 


व्यपष्टि अन्त:करणोंके समष्टि अन्त:करणके साथ सम्बन्धित होनेसे जीव ईश्वरका ही अंशरूप 
भिन्न-भिन्न स्थानोंमें बतलाया गया है। यथा-- 


यश्विन्मात्ररसो5पि नित्यविमलोपाधेर्गुणैरीश्वरो हेयैः क्लेशमुखैर्गुणर्विरहितो मुक्त: सदा 
निर्गुण:। 

सो&स्मान्‌ बुद्धिगुणैः स्वयं निगडितान्‌ स्वांशान्‌ कृपासागरो दीनान्मोचयतु प्रभुर्गुणमयं 
पाशं दहन्‌ लीलया॥ (योगवारत्तिक पा० १ स० १) 

जो चिन्मात्र रस होकर भी नित्य विमल उपाधिके गुणोंसे ईश्वर है, जो क्लेशप्रमुख हुए गुणोंसे 
रहित, सदा मुक्त और निर्गुण है वह कृपासागर प्रभु स्वयं बुद्धि-गुणोंसे बँधे हुए अपने अंश हम 
दीनोंको लीलाके तौरपर गुणमय फंदोंको जलाते हुए मुक्त करे। तथा--''ईश्वर अंस जीव 
अबिनासी।'' इसलिये यद्यपि पूर्ण अंशमें ईश्वर नहीं हो सकता; किंतु उसकी उपासनाद्वारा (जिन 
गुणोंद्वार उसकी उपासना की जाय) उसके तद्रूप होकर उसके अनन्त ज्ञान, धर्म, ऐश्वर्य, वैराग्य 
इत्यादि गुणोंको ब्रह्मलोकमें उपभोग करता है। इस अवस्थाके लिये भी बैकृतिक बन्ध अर्थात्‌ 
मनुष्यलोकके बन्धनोंकी अपेक्षासे मुक्तिका शब्द प्रयोग किया गया है। इस मुक्तिकी अवस्थामें 
जीव संकल्पमय होता है। यथा-- 


श्रुण्वन्‌ श्रोत्रं भवति//// लत 5हड्ढारो भवति। (शतपथ कां० १४। ४। २। १७) 

स यदि पितृलोककामो भवति संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति/// तह तव_ तेन सम्पन्नो 
महीयते।॥ (छान्दोग्यण ८। २। १ से १० तक) 

संकल्पादेव तु तच्छुतेः ॥ अतएव चानन्याधिपतिः॥ (ब्रह्मसूत्र ४। ४। ८-९) 


इसका अनुभव विचारानुगत सम्प्रज्ञाससमाधिकी ऊँची अवस्थामें होता है। आत्मा और 
(१०३ ) 


चेतनतत्त्व ( पुरुष ) * पातड्जलयोगप्रदीप *« [ चौथा प्रकरण 


परमात्मामें अभिन्नता है। दोनों शुद्धज्ञानस्वरूप चेतनतत्त्वके सूचक हैं। आत्मा पिण्डकी अपेक्षासे 
और परमात्मा ब्रह्माण्डकी। असम्प्रज्ञातसमाधिमें सर्ववृत्तियोंका निरोध इस दूसरे प्रकारकी मुक्तिका 
अनुभव है। असम्प्रज्ञातसमाधिमें सर्ववृत्तियोंके निरोध होनेसे शुद्धचेतन स्वरूपमें अवस्थिति होती 
है; किंतु चित्तमें संस्कार शेष रहनेके कारण पुनः व्युत्थान अवस्थामें आना होता है। चिक्तमें 
संस्कारशेषकी निवृत्तिपर चित्तके अपने कारणमें लीन हो जानेपर जो पुनः व्युत्थानमें न आनेवाली 
शुद्धचेतनस्वरूपमें अवस्थिति है, वही दूसरी सर्वोत्तम मुक्ति है। यथा-- 


गताः कला: पश्ञदशप्रतिष्ठा देवाश्व सर्वे प्रतिदेवतासु। 
कर्माणि विज्ञानमयश्च॒ आत्मा परे5व्यये सर्व एकीभवन्ति॥ 
यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेडस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय। 
तथा दिद्वान्नामरूपाद्‌ विमुक्त: परात्पर॑ पुरुषमुपैति दिव्यम्‌॥ 
(मुण्डक० ३। २। ७-८) 
उनकी पंद्रह कलाएँ अपने-अपने कारणोंमें चली जाती हैं और उनकी सारी इन्द्रियाँ अपने 
सदृश देवताओंमें चली जाती हैं। उनके कर्म और विज्ञानमय आत्मा सब उस परले अव्यय ब्रह्ममें 
एक हो जाते हैं। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्रमें अस्त हो जाती हैं और अपना नाम और 
रूप खो देती हैं, इसी प्रकार शुद्ध निर्गुण ब्रह्मका जाननेवाला नामरूपसे अलग होकर परे-से- 
परे जो दिव्य पुरुष है उसको प्राप्त होता है। 
यो5कामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तसय प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रहाव सन्‌ 
ब्रह्माप्येति ॥ 
जो कामनाओंसे रहित है, जो कामनाओंसे बाहर निकल गया है, जिसकी कामनाएँ पूरी 
हो गयी हैं, या जिसको केवल आत्माकी कामना है उसके प्राण नहीं निकलते हैं। वह ब्रह्म ही 
हुआ ब्रह्मको पहुँचता है। इस प्रकारकी मुक्ति ही सांख्य और योगका कैवल्य है। ब्रह्मके शबल 
स्वरूपकी उपासना और उसका साक्षात्कार कारणशरीर (चित्त) से होता है। शुद्धचेतनतत्त्वमें 
कारणशरीर तथा कारण जगतू परे रह जाता है, यहाँ न द्वैत रह जाता है न अद्बैत। यथा-- 
अद्ठेतं केचिदिच्छन्ति द्वैतमिच्छन्ति चापरे। मम तत्त्वं न जानन्ति द्वैताद्वेतविवर्जितम्‌॥ 
कोई-कोई अट्वैतकी इच्छा करते हैं और कोई द्वैतकी। ये दोनों मेरे शुद्ध परमात्मतत्त्वको नहीं 
जानते। वह द्वैत-अटद्ठैत दोनोंसे परे है। उसमें न द्वैत है न अद्बैत। भेदाभेदविवर्जितपन्थ:ः ॥ 
(तत्त्ववेत्ता ज्ञानीका) मार्ग भेद-अभेदसे अलग है। 
एक कहूँ तो अनेक सो दीखत एक अनेक जहाँ कछु नाईं। (सुन्दरदास) 
यहाँपर यह भी बता देना आवश्यक है कि स्वरूप-अवस्थितिमें पहुँचकर चित्तसे सारे 
संस्कारोंके नाश कर लेनेपर भी जो योगी सब प्राणियोंक कल्याणका संकल्प अपने चित्तमें बनाये 
रखते हैं, इनके चित्तोंक बनानेवाले गुण अपने कारणमें लीन नहीं होते, किंतु ये चित्त अपने 
विशाल सात्त्विक शुद्ध स्वरूपसे ईश्वरके विशुद्ध सत्त्वमय चित्तमें जिसमें वेदोंका ज्ञान और सारे 


(१०४ ) 


चौथा प्रकरण ] # षड्दर्शनसमन्वय + [ चेतनतत्त्व ( पुरुष ) 


प्राणियोंक कल्याणका संकल्प विद्यमान है (समान संकल्प होनेसे) लीन रहते हैं और वे 
असम्प्रज्ञासमाधिकी अवस्थाके सदृश शुद्धचैतन्य परमात्मस्वरूपमें अवस्थित रहते हैं। ईश्वरीय 
नियमानुसार संसारके कल्याणमें जब-जब उनकी आवश्यकता होती है, तब-तब वे अपने शुद्ध 
स्वरूपसे इस भौतिक जगत्‌में अवतीर्ण होते हैं। दूसरे शब्दोंमें अवतार लेते हैं। यथा-- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌। धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥ 

'हे भारत! जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धि होती है, तब-तब मैं अपने-आपको 
प्रकट करता हूँ। (अपने शुद्ध स्वरूपसे शबल स्वरूपमें अवतरण करता हूँ अर्थात्‌ भौतिक जगतूमें 
अवतार लेता हूँ।) सज्जनोंकी रक्षाके लिये और दूषित कार्य करनेवाले मनुष्योंका संहार करनेके 
लिये तथा धर्मस्थापन करनेके लिये युग-युगमें प्रकट होता हूँ।' 

सांख्य और योगको कैवल्य, जिसमें संसारका बीजमात्र भी न रहे, अभिमत है। इसलिये 
उन्होंने पुरुष सं० १ अर्थात्‌ जीवात्मा जो अनन्त अन्तःकरणोंके सम्बन्धसे अनन्त हैं, जडतत्त्व 
अर्थात्‌ ज्ञानरहित सक्रिय त्रिगुणात्मक प्रकृति और पुरुष संख्या ३ अर्थात्‌ परमात्मतत्त्व जो 
शुद्ध चेतन निष्क्रिय ज्ञानस्वरूप है, इन तीनोंका ही विशेषरूपसे वर्णन किया है। सांख्य, पुरुष 
(सं० १) अर्थात्‌ जीवोंकी जो संख्यामें अनन्त है, ज्ञान और संन्यास (त्याग) द्वारा जडतत्त्व अर्थात्‌ 
त्रिगुणात्मक प्रकृतिसे पूर्णतया भिन्न करके पुरुष सं० ३ अर्थात्‌ परमात्मतत्त्वतक ले जाता है। 
इसलिये उसमें पुरुष सं० १ अर्थात्‌ जीवोंको बहुत्व (अनन्त संख्यावाला) और पुरुष संख्या ३ 
अर्थात्‌ परमात्मतत्त्वको क्रियारहित शुद्ध ज्ञानस्वरूपके विशेषणके साथ वर्णन किया गया है। 

योग पुरुष सं० १ अर्थात्‌ जीवोंको पुरुष सं० २ अर्थात्‌ पुरुषविशेष-ई श्वर-प्रणिधानद्वारा पुरुष 
सं० ३ अर्थात्‌ परमात्मतत्त्ततक पहुँचता है। इसलिये उसमें पुरुष सं० २ अर्थात्‌ ईश्वरत्वकी 
जडतत्त्वके साथ महिमाको विशेषरूपसे दर्शाया है। 

व्याख्या--इस चेतनतत्त्वका शुद्धस्वरूप जडतत्त्वसे सर्वथा विलक्षण है, अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप 
और निष्क्रिय है। चुम्बक और लोहेके सदृश इस चेतनतत्त्वकी सन्निधिसे ही जडतत्त्वमें 
ज्ञान, नियम और व्यवस्थापूर्वक क्रिया हो रही है। इस चेतनतत्त्वकी सन्निधिके कारण पूर्वोक्त 
जडतत्त्वमें एक प्रकारका क्षोभ हो रहा है जिससे प्रधानमें महत्तत्त्त, महत्तत्त्वमें अहंकार, 
अहंकारमें तन्मात्राओं और इन्द्रियोंका और तन्मात्राओंमें सूक्ष्म भूतोंस लेकर पाँचों स्थूल 
भूतोंतकका परिणाम हो रहा है। 

इसी आशयको उपनिषद्‌में दूसरे शब्दोंमें बतलाया है-- 

यस्तन्तुनाभ इव तन्‍्तुभिः प्रधानजे: स्वभावतो देव एकः स्वमावृणोत्‌। स नो दधाद 
ब्रह्माप्ययम्‌॥ (श्वेता० ६। १०) 

वह एक अखण्ड परमेश्वर जो मकड़ीके सदृश प्रधान (मूल प्रकृति) से उत्पन्न होनेवाले 
तन्तुओं (कार्यों) से अपने-आपको स्वभावत: आच्छादित कर लेता है, वह हमें ब्रह्ममें लय 
(समाधि>स्वरूपमें ) स्थिति देवे। 


(१०५ ) 


चेतनतत्त्व ( पुरुष ) * पातझ्जलयोगप्रदीप * [ चौथा प्रकरण 


चेतन-तत्त्वमें जड-तत्त्व-जैसा कोई परिणाम तथा अवान्तर भेद नहीं है। अत: शुद्ध चेतन- 
तत्त्व देश, काल, जाति तथा संख्याकी सीमासे भी परे है। जड-तत्त्वकी उपाधिसे उसमें संख्याका 
आरोप कर लिया जाता है। इसलिये विकल्पसे पुरुषमें बहुत्व कहा जाता है। अर्थात्‌ व्यष्टि चित्तोंमें 
प्रतिबिम्बित चेतनमें, चित्तके अन्य धर्मोके समान बहुत्व (संख्या) को भी आरोप कर लिया जाता 
है और स्वरूप-अवस्थिति अथवा कैवल्यकी अवस्थामें चित्तके अन्य सब धर्मोके अभावके साथ 
बहुत्व (संख्या) की भी निवृत्ति हो जाती है। चेतनसे प्रतिबिम्बित महत्तत्त्वमें जब समष्टि अहंकार 
बीजरूपसे छिपा हुआ हो तो उसको समष्टि अस्मिता कहते हैं। उसमें समष्टि महत्तत्त्वकी वृत्ति 
(मैं हूँ) समष्टि अहंकार है। इस समष्टि अहंकारका क्षोभरूप परिणाम पाँच तन्मात्राएँ अर्थात्‌ किसी 
दूसरे तत्त्वसे न मिला हुआ शब्द-द्रव्य, स्पर्श-द्रव्य, रूप-द्रव्य, रस-द्रव्य और गन्ध-द्रव्य हैं। 

इसी प्रकार अहंकारसे ही ग्यारह इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं अर्थात्‌ जब “मैं हूँ” की वृत्तिका 
उत्पादक सामान्य द्रव्य उत्पन्न हुआ तो “वही मैं देखता हूँ', “वही मैं सुनता हूँ” इत्यादि विशेष 
वृत्तिके उत्पादक विशेष द्रव्यमें परिणत हुआ। उपर्युक्त महत्तत्त्व (समष्टिचित्त) मैं प्रतिबिम्बित 
चेतन, हिरण्यगर्भ पुरुषका वर्णन हुआ। इसी प्रकार व्यष्टि चित्तोंमें प्रतबिम्बित चेतन, अन्य पुरुषों 
(जीवों) को समझ लेना चाहिये। 

अहंकारमें विशुद्ध सत्तको समष्टि अहंकार और रजस्‌ तथा तमसूसे मिश्रित सत्त्वको व्यष्टि 
अहंकार समझना चाहिये। अत: समष्टिचित्त, विशुद्ध सत्त्वमय चित्त और व्यष्टिचित्त केवल सत्त्वचित्त 
कहलाते हैं। चित्तोंमें, समष्टि, व्यष्टि और अनेकत्व अहंकारकी अपेक्षासे समझना चाहिये। (विशुद्ध 
सत्त्वमय चित्तका विस्तारपूर्वक वर्णन समाधिपादके चौबीसवें सूत्रकी व्याख्यामें दिया है।) 


तन्मात्राओंके मेलसे स्थूलभूत (महाभूत) उत्पन्न होते हैं। शब्द-तन्मात्राके साथ किद्ञित्‌ दूसरे 
तन्मात्राओंके मेलसे शब्द-गुणवाला आकाश उत्पन्न होता है। इसी प्रकार स्पर्श-तन्मात्राकौ अधिकतासे 
स्पर्श-गुणवाला वायु, रूपतन्मात्राकी अधिकतासे रूप-गुणवाला अग्नि, रसतन्मात्राकौ अधिकतासे 
रसगुणवाला जल और गन्ध-तन्मात्राकी अधिकतासे गन्ध-गुणवाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। 

तन्मात्राओं और स्थूलभूतोंके बीचमें एक अवस्था सूक्ष्म भूतोंकी है, जिनकी सृक्ष्मताका 
तारतम्य स्थूलभूतोंसे लेकर तन्मात्राओंतक चला गया है। 

इन पाँचों स्थूलभूतोंसे आगे कोई नया तत्त्व उत्पन्न नहीं होता। मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, 
धातु, दूध, दही आदि सब इन्हींके रूपान्तर हैं। इसलिये ये निरे विकार अर्थात्‌ विकृति हैं। 

जडतत्त्वमें सब प्रकारके परिणामोंका निमित्तकारण पुरुष है और इन सारे परिणामोंका 
प्रयोजन भी पुरुषका भोग और अपवर्ग ही है। चेतनतत्त्व, जडतत्त्व, जडतत्त्वकी चेतनतत्त्वसे 
सन्निधि, उस सन्निधिसे क्षोभको प्राप्त हुए जडतत्त्वका चौबीस तत्त्वोंमें विभक्त होना तथा पुरुषका 
प्रयोजन, भोग और अपवर्ग--ये सब अनादि अर्थात्‌ कालकी सीमासे परे हैं। 

सड्रति--शह्भा--जैसे अव्यक्त प्रधान, व्यक्त महत्तत्त्वादिका उपादान कारण हो सकता है, वैसे 
ही ज्ञानस्वरूप चेतन-तत्त्व जड-तत्त्वका उपादान कारण हो सकता है। इसलिये जड-तत्त्वको 
चेतन-तत्त्वसे पृथक्‌ मानना ठीक नहीं। 
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समाधान--जड तत्त्व प्रधान अव्यक्त अर्थात्‌ मूलप्रकृति त्रिगुणात्मक है। सत्त्व, रजस्‌ और 
तमसू-इन तीनों गुणोंकी न्‍्यूनाधिकतासे विषमताको प्राप्त होती हुई वह चौबीस अवान्तर भेदोंमें 
विभक्त हो रही है, किंतु चेतन-तत्त्व निर्गुण शुद्ध ज्ञानस्वरूप है, जिसमें न कोई विषमता हो सकती 
है न परिणाम। 

शट्भा--उसकी त्रिगुणात्मक मायासे जगत्‌की उत्पत्ति हो सकती है। 

समाधान--यह केवल शब्दोंका अदल-बदल है अर्थात्‌ ऐसा माननेमें प्रकृतिके स्थानमें माया 
शुद्धचेतन-तत्त्वसे भिन्न जगत्‌का उपादान कारण ठहरेगी। यदि मायाको शुद्ध चेतनतत्त्व (निर्गुण- 
निराकार शुद्धब्रह्म ) से अभिन्न उसको ही एक अनिर्वचनीय शक्ति मान ली जाय तो परब्रह्ममें 
ट्वैतकी सिद्धि होगी और यह द्वैत उसका स्वाभाविक गुण होनेसे किसी प्रकार भी पृथक्‌ नहीं 
हो सकेगा और अद्वैतपरक महावाक्य तथा वेद-शास्त्र सब व्यर्थ हो जायँगे। इसलिये तीन गुणोंका, 
जिनकी विषमताके कारण प्रधान मूल प्रकृति चौबीस अवान्तर भेदोंमें विभक्त हो रही है, अगले 
सूत्रमें वर्णन करते हैं। 


प्रकृतिके तीन गुण 
त्रैगुण्यम्‌॥ ५॥ 

(चौबीसों जडतत्त्व सत्त्त, रजस्‌ और तमस्‌) तीन गुणवाले हैं। 

व्याख्या--सत्त्वका स्वभाव प्रकाश, रजसका क्रिया और तमसूका स्थिति है। ये तीनों स्वभाव 
प्रत्येक वस्तुमें पाये जाते हैं। जो वस्तु स्थिर है उसमें क्रिया उत्पन्न हो जाती है और वेगवाली 
क्रियाके पीछे उसमें प्रकाश प्रकट हो जाता है। जो प्रकाशवाली है वह समयान्तरमें प्रकाशहीन 
हो जाती है और अन्तमें क्रियाहीन भी हो जाती है। जब एक वस्तु स्थिर होती है तो उसमें 
तमस्‌ प्रधान होता है, रजस्‌ और सत्त्व गौणरूपसे रहते हैं और अपने समयपर उसमें प्रकट हो 
जाते हैं। जब वह वस्तु क्रियावाली होती है तो उसमें रजस्‌ प्रधान होता है, सत्त और तमस्‌ 
गौण होते हैं। फिर वही वस्तु जब प्रकाशवाली हो जाती है तो उसमें सत्त्व प्रधान हो जाता है, 
रजस्‌ और तमस्‌ गौण। इस प्रकार सब वस्तुओंमें तीनों गुण प्रधान या गौणरूपसे विद्यमान रहते 
हैं। पुरुषसे अतिरिक्त जो कुछ भी है यह सब त्रिगुणात्मक ही है। 

किंतु ये सब तीनों गुणोंके विकृतरूप ही हैं। 

यथा-- 

गुणानां परम॑ रूपं न दृष्टिपथमृच्छति। 
यत्तु दृष्टिपथं प्राप्त तन्मायैव सुतुच्छकम्‌॥ 
(वार्षगण्याचार्य-पषष्ठीतन्त्र) 

गुणोंका असली रूप अर्थात्‌ साम्य परिणाम दृष्टिगोचर नहीं होता, जो (विषम परिणाम) 
दृष्टिगोचर होता है, वह माया-जैसा है और विनाशी है। 

गुणोंका परिणाम--गुण परिणामशील हैं। परिणाम सांख्यका पारिभाषिक शब्द है। परिणामके 
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अर्थ हैं तबदीली अर्थात्‌ पहले धर्मको छोड़कर किसी दूसरे धर्मको ग्रहण करना। परिणाम दो 
प्रकारका होता है, एक साम्य अर्थात्‌ सरूप परिणाम-जैसे दूधमें दूधके निर्विकार बने रहनेकी 
अव्स्थामें होता है। दूसरा विषम अर्थात्‌ विरूप परिणाम, जैसे दूधमें एक निश्चित समयके पश्चात्‌ 
खटास आदि विकारके आनेसे होता है। विषम अर्थात्‌ विरूप परिणामका ही प्रत्यक्ष होता है। 
उस प्रत्यक्षसे साम्य परिणामका अनुमान किया जाता है। तीनों गुणोंका साम्य परिणाम ही 
अनुमानगम्य अव्यक्त अर्थात्‌ प्रधान मूल प्रकृति अथवा केवल प्रकृति है। 

(१ ) गुणोंका प्रथम विषम परिणाम महत्तत्त्व--चेतनतत्त्वसे इस मूल प्रकृतिमें एक प्रकारका 
क्षोभ होकर सत्त्वमें क्रियामात्र रतका और उस क्रियाको रोकनेमात्र तमका प्रथम विषम परिणाम 
हो रहा है, जो महत्तत्त्व (समष्टिरूपमें एक विशुद्ध सत्त्वमय चित्त और व्यष्टिरूपमें अनन्त सत्त्व- 
चित्त) है। जिसमें कर्तापनका अहंकार बीजरूपसे छिपा हुआ है। महत्तत्त्वमें चेतनतत्त्वके ज्ञानके 
प्रकाशको ग्रहण करनेकी अनादि योग्यता है और चेतन-तत्त्वमें महत्तत्त्वमें अपने ज्ञानके प्रकाशको 
डालनेकी अनादि योग्यता है। महत्तत्त्वके ज्ञानस्वरूप चेतनतत्त्वसे प्रकाशित होनेको गीतामें अति 
सुन्दर शब्दोंमें वर्णन किया गया है-- 

मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌। 


हेतुनेनेन. कौन्तेय. जगद्विपरिवर्तते॥ (९। १०) 
मम योनिर्महदब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌। 
सम्भव: सर्वभूतानां ततो भवति भारत॥ (१४। ३) 
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या:। 
तासां ब्रह्य महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता॥ (१४। ४) 


हे अर्जुन! मेरा आश्रय करके प्रकृति चराचरसहित सब जगत्‌को रचती है, इसी कारण जगत्‌ 
परिवर्तित हो रहा है। 

हे अर्जुन! मेरी योनि (गर्भ रखनेका स्थान) महत्तत्त्व है, उसीमें मैं गर्भ रखता हूँ (अपने 
ज्ञानका प्रकाश डालता हूँ) और उसी (जड-चेतनके संयोग) से सब भूतोंकी उत्पत्ति होती है। 

हे अर्जुन! सब योनियोंमें जो शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सबकी योनि महत्तत्त्व है और उनमें 
बीजको डालनेवाला मैं चेतनतत्त्व पिता हूँ। 


इसीलिये हिरण्यगर्भके लिये जो चेतनतत्त्वकी महत्तत्त्वके सम्बन्धसे संज्ञा है, वेदोंमें इस प्रकार 

कहा गया है-- 
हिरण्यगर्भ: समवर्तताग्रे भूतस्थ जात: पतिरेक आसीत्‌ू। 

हिरण्यगर्भ ही पहले उत्पन्न हुए जो समस्त भूतोंके एक पति थे। जिस प्रकार महत्तत्त्व 
ज्ञानस्वरूप चेतनतत्त्वके ज्ञानके प्रकाशको ग्रहण कर रहा है। उसको यथार्थ रूपसे समझानेके लिये 
इस स्थूल जगत्‌में न तो कोई शब्द मिल सकता है और न कोई सर्वाशमें ठीक-ठीक घटनेवाला 
उदाहरण, फिर भी इसको तीन प्रकारसे बतलाया गया है--(१) जैसे वायु भुवनोंमें व्यापक है 
इसी प्रकार चेतनतत्त्व महत्तत्त्वमें व्यापक हो रहा है। 
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यथा-- 
वायुर्यथेकी भुवनं प्रविष्टो रूपं रूप॑ प्रतिरूपो बभूव। 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्व॥ 
(कठ० २। ५। १०) 
जिस प्रकार एक वायु-तत्त्व सारे भुवनोंमें प्रविष्ट होकर रूप-रूपमें प्रतिरूप (उन-जैसा 
रूपवाला) हो रहा है, इसी प्रकार एक आत्मा, जो सबका अन्तरात्मा है, रूप-रूपमें प्रतिरूप 
हो रहा है और अपने शुद्ध चेतनस्वरूपसे बाहर भी है। 
(२) जैसे सूर्य जलाशयोंमें प्रतिबिम्बित हो रहा है, इसी प्रकार ज्ञानस्वरूप चेतन-तत्त्व 
महत्तत्त्व (विशुद्ध सत्त्वमय समष्टि चित्त तथा अनन्त व्यष्टि सत्त्वचित्तों) में प्रतिबिम्बित हो रहा है। 
यथा-- 
एक एवं तु भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः। 
एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌॥ 
(ब्रह्मबिन्दु उप० २२) 
एक ही भूतात्मा भूत-भूतमें विराजमान है। जिस प्रकार एक ही चन्द्रमा जलमें अनेक होकर 
दीखता है, इसी प्रकार एक ही आत्मा अनेक रूपमें (समष्टि विशुद्ध सत्त्वमय चित्तमें एकत्व- 
भावसे और व्यष्टि सत्त्व चित्तोंमें बहुत्व-भावसे) प्रतिरूप हो रहा है। 
जैसे चुम्बक पत्थरकी संनिधिसे लोहेमें क्रिया उत्पन्न होती है, इसी प्रकार चेतनतत्त्वके ज्ञानसे 
प्रकाशित होनेके कारण महत्तत्त्वमें ज्ञान, नियम और व्यवस्थापूर्वक क्रिया हो रही है। 
यथा-- 
निरिच्छे संस्थिते रत्ले यथा लोहः प्रवर्तते। 
सत्तामात्रेण देवेन तथा चायं जगज्जनः॥ 
(सांख्यप्रवचनभाष्य १। ९७) 


जैसे बिना इच्छावाले चुम्बकके स्थित रहनेमात्रसे लोहा प्रव॒त्त होता है, वैसे ही सत्तामात्र देव 
(परमात्मा) से जगत्‌की उत्पत्ति आदि होती है। आभ्यन्तर दृष्टि रखनेवाले तत्त्ववेत्ताओंके लिये 
ये तीनों उद्धरण समानार्थक हैं। चेतनतत्त्वके महत्तत्त्वमें प्रतबिम्बित होने और बीजरूपसे छिपे 
हुए विशुद्ध सत्त्वमय चित्तमें समष्टि अहंकारके और सच्त्वक्तित्तोंमें व्यष्टि अहंकारके क्षोभ पाकर 
अहंभावसे प्रकट होनेको उपनिषदोंमें अनेक प्रकारसे वर्णन किया है। 


यथा-- 
सो5कामयत। बहु स्यां प्रजायेयेति। स तपो5तप्यत। स तपस्तप्त्वा इृदशसर्वमसृजत यदिदं 
किझञ्ञज। तत्सृष्ठा तदेवानुप्राविशत्‌। (तैत्तिरिय २। ६। १) 


उसने कामना की कि मैं बहुत हो जाऊँ। मैं प्रजावाला होऊँ। उसने तप तपा। तप तपनेसे 
पीछे उसने इस सबको रचा जो कुछ यह है। इसको रचकर वह इसमें प्रविष्ट हुआ। यह स्पष्ट 
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है कि अपनेको अपने-आप रचना और अपनेमें अपने-आपको प्रवेश करना-ये दोनों बातें 
असम्भव हैं; क्‍योंकि ये दोनों क्रियाएँ कर्तासे भिन्न किसी दूसरी वस्तुकी अपेक्षा रखती हैं और 
यह त्रिगुणात्मक प्रकृति ही है। 

(२) महत्तत्वका विषम परिणाम अहंकार--पुरुष (चेतनतत्त्व) से प्रतिबिम्बित महत्तत्त्त ही 
सत्त्वमें रजस्‌ और तमस्‌की अधिकतासे विकृत होकर अहंकाररूपसे व्यक्तभावमें बहिर्मुख हो रहा 
है। इस अहंकारसे ही कर्तापनका भाव आरम्भ होता है। 

यथा-- 

अहंकारः कर्त्ता न पुरुष:॥ 

“कर्तापन अहंकारमें है न कि पुरुषमें।' महत्तत्व्का विषम परिणाम अहंकार ही अहंभावसे 
एकत्व, बहुत्व, व्यष्टि, समष्टिरूप सर्वप्रकारकी भिन्नता उत्पन्न करनेवाला है। विभाजक 
अहंकारहीसे ग्रहण और ग्राह्मरूप दो प्रकारके विषम परिणाम हो रहे हैं। 


(३) अहंकारका विषम परिणाम ग्रहणरूप ग्यारह इन्द्रियाँ--महत्तत्त्व्से व्याप्प विभाजक 
अहंकार ही सत्त्वमें रज और तमकी अधिकतासे विकृत होकर परस्पर भेदवाली ग्रहणरूप पाँच 
ज्ञानेन्द्रियों, पाँच कर्मेन्द्रियों और ग्यारहवें इनके नियन्ता मनके रूपमें व्यक्त होकर बहिर्मुख हो 
रहा है। 

(४) अहंकारका विषम परिणाम ग्राह्मरूप पाँच तन्मात्राए--महत्तत्त्व्से व्याप्प विभाजक 
अहंकार ही सत्त्वमें रज और तमकी अधिकतासे विकृत होकर परस्पर भेदवाली ग्राह्म पाँच 
तन्मात्राओंके रूपमें व्यक्तभावसे बहिर्मुख हो रहा है। 


(५) तन्मात्राओंका विषम परिणाम ग्राह्मरूप पाँच स्थूल भूत--विभाजक अहंकारसे व्याप्य 
पाँचों तन्मात्राएँ ही सत्त्ममें रज और तमकी अधिकतासे विकृत होकर परस्पर भेदवाले पाँच स्थूल 
भूतोंमें व्यक्तभावसे बहिर्मुख हो रही हैं। 

स्थूलभूत और तन्मात्राओंके बीचमें एक अवस्था सूक्ष्म भूतोंकी है, जिनकी सूक्ष्मताका 
तारतम्य स्थूलभूतोंसे लेकर तन्मात्राओंतक चला गया है। 

इस प्रकार महत्तत्त्वकी अपेक्षा अहंकारमें, अहंकारकी अपेक्षा पाँचों तन्मात्राओंमें और ग्यारह 
इन्द्रियोंमें और तन्मात्राओंकी अपेक्षा स्थूलभूतोंमें क्रमश: रज तथा तमकी मात्रा बढ़ती जाती है 
और सत्त्वकी मात्रा कम होती जाती है। यहाँतक कि स्थूल जगत्‌ और स्थूल शरीरमें रज तथा 
तमका ही व्यवहार चल रहा है। सत्त्व केवल प्रकाशमात्र ही रह रहा है। यहाँ यह भी बतला 
देना आवश्यक है कि महत्तत्त्वमें प्रतेबिम्बित चेतनतत्त्व (आत्मा-परमात्मा) भी इन राजसी, 
तामसी आवरणोंसे ढका हुआ भौतिक शरीर तथा भौतिक जगतूमें केवल झलकमात्र ही दिखायी 
देता है। इसलिये उपनिषदोंमें पुरुषका “निवासस्थान चित्तमें' जिसका विशेष स्थान आनुमानिक 
अज्जुष्ठमात्र हृदय है, बतलाया गया है और सांख्य तथा योगद्वारा उसकी प्राप्तिका उपाय स्थूलभूत, 
तन्मात्राएँ अहंकार और महत्तत्त्वसे क्रमश: अन्तर्मुख होते हुए स्वरूपावस्थित होना बतलाया है। 


जिस प्रकार उत्तरमीमांसाके प्रथम चार सूत्र वेदान्तकी चतुःसूत्री कहलाती हैं, इसी प्रकार 


(११० ) 


चौथा प्रकरण ] # षड्दर्शनसमन्वय + [ सृष्टि और प्रलय 


तत्त्वसमासके “अष्टो प्रकृतयः', 'घोडश विकाराः', “पुरुष: ', “त्रैगुण्यम्‌'--ये चार सूत्र 
सांख्यकी चतु:सूत्री हैं, जिनका कपिलमुनिने सारे ज्ञेय पदार्थोका जिज्ञासु आसुरिको समाधि- 
अवस्थामें अनुभव कराके उपदेश किया है। 


सड़ति--तीनों गुणोंका कार्य अगले सूत्रमें बतलाते हैं। 


सृष्टि और प्रलय 
संचर: प्रतिसंचर:॥ ६॥ 

सृष्टि और प्रलय (इन तीनों गुणोंकी अवस्थाविशेष है)। 

व्याख्या-ग्यारह इन्द्रियाँ और पाँच स्थूलभूत, इन सोलहों केवल विकृतियोंका, जो तीनों 
गुणोंके केवल विकार हैं, रजपर तमके अधिक प्रभावसे वर्तमान स्थूल रूपको छोड़कर अपने 
कारण, अहंकार और पाँचों तन्मात्राओंमें क्रमसे लीन हो जानेका नाम प्रलय है और अपने 
प्रकृतियोंसे, इनका तमपर रजके अधिक प्रभावके कारण फिर विकृतिरूपमें प्रकट होनेका नाम 
सृष्टि है। सृष्टिके पीछे प्रलय, प्रलयके पीछे सृष्टि--यह क्रम-प्रवाह अनादिसे चला आ रहा है। 
जिस प्रकार ठीक रात बारह बजेसे दिन आरम्भ होकर रातके बारह बजे समाप्त होता है, यद्यपि 
सूर्योदयसे सूर्यास्ततक दिन और सूर्यास्तसे सूर्योदयतक रात्रि कहनेमें आती है, इसी प्रकार सृष्टि- 
उन्मुख और प्रलय-उन्मुख अवस्था-परिणाम निरंतर चलता रहता है, यद्यपि स्थूलभूतोंमें जबसे 
व्यवहार चलानेकी योग्यताका अभिभव होता है, तबसे प्रलय और जब इसका प्रादुर्भाव होता 
है, तबसे सृष्टिका आरम्भ होना कहा जाता है। 

प्रलयमें सातों प्रकृतियोंका, सुषुप्तिमें अन्तर्मुख होनेके सदृश, केवल वृत्तिरूपसे ही लय होना 
बन सकता है, न कि स्वरूपसे; क्योंकि अविद्यादि क्लेश, कर्मेके विपाक और वासनाओंके 
संस्कारोंकी निवृत्ति होनेपर चित्तका स्वरूपसे (अर्थात्‌ चित्तको बनानेवाले सत्त्व, रजस्‌ और 
तमसका) अपने कारणमें लीन होना तो केवल कैवल्यरूप मुक्तिमें ही हो सकता है। 

(ब्रह्मसूत्रमें भी अध्याय ४ पाद, २ सूत्र १ से ५ तक इस बातको दर्शाया है। देखो 
शांकरभाष्य ।) 

यहाँ यह भी बतला देना आवश्यक है कि स्थूलभूतोंकी सूक्ष्मताके तारतम्यको लिये हुए 
तन्मात्राओंतक एक सुक्ष्मावस्था होती है, जिसके अन्तर्गत सारे सूक्ष्म लोक-लोकान्तर हैं। प्रलयमें 
केवल पृथिवी, जल और अग्निका स्वरूपसे लय और सृष्ट्रिमें स्वरूपसे उत्पन्न होना होता है। 

यथा-- 

तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोडसृजत। तत्तेज ऐश्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तदपो5सृजत। 
तस्माद्‌ यत्र क्न च शोचति स्वेदते वा पुरुषस्तेजस एवं तदध्यापो जायन्ते॥ ३ ॥ ता आप ऐक्षन्त 
बहव्य: स्याम प्रजायेमहीति ता अन्नमसृजन्त। तस्माद्‌ यत्र क्र च वर्षति तदेव भूयिष्ठमन्नं 
भवत्यदभ्य एवं तदध्यन्नाद्यं जायते॥ ४॥ (छान्दोग्य० ६।२) 


(१११ ) 


सृष्टिके तीन भेद ] * पातझ्लयोगप्रदीप « [ चौथा प्रकरण 


उसने ईक्षण किया--मैं बहुत हो जाऊँ, प्रजावाला होऊँ । उसने तेजको रचा। उस तेजने ईक्षण 
किया--मैं बहुत होऊँ, प्रजावाला होऊकँ। उसने जलको रचा। इसलिये जहाँ-कहीं पुरुष गर्म होता 
है और उसे पसीना आता है, वहाँ तेजसे ही जल उत्पन्न होते हैं॥३॥ 
उस जलने ईक्षण किया--मैं बहुत होऊँ, मैं प्रजावाला होऊँ। उसने पृथिवीको रचा। इसलिये 
जहाँ-कहीं वर्षा होती है, वहीं बहुत अन्न अर्थात्‌ पार्थिव पदार्थ उत्पन्न होते हैं॥ ४॥ 
न्याय और वैशेषिक भी यहींसे सृष्टिको आरम्भ करते हैं। श्रीकृष्ममहाराजने गीता अध्याय 
८ में सृष्टिकी उत्पत्ति और प्रलयका क्रम इसी प्रकार बतलाया है। 
यथा-- 
आब्रह्म भुवनाल्‍लोकाः पुनरावर्तिनो3र्जुन। 
मामुपेत्य॒ तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते॥ १६॥ 
सहस्त्रयुगपर्यन्तमहर्यद्ब्रह्मणो विदुः । 
रात्रि. युगसहस्त्रान्तां तेडहोरात्रविदों जना:॥१७॥ 
अव्यक्ताद्‌ व्यक्तय: सर्वा: प्रभवन्त्यहरागमे। 
राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८॥ 
भूतग्राम: स एवाय॑ भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। 
राज््यागमे5वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे॥ १९॥ 
हे अर्जुन! ब्रह्मलोकसे लेकर सब लोक पुनरावर्ती स्वभाववाले हैं, परंतु हे कुन्तीपुत्र ! मुझको 
(परब्रह्मको) प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है॥ १६॥ 
ब्रह्माका जो एक दिन है उसको हजार चौकड़ी युगतक अवधिवाला और रात्रिको भी हजार 
चौकड़ी युगतक अवधिवाली जो पुरुष तत्त्वसे जानते हैं अर्थात्‌ जो अनित्य जानते हैं, वे योगीजन 
कालके तत्त्वको जाननेवाले हैं॥ १७॥ 
सम्पूर्ण दृश्यमात्र भूतगण ब्रह्माके दिनके प्रवेशकालमें अव्यक्त मूलप्रकृतिसे उत्पन्न होते हैं और 
ब्रह्माकी रात्रिके प्रवेशकालमें उस अव्यक्त मूलप्रकृतिमें ही लय होते हैं॥ १८॥ 
है अर्जुन! वही यह भूतसमुदाय उत्पन्न हो-होकर प्रकृतिके वशमें हुआ रात्रिके प्रवेशकालमें 
लय होता है और दिनके प्रवेशकालमें फिर उत्पन्न होता है॥ १९॥ 
संगति--अब सृष्टिके अवान्तर भेद बतलाते हैं। 
सृष्टिके तीन भेद 
अध्यात्ममधिभूतमधिदैवं च॥ ७॥ 
(सृष्टिके तीन अवान्तर भेद हैं) अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव। 
(१) अध्यात्म--जो सीधे अपने साथ सम्बन्ध रखनेवाले हैं, जैसे बुद्धि, अहंकार, मन, 
इन्द्रियाँ और शरीर। 
(११२ ) 


चौथा प्रकरण ] # षड्दर्शनसमन्वय « [ पाँच वृत्तियाँ 


(२) अधिभूत--जो अन्य प्राणियोंकी भिन्न-भिन्न सृष्टिसे सम्बन्ध रखनेवाले हैं, जैसे गौ, 
अश्व, पशु-पक्षी आदि। 

(३ ) अधिदैव--जो दिव्य शक्तियोंकी सृष्टिसे सम्बन्ध रखनेवाले हैं, जैसे पृथ्वी, सूर्य आदि। 

व्याख्या--अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव सृष्टिके सम्बन्धसे तीन ही प्रकारका सुख-दुःख 
होता है--आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदेविक। आध्यात्मिक सुख-दुःख दो प्रकारका 
है--शारीरिक और मानसिक। 

शरीरका बलवान, फुर्तीला और स्वस्थ होना शारीरिक सुख है, शरीरका दुर्बल, अस्वस्थ 
और रोगी होना शारीरिक दुःख है। इसी प्रकार शुभ संकल्प, शान्ति, वैराग्य आदि मानसिक सुख 
है, ईर्ष्या, तृष्णा, शोक, राग, द्वेष आदि मानसिक दुःख है। 

आधिभौतिक सुख वह है जो दूसरे प्राणियोंसे मिलता है, जैसे गौ आदिसे दूध-घृतका, घोड़े 
आदिसे सवारीका और आधिभौतिक दुःख जैसे सर्प, बिच्छू आदिके काटनेसे होता है। 
आधिदेविक सुख प्रकाश, वृष्टि आदिसे होता है, आधिदेविक दुःख अतिवृष्टि और बिजली 
आदिके गिरनेसे होता है। 


सड़ति--मोक्षकी उपयोगिनी अध्यात्मसृष्टिका अगले सूत्रोंमें सविस्तर वर्णन करते हैं। 


पाँच वृत्तियाँ 
पद्चाभिबुद्धय:ः *॥ ८ ॥ 

बुद्धिकी वृत्तियाँ पाँच हैं। 

व्याख्या--वृत्तियाँ पाँच प्रकारकी हैं--प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। 

प्रमाण यथार्थ ज्ञानको कहते हैं। यह तीन प्रकारका है-्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। 
विपर्यय मिथ्या ज्ञानको कहते हैं, जो वस्तुके असली रूपमें प्रतिष्ठित न हो; जैसे रस्सीमें सर्प 
और सीपमें चाँदीकी भ्रान्ति। विकल्प भेदमें अभेद और अभेदमें भेदवाले ज्ञानको कहते हैं; जैसे 
“पानीसे हाथ जल गया'--यहाँ अग्नि और पानीके भेदमें अभेदका ज्ञान है; और “काठकी 
पुतली '--यहाँ काठ और पुतलीके अभेदमें भेदका ज्ञान है। निद्रा अभावकी प्रतीतिका आलम्बन 
करनेवाली वृत्तिका नाम है और स्मृति उन पाँचों वृत्तियोंद्रार अनुभूत ज्ञानका स्मरण होना है। 
(इनका विस्तारपूर्वक वर्णन आगे योगदर्शन सा० पा० सू० ५ से ११ तक देखें।) 


* भावागणेश आदिने आठवें सूत्रके अर्थ इस प्रकार किये हैं-- 

अभिबुद्धि, अभिमान, इच्छा, कर्तव्यता, क्रिया--ये पाँच अभिवुद्धि हैं। इनमें अभिबुद्धि अभिमुखी बुद्धि है अर्थात्‌ 
यह अवश्य करना है, इस रूपवाली बुद्धिका नाम अभिबुद्धि है। मैं करता हँ--यह वृत्ति अभिमान है। इच्छा चाहको 
कहते हैं। यह संकल्प मानसीवृत्ति है। कर्तव्यता, ज्ञानेन्द्रियोंकी शब्दादि विषयोंमें वृत्तिका नाम है। क्रिया वचन आदि 
लक्षणवाली कर्मेन्द्रियोंकी वृत्ति है। 


(११३ ) 


पाँच कर्मेन्द्रियाँ ] #* पातझ्जलयोगप्रदीप * [ चौथा प्रकरण 


पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ 
पञ्ञ दृग्योनय:' ॥ ९॥ 
पाँच ज्ञानके स्रोत (ज्ञानेन्द्रिय--नेत्र, श्रोत्र, प्राण, रसना और त्वचा) हैं। 
व्याख्या--नेत्र, श्रोत्र, प्राण, रसना और त्वचा--ये पाँच ज्ञानके स्रोत हैं। ये ज्ञानके प्रवाह 
बुद्धिके लिये अंदर बहते रहते हैं। नेत्र रूप-ज्ञानका, श्रोत्र शब्द-ज्ञानका, प्राण गन्ध-ज्ञानका, त्वचा 
स्पर्श-ज्ञानका प्रवाह अंदर बहाती है। 


पाँच प्राण 
पञ्च वायवः ॥ १०॥ 


पाँच वायु (प्राण) हैं। 

व्याख्या--वायु पाँच हैं--प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान; इन पाँचोंको प्राण भी कहते हैं। 

प्राण-वायुका निवास-स्थान हृदय है। यह शरीरके ऊपरी भागमें रहता हुआ ऊपरकी 
इन्द्रियोंका काम संचालन करता है। अपान-वायुका निवास-स्थान गुदाके निकट है और शरीरके 
निचले भागमें संचालन करता है, निचली इन्द्रियोंद्रारा मल-मूत्रके त्यागादिका काम उसके आश्रित 
है। समान-वायु शरीरके मध्यभाग नाभिमें रहता हुआ हृदयसे गुदातक संचार करता है, खाये- 
पिये अन्न, जल आदिके रसको सब अडझ्ोंमें बराबर बाँटगा उसका काम है। व्यान-वायु सारी 
स्थूल, सूक्ष्म और अतिसूक्ष्म नाड़ियोंमें घूमता हुआ शरीरके प्रत्येक भागमें रुधिरका संचार करता 
है। उदान-वायु सूक्ष्म शरीरको शरीरान्तर वा लोकान्तरमें ले जाता है। 


प्राणका विस्तारपूर्वक वर्णन योगदर्शन समाधि पा० सू० ३४ के वि० वि“ में देखें। 
पाँच कर्मेन्द्रियाँ 
पञ्ञ कर्मात्मान:'॥ ११॥ 
पाँच कर्मकी शक्तियाँ (कर्मेन्द्रियाँ) हैं। 


१. “सांख्य-तत्त्व-विवेचन' और “तत्त्वयाथार्थ-दीपन' आदियमें नवें सूत्रका पाठ “पशञ्च कर्मयोनय: '' दिया है, 
जिसके अर्थ इस प्रकार किये हैं--कर्मजन्य और कर्मजनक होनेसे धृति, श्रद्धा, सुखा, अविविदिषा और विविदिषा-- 
ये पाँच कर्मयोनि कहलाती हैं। इनके क्रमसे लक्षण इस प्रकार हैं--वाणी,कर्म और संकल्पमें जो प्रतिष्ठित हो, वह 
धृति है। अनसूया, ब्रह्मचर्य, यजन, याजन, तप, दान, प्रतिग्रह और होम--यह श्रद्धाका लक्षण है। जो अर्थार्थीका विद्या, 
कर्म और तपका आचरण करना, नित्य प्रायश्चित्तपरायण होना (भूलोंका शोधन करना) है, इसको सुखा कहते हैं। वेद- 
ज्ञानकी इच्छामें प्रतिबन्धक क्रिया अविविदिषा है। यह अचेतन एकत्व है, पृथक्त्व है, नित्य है, सूक्ष्म है, सत्कार्य 
है, अक्षोभ्य है--यह जाननेकी इच्छा विविदिषा है। इनमें चार धृति, श्रद्धा, सुखा, अविविदिषा बन्धके कारण हैं। 
केवल आत्माके विषयमें एकत्व और पृथक्त्व आदि विषयवाली विविदिषा मोक्षका हेतु है; क्योंकि यह ज्ञान और मोक्षके 
प्रतिबन्धको नाश करनेवाले कर्मोसे उत्पन्न होती है और उन कर्मोकी जनक भी है। 

२. ग्यारहवें सूत्रमें भावागणेश आदिने “पश्च कर्मात्मान:' में कर्मात्माके अर्थ वैकारिक, तैजस, भूतादि, सानुमान 
और निरनुमान किये हैं। 


(११४ ) 


चौथा प्रकरण ] # षड्दर्शनसमन्वय + [ अट्टाईस अशक्तियाँ 


व्याख्या--बोलना, पकड़ना, चलना, मूत्र-त्याग और मल-त्याग--ये पाँच शारीरिक कर्म हैं। 
इन पाँचों कर्मोके करनेवाली वाणी, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा-ये पाँच शक्तियाँ कर्मेन्द्रिय 
कहलाती हैं। 


पाँच गाँठवाली अविद्या 
पञ्ञपर्वा अविद्या॥ १२॥ 

पाँच गाँठोंवाली अविद्या है। 

व्याख्या--अविद्या पाँच प्रकारकी है--अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। 

अनित्यमें नित्य, अपवित्रमें पवित्र, दुःखमें सुख और अनात्मामें आत्माका ज्ञान अविद्या है। 
बुद्धिमें आत्मबुद्धि अस्मिता है। सुखकी इच्छा अर्थात्‌ लोभकी वृत्तिका नाम राग है। सुख-साधनमें 
विष्न डालनेवालोंके प्रति घृणा अथवा द्वेष-वृत्ति द्वेष है और मृत्युसे भयकी वृत्तिका नाम 
अभिनिवेश है। इनको क्रमसे तमस्‌ू, मोह, महामोह, तामिस्र और अन्धतामिस्र कहते हैं। 

इनकी विस्तारपूर्वक व्याख्या योगदर्शन सा० पा० प्रथम नौ सूत्रोंमें देखें। 


अट्टाईस अशक्तियाँ 
अष्टाविंशतिधाइशक्ति: ॥ १३॥ 
अट्टाईस प्रकारकी अशक्ति है। 


एकादशेन्द्रियवधा: सहबुद्धिवधेरशक्तिरुद्दिष्टा । 
सप्तदशवधा बुद्धेर्विपर्ययात्‌ तुष्टि: सिद्धानाम्‌॥ (सां० का० ४९) 
इन्द्रियोंके जो ग्यारह वध हैं, वे बुद्धिके वधोंके साथ मिलकर (ग्यारह) अशक्ति बतलायी 
गयी हैं। (नौ) तुष्टि और (आठ) सिद्धिसे उलटी (नौ अतुष्टियाँ और आठ असिद्धि) ये सतरह 
बुद्धिके वध (सतरह अशक्ति) हैं। (इस भाँति अट्टाईस प्रकारकी अशक्ति हैं)। 
व्याख्या--मनुष्यके पास बुद्धि ही ऐसी शक्ति है, जिसके द्वारा वह भोग-अपवर्गका 
प्रयोजन सिद्ध कर सकता है, यदि उसमें पूर्ण शक्ति हो अर्थात्‌ यदि उसकी शक्तिका किसी 
प्रकार भी हास न हुआ हो। जितनी भी त्रुटि होती है, वह सब बुद्धिकी अशक्तिसे ही 
होती है। बुद्धिकी अशक्ति अट्टाईस प्रकारकी है। ग्यारह अशक्तियाँ ग्यारह इन्द्रियोंके मारे 
जानेसे होती हैं; जैसे नेत्रसे अंधा होना, कानसे बहिरा होना, प्राणसे गन्ध न ज्ञात होना, 
रसनासे रसका स्वाद न आना, त्वचासे कुष्ठ होना, वाणीसे गूँगा होना, हाथोंसे लूला तथा 
पाँवोंसे पल्णु होना, उपस्थसे नपुंसक और गुदासे गुदावर्त (मलबन्ध) होना, मनसे उन्माद 
होना-ये ग्यारह इन्द्रियोंकी अशक्तिसे बुद्धिकों अशक्ति ग्यारह प्रकारकी है। बुद्धिकी साक्षात्‌ 


(११५५ ) 


नौतुष्टियाँ ] * पातड्जलयोगप्रदीप « [ चौथा प्रकरण 


अशक्ति सतरह प्रकारकी है। नौ तुष्टियाँ एवं आठ सिद्धियाँ जो अगले दो सूत्रोंमें बतलायी 
जायँगी, उनसे उलटी नौ अतुष्टियाँ और आठ असिद्धियाँ मिलकर बुद्धिकी सतरह अशक्तियाँ 
हैं। ये तुष्टियाँ स्वयं अपने रूपसे तो आत्मोन्नतिमें सहायक और उपादेय हैं। इसलिये शक्तिरूप 
हैं। केवल इनमें आसक्ति अर्थात्‌ इनमें संतुष्ट होकर आत्मोन्नतिके लिये यत्र करना छोड़ देना 
हेय कोटिमें है। इस कारण इनसे उलटी नौ अतुष्टियाँ नौ अशक्तिरूप हैं। 


नौ तुष्टियाँ 


नवधा तुष्टि:॥ १४॥ 


तुष्टियाँ नौ प्रकारकी हैं। 
आध्यात्मिकाश्चतस्त्र: प्रकृत्युपादानकालभाग्याख्या:। 
बाह्य विषयोपरमात्‌ पञ्ञ नव तुष्टयोउभिमता: ॥ (सां० का० ५०) 

तुष्टियाँ नौ मानी गयी हैं। उनमेंसे चार आध्यात्मिक हैं, जिनके नाम प्रकृति, उपादान, काल 
और भाग्य हैं। और पाँच बाह्य हैं, जो (आत्मसाक्षात्कारसे पूर्व ही उसके साधनरूप) विषयोंमें 
वैराग्यसे होती हैं। 

व्याख्या--तुष्टि, उपरति अथवा उपरामता हटे रहनेको कहते हैं, अर्थात्‌ मोक्ष-प्राप्तिसि पहले 
ही उसके साधनोंको छोड़कर संतुष्ट हो जानेका नाम तुष्टि है। यह दो प्रकारकी होती है--बाह्मतुष्टि 
और आध्यात्मिकतुष्टि | 

बाह्मतुष्टि अन्तरात्माको समझे बिना केवल बाहरके विषयोंसे उपरतिको कहते हैं। वह पाँच 
प्रकारकी है-शब्द-तुष्टि, स्पर्श-तुष्टि, रूप-तुष्टि, रस-तुष्टि और गन्ध-तुष्टि। इन शब्द-स्पर्शादि 
पाँचों विषयोंसे पाँच प्रकारके दुःख होते हैं। अर्थात्‌ (१) इनके प्राप्त करनेमें दुःख, (२) रक्षामें 
दुःख, (३) नाशमें दुःख, (४) भोगमें दुःख, क्योंकि भोगके अभ्याससे कामना बढ़ती है और 
कामनाकी अपूर्तिमें दुःख होता है--और (५) दूसरोंकी हिंसाका दुःख, क्योंकि बिना किसीकी 
हिंसाके भोगकी प्राप्ति नहीं हो सकती। उपर्युक्त तुष्टियाँ हेय कोटिमें हैं, किंतु जब साधनरूप 
कर्तव्यको बिना किसी प्रकारके आलस्य और प्रमादके इन विषयोंसे सर्वथा आसक्ति और 
लगावको त्यागकर किया जाता है तब इस प्रकारकी तुष्टिसे संतुष्ट हुआ मन निश्चल और 
कामनारहित होकर परम शान्तिको प्राप्त कर लेता है। अतः इस प्रकार ही तुष्टि शक्तिरूप है। 

आध्यात्मिक तुष्टियाँ चार प्रकारकी हैं--प्रकृति-तुष्टि, उपादान-तुष्टि, काल-तुष्टि और भाग्य- 
तुष्टि। ये तुष्टियाँ उनको होती हैं जो यह जानते हुए भी कि जड-तत्त्व और चेतन-तत्त्व सर्वथा 
भिन्न हैं, किसी झूठे भरोसेपर स्वरूपावस्थितिके लिये यत्र नहीं करते। इन तुष्टियोंके क्रमसे (१) 
पार, (२) सुपार, (३) पारापार, (४) अनुत्तमाम्भ और (५) उत्तमाम्भ नाम हैं। 


(११६ ) 


चौथा प्रकरण ] # षड्दर्शनसमन्वय + [ आठ सिद्धरियाँ 


१-प्रकृति-तुष्टि--यह जानकर भी कि आत्मा प्रकृतिसे अलग है, आत्माके साक्षात्कारके 
लिये इस भरोसेपर धारणा-ध्यान-समाधिका अभ्यास न करना कि प्रकृति पुरुषके भोग-अपवर्गके 
लिये स्वयं प्रवृत्त हो रही है। इसलिये भोगके सदृश अपवर्ग भी आप ही प्राप्त हो जायगा--यह 
प्रकृतिके भरोसेपर प्रकृति-तुष्टि है। यह भरोसा इसलिये झूठा है कि प्रकृति पुरुषकी इच्छाके 
अधीन चल रही है, जब वह स्वयं संतुष्ट होकर मोक्षके साधनसे उपराम हो रहा है तो प्रकृति 
उसके लिये क्‍या कर सकती है। 

२-उपादान-तुष्टि--इस भरोसेपर कि संन्यास ग्रहण करनेसे अपवर्ग स्वयं मिल जायगा, उसके 
लिये उपाय न करना उपादान-तुष्टि है। यह भरोसा इसलिये झूठा है कि संन्यास एक चिह्नमात्र 
है। उसमें भी धारणा, ध्यान और समाधि ही आत्मसाक्षात्कारका हेतु है। 

३-काल-तुष्टि--इस विश्वासपर कि समय पाकर स्वयं मुक्ति प्राप्त हो जायगी, उसके लिये कोई 
यत्र न करना काल-तुष्टि है। यह कालका भरोसा इसलिये झूठा है कि काल सब कार्योका समान 
हेतु है--उन्नतिके सदूश वह अवनतिका भी हेतु है। इसलिये उन्नतिके लिये यत्र ही अपेक्षित है। 

४-भाग्य-तुष्टि--इस भरोसेपर कि यदि भाग्यमें होगा तो स्वयं तत्त्वज्ञान प्राप्त होकर मुक्ति हो 
जायगी, उसके लिये कोई यत्र न करना भाग्य-तुष्टि कहलाती है। यह भरोसा इसलिये झूठा है 
कि भाग्य भी अपने पुरुषार्थका ही बनाया हुआ होता है। 

उपर्युक्त तुष्टियाँ हेय कोटिमें हैं, किंतु जब साधनरूप कर्तव्यको बिना किसी प्रकारके आलस्य 
और प्रमादके किया जाता है, तब इन तुष्टियोंसे धैर्य और शान्ति प्राप्त होती है। अतः इस प्रकारकी 
तुष्टि शक्तिरूप हैं। 


आठ सिद्ध्रियाँ 
अष्टधा सिद्धि: ॥ १५॥ 
सिद्धि आठ प्रकारकी है। 
ऊहः शब्दो5ध्ययनं दुःखविधातास्त्रयः सुहत्प्राप्ति: । 
दानं च सिद्धयोछ्ष्टी सिद्धे पूर्वो5ड्डुशस्त्रिविध:॥ (सां० का० ५९) 
ऊह, शब्द, अध्ययन, तीन दुःखविघात, सुहत्प्राप्ति और दान--ये सिद्धियाँ हैं। सिद्धिसे पूर्व 
तीन प्रकारका अछ्लुश है। 
व्याख्या--सिद्धियाँ आठ हैं--ऊह, शब्द, अध्ययन, सुहत्प्राप्ति, दान, आध्यात्मिक दुःखहान, 
आधिभौतिक दुःखहान और आधिदैविक दुःखहान। 
ऊह-सिद्धि--पूर्व-जन्मके संस्कारोंसे स्वयं इस सृष्टिको देख-भालकर नित्य-अनित्य, चितू- 
अचित्के निर्णयसे चौबीस तत्त्वोंका यथार्थ ज्ञान होना। 


(११७ ) 


आठ सिद्धरियाँ ] #* पातझ्जलयोगप्रदीप * [ चौथा प्रकरण 


शब्द-सिद्धि--विवेकी गुरुके उपदेशसे ज्ञान होना। 

अध्ययन-सिद्धि--वेद आदि शास्त्रोंके अध्ययनसे ज्ञान होना। 

सुहत्प्राप्ति-सिद्धि--वे सिद्ध पुरुष जो स्वयं मनुष्योंका अज्ञान मिटानेके लिये घूम रहे हें, 
उनमेंसे किसी दयालुके मिल जानेसे ज्ञान प्राप्त होना। 

दान-सिद्धि--वे योगी जो अपने खाने-पीनेकी आवश्यकताओंसे निरपेक्ष होकर आत्मसाक्षात्कारमें 
लगे हुए हैं उनकी भोजन आदि सब प्रकारकी आवश्यकताओंको श्रद्धा-भक्तिके साथ पूरा करनेसे 
उनके प्रसादसे ज्ञान लाभ करना। 

गीता अध्याय १७ में सात्तिक, राजस और तामस मनोवृत्तिके भेदसे तीन प्रकारका दान 
बतलाया गया है। 

यथा-- 
दातव्यमिति यहानं दीयतेडनुपकारिणे। देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम्‌॥ २०॥ 
यत्तु प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः। दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्‌॥ २१॥ 
अदेशकाले यद्ानमपात्रेभ्यश्च॒ दीयते। असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहतम्‌॥ २२। 

दान देना ही कर्तव्य है--ऐसे भावसे जो दान देश, काल और पात्रके प्राप्त होनेपर प्रत्युपकार 
न करनेवालेके लिये दिया जाता है, वह दान सात्तिविक कहा गया है॥२०॥ और जो दान 
क्लेशपूर्वक तथा प्रत्युपकारके प्रयोजनसे अथवा फलको उद्देश्य रखकर फिर दिया जाता है, वह 
दान राजस कहा गया है॥ २१॥ और जो दान बिना सत्कार किये अथवा तिरस्कारपूर्वक अयोग्य 
देश, कालमें कुपात्रों (मद्यमांसादि अभक्ष्य वस्तुओंका सेवन करनेवाले, हिंसक, दुराचारी, पाप 
कर्म करनेवाले) के लिये दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है॥ २२॥ दान देनेवाले तथा 
दान लेनेवाले दोनोंके लिये सात्त्विक दान ही इष्ट है। राजस तथा तामस दान देनेवाले तथा लेनेवाले 
दोनोंके लिये राजसी तथा तामसी वृत्तियोंका उत्पन्न करनेवाला होता है। 

उपर्युक्त पाँच सिद्धियाँ तत्त्वज्ञाकेके उपाय हैं और निम्न तीन सिद्धियाँ उनके फल हैं। 

आध्यात्मिक दुःख-हान--सब आध्यात्मिक दुःखोंका मिट जाना। 

आधिभौतिक दुःख-हान--सब आधिभौतिक दु:खोंका मिट जाना। 

आधिदैविक दुःख-हान--सब आधिदैविक दु:खोंका मिट जाना। 

इनसे उलटी आठ प्रकारकी असिद्धियाँ बुद्धिकी आठ प्रकारकी अशक्तियाँ हैं। 

सड़ति-- आध्यात्मिक विषयोंका वर्णन करके अब अगले सूत्रमें मूल तत्त्वोंका धर्म बतलाते हैं। 


(११५८ ) 


चौथा प्रकरण ] # षड्दर्शनसमन्वय + [ दस मूल धर्म 


दस मूल धर्म 
दशश मौलिकार्था: ॥ १६॥ 

दस मूलभूत धर्म हैं (अस्तित्व, संयोग, वियोग, शेषवृत्तित्व, एकत्व, अर्थवत्त्व, परार्थ्य, 
अन्यता, अकर्तृत्व और बहुत्व)। 

व्याख्या--अव्यक्त और पुरुषके संयोगसे सृष्टि-रचना हुई है। पुरुष तो सदा ही अपने 
वास्तविक शुद्ध ज्ञानस्वरूपसे असंग, निर्लेप और निर्विकार ही रहता है, यह जड अव्यक्तका धर्म- 
संयोग उसमें विकल्पसे कहा जाता है। सृष्टिमें जो धर्म पाये जाते हैं, वे कार्य-जगत्‌के धर्म हैं। 
उससे पहले मूलभूत अव्यक्त और पुरुषमें जो धर्म पाये जाते हैं, वे मौलिक धर्म हैं। 

अस्तित्व, संयोग, वियोग और शेष वृत्तित्व-ये चार धर्म पुरुष और अव्यक्त दोनोंके हैं। 
संयोग और वियोग परिणामी अव्यक्तके स्वाभाविक और वास्तविक धर्म हैं, किंतु कूटस्थ नित्य 
पुरुषमें विकल्पसे कहे गये हैं। अव्यक्त और पुरुष दोनोंमें अस्तित्व है। दोनों परस्पर संयुक्त होते 
हैं, जिससे सृष्टि-रचना होती है। दोनों वियुक्त होते हैं, जब मोक्ष होता है। दोनों विद्यमान रहते 
हैं, जब प्रलय होती है। (भावागणेशादिने जीवन्मुक्तके संस्कारमात्रसे 'चक्रभूमिवत्‌' शरीरकी 
जो स्थिति है, उसको शेष-वृत्ति मानकर केवल पुरुषका धर्म बतलाया है।) 

एकत्व, अर्थवत्व और परार्थ्य--ये तीन धर्म अव्यक्तमें हैं। अव्यक्त एक है, प्रयोजनवाला है, 
पुरुष (जीव) को भोग और अपवर्ग देना इसका प्रयोजन है और परार्थ है, क्योंकि पुरुषके लिये 
काम करता है अपने लिये नहीं। (भावागणेशादिने “अर्थवत्त्व”' को पुरुषार्थवत्त्वत मानकर पुरुषका 
धर्म कहा है।) 

एकत्व--यह धर्म पुरुष अर्थात्‌ शुद्ध चेतन-तत्त्वका तथा समष्टि अन्तःकरण (विशुद्धसत्त्वमय 
चित्त) की अपेक्षासे उसके शबलस्वरूप ईश्वरका भी है। 

अन्यता और बहुत्व--जडवर्गसे भिन्न होनेसे अन्यत्व धर्म पुरुषका है और व्यष्टि 
अन्त:करणोंके सम्बन्धसे जीव अर्थ पुरुषका बहुत्व धर्म है, जो व्यष्टि अन्तःकरणों (स्त्वचित्तों) 
की अपेक्षासे परस्पर भिन्न और संख्यामें बहुत (अनन्त) हैं। 

अकर्तृत्व--यह धर्म पुरुष (शुद्ध-चेतन-तत्त्व) का है। पुरुष अपने शुद्ध चेतन-स्वरूपसे कर्ता 
नहीं है, किंतु द्र॒ष्टा है। कर्तृत्व--यह धर्म गुणोंमें है। 

सड़ति--अगले सूत्रमें सृष्टि-रचनाका प्रयोजन बताते हैं। 


(११९ ) 


चौदह प्रकारकी प्राणि-सृष्टि ] * पातझ्जलयोगप्रदीप * [ चौथा प्रकरण 


सृष्टिका रूप 
अनुग्रह: सर्ग:॥ १७॥ 
अनुग्रह सृष्टि है। 
इत्येष प्रकृतिकृतो महदादिविशेषभूतपर्यन्तः। 
प्रतिपुरुषविमोक्षार्थ स्वार्थ इव परार्थ आरम्भ:॥ (सां० का० ५६) 
इस प्रकार यह प्रकृतिसे किया हुआ महत्तत्त्ससे लेकर विशेष अर्थात्‌ पाँचों स्थूल भूतों और 
इन्द्रियोंतकका आरम्भ प्रत्येक पुरुषके मोक्षके लिये स्वार्थके सदृश परार्थ है। जिस प्रकार एक 
मित्र अपने मित्रके कार्यमें प्रवृत्त हुआ उसे अपने स्वार्थक सदृश साधता है, इसी प्रकार यह प्रकृति 
पुरुषके प्रयोजनको स्वार्थकी भाँति साधती है; जबतक वह मोक्ष नहीं पा लेता। मोक्ष पा लेनेपर 
फिर उसके लिये रचना नहीं रचती, यद्यपि दूसरोंके लिये रचती है (क्योंकि मुक्तको अब उसकी 
रचनासे कोई प्रयोजन नहीं है)। 
औत्सुक्यनिवृत्त्यर्थ यथा क्रियासु प्रवर्तते लोक: । 
पुरुषस्य ॒विमोक्षार्थ प्रवर्तते तद्वदव्यक्तम्‌॥ (सां० का० ५८) 
उत्कण्ठाके मिटानेके लिये जैसे लोक (दुनिया) कामोंमें प्रवृत्त होता है (भूख मिटानेके लिये 
भोजनमें प्रवृत्त होते हैं), इसी प्रकार पुरुषके मोक्षके लिये प्रधान अर्थात्‌ प्रकृति प्रवृत्त हो रही है। 
व्याख्या--अव्यक्तकी पुरुषके अनुकूल प्रवृत्ति सृष्टि है; क्योंकि अव्यक्त सृष्टि-रचनामें पुरुषके 
लिये बुद्धि, अहंकार, इन्द्रियाँ, शरीर और विषय आदि रचता है। उसकी सारी रचना पुरुषके भोग 
और अपवर्गके लिये ही है; क्योंकि पुरुषकी संनिधिमें पुरुषके ही ज्ञानसे पुरुषके लिये ही उसमें 
सारी क्रियाएँ ज्ञान, नियम और व्यवस्थापूर्वक हो रही हैं। 
सड्गति--अगले सूत्रमें प्राणियोंकी सृष्टि बतलाते हैं। 


चौदह प्रकारकी प्राणि-सृष्टि 


चतुर्दशविधो भूतसर्ग:॥ १८॥ 
चौदह प्रकारकी प्राणियोंकी सृष्टि है। 
अष्टविकल्पो दैवस्तैर्यग्योनिश्व पञ्ञधा भवति। 
मानुष्यश्वेकविध: समासतो भौतिकः सर्ग:॥ 
ऊर्ध्व॑ सत्तविशालस्तमोविशालश्व मूलतः सर्ग:। 
मध्ये रजोविशालो ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्त:॥  (सां० का० ५३-५४) 


आठ प्रकारकी दैवी सृष्टि है। पाँच प्रकारकी तिर्यक्‌ योनियोंकी है। मनुष्यकी एक प्रकारकी 
है। ये संक्षेपसे प्राणियोंकी सृष्टि हैं। ऊपरकी सृष्टि सत्त्वप्रधान है, निचली तमःप्रधान है और 
मध्यकी रज:प्रधान है। ये ब्रह्मासे लेकर शैवालतक सृष्टि हैं। 


(१२० ) 


चौथा प्रकरण ] # षड्दर्शनसमन्वय + [ चौदह प्रकारकी प्राणि-सृष्टि 


व्याख्या--चौदह प्रकारकी प्राणियोंकी सृष्टि इस प्रकार है-ब्राह्म, प्राजापत्य, ऐन्द्र, दैव, 
गान्धर्व, पित्रय, विदेह और प्रकृतिलय--यह आठ प्रकारका दैव-सर्ग है, जो भिन्न-भिन्न 
कर्मोपासनाका फल है। इसके बाद नवाँ मानुष-सर्ग अर्थात्‌ मानुषी-सृष्टि है और अन्तमें, मनुष्यसे 
नीचे पशु, पक्षी, सरीसृप अर्थात्‌ रेंगनेवाले जन्तु, कीट और स्थावर--इन पाँचका तिर्यक्‌-सर्ग है। 

उपर्युक्त १४ प्रकारकी सृष्टिमेंसे मनुष्यसे नीचे ५ प्रकारके तिर्यक्‌-सर्गका तो प्रत्यक्ष होता है, 
किंतु मनुष्यसे ऊँचे ८ प्रकारके दैव-सर्गका मनुष्योंसे सूक्ष्म होनेके कारण प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। 
वितर्कानुगतसे ऊँची प्रकाशमय विचारानुगत सम्प्रज्ञात-समाधिमें सूक्ष्मताके तारतम्यसे जो आनन्दमें 
अन्तर है, इसी प्रकार इनमेंसे पहले ६ सर्गोंमें परस्पर अन्तर है। इन छहोंमें भी सृक्ष्मताके तारतम्यसे 
आनन्दमें परस्पर और कई अवान्तर भेद हो सकते हैं। इसी कारण बृहदारण्यक-उपनिषद्‌, 
शतपथब्राह्मण और तैत्तिरीय-उपनिषदादिमें इनके नामोंमें कुछ अन्तर प्रतीत होता है; किंतु जिस 
प्रकार प्रकाशमय विचारानुगत संकल्पमयी अवस्था समानरूपसे होती है, यद्यपि इसमें समाधि- 
अवस्थाकी सूक्ष्मताके अनुसार अन्तर होता है। इसी प्रकार इन सब सर्गोमें जीव संकल्पमय होता 
है, यद्यपि संकल्पोंमें परस्पर सूक्ष्मता और आनन्दके तारतम्यसे अन्तर होता है। ये सब स्वः, महः, 
जन:, तपः और सत्यमके अन्तर्गत हैं। विदेह और प्रकृतिलयोंका आनन्द और सूक्ष्मता पहले ६ 
सर्गोंकी अपेक्षा अधिक है और उनकी अवधि भी इनसे अधिक है; क्योंकि विदेह विचारानुगतसे 
ऊँची आनन्दानुगत सम्प्रज्ञाससमाधिकी भूमितक पहुँचे हुए हैं और शरीरसे अभिमान छोड़े हुए हैं 
तथा प्रकृतिलय इससे भी ऊँची अस्मितानुगत भूमिमें अहड्डारका भी अभिमान छोड़े हुए हैं। ये 
दोनों अवस्थाएँ केवल योगियोंको ही प्राप्त होती हैं। इसलिये तैत्तिरीय-उपनिषद्‌, बृहदारण्यक- 
उपनिषद्‌ और शतपथब्राह्मणमें इनका वर्णन नहीं है। श्रीव्यासजी महाराज विभूतिपाद सूत्र २६ के 
भाष्यमें इनके सम्बन्धमें लिखते हैं--/विदेह और प्रकृतिलय नामक योगी कैवल्यके तुल्य स्थितिमें 
हैं, इसलिये वे किसी (दिव्य) लोकमें निवास करनेवालोंके साथ नहीं उपन्यास किये गये।! 
अवान्तर भेदोंको लेकर ही उपर्युक्त प्रथण छः: सर्गोका कई प्रकारसे वर्णन किया गया है। यथा-- 


तैत्तिरीय-उपनिषद्‌, शीक्षावल्ली अनुवाक ८। 

. मनुष्यके आनन्दकी काष्ठाका सौगुना आनन्द मनुष्य-गन्धर्वलोकवालोंको | 
. मनुष्य-गन्धर्वका सौगुना आनन्द दैव-गन्धर्वलोकवालोंको। 
. दैव-गन्धर्वका सौगुना आनन्द पितरलोकवालोंको। 

. पितरका सौगुना आनन्द आजानजदैवलोकवालोंको | 

. आजानज देवताओंका सौगुना आनन्द कर्मदेवलोकवालोंको। 
. कर्मदेवका सौगुना आनन्द दैवलोकवालोंको। 

. दैवका सौगुना आनन्द इन्द्रलोकवालोंको। 

. इन्द्रका सौगुना आनन्द बृहस्पतिलोकवालोंको। 

. बृहस्पतिका सौगुना आनन्द प्रजापतिलोकवालोंको । 
०.प्रजापतिका सौगुना आनन्द ब्रह्माके लोकवालोंको। 
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बहदारण्यक-उपनिषद्‌ ४ । ३। २। 

१. मनुष्यके आनन्दकी पराकाष्ठाका सौगुना आनन्द पितरलोकवालोंको। 
२. पितरका सौगुना आनन्द गन्धर्वलोकवालोंको। 

३. गन्धर्वका सौगुना आनन्द आजानजदेवलोकवालोंको। 

४. आजानजदेवका सौगुना आनन्द प्रजापतिलोकवालोंको। 

५. प्रजापतिलोकवालोंका सौगुना आनन्द ब्रह्माके लोकवालोंको। 


शतपथ १४। ७। १। ३१। 

१. मनुष्यका सौगुना आनन्द पितरलोकवालोंको। 

२. पितरका सौगुना आनन्द कर्मदेवलोकवालोंको । 

३. कर्मदेवका सौगुना आनन्द आजानजदेवलोकवालोंको | 

४. आजानजदेवका सौगुना आनन्द देवलोकवालोंको। 

५. देवका सौगुना आनन्द गन्धर्वलोकवालोंको। 

६. गन्धर्वका सौगुना आनन्द प्रजापतिलोकवालोंको | 

७. प्रजापतिका सौगुना आनन्द ब्रह्माके लोकवालोंको। 

उन्हीं सूक्ष्म लोकोंको ही चन्द्रलोक, सोमलोक और स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम्‌ 
कहते हैं। 

जिस प्रकार व्युत्थानकी अपेक्षा सम्प्रज्ञाससमाधि योग है, किंतु असम्प्रज्ञाससमाधिकी अपेक्षा 
सम्प्रज्ञाससमाधि व्युत्थान है, इसी प्रकार मनुष्यके मृत्युलोककी अपेक्षा यह सब अमरलोक और 
मनुष्य बन्धनकी अपेक्षासे यह पुनरावृत्ति मुक्तिकी अवस्थाएँ हैं, किंतु अपुनरावृत्ति मुक्ति 
(कैवल्य) की अपेक्षासे यह सब बन्धन है। यथा-- 

आब्रह्मभुवनाल्‍लोका: पुनरावर्तिनोअर्जुन। मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते॥ 
(गीता ८। १६) 

ब्रद्मलोकसे लेकर सब लोक पुनरावर्ती स्वभाववाले हैं, किंतु हे अर्जुन! मुझ (शुद्ध 
“चेतनतत्त्व” परब्रह्म परमात्मा) को प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। इस पुनर्जन्म न होनेवाली 
मुक्तिके भी दो भेद हो सकते हैं--(१) वे योगी जो असम्प्रज्ञातसमाधिद्वारा चित्तके सर्व संस्कार 
और अविद्यादि क्लेश नाश कर चुके हैं, किंतु उनके चित्तमें केवल संसारके प्राणियोंके कल्याणका 
संकल्प शेष रह गया है, इसलिये यह संकल्प ईश्वरके प्राणियोंके कल्याणके नित्य संकल्पके 
तदाकार होनेके कारण, इनके चित्त ईश्वरके विशुद्ध सत्त्वमय चित्तमें लीन होकर पुनः न आनेवाली 
मुक्तिका लाभ करते हैं और समय-समयपर उसके नियमानुसार प्राणीमात्रके कल्याणके लिये 
संसारमें अवतरण करते हैं अर्थात्‌ अवतार लेते हैं। यथा-- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌। धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥ 

(गीता ४। ७-८) 
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चौथा प्रकरण ] # षड़्दर्शनसमन्वय « [ बन्ध और मोक्षके तीन प्रकार 


हे भारत! जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धि होती है, तब-तब मैं अपने-आपको 
प्रकट करता हूँ। सज्जनोंकी रक्षा करनेके लिये और दूषित कर्म करनेवालोंका नाश करनेके लिये 
तथा धर्मस्थापन करनेके लिये युग-युगमें प्रकट होता हूँ। 

(२) जो योगी असम्प्रज्ञातसमाधिद्वारा सारे संस्कार और अविद्यादि क्लेश नाश कर चुके 
हैं तथा उपर्युक्त संकल्पशेष भी निवृत्त कर चुके हैं, उनके चित्त बनानेवाले गुण अपने कारणमें 
लीन हो जाते हैं और आत्मा (चेतनतत्त्व) अपने शुद्ध कैवल्य स्वरूपमें अवस्थित हो जाता है। 
पहली अवस्थावाले योगी इस संकल्पको हटाकर चित्तके बनानेवाले गुणोंको अपने कारणमें लीन 
करनेका हर समय अधिकार रखते हैं तथा कहीं-कहीं कलाओंकी न्यूनाधिकता दिखलाकर 
अवतारोंके कई अवान्तर भेद बतलाये हैं। 

इसी प्रकार कहीं-कहीं इन चित्तोंको सिद्ध चित्त तथा निर्माण चित्तके नामसे वर्णन किया 
गया है। 


सड़ति--अगले सूत्रमें उनका बन्ध और मोक्ष बतलाते हैं। 


बन्ध और मोक्षके तीन प्रकार 
त्रिविधो बन्ध:॥ १९॥ 
त्रिविधो मोक्ष: ॥ २०॥ 


तीन प्रकारका बन्ध (वैकृतिक, दाक्षिणिक और प्राकृतिक) होता है॥ १९॥ तीन प्रकारका 
मोक्ष (वैकृतिक, दाक्षिणिक और प्राकृतिक) होता है॥ २०॥ 


व्याख्या--बन्ध तीन प्रकारका है--वैकृतिक (वा वैकारिक), दाक्षिणिक और प्राकृतिक। जो 
योगी वितर्कानुगतवाली प्रथमभूमिमें आत्मसाक्षात्कारसे शून्य केवल भूत, इन्द्रिय, मन आदि १६ 
विकारोंमें ही आसक्त हो रहे हैं अथवा राजसी प्रवृत्तिवाले मनुष्य जिनके कर्म सत्त्वगुण, तमोगुण 
दोनोंसे मिश्रित हैं, वे इन वैकृतिक वासनाओंके अधीन उसी भूमिमें मनुष्यलोकमें जन्म लेते हैं। 
इनका यह बन्ध वैकृतिक वा वैकारिक कहलाता है। 

जो विचारानुगतवाली दूसरी भूमिमें आत्मसाक्षात्कारसे शून्य रहकर केवल सूक्ष्म विषयोंमें ही 
आसक्त हो रहे हैं तथा जो आत्मसाक्षात्कारसे शून्य रहवकर फल-कामनाके अधीन होकर केवल 
सकाम इष्ट-पूर्त आदि परोपकार और अहिंसात्मक सात्त्विक कर्मोमें लगे हुए हैं, वे इन सात्त्विक 
वासनाओंके अधीन होकर दक्षिणमार्गसे चन्द्रलोक अर्थात्‌ सात्त्विकताके तारतम्यानुसार सूत्र १८ में 
बतलायी हुई ६ दैव सर्गोर्में सात्तिक वासनाओंका फल भोगकर आत्मसाक्षात्कारके लिये अपनी 
पिछली भूमिकी योग्यताको लिये हुए मनुष्यलोकमें फिर जन्म लेते हैं। इनका यह बन्ध दाक्षिणिक 
कहलाता है। (देखो विभूतिपाद सूत्र ३९ का विशेष वक्तव्य) सम्प्रज्ञा-समाधिकी उच्चतर और 
उच्चतम भूमि आनन्दानुगत और अस्मितानुगतको प्राप्त किये हुए योगी जो आत्मसाक्षात्कारसे शून्य 
रहकर केवल इन भूमियोंके आनन्दमें आसक्त रहते हैं और विवेकख्यातिद्वारा स्वरूपावस्थितिका यत्र 
नहीं करते हैं, वे शरीर त्यागनेके पश्चात्‌ इन वासनाओंके अधीन लम्बे समयतक विदेह और 
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(अस्मिता) प्रकृतिलय अवस्थामें कैवल्यपद-जैसी स्थितिमें रहकर आत्मसाक्षात्कारके लिये 
पानीमें डुबकी लगानेवाले पुरुषके सदृश फिर उठते हैं अर्थात्‌ उच्च कुलवाले योगियोंके घरमें अपनी 
पिछली भूमिकी योग्यताको प्राप्त किये हुए फिर जन्म लेते हैं (देखो समाधिपाद० १८, १९) | इनका 
यह बन्ध प्राकृतिक बन्ध है। अर्थात्‌ आत्मसाक्षात्कारसे शून्य रहकर वितर्कानुगत भूमिमें आसक्त 
हुए योगियोंका बन्ध वैकृतिक, विचारानुगतमें आसक्त हुए योगियोंका बन्ध दाक्षिणिक और 
आनन्दानुगत तथा अस्मितानुगत भूमियोंमें आसक्त हुए योगियोंका बन्ध प्राकृतिक कहलाता है। 

इन तीनों बन्धोंसे छूटना तीन प्रकारका मोक्ष है। स्थूल विषयोंसे आसक्ति हटाना तथा राजसी, 
तामसी वासनाओंका छोड़ना वैकारिक बन्धसे मोक्ष है। सूक्ष्म विषयोंसे आसक्ति हटाना तथा 
सात्त्विक कार्योमें निष्काम भाव होना दाक्षिणिक बन्धसे मोक्ष है। आनन्दानुगत तथा अस्मितानुगत 
भूमिके आनन्दमें आसक्तिसे परवैराग्यद्वारा चित्तको हटाकर स्वरूपावस्थितिका लाभ प्राप्त करना 
प्राकृतिक बन्धसे मोक्ष है। 

ऊपर तीन प्रकारका बन्ध और मोक्ष दिखलाकर यह बतला देना आवश्यक हो जाता है कि 
बन्ध और मोक्ष किसको होता है ? उसका क्या स्वरूप है ? और किस कारणसे होता है ? तथा 
नास्तिकोंकी इस शड्भाका समाधान कर देना उचित प्रतीत होता है कि यदि संसारकी उत्पत्ति 
करनेवाला कोई ईश्वर माना जाता है तो जीवोंके बन्ध और दु:खोंका उत्तरदायित्व भी उसीपर आ 
जाता है। 


दो अनादि तत्त्व 


सांख्य और योगमें चेतन और जड दो अनादि तत्त्व माने गये हैं। पुरुष अर्थात्‌ चेतन-तत्त्व 
ज्ञानस्वरूप, निष्क्रिय, असड़, निर्लेप और कूटस्थ नित्य है और जड तत्त्व (सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌) 
त्रिगुणात्मक, सक्रिय और परिणामी नित्य है। सत्त्व प्रकाश, हल्का, सुख, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य 
और धर्म स्वभाववाला है। तमस्‌ भारी अन्धकार, मोह, अज्ञान, अवैराग्य और अधर्म स्वभाववाला 
है। रजस्‌ क्रिया, गति, चञ्_चलता और दुःख स्वभाववाला है। इन तीनों गुणोंके सरूप अर्थात्‌ साम्य 
परिणामकी अवस्थाका नाम मूल प्रकृति है जो केवल अनुमान और आगमगम्य है। चेतन-तत्त्व 
पुरुषकी संनिधिसे इस जड-तत्त्वमें एक प्रकारका विरूप अर्थात्‌ विषम परिणाम हो रहा है। 


अवरोहण-क्रम ( 06९६5८९॥६ ) 


(१) महत्तत्त--पहिला विषम परिणाम महत्तत्त्व है जो सत्त्वमें रजस्‌ क्रियामात्र और तमस्‌ 
उस क्रियाको रोकनेमात्र है। यह महत्तत्त्व सत्त्वकी विशुद्धतासे समष्टि रूपमें विशुद्ध सत्त्वमय चित्त 
कहलाता है जिसमें समष्टि अहंकार बीजरूपसे रहता है जो ईश्वरका चित्त है। और सत्त्वकी 
विशुद्धताको छोड़े हुए अपने व्यष्टि रूपमें सत्त्व चित्त कहलाता है जो अनन्त हैं। इन अनन्त सत्त्व 
चित्तोंमें व्यष्टि अहंकार बीजरूपसे रहते हैं। ये जीवोंके चित्त कहलाते हैं। चेतन-तत्त्वमें अपने 
ज्ञानके प्रकाश डालनेकी और महत्तत्त्वमें इस ज्ञानके प्रकाशकों लेनेकी अनादि योग्यता चली आ 
रही है। उदाहरण थोडे ही अंशोंमें घटा करता है। किन्तु चेतन-तत्त्व और महत्तत्त्त-जैसी कोई 
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भी वस्तु भौतिक संसारमें उदाहरण देनेके लिये नहीं मिल सकती। इसीलिये पारिभाषिक 
उदाहरणोंसे इन दोनों तत्त्वोंकी संनिधि बतलानेके विषयको समझ लेना चाहिये। इनके लौकिक 
अर्थोपर नहीं जाना चाहिये। 


योगका उदाहरण 
जिस प्रकार सूर्यका प्रतिबिम्ब अनन्त जलाशयोंमें पड़ रहा है, इसी प्रकार चेतन-तत्त्वके 
ज्ञानका प्रकाश समष्टि विशुद्ध सत्त्वमय चित्तमें तथा व्यष्टि सत्त्व चित्तोंमें पड़ रहा है। यथा-- 
एक एव तु भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः। 
एकधा बहुधा चैव  दृश्यन्ते जलचन्द्रवत्‌॥ १॥ 
यथा ह्वय॑ ज्योतिरात्मा विवस्वान्‌ अपोभिन्ना बहुधेको 5नुगच्छन्‌ । 
उपाधिना क्रियते भेदरूपो देव: क्षेत्रेष्वेवमजो5प्ययमात्मा॥ २॥ 
अर्थ--एक ही भूतात्मा भूत-भूतमें विराज रहा है। जिस प्रकार एक ही चन्द्रमा जलमें अनेक 
होकर दीखता है उसी प्रकार वह आत्मा (चेतन-तत्त्व) भी अनेक रूपसे प्रतीत हो रहा है॥ १॥ 
जिस प्रकार ज्योति:स्वरूप सूर्य एक होता हुआ भी भिन्न-भिन्न जलाशयोंमें अनेक होकर दीखता 
है। यह भेद उसका केवल उपाधिके कारण है। उसी प्रकार अनादि परमात्मदेव (चेतन-तत्त्व) 
क्षेत्रभदसे अनेक रूपमें दिखायी दे रहा है॥२॥ 
सांख्यका उदाहरण 
जिस प्रकार चुम्बककी संनिधिसे लोहेमें क्रिया होती है, इसी प्रकार चेतनतत्त्वकी संनिधिसे 
समष्टि तथा व्यष्टि चित्तोंमें ज्ञान-नियम और व्यवस्थापूर्वक क्रिया हो रही है। यथा-- 
निरिच्छे संस्थिते रत्ले यथा लोहः प्रवर्तते। 
सत्तामात्रेण देवेन तथा चायं जगज्जनः॥ 
अत आत्मनि कर्तृत्वमकर्तृत्वं च संस्थितम्‌। 
निरिच्छत्वादकर्त्ताउसौ कर्त्ता संनिधिमात्रत:॥ _(सांख्य प्रवचनभाष्य १। ९७) 
अर्थ--जैसे बिना इच्छावाले चुम्बकके स्थित रहनेमात्रमें लोहा (आप-से-आप) गतिशील 
होता है, वैसे सत्तामात्र देव (चेतन-तत्त्व) से जगत्‌की उत्पत्ति आदि होती है। इस कारण परमात्मा 
(चेतन-तत्त्व) में कर्तृत्व और अकर्तृत्व भी अच्छे प्रकार सिद्ध है। वह निरिच्छ होनेसे अकर्त्ता 
और सामीष्यमात्रसे कर्ता है। 


उपनिषदोंका उदाहरण 
जिस प्रकार वायु सारे भुवनोंमें व्यापक हो रहा है, वैसे ही चेतन-तत्त्व समष्टि तथा व्यष्टि 
चित्तोंमें व्याप्त हो रहा है। यथा-- 
अग्निर्यथेकी भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव। 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्व॥ 
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वायुर्यथेकी भुवनं प्रविष्टो रूपं रूप॑ प्रतिरूपो बभूव। 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्व॥ 
(कठोपनिषद्‌ २। २। ९-१०) 
जैसे एक ही अग्नि सारे भुवनोंमें प्रविष्ट होकर प्रतिरूप हो रहा है, इसी प्रकार एक ही आत्मा 
(चेतन-तत्त्व) जो सब भूतोंके भीतर है--रूप-रूपमें प्रतिरूप हो रहा है और बाहर भी है। जैसे 
एक ही वायु सारे भुवनोंमें प्रविष्ट होकर रूप-रूपमें प्रतिरूप हो रहा है, इसी प्रकार एक ही 
आत्मा जो सब भूतोंके अंदर है। रूप-रूपमें प्रतिरूप हो रहा है और बाहर भी है। 


महत्तत्त्वके ज्ञानस्वरूप चेतन-तत्त्वसे प्रकाशित होनेको गीतामें अति सुन्दर शब्दोंमें वर्णन 
किया गया है। यथा-- 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌। 
हेतुनानेन कौन्तेय. जगद्ठिपरिवर्तते॥  (अ० ९, श्लो० १०) 
मम योनिर्महदब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌। 
सम्भव: सर्वभूतानां ततो भवति भारत॥ 
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या:। 
तासां ब्रह्म महद्योनिरह॑ बीजप्रदः पिता॥ (अ० १४, श्लो० ३-४) 
हे अर्जुन! मेरा आश्रय करके प्रकृति चराचरसहित सब जगत्‌को रचती है। इसी कारण सारा 
जगत परिवर्तित हो रहा है। हे अर्जुन! मेरी योनि (गर्भ रखनेका स्थान) महत्तत्त्व है। उसीमें मैं 
गर्भ रखता हूँ (अर्थात्‌ अपने ज्ञानका प्रकाश डालता हूँ) और उसी (जड़-चेतनके संयोग)-से 
सब भूतोंकी उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन! सब योनियोंमें जो शरीर उत्पन्न होते हैं उन सबकी योनि 
महत्तत्त है और उनमें बीजको डालनेवाला मैं (चेतन-तत्त्व) पिता हूँ। 


पुरुषसे प्रतिबिम्बित समष्टि चित्त, समष्टि अस्मिता और व्यष्टि चित्त, व्यष्टि अस्मिता कहलाते 
हैं। पुरुष निष्क्रिय होते हुए भी अपने चित्तका द्रष्टा है अर्थात्‌ चित्तमें उसके ज्ञानके प्रकाशमें जो 
कुछ भी हो रहा है वह उसे स्वयं ज्ञात रहता है। व्यष्टि चित्तोंके सम्बन्धसे चेतन-तत्त्वका नाम 
जीव है। जो संख्यामें अनन्त हैं और अल्पज्ञ हैं। समष्टि चित्तके सम्बन्धसे चेतन-तत्त्वका नाम 
ईश्वर, अपरब्रह्म, सगुण ब्रह्म और शबल ब्रह्म है जो एक, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान्‌ और सर्वज्ञ 
है। अपने शुद्धस्वरूपसे चेतनतत्त्वका नाम परमात्मा, निर्गुण ब्रह्म, परब्रह्म और शुद्धब्रह्म है। पुरुष 
शब्दका प्रयोग जीव, ईश्वर और परमात्मा तीनों अर्थोमें होता है। किस प्रकरणमें पुरुष शब्दका 
प्रयोग किया गया है इसका ठीक-ठीक विवेक न रहनेके कारण बहुधा विद्वान्‌ सांख्य और योगके 
वास्तविक सिद्धान्तको समझनेमें धोखा खाते हैं। 


(२) महत्तत्वका विषम परिणाम अहंकार-पुरुष (चेतन-तत्त्व) से प्रतिबिम्बित महत्तत्त्व ही 
सत्त्ममें रज और तमकी अधिकतासे विकृत होकर अहंकाररूपसे व्यक्त भावमें बहिर्मुख हो रहा है। 
यह अहंकार ही अहंभावसे एकत्व, बहुत्व, व्यष्टि, समष्टिरूप सर्व प्रकारकी भिन्नता उत्पन्न 
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करनेवाला है। विभाजक अहंकारहीसे ग्राह्म और ग्रहण रूप दो प्रकारके विषम परिणाम हो रहे हैं। 


(३) अहंकारका विषम परिणाम ग्राह्मरूप पश्ञ-तन्मात्राएँ--विभाजक अहंकार ही सत्त्वमें रज 
और तमकी अधिकतासे विकृत होकर परस्पर भेदवाली ग्राह्मरूप शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध 
तन्मात्राओंके रूपमें व्यक्तभावसे बहिर्मुख हो रहा है। 

(४) अहंकारका विषम परिणाम ग्रहणरूप एकादश इन्द्रियाँ--कही अहंकार सत्त्वमें रज और 
तमकी कुछ विशेषताके साथ अधिकतासे विकृत होकर परस्पर भेदवाली शक्तिमात्र पाँच ज्ञानेन्द्रियों, 
पाँच कर्मेन्द्रियों और ग्यारहवाँ इनके नियन्ता मनरूपमें व्यक्त होकर बहिर्मुख हो रहा है। 

(५) तन्मात्राओंके विषम परिणाम ग्राह्मरूप पाँच स्थूल भूत--अहंकारसे व्याप्य पाँचों 
तन्मात्राएँ ही सत्त्मोें रज और तमकी अधिकतासे विकृत होकर परस्पर भेदवाले आकाश, वायु, 
अग्रि, जल, पृथ्वीरूप पाँचों स्थूल भूतोंमें व्यक्तभावसे बहिर्मुख हो रही हैं। 

इस प्रकार बहिर्मुखता (अवरोहण) में महत्तत््वकी अपेक्षा अहंकारमें, अहंकारकी अपेक्षा 
पाँचों तन्मात्राओं और ग्यारह इन्द्रियोंमें और तन्मात्राओंकी अपेक्षा पाँचों स्थूल भूतोंमें क्रमश: रज 
और तमकी मात्रा बढ़ती जाती है और सत्त्वकी मात्रा कम होती जाती है। यहाँतक कि स्थूल 
जगत्‌ और स्थूल शरीरमें रज और तमका ही व्यवहार चल रहा है। सत्त्व केवल प्रकाशमात्र ही 
रह रहा है। महत्तत्त्वमें प्रतबिम्बित चेतन-तत्त्व भी उपरोक्त राजगसी और तामसी आवरणोंमें 
आच्छादित होकर स्थूल शरीर और भौतिक जगत्‌में केवल झलकमात्र ही दिखायी दे रहा है। 


ऊपरके विवरणसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पुरुष अर्थात्‌ चेतन-तत्त्वके शुद्ध स्वरूपमें 
तथा जड अर्थात्‌ गुणोंके साम्य परिणाममें न कोई कार्य हो रहा है और न हो सकता है। जड- 
तत्त्व क्योंकि त्रिगुणात्मक है। इसलिये चेतन-तत्त्वकी संनिधिमात्रसे होनेवाले विषम परिणाममें 
ग्राह्म और ग्रहणरूपमें तीनों गुणोंकी न्‍्यूनाधिकताके कारण सारे भेदभाव और कार्य तथा बन्ध 
और मोक्ष भी हो रहा है। कारण, सूक्ष्म तथा स्थूल जगत्‌के सम्बन्धसे चेतन-तत्त्व ईश्वर और 
कारण, सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरके सम्बन्धसे चेतन-तत्त्व जीव कहलाता है। इसलिये सारा कार्य 
जीव, ईश्वर और प्रकृति--इन तीनों तत्त्वोंमें हो रहा है और हो सकता है। ईश्वरको समष्टिरूपमें 
और जीवको व्यष्टिरूपमें जड और चेतनका सम्मिश्रण समझना चाहिये। कारण जगत्‌ अर्थात्‌ 
समष्टि विशुद्ध सत्त्वमय चित्त एक है। इसलिये ईश्वर एक है। चूँकि इसमें जीवोंके प्रति कल्याण 
करनेका संकल्प, वेदोंका ज्ञान, सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमत्ता आदि सारी शक्तियाँ निरतिशयताको 
प्राप्त किये हुए हैं इसलिये ईश्वर इन लक्षणोंसे युक्त है। सत्त्वचित्त अर्थात्‌ कारणशरीर संख्यामें 
अनन्त हैं इसलिये जीव संख्यामें अनन्त हैं। ये विशुद्ध सत्त्वमय चित्तकी अपेक्षा परिच्छिन्न, अल्पज्ञ 
और अल्प शक्तिवाले हैं इसलिये जीव भी इन लक्षणोंसे युक्त हैं। ये सत्त्व चित्त चूँकि सत्त्वकी 
विशुद्धताको छोड़े हुए हैं, इसलिये इनमें लेशमात्र तम है जिसमें अविद्या वर्तमान है। अविद्यासे 
आत्मा और चित्तमें अभिन्नताकी प्रतीति करानेवाला अस्मिता क्लेश उत्पन्न हो रहा है। 


दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता । (यो० द० सा० पाद सूत्र ६) 
द्रष्ट-शक्ति आत्मा और दर्शन-शक्ति चित्तका एक स्वरूप-जैसा भान होना अस्मिता क्लेश है। 


(१२७ ) 


अवरोहण-क्रम ] #* पातझ्जलयोगप्रदीप * [ चौथा प्रकरण 


अस्मिता क्लेशसे राग, द्वेष और अभिनिवेश क्लेश, उनसे सकामकर्म, सकामकर्मसे जन्म, 
आयु और भोग-उनमें सुख और दुःख होते हैं। इस प्रकार बन्धकी श्रृछ्कुला बढ़ती जाती है। 


द्रष्टृदृश्ययो: संयोगो हेयहेतु: । (यो० द० सा० पाद सूत्र १७) 
अर्थ-द्रष्टा और दृश्यका संयोग “हेयहेतु'” (दुःखका कारण) है। 

तस्य हेतुरविद्या। (यो० द० सा० पाद सूत्र २४) 
अर्थ--इस संयोगका कारण अविद्या है। 

तदभावात्‌ संयोगाभावो हानं तद॒दूशे: कैवल्यम्‌। (यो० द० सा० पाद सूत्र २५) 
उसके (अविद्याके) अभावसे संयोगका अभाव 'हान' है। वह चिति शक्तिका कैवल्य है। 
विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपाय:। (यो० द० सा० पाद सूत्र २६) 


अविप्लव विवेक-ख्याति हानका उपाय है। 


इस विवेक-ख्यातिकी अवस्थामें सत्त्व चित्तमें सत्त्वकी विशुद्धता इतनी बढ़ जाती है कि 
उसके लेशमात्र तममें जो अविद्या वर्तमान थी वह अपने अस्मिता क्लेश आदि परिवारसहित 
दग्धबीज-भभावको प्राप्त होने लगती है और तम उस केवल सात्त्विक वृत्तिको रोकनेका काम करता 
रहता है। उस विवेक-ख्यातिमें जो आत्मसाक्षात्कार होता है उससे सत्त्व चित्तकी विशुद्धता इतनी 
बढ़ जाती है कि उस वृत्तिको स्थिर रखनेवाले तमको भी दबा दे। तब उस अन्तिम सात्त्विक 
वृत्तिके भी निरुद्ध हो जानेपर आत्माकी असम्प्रज्ञाससमाधिरूप परमात्मस्वरूपमें अवस्थिति हो 
जाती है। यही वास्तवमें प्राकृतिक मोक्षका नमूना है। 

किन्तु विवेक-ख्यातिकी प्राप्तिका उपाय अष्टाज़्योग बतलाया गया है। यथा-- 

योगाडुननुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्याते: । (यो० द० सा० पाद सूत्र २८) 

योगके अज्ोंके अनुष्ठानसे अशुद्धिके नाश होनेपर ज्ञानका प्रकाश विवेक-ख्याति-पर्यन्त हो 
जाता है। 

योगके आठ अज्गन-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि 
बतलाये गये हैं। इनमें सबसे अन्तिम अक्ल (सम्प्रज्ञात)-समाधि है। इस सम्प्रज्ञाससमाधिकी चार 
भूमियाँ--वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनन्दानुगत और अस्मितानुगत हैं। 

ऊपर हमने अवरोह क्रम बतला दिया है। इससे उलटे आरोह क्रम (७5०७॥४में जितनी 
अन्तर्मुखता बढ़ती जायगी, उतना ही रज और तमका विक्षेप तथा मल हटकर सत्त्वका प्रकाश 
बढ़ता जायेगा। और इस सत्त्वके प्रकाशमें चेतन (आत्म-स्पर्श) की अधिक स्पष्टतासे प्रतीति 
बढ़ती जायेगी। यही क्रम बन्धको हटाने और मोक्षकी प्राप्तिका है। 

(१) इस आरोह क्रममें सबसे पहली अवस्था वितर्कानुगत सम्प्रज्ञाससमाधि है, जिसमें रज 
और तमके दबनेपर सत्त्वके प्रकाशमें स्थूलभूतों और उनके व्यवहारके वास्तविक स्वरूपका 
साक्षात्कार होता है। इस भूमिका सम्बन्ध चूँकि पाँचों स्थूलभूतों और उनसे बने हुए स्थूल पदार्थ, 
स्थूल शरीर और स्थूल जगत्‌ (भू:, भुवः अर्थात्‌ पृथ्वी और नक्षत्रलोक) से है। इसलिये इस 
भूमितक वैकारिक बन्ध बतलाया गया है। 


(१२८ ) 
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(२) दूसरी अवस्था विचारानुगत सम्प्रज्ञाससमाधि है। इसमें रज और तमके अधिक दबनेपर 
सत्त्के अधिक प्रकाशमें पाँचों स्थूल भूतोंके कारण पाँचों सूक्ष्म भूतोंका उनकी सृक्ष्मताके 
तारतम्यसे पाँचों तन्मात्राओंतकका साक्षात्कार होता है और उसका सम्बन्ध पाँचों सूक्ष्म भूत, सूक्ष्म 
शरीर और सूक्ष्म जगत्‌ (चन्द्रलोक, सोमलोक अथवा स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यम्‌ जो 
एक प्रकारसे सूक्ष्मताकी अवस्थाएँ हैं) से है और इनमें आसक्त योगी इस पुनरावर्त्तिनी मुक्तिको 
प्राप्त होता है। इसलिये इस वैकारिक बन्ध अर्थात्‌ जन्म, मृत्यु, जरा और रोगसे तो मोक्ष हो जाता 
है किन्तु इसमें दाक्षिणिक बन्ध अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर और उससे सम्बन्ध रखनेवाले राग-द्वेष आदि 
मानसिक विकार बने रहते हैं इसलिये इसे दाक्षिणिक बन्ध बतलाया गया है। 


न विशेषगतिर्निष्क्रियस्य । (सांख्य ५। ७६) 


विशेष गतिका प्राप्त हो जाना वास्तविक मुक्ति नहीं है; क्‍योंकि आत्मा अपने शुद्ध 
ज्ञानस्वरूपसे निष्क्रिय है। 

संयोगाश्व वियोगान्ता इति न देशादिलाभो5पि। (सांख्य ५। ८४) 

संयोग वियोगान्त है। इसलिये किसी देश विशेष (चन्द्रलोकके अन्तर्गत किसी सूक्ष्म लोक) 
का लाभ भी वास्तविक मुक्ति नहीं है। 

(३) तीसरी अवस्था आनन्दानुगत सम्प्रज्ञाससमाधि है। जिसमें तन्मात्राओंके रज और तम 
दब जानेपर, सत्त्वके प्रकाश बढ़नेपर उनके कारण अहंकारका ''अहम्‌ अस्मि '' वृत्तिसे साक्षात्कार 
होता है। इस सत्त्वके आनन्द और प्रकाशमें चेतन-तत्त्वकी इतनी स्पष्टतासे प्रतीति होती है कि 
कुछ योगी इसी अवस्थाको आत्मस्थिति समझकर इसीमें आसक्त हो जाते हैं और शरीर त्यागनेपर 
इस अवस्थामें दिव्य लोकोंसे परे होकर उनके कालकी अवधिसे अधिक समयतक कैवल्य-जैसे 
आनन्दको भोगते रहते हैं। ये विदेह कहलाते हैं। 

(४) चौथी अवस्था अस्मितानुगत सम्प्रज्ञाससमाधिकी है। इसमें अहंकारके रज और तमके 
दब जानेपर सत्त्वके प्रकाशमें उसके कारण चित्तका साक्षात्कार “अस्मि' वृत्तिसे होता है। इस 
सत्त्वके प्रकाशमें चित्तमें प्रतिबिम्बित चैतन्य (आत्म-स्पर्श )-की इतनी स्पष्टतासे प्रतीति होती है 
कि कई योगी इसी अवस्थाको आत्म-स्थीत समझकर इसीमें आसक्त हो जाते हैं और शरीर 
त्यागनेपर इस अवस्थामें दिव्य लोकोंसे भी अधिक अवधितक कैवल्य-जैसे आनन्दको भोगते 
रहते हैं। ये प्रकृतिलय कहलाते हैं। 

उपर्युक्त दोनों अवस्थाओंमें दाक्षिणिक बन्ध अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म जगत्‌के बन्धसे 
तो मोक्ष हो जाता है किन्तु इसमें भी प्राकृतिक बन्ध बना रहता है। विदेहोंकों अहंकारका और 
प्रकृतिलयोंको अस्मिताका। यथा-- 

नानन्दाभिव्यक्ति्मुक्तिनिर्धर्मत्वात्‌ । (सांख्य ५। ७४) 


आनन्दका प्रकट हो जाना मुक्ति नहीं है, (क्योंकि वह आत्माका) धर्म नहीं है (किन्तु 
अन्त:करणका धर्म है)। 


(१२९ ) 
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न कारणलयातू्‌ कृतकृत्यता मग्रवदुत्थानात्‌। (सांख्य १। ५४) 

कारण (अस्मिता प्रकृति )-में लय होनेसे पुरुषको कृतकृत्यता (स्वरूप-अवस्थिति) नहीं हो 
सकती, क्योंकि इसमें डुबकी लगानेवालेके समान (पानीसे ऊपर) आत्म-स्थिति प्राप्त करनेके 
लिये उठना (मनुष्य-लोकमें आना) होता है। 

असम्प्रज्ञासमाधि और कैवल्यकी अवस्थामें केवल इतना भेद है कि असम्प्रज्ञातसमाधिमें 
सब वृत्तियोंका निरोध होता है। चित्तमें निरोधके संस्कारसे अन्य सब व्युत्थानके संस्कार दबे रहते 
हैं और वह आत्माकार होता है और आत्माकी शुद्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थिति होती है किन्तु 
कैवल्यमें चित्तके बनानेवाले गुण अपने कारणमें लीन हो जाते हैं। यथा-- 

पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति। 

(योग कैवल्य पाद सूत्र ३४) 

पुरुषार्थसे शून्य हुए चित्तके बनानेवाले गुणोंका अपने कारणमें लीन हो जाना कैवल्य है 

अथवा चितिशक्तिका अपने स्वरूपमें अवस्थित हो जाना कैवल्य है। 


तीन प्रमाण 
त्रिविध॑ प्रमाणम्‌॥ २१॥ 
प्रमाण तीन प्रकारका है (प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम अर्थात्‌ आप्रवचन)। 
व्याख्या-प्रत्यक्ष प्रमाण--जो किसी इन्द्रियसे जाना जाय; अनुमान--जो किसी चिह॒से समझा 
जाय और आप्तरतचन--किसी आप्तका उपदेश--आप्त उसे कहते हैं जिसने पदार्थको साक्षात्‌ किया 
हो और सत्यवक्ता हो। इसकी विस्तारपूर्वक व्याख्या यो० समा० पा० सू० ७ में की गयी है। 
विशेष वहाँ देखें। 
सड़ति--तत्त्वज्ञाकाग फल कहते हुए अगले सूत्रमें ग्रन्थको समाप्त करते हैं। 
एतत्‌ सम्यगू ज्ञात्वा कृतकृत्यः स्यात्‌। 
न पुनस्त्रिविधेन दुःखेनाभिभूयते ॥ २२॥ 
यह ठीक-ठीक जानकर पुरुष कृतकृत्य हो जाता है और फिर तीन प्रकारके दुःखोंसे नहीं 
दबाया जाता। 
सम्यगूज्ञानाधिगमाद्‌. धर्मादीनामकारणप्राप्तौ। 
तिष्ठति संस्कारवशाच्चक्र भ्रमिवद्‌ धृतशरीर: ॥ ६७॥ 
प्राप्ते शरीरभेदे चरितार्थत्वात्‌ प्रधानविनिवृत्ता। 
ऐकान्तिकमात्यन्तिकमुभयं_ कैकल्यमाप्रोति॥ ६८ ॥ 
यथार्थ ज्ञान (विवेकज्ञान) की प्राप्तिति जब कि धर्मादे अकारण बन गये तो पुरुष संस्कारके 
वशसे चक्रके घूमनेके सदृूश शरीरको धारण किये हुए ठहरा रहता है। अर्थात्‌ जिस प्रकार 
कुम्हारके चक्रको चलाना बंद करनेपर भी कुछ देरतक चाक पहलेके वेगसे चलता रहता है। इसी 
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प्रकार यथार्थ ज्ञान (विवेकज्ञान) की प्राप्तिपग भी पहले संस्कारोंक अधीन कुछ समयतक शरीर 
चलता रहता है। यह अवस्था जीवन्मुक्ति कहलाती है ॥ ६७॥ शरीरके छूट जानेपर और चरितार्थ 
होनेसे प्रधानकी निवृत्ति होनेपर ऐकान्तिक (अवश्य होनेवाले) और आत्यन्तिक (सदा रहनेवाले) 
कैवल्यको प्राप्त होता है अर्थात्‌ परमात्मस्वरूपमें पूर्णतया अवस्थित हो जाता है ॥ ६८ ॥ 

पञ्जविंशतितत्त्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसेत्‌। 

जटी मुण्डी शिखी वापि मुच्यते नात्र संशय: ॥ (गौडपादाचार्य) 

जिसको (सांख्यमें बतलाये हुए) २५ तत्त्वोंका (सम्यक्‌) ज्ञान हो गया है, वह चाहे किसी 

आश्रममें स्थित हो, चाहे गृहस्थमें ही हो, चाहे संन्यासमें--वह अवश्य मुक्त हो जाता है। इसमें 
कोई भी संशय नहीं है। 


दर्शनोंके चार प्रतिपाद्य विषयोंपर सांख्यके मुख्य सिद्धान्त 


हेय--त्याज्य जो दुःख है, वह तीन प्रकारकी चोट पहुँचाता रहता है--१ आध्यात्मिक अर्थात्‌ 
अपने अंदरसे शारीरिक चोट, जैसे ज्वर आदि या मानसिक चोट, जैसे राग-द्वेष आदिकी वेदना। 
२ आधिभौतिक अर्थात्‌ किसी अन्य प्राणीद्वारा पीड़ा पहुँचना और ३ आधिदैविक अर्थात्‌ किसी 
दिव्य शक्ति, जैसे बिजली आदिसे पीड़ा पहुँचना। 

इनके दूर करनेके साधन यद्यपि वर्तमान हैं और श्रौतकर्मोंसे इनका प्रतीकार हो जाता है, 
किंतु इनका नितान्त अभाव नहीं होता; क्योंकि इनका बीज बना ही रहता है। 

हेय-हेतु--इस दुःखकी जड़ अज्ञान, अविद्या, अविवेक है। जितना अज्ञान दूर होता जाता 
है, उतना ही दुःखका अभाव होता जाता है। इसलिये-- 

हान--दुःखका नितान्त अभाव अज्ञान अर्थात्‌ अविद्याका सर्वथा नाश हो जाना है। 
उपनिषदोंका भी यही सिद्धान्त है, यथा--अविद्याया अपाय एव हि परप्राप्तिनार्थान्‍्तरम्‌। अर्थात्‌ 
अविद्याकी निवृत्ति ही परमात्माकी प्राप्ति है, इससे भिन्न कोई अन्य वस्तु नहीं है। 

(मुण्डक १। १। ५ शांकरभाष्य) 

हानोपाय--सारे तत्त्वोंका विवेकपूर्ण यथार्थ ज्ञान है। जिस-जिस तत्त्वका यथार्थ ज्ञान होता 
जायगा, उस-उस तत्त्वके दुःखकी निवृत्ति होती जायगी। सारे तत्त्वोंका विवेकपूर्ण ज्ञान होनेसे सारे 
दुःखोंकी निवृत्ति हो जाती है। (तत्त्वोंका यथार्थ ज्ञान समाधिद्वारा ही अपनी-अपनी भूमियोंमें हो 
सकता है न कि व्युत्थान दशामें।) 


मुख्य तत्त्व 
मुख्य तत्त्व दो हैं--जड और चेतन 


जडतत्त्वके चौबीस मुख्य विभाग हो सकते हैं; और चेतनतत्त्व पुरुष जडतत्त्वके सम्बन्धसे 
जीव तथा ईश्वर और अपने शुद्ध स्वरूपसे परमात्मतत्त्व कहलाता है। परमात्मतत्त्व अन्तिम ध्येय 
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अथवा 'हान' है। सारे तत्त्वोंके विवेकपूर्ण यथार्थ ज्ञानके पश्चात्‌ वहीं पहुँचना है। इसलिये सांख्यने 
उसकी परीक्षा करनेकी आवश्यकता नहीं समझी। अन्य पचीस तत्त्वोंको इस प्रकार बतलाया है-- 
अष्टो प्रकृतयः,. षोडश विकारा:, पुरुष:। 
आठ प्रकृतियाँ, सोलह विकार और पुरुष। ये इस प्रकार हैं-- 
मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्या: प्रकृतिविकृतय: सप्त। 
घोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुष:॥ 
(सां० का० २२) 
(आठ प्रकृतियोंमेंसे) मूल प्रकृति विकृति नहीं है अर्थात्‌ कारण-द्रव्य स्वयं किसीका 
विकार--विकृत परिणाम-कार्य नहीं है। शेष सात महत्तत्तत आदि (महत्तत्त्व, अहंकार और पाँच 
तन्मात्राएँ) प्रकृति-विकृति दोनों हैं। अर्थात्‌ महत्तत्त्व मूल प्रकृतिकी विकृति और अहंकारकी 
प्रकृति, अहंकार महत्तत््त्की विकृति और पाँच तन्मात्राओं तथा ग्यारह इन्द्रियोंकी प्रकृति है और 
पाँच तन्मात्राएँ अहंकारकी विकृति और पाँच स्थूल भूतोंकी प्रकृति हैं। 
अन्य सोलह विकृतियाँ (पाँच स्थूल भूत और ग्यारह इन्द्रियाँ) केवल विकृति हैं, किसीकी 
प्रकृति नहीं हैं। यद्यपि सारी स्थूल वस्तुएँ इन्हीं पाँचों स्थूल भूतोंके कार्य हैं, किंतु वे अपने विकृत 
परिणामसे आगे कोई नया तत्त्व कारणरूप होकर नहीं बनाते। 
पुरुष न प्रकृति है न विकृति, अर्थात्‌ न वह किसीका स्वयं विकृत परिणाम है, न उससे 
कोई विकृत परिणाम उत्पन्न होता है। 


सृष्टि-क्रम 
प्रकृतेर्महांस्ततो 5हंकारस्तस्माद्‌ गणश्र षोडशकः । 
तस्मादपि षोडशकातू पद्ञभ्य: पशञ्ञभूतानि॥ 
(सां० का० २२) 
मूल प्रकृतिसे महत्तत्त्व, महत्तत््व्से अहंकार, अहंकारसे सोलहका समूह अर्थात्‌ पाँच तन्मात्राएँ 
और ग्यारह इन्द्रियाँ, इन सोलहमेंसे जो पाँच तन्मात्राएँ हैं, उनसे पाँच स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं। 


न्‍्याय-वैशेषिक तथा सांख्य और योगके सिद्धान्तोंमें तुलना 


इस प्रकार जहाँ न्याय और वैशेषिकने जड द्रव्योंमें पृथ्वी, जल, अग्नि और वायुके परमाणु 
तथा मनको अणु (अति सूक्ष्म) और आकाश, दिशा तथा कालको विभु-व्यापकरूपसे निरवयव 
और नित्य माना है; सांख्य और योगने उनमेंसे काल और दिशाको जड-तत्त्वमें सम्मिलित नहीं 
किया है; क्‍योंकि ये वास्तविक तत्त्व नहीं हैं--न प्रकृति हैं, न विकृति और न पुरुषके सदृश 
प्रकृति और विकृति दोनोंसे भिन्न कोई चेतन पदार्थ ही। सांख्य और योगके मतमें ये दोनों एक 
क्रमसे दूसरे क्रममें और एक स्थानसे दूसरे स्थानमें परत्व, अपरत्व (आगे-पीछे, निकटता और दूरी) 
बतलानेके लिये केवल बुद्धिकी निर्माण की हुई वस्तुएँ हैं; स्वयं अपना कोई अस्तित्व नहीं रखते। 
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मनके स्थानपर अहंकार और पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायुके परमाणुओंके स्थानपर तन्मात्राएँ 
और उनको अवकाश देनेवाले आकाशके स्थानपर महत्तत्् हो सकता है। ऐसी अवस्थामें मूल 
प्रकृतिको माननेकी आवश्यकता नहीं रहती; क्योंकि तन्मात्राएँ अणु होनेसे और महत्तत्त्व विभु 
होनेसे अन्य किसी समवायी अर्थात्‌ उपादान कारणकी अपेक्षा नहीं रखते; किंतु जहाँसे न्‍्याय- 
वैशेषिकने स्थूल सृष्टिका क्रम दिखलाया है, वहींसे सांख्य मूल जड-तत्त्वकी खोजमें सूक्ष्मतर एवं 
सूक्ष्मतम सृष्टिके क्रकी ओर गया है। जिस जड-तत्त्वके अन्तर्गत विभु और अणु दोनों प्रकारके 
जड पदार्थ हैं, वह सबसे प्रथम जड-तत्त्व तीन गुण है; सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌। इसलिये कपिल 
मुनि बतलाते हैं-- 
त्रैगुण्यम्‌॥ ५॥ 
आठों प्रकृतियाँ और सोलह विकृतियाँ सत्त्व-रजसू-तमस्‌ गुणरूप ही हैं। न्याय और 
वैशेषिकमें जिस प्रकार द्र॒व्योंके चौबीस गुण (धर्म) बतलाये हैं, उस प्रकार ये तीनों गुण किसी 
द्रव्यके गुण (धर्म) नहीं हैं, किन्तु स्वयं द्रव्य (धर्मी) हैं; जिनके संयोग-वियोगसे सारी सृष्टिकी 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होती है। इनको गुण इसलिये कहा गया है कि चेतन और जड-तत्त्वमें 
पुरुष चेतन-तत्त्व तो मुख्य है और ये जड-तत्त्व गौण हैं; अथवा जिस प्रकार तीन लपेटकी ऐंठसे 
रस्सी बटी हुई होती है, उसी प्रकार जड-तत्त्व तीन गुण अर्थात्‌ तीन लपेटवाला है, जिससे सारी 
सृष्टि बनी हुई है। 
प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्तिनियमार्था: । 
अन्यो5न्याभिभवाश्रयजननमिथुनवृत्तयश्न गुणा: ॥ (सां० का० १२) 
गुण सुख-दुःख और मोह-स्वरूप हैं; प्रकाश, प्रवृत्ति और रोकनेकी सामर्थ्यवाले हैं; एक- 
दूसरेको दबाने, सहारा देने, प्रकट करने और साथ रहनेके कर्मवाले हैं। 


गुणोंका स्वरूप 
सत्त्गगुण सुख-स्वरूप है, रजोगुण दुःख-स्वरूप है और तमोगुण मोह-स्वरूप है। 
गुणोंकी सामर्थ्य 
सत्त्व प्रकाश करनेमें समर्थ है, रजस्‌ प्रवृत्त करनेमें और तमस्‌ रोकनेमें। 
गुणोंका काम 


गुण एक-दूसरेको दबाते हैं। जब सत्त्वगुण प्रधान होता है तब रजस्‌ और तमस्‌को दबाकर 
सुख-प्रकाशादि अपने धर्मोसे शान्त वृत्ति उत्पन्न करता है। जब रजस्‌ प्रधान होता है तब सत्त्व 
और तमसूको दबाकर दु:ख-प्रवृत्ति आदिसे घोर वृत्तिको उत्पन्न करता है। इसी प्रकार तमस्‌ प्रधान 
होकर सत्त्व और रजसको दबाकर आलस्य--सुस्ती आदिसे मोहवृत्तिको उत्पन्न करता है। 


ये तीनों गुण एक-दूसरेके आश्रय हैं। सत्त्व रतस्‌ और तमसके सहारेपर प्रकाशको प्रकट 
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करता है और प्रकाशद्वारा रजस्‌ू-तमस्‌का उपकार भी करता है। इसी प्रकार रजस्‌ू-तमस्‌ भी अन्य 
दोका सहारा लेते हैं और उपकार भी करते हैं। 


तीनों गुण एक-दूसरेको प्रकट करते हैं। स्थित वस्तु क्रियावाली और क्रियावाली 
प्रकाशवाली हो जाती है। इस प्रकार तमस्‌ रजसको और रजस्‌ तमसूको प्रकट करता है। 

एक गुण अन्य दोके साथ रहता है; कभी अलग नहीं होता; सब एक-दूसरेके जोड़े हैं। 
सब सर्वत्र हैं; विभु हैं। रजसका जोड़ा सत्त्व है, सत्ततका रजस्‌; इसी प्रकार तमसके सत्त्व-रजस्‌ 
जोड़े हैं; और दोनों सत्त और रजस्‌का तमस्‌ जोड़ा (साथी) है। इनका स्वरूपसे कोई पहला 
संयोग उपलब्ध नहीं होता है और न कभी वियोग उपलब्ध होता है। 

सत्त्वं लघुप्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भक॑ चल॑ च रजः। 
गुरुवरणकमेव  तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति:॥ (सां० का० १३) 

सत्त्वत हलका और प्रकाशक माना गया है; रजस्‌ उत्तेनक और चल; और तमस्‌ भारी और 

रोकनेवाला है। दीपकके सदृश (एक) उद्देश्यसे इनका काम है। 
गुणोंके धर्म 

सत्त्व हलका और प्रकाशक है, इसलिये सत्त्व-प्रधान पदार्थ हलके होते हैं। जैसे हलकी 
होनेके कारण आग ऊपरको जला करती है, वायु तिरछी चलती है, इन्द्रियाँ शीघ्रतासे काम करती 
हैं। सत्त्वकी प्रधानतासे अग्रिमें प्रकाश है; इसी प्रकार इन्द्रिय और मन प्रकाशशील हैं। सत्त्व और 
तमस्‌ स्वयं अक्रिय हैं, इसलिये अपना-अपना काम करनेमें असमर्थ हैं। रजस्‌ क्रियावाला होनेसे 
उनको उत्तेजना देता है और अपने-अपने काममें प्रवृत्त कराता है। जब शरीरमें रजस्‌ प्रधान होता 
है, तब उत्तेजना और चञ्ललता बढ़ जाती है। रजस्‌ चलस्वभाव होनेसे हलके सत्त्वको प्रवृत्त करता 
है, किंतु तमस्‌ भारी होनेसे रजसको रोकता है। जब शरीरमें तमस्‌ प्रधान होता है, तब शरीर 
भारी होता है और काममें प्रवृत्ति नहीं होती। 

गुणोंके परस्पर विरोधी होनेपर भी सबका एक ही उद्देश्य है। सत्त्व हलका है, तमस्‌ भारी 
है। तमस्‌ स्थिर करता है, रजस्‌ उत्तेजित करता है। इस प्रकार तीनों गुण परस्पर विरोधी हैं, 
किंतु दीपकके सदृश इनकी प्रवृत्ति एक ही प्रयोजनसे है। जिस प्रकार बत्ती और तेल अग्रिसे 
विरोधी होते हुए भी अग्निके साथ मिले हुए प्रकाशका प्रयोजन सिद्ध करते हैं, इसी प्रकार सत्त्व, 
रजस्‌ और तमस्‌ परस्परविरोधी होते हुए भी एक-दूसरेके अनुकूल कार्य करते हैं। 

प्रत्येक पदार्थमें तीनों गुण पाये जाते हैं। हर एक पदार्थ सुख, दुःख और मोहका उत्पादक 
है। इससे सिद्ध होता है कि उसमें सुख-दुःख और मोहको उत्पन्न करनेवाला तीन प्रकारका द्रव्य 
विद्यमान है। वही सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ है। हलकापन, प्रीति, तितिक्षा, संतोष, प्रकाश आदि 
सुखके साथ उदय होते हैं; इसलिये सत्त्वगुणके परिणाम हैं। इसी प्रकार दुःखके साथ चञ्जलता, 
उत्तेजकता आदि और मोहके साथ निद्रा, भारीपन आदि रहते हैं। इसलिये ये क्रमशः रजस्‌ और 
तमसूके परिणाम हैं। 


(१३४ ) 


चौथा प्रकरण ] # षड़्दर्शनसमन्वय « [ गुणोंका परिणाम 


गुणोंका परिणाम 


चेतन-तत्त्व कूटस्थ नित्य है और जड-तत्त्व “गुण' परिणामी नित्य है; एक क्षण भी बिना 
परिणामके नहीं रहता। परिणाम सांख्य और योगका पारिभाषिक शब्द है, जो परिवर्तन अर्थात्‌ 
तबदीलीके अर्थमें प्रयुक्त होता है। परिणामका लक्षण एक धर्मको छोड़कर दूसरा धर्म धारण 
करना है। यह परिणाम दो प्रकारका होता है। एक सरूप अर्थात्‌ सदृश-परिणाम; दूसरा विरूप 
अर्थात्‌ विसदृश परिणाम। जैसे जब दूध दूधहीकी अवस्थामें बना रहता है तब भी उसके परमाणु 
स्थिर नहीं रहते, चलते ही रहते हैं; इस अवस्थामें दूधमें दूध ही बने रहनेका परिणाम हो रहा 
है। यह सदृश अर्थात्‌ सरूप परिणाम है। दूधमें जामन पड़नेके पश्चात्‌ जब दही बननेका परिणाम 
होता है, अथवा एक निश्चित समयके पश्चात्‌ जब दूधमें दूधके बिगड़ने अर्थात्‌ खट्टा होनेका 
परिणाम होता है, तब वह विरूप अर्थात्‌ विसदृश परिणाम है। विरूप अर्थात्‌ विसदृश परिणामका 
तो प्रत्यक्ष होता है, किंतु उस प्रत्यक्षसे सरूप अर्थात्‌ सदृश-परिणाम अनुमानसे जाना जाता है। 
इसी प्रकार तीनों गुणोंका पृथकू-पृथक्‌ अपने सरूपमें अर्थात्‌ सत्त्वका सत्त्वरूपसे, रजसूका 
रजस्‌रूपसे, तमस्‌का तमसरूपसे प्रवृत्त होना, अर्थात्‌ सत्त्वका सत्त्ममें, रजस्‌का रजसमें और 
तमसूका तमसूमें जो परिणाम है वह सदृश-परिणाम है। यह गुणोंकी साम्य अवस्था है। इसीको 
मूल प्रकृति, प्रधान, अव्यक्त कहते हैं--जो सारे जड-तत्त्वोंका मूल कारण है। जब तीनों इकट्ठे 
होकर एक-दूसरेको दबाकर परिणाममें प्रवृत्त होते हैं तो वह विरूपपरिणाम है। इसको गुणोंका 
विषम परिणाम कहते हैं। महत्तत्त्वसे लेकर पाँचों स्थूल-भूतपर्यन्त तेईसों तत्त्व तीनों गुणोंक विषम 
परिणाम ही हैं; जो सब प्रकृतिके कार्य हैं। उसकी अपेक्षा ये सब विकृति और व्यक्त हैं। 

यद्यपि अपनी-अपनी विकृतियोंकी अपेक्षा महत्तत्त्व, अहंकार एवं पाँचों तन्मात्राएँ अव्यक्त 
और प्रकृतियाँ हैं, किंतु मूल प्रकृतिकी अपेक्षासे सब व्यक्त और विकृतियाँ हैं। यहाँ यह भी 
बतला देना आवश्यक है कि जिस-जिस विकृतिका प्रत्यक्ष होता जाता है उस-उस प्रत्यक्षसे 
उसकी प्रकृतिका अनुमान किया जाता है। समाधिद्वारा सबसे अन्तमें गुणोंका सबसे प्रथम विषम 
परिणाम महत्तत््वका विवेक-ख्यातिद्वारा साक्षात्कार होता है। उस साक्षात्कारसे गुणोंकी सबसे 
प्रथम साम्य परिणामवाली अवस्थाका अनुमानसे ज्ञान होता है। गुणोंका साम्य तथा विषम 
परिणाम, दोनों अनादि हैं। सांख्यका यह सिद्धान्त परिणामवाद कहलाता है, अर्थात्‌ यह सारी 
सृष्टि गुणोंका ही परिणाम है। 

न्याय और वैशेषिकसे विपरीत सांख्य और योगमें सुख-दुःख, इच्छा, द्वेष, ज्ञान, प्रयत्र, बुद्धि 
[चित्त अर्थात्‌ अन्तःकरण] के धर्म माने गये हैं और यह बुद्धि पुरुषसे पृथक्‌ एक जड-तत्त्व है। पुरुष 
केवल चेतनस्वरूप है। बुद्धि (चित्त अथवा अन्तःकरण) उसका गुण नहीं है, किंतु उससे पृथक्‌ 
उसका दृश्य अथवा 'स्व' है। वह उसका द्रष्टा अथवा स्वामी है; उसका पुरुषके साथ आसक्ति तथा 
अविवेकपूर्ण संयोग होनेके कारण उसके गुण पुरुषमें अविवेकसे आरोप कर लिये जाते हैं। 


(१३५ ) 


पुरुषका बहुत्व ] * पातझ्जलयोगप्रदीप « [ चौथा प्रकरण 


सृष्टि-उत्पत्ति 

गुण सारी सृष्टिकी उत्पत्तिके समवायी अर्थात्‌ उपादान कारण हैं। 

गुणका विशेष परिणाम, जिससे तत्त्वमें पृथक्ता होती है, साधारण असमवायी कारण है। 

चेतनस्वरूप पुरुष व्यष्टिरूपसे और पुरुष, विशेष समष्टिरूपसे अपनी संनिधिसे चुम्बकके 
सदृश ज्ञान, व्यवस्था तथा नियमपूर्वक जड गुणोंके विषम परिणाममें निमित्त कारण हैं। 

इस विषम परिणामका प्रयोजन पुरुषका भोग और अपवर्ग है; क्योंकि यह पुरुषकी ही 
संनिधिसे पुरुषके ही ज्ञानमें परार्थ अर्थात्‌ पुरुषके ही अर्थ, ज्ञान, नियम और व्यवस्थापूर्वक 
हो रहा है। 

त्रिगुणात्मक जड-तत्त्व और पुरुष दोनों अनादि हैं; इसलिये इनका पुरुषके साथ संनिधिमात्र 
संयोग, साम्य परिणाम, विषम परिणाम तथा पुरुषका भोग और अपवर्गका प्रयोजन भी अनादि 
हैं। अनादिका अभिप्राय कालकी सीमासे परे होना है और काल कोई वास्तविक वस्तु नहीं है; 
विषम परिणामके पीछे क्रमोंके परत्व और अपरत्व बतलानेके लिये केवल बुद्धिका निर्माण किया 
हुआ पदार्थ है। 


पुरुषका बहुत्व 


सांख्यने जहाँ पुरुषको अनेक माना है वहाँ केवल व्यष्टि अस्मिताकी अपेक्षासे है। चेतन- 
तत्त्वसे प्रतिबिम्बित व्यष्टि चित्त (महत्तत्त्व) जिनमें अहंकार बीजरूपसे छिपा रहता है, उसकी 
संज्ञा व्यष्टि अस्मिता है। वास्तवमें अव्यक्त प्रधान प्रकृतिके सदृश पुरुष भी संख्यारहित है। जिस 
प्रकार बुद्धि (चित्त अर्थात्‌ अन्तःकरण) के धर्म सुख-दुःख, प्रेतभाव, क्रिया आदि पुरुषमें आरोपित 
कर लिये गये हैं, इसी प्रकार अस्मिताका बहुत्व पुरुषमें केवल आरोपमात्र है; क्‍योंकि बुद्धि 
(चित्त अर्थात्‌ अन्तःकरण) चेतनसे प्रतिबिम्बित होकर ही चेतन-जैसी प्रतीत होती है। जैसे 
एक ही सूर्य अनेक जलाशयोंमें प्रतिबिम्बित होकर उन जलाशयोंके प्रतिबिम्बकी अपेक्षासे अनेक 
कहा जाता है, इसी प्रकार एक ही चेतन-तत्त्व अनेक चित्तरूपी जलाशयोंमें उनकी संख्याकी 
अपेक्षासे अनेक कहा जाता है। जब त्रिगुणात्मक, परिणामी, सक्रिय जड-तत्त्व अपने अव्यक्तरूपमें 
संख्यारहित है, तब गुणातीत, अपरिणामी, निष्क्रिय चेतन-तत्त्वके शुद्ध ज्ञानस्वरूपमें जो अव्यक्तसे 
भी सूक्ष्मतर है, संख्याकी सम्भावना कैसे हो सकती है। पुरुषमें अनेकत्वका आरोप अस्मिता 
क्लेशकी अहंवृत्तिके साथ आरम्भ होता है और विवेक-ख्यातिद्वारा इस अहंवृत्तिके अभावसे निवृत्त 
हो जाता है; क्योंकि अहंकार ही अहम्‌-भावसे भिन्नताका सूचक है। भाव यह है कि स्वरूपस्थिति 
अथवा कैवल्यकी अवस्थामें बुद्धि (चित्त अर्थात्‌ अन्तःकरण) का संयोग न रहनेपर उसके धर्म, 
सुख-दुःख, क्रिया आदिके सदृश बहुत्व (संख्या) का भी अभाव हो जाता है। 
जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत् _ प्रवृत्तेश्न | 
पुरुषबहुत्व॑ सिद्ध त्रैगुण्यविपर्ययाच्चैव ॥ (सां० का० १८) 


(१३६ ) 


चौथा प्रकरण ] # षड्दर्शनसमन्वय + [ पुरुषका बहुत्व 


जन्म, मरण और करणों (अन्त:ःकरण, इन्द्रियों) के अलग-अलग नियमोंसे, एक साथ प्रवृत्त 
न होनेसे और तीनों गुणोंके भेदसे पुरुषका अनेक होना सिद्ध है। 
अर्थात्‌ सब पुरुष न एक साथ जन्म लेते हैं, न एक साथ मरते हैं, उनका अलग-अलग 
जन्म-मरण होता है। इसी प्रकार करणोंमें भी भेद है--कोई अन्धा है, कोई बहिरा है, कोई लूला 
है, सब एक-जैसे नहीं हैं, सबमें एक-जैसी प्रवृत्ति भी नहीं है अर्थात्‌ एक समयमें सब एक 
ही कर्म नहीं करते। जब एक सोता है, तब दूसरा जागता है, तीसरा चलता है, इत्यादि। सबके 
गुण भी एक-जैसे नहीं होते, कोई सत्त्वगुणवाला है, तो कोई रजोगुणी और कोई तमोगुणी। 
किंतु यह अनेकत्व (संख्या) बद्ध पुरुषोंकी अपेक्षासे होता है, न कि मुक्त पुरुषोंकी 
अपेक्षासे; क्योंकि जन्म-मरण, इन्द्रिय-दोष और सत्त्गगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी होना इत्यादि 
जो पुरुषके अनेकत्वके साधन हैं, अन्त:करणादिके धर्म हैं, न कि शुद्ध चेतन-तत्त्वके। 
यथा-- 
वायुर्यथेको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव। 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूप॑ं रूप॑ प्रतिरूपो बहिश्च॥ (कठ० २। २। १०) 
जिस प्रकार एक ही वायु नाना भुवनोंमें प्रविष्ट होकर उनके प्रतिरूप (उनके रूपवाला) हो 
रहा है इसी प्रकार एक ही सब भूतोंका अन्तरात्मा (चेतन-तत्त्व) नाना प्रकारके रूपोंमें प्रतिरूप 
(उनके रूप-जैसा) हो रहा है और उनसे बाहर भी है। 
उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेडस्मिन्‌ पुरुष: परः॥ (गीता १३। २२) 
पुरुष (चेतन-तत्त्व) इस देहमें स्थित हुआ भी पर अर्थात्‌ त्रिगुणात्मक प्रकृतिसे सर्वथा अतीत 
ही है। (केवल) यथार्थ सम्मति देनेवाला होनेसे अनुमन्ता (एवं) सबको धारण करनेवाला होनेसे 
भर्ता, जीवरूपसे भोक्ता, (तथा) ब्रह्मादिकोंका भी स्वामी होनेसे महेश्वर और अपने शुद्ध चेतन 
ज्ञानस्वरूपसे परमात्मा है--ऐसा कहा गया है। 
य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह। 
सर्वथा वर्तमानोडईपि न स भूयो5भिजायते॥ (गीता १३। २२) 
इस प्रकार पुरुषको और गुणोंके सहित प्रकृतिको जो मनुष्य तत्त्वसे (समाधिद्वारा अन्तर्मुख 
होकर अर्थात्‌ विवेक-ख्यातिद्वारा) जान लेता है, वह सब प्रकारसे बर्तता हुआ भी पुनर्जन्मको 
नहीं प्राप्त होता है। 
अन्त:करण अनेक हैं; इसलिये अन्तःकरणोंकी अपेक्षासे पुरुषमें भी अनेकता विकल्पसे मानी 
गयी है। पुरुष और अन्तःकरण आदियमें विवेक भेदज्ञान न होनेके कारण जैसे उनके अन्य सब 
धर्म पुरुषमें अज्ञानसे आरोपित होते हैं वैसे ही उनका धर्म अनेकत्व (संख्या) भी अज्ञानसे पुरुषमें 
आरोपित होता है। 


(१३७ ) 


पुरुष--बन्ध और मोक्ष ] * पातझ्जलयोगप्रदीप * [ चौथा प्रकरण 

विवेक-ज्ञानके पश्चात्‌ स्वरूप-स्थितिकी अवस्थामें जहाँ चित्तके निरोध होनेके साथ उसके सारे 

धर्म--क्रिया आदिका अभाव हो जाता है, वैसे ही अनेकत्व (संख्या) का भी अभाव हो जाता है। 
पुरुष--बन्ध और मोक्ष 


यह बन्ध और मोक्ष भी वास्तवमें प्रकृतिके कार्य चित्तमें ही होते हैं। पुरुष स्वयं स्वरूपसे 
सदा असड़ है; वह न बद्ध होता है न मुक्त। 
जैसे-- 


तस्मान्न बध्यते5द्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्रित्‌। 
संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः॥ . (सां० का० ६२) 
इसलिये साक्षात्‌ न कोई बद्ध होता है, न कोई छूटता है, न कोई जन्मान्तरमें घूमता है। 
प्रकृति ही नाना (देव, मनुष्य, पशु आदि शरीरोंमें) आश्रयवाली घूमती, बँधती और छूटती है। 
प्रकृति: क्रियमाणानि गुणै: कर्माणि सर्वश:ः। 
अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते॥ 
तत्त्ववित्तु महाबाहों गुणकर्मविभागयो:। 
गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज॒ते। (गीता ३। २७-२८) 
सम्पूर्ण कर्म प्रकृतिके गुणोंद्वारा किये हुए हैं (तो भी) अहंकारसे मोहित हुए अन्तःकरणवाला 
पुरुष “मैं कर्ता हूँ" ऐसा मान लेता है। परंतु हे महाबाहो ! गुणविभाग (५ स्थूल भूत, ५ तम्मात्राएँ, 
५ कर्मेन्द्रियाँ, ५ ज्ञानेन्द्रियाँ, ५ शब्दादि विषय, मन, अहंकार, बुद्धि, चित्त) और कर्मविभाग 
(इनकी परस्परकी चेष्टाएँ) के तत्त्वको जाननेवाला ज्ञानी पुरुष सम्पूर्ण गुण गुणोंमें बर्त रहे हैं ऐसा 
जानकर आसक्त नहीं होता। 
अज्ञान जो बन्धका कारण और ज्ञान जो मोक्षका कारण है तथा धर्म-अधर्म जो संसारके 
कारण हैं--ये सब बुद्धिके धर्म हैं। इनका साक्षात्‌ सम्बन्ध बुद्धिसे है, क्योंकि परिणाम बुद्धिमें 
होता है, न कि अपरिणामी पुरुषमें। इसलिये इनका फल बन्ध, मोक्ष और संसारका भी साक्षात्‌ 
सम्बन्ध बुद्धिसे है। पुरुष सदा बन्ध, मोक्ष और संसारमें भी एकरस रहता है। बुद्धिमें भेद होता 
है। अज्ञानमें जो अवस्था बुद्धिकी होती है, ज्ञानमें उससे भिन्न हो जाती है। पुरुष बुद्धिका द्रष्ट 
होनेसे बुद्धिके आकारसे अपनेको भिन्न न समझनेके कारण उन अवस्थाओंकों अपनी अवस्थाएँ 
समझ लेता है; किंतु वास्तवमें वे अवस्थाएँ उसकी नहीं, बुद्धिकी हैं। इसलिये बन्ध, मोक्ष और 
संसारका सम्बन्ध बुद्धिसे है, जो प्रकृतिका रूपान्तर है। ऊपर बतलाये हुए प्रकारके अनुसार 
बुद्धिका पुरुषके साथ परस्पर-सम्बन्ध है। इसलिये ये बुद्धिके धर्म पुरुषमें आरोपित कर लिये 
गये हैं। जैसे योद्धाओंकी जीत-हार राजाकी जीत-हार समझी जाती है। 


प्रकृति जिस प्रकार अपनेको बाँधती और छुड़ाती है, कारिकाकार उसको निम्न प्रकारसे 
बतलाते हैं-- 


रूपै: सप्तभिरेव तु बध्नात्यात्मानमात्मना प्रकृति: । 


(१३८ ) 


चौथा प्रकरण ] # षड्दर्शनसमन्वय + [ सांख्य-दर्शनमें पुरुषका बहुत्व 


सैव च पुरुषार्थ प्रति विमोचयत्येकरूपेण॥ (सां० का० ६३) 

प्रकृति स्वयं अपने-आपको सात रूपों (धर्म, अधर्म, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य और 
अनैश्वर्य) से बाँधती है और वही फिर पुरुषार्थक लिये (पुरुषका परम प्रयोजन मोक्ष सम्पादन 
करनेके लिये) एक रूप (ज्ञानरूप) से (अपने-आपको) छूुड़ाती है। 

सांख्य-दर्शनमें पुरुषका बहुत्व 

सांख्य-दर्शनमें जहाँ इस विषयका वर्णन किया गया है, अब उसपर प्रकाश डालते हैं। 

जन्मादिव्यवस्थात: पुरुषबहुत्वम्‌। (सां० द० १। १४९) 

जन्म आदि व्यवस्थासे पुरुष बहुत हैं--अर्थात्‌ जन्म, मरण, सुख, दुःख सब अन्त:करण 
(सत्त्वचित्त)के धर्म हैं और अन्तःकरण अनन्त हैं; इसलिये अन्तःकरणोंकी अपेक्षासे पुरुषमें 
बहुत्व माना जाता है यह उपाधि-भेद है, जैसा कि अगले सूत्रमें बतलाते हैं। 

उपाधिभेदे5प्येकस्थ नानायोग आकाशस्थेव घटादिभि: । (सां० द० १। १५०) 

उपाधिभेदमें भी एकका नाना प्रकारका प्रतीत होना होता है आकाशके सदृश घटादिकोंके 
साथ। अर्थात्‌ एक ही आकाश नाना प्रकारके घटादिकोंके साथ उपाधि-भेदसे उन घटादिकों- 
जैसा भिन्न-भिन्न प्रकारका प्रतीत होता है। इसी प्रकार एक चेतन-तत्त्व अन्तःकरणोंकी उपाधिसे 
बहुत धर्मवाला प्रतीत होता है। 

उपाधिभिद्यते न तु तद्वान्‌। (सां० द० १। १५१) 

उपाधिका भेद होता है; परंतु उपाधिवालेका भेद नहीं होता है। अर्थात्‌ बहुत्व केवल 
उपाधिरूप अन्तःकरणोंमें है, न कि पुरुषके वास्तविक शुद्ध चेतन-स्वरूपमें। (विज्ञानभिश्ुने सूत्र 
१५० को पूर्वपक्षमें और सूत्र १५१ को उत्तरपक्षमें रखकर अन्त:करणोंके उपाधि-भेदसे पुरुषमें 
बहुत्व सिद्ध किया है, जो हमारी तत्त्व-समासके चौथे सूत्र “पुरुष: '' की व्याख्यासे अविरुद्ध है, 
जिसमें व्यष्टि अन्त:ःकरणोंके सम्बन्धसे जो पुरुषकी संज्ञा जीव है इसमें बहुत्व बतलाया गया है।) 

एवमेकत्वेन परिवर्तमानस्य न विरुद्धधर्माध्यास:। (सां० द० १। १५२) 

इस प्रकार एक आत्मा (चेतन-तत्त्व) माननेसे उपाधिवालेका विरुद्ध धर्मवाला भान न होगा। 
नाना प्रकारके धर्मों अर्थात्‌ सुख-दुःख आदिका भान होना केवल अन्तःकरणोंकी उपाधिमें घट 
सकता है न कि निर्विकार शुद्ध चेतन-स्वरूपमें । 

अन्यधर्मत्वेषपि नारोपातू तत्सिद्द्वरिकत्वात्‌। (सां० द० १। १५३) 

अन्यके धर्म होनेपर भी एक होनेके कारण आरोप करनेसे उसकी सिद्धि नहीं है। जन्म- 
मरण, सुख-दुःखादि आत्माके धर्म नहीं हैं। अन्तःकरणोंके धर्म उसमें आरोप किये गये हैं। इससे 
आत्माके वास्तविक शुद्ध स्वरूपमें बहुत्व नहीं सिद्ध होता है। 

यदि कहो कि पुरुषोंको बहुत माननमें अट्ठैत श्रुतियोंसे विरोध आयेगा तो उसका समाधान 
इस प्रकार है-- 

(१३९ ) 


सांख्य-दर्शनमें पुरुषका बहुत्व ] * पातख्जलयोगप्रदीप « [ चौथा प्रकरण 


नाद्वैतश्रुतिविरोधो जातिपरत्वात्‌। (सां० द० १। १०४) 
ये श्रुतियाँ जातिपरक हैं (अर्थात्‌ शुद्ध चेतन-तत्त्व अर्थ पुरुषके सत्तामात्र आत्मस्वरूपका 
निर्देश करती हैं), इसलिये (जीव अर्थ) पुरुषको (अन्त:करणोंकी अपेक्षासे ) जन्मादि व्यवस्थासे 
बहुत माननेमें उनसे विरोध नहीं हो सकता। 
यहाँ जातिसे मनुष्य, पशु आदि जैसी जाति, जिसके अन्तर्गत बहुत-से व्यक्ति होते हैं, 
अभिप्राय नहीं है, किंतु सत्तामात्र शुद्ध चेतन-तत्त्वसे, जो सदा एकरस और समानरूप है, अभिप्राय 
है; जो व्यक्तियोंके भेदक दिशा, काल, नाम, रूप, आकार और गुणोंके परिणामसे परे है। जिस 
प्रकार वेदान्त (उपनिषदों) में चेतन-तत्त्व दो प्रकार शुद्ध (पर, निर्गुण) और शबल (अपर, 
सगुण) रूपसे वर्णन किया गया है--शबल स्वरूपकी व्यपष्टिरूपसे विश्व, तैजस और प्राज्ञ। और 
समष्टिरूपसे विराट्‌, हिरण्यगर्भ और ईश्वर-संज्ञा की है; इसी प्रकार सांख्य और योगमें प्रतिबिम्बित 
चेतन-तत्त्वकी व्यष्टिरूपसे पुरुष संज्ञा है और समष्टिरूपसे हिरण्यगर्भ, पुरुषविशेष और ईश्वर संज्ञा 
है। इस व्यष्टिरूपेण प्रतिबिम्बित पुरुषसंज्ञक चेतनमें बहुत्व (संज्ञा) है, न कि शुद्ध चेतन-तत्त्वमें, 
जो कि तदाकार (एक समान रूप) है। इसीको अगले सूत्रमें और स्पष्ट करते हैं। 
विदितबन्धकारणस्य दृष्टया तद्रूपम्‌। (सां० द० १। १५८०) 
जिसने बन्धका कारण (अविवेक) जान लिया, उसकी दृष्टिमें (सब पुरुषोंकी) तद्रूपता 
(समानरूपता) है। 
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन:॥ 
आत्मौपम्येन सर्वत्र सम॑ पश्यति योअर्जुन। 
सुखं वा यदि वा दुःखं य योगी परमो मतः॥ 
(गीता ६। २९, ३२) 
सर्वव्यापी अनन्त चेतनमें एक ही भावसे स्थितिरूप योगसे युक्त हुए आत्मावाला तथा सबमें 
समभावसे देखनेवाला योगी आत्माको सम्पूर्ण भूतोंमें व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतोंको 
आत्मामें देखता है। हे अर्जुन! जो योगी अपनी सादृश्यतासे सम्पूर्ण भूतोंमें सम देखता है और 
सुख अथवा दुःखको भी सबमें सम देखता है, वही योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। 
यदि यह कहा जाय कि समानरूपता है तो सबको क्‍यों नहीं प्रतीत होती, तो उसका समाधान 
इस प्रकार है-- 


नान्धाउदृष्टया चक्षुष्मतामनुपलम्भ:। (सां० द० १। १५६) 


अन्धोंके न देखनेसे समाखोंको अनुपलब्धि नहीं होती ऐसा नहीं अर्थात्‌ यदि विवेक-चक्षुहीन 
अविवेकियोंको पुरुषोंकी समानरूपता नहीं दीखती तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि विवेककी 
आँखोंवाले समाखोंको भी समानरूपताकी उपलब्धि न हो। 


गीता अध्याय १८ में इस ज्ञानके सात्त्विक, राजगसी और तामसी तीन भेद दिखलाये हैं। 
(१४० ) 


चौथा प्रकरण ] # षड्दर्शनसमन्वय « [ सांख्य और ईश्वरवाद 


यथा-- 

ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिथेव गुणभेदतः। 

प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छुणु तान्यपि॥ १९॥ 

सर्वभूतेषु येनैक॑ भावमव्ययमीक्षते । 

अविभक्त विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्ध्ि सात्त्तिकम्‌॥ २०॥ 

पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्‌ पृथगविधान्‌। 

वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌॥ २१॥ 

यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्‌ कार्ये सक्तमहैतुकम्‌। 

अतत्त्वार्थवदल्प॑ च तत्तामसमुदाहतम्‌॥ २२॥ 

ज्ञान और कर्म तथा कर्ता भी गुणोंके भेदसे सांख्य-शास्त्रमें तीन-तीन प्रकारसे कहे गये हैं। 

उनको भी तू भली प्रकारसे सुनो॥ १९॥ जिस ज्ञानसे मनुष्य पृथकू-पृथक्‌ सब भूतोंमें एक 
अविनाशी परमात्म-भावको विभागरहित समभावसे स्थित देखता है, उस भावको तू सात्त्विक 
जान॥ २०॥ और जो ज्ञान अर्थात्‌ जिस ज्ञानके द्वारा मनुष्य सम्पूर्ण भूतोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारके 
अनेक भावोंकी न्यारा-न्यारा करके जानता है, उस ज्ञानको तू राजस ज्ञान समझ॥ २१॥ और 
जो ज्ञान सब कार्यरूप शरीरमें ही सम्पूर्णताके सदूश आसक्त है तथा जो बिना युक्तिवाला तत्त्व- 
अर्थसे रहित और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस कहा गया है॥ २२॥ 


सांख्य और ईश्वरवाद 


सांख्यने पुरुषकी संनिधिको विषम-परिणाममें निमित्त कारण माना है, पुरुष-विशेषका वर्णन 
नहीं किया; किंतु सामान्यतोदूृष्ट प्रमाणसे उसकी सिद्धि होती है, क्योंकि जिस प्रकार व्यष्टिरूपसे 
पुरुषकी संनिधि गुणोंके व्यष्टि परिणाममें निमित्त कारण है, इसी प्रकार समष्टिरूपसे पुरुष-विशेषकी 
संनिधि गुणोंके अव्यक्त साम्य परिणाम तथा समष्टि व्यक्त गुणोंके विषम परिणामें निमित्त कारण है। 

कई साम्प्रदायिक पक्षपातियोंने * कपिल मुनिपर नास्तिकता और उनके दर्शनपर अनीश्वरवादका 
दोषारोपण किया है। इसके कई कारण हो सकते हैं-- 


* यहाँ यह भी बता देना आवश्यक है कि जिस प्रकार कुछ पक्षपाती अविद्या अथवा मायावादी नवीन वेदान्तियोंने 
सांख्यके जड-तत्त्व-प्रधान अर्थात्‌ त्रिगुणात्मक मूल प्रकृतिके अस्तित्वके खण्डन करने और केवल अद्ठैत चेतनवाद सिद्ध 
करनेमें श्रुति और स्मृतियोंके अर्थ निकालनेमें अर्थोकी खींचा-तानी की है। इसी प्रकार कई एक नवीन सांख्यवादियोंने 
भी उनके विरोधमें श्रुति और स्म्ृतियोंद्वारा शुद्ध चेतन-तत्त्वमें बहुत्व सिद्ध करनेका यत्र किया है। किंतु यह उनका 
अविद्यावादी नवीन वेदान्तियोंके सदृश केवल पफक्षापात है, जो श्रुति-स्मृति और युक्तिके विरुद्ध है और सांख्य-वेदान्तको 
उसके उच्चतम सिद्धान्तसे गिराता है। 

विज्ञानभिक्षुने जो उपर्युक्त सूत्रों तथा “वामदेवादिमुक्तो नाउद्दैतम्‌' (१५७) “वामदेवादि मुक्त हुए उससे अद्ठैत 

नहीं रहा' से जो अन्त:करणोंके धर्मोको साथ लेकर पुरुषमें बहुत्व बतलाया है, इससे हमारा कोई विरोध नहीं है। 

हमने तत्त्व-समासके चौथे सूत्रकी व्याख्यामें तथा अन्य कई स्थानोंमें पुरुषके केवल शुद्ध चेतन-स्वरूपमें एकत्व 

किंतु उसके व्यष्टि अन्तःकरणोंके साथ मिश्रित स्वरूपमें जिसकी संज्ञा जीव है बहुत्व दिखलाया है। सांख्यने बन्ध 
और मोक्ष प्रकृतिमें ही माने हैं। यथा-- 


(१४१ ) 


सांख्य और ईश्वरवाद ] * पातझ्जलयोगप्रदीप * [ चौथा प्रकरण 


उनके विचारमें (१) सांख्यने प्रधान (मूल प्रकृति) जो जगत्‌का स्वतन्त्र कारण माना है, 
ईश्वरका वर्णन नहीं किया है। वास्तवमें मूल प्रकृतिको सांख्यने जगत्‌का उपादान कारण माना 
है, उसको उसके उपादान कार्योंकी अपेक्षासे स्वतन्त्र बतलाया है; क्योंकि वह गुणोंकी साम्य- 
अवस्था है, जो पुरुषके लिये निष्प्रयोजन है। इस साम्य परिणाम तथा विषय परिणाममें निमित्त 
कारण ईश्वर ही है, जिसकी संनिधिसे परिणाम हो रहा है। (२) सांख्यने ईश्वरको २५ तत्त्वोंमें 
अलग वर्णन नहीं किया है। इसके सम्बन्धमें ऊपर बतला आये हैं कि पुरुषमें पुरुष-विशेष 
ईश्वरको सम्मिलित कर दिया गया है। 


केवल वेदान्त (उपनिषद्‌ और ब्रह्मसूत्र) ने ब्रह्मको 'हान'” और ब्रह्मज्ञानको 'हानोपाय' 
अर्थात्‌ साध्य और साधन दोनों माना है। इसलिये उनमें ब्रह्मका ही विशेषरूपसे विस्तारपूर्वक 
वर्णन है; अन्य चारों दर्शन--न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योगने परमात्मतत्त्वको केवल 'हान' 
अर्थात्‌ साध्य माना है। 'हानोपाय' अर्थात्‌ साधन जड और चेतनतत्त्वका विवेकपूर्ण ज्ञान बतलाया 
है, इसलिये इन्हें उसको विशेषरूपसे अलग वर्णन करनेकी आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई; क्योंकि 
जानना तो केवल अपनेसे भिन्न वस्तुका होता है, जो दृश्य कहलाता है और वह त्रिगुणात्मक 
जड-तत्त्व है। जिसके वास्तविक स्वरूपको विवेकपूर्ण जानकर आत्मासे भिन्न करनेके लिये 
दर्शनकारोंने अपने-अपने माप और वर्णन-शैलीके अनुसार अवान्तर भेदोंमें विभक्त करके दिखलाया 
है। अपने शुद्ध परमात्मस्वरूपका जानना नहीं होता, उसमें तो स्वरूपावस्थिति होती है। 


'येनेदं सर्व विजानाति तं केन विजानीयातू।' (बृह० ६। ४) 
जिससे यह सब जाना जाता है उसको किससे जाने ? 
तथा--विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌। 


सबके जाननेवाले विज्ञाताकों किससे जाना जा सकता है अर्थात्‌ किसीसे भी नहीं जाना जा 
सकता है। योगदर्शनने ईश्वरप्रणिधानको भी एक “हानोपाय' अर्थात्‌ साधनरूपमें वर्णन किया है। 
सांख्य तीनों गुणोंके सर्वथा परित्यागपूर्वक सीधा एक साथ परब्रह्मकी ओर जाता है जैसा कि 
हमने इसी प्रकरणमें दो स्थानोंमें सांख्यकी निष्ठामें बतलाया है। 


रूप: सप्तभिरेव तु बचध्नात्यात्मानमात्मना प्रकृति:। 
सैव च पुरुषार्थ प्रति विमोचयत्येकरूपेण॥ (सां०. का० ६३१) 
(धर्म, अधर्म, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य) इन सात रूपोंमें प्रकृति अपने-आपको बाँधती 
है। वही फिर पुरुषार्थक लिये एक रूप (ज्ञान) से अपने-आपको छुड़ाती है। इसलिये प्रकृतिके कार्योको साथ लेकर 
जीवसंज्ञक पुरुषमें बन्ध, मोक्ष, संख्या आदि सब कुछ सिद्ध होते हैं। सांख्यके वास्तविक स्वरूपको समझनेके लिये 
इस बातका विवेक होना अति आवश्यक है कि कहाँ पुरुषका शब्द जीव-अर्थमें प्रयोग हुआ है, कहाँ ईश्वर-अर्थमें 
और कहाँ शुद्ध चेतन परमात्मस्वरूपके अर्थमें। 


(१४२ ) 


चौथा प्रकरण ] # षड्दर्शनसमन्वय + ['ईश्वरासिद्धे: ' का समाधान 


'ईश्वरासिद्धेःः का समाधान 


ईश्वरासिद्धेः । (सां० द० १। ९२) 

उपर्युक्त सूत्रसे सांख्यपर अनीश्वरवादी होनेका दोष लगाया जाता है। 

यह सूत्रसे पहले अध्यायके प्रत्यक्ष प्रमाणके प्रसड़में आया है। अब उसे स्पष्ट किये देते हैं। 

यत्‌ सम्बद्ध सत्‌ तदाकारोल्‍लेखिब विज्ञान तत्प्रत्यक्षम्‌। (सां० द० १। ८९) 

इस सूत्रमें प्रत्यक्षका लक्षण बतलाया है। अर्थात्‌ इन्द्रियोंके संनिकर्षरूप सम्बन्धको प्राप्त हुआ 
जो उस विषयके आकारका चित्र खींचनेवाला विज्ञान (चित्रकी वृत्ति) है, वह प्रत्यक्ष कहलाता 
है। इसपर यह शड्ढा होती है कि योगियोंको बिना इन्द्रियोंके संनिकर्षके चित्तवृत्तिका वस्तुके 
तदाकार होकर प्रत्यक्ष ज्ञान होता है; इसलिये उपर्युक्त लक्षणमें अव्याप्ति दोष आ जाता है। इसका 
समाधान अगले सूत्रमें कहते हैं-- 

योगिनामबाहाप्रत्यक्षत्वान्न दोष: । (सां० द० १। ९०) 

योगियोंका बाह्म प्रत्यक्ष न होनेसे उपर्युक्त लक्षणमें अव्याप्ति दोष नहीं आता; अर्थात्‌ उपर्युक्त 
लक्षण केवल बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञानका है, यागियोंका इस प्रकारका ज्ञान बहुत प्रत्यक्ष नहीं है, वह 
आभ्यन्तर प्रत्यक्ष है। इसलिये सूत्रमें बतलाये हुए लक्षणमें अव्याप्ति दोष नहीं आता। 

अथवा-- 

लीनवस्तुलब्धातिशयसम्बन्धाद्वादोष: । (सां० द० १। ९१) 

योगियोंको लीन वस्तुओं (सूक्ष्म, व्यवहित, विप्रकृष्ट) में अतिशय सम्बन्ध होनेसे अव्याप्ति 
दोष नहीं आता। 

दूसरी शल्ढ्ा इस प्रकार उत्पन्न होती है कि योगियोंको ईश्वरका प्रत्यक्ष होता है इसलिये सूत्रमें 
बतलाये हुए लक्षणमें अव्याप्ति दोष आता है। इसका उत्तर सूत्रकार निम्न सूत्रमें देते हैं-- 

ईश्वरासिद्धेः । (सां० द० १। ९२) 

ईश्वरकी असिद्धिसे (अव्याप्ति दोष नहीं आता है)। 

यह सूत्र ईश्वरके अस्तित्वके अभावको नहीं बतलाता है, किंतु इससे ईश्वरके शुद्ध स्वरूपका 
प्रत्यक्ष अन्तःकरणद्वारा नहीं होता अर्थात्‌ चित्तवृत्ति ईश्वरके शुद्ध स्वरूपके तदाकार होकर उसका 
ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकती है। इसलिये इस सूत्रसे ईश्वरके अस्तित्वकी असिद्धि नहीं बतलायी 
गयी है, किंतु जिस प्रकार भौतिक पदार्थोका साधारण मनुष्योंको बाह्य प्रत्यक्षते और योगियोंको 
सूक्ष्म पदार्थोका आभ्यन्तर प्रत्यक्षसे ज्ञान होता है, इस प्रकार ईश्वरका प्रत्यक्षद्वारा ज्ञान नहीं होता। 

सांख्यने ईश्वरको ऐसा स्वेच्छाचारी सम्राट्‌ नहीं माना है, जो अपने मनोरञ्जनके लिये सृष्टिकी 
रचना करता और स्वार्थ-सिद्धिके लिये सर्वहितकारी नियमोंका भी उल्लब्डन कर सकता है; किंतु 
सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ और ज्ञानस्वरूप माना है, जिसकी ज्ञान-शक्तिसे जड-प्रकृतिमें सारे पुरुषोंके 
कल्याणार्थ सृष्टि, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयकी ज्ञान, नियम और व्यवस्थापूर्वक क्रिया हो रही 
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है। जैसा स्वयं विज्ञानभिश्षुने सूत्र सत्तानबेके प्रवचन-भाष्यमें लिखा है। 
निरिच्छे संस्थिते रत्ने यथा लोहः प्रवर्तते। 
सत्तामात्रेण देवेन तथा चायं जगज्जनः॥ 
अत आत्मनि कर्तृत्वमकर्तृत्वं च संस्थितम्‌। 
निरिच्छत्वादकर्तासाौ कर्ता संनिधिमात्रतः ॥ 
(सांख्य-प्रवचन भाष्य १। ९७) 
जैसे बिना इच्छावाले रत्र (मणि चुम्बक) के स्थित रहनेमात्रमें लोहा (आप-से-आप) प्रवृत्त 
होता है, वैसे ही सत्तामात्र देव (ईश्वर से जगत्‌की उत्पत्ति आदि होती है। इस कारण ईश्वरमें 
कर्तृत्व और अकर्तृत्व भी अच्छी प्रकार सिद्ध है। वह निरिच्छ होनेसे अकर्ता और सामीष्यमात्रसे 
कर्ता है। 
इसी बातको गीताके पाँचवें अध्यायमें निम्नलिखित श्लोकोंमें दर्शाया है-- 
न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु: । 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते॥ १४॥ 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः। 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुहान्ति जन्तवः॥ १५॥ 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मन:। 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌॥ १६॥ 
ईश्वर भूत-प्राणियोंके न कर्तापनको और न कर्मों तथा कर्मोंके फलके संयोगको (वास्तवमें) 
रचता है, किंतु परमात्माके सांनिध्यसे प्रकृति ही बर्तती है। अर्थात्‌ गुण ही गुणोंमें बर्त रहे हैं॥ १४॥ 
सर्वव्यापी ईश्वर न किसीके पापको और न किसीके शुभ कर्मको भी ग्रहण करता है (किंतु) 
अविद्यासे ज्ञान (विवेक-ज्ञान) ढका हुआ है, इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं॥ १५॥ 
परंतु जिनका अन्तःकरणका अज्ञान विवेवज्ञानद्वारा नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्यके 
सदृश उस परब्रह्म परमात्माके स्वरूपको हृदयमें प्रकाशित करता है अर्थात्‌ साक्षात्‌ कराता है॥ १६॥ 
ईदूशे श्वरसिद्धिः सिद्धा। (सां० द० ३। ५७) 
उपर्युक्त सूत्रसे ईध्वरकी सिद्धि स्पष्ट शब्दोंमें बतलायी गयी है। 
विज्ञानभिक्षुने यहाँ अपने सांख्य-प्रवचनभाष्यमें ईश्वरको प्रकृतिलयका वाचक बतलाया है। 
इसलिये पाठकोंके स्वतन्‍्त्रतापूर्वक विचार करनेके लिये प्रकृतिलयके प्रसड़के साथ इस सूत्रको 
बतलाये देते हैं-- 
न कारणलयात्‌ कृतकृत्यता मग्रवदुत्थानात्‌। (सां० द० ३। ५४) 
कारणमें लीन होनेसे पुरुषको कृतकृत्यता नहीं हो सकती, क्योंकि डुबकी लगानेवालेके 
समान फिर ऊपर उठना होता है। इस विषयमें योगदर्शन १। १९ की व्याख्या देखिये। 
अर्थात्‌ प्रकृतिलय होना भी मुक्ति नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार डुबकी लगानेवालेको श्वास 
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लेनेके लिये ऊपर उठना होता है, इसी प्रकार प्रकृतिलयोंको भी एक नियत समयके पश्चात्‌ 
विवेक-ज्ञानद्वारा स्वरूपावस्थिति प्राप्त करनेके लिये प्रकृतिलीनतासे निकलकर फिर जन्म लेना 
होता है। 

अकार्यत्वेषपि तद्योग: पारवश्यात्‌। (सां० द० ३। ५०) 

यद्यपि प्रकृति कार्य नहीं है, तो भी परतन्त्रतासे उसका योग होता है। अर्थात्‌ यद्यपि प्रकृति 
कार्य पदार्थ नहीं है, कारण है, फिर भी सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वरके नियमोंके अधीन पुरुषके 
अपवर्ग (स्वरूपावस्थिति) करानेके लिये प्रवृत्त हो रही है। प्रकृतिलय पुरुष स्वरूपावस्थितिको 
प्राप्त किये हुए नहीं होते हैं। इसलिये प्रकृति ईश्वरीय नियमोंसे परतन्त्र हुई, उनको अपवर्ग 
दिलानेके लिये प्रकृतिलीनतासे निकालकर ऊँचे योगियोंके कुलमें जन्म दिलाती है। 


स हि सर्ववित्‌ सर्वकर्ता। (सां० द० ३। ५६) 

वही सर्वज्ञ और सबका कर्ता है। 

अर्थात्‌ वह चेतन-तत्त्व ईश्वर, प्रकृति जिसके अधीन ज्ञान, व्यवस्था और नियमपूर्वक पुरुषके 
अपवर्गके लिये प्रवृत्त हो रही है, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ है। 

ईदूशेश्वरसिद्द्रि: सिद्धा। (सां० द० ३। ५७) 

इस प्रकारकी ईश्वरकी सिद्धि सिद्ध है। 


अर्थात्‌ प्रथम अध्यायके बानबे सूत्रमें ईश्वरके बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकारका न होनेसे असिद्धि 
बतलायी थी; पर इस प्रकार सर्वसृष्टिका नियन्ता, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वरकी सिद्धि सिद्ध है। 

यहाँ प्रसड़ तथा युक्तिसे प्रकृतिलय पुरुष जिनमें न पूरा विवेकज्ञान है और जो न 
स्वरूपावस्थितिको प्राप्त किये हुए हैं, वे सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर नहीं हो सकते। यदि 
प्रकृतिलयसे सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वरके ही अर्थ लिये जाय॑ँ तो समष्टि प्रकृतिके अधिष्ठाता 
समष्टिरूपेण चेतन-तत्त्व ईश्वरके ही हो सकते हैं, जिसका योगदर्शन १। २८ की व्याख्या तथा 
वि० वि० में विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है, जो उसका शुद्ध स्वरूप नहीं है, किंतु शबल 
अर्थात्‌ प्रकृतिके संयोगसे है। 

सम्भव है विज्ञानभिश्षुने प्रकृतिलयके सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वरके अर्थ इस अभिप्रायसे 
किये हों कि योगियोंको समाधिद्वारा केवल महत्तत्त्वतक ही साक्षात्कार होता है, इससे अव्यक्त 
मूल प्रकृति अनुमानगम्य होती है। इसलिये अनुमानगम्य अव्यक्त कारण प्रकृतिके अधिष्ठाता ईश्वर 
भी महत्तत्त्वके अधिष्ठाता हिरण्यगर्भरूपसे ही व्यक्त (प्रकट प्रत्यक्ष) हो सकते हैं। अत: डुबकी 
लगानेवालेके सदृश प्रकृतिसे बाहर निकलनेसे अभिप्राय-महत्तत्त्व अर्थात्‌ समष्टि-सूक्ष्म जगत्‌के 
अधिष्ठाता हिरण्यगर्भरूपसे पुरुषको अपवर्ग दिलानेके लिये सृष्टि-उत्पत्तिक समय प्रकट होना है। 


सांनिध्यमात्रेणे श्वरस्य सिद्धिस्तु श्रुतिस्मृतिषु सर्वसम्मतेत्यर्थ: । 
अद्छृष्ठमात्र: पुरुषों मध्य आत्मनि तिष्ठति। 
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ईशानो भूतभव्यस्थ न ततो विजुगुप्सते एतद्ठेतत्‌॥ 
सृजते च गुणान्‌ सर्वान्‌  क्षेत्रज्ञस्त्वनुपश्यति। 
गुणान्‌ विक्रियते सर्वानुदासीनवदी श्वरः ॥ 
(सांख्य-प्रवचन भाष्य ३। ५७) 
अज्जुष्ठपरिमाण हृदय-देश है, उस हृदयाकाशमें वर्तमान पुरुषकों हृदयकी उपाधिके कारण 
अद्भुष्ठमात्र कहा है। वह अज्जुष्टठमात्र पुरुष शरीरके भीतर रहता है (व्यापक होनेपर भी चूँकि 
हृदय-देशमें उपलब्धि होती है। अतः हृदयोपहित निर्देश किया है) | जो उस भूत और भविष्यत्‌के 
स्वामी आत्माको जानकर फिर कुछ भी छिपाना नहीं चाहता, वही यह आत्मतत्त्व है और (वह) 
सब गुणोंको उत्पन्न करता है, पीछे क्षेत्रज्ञ तो देखता है (गुणोंका द्रष्टा रहता है), ईश्वर उदासीनके 
सदृश सब गुणोंको कार्यरूपसे परिणत करता है। 
गीताके अध्याय १३ के निम्नलिखित श्लोकोंका भी यही आशय है-- 
अन॒दित्वान्निर्गुणत्वात्‌ परमात्मायमव्यय: । 
शरीरस्थोषपि कौन्तेय. न करोति न लिप्यते॥ ३१॥ 
यथा सर्वगतं सौधछ्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते। 
सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा  नोपलिप्यते॥ ३२॥ 
यथा प्रकाशयत्येक: कृत्स॑ लोकमिम॑ रविः। 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स॑ प्रकाशयति भारत॥ ३३॥ 
हे अर्जुन! अनादि होनेसे और गुणातीत होनेसे वह अविनाशी परमात्मा शरीरमें स्थित हुआ 
भी (वास्तवमें) न कर्ता है और न लिपायमान होता है॥ ३१॥ 
जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ भी आकाश सूक्ष्म होनेके कारण लिप्त नहीं रहता है, वैसे ही सर्वत्र 
देहमें स्थित हुआ भी आत्मा (गुणातीत होनेके कारण देहके गुणोंसे) लिप्त नहीं रहता है॥ ३२॥ 


हे अर्जुन! जिस प्रकार एक ही सूर्य इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार 
एक ही आत्मा सम्पूर्ण क्षेत्रकों प्रकाशित करता है॥ ३३॥ 


कपिलमुनि आस्तिक थे--अन्य युक्तियाँ 


यदि कपिल मुनि नास्तिक होते तो श्रेताश्रतरादि उपनिषद्‌ तथा गीतामें उनकी इतनी प्रशंसा 
नहीं की जाती जैसा कि इस प्रकरणके आरम्भमें दिखलाया गया है। सांख्य तथा योग सबसे 
प्राचीन वैदिक दर्शन हैं। योग कर्मयोग और सांख्य ज्ञानयोगके नामसे प्रसिद्ध हैं, जिनका गीतामें 
बार-बार वर्णन आता है। 

श्रीमद्धागवतके तीसरे स्कन्धमें जहाँ भगवान्‌ कपिलने अपनी माताको आध्यात्मिक उपदेश 
दिया है, वहाँ उनको स्वयं ईश्वरका अवतार माना गया है। 

श्रीव्यासजी महाराजने योगदर्शनके भाष्यमें पदञ्नशिखाचार्यके सांख्यसूत्रोंकी अनेक स्थानोंपर 
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उद्धृत किया है। 
सांख्यने वेदोंको अपौरुषेय, ईश्वरीय ज्ञान और आप्त प्रमाण माना है। 
न पौरुषेयत्वं तत्कर्तुः पुरुषस्याभावात्‌। (सां० द० ५। ४६) 
उन (वेदों) का बनानेवाला कोई पुरुष नहीं (दिखलायी देता है) इसलिये उनका पौरुषेयत्व 
नहीं बन सकता। 


न मुक्तामुक्तयोरयोग्यत्वात्‌। (सां० द० ५। ४७) 
मुक्त और अमुक्त (बद्ध) के अयोग्य होनेसे (वेदोंकी) पौरुषेयता नहीं बन सकती। 
निजशक्त्यभिव्यक्ते: स्वतःप्रामाण्यम्‌ । (सां० द० ५। ५१) 


अपनी स्वाभाविक निज शक्तिद्वारा उत्पन्न होनेसे वेदोंकी स्वतःप्रमाणता है। 


सांख्यने अपने सारे सिद्धान्तोंको वेदोंके आधारपर माना है और उनका श्रुतियोंसे अविरोध 
सिद्ध किया है। जैस-- 


निर्गुणादिश्रुतिविरोधश्रेति। (सां० द० १। ५४) 
निर्गुणादि श्रुतियोंसे भी विरोध है। 

पारम्पर्येण तत्सिद्धौ विमुक्तिश्रुति:। (सां० द० ६। ५८) 
परम्परासे उस मोक्षकी सिद्धिमें मुक्ति-प्रतिपादक श्रुति है। 

समधिसुषुप्तिमोक्षेषु ब्रह्मरूपता। (सां० द० ५। ११६) 
समाधि, सुषुप्ति तथा मोक्षमें ब्रह्मरूपता हो जाती है। 

द्वयो: सबीजमन्यत्र तद्धतिः। (सां० द० ५। ११७) 


दोमें सजीव और अन्यत्र (तीसरेमें) उस (बीज) का नाश हो जाता है। 

अर्थात्‌ सुषुप्तिमें बन्धनके बीज पाँचों क्लेश संस्काररूपसे बने रहते हैं और (असम्प्रज्ञात) 
समाधिवें व्युत्थानके संस्कार चित्त-भूमिमें बीजरूपसे दबे रहते हैं, किंतु (तीसरे) मोक्षके चित्तके 
नाशके साथ उस बीजका नाश हो जाता है। 

द्वयोरिव त्रयस्यापि दूष्टत्वान्न तु द्वौ। (सां० द० ५। ११८) 

दोके समान तीनोंके दूष्ट होनेसे केवल दो ही नहीं मान सकते। 

अर्थात्‌ सुषुप्तिकोी सबने अनुभव किया है और समाधिको कुछ लोगोंने; इसलिये इन दोनोंसे 
मोक्षकी अवस्था भी सिद्ध होती है। 

वासनयानर्थख्यापनं दोषयोगेडपि न निमित्तस्य प्रधानबाधकत्वम्‌। (सां० द० ५। ११९) 

दोषके योग्य होते हुए भी वासनासे अनर्थकी ख्याति नहीं हो सकती और निमित्तको मुख्य 
बाधकता है। 

अर्थात्‌ यद्यपि सुषुप्तिमें तमोगुण दोषका योग है तो भी वासनासे कोई अनर्थ (क्लेशादि) 
प्रकट नहीं हो सकता और सुषुप्तिका निमित्त तमोगुण मुख्यतया दुःख आदिको रोके रहता है; 
इसलिये सुषुप्तिमें भी ब्रह्मरूपता अवश्य है। 
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इससे बढ़कर सांख्यमें ईश्वर-सिद्धिको और किस प्रमाणकी आवश्यकता रह जाती है। 
योग-दर्शन 
योगका महत्त्व 


योग सांख्यका ही क्रियात्मक रूप है। योग सारे सम्प्रदायों और मत-मतान्तरोंके पक्षपात और 
वाद-विवादसे रहित सार्वभौम धर्म है, जो तत्त्वका ज्ञान स्वयं अनुभवद्वारा प्राप्त करना सिखलाता 
है और मनुष्यको उसके अन्तिम ध्येयतक पहुँचाता है। सारी श्रुति-स्मृतियाँ योगकी महिमाका 
गान कर रही हैं। 


योगका वास्तविक स्वरूप 


योगके सम्बन्धमें नाना प्रकारकी फैली हुई भ्रान्तियोंके निवारणार्थ उसके वास्तविक स्वरूपको 
समझा देना अत्यावश्यक है। मोटे शब्दोंमें योग स्थूलतासे सृक्ष्मताकी ओर जाना अर्थात्‌ बाहरसे 
अन्तर्मुख होना है। चित्तकी वृत्तियोंद्रार हम स्थूलताकी ओर जाते हैं अर्थात्‌ बहिर्मुख होते हैं। 
(आत्मतत्त्वसे प्रकाशित चित्त अहंकाररूप वृत्तिद्वारा, अहंकार इन्द्रियों और तन्मात्राओंरूप वृत्तियोंद्वारा, 
तन्मात्राएँ सूक्ष्म और स्थूलभूत और इन्द्रियाँ विषयोंकी वृत्तियोंद्वारा बहिर्मुख हो रही है) । जितनी 
वृत्तियाँ बहिर्मुख होती जायँगी उतनी ही उनमें रज और तमकी मात्रा बढ़ती जायगी और उससे 
उलटा जितनी वृत्तियाँ अन्तर्मुख होती जायँगी उतना ही रज और तमके तिरोभावपूर्बक सत्त्वका 
प्रकाश बढ़ता जायगा। जब कोई भी वृत्ति न रहे तब शुद्ध परमात्मस्वरूप शेष रह जाता है। 

योगके तीन अनन्‍्तर्विभाग-योगके मुख्य तीन अन्तर्विभाग किये जा सकते हैं--ज्ञानयोग, 
उपासनायोग और कर्मयोग-- 

ज्ञानयोग-- भौतिक पदार्थोका जान लेना अर्थात्‌ सांसारिक ज्ञान और विज्ञान ज्ञानयोग नहीं 
है। बल्कि तीनों गुणों और उनसे बने हुए सारे पदार्थोसे परे अर्थात्‌ स्थूल, सूक्ष्म और कारण 
शरीर तथा स्थूल, सूक्ष्म और कारण जगत्‌ अथवा अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और 
आनन्दमय कोष अथवा शरीर, इन्द्रियों, मन, अहंकार और चित्तसे परे गुणातीत शुद्ध 
परमात्मतत्त्वको जिसके द्वारा इन सबमें, ज्ञान, नियम और व्यवस्थापूर्वक क्रिया हो रही है, संशय, 
विपर्ययरहित पूर्णरूपसे जान लेना ज्ञानयोग है। यह ज्ञान केवल पुस्तकोंके पढ़ लेनेसे या शब्दोंद्वारा 
सुन लेनेमात्रसे ही नहीं प्राप्त हो सकता। उसके लिये उपासनायोगकी आवश्यकता होती है। 


उपासनायोग--एक प्रत्ययका प्रवाह करना अर्थात्‌ चित्तकी वृत्तियोंको सब ओरसे हटाकर 
केवल एक लक्ष्यपर ठहरानेका नाम उपासना है। किसी संसारिक विषयकी प्राप्तिेके लिये इस 
प्रकार एक प्रत्ययका प्रवाह करना उपासना कहा जा सकता है उपासनायोग नहीं। यह उपासनायोग 
तभी कहलायगा जब इसका मुख्य लक्ष्य केवल शुद्ध परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति हो। इसको स्पष्ट 
शब्दोंमें यों समझना चाहिये कि जिस प्रकार जलके सर्वत्र भूमिमें व्यापक रहते हुए भी उसकी शुद्ध 
धाराको किसी स्थानविशेषसे खोदनेपर निकाला जा सकता है। उसी प्रकार परमात्म-तत्त्वके सर्वत्र 
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व्याप्त रहते हुए भी उसके शुद्ध स्वरूपको किसी स्थानविशेषद्वारा अन्तर्मुख होकर प्राप्त किया जा 
सकता है। यह जो चित्तको किसी विशेष ध्येय (विषय-लक्ष्य) पर ठहराकर शुद्ध परमात्मस्वरूपको 
प्राप्त करनेका यत्र किया जाता है यही उपासनायोग है। इस एकाग्रतारूप उपासनाको सम्प्रज्ञात 
समाधि तथा सम्प्रज्ञात योग कहते हैं। इसके पश्चात्‌ जो सर्ववृत्तियोंके निरोध होनेपर शुद्ध परमात्मस्वरूपमें 
अवस्थिति है, वह ज्ञानयोग है। इसीको असम्प्रज्ञात समाधि तथा असम्प्रज्ञालयोग कहते हैं। इसके 
लिये किसी एकान्त निर्विध्न शुद्ध स्थानमें सिर, गर्दन और कमरको सीधा एक रेखामें रखते हुए 
किसी स्थिर सुख-आसनसे बैठना, प्राणोंकी गतिको धीमा करना और इन्द्रियोंको बाहरके विषयोंसे 
हटाकर चित्तके साथ अन्‍्तर्मुख करना आवश्यक है। फिर यह देखना होगा कि अन्तर्मुख होनेके 
लिये किस स्थानको लक्ष्य बनाया जाय। वैसे तो परमात्मा सर्वत्र व्यापक हैं; किंतु उनके शुद्ध 
स्वरूपतक पहुँचनेके लिये अपने ही शरीरमें किसी स्थानको लक्ष्य बनानेमें सुगमता रहती है। 
इसमें पाँच विषयवती प्रवृत्तिके स्थान हैं। अर्थात्‌ नासिकाका अग्र भाग गन्धका, जिह्माका अग्र भाग 
रसका, तालु रूपका, जिह्माका मध्य भाग स्पर्शका और जिह्ाका मूल भाग शब्दका स्थान है। 
इनसे भी अधिक प्रभावशाली “विशोका ज्योतिष्मती प्रवृत्ति! के सुषुम्ना नाड़ीमें विद्यमान 
मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस््रारचक्र हैं। सुषुम्ना, जो गुदाके 
निकटसे मेरुदण्डके भीतर होती हुई मस्तिष्कके ऊपरतक चली गयी है सर्वश्रेष्ठ नाड़ी है। यह 
सत्त्वप्रधान, प्रकाशभय और अद्भुत शक्तिवाली है। यही सूक्ष्मशरीर, सूक्ष्म प्राणों तथा अन्य सब 
शक्तियोंका स्थान है। इसमें बहुत-से सूक्ष्म शक्तियोंके केन्द्र हैं जिनमें अन्य सूक्ष्म नाड़ियाँ मिलती 
हैं। इन शक्तियोंके केन्द्रोंकी पद्म, कमल तथा चक्र कहते हैं । उनमें उपर्युक्त सात मुख्य हैं । उनमें 
भी मणिपूरक, अनाहत, आज्ञा और सहस्नार विशेष महत्त्वके हैं। किसके लिये ध्यानके वास्ते 
कौन-सा स्थान अधिक उपयोगी हो सकता है यह इस मार्गके अनुभवी ही बतला सकते हैं। 


जिस प्रकार तली तोड़ कुएके खोदते समय कई प्रकारकी मिट्टरीकी तहें तथा अन्य अद्भुत 
वस्तुएँ निकलती हैं ऐसा ही ध्यान अवस्थामें होता है। यहाँ भी स्थूलभूत, सूक्ष्मभूत, अहंकार 
और अस्मिता (आत्मासे प्रकाशित चित्त)--ये चार प्रकारकी तीनों गुणोंकी तहें आती हैं। जब 
स्थूलभूत अथवा उनसे सम्बन्ध रखनेवाले विषय सामने आवें उसको वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात 
समाधि, * जब सूक्ष्मभूत अथवा उनसे सम्बन्धित विषय उपस्थित हों उसको विचारानुगत सम्प्रज्ञात 
समाधि, जब इन दोनों विषयोंसे परे केवल 'अहमस्मि' वृत्ति रह जाय उसको आनन्दानुगत और 
जब उससे भी परे केवल 'अस्मि' वृत्ति रह जाये उसको अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधि कहा 
जाता है। 


जिस प्रकार सारी मिट्टीकी तहोंके समाप्त होनेपर जलको रेतसे अलग किया जाता है, इसी 
* पहली दो भूमियों वितर्कानुगत और विचारानुगतमें गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द--इन पाँचों विषयोंमें प्राय: 
रूप और शब्द ही समक्ष आते हैं, क्योंकि रूपको ग्रहण करनेवाली नेत्र-इन्द्रिय और शब्दको ग्रहण करनेवाली श्रोत्र- 


इन्द्रिय हर समय काम करती रहती है। इसलिये सुगमताके कारण कई आचार्य रूप या शब्दको ही ध्येय बनाकर 
ध्यान आरम्भ करना बतलाते हैं। 
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प्रकार गुणोंकी इन चारों तहोंके पश्चात्‌ जब आत्माको चित्तसे अलग साक्षात्‌ किया जाता है तब 
उसको विवेक ख्याति कहते हैं। उसके पश्चात्‌ शुद्ध परमात्मस्वरूप शेष रह जाता है जो समाधि, 
असम्प्रज्ञात योग या ज्ञानयोग कहलाता है। अत: उपासनायोगद्वारा ही ज्ञानयोगकी प्राप्ति हो सकती 
है। परंतु यह उपासनायोग भी बिना कर्मयोगके नहीं साधा जा सकता। 
कर्मयोग--कोल्हूके बैलके सदृश कामोंमें लगे रहनेका नाम कर्मयोग नहीं है। शरीर, इन्द्रियों, 
धन, सम्पत्ति आदि सारे साधनों, उनसे होनेवाले कर्तव्यरूप सारे कर्मोको तथा उनके फलोंको 
भी ईश्वरको समर्पण करते हुए अनासक्त निष्काम भावसे व्यवहार करनेका नाम कर्मयोग है। जिस 
प्रकार मञ्च (8082०) पर आया हुआ एक्टर (७८००) अपने पार्टको भलीभाँति करता हुआ 
अंदर इसका कोई भी प्रभाव अपने हृदयपर नहीं होने देता है, इसी प्रकार कर्मयोगी ईश्वरकी ओरसे 
आये हुए सारे कर्तव्योंकों भलीभाँति करता हुआ भी अंदरसे अलिप्त रहता है। 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सड्॒ त्यक्त्वा करोति यः। 
लिप्पेे न स पापेन पद्यपत्रमिवाम्भसा॥ 
कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियरपि। 
योगिन: कर्म कुर्वन्ति सड्ं त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥ 
युक्त: कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाण्नोति नैष्टिकीम्‌। 
अयुक्त:ः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते॥ 
(गीता ५। १०--१२) 
अर्थात्‌ कर्मोको ईश्वरे समर्पण करके और आसक्तिको छोड़कर जो कर्म करता है वह 
पानीमें पद्मपत्रके सदृश पापसे लिप्त नहीं होता॥ १०॥ योगी फलकी कामना और कर्तापनके 
अभिमानको छोड़कर अन्त:करणकी शुद्धिके लिये केवल शरीर, इन्द्रियों, मन और बुद्धिसे काम 
करते हैं॥ ११॥ योगी कर्मके फलको त्यागकर परमात्मप्राप्तिकप शान्तिको लाभ करते हैं। अयोगी 
कामनाके आधीन होकर फलमें आसक्त हुआ बँधता है॥ १२॥ 
कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्‌॥ (योगदर्शन ४। ७) 
अर्थात्‌ योगीके कर्म न पुण्यरूप होते हैं न पापरूप, क्‍योंकि वह कर्तव्यरूप कर्मोको 
ईश्वरसमर्पण करके फलोंका त्याग कर निष्काम भावसे करता है। पाप कर्म तो वह कभी करता 
ही नहीं, क्योंकि वे उसके लिये सर्वदा त्याज्य हैं। दूसरे साधारण मनुष्योंका कर्म पाप, पुण्य और 
पुण्य-पापमिश्रित तीन प्रकारका होता है। 
उपासनामें जब चित्तकी वृत्तियोंको एक लक्ष्यविशेषपर ठहरानेका यत्र किया जाता है, तब 
मन अन्य विषयोंमें राग होनेके कारण उनकी ओर दौड़ता है। विषयोंमें राग सकाम कर्मोंसे होता 
है। इसलिये विषयोंसे बैराग्य प्राप्त करनेके लिये कर्मोमें निष्कामता होना आवश्यक है। अर्थात्‌ 
पापरूप अधर्म कर्म तो त्याज्य होते ही हैं। पुण्यरूप धर्म अर्थात्‌ कर्तव्यकर्मोको भी उनकी फलोंकी 
इच्छाको छोड़कर निष्कामभावसे करना चाहिये। इसलिये उपासनायोग बिना कर्मयोगकी 
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सहायताके नहीं सिद्ध हो सकता। किंतु ये निष्कामताके भाव भी ध्यानद्वारा ही परिपक्त हो सकते 
हैं। अर्थात्‌ कर्मयोगकी सिद्धि भी उपासनायोगकी सहायतासे ही हो सकता है। इसलिये जिस 
प्रकार संसारकी कोई भी वस्तु सत्त्व, रजस्‌ और तमसके सम्मिश्रणके बिना अपना अस्तित्व नहीं 
रख सकती, केवल इतना भेद होता है कि कहीं सत्त्वकी प्रधानता होती है, कहीं रजकी और 
कहीं तमकी। इसी प्रकार इन तीनों योगोंमें भी तमरूप उपासनायोग चित्तको एक लक्ष्यपर 
ठहरानेवाला, रजरूप निष्काम कर्मयोग और सत्त्वरूप ज्ञानयोग--ये तीनों किसी-न-किसी अंशमें 
बने ही रहते हैं। यह अवश्य होता है कि कहीं उपासनाकी प्रधानता होती है, कहीं कर्मकी और 
कहीं ज्ञानकी। 


तीनों योगोंके दो मुख्य भेद--सांख्य और योग 


इन तीनों योगोंके दो मुख्य भेद सांख्य और योग नामसे किये गये हैं। जहाँ भक्तियोग और 
कर्मयोगपर अधिक जोर दिया गया हो, वह योगनिष्ठा कहलाती है और जहाँ ज्ञानको प्रधानता 
दी जाती है, वह सांख्यनिष्ठा। इन दोनों निष्ठाओंका वर्णन सांख्य-प्रकरणके आरम्भमें विस्तारपूर्वक 
कर दिया गया है। 


रूपकद्दारा योगका स्वरूप 


योगका दार्शनिक महत्त्व बतलाकर अब एक रोचक रूपकद्दारा उसके अष्टाड़ स्वरूपको 
दिखलानेका यत्र किया जाता है--चित्त और पुरुषका जो अनादि स्व-स्वामी-भाव-सम्बन्ध चला 
आ रहा है उसके अनुसार “स्व रूप चित्तको अश्व और स्वामीरूप पुरुषको सवार समझना चाहिये। 
इस अश्वका मुख्य प्रयोजन अपने स्वामीको भोग (इष्ट) रूप मार्गको पूरा कराकर अपवर्गरूप 
लक्ष्यतक पहुँचा देना है। यह मार्ग एक पक्की सड़कवाला चार भागोंमें विभक्त है-- पहला 
स्थूलभूत, दूसरा सूक्ष्मभूतोंसे तन्मात्राओंतक, तीसरा अहंकार और चौथा अस्मिता। अन्तिम 
किनारेपर भेदज्ञानरूपी एक अश्वशाला है। यहाँ इस घोड़ेको छोड़ देना पड़ता है और अन्तिम लक्ष्य 
अपवर्ग परमात्मस्वरूप एक विशाल सुन्दर राजभवन है, जहाँ इस सवारको पहुँचा देना घोड़ेका 
मुख्य उद्देश्य है। सकाम कर्मरूप असावधानीसे पुरुष घोड़ेकी पीठपरसे नीचे गिरकर बाग पकड़े 
हुए घोड़ेके इच्छानुसार असमर्थतासे उसके पीछे घूम रहा है। इस अश्वकी असंख्य चालें हैं, जो 
वृत्तियाँ कहलाती हैं। ये दो प्रकारकी हैं-एक क्लिष्ट, जो पुरुषके लिये अहितकारी है। दूसरी 
अक्लिष्ट, जो पुरुषके लिये हितकर है। वह पाँच अवस्थाओंमें रहती है-मूढ़, क्षिप्त, विश्षिप्त, 
एकाग्र और निरुद्ध। इनमें पहली तीन अवस्थाएँ पुरुषके प्रतिकूल हैं; केवल अन्तिम दो अनुकूल 
हैं। यह घोड़ा पहली तीन अवस्थाओंमें अपनी अनन्त क्तलिष्ट चालोंसे संसाररूपी घोर भयड्डूर वनमें 
विषय-वासनारूप हरियालीकी ओर भाग रहा है और सवार जन्म, आयु और भोग (अनिष्ट) 
रूपी नदी-नालों, खाई-खंदक, काँटे और पत्थरोंमें असमर्थतासे घसिटता हुआ उसके पीछे चला 
जा रहा है और सुख-दुःखरूपी चोटोंसे पीड़ित हो रहा है। एक अपरिमित समयसे उस अवस्थामें 
रहते हुए पुरुष अपने वास्तविक स्वरूपको सर्वथा भूल गया है और घोड़ेके साथ एकात्मभाव 
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करके उसके ही विषयोंको अपना मानने लगा है। ईश्वर-अनुग्रहसे जब अध्यात्मविषयक सत्‌- 
शास्त्रों और निःस्वार्थ आप्तकाम योगी गुरुओंके उपदेशसे उसको अपने और इस घोड़ेके वास्तविक 
स्वरूपका तथा अपने अन्तिम लक्ष्यका पता लगता है, तब वह यम-नियमके साधनोंसे घोड़ेकी 
क्लिष्ट चालोंको अक्लिष्ट बनाता है। आसनका सहारा लेकर घोड़ेकी रकाबपर पैर रखनेका यत्र 
करता है। प्राणायामकी सहायतासे रकाबपर पैर जमानेमें समर्थ होता है। प्रत्याहारद्वारा वशीकार 
करके उसकी पीठकर सवार होनेमें सफलता प्राप्त करता है। भोग (इष्ट) रूपी पक्की सड़ककी 
ओर घोड़ेका मुख फेरना धारणा है। घोड़ेको उस ओर चलाना आरम्भ कर देना ध्यान है और 
सड़कके निकट पहुँच जाना समाधि है। वितर्क, विचार, आनन्द और अस्मिता अनुगतरूप 
एकाग्रताकी अवस्थाओंसे क्रमानुसार भोगरूपी मार्गके स्थूल, सूक्ष्म, अहंकार और अस्मितारूपी 
भागोंको समाप्त करता है, विवेकख्यातिद्वारा घोड़ेको अश्वशालामें छोड़कर सर्ववृत्तिनिरोध अपवर्ग 
नामक शुद्ध परमात्मस्वरूपरूपी विशाल राजभवनमें पहुँचता है। 


दूसरे मनोरञ्लक उदाहरणद्वारा योगका स्वरूप--सिनेमाके साधारण श्वेत रंगकी चादर 
(पर्दा) से समान सत्त्वचित्त (जिसमें सत्त्व-ही-सत्त्व है, रज क्रियामात्र और तम उस क्रियाको 
रोकनेमात्र है) का स्वरूप समझना चाहिये। यह विद्युतंके सदृूश आत्मा (चेतन-तत्त्व) के ज्ञानके 
प्रकाशसे प्रकाशित हो रहा है। भेद केवल इतना है कि विद्युत्‌ जड होनेके कारण स्वयं सिनेमाके 
पर्देका देखनेवाला नहीं है। उसको दूसरे चेतन-पुरुष देखते हैं। आत्मा ज्ञानस्वरूप होनेसे अपने 
ज्ञानके प्रकाशमें जो कुछ चित्तमें हो रहा है, उसका द्रष्टा है। 


यही चित्तरूपी पर्दा कुछ रज और तमकी अधिकताका मैल लिये हुए एक-दूसरे अहंकाररूप 
पर्देके स्वरूपमें प्रकट हो रहा है। यह अहंकाररूपी पर्दा रज और तमकी अधिकताका मैल लिये 
हुए तन्मात्राओंसे लेकर सूक्ष्म भूतोंरूपी पर्देके स्वरूपमें प्रकट हो रहा है। सूक्ष्म भूतोंरूपी पर्दा 
कुछ रज और तमकी अधिकताको लिये हुए पाँच स्थूलभूतोंरूपी पर्देके स्वरूपमें प्रकट हो रहा 
है। इस पर्देपर विषय-वासनाओंसे युक्त अनन्त वृत्तियाँ सिनेमाके चित्रोंके सदृश घूम रही हैं। 
चित्तरूपी पर्देमें आत्माके ज्ञानका प्रकाश पड़ रहा है। इसलिये अपने ज्ञानके प्रकाशमें जो-जो रूप 
यह पर्दा धारण करता है उसका स्वयमेव ही आत्माको ज्ञान रहता है और अपने ज्ञानस्वरूपमें 
सर्वथा अवस्थित रहते हुए भी चित्तरूपी पर्देका द्रष्टा होनेके कारण जैसा आकार यह पर्दा धारण 
करता है वैसा ही वह प्रतीत होता है। 


अष्टाड्रयोग--बहिरड़ साधन यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहारकी सहायतासे 
अन्तरड़् साधन धारणा, ध्यान और समाधिद्वारा चित्तकी वृत्तिरूपी चित्रोंका वास्तविक स्वरूप 
साक्षात्कार होता है। वितर्कानुगत समाधिद्वारा चित्रोंका स्थूलस्वरूप तथा पाँच स्थूलभूतोंवाली 
चित्तकी अवस्थाका वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। विचारानुगत समाधिद्वारा वृत्तिरूप चित्रोंके 
सूक्ष्मस्वरूप तथा चित्तरूपी पर्देकी सूक्ष्म भूतोंसे तन्मात्रातककी अवस्थाका ज्ञान प्राप्त होता है। 
इससे ऊपर आनन्दानुगत समाधिद्वारा चित्तकी अहंकाररूप अवस्थाका साक्षात्कार होता है। 
अस्मितानुगत समाधिद्वारा अस्मिता (आत्मासे प्रकाशित चित्त) के स्वरूपका ज्ञान प्राप्त होता है। 
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विवेकख्यातिद्वारा आत्मारूपी विद्युत्‌ और चित्तरूपी पर्देमें भेद-ज्ञान प्राप्त होता है। पर 
वैराग्यद्वारा इससे भी परे होकर आत्मारूपी विद्युत्की अपने वास्तविक परमात्मस्वरूपमें 


अवस्थिति होती है। 
योगके आदि आचार्य 
योगके आदि आचार्य हिरण्यगर्भ हैं। हिरण्यगर्भ-सूत्रोंके आधार (जो इस समय लुप्त हैं) 
पतझलिमुनिने योगदर्शनका निर्माण किया है। इसको विस्तारपूर्वक समाधिपादके प्रथम सूत्रमें 
दर्शाया जायगा। पतझ्जलिमुनिकी जीवनी तथा योगदर्शनके भाष्यकारोंका वर्णन इस प्रकारके अन्तमें 
किया जायगा। 


योगदर्शनके चार पाद 

योगदर्शनके चार पाद हैं और १९५ सूत्र हैं । समाधिपादमें ५१, साधनपादमें ५५, विभूतिपादमें 
५० और कैवकल्यपादमें ३४। 

१ समाधिपाद--जिस प्रकार एक निपुण क्षेत्रज्ष सबसे प्रथण सबसे अधिक उपजाऊ भूमिको 
तैयार करके उसमें श्रेष्ठटम बीज बोता है, इसी प्रकार श्रीपतञ्ललि महाराजने समाहित चित्तवाले 
सबसे उत्तम अधिकारियोंके लिये सबसे प्रथम समाधिपादको आरम्भ करके उसमें विस्तारपूर्वक 
योगके स्वरूपका वर्णन किया है। 

सारा समाधिपाद एक प्रकारसे निम्न तीन सूत्रोंकी विस्तृत व्याख्या है। 

योगश्रित्तवृत्तिनिरोध: ॥ २॥ 
योग चित्तकी वृत्तियोंका रोकना है। 
तदा द्र॒ष्ठ: स्वरूपेडवस्थानम्‌॥ ३॥ 
तब (वृत्तियोंके निरोध होनेपर) द्रष्टाकी स्वरूपमें अवस्थिति होती है। 
वृत्तिसारूप्यमितरत्र॥ ४॥ 

दूसरी (स्वरूपावस्थितिसे अतिरिक्त) अब्स्थामें द्रष्टा वृत्तिक समान रूपवाला प्रतीत 
होता है। 

चित्त, बुद्धि, मन, अन्त:करण लगभग पर्यायवाचक समानार्थक शब्द हैं, जिनका भिन्न-भिन्न 
दर्शनकारोंने अपनी-अपनी परिभाषामें प्रयोग किया है। मनकी चञ्जलता प्रसिद्ध है। सृष्टिके सारे 
कार्योमें मनकी स्थिरता ही सफलताका कारण होती है। सृष्टिके सारे महान्‌ पुरुषोंकी अद्भुत 
शक्तियोंमें उनके मनकी एकाग्रताका रहस्य छिपा हुआ होता है। नैपोलियनके सम्बन्धमें कहा जाता 
है कि वह इतना एकाग्रचित्त था कि रणभूमिमें भी शान्तिपूर्वक्क शयन कर सकता था, किंतु ये 
सब एकाग्रताके बाह्य रूप हैं। 

योगके अन्तर्गत मनको दो प्रकारसे रोकना होता है--एक तो केवल एक विषयमें लगातार 
इस प्रकार लगाये रखना कि दूसरा विचार न आने पावे, इसको एकाग्रता अथवा सम्प्रज्ञात समाधि 
कहते हैं। इसके चार भेद हैं। 


(१५४ ) 


चौथा प्रकरण ] # षड्दर्शनसमन्वय + [ योगदर्शनके चार पाद 


(१) वितर्क--किसी स्थूल विषयमें चित्तवृत्तिकी एकाग्रता। 

(२) विचार--किसी सूक्ष्म विषयमें चित्तवृत्तिकी एकाग्रता। 

(३) आनन्द--अहंकार विषयमें चित्तवृत्तिकी एकाग्रता। 

(४) अस्मिता--अहंकाररहित अस्मिता विषयमें चित्तवृत्तिकौ एकाग्रता। 


इसकी सबसे ऊँची अवस्था विवेकख्याति है, जिसमें चित्तका आत्माध्यास छूट जाता है और 
उसके द्वारा आत्मस्वरूपका उससे पृथक्‌-रूपमें साक्षात्कार होता है, किंतु योगदर्शन इसको 
वास्तविक आत्मस्थिति नहीं बतलाता है। यह भी चित्तहीकी एक वृत्ति अथवा मनका ही एक 
विषय है, किंतु इसका निरन्तर अभ्यास वास्तविक स्वरूपावस्थितिमें सहायक होता है 


उपर्युक्त विवेकख्याति भी चित्तहीकी एक उच्चतम सात्त्विक वृत्ति है। इसको '“नेति-नेति' 
(यह वास्तविक स्वरूपावस्थिति नहीं है, यह आत्मस्थिति नहीं है इत्यादि)रूप परवैराग्यद्वारा 
हटाना मनका दूसरी प्रकारसे रोकना है--इसके भी हट जानेपर चित्तमें कोई भी वृत्ति न रहना 
अथवा मनका किसी विषयकी ओर न जाना, सर्ववृत्ति-निरोध असम्प्रज्ञत समाधि है। इसकी 
विस्तारपूर्वक व्याख्या योगदर्शनमें यथास्थान की जायगी। 


निरोध अपने स्वरूपका सर्वथा नाश हो जाना नहीं है, किंतु जड-तत्त्वके अविवेकपूर्ण 
संयोगका चेतन-तत्त्वसे सर्वथा नाश हो जाना है। इस संयोगके न रहनेपर द्रष्टाकी (शुद्ध- 
परमात्म-) स्वरूपमें अवस्थिति होती है। इसको तीसरे सूत्रमें बतलाया गया है। 'स्वरूपावस्थिति' 
इतना व्यापक शब्द है कि सारे सम्प्रदाय और मत-मतान्तरवाले इसके अपने अभिमत अर्थ ले 
सकते हैं, किंतु योग क्रियात्मकरूपसे अन्तिम लक्ष्यपर पहुँचाकर यथार्थ स्वरूप अनुभव कराकर 
शब्दोंके वाद-विवादमें नहीं पड़ा है। स्वरूपावस्थितिसे अतिरिक्त भिन्न अवस्थाओंमें यद्यपि द्रष्टाके 
स्वरूपमें किसी प्रकारका परिवर्तन नहीं होता है, तथापि जैसी चित्तकी वृत्ति सुख-दुःख और 
मोहरूप होती है, वैसा ही द्रष्टा भी प्रतीत होता है। जैसे जलमें प्रतिबिम्बित चन्द्रमा जलके हिलनेसे 
चलायमान और स्थिर होनेसे शान्त प्रतीत होता है। 

ब्रह्मससूत्र तथा सांख्यसूत्रके सदृश योगदर्शनके भी प्रथम चार सूत्र योगदर्शनकी चतु:सूत्री हैं, 
जिनमें सारा योगदर्शन सामान्यरूपसे बतला दिया है। शेष सब सूत्र इन्हींकी विशेष व्याख्यारूप हैं । 

२ साधनपाद--दूसरे पादमें विक्षिप्त चित्तताले मध्यम अधिकारियोंके लिये योगका साधन 
बतलाया गया है-- 

सर्वबन्धनों और दुःखोंके मूल कारण पाँच क्लेश हैं--अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और 
अभिनिवेश। 

अविद्या--अ नित्यमें नित्य, अशुद्धमें शुद्ध, दुःखमें सुख, अनात्मामें आत्मा समझना अविद्या 
है। इस अविद्यारूपी क्षेत्रमें ही अन्य चारों क्लेश उत्पन्न होते हैं। 


(१७५ ) 


दृश्यका स्वरूप ] * पातख्जलयोगप्रदीप « [ चौथा प्रकरण 


अस्मिता--इस अविद्याके कारण जड चित्त और चेतन पुरुष चितिमें भेद ज्ञान नहीं रहता। 
यह अविद्यासे उत्पन्न हुआ चित्त और चितिमें अविवेक अस्मिता क्लेश कहलाता है। 

राग--चित्त और चितिमें विवेक न रहनेसे जडतत्त्वमें सुखकी वासना उत्पन्न होती है। 
अस्मिता क्लेशसे उत्पन्न हुई चित्तमें सुखकी इस वासनाका नाम राग है। 

द्वेष--इस रागसे सुखमें विष्न पड़नेपर दुःखके संस्कार उत्पन्न होते हैं। रागसे उत्पन्न हुए 
दुःखके संस्कारोंका नाम द्वेष है। 

अभिनिवेश--दुःख पानेके भयसे भौतिक शरीरको बचाये रखनेकी वासना उत्पन्न होती है; 
इसका नाम अभिनिवेश क्लेश है। 

क्लेशोंसे कर्मकी वासनाएँ उत्पन्न होती हैं| कर्म-वासनाओंसे जन्मरूपी वृक्ष उत्पन्न होता है। 
उस वृक्षमें जाति, आयु और भोगरूपी तीन प्रकारके फल लगते हैं। इन तीनों फलोंमें सुख- 
दुःखरूपी दो प्रकारका स्वाद होता है। 

जो पुण्य-कर्म अर्थात्‌ हिंसारहित दूसरेके कल्याणार्थ कर्म किये जाते हैं, उनसे जाति, आयु 
और भोगमें सुख मिलता है और जो पाप-कर्म अर्थात्‌ हिंसात्मक दूसरोंको दुःख पहुँचानेके लिये 
कर्म किये जाते हैं, उनसे जाति, आयु और भोगमें दुःख पहुँचता है। 

किंतु यह सुख भी तत्त्ववेत्ताकी दृष्ट्रिमें दुःखरूप ही है; क्योंकि विषयोंमें परिणाम-दुःख, ताप 
दुःख और संस्कारदुःख मिला हुआ होता है; और तीनों गुणोंके सदा अस्थिर रहनेके कारण उनकी 
सुख-दुःख और मोहरूपी वृत्तियाँ भी बदलती रहती हैं। इसलिये सुखके पीछे दुःखका होना 
आवश्यक है। 

१ हेय-त्याज दुःख क्‍या है? 

हेयं दुःखमनागतम्‌॥ १६॥ 
आनेवाला दुःख हेय-त्यागने योग्य है। 
२ हेयहेतु--त्याज्य दुःखका कारण क्‍या है? 
द्रष्ट्रदृश्ययो: संयोगो हेयहेतु:॥ १७॥ 
द्रष्टा और दृश्यका संयोग हेयहेतु-दुःखका कारण है। 
दृश्यका स्वरूप 
प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मक॑ भोगापवर्गार्थ दृश्यम्‌॥ १८॥ 


सारा दृश्य त्रिगुणात्मक है, सत्त्वका स्वभाव प्रकाश है, रजसका क्रिया और तम्‌सका स्थिति 
है। इनका स्वरूप पाँच स्थूलभूत-पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पाँच तन्मात्राए-- 
गन्धतन्मात्रा, रसतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, स्पर्शतन्मात्रा और शब्दतन्मात्रा तथा तेरह इन्द्रियाँ--पाँच 
ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ मन, अहंकार और चित्त हैं--इनका प्रयोजन पुरुषको भोग और 
अपवर्ग दिलाना है। 


(१०५६ ) 


चौथा प्रकरण ] # षड्दर्शनसमन्वय + [ दृश्यका प्रयोजन 


विशेषाविशेषलिड्ुमात्रालिड्रानि गुणपर्वाणि॥ १९॥ 
गुणोंकी चार अवस्थाएँ हैं--१ विशेष--पाँचों स्थूलभूत और ग्यारहों इन्द्रियाँ, २ अविशेष-- 
पाँच तन्मात्राएँ और अहंकार, ३ लिड्डमात्र-महत्तत्त और ४ अलिछ्-प्रधान अर्थात्‌ अव्यक्त 
मूलप्रकृति । 


द्रष्ठाका स्वरूप 
द्रष्टा दृशिमात्र: शुद्धो5पि प्रत्ययानुपश्य:॥ २०॥ 


द्रष्टा यद्यपि देखनेकी शक्तिमात्र निर्मल और निर्विकार है, फिर भी उसे चित्तकी वृत्तियोंका 
ज्ञान रहता है। 


दृश्यका प्रयोजन 
तदर्थ एवं दृश्यस्यात्मा॥ २१॥ 
यह सारा दृश्य द्रष्टा पुरुषके अपवर्ग (स्वरूपावस्थिति) करानेके लिये है। 
यह दृश्य मुक्त पुरुषोंका प्रयोजन सिद्ध करके अन्य पुरुषोंके लिये इसी प्रयोजनके सिद्ध 
करानेमें लगा रहता है। 
कृतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्ट तदन्‍्यसाधारणत्वात्‌॥ २२॥ 
जिनका प्रयोजन सिद्ध हो गया है, उनके लिये यह दृश्य नष्ट हुआ भी अपने स्वरूपसे नष्ट 
नहीं होता; क्योंकि वह दूसरोंकी साँझा वस्तु है अर्थात्‌ दूसरोंके भोग-अपवर्गके साधनमें लगा 
रहता है। 
द्रष्टा और दृश्यके संयोगके वियोगका कारण अगले सूत्रमें बतलाते हैं-- 
स्वस्वामिशक्त्यो: स्वरूपोपलब्धिहेतु: संयोग: ॥ २३॥ 
स्वशक्ति और स्वामिशक्तिके स्वरूपकी उपलब्धिका कारण संयोग है। अर्थात्‌ संयोग हटानेके 
लिये स्वशक्ति और स्वामिशक्तिके स्वरूपकी उपलब्धि की जाती है। स्वशक्ति अर्थात्‌ दृश्यके 
स्वरूपकी उपलब्धि, जो भोगरूप है, सम्प्रज्ञात समाधिद्वारा और स्वामिशक्ति अर्थात्‌ पुरुषके 
स्वरूपकी उपलब्धि, जो अपवर्गरूप है, असम्प्रज्ञात समाधिद्वारा की जाती है। दृश्य और द्रष्टा 
अर्थात्‌ चित्त और पुरुषका जो आसक्तिपूर्वक स्वस्वामि अर्थात्‌ भोग्यत्व और भोक्तृत्व-भाव सम्बन्ध 
है, वह संयोग है। 
संयोगकी उत्पत्तिका कारण अगले सूत्रमें बतलाते हैं-- 
तस्य हेतुरविद्या॥ २४॥ 
द्रष्टा और दृश्यके अविवेकपूर्ण संयोगका कारण अविद्या है। 
३ हान--दुःखका नितानत अभाव क्‍या है? 
तदभावात्संयोगाभावो हानं तददृशेः कैवल्यम्‌॥ २५॥ 


(१५७ ) 
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अविद्याके अभावसे संयोगका अभाव होता है--यही 'हान' है। यह चेतनस्वरूप पुरुषका 
कैवल्य है। 

४ हानोपाय--दुःखके नितान्त अभावका साधन क्‍या है? 

विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपाय:॥ २६॥ 
निर्मल अडोल विवेक-ख्याति हानका उपाय है। 
विवेकख्यातिकी सबसे ऊँची अवस्थावाली प्रज्ञा अगले सूत्रमें बतलायी गयी है-- 
तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा॥ २७॥ 

उस विवेक-ख्यातिकी सात प्रकारकी सबसे ऊँची अवस्थावाली प्रज्ञा होती है। 

१ जो कुछ जानना था जान लिया, अर्थात्‌ जितना गुणमय दृश्य है वह सब परिणाम, ताप 
और संस्कारदु:खों तथा गुणवृत्तिविरोधसे दुःखरूप ही है। इसलिये 'हेय' है। अब कुछ जानने 
योग्य नहीं रहा। 

२ जो कुछ दूर करना था दूर कर दिया, अर्थात्‌ द्रष्टा और दृश्यका संयोग जो 'हेय-हेतु' 
है। वह दूर कर दिया। अब कुछ दूर करने योग्य नहीं रहा। 

३ जो कुछ साक्षात्‌ करना था साक्षात्‌ कर लिया, अर्थात्‌ निरोध समाधिद्वारा 'हान' को 
साक्षात्‌ कर लिया। अब कुछ साक्षात्‌ करने योग्य नहीं रहा। 

४ जो कुछ करना था कर लिया, अर्थात्‌ 'हान' का उपाय 'अविप्लव विवेक-ख्याति' 
सम्पादन कर लिया। अब कुछ करने योग्य नहीं रहा। 

५ चित्तने अपने भोग अपवर्ग दिलानेका अधिकार पूरा कर दिया, अब कोई अधिकार शेष 
नहीं रहा। 

६ चित्तके गुण अपने भोग अपवर्गका प्रयोजन सिद्ध करके अपने कारणमें लीन हो रहे हैं। 

७ गुणोंसे परे होकर शुद्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थिति हो रही है। 

निर्मल विवेक-ख्याति, जिसे हानका उपाय बतलाया है, अब उसकी उत्पत्तिका साधन 
बतलाते हैं। 

योगाडुननुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिगाविवेकख्याते: ॥ २८॥ 

योगके अडज्लोंके अनुष्टानसे अशुद्धिके क्षय होनेपर ज्ञानकी दीप्ति (प्रकाश) विवेक- 

ख्यातिपर्यन्त बढ़ जाती है। 
योगके आठ अड्ढ 

योगके आठ अड्ग--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि 

हैं। इनका विस्तारपूर्वक वर्णन योगदर्शनमें यथास्थान किया जायगा। 


३ विभूतिपाद 
धारणा, ध्यान और समाधि--तीनों मिलकर संयम कहलाते हैं। ये तीनों अन्य पाँच अड़ोंकी 
(१५८ ) 
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अपेक्षा सबीज समाधिके अन्तरड़ साधन हैं; किंतु निर्बीज समाधिके ये भी बहिरड़़ साधन हैं, 
क्योंकि उसका अन्तरड़ साधन पर-वैराग्य है। इस संयमके विनियोगसे नाना प्रकारकी सिद्धियाँ 
प्राप्त हो सकती हैं, जिनका तीसरे पादमें वर्णन है। ये सिद्धियाँ यद्यपि अश्रद्धालुओंकी योगमें बढ़ाने 
और असमाहित (विक्षिप्त) चित्तवालोंके चित्तको एकाग्र करनेमें सहायक होती हैं, किंतु इनमें 
आसक्ति नहीं होनी चाहिये। इसकी कई सूत्रोंसे चेतावनी दी गयी है; जैसे-- 
ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः॥ ३७॥ 
ऊपर बतलायी हुई प्रातिभ आदि सिद्धियाँ व्युत्थानमें सिद्धियाँ हैं, किंतु समाधिमें विध्न हैं। 
योगमार्गपर चलनेवालेके लिये नाना प्रकारके प्रलोभन आते हैं। अभ्यासीको उनसे सावधान 
रहना चाहिये, उनमें फँसनेसे और घमण्डसे बचे रहना चाहिये। इस सम्बन्धमें निम्न सूत्र है-- 
स्थान्युपनिमन्त्रणे संगस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसंगात्‌॥ ५१॥ 
स्थानवालोंके आदरभाव करनेपर लगाव और अभिमान नहीं करना चाहिये, क्‍योंकि ऐसा 
करनेसे फिर अनिष्टके प्रसंगका भय है। 
सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च॥ ४९॥ 
चित्त और पुरुषके भेद जाननेवाला सारे भावोंके अधिष्ठातृत्व और सर्वज्ञातृत्वको प्राप्त होता है। 
किंतु योगीको उसमें भी अनासक्त रहकर अपने असली ध्येयकी ओर बढ़ना चाहिये, जैसा 
कि अगले सूत्रमें बतलाया है-- 
तद्दैेराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्‌॥ ५०॥ 
उससे भी वैराग्य होनेपर, दोषोंका बीज क्षय होनेपर कैवल्य होता है। 


४ कैवल्यपाद 


इसमें कैवल्यके उपयोगी चित्त तथा चित्तके सम्बन्धमें जो-जो शड्भाएँ हो सकती हैं, उनका 

युक्तिपूर्वक निवारण किया है। 
चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वबुद्धिसंवेदनम्‌॥ २२॥ 

पुरुषको, जो क्रिया अथवा परिणामरहित है, स्वप्रतिबिम्बित चित्तके आकारकी तरह 
आकारकी प्राप्ति होनेपर अपने विषयभूत चित्तका ज्ञान होता है। 

अर्थात्‌ निर्विकार पुरुषमें दर्शन-कर्तत्व, ज्ञातृत्व स्वाभाविक नहीं है, किंतु जैसे निर्मल जलमें 
प्रतिबिम्बित हुए चन्द्रमामें अपनी चञ्ललताके बिना ही जलरूपी उपाधिकी चशञ्जलतासे चनञ्जलता 
भासती है वैसे ही चित्तमें प्रतेबिम्बित जो चेतन है, वह भी स्वाभाविक ज्ञातृत्व और भोक्तृत्वके 
बिना ही केवल प्रतिबिम्बाधार चित्तके विषयाकार होनेसे तदाकार भासता है। 


वह सदा अपरिणामी, क्रियारहित और ज्ञानस्वरूप रहता हुआ इसका साक्षी बना रहता है। 
अगला सूत्र चित्तके सम्बन्धमें है-- 


(१७९ ) 
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द्रष्टदृश्योपरक्त चित्तं सर्वार्थम्‌॥ २३॥ 

द्रष्टा और दृश्यसे रँगा हुआ चित्त सारे आकारवाला होता है। 

अर्थात्‌ एक तो चित्तका अपना स्वरूप है, दूसरा पुरुषसे प्रतिबिम्बित होकर चेतन अर्थात्‌ 
ज्ञानवाला प्रतीत होता है। यह उसका द्रष्टासे उपरक्त हुआ गृहीता स्वरूप है। तीसरा बाह्य विषयोंसे 
प्रतिबिम्बित होकर उन-जैसा भासता हुआ स्वरूप है। यह उसका दृश्य उपरक्त बाह्य स्वरूप है। 

इस प्रकार चित्तको एक ऐसा दर्पण समझना चाहिये, जिसमें सूर्यका प्रकाश पड़ रहा हो 
और अन्य विषयोंका प्रतिबिम्ब आ रहा हो। इस शझ्लाके निवारणार्थ कि जब चित्तसे ही सब 
व्यवहार चल रहे हैं और उसीमें सब वासनाएँ रहती हैं तो द्रष्टा प्रमाणशून्य होकर चित्त ही भोक्ता 
सिद्ध हो जायगा। अगला सूत्र है-- 

तदसंख्येयवासनाभिश्ित्रमपि परार्थ संहत्यकारित्वात्‌॥ २४॥ 

यद्यपि चित्त अनगिनती वासनाओंसे चित्रित है तथापि वह पुरुषके लिये है; क्योंकि वह 
संहत्यकारी है। 

यहाँतक चित्त और पुरुषका भेद युक्तिद्वारा बतलाकर अब अगले सूत्रमें यह बतलाते हैं कि 
इसका वास्तविक ज्ञान तो अनुभवगम्य है। 

विशेषदर्शिन आत्मभावभावनाविनिवृत्ति:॥ २५७॥ 

समाधिद्वारा जब योगीको पुरुष और चित्तके भेदका साक्षात्कार हो जाता है, तब उसकी 
आत्मभाव-भावना कि “मैं कौन हूँ, क्‍या हूँ, कैसा हँ'--इत्यादि निवृत्त हो जाती है। 

अब इस पादके अन्तिम सूत्रमें कैवल्यका स्वरूप बतलाते हैं। 

पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तेरिति॥ ३४॥ 

पुरुषार्थसे शून्य हुए गुणोंका अपने कारणमें लीन हो जाना कैवल्य है; अथवा चिति-शक्तिका 
अपने स्वरूपमें अवस्थित हो जाना कैवल्य है। 

गुणोंकी प्रवृत्ति पुरुषके भोग और अपवर्गके लिये है। जब यह प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, तब 
उस पुरुषके प्रति उनका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। इसलिये वे अपने कारणमें लीन हो जाते हैं। 
इस प्रकार पुरुषका अन्तिम लक्ष्य अपवर्ग-सम्पादन करनेके पश्चात्‌ गुणोंका अपने कारणमें तीन हो 
जानेका नाम कैवल्य है। अथवा यों समझना चाहिये कि धर्मी चित्तके परिणामक्रम बनानेवाले 
गुणोंका अपने कारणमें लीन हो जानेपर चिति-शक्ति (पुरुष) का चित्तसे किसी प्रकारका सम्बन्ध 
न रहनेपर (शुद्ध-परमात्म-) स्वरूपमें अवस्थित हो जानेका नाम कैवल्य है। 


चित्तकी नौ अवस्थाओंका संक्षिप्त वर्णन 
सांख्य और योग फिलासफीमें चित्तका विषय महत्त्वपूर्ण है। उसके वास्तविक स्वरूपको 
समझानेकी दृष्टिसे चित्तकी नौ विशेष अवस्थाओंको यहाँ समन्वयके अन्तमें संक्षेपसे वर्णन कर 
देना आवश्यक समझते हैं। इसको चित्तकी क्षिप्त-विक्षिप्त आदि पाँच भूमियोंके विषयसे जिसका 
समाधि-पादमें वर्णन हुआ है, पृथक्‌ समझना चाहिये। 
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१ जाग्रतू-अवस्था--' सत्त्व चित्त 'में सत्त्तगुण गौणरूपसे दबा रहता है, तम सत्त्वको वृत्तिके 
यथार्थरूपके दिखलानेसे रोके रखता है, परंतु रज प्रधान होकर चित्तको इन्द्रियोंद्वारा बाह्य विषयोंमें 
उपरक्त करनेमें समर्थ होता है। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प और स्मृति-वृत्तियोंका उदय होता है। 
इन्द्रियाँ बहिर्मुख होकर स्थूल शरीरद्वारा कार्य करती हैं। चित्तमें व्युत्थानके संस्कार तथा व्युत्थानका 
परिणाम होता है। पुरुष वृत्ति-सारूप्य प्रतीत होता है। 


२ स्वप्नावस्था--सत्त्वगुण गौणतर रूपसे दबा रहता है। तम रजको इतना दबा लेता है कि 
वह चित्तको इन्द्रियोंद्रारा बाह्य विषयोंमें उपरक्त नहीं कर सकता है किंतु रजकी क्रिया सूक्ष्मरूपसे 
होती रहती है, जिससे वह चित्तको मनद्वारा स्मृतिके संस्कारोंमें उपरक्त करनेमें समर्थ रहता है। 
इसमें भावित स्मर्तव्य स्मृति-वृत्ति रहती है। मन इन्द्रियोंके अन्तर्मुख होनेसे सूक्ष्मशरीरमें स्वप्रका 
कार्य करता है। चित्तमें व्युत्थानके संस्कार तथा व्युत्थानका परिणाम होता है। पुरुष वृत्तिसारूप्य 
प्रतीत होता है। 

३ सुषुप्ति-अवस्था--सत्त्गगुण गौणतम रूपसे दब जाता है। तमोगुण रजोगुणकी स्वप्रावस्थावाली 
क्रियाओंको भी रोककर प्रधानरूपसे चित्तपर फैल जाता है। इसलिये किसी विषयका किसी 
प्रकारका भी ज्ञान नहीं रहता; किंतु रजका नितान्त अभाव नहीं होता, वह कुछ अंशमें बना ही 
रहता है। जिसके कारण किसी विषयके ज्ञान न होनेकी अर्थात्‌ अभावकी प्रतीति होती रहती है। 
सूक्ष्मशरीरमें कार्य बंद होकर कारण-शरीरमें निद्रावृत्ति बनी रहती है। पुरुष वृत्ति-सारूप्य प्रतीत 
होता है। 

४ प्रलयावस्था--प्रलयमें चित्तकी अवस्था सुषुप्ति-जैसी होती है, केवल इतना भेद है कि 
यह व्यष्टि-चित्तकी सुषुप्ति है और प्रलय समष्टि-चित्तकी, जिससे सर्वबद्ध जीव गाढ़ निद्रा-जैसी 
अव्स्थामें रहते हैं। 

५-समाधि प्रारम्भ-अवस्था--तमोगुण गौणरूपसे रहता है। रजोगुणकी चित्तको चलायमान 
करनेकी क्रिया निर्बल होती जाती है। सत्त्वगुण प्रधान होकर चित्तको एकाग्र करने और उसमें 
वस्तुके यथार्थरूपको दिखलानेमें समर्थ होता जाता है। इसमें सर्वार्थताका दबना और एकाग्रवृत्ति- 
का उदय होना प्रारम्भ होता है। पुरुष वृत्ति-सारूप्य प्रतीत होता है। 

६ सम्प्रज्ञात समाधि ( एकाग्रता )--तमोगुण गौणतर रूपसे दबा रहता है। सत्त्वगुण रजोगुणको 
दबाकर प्रधानरूपसे अपना प्रकाश करता है, जिससे चित्त वस्तुके तदाकार होकर उसका यथार्थ 
रूप दिखलानेमें समर्थ होता है। स्थूलशरीरमें कार्य बंद होकर सूक्ष्मशरीरमें एकाग्रवृत्ति रहती है। 
स्वप्रावस्थासे इसमें यह विलक्षणता है कि तमके स्थानपर इसमें सत्त्वकी प्रधानता हो जाती है, 
चित्तमें समाधि परिणाम होता है। पुरुष एकाग्रतावृत्ति-सारूप्य प्रतीत होता है। 


७ सम्प्रज्ञात समाधि और असम्प्रज्ञात समाधिके बीचकी अवस्था ( विवेकख्याति )--तमोगुण 
गौणतम रूपसे नाममात्र रहता है। चित्तसे रजोगुण-तमोगुणका आवरण हटकर सत्त्वगुणका पूर्णतया 
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पतझ्लिमुनिका परिचय ] * पातड्जलयोगप्रदीप * [ चौथा प्रकरण 


प्रकाश फैल जाता है। रजोगुण केवल इतनी मात्रामें रहता है कि जिससे पुरुषको चित्तसे 
भिन्न दिखलानेकी क्रिया हो सके और तम इस वृत्तिको रोकनेमात्र रह जाता है। सुषुप्तिसे इसमें 
यह विलक्षणता है कि तमके स्थानपर इसमें सत्त्व प्रधानरूपसे रहता है। सुषुप्तिमें कारण- 
शरीरमें अभावकी प्रतीतिके स्थानपर इसमें कारण-शरीरमें चित्तद्वारा पुरुषका चित्तसे भेदज्ञान 
(विवेकख्याति) होता है। 


८ असम्प्रज्ञात समाधि ( स्वरूपावस्थिति )--' सत्त्व चित्त' में बाहरसे तीनों गुणोंका (वृत्तिरूप) 
परिणाम होना बंद हो जाता है। तीनों गुणोंका नितान्त अभाव होनेसे विवेक-ख्याति अर्थात्‌ पुरुषको 
चित्तसे भिन्न प्रतीत करानेवाली वृत्ति भी रुक जाती है। सर्ववृत्तियोंके विरुद्ध हो जानेपर चित्त 
अपने वास्तविक सत्त्व स्वरूपसे पुरुषमें अवस्थित रहता है और पुरुषकी शुद्ध परमात्मस्वरूपमें 
अवस्थिति होती है। चित्तमें केवल निरोध-परिणाम अर्थात्‌ संस्कार शेष रहते हैं, जिनके दुर्बल 
होनेपर उसे फिर व्युत्थानदशामें आना होता है। 

९ प्रतिप्रसव अर्थात्‌ चित्तको बनानेवाले गुणोंकी अपने कारणमें लीन होनेकी अवस्था--चित्तमें 
निरोध-परिणाम अर्थात्‌ संस्कार-शेष भी निवृत्त हो जाते हैं। चित्तको बनानेवाले गुण पुरुषका 
भोग-अपवर्गका प्रयोजन पूरा करके अपने कारणमें लीन हो जाते हैं और पुरुष शुद्ध कैवल्य 
परमात्मस्वरूपमें अवस्थित हो जाता है। 

पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसतवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तेरिति। (३। ३४) 
पुरुषार्थसे शून्य हुए गुणोंका अपने कारणमें लीन हो जाना कैवल्य है; अथवा चिति शक्तिकी 
स्वरूपावस्थिति कैवल्य है। 


पतझ्जलिमुनिका परिचय 


योगदर्शनके सूत्रकार श्रीपतञ्ललिमुनिकी जीवनीका ठीक-ठीक पता नहीं चलता, किंतु यह 
बात नि:संदेह सिद्ध है कि श्रीपतझ्ललिमुनि भगवान्‌ कपिलके पश्चात्‌ और अन्य चारों दर्शनकारोंसे 
बहुत पूर्व हुए हैं। किसी-किसीका मत है कि पाणिनि व्याकरणका महाभाष्य तथा वैद्यककी 
चरक-संहिता--ये दोनों जो अपने-अपने विषयके अद्वितीय ग्रन्थ हैं, इन्हींके रचे हुए हैं। जैसे 
कि कहा गया है-- 
योगेन चित्तस्थ पदेन वाचां मलं शरीरस्यथ च वैद्यकेन। 
यो5पाकरोत्तं प्रवर॑ मुनीनां पतझझलिं प्राज्ललिरानतो5स्मि॥ 
मैं उन मुनियोंमें श्रेष्ठ पतञ्ललिको बद्धाज्ललि (हाथ जोड़कर) नमस्कार करता हूँ, जिसने कि 
योगसे अन्तःकरणके, पद (व्याकरण-महाभाष्य) से वाणीके और वैद्यक (चरक- ग्रन्थके द्वारा) 
से शरीरके मलको दूर किया है (धोया है)। 
योगदर्शनके प्रथम सूत्र '"अथ योगानुशासनम्‌' के सदृश महाभाष्यको भी प्रथम सूत्र 'अथ 
शब्दानुशासनम्‌' से आरम्भ किया गया है तथा चरकमें भी सांख्ययोग फिलासफीको ही वैद्यकका 
आधारशिला बनाया गया है। यथा-- 
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सत्त्वमात्मा शरीर॑च त्रयमेतत्त्रिदण्डवत्‌। लोकस्तिष्ठति संयोगात्तत्र सर्व प्रतिष्ठितम्‌॥ 
स पुमांश्वेतनं तच्च तच्चाधिकरणं स्मृतम्‌। वेदस्यास्य तदर्थ हि वेदो5यं सम्प्रकाशत: ॥ 
(२। ४५-४६) 

चित्त, आत्मा और शरीर इन तीनोंका तीन दण्डोंके समान परस्पर सम्बन्ध है। इन तीनोंके 
सम्बन्धसे संसार ठहरा हुआ है। उसीमें सब कुछ प्रतिष्ठित है॥ ४५॥ 

इन तीनोंके सम्बन्धको ही पुमान्‌ (पुरुष), चेतन और (आयुर्वेदका) अधिकरण माना गया 
है। इस पुरुषके लिये ही इस आयुर्वेदका प्रकाश किया गया है॥ ४६॥ 

निर्विकाः  परस्त्वात्मा सत्त्वभूतगुणेन्द्रिये:। 
चेतने कारणं नित्यो द्रष्टा पश्यति हि क्रिया:॥ ५५॥ 

आत्मा निर्विकार है, पर है, चित्त, भूतगण (शरीर) और इन्द्रियोंके चैतन्यमें कारण है। नित्य 
है, द्रष्टा है, (क्रियारहित होता हुआ भी) सर्व चित्तकी क्रियाओंको देखनेवाला है॥ ५५॥ 

किंतु इन दोनों ग्रन्थोंके साथ पतझ्जलिमुनिका नाम केवल इन ग्रन्थोंकी प्रतिष्ठा बढ़ानेके लिये 
लगाया गया है। अन्यथा दोनों ग्रन्थ योगदर्शनकी अपेक्षा बहुत पिछले समयके बने हुए हैं। वैद्यक 
अनुभवसिद्ध विषय है। इसलिये सांख्ययोग फिलासफीके साथ इसका समन्वय होना स्वाभाविक 
ही है। पाणिनिमुनिप्रणीत अष्टाध्यायीपर यह महाभाष्य लिखा गया है, इस कारण अनुशासनका 
शब्द प्रयोग किया गया है। प्राचीन कालके पतझलिमुनिका महाभाष्यका रचयिता होना भी एक 
विचित्र रूपमें दिखलाया गया है। जिसके अनुसार पतझलिमुनिको शेषनागका अवतार मानकर 
काशीमें एक बावड़ीपर पाणिनिमुनिके समक्ष सर्परूपमें प्रकट होना बतलाया गया है। पाणिनिमुनि 
घबराकर “को भवान्‌' के स्थानपर “कोर्भवान्‌' बोलते हैं। सर्प उत्तर देता है। 'सपोषहम्‌' 
पाणिनिमुनि पूछते हैं--'रेफः कुतो गतः।' सर्प उत्तर देता है--'तब मुखे'। इसके पश्चात्‌ सर्पके 
आदेशानुसार एक चादरकी आड़ लगा दी गयी। उसके अंदरसे शेषनाग पतझलिमुनि अपने हजारों 
मुखोंसे एक साथ सब प्रश्नकर्ताओंको उत्तर देने लगे। इस प्रकार सारा महाभाष्य तैयार हो गया। 
किंतु सर्पफकी इस आज्ञाके कि कोई पुरुष चादर उठाकर अंदर न देखे, एक व्यक्तिद्वारा उललड्डून 
किये जानेपर शेषनागकी फुंकारसे ब्राह्मणोंके सारे कागज जल गये। ब्राह्मणोंकी दुःखी अवस्थाको 
देखकर एक यक्षने, जो वृक्षपर बैठा पत्तोंपर भाष्यको लिखता जाता था, वे पत्ते उनके पास फेंक 
दिये। उन पत्तोंमेंसे कुछको बकरी खा गयी। इसीलिये कुछ स्थानोंमें महाभाष्यमें असजड्गभति-सी 
पायी जाती है। 

पाराशर्यशिलालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयो: । (४। ३। ११०) 

अष्टाध्यायीके उपर्युक्त सूत्रसे व्यासजीका पाणिनिमुनिसे पूर्व होना सिद्ध होता है। फिर 
पाणिनिमुनिप्रणीत अष्टाध्यायीपर महाभाष्यकर्ता पतझ्ललि योगदर्शनके सूत्रकार पतझ्ललि किस 
प्रकार हो सकते हैं। 
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यह सम्भव है कि पतझ्लि नामके कोई अन्य व्यक्ति इन दोनों उच्च कोठिके ग्रन्थोंके रचयिता 
हुए हों। 


योगदर्शनपर भाष्य तथा वृत्ति आदि 


योगदर्शनके ऊपर अनेक भाष्य, वृत्तियाँ और टीकाएँ रची गयी हैं। उनमें सबसे अधिक 
प्रामाणिक, प्रसिद्ध और प्राचीन व्यासभाष्य है। व्यासभाष्य स्वयं बहुत ही गूढ़ार्थ है। उसके अर्थको 
समझानेके लिये वाचस्पति मिश्रने तत्त्ववैशारदी और विज्ञानभिक्षुने योगवार्तिककी रचना की है। 
विज्ञानभिक्षेन एक अलग पुस्तक योगसारमें योगके सिद्धान्तोंका सारांश उपस्थित किया है। 
वृत्तियोंमें 'राजमार्तण्ड' जिसका प्रसिद्ध नाम ' भोजवृत्ति' है, अत्यन्त लोकप्रिय और प्रामाणिक है। 
गणेश भट्टकी एक बड़ी वृत्ति योगवार्तिकके आधारपर निर्मित हुई है। योगदर्शनके भाष्यकार 
व्यासका ठीक-ठीक समय निश्चय करना कठिन है। कई एक विद्वानोंका मत है कि ब्रह्मसूत्रकार 
व्यास ही योगदर्शनके भाष्यकार व्यास हैं। योगदर्शनके प्रथम वार्तिकमें विज्ञानभिश्लुने भी 
ब्रह्मसूत्रकार बादरायणको ही योगदर्शनका भाष्यकार व्यास बतलाया है। अन्य कई विद्वान्‌ ऐसा 
मानते हैं कि योगदर्शनके भाष्यकार व्यास ब्रह्मसूत्रकार व्याससे भिन्न हैं और बहुत पूर्व समयमें 
हुए हैं। व्यासभाष्यमें भिन्न-भिन्न स्थानोंमें लगभग इक्कीस सूत्र षद्नशिखाचार्यके, कुछ वचन 
जैगीषव्य और वार्षगण्याचार्यके तथा एक-दो घटनाएँ रामायणकी भी उद्धृत की गयी हैं। इससे 
सिद्ध होता है कि सांख्यके प्राचीन ग्रन्थ पदञ्नशिखाचार्यके सूत्र और वार्षगण्याचार्यप्रणीत षष्ठी-तन्‍्त्र 
जो इस समय लुप्त हैं तथा वाल्मीकीयरामायण व्यासभाष्यके समय विद्यमान थे। 


श्रीमद्भशवद्गीता और महाभारत आदि ग्रन्थ तथा ब्रह्मसूत्र उसके पश्चात्‌ बनाये गये हैं। 
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पूज्यपाद १०८ श्रीस्वामी सोमतीर्थजी महाराजप्रणीत 
घषड़्दर्शन-सदुपयोग-समन्वय-सूत्र 

१--अथ षड्दर्शनसदुपयोगसमन्वयसूत्रम्‌। 

अब पूर्वमीमांसा आदि छहों दर्शनोंके सदुपयोगका समन्वय करनेवाले सूत्रोंको प्रारम्भ 
करते हैं। 

२-गर्भाधानसंस्कारादिवेदारम्भपर्यन्तसंस्कारै: संस्कृतो वेदं पठेत्‌। 

गर्भाधानसे लेकर वेदारम्भपर्यन्त दस संस्कारोंसे अपने शरीर, मन और अन्तःकरणको पवित्र 
बना ब्रह्मचारी वेदको पढ़े। 

३--अथ धर्मजिज्ञासा। 

वेदाध्ययनके पश्चात्‌ धर्मकी जिज्ञासा अर्थात्‌ उसके जाननेका प्रयत्र करें। 

४--तत्र अथातो धर्मजिज्ञासा इत्यस्योपयोगः । 

धर्मके ज्ञान प्राप्त करनेमें पूर्वमीमांसाका उपयोग है। 

७५--कृतधर्मानुष्ठानशुद्धान्तःकरण: साधनचतुष्टयं सम्पादयेत्‌। 

यथार्थ स्वरूपसे जाने हुए धर्मके अनुष्ठानद्वारा अपने अन्तःकरणको निर्मल बनाकर विवेक, 
वैराग्य, शम-दमादिसम्पत्‌ और मुमुक्षा--इन चार साधनोंका सम्पादन करें। 

६--संजातमुमुक्षो: ब्रह्मजिज्ञासुः स्यात्‌। 

जब मुमुक्षा अर्थात्‌ जन्म-मरणके बन्धनसे छूटनेकी प्रबल अभिलाषा मनमें उत्पन्न हो जाय, 
तब ब्रह्मको जाननेकी इच्छा करे। 

७--अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यस्यात्रोपयोग: । 

ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिमें उत्तरमीमांसा (वेदान्तदर्शन) उपयोगी है। 

८--अ स्त्यत्रांशत्रयम्‌ ।--ब्रह्मप्राप्तिक उपायके तीन भाग हैं। 

९-- श्रवणं मनन निदिध्यासनं च।-- श्रवण, मनन और निदिध्यासन। 

१०--श्रवणे सर्वे वेदान्ता उपयुक्ता: ।-- श्रवणके लिये सभी वेदान्त-ग्रन्थ उपयोगी हैं। 

११--मनने न्‍्यायवैशेषिकयो: सहकारिता।--मननके लिये न्याय और वैशेषिक सहायक हैं। 

१२--क्रचित्‌ पूर्वपक्षत्वेन। १३--क्रचित्‌ सिद्धान्तसमर्थनात्‌। 
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ये दोनों दर्शन कहीं तो पूर्व पक्ष उपस्थित करके विचारका द्वार खोलते हैं और कहीं 
सिद्धान्तका समर्थन करते हैं। इस प्रकार सहकारी हैं। 


१४--निदिध्यासने सांख्ययोगयोरुपयोग: । 
निदिध्यासनमें सांख्य और योगका उपयोग करना उचित है। इनकी रीतिसे साधन करके 
आत्मनिष्ठा प्राप्त करनी चाहिये। 


१०७--तत्र तस्य सम्यग्‌ विधानात्‌-- क्योंकि निदिध्यासनका इनमें भलीभाँति विधान है। 
१६--इति षड्दर्शनसदुपयोगसमन्वयसूत्रम्‌। 
अब षड्दर्शनके सदुपयोगके समन्वयका प्रतिपादन करनेवाले सूत्र समाप्त हुए। 
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समाधिपाद 


निपुण क्षेत्रत् जिस प्रकार सबसे प्रथम अधिक उपजाऊ भूमिको तैयार करके उसमें श्रेष्ठतम 
बीज बोता है, इसी प्रकार महर्षि पतञ्ललि समाहित चित्तवाले उत्तम अधिकारियोंके लिये सबसे 
प्रथम समाधिपाद आरम्भ करते हैं। 

अथ योगानुशासनम्‌॥ १॥ 

शब्दार्थ--अथ"अब आरम्भ करते हैं। योग+अनुशासनमू-योगकी शिक्षा देनेवाले ग्रन्थको। 

अन्वयार्थ-- अब योगकी शिक्षा देनेवाले ग्रन्थको आरम्भ करते हैं। 

व्याख्या--' अथ' यह शब्द अधिकार अर्थात्‌ आरम्भवाचक और मड़लार्थक है। जिसके 
द्वारा लक्षण, भेद, उपाय और फलोंसहित शिक्षा दी जाय अर्थात्‌ व्याख्या की जाय उसको 
अनुशासन कहते हैं। इसलिये 'अथ योगानुशासनम्‌' के अर्थ हुए। अब लक्षण, भेद, उपाय और 
फलोंसहित योगकी शिक्षा देनेवाले शासत्रको आरम्भ करते हैं। योग समाधिको कहते हैं और 
समाधि सारी भूमियों (अवस्थाओं ) में चित्तका धर्म है। जो तीन भूमियों (अवस्थाओं ) में दबा 
रहता है और केवल दो भूमियोंमें प्रकट होता है। चित्तकी पाँच भूमियाँ हैं--श्षिप्त, मूढ़, विज्षिप्त, 
एकाग्र और निरुद्ध। इनका विस्तारपूर्वक वर्णन दूसरे सूत्रमें किया जायगा। इनमेंसे अत्यन्त चञ्लल 
चित्तको क्षिप्त और निद्रा, तन्द्रा, आलस्यादिवाले चित्तको मूढ़ कहते हैं। क्षिप्तसे जो श्रेष्ठ चित्त है 
अर्थात्‌ जिसमें कभी-कभी स्थिरता होती रहती है, उसे विश्षिप्त कहते हैं। क्षिप्त और मूढ़ चित्तमें 
तो योगका गन्ध भी नहीं होता और विक्षिप्त चित्तमें जो कभी-कभी क्षणिक स्थिरता होती है 
उसकी भी योग-पक्षमें गिनती नहीं है; क्योंकि यह स्थिरता दीर्घ कालतक स्थिर नहीं रहने पाती, 
शीघ्र ही प्रबल चञ्जलतासे नष्ट हो जाती है। इसलिये विश्लिप्त भूमि भी योगरूप नहीं है। जिसका 
एक ही अग्र विषय हो अर्थात्‌ एक ही विषयमें विलक्षणवृत्तिके व्यवधानसे (बीच-बीचमें आ 
जानेसे ) रहित सदृश वृत्तियोंके प्रवाहवाले चित्तको एकाग्र कहते हैं। यह पदार्थके सत्‌-स्वरूपको 
प्रकाश, क्लेशको नाश, बन्धनको ढीला और निरोधके अभिमुख करता है। यह सम्प्रज्ञात समाधि 
और सम्प्रज्ञात योग कहलता है। इसके चार भेद--वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनन्दानुगत और 
अस्मितानुगत सत्रहवें सूत्रमें बतलाये जायँगे। पुनः सर्ववृत्तियोंके निरोधवाले चित्तको निरुद्ध कहते 
हैं। उस निरुद्ध चित्तमें असम्प्रज्ञात समाधि होती है, उसीको असम्प्रज्ञात योग कहते हैं। 

उसके लक्षणको प्रकाशित करनेकी इच्छासे अगला सूत्र बना है। 


विशेष विचार 


अनुबन्ध-चतुष्टय--शासत्रकार अपने शास्त्रके आरम्भमें निम्न चार बातोंका वर्णन कर दिया 
करते हैं-- 
(१६७ ) 
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१ विषय--इस शास्त्रका विषय क्‍या है? 
२--प्रयोजन--इसका प्रयोजन क्‍या है ? 
३ अधिकारी--इसका अधिकारी कौन है? 
४ सम्बन्ध-इनके साथ शास्त्रका सम्बन्ध क्‍या है? 
इनको अनुबन्ध-चतुष्टय कहते हैं। महर्षि पतञ्ललिने 'अथ>"अब आरम्भ करते हैं' इससे इन 
चारों बातोंको बतला दिया है कि-- 
१ इस पातझलयोगदर्शनका विषय योग है, जिसमें योगके अवान्तर भेद, साधन और फलका 
प्रतिपादन किया गया है। 
२ योगद्वारा स्वरूप-स्थिति (अपवर्ग-नि: श्रेय-मोक्ष-कैवल्य-"आत्मस्थिति-परमात्मप्राप्ति) कराना 
इस शास्त्रका प्रयोजन है। 
३ स्वरूप-स्थिति एवं परमात्मप्राप्तिका जिज्ञासु एवं मुमुक्षु साधक इसका अधिकारी है। 
४ यह दर्शन योगका प्रतिपादक है, इसलिये इसका योगसे प्रतिपाद्य-प्रतिपादक-भाव-सम्बन्ध 
है। योग साधन है, स्वरूप-स्थिति साध्य है। अतः स्वरूपस्थिति और योगका साध्य-साधनभाव- 
सम्बन्ध है। स्वरूप-स्थितिका जिज्ञासु योगका अधिकारी है। इसलिये स्वरूपस्थिति और 
अधिकारीमें प्राप्यप्रापफभाव-सम्बन्ध है। अधिकारी और योगका कर्तृ-कर्त्तव्यभाव-सम्बन्ध है। 
धात्वर्थ--योग शब्द युक्ति अर्थात्‌ मेल तथा “युज्‌ समाधौ' इस (धातु) से समाधिके अर्थमें 
प्रयुक्त होता है। श्रीव्यासजी महाराजने इस दर्शनमें योगका सर्वत्र ही समाधिके अर्थहीमें प्रयोग 
किया है। 
यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयो ष्टावड्रगनि । (२। २९) 
समाधिमें और योगमें अद्भाड्ि-भाव-सम्बन्ध बतलाया गया है, परंतु समाधि जिसके दो 
भेद--सम्प्रज्ञास और असम्प्रज्ञात बतलायेंगे, योगका मुख्य अड़ तथा साधन होनेके कारण योगके 
अर्थमें इस दर्शनमें प्रयुक्त हुआ है। 
योगकी प्राचीन परम्परा--'शासन' उपदेश अथवा शिक्षाको कहते हैं। अनु+शासन-जिस 
विषयका शासन पहिलेसे विद्यमान हो। इसलिये अनुशासन शब्दसे श्रीपतञझ्ञललि महाराजने योगशिक्षाका 
प्राचीन परम्परासे चला आना बतलाया है, जिसका वर्णन श्रुति और स्मृतिमें पाया जाता है। 
हिरण्यगर्भों योगस्थ वक्ता नान्य: पुरातनः। (याज्ञवल्क्य) 
हिरण्यगर्भ ही योगके वक्ता हैं, इनसे पुरातनन और कोई वक्ता नहीं है। इत्यादि वचनोंसे 
श्रीयाज्ञवल्क्यने हिरण्यगर्भभो योगका आदि-वक्ता अर्थात्‌ गुरु माना है। इसी प्रकार-- 
सांख्यस्य वक्ता कपिल: परमर्षि: स उच्यते। 
हिरण्यगर्भों योगस्य वक्ता नान्‍्य: पुरातनः॥ 
(महाभा० १२। ३४९ | ६५) 
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सांख्यके वक्ता कपिलाचार्य परमर्षि कहलाते हैं और योगके वक्ता हिरण्यगर्भ हैं, जिनसे 
पुराना और कोई वक्ता इनका नहीं है। इसी प्रकार-- 
इदं हि योगेश्वर योगनैपुणं हिरण्यगर्भों भगवाज़्गाद यत्‌। . (श्रीमद्भा० ५। १९। १३) 
हे योगेश्वर! यह योगकौशल वही है, जिसे भगवान्‌ हिरण्यगर्भने कहा था। हिरण्यगर्भ किसी 
भौतिक मनुष्यका नाम नहीं है, बल्कि महत्तत्त्वके सम्बन्धसे शबल ब्रह्मका वाचक है (वि० वि० 
सूत्र २)। जैसा कि-- 
हिरण्यगर्भ: समवर्त्तताग्रे भूतस्थ जातः पतिरेक आसीत्‌। 
स॒दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम॥ 
(ऋ० १०।१२१। १, यजु० अ० १३ मन्त्र ४) 
हिरण्यगर्भ ही पहले उत्पन्न हुए, जो समस्त भूतोंके एक पति थे। उन्‍्हींने इस पृथ्वी और 
स्वर्गलोकको धारण किया। उस सुखस्वरूप देवकी हम पूजा करते हैं। 
अथ य एषो5न्तरादित्ये हिरण्मय: पुरुषो दृश्यते हिरण्यश्मश्रुहिरण्यकेश आप्रणखात्‌ 
सर्व एव सुवर्ण:। (छान्दो० १।६। ६) 
अब यह सुनहरा पुरुष जो सूर्यके अंदर दीखता है, जिसकी सुनहरी दाढ़ी-मूँछें और सुनहरे 
बाल हैं। नखोंसे अग्रतक जो सारा ही सुवर्णमय है। 
हिरण्यगर्भों छुतिमानू_ य एफषच्छन्दसि स्तुतः। 
योगैः सम्पूज्यते नित्य॑ स॒च लोके विभुः स्मृतः॥ 
(महाभा० १२। ३४२। ९६) 
यह दुतिमान्‌ हिरण्यगर्भ वही हैं, जिनकी वेदमें स्तुति की गयी है। इनकी योगीलोग नित्य 
पूजा किया करते हैं और संसारमें इन्हें विभु कहते हैं। 
हिरण्यगर्भों भगवानेष बुद्धिरिति स्मृतः। 
महानिति च योगेषु विरज्ञीति तथाप्यज:॥ 
इन हिरण्यगर्भभगवान्‌को (समष्टि) बुद्धि कहते हैं। इन्हींको योगीलोग महान्‌ (महत्तत्त्व-समंष्टि 
चित्तनसमष्टि बुद्धि) तथा विरज्चि और अज (अजन्मा) भी कहते हैं। 
हिरण्यगर्भो जगदन्तरात्मा। (अद्भुतरामा० १५।६) 
हिरण्यगर्भ जगत्‌के अन्तरात्मा हैं। 
इसके अतिरिक्त श्रुति और स्मृतियोंमें जहाँ योगका वर्णन किया गया है, उसके कुछ उदाहरण 
दिये जाते हैं-- 
श्रेताश्वतर उपनिषद्‌ अध्याय २-- 
त्रिरुन्नत॑ स्थाप्य समं शरीर हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य। 
ब्रह्मेडुपेन प्रतरेत विद्वान्‌ स्त्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि॥ ८॥ 


(१६९ ) 


समाधिपाद ] * पातख्जलयोगप्रदीप « [ सूत्र ९ 


शरीरके तीन अड़्ों (छाती, गर्दन और सिर) को सीधा रखकर इन्द्रियोंको मनके साथ हृदयमें 
प्रवेश करके, ओंकारकी नौकापर सवार होकर भयके लानेवाले सारे प्रवाहोंसे पार उतर जाय। 
प्राणान्‌ प्रपीड्येह संयुक्तचेष्ट: क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छुसीत। 
दुष्टाश्ययुक्तमिव वाहमेनं विद्वानू मनो धारयेताप्रमत्त:॥ ९॥ 
(शरीरकी ) सारी चेष्टाओंको वशमें करके प्राणोंको रोके और प्राणके क्षीण होनेपर नासिकासे 
शधास ले। सचेत सारथि जैसे घोड़ोंकी चञ्ललताको रोकता है, इस प्रकार अप्रमत्त होकर मनको 
रोके। 


समे शुचौ शर्करावह्निवालुकाविवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभि:। 
मनो5नुकूले न तु चक्षुपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌॥ १०॥ 
ऐसे स्थानपर योगका अभ्यास करे जो सम है, शुद्ध है, कंकड़, बालू और अग्रिसे रहित 
है, जो शब्द, जलाशय और लता आदिसे मनके अनुकूल है, आँखोंको पीड़ा देनेवाला नहीं है, 
एकान्त है और वायुके झोकोंसे रहित है। 
नीहारधूमार्कानिलानलानां खटद्योतविद्युत््फटिकशशीनाम्‌ । 
एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे॥ ११॥ 
जब अभ्यासका प्रभाव होने लगता है, तब पहले यह रूप दीखते हैं--कुहरा, धुआँ, सूर्य, 
वायु, अग्नि, जुगनू, विद्युत, विल्‍लौर और चन्द्र; यह सब रूप दीखकर जब शान्त हो जाते हैं, 
तब ब्रह्मका प्रकाश होता है। 
पृथ्व्यप्तेजोडनिलखे समुत्थिते पशञ्जञात्मके योगगुणे प्रवृत्ते। 
न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु: प्राप्तस्य योगाग्नरिमयं शरीरम्‌॥ १२॥ 
जब पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश प्रकट होते हैं, अर्थात्‌ पाँचों तत्त्तोंका जय हो 
जाता है, तब फिर योगीके लिये न रोग है, न जरा है, न दुःख है; क्योंकि उसने वह शरीर 
पा लिया है जो योगकी अग्निसे बना है। 
लघुत्वमारोग्यमलोलुप्त्व॑ वर्णप्रसादं_ स्वरसौष्ठव॑ _ च। 
गन्ध: शुभो मूत्रपुरीषमल्पं॑ योगप्रवृत्ति प्रथमां वदन्ति॥ १३॥ 
योगका पहला फल यह कहते हैं--शरीर हलका हो जाता है, आरोग्य रहता है, विषयोंकी 
लालसा मिट जाती है, कान्ति बढ़ जाती है, स्वर मधुर हो जाता है, गन्ध शुद्ध होता है और 
मल-मूत्र थोड़ा होता है। 
यथेव बिम्बं मृदयोपलिप्तं तेजोमयं भ्राजते तत्‌ सुधान्तम्‌। 
तद्वा55त्मतत्त्वं प्रसमीक्ष्य देही एकः कृतार्थों भवते वीतशोकः॥ १४॥ 
इसके पीछे उसे आत्माके शुद्धस्वरूपका साक्षात्‌ होता है। जैसे वह रत्र जो मिट्टीसे लिथड़ा 
हुआ होता है, जब धोया जाता है तो फिर तेजोमय होकर चमकता है, इस प्रकार देही (पुरुष) 
फिर आत्मतत्त्व (आत्माके असली स्वरूप) को देखकर शोकसे पार हुआ कृतार्थ हो जाता है। 
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यदा55त्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह युक्त: प्रपश्येत्‌। 
अजं श्रुवं सर्वतत्त्वैरविशुद्धं ज्ञात्वा देवं॑ मुच्यते सर्वपाशैः॥ १५॥ 
फिर जब योगयुक्त होकर दीपकके तुल्य आत्मतत्त्वसे ब्रह्मतत््वको देखता है, जो अजन्मा, 
अटल (कूटस्थ) और सब तत्त्वोंसे विशुद्ध है, तब उस देव (शुद्ध परमात्मतत्त्व) को जानकर 
सब फाँसोंसे छूट जाता है। 
कठोपनिषद्‌ अ० २, वल्‍ली ३- 

यदा पश्जञावतिष्ठन्ते ज्ञानाना मनसा सह। 

बुद्धिश्व॒ न विचेष्ठति तामाहुः परमां गतिम्‌॥ १०॥ 

तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌। 

अप्रमत्तस्ता भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ॥ ११॥ 

जब पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ सनके साथ स्थिर हो जाती हैं (प्रत्याहारद्वारा अन्तर्मुख हो जाती हैं) 

और बुद्धि भी चेष्टाहित हो जाती है (चित्तकी सब वृत्तियोंका निरोध हो जाता है) उसको 
परमगति (सबसे ऊँची अवस्था) कहते हैं। उसीको योग मानते हैं, जो इन्द्रियोंकी निश्चल धारणा 
है। उस समय वह (योगी) प्रमादसे (अपने स्वरूपको भूला हुआ जो वृत्तिसारूप्य प्रतीत हो 
रहा था उससे) रहित होता है अर्थात्‌ शुद्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थित होता है; क्योंकि योग प्रभव 
और अप्यय (निरोधके संस्कारोंके प्रादुर्भाव, अर्थात्‌ प्रकट होने और व्युत्थानके संस्कारोंके 
अभिभव, अर्थात्‌ दबनेका स्थान) है। 

नेव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा। 

अस्तीति ब्रुवतोडन्यत्र कथं तदुपलभ्यते॥ १२॥ 

अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्त्वभावेन चोभयो:। 

अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति॥ १३॥ 


वह (आत्मा) न वाणीसे, न मनसे, न आँखोंसे पाया जा सकता है। 'वह है' ऐसा कहनेके 
सिवा उसे कैसे उपलब्ध करें। “वह है' इस रूपसे और तत्त्वस्वरूपसे उसको जानना चाहिये। 
जब “वह है' इस प्रकार अनुभव कर लिया है, तब उसका तत्त्व-स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। 
विशिष्ट रूपसे उसका 'वह है' करके और शुद्ध स्वरूपमें उसका तत्त्वभाव अनुभव करते हैं। 
गीता अध्याय ६-- 
योगी युज्ञीत सततमात्मानं रहसि स्थितः। 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १० ॥ 
योगी अकेला एकान्त स्थानमें बैठकर, एकाग्रचित्त होकर, आशा और संग्रहको त्यागकर 
निरन्तर आत्माको परमात्माके साथ जोड़े। 
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शुद्री देशे प्रतिष्ठाप्प स्थिरमासनमात्मन:। 
नात्युच्छिते नातिनीच॑ चैलाजिनकुशोत्तरम्‌॥ ११॥ 
यत्रैकाग्न॑ मनः  कृत्वा यतत्तत्तेन्द्रियक्रियः । 
उपविश्यासने युज्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ १२॥ 
वह योगी पवित्र स्थानमें, जो न अति ऊँचा हो और न अति नीचा, कुश, ऊनका आसन 
और वस्त्रकों बिछाकर उस आसनपर एकाग्र मनसे बैठकर, इन्द्रियों और चित्तको वश करके 
आत्मशुद्धिके लिये योगाभ्यास करे। 
समं॑ कायशिरोग्रीव॑ धारयन्नचलं स्थिरः। 
सम्प्रेन्‍्यय नासिकाग्र॑ स्‍्व॑ दिशश्चानवलोकयन्‌ू॥ १३॥ 
सिर, गर्दन और धड़ एक सीधमें अचल रखकर, स्थिर रहकर, इधर-उधर न देखता हुआ, 
नासिकाके अग्रभागमें दृष्टि रखे। 
प्रशान्तात्मा विगतभीर्रह्मचारिकव्रते स्थित: । 
मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर:॥ १४॥ 
और शान्तचित्त, निर्भय, ब्रह्मचर्य-ब्रतमें स्थित, मनका संयम कर मुझ (परमात्मा) में परायण 
हुआ योगयुक्त होवे। 
युझ्ञन्नेचे सदात्मानं योगी नियतमानसः। 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति॥ १५॥ 
इस प्रकार निरन्तर अपने-आपको योगमें लगाये हुए तथा मनको निग्रह किये योगी मुझमें 
(परमात्मामें) स्थित रहनेवाली तथा परम निर्वाणको देनेवाली शान्तिको प्राप्त होता है। 
तपस्विभ्योडधिको योगी ज्ञानिभ्योषपि मतोडधिकः। 
कर्मिभ्यशक्नाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन॥ ४६॥ 
योगी तपस्वियोंमें श्रेष्ठ है और (शास्त्रके जाननेवाले) ज्ञानियोंसे भी श्रेष्ठ माना गया है तथा 
कर्मकाण्डियोंसे भी श्रेष्ठ है। इसलिये हे अर्जुन! तू योगी बन। 
प्रयाणकाले मनसाचलेन भकत्या युक्तो योगबलेन चेैव। 
भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स त॑ परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌॥ 
(गीता ८। १०) 
वह भक्तियुक्त पुरुष अन्तकालमें भी योगबलसे भृकुटीके मध्यमें प्राणको अच्छी प्रकार 
स्थापन करके फिर निश्चल मनसे स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्माको 
ही प्राप्त होता है। 
सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च। 
मूर्श्याधायात्मसः . प्राणमास्थितो _योगधारणाम्‌॥ 
(गीता ८। १२) 
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है अर्जुन! सब इन्द्रियोंके द्वारांको रोककर अर्थात्‌ इन्द्रियोंको विषयोंसे हटाकर तथा मनको 
हद्देशमें स्थिर करके और अपने प्राणको ब्रह्मरन्ध्रमें स्थापन करके योग-धारणामें स्थित हुआ। 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌। 
यः प्रयाति त्यजन्देहे स याति परमां गतिम्‌॥ 


(गीता ८। १३) 
जो पुरुष ३७ ऐसे इस एक अक्षररूप ब्रह्मको उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थस्वरूप 
मेरेको (परमात्माको) चिन्तन करता हुआ शरीरको त्यागकर जाता है वह पुरुष परम गतिको प्राप्त 
होता है। 
उपर्युक्त दो श्लोकोंके अर्थका स्पष्टीकरण--हृदय बहुत-सी नाड़ियोंका केन्द्र स्थान है। वहाँसे 
एक नाड़ी ब्रह्मरन्ध्रकों जाती है जैसा कि श्रुति बतलाती है-- 


शत चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानमभिनिः:सृतैका। 
तयोधध्वमायन्नमृतत्वमेति विष्वड्डन्या उत्क्रमणे भवन्त्युत्क्रमणे भवन्ति॥ 
(छान्दोग्य० ८।६।६; कठ० २।३। १६) 
एक सौ एक हृदयकी नाड़ियाँ हैं। उनमेंसे एक (सुषुप्ना नाड़ी) मूर्धाका ओर निकलती 
है। उस नाड़ीसे ऊपर चढ़ता हुआ (योगी) अमृतत्व (ब्रह्मलोक) को प्राप्त होता है। दूसरी 
(नाड़ियाँ) निकलनेमें भिन्न-भिन्न गति (देने) वाली होती हैं। हाँ, निकलनेमें भिन्न-भिन्न गति 
देनेवाली होती हैं। 
जो योगी प्रत्याहारद्वारा मनको हृदयमें स्थिर करके पूरे मनोबलसे सारे प्राणको उस मुख्य 
नाड़ीसे ब्रह्मरन्ध्रमें ले जाता है। वहाँ योगधारणाका आश्रय किये हुए '३७' का जाप करता हुआ 
और उसके अर्थभूत ईश्वरका चिन्तन करता हुआ शरीर त्यागता है वह परम गतिको प्राप्त होता 
है। किन्तु इस प्रक्रियाकों अन्त समय वही कर सकता है जिसने जीवनकालमें इसका अच्छी प्रकार 
अभ्यास कर लिया है। 


योगदर्शनकी विशेषता--योगदर्शनका प्रयोजन जो स्वरूप-स्थिति, अनुबन्ध-चतुष्टयमें बतलाया 
है, जिसके पर्यायवाचक भिन्न-भिन्न दर्शनोंकी परिभाषामें कैवल्य, अपवर्ग, मोक्ष, नि:श्रेयस 
इत्यादि हैं, इसीको लक्ष्यमें रखकर सर्व दर्शन--न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, ब्रह्मसूत्र आदिकी रचना 
हुई है। पर योगदर्शनने इसको अति सुगमता, सरलता, नियम तथा ज्ञानपूर्वक और क्रियात्मक 
रूपसे बतलाया है। 

योगके भेद--साधनोंके भेदसे योगको १ राजयोग अर्थात्‌ ध्यानयोग; २ ज्ञानयोग अर्थात्‌ 
सांख्ययोग; ३ कर्मयोग अर्थात्‌ निष्काम-कर्म अनासक्तियोग; ४ भक्तियोग; ५ हठयोग आदि 
श्रेणियोंमें विभक्त किया गया है। 

१ इस दर्शनका मुख्य विषय राजयोग अर्थात्‌ ध्यानयोग है। पर उपर्युक्त सब प्रकारके योग 
इसके अन्तर्गत हैं। 
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२ ज्ञानयोग अर्थात्‌ सांख्ययोग--सारे ज्ञेयतत्त्वका ज्ञान इस योगदर्शनमें अति उत्तमतासे कराया 
गया है। सिद्धान्तरूपमें इसकी सांख्ययोगसे अभिन्नता है। 


३ कर्मयोग अर्थात्‌ अनासक्ति निष्कामकर्मयोग। 
क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ठ: पुरुषविशेष ईश्वर: । (१। २४) 


उपासनामें उपासक अपने अंदर उपास्यके गुण धारण करता है। इसलिये इससे निष्काम कर्म 
अनासक्तियोगकी शिक्षा मिलती है। 


कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्‌। (४।७) 
यह भी निष्काम-कर्मकी शिक्षापरक है। 

४ भक्तियोग-- 

श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्‌। (१।२०) 


यह श्रद्धा, भक्तिका मुख्याड़ है; इसलिये इस सूत्रसे तथा 'ईश्वरप्रणिधानाद्वा' (१। २३) से 
भक्तिकी शिक्षा योगदर्शनके अन्तर्गत है। इसी प्रकार “तज्जपस्तदर्थभावनम्‌!' (१। २८), 
'स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोग:' (२।४४) से जप और मन्‍न्त्रयोग भी इसमें सम्मिलित हैं। 
“यथाभिमतध्यानाद्वा' (१। ३६) यह योगदर्शनकी व्यापकताका सूचक है। 

५ हठयोगका सम्बन्ध शरीर और प्राणसे है, जो योगके आठ अड्डों--यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधिमेंसे आसन और प्राणायामके अंदर आ जाते हैं। 
हठयोग राजयोगका साधनमात्र ही है। जैसा कि हठयोगप्रदीपिकाके श्लोक २ से विदित है-- 

'केवलं राजयोगाय हठविद्योपदिश्यते।' 
केवल राजयोगके लिये हठयोगकी विद्याका उपदेश किया जाता है। 
राजयोगं विना पृथ्वी राजयोगं बिना निशा। राजयोगं विना मुद्रा विचित्रापि न शोभते॥ 
(हठयोगप्रदीपिका ३। २६) 
राजयोगके बिना पृथ्वी (आसन) नहीं शोभित होती है। राजयोगके बिना निशा (कुम्भक 
प्राणायाम) नहीं शोभित होती है और राजयोगके बिना विचित्र मुद्रा शोभित नहीं होती है। 

“ह' का अर्थ सूर्य (पिड्ुला नाडी) 'ठ' का अर्थ चन्द्रमा (इडा नाड़ी) है, इनके योगको 
हठयोग कहते हैं। 

यथा-- 

हकारः कीर्तितः सूर्यप्ठकारश्चनद्ध उच्यते। 
सूर्याचन्द्रमसोर्यो गाद्धठयोगो निगद्यते॥ (सिद्धसिद्धान्तपद्धति) 
सूर्य (पिड़ला नाड़ी अथवा प्राणवायु) को हकार और चन्द्र (इडा नाड़ी अथवा अपानवायु) 
को ठकार कहते हैं। इन सूर्य और चन्द्र (अर्थात्‌ पिड़़ला और इडा नाडियोंमें बहनेवाले प्राण- 
प्रवाहों अथवा प्राण और अपानवायुओं) के मिलनेको हठयोग कहते हैं। 
(१७४ ) 


सूत्र २] * योगश्ित्तवृत्तिनिरोध: * [ समाधिपाद 


६ लययोग और कुण्डलिनीयोग तो राजयोग ही है, जो सूत्र ३६ समा० पा० के अन्तर्गत 
है। 

७ पाश्चात्त्यदेशोंमें दृष्टिबन्ध (879॥#0%57), अन्तरावेश ($छ्ांग्रॉपशांडआ॥), सम्मोहन 
(]५(८४॥८757) और वशीकरण (प्लांए70097 ), जो मनोयोगके नामसे पुकारे जाते हैं, वे 
भी प्रत्याहार और धारणाके अन्तर्गत हैं। ये सब भारतवर्षमें प्राचीन समयसे चले आ रहे हैं। 

८ यम और नियम न केवल व्यक्तिगतरूपसे विशेषतया योगियोंके लिये बल्कि सामान्यरूपसे 
सब वर्णो, आश्रमों, मत-मतान्तरों, जातियों, देशों और समस्त मनुष्य-समाजके लिये माननीय 
मुख्य कर्त्तव्य तथा परम धर्म है। 

इस प्रकार इस पातझलदर्शनमें सब प्रकारके योगोंका समावेश हो गया है। 

संगति--योग किसको कहते हैं। 

योगश्षित्तवृत्तिनिरोध: ॥ २॥ 

शब्दार्थ--योग:-योग। चित्तवृत्तिनिरोध:-चित्तकी वृत्तियोंका रोकना (है)। 

अन्वयार्थ--चित्तकी वृत्तियोंका रोकना योग है। 


व्याख्या--योगका स्वरूप बतलाते हैं। निर्मल सत्त्वप्रधान चित्तकी जो अड्भाड़िभावसे परिणत 
वृत्तियाँ हैं उनका निरोध अर्थात्‌ जो बाहरको चित्तकी वृत्तियाँ जाती हैं उन बहिर्मुख वृत्तियोंको 
सांसारिक विषयोंसे हटाकर उससे उलटा अर्थात्‌ अन्तर्मुख करके अपने कारण चित्तमें लीन कर 
देना योग है। ऐसा निरोध (चित्तकी वृत्तियोंका रोकना) सब चित्तकी भूमियोंमें सब प्राणियोंका 
धर्म है, जो कभी किसी चित्तमें प्रकट हो जाता है, प्राय: चित्तोंमें छिपा हुआ ही रहता है। 

सूत्रमें केवल “चित्तवृत्तिनिरोध' शब्द है, 'सर्वचित्तवृत्ति निरोध” नहीं है। इससे सूत्रकारने 
सम्प्रज्ञास और असम्प्रज्ञात दोनों प्रकारकी समाधियोंको योग बतलाया है। अर्थात्‌ असम्प्रज्ञात- 
समाधि जिसमें सब वृत्तियोंका निरोध हो जाता है, वह निरुद्ध अवस्था तो योग है ही, किंतु 
सम्प्रज्ञास-समाधि भी जिसमें सात्त्विक एकाग्रवृत्ति बनी रहती है, वह एकाग्र अवस्था भी योगके 
लक्षणके अन्तर्गत है। अर्थात्‌ चित्तसे तमका मलरूप आवरण और रजसकी विक्षेपरूप चनञ्जललता 
निवृत्त होकर सत्त्वके प्रकाशमें जो एकाग्र वृत्ति रहे, उसको भी योग समझना चाहिये। 

सारी सृष्टि सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌-इन तीन गुणोंका ही परिणामरूप है। एक धर्म, आकार 
अथवा रूपको छोड़कर धर्मान्तरके ग्रहण अर्थात्‌ दूसरे धर्म, आकार अथवा रूपके धारण करनेको 
परिणाम कहते हैं। चित्त इन गुणोंका सबसे प्रथम स्त्वप्रधान परिणाम है। इसीलिये इसको 
चित्तसत्त्व भी कहते हैं । यह इसका अपना व्यापक स्वरूप है। यह सारा स्थूल जगत्‌ जिसमें हमारा 
व्यवहार चल रहा है, रज तथा तमप्रधान गुणोंका परिणाम है। 

इसके बाह्य अथवा आभ्यन्तर संसर्गसे जो चित्तसत्त्वमें क्षण-क्षण गुणोंका परिणाम हो रहा 
है, उसको चित्तवृत्ति कहते हैं। 
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विषयको और स्पष्टरूपसे समझना चाहिये। मानो चित्त अगाध परिपूर्ण सागरका जल है। 
जिस प्रकार वह पृथिवीके सम्बन्धसे खाड़ी, झील आदिके आन्तरिक तदाकार परिणामको प्राप्त 
होता है, इसी प्रकार चित्त आन्तर राग-द्वेष, काम-क्रोध, लोभ-मोह, भयादि रूप आकारसे परिणत 
होता रहता है तथा जिस प्रकार वायु आदिके वेगसे जलरूपी तरज़ें उठती हैं, इसी प्रकार चित्त 
इन्द्रियोंद्रार बाह्य विषयोंसे आकर्षित होकर उन-जैसे आकारोंमें परिणत होता रहता है। यह सब 
चित्तकी वृत्तियाँ कहलाती हैं, जो अनन्त हैं और प्रतिक्षण उदय होती रहती हैं। इनका 
विस्तारपूर्वक वर्णन अगले सूत्रोंमें किया जायगा। जैसे जल, वायु आदिके अभावमें तरज् 
आकारादि परिणामोंको त्यागकर स्वभावमें अवस्थित हो जाता है वैसे ही जब चित्त बाह्य तथा 
आभ्यन्तर विषयाकार परिणामको त्यागकर अपने स्वरूपमें अवस्थित हो जाता है, तब उसको 
चित्तवृत्तिनिरोध कहते हैं। उपर्युक्त परिणाम-रूप वृत्तियाँ चित्तमें इन्हीं तीनोंके प्रभावसे उदय होती 
रहती हैं। चित्तसत्त्व ज्ञानस्वभाववाला है। जब उसमें रजोगुण, तमोगुण--दोनोंका मेल होता है, 
तब ऐश्वर्य विषय प्रिय होते हैं, जब यह तमोगुणसे युक्त होता है, तब अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य 
और अनैश्वर्यको प्राप्त होता है। वही चित्त जब तमोगुणके नष्ट होनेपर रजोगुणके अंशसे युक्त होता 
है, तब धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्यको प्राप्त होता है। वही चित्त जब रजोगुणके लेश-मात्र मलसे 
भी रहित होता है, तब स्वरूपप्रतिष्ठ कहलाता है; तब चित्तसत्त्व और पुरुषकी भिन्नताका ज्ञान 
होता है, जिसको विवेक-ख्याति अर्थात्‌ भेदज्ञान कहते हैं (२। २६; ३। ४९ ) | विवेक-ख्यातिके 
परिपक्क होनेपर धर्ममेघ समाधिकी अवस्था प्राप्त होती है (४। २९)। जिसको परम परसंख्यान 
भी कहते हैं। चिति-शक्ति (पुरुष) अपरिणामी और अप्रतिसंक्रमा अर्थात्‌ परिणाम-क्रिया और 
संयोग आदिसे रहित तथा चित्तके सारे विषयोंकी द्रष्टा शुद्ध और अनन्त है। सत्त्वगुणात्मक चित्त 
इस पुरुषसे विपरीत है अर्थात्‌ परिणामी और क्रियादिवाला विषयोंका स्वयं द्रष्टा नहीं, किंतु 
पुरुषको दर्शानेावाला और जड होनेके कारण पुरुषकी अपेक्षा अशुद्ध तथा अन्तवाला है। इस प्रकार 
चित्तसे पुरुषका भिन्न देखना विवेक-ख्याति कहलाती है। जब इस विवेक-ख्यातिसे भी वैराग्य 
प्राप्त हो जाता है (१। १६), तब उस विवेक-ख्यातिका भी निरोध हो जाता है (१।७); यह 
निर्बज-समाधि है। इसको असम्प्रज्ञास इसलिये कहते हैं-क्योंकि इसमें कोई सांसारिक 
(प्राकृतिक) विषय नहीं जाना जाता है। इस प्रकार सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात भेदसे चित्तवृत्ति- 
निरोधरूप योग दो प्रकारका है। 

यह सार्वभौम सम्प्रज्ञत और असम्प्रज्ञात-समाधि चित्तका धर्म है जैसा ऊपर बतलाया जा 
चुका है, तथापि केवल अन्तकी दो ऊँची अवस्थाओंमें उसका प्रादुर्भाव होता है। प्रथम तीन 
निचली अवस्थाओंमें रज तथा तमकी प्रधानतासे विक्षेप तथा मलके आवरणसे दबा रहता है। 

चित्तकी पाँच अवस्थाएँ निम्न प्रकार हैं-- 

मूढावस्था--इस अवस्थामें तम प्रधान होता है, रज तथा सत्त्व दबे हुए गौणरूपसे रहते हैं। 
यह अवस्था काम, क्रोध, लोभ और मोहके कारण होती है। जब चित्तकी ऐसी अवस्था होती 
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है, तब मनुष्यकी प्रवृत्ति अज्ञान, अधर्म, राग और अनैश्वर्यमें होती है। यह अवस्था नीच 
मनुष्योंकी है। 

२ क्षिप्तावस्था--इसमें रजोगुणकी प्रधानता होती है, तम और सत्त्व दबे हुए गौणरूपसे रहते 
हैं, इसका कारण रागद्वेषादि होते हैं। इस अवस्थामें धर्म-अधर्म, राग-विराग, ज्ञान-अज्ञान, ऐश्वर्य 
और अनैश्वर्यमें प्रवृत्ति होती है। अर्थात्‌ जब तमोगुण सत्त्वगुणको दबा लेता है, तब अधर्म, 
अज्ञानादिमें और जब सत्त्व तमको दबा लेता है, तब धर्म, ज्ञानादिमें प्रवृत्ति होती है। यह अवस्था 
साधारण सांसारिक मनुष्योंकी है। 

३ विक्षिप्तावस्था--इस अव्स्थामें सत्त्वगुण प्रधान होता है, रज तथा तम दबे हुए गौणरूपसे 
रहते हैं। यह निष्काम कर्म करने तथा राग-द्वेष, काम-क्रोध, लोभ और मोहादिके छोड़नेसे उत्पन्न 
होती है। इस अवस्थामें, क्योंकि सत्त्वगुण किसी मात्रामें बना रहता है, इस कारण मनुष्यकी प्रवृत्ति 
धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्यमें होती है। परंतु रजोगुण चित्तको विक्षिप्त करता रहता है। यह 
अवस्था ऊँचे मनुष्यों तथा जिज्ञासुओंकी है। यह तीनों अवस्थाएँ चित्तकी अपनी स्वाभाविक नहीं 
हैं और न योगकी हैं क्‍योंकि बाहरके विषयोंके गुणोंसे चित्तपर उनका प्रभाव पड़ता रहता है। 

४ एकाग्रतावस्था--जब एक ही विषयमें सदृश वृत्तियोंका प्रवाह चित्तमें निरन्तर बहता रहे, 
तब उसको एकाग्रता कहते हैं। यह चित्तकी स्वाभाविक अवस्था है, अर्थात्‌ जब चित्तमें बाह्य 
विषयोंके रज तथा तमका प्रभाव न रहे, तब वह निर्मल चमकते हुए स्फटिकके सदृश स्वच्छ 
होता है। उस समय उसमें परमाणुओंसे लेकर महत्तत्त्वपर्यन्त ग्राह्म, ग्रहण और ग्रहीतृ विषयोंका 
यथार्थ साक्षात्‌ हो सकता है। इसीकी अन्तिम स्थिति विवेक-ख्याति है, जिसकी ऊपर व्याख्या 
कर आये हैं। एकाग्रताको सम्प्रज्ञास-समाधि भी कहते हैं। इसमें प्रकृतिके सर्व कार्यों (गुणोंके 
परिणामों) का पूर्णतया साक्षात्‌ हो जाता है। 

५ निरुद्धावस्था--जब विवेक-ख्यातिद्वारा चित्त और पुरुषका भेद साक्षात्कार हो जाता है, 
तब उस ख्यातिसे भी वैराग्य (पर-वैराग्य) उदय होता है; क्योंकि विवेक-ख्याति भी चित्तकी 
ही एक वृत्ति है। इस वृत्तिके भी निरुद्ध होनेपर सर्ववृत्तियोंके निरोध होनेसे चित्तकी निरोधावस्था 
होती है। इस निरोधावस्थामें अन्य सब संस्कारोंके तिरोभावपूर्वक पर-वैराग्यके संस्कारमात्र शेष 
रहते हैं। निरोधावस्थामें किसी प्रकारकी भी वृत्ति न रहनेके कारण कोई पदार्थ भी जाननेमें नहीं 
आता, तथा अविद्यादि पाँचों क्लेशसहित कर्मशय-रूप जन्मादिकोंके बीज नहीं रहते। इसलिये 
इसको असम्प्रज्ञात तथा निर्बजसमाधि भी कहते हैं। इस शड्जके निवारणार्थ सर्ववृत्तियोंके निरोध 
होनेपर क्‍या पुरुषका भी निरोध हो जाता है ? अथवा क्‍या वह शून्य अवस्था है? अगले सूत्रमें 
बतलाया है कि सर्ववृत्तियोंके निरुद्ध होनेपर पुरुष (शुद्ध परमात्म) स्वरूपमें अवस्थित होता है। 


विशेष विचार सूत्र २--योगके विषयको समझनेके लिये चित्तके स्वरूप तथा सृष्टिक्रमका ज्ञान 
अति आवश्यक है, इसलिये इसका कुछ विस्तारपूर्वक वर्णन कर देना उचित समझते हैं। 


मूल प्रकृति जड, अलिज्ल परिणामिनी तथा त्रिगुणमयी अर्थात्‌ प्रकाश, क्रिया (प्रवृत्ति) और 
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स्थितिशील है। प्रकाश सत्त्वका, क्रिया रजका और स्थिति (रोकना, दबाना) तमका धर्म है। गुण 
अपने स्वरूपसे ही परिणाम-स्वभाववाले हैं। इसलिये इनका सत्तामात्र साम्य-परिणाम अर्थात्‌ 
सत्त्वसे सत्त्वमें, रजसे रजमें और तमसे तममें परिणाम, इनके विषम परिणामोंके प्रत्यक्ष होनेसे 
अनुमानगम्य और आगमगम्य है। गुणोंकी साम्य-परिणामवाली अवस्थाका नाम ही प्रधान अथवा 
मूल-प्रकृति है। यह परोक्ष अर्थात्‌ प्रत्यक्ष न होनेयोग्य अव्यक्त गुणोंका परिणाम पुरुषके लिये 
निष्प्रयोजन है। पुरुषका प्रयोजन भोग और अपवर्ग है। भोग गुणोंके परिणामोंका यथार्थरूपसे 
साक्षात्कार और अपवर्ग पुरुषकी स्वरूपावस्थिति है। बिना गुणोंके साक्षात्कार किये हुए 
स्वरूपावस्थिति दुर्लभ है। चेतन तत्त्वका शुद्धस्वरूप जड-तत्त्वसे सर्वथा विलक्षण है। जड-तत्त्वके 
सम्बन्धसे उसकी 'ईश्वर' तथा “जीव' संज्ञा है। जड-तत्त्व परिणामी नित्य और चेतन-तत्त्व कूटस्थ 
नित्य है। जड-तत्त्व विकारी और चेतन-तत्त्व निर्विकार है। जड-तत्त्व सक्रिय और चेतन-तत्त्व 
निष्क्रिय, केवल ज्ञानस्वरूप है। जड-तत्त्वमें ज्ञान, नियम तथा व्यवस्थापूर्वक क्रिया चेतन-तत्त्वकी 
संनिधिमात्रसे है। अर्थात्‌ चेतन-तत्त्व क्रियाका निमित्त-कारण और जड-तत्त्व समवायी अथवा 
उपादान-कारण है। समष्टि जड-तत्त्वके सम्बन्धसे चेतन-तत्त्वकी संज्ञा पुरुष-विशेष अथवा ईश्वर 
है। वह सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान्‌ है। उसके स्वाभाविक ज्ञानद्वारा पुरुषोंके कल्याणार्थ 
गुणोंमें विषम परिणाम हो रहा है, जिससे सारी सृष्टिकी रचना हो रही है, जो इस प्रकार है-- 


१ प्रथम विषम-परिणाम महत्तत्त्व--सत्त्वगुणमें रजोगुणका क्रियामात्र तथा तमोगुणका 
स्थितिमात्र विषम परिणाम अर्थात्‌ सत्त्वगुण-प्रधान रजोगुण और तमोगुणका लिछ्ढमात्र प्रथम 
विषम-परिणाम महत्तत्त्व है। यही लिड्र है और सृष्टिके नियमोंका बीजरूप है। इसीसे सारी 
सृष्टिकी उत्पत्ति होती है। वह योगदर्शनके अनुसार समष्टि तथा व्यष्टि चित्त और सांख्यके अनुसार 
समष्टि तथा व्यष्टि बुद्धि है। वेदान्तमें चेतन-तत्त्वकी महत्तत्त्व (समष्टि चित्त) के सम्बन्धसे 
“हिरण्यगर्भ” और व्यष्टि-चित्तके सम्बन्धसे 'तैजस' संज्ञा है। यह चित्त व्यष्टिरूपसे पुरुषके लिये 
गुणोंका साक्षात्कार करानेका (साधन) है। कहीं-कहीं मन, बुद्धि, अहंकार और चित्तको एकार्थक 
और कहीं-कहीं चार प्रकारकी वृत्तिभेदसे इनको अन्तःकरण-चतुष्टय कहा गया है। अर्थात्‌ 
संकल्प-विकल्प करनेसे मन, अहंभाव प्रकट करनेसे अहंकार, निर्णय तथा निश्चय करनेसे बुद्धि 
और स्मृति तथा संस्कारोंसे चित्रित होनेसे चित्त। 

सांख्यमें महत्तत्त्वके लिये 'बुद्धि' और योगमें “चित्त' शब्द प्रयोग हुए हैं। सांख्यमें बुद्धिमें 
चित्तको और योगमें चित्तमें बुद्धिकों सम्मिलित कर लिया गया है। सिद्धान्तात्मक होनेसे सांख्यमें 
बुद्धिद्वार सब पदार्थोका विवेकपूर्ण निर्णय करना और क्रियात्मक होनेसे योगमें चित्तद्वारा अनुभव 
अर्थात्‌ साक्षात्कार करना बताया गया है। फोटो लेनेके प्लेटके सदृश ग्राह्म तथा ग्रहण सब प्रकारके 
विषयोंको पुरुषको प्रत्यक्ष करानेके लिये चित्त दर्पणरूप है। चित्तहीमें सुख-दु:ःख, मोहादिरूप 
सत्त्व, रजस्‌ तथा तमसके परिणाम होते हैं। चित्तहीका वृत्तिमात्रसे सूक्ष्म शरीरके साथ, एक स्थूल 
शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें जाना (आवागमन) होता है। असझ्, निर्लेप पुरुष केवल इसका 
द्रष्टा है। इस चित्तमें ही अहंकार बीजरूपसे रहता है। 


(१७९ ) 


समाधिपाद ] * पातझ्जलयोगप्रदीप *« [ सूत्र २ 


२ द्वितीय विषम-परिणाम अहंकार--अहम्भावसे एकत्व-बहुत्व, व्यष्टि-समष्टि आदि सर्व 
प्रकारकी भिन्नता उत्पन्न करनेवाला, महत्तत्वत्का विषम-परिणाम अहंकार है। अहंकारहीके ग्राह्म 
और ग्रहण भेदवाले दो प्रकारके विषम-परिणाम उत्पन्न होते हैं। 


३ ग्यारह इन्द्रियाँ ग्रहण विषम-परिणाम--परस्पर भेदवाली पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ शक्तिरूप-श्रोत्र, 
त्वचा, चश्षु, रसना, प्राण; इसी प्रकार परस्पर भेदवाली पाँच कर्मेन्द्रियाँ शक्तिरूप--हस्त, पाद, 
वाक्‌, पायु (गुदा), उपस्थ (मूत्रत्यागकी इन्द्रिय) और ग्यारहवाँ मन। ये विभाजक अहंकारके 
ग्रहण विषम-परिणाम हैं। 

४ ग्राह्म सूक्ष्म विषम-परिणाम पशञ्ज-तन्मात्राएँ--परस्पर भेदवाली शब्द-तन्मात्रा, स्पर्श-तन्मात्रा, 
रूप-तन्मात्रा, रस-तन्मात्रा, गन्ध-तन्मात्रा-ये भेदभाव उत्पन्न करनेवाले विभाजक अहंकारके ग्राह्म 
विषम-परिणाम हैं। 

५ ग्राह्म स्थूल विषम-परिणाम--अर्थात्‌ पाँच स्थूलभूत--पृथिवी, जल, अग्रि, वायु और 
आकाश पाँच तन्मात्राओंके ग्राह्म स्थूल विषम-परिणाम हैं। 

इन विषम-परिणामोंमें सत्त्ममें रजस्‌ तथा तमसूका प्रभाव क्रमसे बढ़ता जाता है। अर्थात्‌ 
महत्तत््वकी अपेक्षा अहंकारमें, अहंकारकी अपेक्षा पञ्च-तन्मात्राओं और ग्यारह इन्द्रियोंमें और 
पाँच तन्मात्राओंकी अपेक्षा पाँचों स्थूल-भूतोंमें रजस्‌ तथा तमसूकी मात्रा क्रमशः बढ़ती जाती है। 
यहाँतक कि पाँचों स्थूल-भूतोंमें रजस्‌ तथा तमसकी मात्रा इतनी (प्रधानरूपसे ) बढ़ जाती है कि 
वे उसके कारण स्थूलरूपमें हमारे दृष्टिगोचर हो रहे हैं। 


प्रकृतेर्महांस्ततो 5हंकारस्तस्माद्‌ गणश्रच षोडशकः। 
तस्मादपि षोडशकात्‌ पश्चञभ्य: पद्ञभूतानि॥ २२॥ 
(सां० का०) 
प्रकृतिसे महतू, उससे अहंकार, उससे सोलह (पाँच-तन्मात्राएँ, ग्यारह इन्द्रियाँ) का समूह; 
उस सोलहमें जो पाँच (तन्मात्राएँ) हैं, उनसे पाँच (स्थूल) भूत उत्पन्न होते हैं। 
मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्या: प्रकृतिविकृतयः सप्त। 
घोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृति: पुरुष:॥ ३॥ 
(सां० का०) 
मूल प्रकृति विकृति नहीं है (केवल प्रकृति है), महत्‌ आदि सात (महत्तत्त्व, अहंकार, 
पाँच तन्मात्राएँ) प्रकृति-विकृतियाँ हैं, सोलह (पाँच स्थूलभूत, ग्यारह इन्द्रियाँ) केवल विकृतियाँ 
ही हैं (प्रकृतियाँ नहीं हैं)। पुरुष न प्रकृति है न विकृति। पुरुष उसका प्रयोजन--भोग और 
अपवर्ग, गुणोंका साम्यपरिणाम--मूल प्रकृति तथा उनके (गुणोंके) विषम-परिणाम--सात 
प्रकृतियाँ-विकृतियाँ अर्थात्‌ महत्तत्त्व, अहंकार एवं पञ्ञ-तन्मात्राएँ, अनादि अर्थात्‌ आरम्भरहित हैं। 
सोलह केवल विकृतियाँ अर्थात्‌ ग्यारह इन्द्रियाँ और पाँच स्थूलभूत (और उनसे रचा हुआ यह 
सारा विश्व) सादि माने गये हैं, पर यह भी स्वरूपसे ही सादि हैं; क्योंकि सृष्टिके आरम्भमें अपने 


(१८० ) 


सूत्र २] * योगश्ित्तवृत्तिनिरोध: * [ समाधिपाद 


कारणसे कार्यरूपमें प्रकट होते हैं। प्रवाहसे तो ये भी अनादि हैं; क्‍योंकि प्रलयमें अपने 
कार्यस्वरूपको कारणमें लीन करके, दूसरी सृष्टिमें फिर पहलेकी तरह उत्पन्न होते हैं। यह प्रवाह 
प्रत्येक सृष्टिके आरम्भमें क्रमसे होता चला आ रहा है। इसलिये ये प्रवाहसे अनादि हैं। 


सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌। (ऋगू० १०। १३०। ३) 
उस ईश्वरने इस सूर्य और चन्द्रको पहले कल्पोंके अनुसार बनाया। 


अब एक शट्ढा यह उत्पन्न होती है कि चित्त जड है; उसमें वस्तुका ज्ञान किस प्रकार हो 
सकता है और पुरुष असड्, निर्लेप और क्रियारहित है; उसमें जाननेकी क्रिया किस प्रकार हो 
सकती है ? 


इसका समाधान इस प्रकार है कि चित्त-सत्त्व जड होते हुए भी ज्ञानस्वरूप पुरुषसे 
प्रतिबिम्बित अर्थात्‌ प्रकाशित है। इसलिये इसमें (चित्तमें) ज्ञान दिलानेकी योग्यता है और 
पुरुषको चित्तमें अपने प्रतिबिम्बित तथा अर्थात्‌ प्रकाश-जैसी चेतनासे उसका (चित्तका) तथा 
उसके सारे विषयोंका स्वत: ज्ञान रहता है। इसीलिये इस दर्शनमें चित्तको दृश्य और पुरुषको 
द्रष्टा कहा गया है। 


ग्राह्म-ग्रहणरूप, स्थूलभूतोंसे लेकर महत्तत्त्वपर्यन्त गुणोंके सारे परिणामोंको पुरुषको साक्षात्कार 
करानेका चित्त ही एक करण (साधन) है। 


इस प्रकार गुणोंके परिणामोंका यथार्थरूपसे साक्षात्कार करना भोग है। यही सम्प्रज्ञात- 
समाधि है अथवा सम्प्रज्ञान-योग है और गुण-परिणामके साक्षात्कारके पश्चात्‌ स्वरूपावस्थिति 
अपवर्ग है अर्थात्‌ असम्प्रात-समाधि अथवा असम्प्रज्ञात-योग है। यह समाधि सब अवस्थाओंमें 
चित्तका धर्म है। इस धर्मके छिपे रहने और प्रकट न होनेका कारण यह है कि हमारा सारा 
व्यवहार स्थूल-जगत्‌ अर्थात्‌ सोलह (केवल) विकृतियोंमें ग्राह्म-ग्रहणरूपसे चल रहा है। इनमें 
तम तथा रजकी प्रधानता है और सत्त्व गौणरूपसे है। इसलिये इस व्यवहारमें आसक्ति हो जानेके 
कारण तमस्‌ तथा रजसके परिणाम-राग, द्वेष और अभिनिवेशके संस्काररूप आवरण और 
अहंकारमें जो रजस्‌ तथा तमस्‌की मात्रा है; उससे अस्मिताक्लेशके संस्काररूपी आवरण और 
चित्त-सत्त्वमें जो सत्तामात्र तमस्‌ तथा रजसूका परिणाम है; उससे अविद्या, क्लेश अर्थात्‌ जड 
चित्त और चेतन पुरुषमें अविवेकके संस्कारोंका आवरण चित्तसत्त्वपर चढ़ जाता है। इस प्रकार 
इन आवरणोंसे मलिन और विक्षिप्त हुए चित्त-सत्त्वपर प्रतिक्षण इन संस्कारोंसे नाना रूपके 
आन्तरिक तथा बाह्य परिणाम होते रहते हैं, जो वृत्ति कहलाते हैं। 

मूढावस्थामें जब तम प्रधान होता है, तब निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि तामसी वृत्तियाँ उदय 
होती हैं। क्षिप्तावस्थामें जब रज प्रधान होता है, तब चञ्लल, अस्थिर करनेवाली राजसी वृत्तियाँ 
उदय होती हैं और विक्षिप्तावस्थामें वस्तुके यथार्थस्वरूपकी प्रकाशक सात्त्विक वृत्तियाँ उदय होती 
हैं, किंतु यह सात्त्विक वृत्तियाँ राजसी वृत्तियोंसे अस्थिर और चलायमान होती रहती हैं। 


इस प्रकार इस सर्वार्थता (मनके सब विषयोंकी ओर जानेकी प्रवृत्ति) में यथार्थ तत्त्वका 
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प्रकाशक, चित्तका एकाग्रता--धर्म दबा रहता है। अभ्यास और वैराग्यद्वारा जब सर्वार्थताका निरोध 
होता है, तब तमस्‌ तथा रजसूके दबनेसे सत्त्वके प्रकाशमें वस्तुका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करानेवाली 
एकाग्रता (सम्प्रज्ञात-समाधि) का उदय होता है, जिसकी पराकाष्टा गुण-परिणाम साक्षात्कारपर्यन्त 
पुरुष और चित्तमें विवेक-ज्ञान है। इस वृत्तिसे भी परवैराग्यद्वारा आसक्ति निवृत्त होनेपर सब 
वृत्तियोंका निरोधरूप असम्प्रज्ञात-समाधि अर्थात्‌ द्रष्टाकी स्वरूपावस्थिति होती है। उस समय 
चित्तमें केवल निरोधके संस्कार शेष रहते हैं, ये निरोधके संस्कार अपनी दुर्बल अवस्थामें निरोधसे 
पुनः व्युत्थानमें ले जानेके कारण होते हैं। निरन्तर अभ्यास एवं वैराग्यसे निरोध-संस्कारोंकी 
दृढ़भूमि होनेपर अन्य सब व्युत्थानके संस्कारोंको सर्वथा निवृत्त करनेके पश्चात्‌ ये संस्कारशेष भी 
स्वयं निवृत्त हो जाते हैं तब पुनः व्युत्थान-अवस्थामें न आनेवाली स्वरूपावस्थिति कैवल्य 
कहलाती है। 

प्रथम धर्म (रूप) को छोड़कर दूसरे धर्मको धारण करना परिणाम कहलाता है। सारा संसार 
गुणोंका ही संनिवेशमात्र है। इसलिये प्रत्येक वस्तुमें प्रतिक्षण परिणाम हो रहा है। परिणाम दो 
प्रकारसे होता है; एक साम्य अथवा सरूप-परिणाम, जैसे दूधके बने रहनेतक जो दूधसे दूधमें 
परिणाम हो रहा है; उसको साम्य अथवा सरूप-परिणाम कहेंगे, दूसरा दूधसे दही बनते समय 
अथवा उसमें और कोई अन्य विकार आते समय जो परिणाम होता है; उस दूधसे ही दही 
इत्यादिमें होनेवाले परिणामको विषम अथवा विरूप-परिणाम कहेंगे। विषम-परिणाम ही प्रत्यक्ष 
होता है, उस प्रत्यक्षसे साम्य-परिणामका अनुमान किया जाता है। इसकी विस्तारपूर्वक व्याख्या 
विभूतिपाद सूत्र ९ की सक्लति, सूत्र तेहेसे सोलहतक और कैवल्यपाद सूत्र चौदहमें की गयी है। 

सृष्टि-उत्पत्ति-क्रम 

१ चेतन-तत्त्व, निष्क्रिय, कूटस्थ नित्य--आत्मा तथा परमात्मा (जड-तत्त्वके सम्बन्धसे 
व्यष्टिरूपमें जीव तथा समष्टिरूपमें ईश्वर)। 

२ जडतत्त्व, सक्रिय, परिणामिनी, नित्य, अव्यक्त, अलिड्), प्रधान, त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति, 
अविकृति, गुणोंकी साम्यावस्था। 

३ लिड्रमात्र, गुणोंका प्रथम विषम परिणाम, प्रकृति-विकृति महत्तत्त्व (स्मष्टि-चित्त तथा 
व्यष्टि-चित्त ) । 

४ महत्तत्त्वका कार्य--अहंकार, प्रकृति-विकृति, गुणोंका द्वितीय विषम-परिणाम। 

संगति--सब तवृत्तियोंके निरोध होनेपर पुरुषकी क्या अवस्था होती है? 


तदा द्रष्टः स्वरूपे5वस्थानम्‌॥ ३॥ 
शब्दार्थ--तदा-तब (वृत्तियोंक निरोध होनेपर); ब्रष्ट:-द्रश्की; स्वरूपे-स्वरूपमें; 
अवस्थानम्‌्रअवस्थिति (होती है)। 
अन्वयार्थ--तब द्रष्टाकी (शुद्ध परमात्म)-स्वरूपमें अवस्थिति (होती है)। 
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व्याख्या--द्रष्टा (पुरुष) की चित्तवृत्ति निरुद्धकालमें वैसी ही चेतनमात्र (शुद्ध परमात्म) 
स्वरूपमें स्थित होती है जैसी कैवल्यमें होती है। चित्तकी व्युत्थान (निरुद्धावस्थासे इतर) 
अवस्थामें भी पुरुष अपने स्वाभाविक असड़ चेतनरूपमें स्थित होता है। पर चित्तकी उपाधिसे 
चित्तवृत्ति-जैसा शान्त, घोर और मूढादि प्रतीत होता है। वृत्ति-निरोधावस्थामें वृत्तियोंके निरोधसे 
पुरुषका निरोध नहीं होता, किंतु चित्तरूप उपाधिकी वृत्तिके अभावसे जब औपाधिक शान्त, 
घोरादि रूपका अभाव हो जाता है, तब पुरुष अपने उपाधिरहित रूपमें अवस्थित होता है। 
अभिप्राय यह है कि विवेक-ख्याति उत्पन्न होनेपर वस्तु आकारमें परिणामसे रहित चित्तमें 
कर्तापनका अभिमान निवृत्त हो जाता है। अर्थात्‌ “मैं करता हूँ, “मैं सुखी हूँ', “मैं दुःखी हूँ' 
इत्यादि अभिमानकी निवृत्ति हो जाती है और बुद्धि (अन्तःकरण) में वृत्तिरूप परिणाम होना भी 
रुक जाता है; तब आत्माकी (शुद्ध परमात्म) स्वरूपमें अवस्थिति होती है। 


चितिशक्ति कूटस्थ नित्य होनेसे स्वरूपसे कभी प्रच्युत नहीं होती है। जैसा निरोधकालमें 
पुरुषका स्वभाव है वैसा ही व्युत्थानकालमें है, किंतु अविवेकसे वैसा प्रतीत नहीं होता। जिस 
प्रकार जब भ्रमसे शुक्ति (सीप) में रजत (चाँदी) का भान होता है, तब उस भ्रमकालमें उस 
भ्रससे न सीपका अभाव और न चाँदीकी ही उत्पत्ति होती है, फिर भ्रम दूर होनेपर जब यह ज्ञान 
होता है कि यह चाँदी नहीं किंतु सीप है, तब इस ज्ञानसे सीपकी उत्पत्ति और चाँदीका अभाव 
नहीं होता--केवल अस्ति-नास्ति आदिका (भाव-अभावका) व्यवहार होता है। वैसे ही चिति- 
शक्ति सर्वदा एकरस ही है, किंतु व्युत्थानकालमें अविवेकके कारण अन्यरूपसे भान होती है और 
निरोधकालमें कैवल्यके सदृश निज शान्तरूपसे भान होती है। यह निरोध और व्युत्थानमें भेद है। 


विवेक-ख्याति सबसे अन्तिम सात्त्विक वृत्ति है जिसमें चित्तद्वारा आत्माका साक्षात्कार होता 
है। यहींतक पुरुषार्थका विषय है। इसमें जो आत्मसाक्षात्कार होता है उससे चित्तकी इतनी 
सात्त्विकता बढ़ जाती है कि इस वृत्तिसे भी आसक्ति हट जाती है। इस आसक्तिके हट जानेका 
नाम ही परवैराग्य है। तब चित्तमें किसी प्रकारकी कोई भी वृत्ति न रहनेपर द्रष्टाकी शुद्ध 
परमात्मस्वरूपमें अवस्थिति होती है। 

द्रष्टा, पुरुष, चितिशक्ति, दृकृशक्ति, चेतन, आत्मा एकार्थक शब्द हैं तथा अभ्यास, उपाधि, 
आरोप, भ्रम एकार्थक हैं। 

संगति--निरोधसे भिन्न व्युत्थान-अवस्थामें पुरुषका क्‍या स्वरूप होता है? 


वृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥ ४॥ 


शब्दार्थ--वृत्तिसारूप्यम्‌-वृत्तिकी समानरूपता; इतरत्र-दूसरी अर्थात्‌ निरोधसे भिन्न व्युत्थान- 
अवस्थामें (पुरुषकी होती है)। 


अन्वयार्थ--दूसरी अर्थात्‌ निरोधसे भिन्न व्युत्थान-अवस्थामें द्रष्टाकी वृत्तियोंके समानरूपता 
होती है अर्थात्‌ द्रष्टा वृत्तियोंके समान रूपवाला प्रतीत होता है। 
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व्याख्या--दूसरी अर्थात्‌ निरोधसे उठनेपर व्युत्थानकालमें द्रष्टा वृत्तियोंके, जो आगे 
लक्षणसहित कही जायगी, समान रूपवाला प्रतीत होता है। जैसा पञ्चशिखाचार्यने कहा है-- 


एकमेव दर्शन ख्यातिरिव दर्शनम्‌॥ १॥ 


एक ही दर्शन है, ख्याति (वृत्ति) ही दर्शन है अर्थात्‌ पुरुष वैसा ही दीखता है जैसी वृत्ति 
होती है, इसलिये सुख-दुःख, मोहरूप सत्त्वगुणवाली, रजोगुणी अथवा तमोगुणी जैसी चित्तकी 
वृत्तियाँ होती हैं, वैसा ही व्यवहार-दशामें पुरुषका स्वरूप जाना जाता है। अर्थात्‌ यह सुखी है, 
यह दुःखी है, यह मोहमें है; ऐसा लोग समझते हैं। जब चित्त एकाग्रतासे परिणत होता है, तब 
चितिशक्ति भी उस रूपमें प्रतिष्ठित होती है। जब चित्त इन्द्रिय-वृत्तिके साथ विषयाकारसे परिणत 
होता है, तब पुरुष भी उस वृत्तिके रूपाकार ही जान पड़ता है। 


अर्थात्‌ यद्यपि परमार्थतः पुरुष असड्ग और निर्लेप है तथापि अयस्कान्तमणि (चुम्बक 
पत्थर)के समान असंयुक्त रहते हुए भी केवल संनिधिमात्रसे उपकारकरणशील चित्तरूप दृश्यका 
दृश्यत्वरूपसे पुरुषके साथ भोग-अपवर्ग सम्पादनार्थ अनादि स्वस्वामिभाव सम्बन्ध है। इसलिये 
शान्त, घोर, मूढ़ाकार वृत्तिविशिष्ट चित्तकी संनिधिसे पुरुष अपनेको चित्तसे भिन्न न जानकर 'में 
शान्त (सुखी) हूँ', “मैं दूःखी हूँ', “मैं मूढ़ हूँ" इत्यादि--इस प्रकार अपनेमें चित्तके धर्मोका आरोप 
कर लेता है। इसी बातको बृहदारण्यक-उपनिषद्में निम्न शब्दोंमें दर्शाया है-- 

'स समान: सन्‌ ध्यायतीव लेलायतीव' वह आत्मा बुद्धिके समान होकर अर्थात्‌ बुद्धिके 
साथ तादात्म्याध्यासको प्राप्त होकर मानो ध्यान करता है, मानो चलता है। 


अथवा मलिन दर्पणमें प्रतिबिम्बित मुखमें मलिनताका आरोप करके अविवेकीजन 'मेरा मुख 
मलिन है', इस प्रकार शोक करता है, वैसे ही पुरुष भी चित्तके उपाधि-धर्मोका अपनेमें आरोप 
करके 'मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ' इत्यादि; इस प्रकार भ्रमजालमें फँसकर शोकग्रस्त हो जाता है, 
यह वृत्तिसारूप्य पदका अर्थ है। 

यद्यपि पुरुष असज़ है तथापि उसकी चित्तके साथ योग्यता-लक्षण-संनिधि है अर्थात्‌ पुरुषमें 
भोक्तृत्व-शक्ति और द्रष्टत्व-शक्ति है और चित्तमें दृश्यत्व-शक्ति और भोग्यत्व-शक्ति है। यही इन 
दोनोंकी परस्पर योग्यता है। इस योग्यता-लक्षण-संनिधिसे ही चित्त सुख-दुःख, मोहाकाररूप 
परिणामसे भोग्य और दृश्य हुआ स्व कहा जाता है और पुरुष भोक्ता और द्रष्टा हुआ स्वामी कहा 
जाता है। यह जो पुरुषके भोगका हेतु स्व-स्वामि-भाव-सम्बन्ध है, यह भी चित्तसे ही अपने 
निजरूपके अविवेक प्रयुक्त है और अविवेक तथा वासनाका प्रवाह बीज और अंकुरके सदृश 
अनादि है। इस प्रकार चित्तवृत्तिविषयक उपभोगमें जो चेतनका अनादि स्व-स्वामि-भव-सम्बन्ध 
है, वह वृत्ति-सारूप्यमें कारण है। 

जैसे जलाशय (नदी अथवा तालाब) में जब नाना प्रकारकी तरज़ें उछलती होती हैं, तब 
गगनस्थ चन्द्रमण्डलका प्रतिबिम्ब उस जलाशयमें स्थिर निज यथार्थरूपसे नहीं भान होता है और 
जब तर्डें उठना बंद हो जाती हैं, तब स्वच्छ निश्चलरूपसे प्रकाशमान होकर चन्द्र-प्रतिबिम्ब 
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प्रतीत होता है। वैसे ही जब चित्तकी वृत्तियाँ विषयाकार होनेसे चञ्लल रहती हैं, तब चेतन भी 
चन्द्रमण्डलकी भाँति चित्तमें प्रतेबिम्बित हुआ तदाकार होनेसे निजरूपमें नहीं भासता है। जब 
चित्तवृत्तियाँ निरुद्ध हो जाती हैं, तब चन्द्रमण्डलके सदृश चेतन निज स्थिररूपमें स्थित हो जाता 
है। यह तीसरे और चौथे सूत्रका फलितार्थ है। 

संगति--चित्तकी वृत्तियाँ बहुत होनेपर भी निरोध करनेयोग्य हैं। उनको अगले सूत्रमें पाँच 
श्रेणियोंमें विभक्त करके बतलाते हैं। 


वृत्तय: पञ्जतय्य: क्लिप्टाक्लिप्टा: ॥ ५॥ 


शब्दार्थ--वृत्तय:-वृत्तियाँ; पदञ्जतय्यः-पाँच प्रकार (की होती हैं); क्लिप्टा:-क्लिष्ट (राग- 
द्वेषादि क्लेशोंकी हेतु और); अक्लिप्टा:-अक्लिष्ट (राग-द्वेष आदि क्लेशोंकी नाश करनेवाली) । 

अन्वयार्थ--वृत्तियाँ पाँच प्रकारकी होती हैं। क्लिष्ट अर्थात्‌ रागद्वेषादि क्लेशोंकी हेतु और 
अक्लिष्ट अर्थात्‌ राग-द्वेषादि क्लेशोंकी नाश करनेवाली। 

व्याख्या--बाह्य-पदार्थ असंख्य होनेके कारण उनसे उत्पन्न होनेवाली वृत्तियाँ भी असंख्य हैं। 
इन सबका सुगमतासे ज्ञान हो सके इसलिये उन सब निरोद्धव्य वृत्तियोंकों पाँच श्रेणियोंमें विभक्त 
किया गया है। जिनके नाम अगले सूत्रमें दिये जायँगे। इन पाँच प्रकारकी वृत्तियोंमेंसे कोई 
क्लिष्टरूप होती हैं और कोई अक्लिष्टरूप। सत्त्व-प्रधान वृत्तियाँ अक्लिप्टरूप और तमसूप्रधान 
वृत्तियाँ क्लिष्टरूप हैं अर्थात्‌ जिन वृत्तियोंके हेतु अविद्या आदि पाँच कक्‍्लेश (२।३) हैं, जो 
कर्माशय (२। १२) के समूहकी उत्पत्तिकी भूमियाँ हैं, वे क्लिष्ट कहलाती हैं अर्थात्‌ अविद्या आदि 
मूलक जो कर्माशयके समूहका क्षेत्ररूप वृत्तियाँ होती हैं, वे क्लिष्ट वृत्तियाँ कहलाती हैं और जो 
अविद्या आदि पाँचों क्लेशोंकी नाशक और गुणाधिकारकी विरोधी विवेकख्यातिरूप वृत्ति होती 
है, वह अक्लिष्ट कहलाती है। पहले अक्लष्ट वृत्तियोंको ग्रहण करके क्लिष्ट वृत्तियोंका निरोध 
करना चाहिये। फिर परवैराग्यसे उस अक्लिष्ट वृत्तिका भी निरोध हो जाता है। 


यद्यपि क्ललष्ट वृत्तियोंके संस्कार बहुत गहरे जमे हुए होते हैं तथापि उनके छिद्रोंमें सत्‌-शास्त्र 
और गुरुजनोंके उपदेशसे अभ्यास और वैराग्यरूप अक्सलष्ट वृत्तियाँ वर्तमान रहती हैं। अर्थात्‌ उनके 
द्वारा अक्लिष्ट वृत्तियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। वृत्तियोंका यह स्वभाव है कि वे अपने सदृश 
संस्कारोंको उत्पन्न करती हैं-क्लिष्ट वृत्तियाँ क्लिष्ट संस्कारोंको और अक्सलिष्ट वृत्तियाँ अक्लिष्ट 
संस्कारोंको। इस प्रकार छिपी हुई अक्लिष्ट वृत्तियाँ उत्पन्न होकर अक्लिष्ट संस्कारोंकों और 
अक्लिष्ट संस्कार अक्स्ष्ट वृत्तियोंको उत्पन्न करते हैं। यह चक्र यदि निरन्तर चलता रहे तो क्लिष्ट 
वृत्तियोंका निरोध हो जाता है। पर इनके संस्कार सूक्ष्मरूपसे अक्लिष्ट वृत्तियोंके छिद्रों (बीच) 
में बने रहते हैं (४। २७) | उनका नाश निर्बीज समाधिके अभ्याससे होता है (२। १०) | उपर्युक्त 
विधिके अनुसार जब क्लष्ट वृत्तियाँ सर्वथा दब जाती हैं, तब अक्लष्ट वृत्तियोंका भी निरोध 
परवैराग्यसे हो जाता है। इन सब वृत्तियोंका निरोध असम्प्रज्ञात योग है। 

संगति--पाँचों वृत्तियोंके नाम बतलाते हैं-- 
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प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतय: ॥ ६ ॥ 


शब्दार्थ--प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति--ये पाँच प्रकारकी वृत्तियाँ हैं जिनका 
लक्षण अगले सूत्रमें बतलायेंगे। 

संगति-प्रमाण-वृत्तिके तीन भेद दिखलाते हैं-- 

प्रत्यक्षानुमानागमा: प्रमाणानि॥ ७॥ 

शब्दार्थ--प्रत्यक्ष-अनुमान-आगमाः: -प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम; प्रमाणानि-प्रमाण हैं। 

अन्वयार्थ-प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम-भेदसे तीन प्रकारकी प्रमाण-वृत्ति है। 

व्याख्या--प्रमा (यथार्थ ज्ञान) करण (साधन) को प्रमाण कहते हैं। मैं देखता हूँ, मैं सुनता 
हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ, मैं यह अनुमानसे जानता हूँ, मैं यह वेद-शास्त्रसे जानता हूँ, इस 
प्रकारके ज्ञाकका नाम बोध है। यह बोध यदि यथार्थ हो तो प्रमा कहलाता है, अयथार्थ हो तो 
अप्रमा। जिस वृत्तिसे प्रमा (यथार्थ बोध) उत्पन्न होता है, उसका नाम प्रमाण है। 


प्रमाका लक्षण--अनधिगत (स्मृति-भिन्न) अबाधित (रस्सीमें सर्पकी तरह जो नाशवान्‌ न 
हो) अर्थकों विषय करनेवाले पौरुषेय ज्ञान (पुरुषनिष्ठ ज्ञान) को प्रमा कहते हैं। इसीको यथार्थ 
अनुभव वा सत्य-ज्ञान भी कहते हैं। यह प्रमा चक्षु आदि इन्द्रियोंद्वारा वा लिक्ल-ज्ञानद्वारा अथवा 
आप्त-वाक्य-श्रवणद्वारा चित्तवृत्तिसे उत्पन्न होती है। इसलिये उस चित्तवृत्तिको प्रमाका करण होनेसे 
प्रमाण कहा जाता है। वह प्रमाण चित्तवृत्ति तीन प्रकारकी है-- 


१ जो चश्षु आदि इन्द्रियोंद्रारा विषयाकार चित्तकी वृत्ति उदय होती है, वह प्रत्यक्ष-प्रमाण 
कहलाती है। 

२ जो लिड्डद्ठारा उत्पन्न होती है, वह अनुमान-प्रमाण कहलाती है। 

३ और जो आप्त-वाक्य-श्रवणद्वारा उत्पन्न होती है, वह शब्द-प्रमाण या आगम-प्रमाण 
कहलाती है। इन प्रमाणोंसे जो पुरुषको ज्ञान होता है, वह फलप्रमा कहलाता है। वह फलप्रमा 
भी चित्तवृत्तिरूप प्रमाणोंके तीन प्रकारके होनेसे प्रत्यक्ष-प्रमा, अनुमिति-प्रमा और शाब्दी-प्रमा 
भेदसे तीन प्रकारका है। 

प्रत्यक्ष-प्रमाण एवं प्रत्यक्ष-प्रमा--ग्रहण-रूप प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय (नासिका, रसना, चश्लु, त्वचा 
और श्रोत्र) और ग्राह्मरूप उनके विषय (गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द) क्रमसे एक ही 
कारणसे उत्पन्न होते हैं, इसलिये इन दोनोंमें एक-दूसरेकों आकर्षण करनेकी शक्ति होती है। 
उदाहरणार्थ जब किसी रूपवाले घटादिक विषयका आँखसे संनिकर्ष होता है, तब आँखकी रश्मि 
उसपर पड़ती है। चित्तका उस विषयमें राग होनेसे वह इस नेत्र-प्रणालीद्वारा विषय-देशपर 
पहुँचकर उस विशेष घटादिके आकारवाला हो जाता है। चित्तके ऐसे घटादिक आकार-विशिष्ट 
परिणामको प्रत्यक्ष-प्रमाणवृत्ति कहते हैं और उसमें जो 'अहं घट जानामि' “मैं घटविषयक 
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ज्ञानवाला हूँ” इस आकारवाला जो विषयसहित चित्त-वृत्तिविषयक पुरुषनिष्ठ ज्ञान है अर्थात्‌ जो 
चिदात्मा (चितिशक्ति) का प्रतिबिम्ब उस प्रत्यक्ष-प्रमाण-वृत्तिद्वारा उस वृत्ति-जैसा विषयाकार 
होना है, वह प्रत्यक्ष-प्रमा कहलाता है। प्रमाण वृत्तिका फल होनेसे उसको फलप्रमा भी कहते 
हैं। वही पौरुषेय-जोध अथवा पौरुषेय-ज्ञान है। इस प्रकार व्यक्तिरूप विशेष अर्थको विषय 
करनेवाली तृत्ति प्रत्यक्ष-प्रमाण है और उस वृत्तिके अनुसार जो प्रतिबिम्ब-रूप पौरुषेय ज्ञान है, 
वह प्रत्यक्ष-प्रमा है तथा चित्तमें प्रतिबिम्बित जो चेतनात्मा (चितिशक्ति) है, वह प्रमाता है। 
अनुमान-प्रमाण एवं अनुमान-प्रमा अर्थात्‌ अनुमिति--लिड्र्से लिड्गका सम्बन्ध सामान्यरूपसे 
निश्चय करके जो यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो उसको अनुमान कहते हैं। उदाहरण--जहाँ-जहाँ धूम होता 
है वहाँ-वहाँ अग्नि होती है जैसे रसोईघरमें; और जहाँ-जहाँ अग्नि नहीं होती वहाँ-वहाँ धूम नहीं 
होता, जैसे तालाबमें। इस प्रकार धूमसे अग्निका सम्बन्ध सामान्यरूपसे निश्चित करके पर्वतमें 
धूमको देखकर अग्निके होनेका जो यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो, उसको अनुमान-प्रमाण कहते हैं। इस 
अनुमान-प्रमाणसे जो चित्तमें परिणाम होता है, उसको अनुमानवृत्ति कहते हैं। उस अनुमान- 
वृत्तिद्दारा जो चिदात्मा (चितिशक्ति) का प्रतिबिम्ब-रूप पौरुषेय ज्ञान (पौरुषेय बोध) है, वह 
अनुमिति-प्रमा कहलाता है। 
आगम-प्रमाण एवं आगम-प्रमा--वेद, सतू-शास्त्र तथा आप्त-पुरुष, जो भ्रम, विप्रलिप्सा आदि 
दोषोंसे रहित यथार्थवक्ता हों, उनके वचनोंकों आगम-प्रमाण कहते हैं। वेदों एवं सत्‌-शास्त्रोंको 
पढ़कर या सुनकर तथा आप्त-पुरुषोंके वचनोंको सुनकर श्रोताके चित्तमें जो परिणाम होता है, 
उसे आगम अथवा शब्दप्रमाण-वृत्ति कहते हैं। उस वृत्तिद्वारा जो चिदात्मा (चितिशक्ति) का 
प्रतिबिम्ब-रूप पौरुषेय ज्ञान (पौरुषेय बोध) होता है, वह फल-प्रमा, शब्द-प्रमा कहलाता है। 
विशेष वक्तव्य सूत्र ७--इस सूत्रकी व्याख्यामें विज्ञानभिक्षु अपने योगवार्तिकमें प्रत्यक्ष- 
प्रमाणके सम्बन्धमें लिखते हैं-- 
प्रमाता चेतन: शुद्धः प्रमाणं वृत्तिरिव च। 
प्रमार्थाकारवृत्तीनां चेतने प्रतिबिम्बनम्‌॥ 
प्रतिबिम्बितवृत्तीनां विषयो मेय उच्यते। 
वृत्तय: साक्षिभास्या: स्यु: करणस्यानपेक्षणात्‌ ॥ 
साक्षाद्‌ दर्शनरूपं च साक्षित्वं सांख्यसूत्रितम्‌। 
अविकारेण द्रष्टत्व॑ साक्षित्व॑ चापरे जगुः॥ 
शुद्ध चेतनको प्रमाता, वृत्तिको प्रमाण और चेतनमें अर्थाकार वृत्तियोंका प्रतिबिम्ब प्रमा कहा 
जाता है। प्रतिबिम्बित वृत्तियोंक विषयको मेय अर्थात्‌ प्रमेय कहते हैं। करण अर्थात्‌ इन्द्रियोंकी 
अपेक्षासे रहित वृत्तियाँ साक्षिभास्य होती हैं। सांख्यसूत्रमें साक्षात्‌ दर्शनरूपको साक्षी कहा गया 
है, किंतु कोई अधिकारी द्रष्टाको ही साक्षी रूप मानते हैं। 
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समीक्षा--शुद्ध चेतनको प्रमाता मानना अयुक्त और श्रुतिविरुद्ध है; क्योंकि शुद्ध नाम सर्वधर्मरहितका 
है और प्रमाता नाम प्रमारूप धर्मविशिष्टका है। इसलिये चित्तमें प्रतेबिम्बित चेतन (जीवात्मा) ही 
प्रमाका आधार होनेसे प्रमाता है। प्रमारूप बोध शुद्ध चेतनका मुख्य धर्म नहीं है। 

यथा-- 

ज्ञानं नैवात्मनो धर्मों न गुणो वा कथज्जन। 
ज्ञास्वरूप एवाउउ5त्मा नित्य: सर्वगतः शिवः॥ 

ज्ञान आत्मा (शुद्ध चेतन) का धर्म या गुण नहीं है, किंतु यह नित्य सर्वव्यापक शिव आत्मा 
ज्ञानस्वरूप ही है। 'असड्भी हायं पुरुष:' यह (सबका आत्मभूत) पुरुष असड्ढ है। 'साक्षी चेता 
केवलो निर्गुणश्च' चेतन पुरुष निर्गुण होनेसे केवल साक्षी ही है। एवं सांख्य-प्रवचनभाष्यमें 
विज्ञान-भिश्षुने भी ऐसा ही लिखा है 'पुरुषस्तु प्रमासाक्ष्येव न प्रमाता '। (सांख्यसूत्र ८७) पुरुष 
प्रमाका साक्षी ही है प्रमाता नहीं। 

तथा--'कल्पितं दर्शनकर्तत्वं वस्तुतस्तु बुद्धेः साक्ष्येव पुरुष: ।' (सा० २।२०) 

पुरुषमें दर्शनकर्तृत्व कल्पित है और साक्षित्व वास्तविक है। 

इसलिये इसको व्यवस्था निम्नरूपसे समझनी चाहिये। 

प्रत्यक्ष-प्रमाण--प्रत्यक्ष-प्रमाणके सम्बन्धमें प्रमाण, प्रमेय, प्रमा, प्रमाता और साक्षी-भेदसे 
पाँच पदार्थ माने जाते हैं-- 

१ जिस प्रकार तालाब आदिका जल प्रणालीट्दार क्षेत्रमें जाकर क्षेत्राकार हो जाता है, उसी 
प्रकार चित्तका नेत्रादि इन्द्रियोंद्रार बाह्य विषय घटादिसे सम्बद्ध होकर उस घट आदि आकाररूप 
परिणामको प्राप्त होनेपर जो 'अयं घट:' “यह घट है' इस घटादि आकारवाली चित्तवृत्ति होती 
है, वह बौद्धप्रमा कही जाती है। इस प्रमाका विषय-सम्बन्ध नेत्रादि इन्द्रियोंद्वारा उत्पन्न होता है, 
इसलिये इसको “प्रमाण' कहते हैं। 

२ उपर्युक्त घटादि आकारवाली चित्तवृत्तिका विषय घटादि “प्रमेय” कहलाता है। 

३ पुरुषनिष्ठ बोध फल होनेसे किसीका करण नहीं है, इसलिये वह केवल “प्रमा' कहलाता है। 

४ बुद्धि-प्रतिबिम्बित चेतन जो इस प्रमाका आश्रय है, वह प्रमाता कहा जाता है। 

५ और बुद्धि-वृत्ति-उपहित जो शुद्ध चेतन है, वह साक्षी है। 

अनुमान-प्रमाण--लिड्भ-लिड्री, साधन-साध्य अथवा कार्य-कारणके सम्बन्धसे जो यथार्थ 
ज्ञान उत्पन्न हो, उसे अनुमान कहते हैं। अनुमान तीन प्रकारका होता है-पूर्ववत्‌, शेषवत्‌ और 
सामान्यतोदृष्ट । 

१ पूर्ववत्‌--जहाँ कारणको देखकर कार्यका अनुमान हो, जैसे बादलोंको देखकर होनेवाली 
वर्षाका अनुमान। 
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२ शेषवत्‌--कार्यसे कारणका अनुमान, जैसे नदीके मटीले पानीको देखकर प्रथम हुई वर्षाका 
अनुमान। 

३ सामान्यतोदृष्ट--जो सामान्य रूपसे देखा गया हो; परंतु विशेष रूपसे न देखा गया हो, 
जैसे घट (मिट्टीके बने हुए घड़े) को देखकर उसके बनानेवाले कुम्हारका अनुमान; क्योंकि प्रत्येक 
बनी हुई वस्तुका कोई चेतन निमित्त-कारण सामान्यरूपसे देखा जाता है। 


अनुमानके सम्बन्धमें इतना जान लेना आवश्यक है कि लिड्र-लिड्डी अर्थात्‌ साधन-साध्यका 
जिस धर्म-विशेषके साथ सम्बन्ध होता है, वह व्याप्ति कहलाता है और ऐसे सम्बन्ध होनेके 
ज्ञानको व्याप्तिज्ञान कहते हैं। लिड़के प्रत्यक्ष होनेपर अप्रत्यक्ष लिड्रीका इस व्याप्ति-ज्ञाससे अनुमान 
किया जाता है। जैसे धूम एवं अग्नरिके सम्बन्ध होनेके ज्ञानसे विशेषरूपसे धूमको देखकर यह 
निश्चय करना कि जहाँ ऐसा धूम होता है वह बिना अग्रिके नहीं होता, इस व्याप्ति-ज्ञानसे धूमके 
प्रत्यक्ष होनेसे अप्रत्यक्ष अग्रिका जानना अनुमान है। 

अनुमानका मूल प्रत्यक्ष ही है, क्योंकि पूर्वप्रत्यक्षद्वारा अनुमान होता है। यदि प्रत्यक्ष विकार 
दोष-संयुक्त हो तो अनुमान भी मिथ्या हो जाता है। इन्द्रिय एवं अर्थके संनिकर्षसे उत्पन्न भ्रान्ति- 
दोषसे रहित ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। भ्रान्ति-दोषके निम्न कारण होते हैं-- 

१ विषय-दोष--पदार्थ इतनी दूर हो जिससे यथार्थ ज्ञानमें भ्रम उत्पन्न हो; पदार्थ ऐसी 
अवस्थामें रखा हो जिससे यथार्थ ज्ञानमें भ्रान्ति उत्पन्न हो। द्रष्टा और दृश्यके मध्यमें शीशा आदि 
कोई ऐसी वस्तु आ जाय जिससे दृश्य अपने वास्तविक रूपमें न दिखलायी दे सके। 


२ इन्द्रिय-दोष--जैसे काम्ल (पीलिया) रोगवालेको सब वस्तुएँ पीली दीखती हैं। 
३ मनोदोष--मनके असावधान तथा अस्थिर होनेसे पदार्थका ठीक-ठीक ज्ञान नहीं होता है। 


शब्द-प्रमाण--अलौकिक विषयमें वेद ही प्रमाण हो सकते हैं, इसीलिये इस प्रमाणका नाम 
आगम-प्रमाण है। वेदके आश्रित जो ऋषि, मुनि और आचार्योके वचन हैं, वे भी इसी प्रमाणके 
अन्तर्गत हैं। लौकिक विषयमें भी आप्तपुरुष ही प्रमाण हो सकते हैं। आप्तपुरुष तत्त्ववेत्ता होते 
हैं, जिनके जानने और कहनेमें (ज्ञान और क्रियामें) कोई दोष नहीं होता, अर्थात्‌ जिनका ज्ञान 
भ्रान्ति-दोष (जिसका अनुमान-प्रमाणके सम्बन्धमें वर्णन कर दिया है) से युक्त न हो तथा जिनमें 
विप्रलिप्सा (धोखेमें डालनेका) दोष न हो। 

कई आचार्योने उपमान, अर्थापत्ति, सम्भव, अभाव, ऐतिह्ा और संकेतको अलग प्रमाण माना 
है, जिसे मीमांसाने प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अनुपलब्धि (अभाव) ओर अर्थापत्ति-- 
ये छ: प्रमाण माने हैं; न्यायने प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और उपमान--ये चार प्रमाण माने हैं; 
किंतु दर्शनकारोंमें प्रमाणके सम्बन्धमें यह कोई विशेष मतभेद नहीं है, केवल स्थूल बुद्धिवालोंको 
वर्णनशैलीकी बाह्य प्रणलीको देखकर अविवेकके कारण परस्पर विरोध होनेका भ्रम होता है; 
क्योंकि यह सब तीनों प्रमाणोंके अंदर ही आ जाते हैं। जैसे प्रसिद्ध पदार्थके सादृश्यसे साध्यके 


(१८९ ) 


समाधिपाद ] * पातख्जलयोगप्रदीप « [ सूत्र ८ 


साधनेको 'उपमान' कहते हैं; वह अनुमानके अंदर आ जाता है। जो बात अर्थसे निकल आवे 
उसे “अर्थापत्ति' कहते हैं; जैसे रामके घरपर यदि उसे पुकारें और उत्तर मिले कि “वह घर नहीं 
है', तो यहाँ “अर्थात्‌ बाहर है', यह अपने-आप ज्ञात हो जाता है। यह भी अनुमानके अंदर आ 
जाता है। एक बातसे दूसरी बातका जहाँ सिद्ध होना सम्भव हो उसे “सम्भव' कहते हैं। जैसे 
“राम करोड़पति” है इससे लखपति होना सिद्ध है। यह भी अनुमानके अन्तर्गत है। 'मकानमें 
पुस्तक नहीं है' यह ज्ञान अभाव-प्रमाणसे होता है। पर वस्तुतः यह प्रत्यक्ष ही है, क्योंकि जिस 
वस्तुका ज्ञान जिस इन्द्रियसे प्रत्यक्ष होता है उसका अभाव भी उसीसे प्रत्यक्ष हो जाता है। इसलिये 
'अभाव' प्रत्यक्ष प्रमाणके अन्तर्गत है 'ऐतिह्य “--जो परम्परासे कहते चले आते हों। इनमें 
कहनेवालेका निश्चय न होनेसे यह ज्ञान संशयवाला होता है, इसलिये यह प्रमाण नहीं और यदि 
कहनेवालेका आप्तपुरुष होना निश्चय हो जाय तो शब्द-प्रमाणके अंदर आ जाता है। नियत इशारोंसे 
अपने अभिप्रायोंको एक दूसरेपर प्रकट करनेको 'संकेत' कहते हैं। यह भी अनुमानके अंदर आ 
जाता है, क्‍योंकि संकेत नियत किया हुआ चिह्न है। इस प्रकार तीन ही प्रमाण सिद्ध होते हैं, 
जो सांख्य तथा योगाचारयोने माने हैं। अन्य सब इन्हींके अन्तर्गत हो जाते हैं। 


संगति--विपर्यय-वृत्तिका वर्णन करते हैं-- 
विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्गूपप्रतिष्ठम्‌॥ ८ ॥ 


शब्दार्थ--विपर्ययः-विपर्यय; मिथ्याज्ञानम्>मिथ्या ज्ञान है; अतद्गूपप्रतिष्ठमू-जो उसके 
(पदार्थके) रूपमें प्रतिष्ठित नहीं है अर्थात्‌ जो उस पदार्थके वास्तविक रूपको प्रकाशित नहीं 
करता है। 

अन्वयार्थ--विपर्यय मिथ्या-ज्ञान है, जो उस पदार्थके रूपमें प्रतिष्ठित नहीं है। 

व्याख्या--सूत्रमें '(विपर्यय' लक्ष्य है, 'मिथ्या-ज्ञान' लक्षण है और 'अतद्गूपप्रतिष्ठम्‌' हेतु 
है। 'अतद्गूपप्रतिष्ठम्‌! विकल्पमें भी हेतु (कारण) है। इसलिये विकल्प-वृत्तिमें अतिव्याप्ति दोषके 
निवारणार्थ अर्थात्‌ विकल्पसे विपर्ययमें भिन्नता दिखलानेके लिये, विपर्यय-वृत्तिके लक्षणमें 
“मिथ्या-ज्ञानम्‌' पद दिया गया है। 

विषयके समान आकारसे परिणत चित्तवृत्तिको प्रमाण; और विषयसे विलक्षण आकारसे 
परिणत चित्तवृत्तिको विपर्यय समझना चाहिये। 


मिथ्याज्ञान अर्थात्‌ जैसा अर्थ न हो वैसा उत्पन्न हुआ ज्ञान विपर्यय कहलाता है। जैसे सीपमें 
चाँदीका ज्ञान, रज्जु (रस्सी) में सर्पका अथवा एक चन्द्रमें द्विचन्द्रका ज्ञान; क्योंकि वह उसके 
रूपमें प्रतिष्ठित (स्थित) नहीं होता अर्थात्‌ उसके असली रूपको प्रकाशित नहीं करता। जो ज्ञान 
वस्तुके यथार्थरूपसे कभी भी न हटकर वस्तुके यथार्थरूपको ही प्रकाशित करता है वह 
“तद्गूपप्रतिष्ठित' वस्तुके रूपमें प्रतिष्ठित (स्थित) होनेके कारण सत्य-ज्ञान, यथार्थज्ञान अर्थात्‌ प्रमाण 
कहलाता है। जहाँ वस्तु अन्य हो और चित्तवृत्ति अन्य प्रकारकी हो, वहाँ चित्तकी वृत्ति उस 
वस्तुके यथार्थ रूपमें प्रतिष्ठित (स्थित) नहीं होती है। इसलिये वह अतद्गूपप्रतिष्ठित होनेके कारण 
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विपर्यय-ज्ञान कहलाता है। भाव यह है कि जिस प्रकार पिघली धातु किसी साँचेमें ढाल देनेसे 
वैसे ही आकारकी हो जाती है और वैसे ही आकारकों धारण कर लेती है, तैसे ही चित्त भी 
बाह्य वस्तुसे सम्बद्ध हुआ संयुक्त वस्तुके समान आकारसे परिणत हो तदाकार हो जाता है। यह 
चित्तका विषयाकार परिणाम ही प्रमाण-ज्ञान या प्रमाण-वृत्ति कहलाता है। यदि ढाली हुई धातुकी 
वस्तु किसी दोषके कारण साँचेके आकारसे विलक्षण अथवा विपरीत हो जाय तो वह वस्तुका 
आकार दोषविशिष्ट होनेसे स्वरूपमें अप्रतिष्ठित हुआ दूषित कहलाता है। इसी प्रकार यदि वस्तुके 
आकारसे चित्तकी वृत्ति किसी दोषके कारण विलक्षण अथवा विपरीत अथवा भिन्न प्रकारकी हो 
जाय तो वह वृत्तिका आकार भी वस्तुके समानाकार न होनेसे स्वरूपमें प्रतिष्ठित न होनेके कारण 
दूषित, मिथ्या या भ्रान्त ज्ञान कहा जाता है, जैसा कि सीपमें चाँदीका ज्ञान, रस्सीमें सर्पका ज्ञान 
अथवा एक चन्द्रमें द्विचन्द्रका ज्ञान। किसी वस्तुसे विलक्षण अथवा विपरीत चित्तके आकारको 
ही विपर्यय-ज्ञान कहते हैं अर्थात्‌ विषयके समानाकारसे परिणत चित्तवृत्तिको प्रमाण और विषयसे 
विलक्षण विपरीत अथवा भिन्न आकारसे परिणत चित्तवृत्तिको विपर्यय कहते हैं। 


अथवा जो ज्ञान निज-रूपमें प्रतिष्ठित नहीं है, वह अतद्गूप-प्रतिष्ठित कहा जाता है। अर्थात्‌ 
सीपमें जो सीपका ज्ञान, रज्जुमें जो रज्जुका ज्ञान और चन्द्रमें जो एकचन्द्रज्ञान है, वह निज-रूपमें 
प्रतिष्ठित होनेसे प्रमाण ज्ञान है और जो सीपमें चाँदीका ज्ञान, रज्जुमें सर्पका ज्ञान या एकचन्द्रमें 
द्विचन्द्रका ज्ञान है, वह उत्तर (अगले) कालमें होनेवाले यथार्थज्ञानसे बाधित होनेके कारण निज- 
रूपमें अप्रतिष्ठित है; क्योंकि उत्तर-कालिक (आगे होनेवाला) ज्ञानस्वरूपसे प्रच्युतकर उसकी 
प्रतिष्ठाको भड़ करनेवाला है। इसलिये रज्जु-विषयक रज्जु-ज्ञान किसी ज्ञानसे बाधित न होनेसे 
स्वरूप-प्रतिष्ठित होनेके कारण प्रमाण है और रज्जु-विषयक सर्प-ज्ञान उत्तरकालिक यथार्थ ज्ञानसे 
बाधित होनेसे स्वरूपमें अप्रतिष्ठित होनेके कारण विपर्यय-ज्ञान है। 


जिस प्रकार विपर्यय-ज्ञान रूपाप्रतिष्ठित है, वैसे ही संशय भी उत्तरकालिक ज्ञानसे बाधित 
होनेसे रूपाप्रतिष्ठित है। इसलिये संशय भी विपर्ययके अन्तर्गत है। 


यह विपर्यय-संज्ञक (नामवाली) चित्तकी वृत्ति ही अविद्या कही जाती है। इसलिये 
अविद्यासंज्ञक विपर्यय-ज्ञान अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश-भेदसे पाँच प्रकारका 
है, जिनका पश्चक्लेशके नामसे (२-३) में वर्णन किया जायगा। भेद केवल इतना है कि यह 
विपर्यय चित्तकी एक वृत्तिरूप है और क्लेश वृत्तियोंके संस्काररूप होते हैं। 

अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेशक्लेशोंके ही सांख्यपरिभाषामें क्रमसे तमस्‌, 
मोह, महामोह, तामिस््र, अन्धतामिस्न नामान्तर हैं। इनका विस्तारपूर्वक वर्णन साधनपादके तीसरे 
सूत्रकी टिप्पणीमें किया जायगा। 

विशेष वक्तव्य सूत्र ८--विपर्यय-वृत्ति किस प्रकार अक्लिष्टरूप हो सकती है ? इस शंकाको 
बहुधा जिज्ञासुओंसे सुना गया है। इसलिये उसके कुछ उदाहरणोंको यहाँ दे देना आवश्यक प्रतीत 
होता है। यह सारा त्रिगुणात्मक जगत्‌ “अविद्या है', 'माया है' “स्वप्न है', 'शून्य है', “विज्ञान 
है' इत्यादि कल्पनाएँ 'अविद्यावादी', “मायावादी', 'स्वप्रवादी', “शून्यवादी', “विज्ञानवादी' 
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इत्यादिकी भ्रममूलक, अयथार्थ और विपर्ययरूप हैं; क्योंकि त्रिगुणात्मक जडतत्त्वको 'अविद्या', 
*माया', अथवा 'शून्य' माननेमें उसीके अन्तर्गत होनेके कारण सारे वेद-शास्त्र, साधन-सम्पत्ति, 
पुरुषार्थ, योग-अभ्यास और स्वयं ये सिद्धान्त और युक्तियाँ भी 'अविद्या', “माया', 'स्वप्र' अथवा 
'शून्य' रूप होकर विपर्यय सिद्ध होंगी और सारे सांसारिक तथा पारमार्थिक व्यवहार दूषित हो 
जायँगे। इसलिये त्रिगुणात्मक जडतत्त्वको 'अविद्या', “माया', 'स्वप्र' अथवा “शून्य” मानना 
विपर्यय-वृत्ति है। वास्तवमें इस त्रिगुणात्मक जडतत्त्वको आत्मासे भिन्न अनात्मतत्त्व मानना ही 
प्रमाणवृत्ति है। इस अनात्मतत्त्वमें आत्माका भान होना अर्थात्‌ उसमें आत्माध्यासरूप विपर्यय-वृत्ति 
सारे बन्धनोंका कारण होनेसे अत्यन्त क्लिष्टरूप है। इस अनात्मतत्त्वसे आत्माध्यासको हटाना ही 
मनुष्यका मुख्य प्रयोजन और परम पुरुषार्थ है। इसलिये उपर्युक्त 'अविद्यावादी ', 'मायावादी' और 
'शून्यवादियों ' की विपर्यय-वृत्ति बाह्य वाद-विवादको छोड़कर अन्तर्मुख होते समय जडतत्त्वसे 
आत्माध्यास हटानेमें साधनरूपसे जब सहायक हो तो अक्सिष्टरूप धारण कर लेती है। इसी प्रकार 
विज्ञान अर्थात्‌ चित्त आत्माको बाह्य जगत्‌ दिखलानेके लिये त्रिगुणात्मक करण अर्थात्‌ साधनरूप 
ही है। इसलिये इससे अतिरिक्त बाह्य जगत्‌कों न मानना भी विपर्यय है; किंतु अन्तर्मुख होते 
समय जब साधनरूपसे जडतत्त्वसे आत्माध्यास हटानेमें सहायक हो, तब यह विपर्यय-वृत्ति भी 
अक्लिष्टरूप धारण कर लेती है। 


सद्गति--विकल्प-वृत्तिका लक्षण बतलाते हैं-- 
शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प: ॥ ९॥ 


शब्दार्थ-शब्द-ज्ञान-अनुपाती”शब्दसे उत्पन्न जो ज्ञान, उसका अनुगामी अर्थात्‌ उसके पीछे 
चलनेका जिसका स्वभाव है (और जो); वस्तुशून्यः-वस्तुसे शून्य है, वस्तुकी सत्ताकी अपेक्षा 
नहीं रखता है (इस प्रकारका ज्ञान); विकल्पः-विकल्प कहलाता है। 

अन्वयार्थ--शब्दसे उत्पन्न जो ज्ञान, उसके पीछे चलनेका जिसका स्वभाव हो और जो 
वस्तुकी सत्ताकी अपेक्षा न रखता हो इस प्रकारका ज्ञान विकल्प कहलाता है। 


व्याख्या--शब्दके ज्ञानके अनन्तर उदय होनेवाला जो निर्विषयक चित्तका तदाकार परिणाम 
है, वह विकल्पवृत्ति कहलाता है। यह वृत्ति निर्विषयक होनेके कारण प्रमाणवृत्तिसे भिन्न है और 
यह विपर्यय-वृत्ति भी नहीं है; क्योंकि बोध होनेपर भी इसका व्यवहार चलता रहता है। जैसे 
“पुरुषका चैतन्यरूप है' ऐसे शब्द-ज्ञानके अनन्तर जो “'पुरुषका चैतन्यरूप है', ऐसा चित्तका 
तदाकार परिणाम विकल्पवृत्ति है; क्योंकि इस वृत्तिमें पुरुष विशेषण-रूप और चैतन्य विशेष्यरूप 
भासता है। परन्तु जैसे 'अश्वका घोड़ा' कहनेसे एक ही पदार्थमें विशेषण-विशेष्य-भाव सम्भव 
नहीं है, वैसे ही पुरुषमें जो कि चैतन्य ही है विशेषण-विशेष्य-भाव नहीं है। इसलिये “पुरुषका 
चैतन्यरूप है ' यह ज्ञान निर्विषय होनेसे विकल्पवृत्तिरूप है। “चैतन्य ही पुरुष है' ऐसा बोध होनेपर 
भी “पुरुषका चैतन्यरूप है' ऐसा व्यवहार होता है। इससे यह विपर्यय-वृत्तिरूप नहीं है। इसी 
प्रकार 'अनुत्पत्तिधर्मा पुरुष: इस शब्दज्ञानके अनन्तर “उत्पत्तिरूप धर्मके अभाववाला पुरुष है' 
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ऐसा जो ज्ञान उदय होता है, वह भी विकल्प-वृत्ति है; क्योंकि भाव-पदार्थसे अन्य कोई अभाव- 
पदार्थ नहीं है। इसलिये पुरुषमें उत्पत्तिरूप धर्मके अभावका ज्ञान निर्विषयक है। ऐसा बोध होनेपर 
भी कि “भाव-पदार्थस्रे अतिरिक्त कोई अभाव-पदार्थ नहीं है, उक्त शब्द-ज्ञानके बलसे 
*अनुत्पत्तिधर्मा पुरुष:” ऐसा व्यवहार होता ही रहता है। इसलिये “अनुत्पत्तिधर्मा पुरुष: ' 
“उत्पत्ति-धर्मके अभाववाला पुरुष है' यह विपर्ययरूप नहीं है, किन्तु विकल्पवृत्तिरूप है। 

इसी प्रकार 'राहुका सिर', “काठकी पुतली' यह ज्ञान भी विकल्पवृत्ति है, क्योंकि “राहु 
और सिर” “काठ और पुतली' का भेद नहीं है। यह ज्ञान भी निर्विषयक होनेसे विकल्प है। 
प्रमाण, विपर्यय और विकल्प-वृत्तिके भेदको सरल शब्दोंमें यों समझना चाहिये कि प्रमाण वस्तुके 
यथार्थ ज्ञानको कहते हैं, जैसे सीपमें सीपका ज्ञान। यह यथार्थ ज्ञान वस्तुके रूपमें प्रतिष्ठित होता 
है। जैसे सीपमें सीपका ज्ञान प्रतिष्ठित है अर्थात्‌ स्थिर है, ठहरा हुआ है, बाध अर्थात्‌ अस्थिर, 
हटनेवाला नहीं। चित्तमें ऐसे तदाकार परिणामको प्रमाणवृत्ति कहते हैं। विपर्यय वस्तुके मिथ्या- 
ज्ञानकको कहते हैं। जैसे सीपमें चाँदीका ज्ञान प्रतिष्ठित नहीं है, अस्थिर है। सीपके यथार्थ ज्ञान 
हो जानेपर इसका बाध हो जाता है अर्थात्‌ सीपमें चाँदीका मिथ्याज्ञान हट जाता है। चित्तमें ऐसे 
तदाकार परिणामको विपर्यय-वृत्ति कहते हैं । विकल्प इन दोनोंसे विलक्षण है। यह वस्तुका यथार्थ 
ज्ञान नहीं है, क्‍योंकि निर्विषय होता है, अर्थात्‌ कोई वस्तु इस ज्ञानका विषय नहीं होती, किन्तु 
यह केवल शब्दज्ञानके अनन्तर उदय होता है। यह इसमें प्रमाणसे भिन्नता है। यह मिथ्या-ज्ञान 
भी नहीं है, क्योंकि जो लोग जानते हैं कि पुरुष और चैतन्य भिन्न-भिन्न नहीं हैं, वे भी ऐसा 
ही व्यवहार करते हैं। यह इसमें विपर्ययसे भेद है। 

साधारण लोगोंको जिसमें बाधबुद्धि उदय हो, वह विपर्यय और निपुण विद्वानोंको विचारद्वारा 
जिसमें बाध-ज्ञान हो, वह विकल्प समझना चाहिये। यह विकल्पवृत्ति वहाँ होती है, जहाँ अभेदमें 
भेद या भेदमें अभेद-आरोप किया जाता है। जैसे पुरुष और चैतन्य, राहु और सिर, काठ और 
पुतली, दो-दो वस्तु नहीं हैं तथापि इस अभेदमें-भेद आरोप किया जाता है। लोह और आग, 
अथवा पानी और आग दो-दो वस्तु हैं, तथापि 'लोहेका गोला जलानेवाला है,' अथवा ' पानीसे 
हाथ जल गया' इस कथनसे भेदमें अभेद-आरोप किया जाता है। 

*अहं वृत्ति' भी एक विकल्प-वृत्ति ही है, क्योंकि इसमें चेतन और अहड्ढारके भेदमें अभेद- 
आरोप किया जाता है। पल, घड़ी, दिन, मास आदिकी ज्ञानरूप वृत्तियाँ भी विकल्प-वृत्तियाँ 
हैं; क्‍योंकि क्षणोंके भेदमें अभेदका आरोप किया जाता है (३।५२)। 

गौ आदि शब्दोंमें शब्द, अर्थ और ज्ञानके भेदमें अभेदसे भासनेवाली वृत्ति भी विकल्प- 
वृत्ति ही है, जिसकी (१।४२) में 'सवितर्क समापत्ति' संज्ञा की है। 

टिप्पणी--विज्ञानभिक्षुने इस सूत्रका अर्थ निम्न प्रकार किया है-- 

शब्द-ज्ञान-अनुपाती"शब्द और ज्ञान जिसके पीछे आते हैं; बस्तुशून्यः-और वस्तुसे जो शून्य 
है; विकल्प:-वह विकल्प है। अर्थात्‌ यह ज्ञान वस्तुसे शून्य है, ऐसा जाननेवाले विवेकी भी ऐसा 
ही कहते और समझते हैं। 


(१९३ ) 
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संगति--निद्रा-वृत्तिका स्वरूप बतलाते हैं-- 
अभावलप्रत्ययालम्बना तृत्तिर्निद्रा॥ १०॥ 


शब्दार्थ--अभाव-प्रत्यय-आलम्बना-(जाग्रत्‌ तथा स्वप्रावस्थाकी वृत्तियोंके) अभावकी 
प्रतीतिको आश्रय करनेवाली; वृत्ति:-वृत्ति; निद्रा-निद्रा है। 

अन्वयार्थ-- ( जाग्रत्‌ तथा स्वप्रावस्थाकी वृत्तियोंके) अभावकी प्रतीतिको आश्रय करनेवाली 
वृत्ति निद्रा है। 

व्याख्या--निद्रा ' वृत्ति' ही है; इसको सूचित करनेके लिये सूत्रमें वृत्ति ग्रहण है। कई आचार्य 
निद्राको वृत्ति नहीं मानते हैं, किन्तु योगके आचार्य आत्मस्थितिसे अतिरिक्त चित्तकी प्रत्येक 
अवस्थाको वृत्ति ही मानते हैं। 

“अभाव” शब्दसे जाग्रत्‌ और स्वप्रावस्थाकी वृत्तियोंका अभाव, अथवा जाग्रतू और स्वप्रकी 
वृत्तियोंक अभावका हेतु तमोगुणको जानना चाहिये। 

रजोगुणका धर्म क्रिया और प्रवृत्ति है। जाग्रतू-अवस्थामें चित्तमें रजोगुण प्रधान होता है। 
इसलिये वह सत्त्वगुणको गौणरूपसे अपना सहकारी बनाकर अस्थिर रूपसे क्रियामें अर्थात्‌ 
विषयोंमें प्रवृत्त करनेमें लगा रहता है। तमोगुणका धर्म स्थिति, दबाना, रोकना अर्थात्‌ प्रकाश और 
क्रियाको रोकना है। सुषुप्ति-अवस्थामें तमोगुण रजस्‌ तथा सत्त्वको प्रधानरूपसे दबा देता है। 
इसलिये चित्तमें तमोगुणका ही परिणाम प्रधानरूपसे होता रहता है। उस समय चित्तमें अभावकी 
ही प्रतीति होती है। जिस प्रकार एक आअँधेरे कमरेमें सब वस्तुएँ छिप जाती हैं, किंतु सब 
वस्तुओंको छिपानेवाला अन्धकार दिखलायी देता है, जो वस्तुओंके अभावकी प्रतीति कराता है, 
इसी प्रकार तमोगुण सुषुप्ति-अवस्थामें चित्तकी सब वृत्तियोंको दबाकर स्वयं स्थिररूपसे प्रधान 
रहता है, किंतु रजोगुणका नितान्त अभाव नहीं होता है, तनिक मात्रामें रहता हुआ वह इस 
अभावकी भी प्रतीति कराता रहता है। चित्तके ऐसे परिणामको निद्रा-वृत्ति कहते हैं। 

तब चित्तमें तमोगुणवाली, “मैं सोता हूँ” इस प्रकारकी वृत्ति होती है। इस वृत्तिके संस्कार 
चित्तमें उत्पन्न होते हैं, फिर उससे स्मृति होती है कि “मैं सोया और मैंने कुछ नहीं जाना'। यहाँपर 
इतना विशेष यह भी जान लेना कि जिस निद्रामें सत््तगुणके लेशसहित तमोगुणका प्रचार होता 
है, उस निद्रासे उठकर पुरुषको “मैं सुखसे सोया, मेरा मन प्रसन्न है और मेरी प्रज्ञा स्वच्छ है' 
इस प्रकारकी स्मृति होती है; और जिस निद्रामें रजोगुणके लेशसहित तमोगुणका संचार होता है 
उससे उठनेपर इस प्रकारकी स्मृति होती है--' मैं दुःखपूर्वक सोया, मेरा मन अस्थिर और घूमता- 
सा है' और जिस निद्रामें केवल तमोगुणका प्राबल्य होता है तो उससे उठनेपर “मैं बेसुध सोया, 
मेरे शरीरके अड़ भारी हो रहे हैं, मेरा चित्त व्याकुल है' इस प्रकारकी स्मृति होती है। यदि 
उस वृत्तिका प्रत्यक्ष न हो तो उसके संस्कार भी न हों; और संस्कारोंके न होनेसे स्मृति भी नहीं 
हो सकती। इसलिये निद्रा एक वृत्ति है, वृत्तिमात्रका अभाव नहीं है। श्रुति और स्मृतियोंने भी 
निद्राको वृत्ति ही माना है। 


(१९४ ) 
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जाग्रत्स्वप्रसुषुपं च गुणतो बुद्धरवृत्तय:। 
जाग्रतू, स्वप्न और निद्रा-ये गुणोंसे बुद्धिकी वृत्तियाँ हैं। एकाग्रताके तुल्य होते हुए भी निद्रा 
तमोमयी होनेसे सबीज तथा निर्बीज-समाधिकी विरोधिनी है, इसलिये रोकने योग्य है। 
नशा तथा क्लोरोफार्म आदिसे उत्पन्न हुई मूर्च्छित-अवस्था भी निद्रा-वृत्तिके ही अन्तर्गत है। 
विशेष विचार सूत्र १०--सुषुप्ति तथा प्रलय-कालमें तमोगुणप्रधान अन्धकारमें चित्तका लय 
होता है; और असम्प्रज्ञात-समाधिकी अवस्थामें अविद्या आदि क्लेशोंसे रहित पुरुषके निज-रूपमें 
चित्त अवस्थित रहता है और पुरुष स्वरूपमें अवस्थित होता है। 


सुषुप्ति व्यष्टि-चित्तोंकी अवस्था है और प्रलय समष्टि-चित्त अर्थात्‌ महत्तत्त्वकी सुषुप्ति है। 


असम्प्रज्ञात-समाधिमें चित्तमें संस्कारशेष अर्थात्‌ निरोधके संस्कार रहते हैं जिनके दुर्बल 
होनेपर व्युत्थान-अवस्थामें लौटना होता है। कैवल्य (मुक्ति) में संस्कारशेष भी निवृत्त हो जाते 
हैं, इसलिये पुनः आवृत्ति नहीं होती। 

टिप्पणी--' प्रत्यय' पदका अर्थ ज्ञान, प्रतीति, वृत्ति तथा कारण भी है। वाचस्पति मिश्रने 
प्रत्यय पदका “'कारण' रूप अर्थ मानकर सूत्रका निम्न प्रकार अर्थ किया है--जाग्रत्‌ तथा स्वप्रकी 
वृत्तियोंके अभावका प्रत्यय (कारण) जो बुद्धिनिष्ठ सत्त्गुणका आच्छादक तमोगुण या अज्ञान है 
आलम्बन (विषय) जिस चित्तवृत्तिका, वह निद्रा कहलाती है। 

संगति--क्रमसे प्राप्त स्मृतिका वर्णन करते हैं-- 


अनुभूतविषयासम्प्रमोष: स्मृतिः:॥ ११॥ 


शब्दार्थ--अनुभूति-अनुभव किये हुए; विषय-(किसी ) विषयका; असम्प्रमोष:-जो चुराया 
हुआ न हो (फिर चित्तमें) उससे अधिकका नहीं, किंतु आरोहपूर्वक तन्मात्रविषयक ज्ञान होना; 
स्मृतिः-स्मृति है। 

अन्वयार्थ--अनुभव किये हुए विषयका फिर चित्तमें आरोहपूर्वक उससे अधिक नहीं, किंतु 
तन्मात्रविषयक ज्ञान होना स्मृति है*। 


व्याख्या--स्मृतिसे भिन्न ज्ञानका नाम अनुभव है। अनुभवसे ज्ञात (जानी हुई) वस्तुको 
अनुभूत कहते हैं। जब किसी दृष्ट अथवा श्रुत (देखी या सुनी हुई) आदि वस्तुका ज्ञान होता 
है, तब एक प्रकारका उस अनुभूत वस्तुका तदाकार संस्कार चित्तमें पड़ जाता है। फिर जब 
किसी समयमें उद्बोधक सामग्रीके उपस्थित होनेपर वह संस्कार-प्रफुल्लित हो जाता है, तब 
चित्त इस संस्कारविषयक परिणामको प्राप्त हो जाता है। यह अनुभूत पदार्थविषयक चित्तका 
तदाकार परिणाम स्मृति-वृत्ति कहलाता है। प्रमाण, विपर्यय और विकल्पद्दारा जाग्रत्‌-अवस्थामें 
जिस किसी वस्तुको अनुभव करते हैं तो उस अनुभवसे चित्तपर संस्कार पड़ते हैं। उन 


* यदि “असम्प्रमोष:' के अर्थ 'न खोया जाना' लगायें तब सूत्रके यह अर्थ होंगे “अनुभव किये हुए विषयका 
न खोया जाना अर्थात्‌ किसी अभिव्यञ्ञकको पाकर संस्कारप्रफुल्लित हो जाना स्मृति है।' 


(१९५७ ) 


समाधिपाद ] * पातझ्खलयोगप्रदीप « [ सूत्र ११ 


संस्कारोंसे स्मृति होती है। अनुभव-सदृश संस्कार होते हैं और संस्कार-सदृश स्मृति होती है। 
निद्रामें अभावका अनुभव होता है। उसके संस्कारसे भी उसके सदृश स्मृति पैदा होती है। इसी 
प्रकार स्मृतिके भी संस्कार पड़ते हैं और उनसे भी उसके सदृश स्मृति होती है। स्मृतिका विषय 
अनुभूतिसे कम अथवा उसके बराबर हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता है। स्वप्र 
भी जाग्रतू-अवस्थाके अनुभूत पदार्थोकी स्मृति है। इसमें जाग्रत॒के स्मर्तव्य विषय भी दिखलायी 
देते हैं, किंतु वे सब कल्पित होते हैं। यह स्मृतिकी स्मृति है। इसमें यह यथार्थ ज्ञान नहीं 
होता कि हम स्मरण कर रहे हैं। इसको भावित-स्मर्तव्य-स्मृति कहते हैं। जाग्रत्‌ू-अवस्थामें जो 
स्मृति होती है, उसमें स्मर्तव्य विषय नहीं दिखलायी देता; किंतु हमको ज्ञान होता है कि हम 
स्मरण कर रहे हैं; यह वास्तविक स्मृति है। इसको अभावित-स्मर्तव्य-स्मृति कहते हैं। स्मृतिको 
सबसे अन्तमें लिखनेका कारण यह है कि यह तवृत्ति प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और 
स्मृतिके अनुभव-जन्य संस्कारोंसे उत्पन्न होती है। 


सम्प्रमोष नाम “मुष स्तेये' धातुसे तस्करता स्तेय अर्थात्‌ चोरीका है। इसलिये असम्प्रमोषका 
अर्थ तस्करताका अभाव है। जिस प्रकार लोकमें पुत्रके लिये पितासे छोड़ी हुई वस्तुका 
ग्रहण करना असम्प्रमोष, अस्तेय अर्थात्‌ चोरी नहीं है, किंतु दूसरोंकी छोड़ी हुई वस्तु ग्रहण 
करना (चोरी) है, इसी प्रकार अनुभव, स्मरण-ज्ञानका पिता है; क्योंकि स्मरण-ज्ञान अनुभवसे 
ही उत्पन्न होता है। अनुभूत विषय अनुभवद्वारा छोड़ी हुई सम्पत्तिके तुल्य है। इसलिये स्मरण- 
ज्ञानका अनुभूत विषयसे अधिक प्रकाश करना सम्प्रमोष (चोरी) अर्थात्‌ स्मृति नहीं है। केवल 
अनुभूत विषयको ही उसके बराबर अथवा उससे न्यून (कम) प्रकाश करना (अधिक नहीं) 
असम्प्रमोष है अर्थात्‌ स्मृति है। इसलिये स्मृतिका विषय अनुभूत विषयसे कम हो सकता है, 
अधिक नहीं हो सकता। 


यहाँ यह शझ्ढा उत्पन्न होती है कि चित्त जो स्मरण करता है वह प्रत्यय-मात्र (ज्ञानमात्र, 
ग्रहणमात्र) का स्मरण करता है या ग्राह्ममात्र (विषयमात्र) या ग्राह्म-ग्रहण (विषय और ज्ञान)-- 
इन दोनोंका स्मरण करता है? इसका समाधान यह है कि यद्यपि ज्ञानविषयक अनुभवके 
अभावसे विषयका ही स्मरण होना सम्भव है तथापि पूर्व अनुभवको ग्राह्म-ग्रहण उभयाकारविशिष्ट 
होनेसे उनसे उत्पन्न हुआ संस्कार भी उन दोनों आकारोंसे संयुक्त होकर ग्राह्म-ग्रहण दोनों 
स्वरूपवाली स्मृतिको उत्पन्न करता है, एक-विषयकको नहीं। इसलिये ज्ञान-सम्बद्ध विषयका 
ही स्मरण होता है; न केवल ज्ञाकाग और न केवल विषयका अर्थात्‌ अनुभव, आकार, 
स्मरण--ये तीनों समान ही आकारसे भान होते हैं, विभिन्न आकारसे नहीं। 'अहं घट जानामि' 
मैं घट-विषयक ज्ञानवाला हूँ, इस अनुभवमें घट और ज्ञान दोनोंका ही भान होता है। इससे 
अनुभव-जन्य संस्कार भी दोनों विषयोंवाला मानना पड़ेगा। इसी प्रकार इस संस्कारसे उत्पन्न 
होनेवाली स्मृति भी दोनों विषयवाली होगी, एक विषयवाली नहीं। इससे यह सिद्ध हुआ कि 
ग्राह्ष और ग्रहण--इन दोनोंका ही स्मृति प्रकाश करती है, एकका नहीं। 


यह स्मृति दो प्रकारकी है। एक भावित-स्मर्तव्य अर्थात्‌ मिथ्या-पदार्थ-विषयक जो कि 


(१९६ ) 


सूत्र १२] # अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः * [ समाधिपाद 


स्वप्रमें होती है; और एक अभावित-फस्मर्तव्य अर्थात्‌ यथार्थ पदार्थको विषय करनेवाली जो कि 
जाग्रतू-कालमें होती है, जैसा ऊपर व्याख्यामें बतला आये हैं। 

यह प्रमाणादि पाँच भेदोंवाली उपर्युक्त सूत्रोंमें बतलायी हुई वृत्तियाँ सात्तिक, राजस और 
तामस होनेसे सुख, दुःख और मोहस्वरूप हैं और सुख, दुःख और मोह क्लेशस्वरूप हैं। इसलिये 
ये सब वृत्तियाँ ही निरोध करनेयोग्य हैं। मोह स्वयं अविद्यारूप होनेसे सर्वदुःखोंका मूल है। 
दुःखकी वृत्तियाँ स्वयं दुःखरूप ही हैं। सुखकी वृत्तियाँ सुखके विषयों और उसके साधनोंमें राग 
उत्पन्न कराती हैं। 'सुखानुशयी राग:' (२।७) 'सुख-भोगके पश्चात्‌ जो उसकी वासना रहती 
है, वह राग है'। उन सुखके विषयों और उनके साथनोंमें विष्न होनेपर द्वेष उत्पन्न होता है 
“दुःखानुशयी द्वेष:' (२।८) | इसलिये क्लेशजनक सुख, दुःख, मोहस्वरूप होनेसे सब प्रकारकी 
वृत्तियाँ त्याज्य हैं। इनके निरोध होनेपर सम्प्रज्ञात-योग सिद्ध होता है। तदनन्तर परवैराग्यके उदय 
होनेसे असम्प्रज्ञात-योग सिद्ध होता है। 

विशेष विचार सूत्र ११--स्वप्र जागने और सोनेके बीचकी अवस्था है। सूत्रकी व्याख्यामें 
स्वप्रमें हमने भावित-स्मर्तव्य अर्थात्‌ मिथ्या पदार्थविषयक स्मृतिका होना बतलाया है। स्वप्र भी 
अन्त:करणके गुणभेदसे तीन प्रकारके होते हैं। तामसिक स्वप्न, राजसिक स्वप्र और सात्त्विक 
स्वप्र । जब स्वप्रमें तमोगुणकी प्रधानता होती है, तब कुछ-से-कुछ विचित्र स्वप्र दिखलायी देते 
हैं। अर्थात्‌ सारी वस्तुएँ अस्थिर रूपसे दिखलायी देती हैं और जागनेपर उनकी कुछ भी ठीक- 
ठीक स्मृति नहीं रहती। यह स्वप्रकी अधम अवस्था तामसिक है। जिस समय स्वप्र-अवस्थामें 
रजोगुण अधिक होता है, उस समय जाग्रत्‌-दशामें देखे हुए पदार्थ ही कुछ रूपान्तरसे दृष्टिगोचर 
होते हैं और उनकी स्मृति जागनेपर रहती है। यह स्वप्रकी मध्यम अवस्था राजसिक है। ये दोनों 
प्रकारके स्वप्न भावित-स्मर्तव्य स्मृतिवाले होते हैं। जो स्वप्र सच्चे होते हैं अर्थात्‌ जिनका फल 
सच्चा होता है, वे सात्तिक कहलाते हैं और यह स्वप्रकी उत्तम अवस्था है। यह अधिकतर 
योगियोंको होती है और कभी-कभी साधारण लोगोंको भी सत्त्वके उदय होनेपर। तमके दबने 
और सत्त्वके प्रधान रूपसे उदय होनेके कारण यह स्वप्रकी अवस्था अकस्मात्‌ ही एक प्रकारसे 
वितर्कानुगतकी भूमि बन जाती है और उस-जैसा ही अनुभव होने लगता है। इसलिये इसको 
भावित-स्मर्तव्य स्मृतिकी कोटिमें नहीं रखना चाहिये। 

संगति--उपर्युक्त सात सूत्रोंमें पाँचों प्रकारकी वृत्तियोंका निरूपण करके अब अगले सूत्रमें 
उनके निरोधका उपाय बतलाते हैं-- 

अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोध:॥ १२॥ 

शब्दार्थ--अभ्यास-वैराग्याभ्याम्-अभ्यास और वैराग्यसे; तत्‌-निरोध:-उनका (वृत्तियोंका) 
निरोध होता है। 

अन्वयार्थ-- अभ्यास और वैराग्यसे उन वृत्तियोंका निरोध होता है। 

व्याख्या--चित्तवृत्ति निरुद्ध करनेके दो उपाय हैं--अभ्यास और वैराग्य। चित्तका स्वाभाविक 
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बहिर्मुख प्रवाह वैराग्यद्वारा निवृत्त होता है। अभ्यासद्वारा आत्मोन्मुख आन्तरिक प्रवाह स्थिर हो 
जाता है। 


भगवान्‌ व्यासदेवजीने अभ्यास और वैराग्यको बड़े सुन्दर रूपकसे वर्णन किया है, जो इस 
प्रकार है-- 

चित्त एक नदी है, जिसमें वृत्तियोंका प्रवाह बहता है! इसकी दो धाराएँ हैं। एक संसार- 
सागरकी ओर, दूसरी कल्याण-सागरकी ओर बहती है। जिसने पूर्व जन्ममें सांसारिक विषयोंके 
भोगार्थ कार्य किये हैं, उसकी वृत्तियोंकी धारा उन संस्कारोंके कारण विषय-मार्गसे बहती हुई 
संसार-सागरमें जा मिलती है और जिसने पूर्व-जन्ममें कैवल्यार्थ काम किये हैं, उसकी वृत्तियोंकी 
धारा उन संस्कारोंके कारण विवेक-मार्गमें बहती हुई कल्याण-सागरमें जा मिलती है। संसारी 
लोगोंकी प्राय: पहली धारा तो जन्मसे ही खुली होती है; किंतु दूसरी धाराको शास्त्र, गुरु, आचार्य 
तथा ईश्वरचिन्तन खोलते हैं। पहली धाराको बंद करनेके लिये विषयोंके स्नोतपर वैराग्यका बन्ध 
लगाया जाता है और अभ्यासके बेलचेसे दूसरी धाराका मार्ग गहरा खोदकर वृत्तियोंके समस्त 
प्रवाहको विवेक-स्रोतमें डाल दिया जाता है। तब प्रबल वेगसे वह सारा प्रवाह कल्याणरूपी 
सागरमें जाकर लीन हो जाता है। इस कारण अभ्यास तथा वैराग्य दोनों ही इकट्ठे मिलकर चित्तकी 
वृत्तियोंके निरोधके साधन हैं। 

जिस प्रकार पक्षीका आकाशमें उड़ना दोनों ही पक्षोंके अधीन है, न केवल एक पक्षके। 
इसी प्रकार समस्त वृत्तियोंका निरोध न केवल अभ्याससे ही और न केवल वैराग्यसे ही हो सकता 
है, किंतु उसके लिये अभ्यास और वैराग्य दोनोंका ही समुच्चय होना आवश्यक है। 

तमोगुणकी अधिकतासे चित्तमें लयरूप निद्रा, आलस्य, निरुत्साह आदि मूढावस्थाका दोष 
उत्पन्न होता है और रजोगुणकी अधिकतासे चित्तमें चञ्जललतारूप विक्षेप दोष उत्पन्न होता है। 
अभ्याससे तमोगुणकी निवृत्ति होती है और बैराग्यसे रजोगुणकी। 

सूत्र--२। २८ में बतलाये हुए योगके आठ अझ्ेंमेंस यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार; जो पाँच बहिरड़़ हैं उनकी सिद्धिमें अभ्यास अधिक सहायक होता है और तीन 
अन्तरड्ग, धारणा, ध्यान और समाधिमें वैराग्य। 

गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी अर्जुको, मनको रोकनेके अभ्यास, वैराग्य दोनों ही 
समुच्चयरूपसे साधन बतलाये हैं। 

असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रह॑ चलम्‌। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्मते॥ 
(गीता ६। ३५) 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। वश्यात्मना तु यतता शक्यो5वाप्तुमुपायतः ॥ 
(गीता ६। ३६) 

हे महाबाहो! निस्संदेह मन चञ्लल और कठिनतासे वशमें होनेवाला है; परंतु हे कुन्तीपुत्र 
अर्जुन! अभ्यास और वैराग्यके द्वारा वशमें हो जाता है। 

मनको वशमें न करनेवाले पुरुषद्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, यह मैं जानता हूँ; किंन्तु 
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स्वाधीन मनवाले प्रयत्रशील पुरुषद्वारा साधन करनेसे प्राप्त हो सकता है। 


संगति--वृत्तियोंको रोकनेके उपाय अभ्यास और वैराग्यमेंसे प्रथम अभ्यासका स्वरूप और 
प्रयोजन अगले सूत्रमें बतलाते हैं-- 


तत्र स्थितो यत्रो5भ्यास:॥ १३॥ 


शब्दार्थ--तत्र-उन दोनों अभ्यास और वेैराग्यमेंसे; स्थितौ-चित्तकी स्थितिमें; यत्रः-यत्र 
करना; अभ्यास: -अभ्यास है। 
अन्वयार्थ--उनमेंसे चित्तकी स्थितिके विषयमें यत्र करना अभ्यास है। 


व्याख्या--चित्तके वृत्तिहित होकर शान्त प्रवाहमें बहनेको स्थिति कहते हैं। उस स्थितिके 
प्राप्त करनेके लिये वीर्य (पूर्ण सामर्थ्य) और उत्साहपूर्वक यत्र करना अभ्यास कहलाता है। 


यम, नियम आदि योगके आठ अछझ़्ोंका बार-बार अनुष्ठानरूप प्रयत्न अभ्यासका स्वरूप है; 
और चित्तवृत्तियोंका निरोध होना अभ्यासका प्रयोजन है। 


पठन-पाठन, लेखन, पाक, क्रय-विक्रय, सीवन, नृत्य-गायन आदि सर्व कार्य अभ्याससे 
ही सिद्ध होते हैं। अभ्यासके बलसे रस्सीपर चढ़े हुए नट तथा सरकस आदियमें न केवल मनुष्य 
किंतु सिंह, अश्व आदि पशु अपनी प्रकृतिके विरुद्ध आश्चर्यजनक कार्य करते हुए देखे जाते हैं। 
अभ्यासके प्रभावसे अति दुःसाध्य कार्य भी सिद्ध हो सकते हैं। इसलिये जब मुमुशक्षु चित्तकी 
स्थिरताके लिये अभ्यासनिष्ठ होगा, तब वह स्थिरता भी उसको अवश्य प्राप्त होकर चित्त वशीभूत 
हो जायगा; क्‍योंकि अभ्यासके आगे कोई कार्य दुष्कर नहीं है। 

सड़ति--राजस-तामस वृत्तियोंके अनादि प्रबल संस्कार चित्तकी एकाग्रताके विरोधी हैं। 
उनसे प्रतिबद्ध (घिरा हुआ) अभ्यास एकाग्रतारूप स्थिति सम्पादन करानेमें कैसे समर्थ होगा? 
इस शहड्ढाकी निवृत्ति अगले सूत्रमें अभ्यासके दृढ़-भूमि होनेसे बतलाते हैं-- 

स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमि:॥ १४॥ 

शब्दार्थ--स:-वह (पूर्वोक्त अभ्यास); तु-किन्तु; दीर्घकाल-बहुत कालपर्यन्त; नैरन्तर्य-निरन्तर 
अर्थात्‌ लगातार व्यवधानरहित; सत्कार-आसेवितः-सत्कारसे ठीक-ठीक सेवन किया हुआ 
अर्थात्‌ श्रद्धा, वीर्य, भक्तिपूर्वक अनुष्ठान किया हुआ; दृढ़भूमि:-दृढ़ अवस्थावाला हो जाता है। 

अन्वयार्थ--किन्तु वह पूर्वोक्त अभ्यास दीर्घ कालपर्यन्त निरन्तर व्यवधानरहित ठीक-ठीक 
श्रद्धा, वीर्य, भक्तिपूर्वक अनुष्ठान किया हुआ दृढ़ अवस्थावाला हो जाता है। 

व्याख्या--विषयभोग वासनाजन्य व्युत्थानके संस्कार मनुष्यके चित्तमें अनादि जन्म- 
जन्मान्तरोंसे पड़े चले आ रहे हैं। उनको थोड़े-से ही समयमें बीजसहित नष्ट कर देना अत्यन्त 
कठिन है। वे निरोधके संस्कारोंको तनिक-सी भी असावधानी होनेपर दबा सकते हैं। इस कारण 
अभ्यासको दृढ़भूमि बनानेके हेतु धेर्यके साथ दीर्घ कालपर्यन्त लगातार श्रद्धा और उत्साहपूर्वक 
प्रयत्न करते रहना चाहिये। 
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सूत्रमें तीन विशेषणसे किया हुआ अभ्यास दृढ़भूमि अर्थात्‌ दृढ़ अवस्थावाला बतलाया है। 
(१) पहिला विशेषण 'दीर्घकाल' है। वहाँ दीर्घ कालसे दस-बीस आदि वर्षोका नियम नहीं है, 
क्योंकि योगके अधिकारी भिन्न-भिन्न प्रकारके होते हैं। जिन्होंने पूर्व जन्मोंमें अभ्यासके संस्कारोंको 
दूढ कर लिया है और जिनका वैराग्य भी तीब्र है, उनको शीघ्र या अति शीघ्र समाधि-लाभ होता 
है। इतर जनोंको शीघ्र समाधि-लाभ नहीं होता। उन्हें निराश न होना चाहिये, किन्तु धेर्यके साथ 
चिरकालतक एकाग्रतानिमित्त दृढ़ अवस्थाके लिये अभ्यासका सेवन करते रहना चाहिये। (२) 
दूसरा विशेषण 'नैरन्तर्य' है अर्थात्‌ अभ्यासको लगातार निरन्तर व्यवधारहित करते रहना चाहिये। 
ऐसा न हो कि एक मास अभ्यास किया, फिर दस दिनके लिये छोड़ दिया; फिर तीन मास किया, 
पुन: एक मास बन्द कर दिया; इस प्रकार व्यवधानके साथ किया हुआ अभ्यास बहुत समयमें भी 
दृढ़भूमि नहीं होता । इसलिये बिना व्यवधानके अभ्यासको निरन्तर करते रहना चाहिये। (३) तीसरा 
विशेषण 'सत्कारासेवित: ' है अर्थात्‌ वह अभ्यास ठीक-ठीक सत्कारपूर्वक श्रद्धा, भक्ति, वीर्य, 
ब्रह्मचर्य और उत्साहपूर्वक अनुष्ठान किया जाना चाहिये। दीर्घकालतक निरन्तर सेवन किया हुआ 
अभ्यास भी बिना इस विशेषणके दृढ़ अवस्थावाला न हो सकेगा। इन तीनों विशेषणोंसे युक्त अभ्यास 
न केवल व्युत्थानरूप राजस-तामस वृत्तियोंके संस्कारोंसे प्रतिबद्ध न हो सकेगा, किन्तु इन 
संस्कारोंको तिरोभूत करके चित्तकी स्थिरतारूप प्रयोजनके सिद्ध करनेमें समर्थ होगा। 
अतः अभ्यासी जनोंको थोड़े कालमें ही अभ्याससे घबरा न जाना चाहिये, किन्तु दृढ़भूमि- 
प्राप्तिक लिये दीर्घकाल निरन्तर सत्कारसे अभ्यास करते रहना चाहिये। 
विशेष विचार--श्रद्धा तीन प्रकारकी बतलायी गयी है। 
यथा-- 
त्रेविधा भवति श्रद्धा देहिप्रकृतिभेदतः। 
सात्त्तिकी राजसी चैव तामसीति बुभुत्सव:॥ 
तासां तु लक्षणं विप्रा: श्रुणुध्व॑ भक्तिभावत:। 
श्रद्धा सा सात्त्विकी ज्ञेया विशुद्धज्ञाममूलिका॥ 
प्रवृत्तिमूलिका चैव जिज्ञासामूलिका परा। 
विचारहीनसंस्कारमूलिका _त्वन्तिमा मता॥ 
अर्थात्‌ देहधारियोंकी प्रकृतिके भेदानुसार सात्तितक, राजसिक और तामसिक तीन प्रकारकी 
श्रद्धा होती है। विशुद्ध ज्ञानमूलक श्रद्धा सात्त्विक है, प्रवृत्ति और जिज्ञासामूलक श्रद्धा राजसिक 
है और विचारहीन संस्कारमूलक श्रद्धा तामसिक है । इनमेंसे सात्त्विक श्रद्धा ही श्रेष्ठ है। सूत्रमें 
इसी श्रद्धाका 'सत्कार' शब्दसे अनुष्ठान करना बतलाया गया है। 
संगति--वैराग्य दो प्रकारका है--अपर-बैराग्य और पर-वैराग्य। अगले सूत्रमें प्रथम अपर- 
वैराग्यका स्वरूप बतलाते हैं-- 


दूृष्टानुअ्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌॥ १५॥ 
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शब्दार्थ-दूष्ट-आनुश्रविक-विषय-वितृष्णस्य-दृष्ट और आनुश्रविक विषयोंमें जिसको 
कोई तृष्णा नहीं है उसका; वशीकारसंज्ञा वैराग्यमू-वशीकार नामवाला वैराग्य है। 

अन्वयार्थ-दृष्ट और आनुश्रविक विषयोंमें जिसको तृष्णा नहीं रही है, उसका वैराग्य 
वशीकार नामवाला अर्थात्‌ अपर-वैराग्य है। 

व्याख्या--विषय दो प्रकारके हैं-दृष्ट और आनुश्रविक। दृष्ट वे हैं जो इस लोकमें दृष्टिगोचर 
होते हैं, जैसे रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श, धन, सम्पत्ति, अन्न, खान-पान, स्त्री, राज, ऐश्वर्य 
इत्यादि। आनुश्रविक वे हैं जो वेद और शास्त्रोंद्वारा सुने गये हैं, ये भी दो प्रकारके होते हैं-- 

(क) शरीरान्तर-वेद्य, जैसे देवलोक, स्वर्ग, विदेह और प्रकृतिलयका आनन्द (१।१९) 
इत्यादि। 

(ख) अवस्थान्तर-वेद्य, जैसे दिव्य-गन्ध-रस आदि (१॥३५), अथवा तीसरे पादमें वर्णन 
की हुई सिद्धियाँ आदि। 

इन दोनों प्रकारके दिव्य और अदिव्य विषयोंकी उपस्थितिमें भी जब चित्त प्रसंख्यान ज्ञानके 
बलसे इनके दोषों (२।१५) को देखता हुआ इनके सड़॒-दोषसे सर्वथा रहित हो जाता है; न 
इनको ग्रहण करता है, न परे ही हटाता है अर्थात्‌ जब इनमें उसका ग्रहण करानेवाला राग और 
परे हटानेवाला द्वेष-दोनों निवृत्त हो जाते हैं। जैसा कि कहा गया है-- 

विकारहेताौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एवं धीराः। 

“विकारका कारण उपस्थित होनेपर भी जिनके चित्तोंमें विकार उत्पन्न नहीं होता, वे ही धीर हैं।' 

इस प्रकार चित्त एकरस बना रहता है। चित्तकी ऐसी अवस्थाका नाम वशीकारसंज्ञा वैराग्य है। 
इसीको अपर-वैराग्य कहते हैं, जिसकी अपेक्षासे दूसरे सूत्रमें परवैराग्य बतलाया है। 

किसी विषयके केवल त्यागनेका नाम वैराग्य नहीं है; क्योंकि रोग आदिके कारण भी 
विषयोंसे अरुचि हो जाती है, जिससे उनका त्यागना होता है। किसी विषयके अप्राप्त होनेपर भी 
उसका भोग नहीं किया जा सकता है। दिखावेके लिये तथा भय, लोभ और मोहके वशीभूत 
होकर, अथवा दूसरोंके आग्रहसे भी किसी विषयको त्यागा जा सकता है; परंतु उसकी तृष्णा 
सूक्ष्मरूपसे मनमें बनी रहती है। 

विवेकद्वारा विषयोंको अनन्त दुःखरूप और बन्धनका कारण समझकर उनमें पूर्णतया अरुचिका 
हो जाना तथा उनमें सर्वथा सड्ग-दोषसे निवृत्त हो जाना ही वैराग्य कहा जा सकता है। 

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। 
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते॥ 

विषयोंकी कामना विषयोंके भोगसे कभी शान्त नहीं होती है, किंतु हवि डालनेसे अग्निकी 

ज्वालाके सदूश और अधिक बढ़ती है। 


इसी प्रकार भर्तृहरिजीने कहा है-- 
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भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तास्तपपो न तप्तं वयमेव तप्ता:। 
कालो न यातो वयमेव यातास्तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा:॥ 

अर्थात्‌ भोग नहीं भोगे गये (भोगोंको हमने नहीं भोगा), किंतु हमीं भोगे गये; तप नहीं 
तपे, हमीं तप गये; समय नहीं बीता, किंतु हमीं बीत गये; तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, किंतु हमीं जीर्ण 
हो गये। 

वैराग्यकी चार संज्ञाएँ (नाम) हैं--यतमान, व्यतिरिक, एकेन्द्रिय और वशीकार। 

यतमान--चित्तमें स्थित चित्तके मूलरूप राग-द्वेष आदि दोष ही इन्द्रियोंके अपने-अपने 
विषयोंमें प्रवर्तक हैं। उन राग-द्वेष आदि दोषोंका बार-बार चिन्तनरूप प्रयत्न जिससे इन्द्रियोंको 
उन विषयोंमें प्रवृत्त न कर सकें, यतमान-संज्ञक वैराग्य है। 

व्यतिरिक--फिर विषयोंमें दोषोंके चिन्तन करते-करते निवृत्त और विद्यमान चित्त मलरूप 
दोषोंका व्यतिरिक निश्चय अर्थात्‌ इतने मल निवृत्त हो गये हैं, इतने निवृत्त हो रहे हैं, इतने निवृत्त 
होनेवाले हैं। इस प्रकार जो निवृत्त और विद्यमान चित्त मलोंका पृथक्‌-पृथक्‌ रूपसे ज्ञान है, वह 
व्यतिरिक-संज्ञक वैराग्य है। 

एकेन्द्रिय--जब यह चित्त मलरूपी रागादि दोष बाह्य इन्द्रियोंको तो विषयोंमें प्रवृत्त करनेमें 
असमर्थ हो गये हों किंतु सूक्ष्मरूपसे मनमें बने रहें, जिससे विषयोंकी संनिधिसे चित्तमें फिर क्षोभ 
उत्पन्न कर सकें तब यह वैराग्यकी अवस्था एकेन्द्रियसंज्ञक है। 

वशीकार--सूक्ष्मरूपसे भी जब चित्तके मल-रागादि दोषोंकी निवृत्ति हो जाय और दिव्य- 
अदिव्य विषयोंके उपस्थित होनेपर भी उपेक्षा-बुद्धि रहे, तब यह तीनों संज्ञाओंसे परे वशीकार- 
संज्ञक वैराग्य है अर्थात्‌ यह ज्ञान कि “ममैते वश्या नाहमेतेषां वश्य इति' मेरे ये वशीभूत हैं, 
मैं इनके वशीभूत नहीं हूँ। 

ये पहिली तीन भूमिवाले वैराग्य-निरोधके साक्षात्‌ हेतु नहीं हैं। निरोधका साक्षात्‌ हेतु चौथी 
भूमिवाला वशीकार-संज्ञक बैराग्य ही है। इसलिये सूत्रकारने इसीका वर्णन किया है। किंतु यह 
भूमि पहिली तीन भूमियोंको क्रमसे लाँघकर ही प्राप्त होती है। इसका दूसरा नाम अपर-वैराग्य 
है। इसका फल सम्प्रज्ञात-समाधि है, जिसकी सबसे ऊँची भूमि पुरुष और चित्तकी भिन्नता प्रतीत 
करानेवाली विवेक-ख्याति है। किंतु यह भी त्रिगुणात्मक चित्तकी ही एक वृत्ति है। इससे विरक्त 
हो जाना पर-वैराग्य है, जिसका फल असम्प्रज्ञात-समाधि है। 

संगति--सम्प्रज्ञात-समाधिके साधन अपर-वैराग्यको बतलाकर अब अगले सूत्रमें असम्प्रज्ञात- 
समाधिका साधन पर-वैराग्यका वर्णन करते हैं-- 


तत्पर पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्णयम्‌॥ १६॥ 
शब्दार्थ--तत्‌-वह-वैराग्य; परम्-पर (सबसे ऊँचा) है जो; पुरुषख्याते:-प्रकृति-पुरुष- 
विषयक विवेकज्ञान; सत्त्व-पुरुषान्यता-ख्याति--विवेकख्यातिके उदय होनेसे; गुणवैतृष्णयम्‌-गुणोंमें 
तृष्णारहित हो जाना है। 


(२०२ ) 


सूत्र १६ ] * तत्पर पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम्‌ * [ समाधिपाद 


अन्वयार्थ--विवेकख्यातिद्वारा गुणोंसे तृष्णारहित हो जाना पर-वैराग्य है। 

व्याख्या--अपर-वैराग्य दिव्य-अदिव्य आदि विषयोंमें तृष्णारहित हो जाना है। पर-वैराग्य 
जहाँतक गुणोंका अधिकार है, उन सबमें तृष्णारहित हो जाना है। अपर-वैराग्यद्वारा योगी दूष्ट- 
आनुश्रविक विषयोंमें दोष देखकर उनसे विरक्त होता है। जब चित्तसे उनकी तृष्णा निवृत्त हो 
जाती है, तब चित्त एकाग्र हो जाता है। यही सम्प्रज्ञात-समाधि है। इसकी उच्चतम अवस्थामें चित्त 
और पुरुषके भेदका साक्षात्कार होता है। इसका नाम पुरुषख्याति, सत्त्वपुरुषान्यता-ख्याति तथा 
विवेकख्याति है। इस ख्यातिमें ज्यों-ज्यों अभ्यास बढ़ता जाता है त्यों-त्यों चित्त निर्मल होता जाता 
है और आत्मशुद्धि उत्तमोत्तम प्रतीत होती है। चित्तकी अत्यन्त निर्मलतामें यह पुरुषख्याति भी 
चित्तकी ही एक सात्त्विक वृत्ति और गुणोंका ही परिणाम प्रतीत होने लगती है। तब इस 
विवेकख्यातिसे भी वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। इस प्रकार गुणोंसे भी तृष्णारहित अर्थात्‌ विरक्त 
होना पर-वैराग्य है। इस पर-वैराग्यको ही ज्ञानप्रसाद-मात्र कहते हैं, क्योंकि इसमें रजस्‌-तमस्‌ 
गुणका गन्धमात्र भी नहीं रहता। 

इस वैराग्यके उदय होनेसे योगी धर्ममेघ-समाधिनिष्ठ हुआ अपने मनमें भाष्यकारके 
शब्दानुसार यह मानता है कि जो प्राप्त करने योग्य था वह प्राप्त हो गया, जो नाश करने योग्य 
पाँच क्लेश थे वे नष्ट हो गये, अब संसारका वह संक्रम (चक्र, सिलसिला) टूट गया है, जिसके 
टूटे बिना मनुष्य उत्पन्न होकर मरता है और मरकर उत्पन्न होता है। यह पर-वैराग्य ही ज्ञानकी 
पराकाष्ठा (परम सीमा) है। इसीके निरन्तर अभ्याससे कैवल्य होता है। 

विशेष विचार सूत्र १६--गुणवैतृष्ण्यम्‌-जो त्रिगुणात्मक बुद्धि अथवा चित्तका कार्य है, वह 
सब योगीके लिये हेय-कोटिमें है। विवेक-ख्याति भी सत्त्वगुणात्मक और बुद्धिका कार्य है, 
इसलिये वह भी त्याज्य है। 

त्यज धर्ममधर्म च उभे सत्यानृते त्यज। उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्‌ त्यज॥ 

अधर्म, धर्म और असत्य, सत्य (तामसी और सात्त्विकवृत्ति) दोनोंको त्याग दे। दोनों तामसी 
और सात्त्विक वृत्तियोंको त्यागकर जिस वृत्तिसे इन दोनोंको त्यागा है उसे भी त्याग दे। इसमें 
भी तृष्णाका अभाव होना पर-वैराग्य है अर्थात्‌ मनको विषयोंमें प्रवृत्त करानेवाला उन विषयोंमें 
राग ही है। जब मनको एक ध्येय विषयमें लगाया जाता है तब वह अन्य विषयोंसे राग होनेके 
कारण उनकी ओर भागता है और ध्येय विषयमें स्थिर नहीं रहता। इन अन्य सब विषयोंसे राग 
निवृत्त होनेपर केवल एक ध्येय विषयमें रागका बना रहना अपर-वैराग्य है, जिसका फल 
एकाग्रता अर्थात्‌ सम्प्रज्ञात-समाधि है। इस सम्प्रज्ञात-समाधिकी पराकाष्ठा विवेकख्याति है, जिसमें 
पुरुष और चित्तकी भिन्नताका विवेक-ज्ञान उत्पन्न होता है अर्थात्‌ चित्तद्वारा आत्माका साक्षात्कार 
होता है। किन्तु यह भी सत्त्वगुणात्मक एक वृत्ति ही है और चित्तका ही कार्य है। इसमें भी रागका 
न रहना पर-वैराग्य है, जिसका फल असम्प्रज्ञात-समाधि है। आरम्भमें असम्प्रज्ञात-समाधिमें 
चित्तकी वृत्तियोंका सर्वथा निरोध अर्थात्‌ असम्प्रज्ञात-समाधि क्षणिक होती है, किन्तु धीरे-धीरे 
इसके संस्कार बढ़ने और व्युत्थानके संस्कार दबने लगते हैं | विवेकख्याति (प्रसंख्यान) की स्थायी 


( २०३ ) 


समाधिपाद ] * पातख्जलयोगप्रदीप « [ सूत्र १७ 


अवस्थाका नाम धर्ममेघ-समाधि (४। २९) है। धर्ममेघ-समाधिकी पराकाष्टा ज्ञान-प्रसाद नामी 
पर-वैराग्य है, जिसका फल असम्प्रज्ञात-समाधि है और असम्प्रज्ञा-समाधिकी अन्तिम सीमा 
कैवल्य (४। ३४) है। साधनपाद सूत्र २६ में हानका उपाय अविप्लव विवेकख्याति बतलाया है, 
अत: अविप्लव विवेकख्यातितक ही मनुष्यका प्रयत्न हो सकता है। इस विवेकख्यातिमें जो 
आत्मसाक्षात्कार होता है, उसे आत्मसाक्षात्कारसे यह विवेकख्याति भी स्वयं ही चित्तकी एक 
सात्त्विक वृत्ति प्रतीत होने लगती है और उसमें भी लगाव जाता रहता है। इस विवेकख्यातिसे 
आसक्तिका हट जाना ही पर-वैराग्य है। इसी बातको इस सूत्रमें बतलाया गया है। “तत्परं 
पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्णयम्‌' इस आसक्तिके हटते ही चित्त सर्ववृत्तिशून्य हो जाता है और पुरुष 
स्वरूपप्रतिष्ठित जिसका नाम असम्प्रज्ञात-समाधि है। 

संगति--इस प्रकार निरोधके उपायभूत अभ्यास-वैराग्यका लक्षण प्रतिपादन करके अब इन 
दोनो उपायोंसे सिद्ध होनेवाली सम्प्रज्ञान-समाधिका उसके सार अवान्तर-भेद्सहित स्वरूप 
निरूपण करते हैं-- 


वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्‌ सम्प्रज्ञात:॥ १७॥ 


शब्दार्थ--वितर्क-विचार-आनन्द-अस्मितारूप-अनुगमात्‌-वितर्क, विचार, आनन्द और 
अस्मिता नामक स्वरूपोंके सम्बन्धसे (जो चित्तकी वृत्तियोंका निरोध है) वह; सम्प्रज्ञात:-सम्प्रज्ञात- 
समाधि कहलाती है। 

अन्वयार्थ--वितर्क, विचार, आनन्द और अस्मिता नामक स्वरूपोंके सम्बन्धसे जो चित्तकी 
वृत्तियोंका निरोध है, वह सम्प्रज्ञात-समाधि कहलाता है अर्थात्‌ वितर्कके सम्बन्धसे जो समाधि होती 
है, उसका नाम वितर्कानुगत; विचारके सम्बन्धसे विचारानुगत; आनन्दके सम्बन्धसे आनन्दानुगत 
और अस्मिताके सम्बन्धसे होनेवाली समाधिका नाम अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात-समाधि है। 

व्याख्या--सूत्रके अन्तमें समाधि शब्द शेष रहा है, उसे लगाना चाहिये। 

जिससे ध्येय (जिसका ध्यान किया जाय) वस्तुका स्वरूप अच्छी प्रकार अर्थात्‌ संशय और 
विपर्यय (अविद्या) से रहित यथार्थ रूपसे जाना जाता है, उस भावना-विशेषका नाम सम्प्रज्ञात 
है। वह चार प्रकारका है। वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनन्दानुगत और अस्मितानुगत। 

इस भावनाविशेषको ही सम्प्रज्ञात-समाधि कहते हैं। अन्य विषयोंको छोड़कर केवल एक 
ध्येय वस्तुको बार-बार चित्तमें रखनेका नाम भावना है। इस भावनाका विषयभूत जो भाव्य है 
(जिसकी भावना की जाय, ध्येय) वह ग्राह्म, ग्रहण और ग्रहीतृभेदसे तीन प्रकारका है। इन तीनोंमें 
स्थूल-सूक्ष्मके भेदसे दो प्रकारके हैं। पाँच स्थूलभूत और स्थूल इन्द्रियाँ स्थूल विषय हैं; पाँच 
सूक्ष्मभूत अर्थात्‌ तन्मात्राएँ और सूक्ष्म इन्द्रियाँ (केवल शक्तिरूप) सूक्ष्म विषय हैं। 

जिस प्रकार निशाना लगानेवाला पहले स्थूल लक्ष्यको वेधन करता है, फिर सूक्ष्मको, इसी 
प्रकार योगी भी पहले स्थूल वस्तुका साक्षात्‌ करके फिर सूक्ष्म ध्येयकी भावनामें प्रवृत्त होता 
है। अर्थात्‌ सूक्ष्म वस्तुको साक्षात्‌ करता है। 


(२०४ ) 


सूत्र १७ ] * वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्‌ सम्प्रज्ञात: * [ समाधिपाद 


(१) पाँचों स्थूलभूत-विषयक तथा स्थूल इन्द्रिय-विषयक ग्राह्म भावनाका नाम वितर्कानुगत 
सम्प्रज्ञात है। 

(२) सूक्ष्मभूत-विषयक तथा सूक्ष्म इन्द्रिय-विषयक ग्राह्म-भावनाका नाम विचारानुगत 
सम्प्रज्ञात है। 

(३) तन्मात्राओं तथा इन्द्रियोंके कारण सत्त्व-प्रधान अहड्लार-विषयक केवल ग्रहण- 
भावनाका नाम आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात है। 

(४) अस्मिता अर्थात्‌ चेतनसे प्रतिबिम्बित चित्तसत्व बीजरूप अहड्लारसहित-विषयक 
ग्रहीतृभावनाका नाम अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात है। 


वितर्कानुगत ग्राह्म समाधि--जिस भावनाद्वारा ग्राह्मरूप किसी स्थूल विषय विराट, महाभूत, 
सूर्य, चन्द्र, शरीर, स्थूल इन्द्रिय आदि किसी स्थूल वस्तुपर चित्तको ठहराकर संशय-विपर्ययरहित 
उसके यथार्थ स्वरूपको सारे विषयोंसहित जो पहले कभी न देखे, न सुने और न अनुमान किये 
थे, साक्षात्‌ किया जाय, वह वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात-समाधि है। 


इसके दो भेद सवितर्क--शब्द, अर्थ और ज्ञानकी भावनासहित और निर्वितर्क-शब्द, अर्थ 
और ज्ञानकी भावनासे रहित केवल अर्थमात्र, इसी पादके बयालीस और तैंतालीस सूत्रमें बतलाये 
हैं, जिनकी व्याख्या वहीं की जायगी। 


विचारानुगत ग्राह्ना समाधि--वितर्क-अनुगतद्वारा जब चित्त वस्तुके स्थूल आकारको साक्षात्‌ 
कर लेता है, तब उसकी दृष्टि आगे बढ़ती है। तब जिस भावनाद्वारा ग्राह्मरूप स्थूल भूतोंके कारण 
पाँचों सूक्ष्मभूतोंका पाँचों तन्मात्राओंतक तथा शक्तिमात्र इन्द्रियोंका यथार्थ रूप, संशय-विपर्यय- 
रहित सारे विषयोंसहित साक्षात्‌ किया जाय, वह विचारानुगत सम्प्रज्ञातस-समाधि कहलायेगी। 

इसके भी दो भेद सविचार-देश-काल और धर्मकी भावनासहित और निर्विचार-देश- 
काल और धर्मकी भावनासे रहित केवल अर्थमात्र धर्मी, इस पादके चौवालीसवें सूत्रमें बतलाये 
हैं, जिनकी व्याख्या वहीं की जायगी। 


यहाँ यह बात स्मरण रखनेकी है कि वितर्क सम्प्रज्ञातद्वार जहाँ स्थूल विषयोंको साक्षात्‌ 
किया जाता है। यदि योगी उस स्थूल विषयपर न रुककर आगे बढ़ना चाहे तो एकाग्रताकी 
दृढ़तामें उसका सूक्ष्म स्वरूप स्वयं साक्षात्‌ होने लगता है, क्योंकि एकाग्रताकी दृढ़तामें चित्तके 
सत्त्वगुणका प्रकाश बढ़कर सूक्ष्म विषयोंको साक्षात्‌ करानेमें समर्थ हो जाता है और यह भावना 
वितर्कसे विचार हो जाती है। 


आनन्दानुगत ( केवल ) ग्रहणरूप समाधि--विचारानुगतके निरन्तर अभ्याससे जब चित्तकी 
एकाग्रता इतनी बढ़ जाय कि शक्तिमात्र इन्द्रियों तथा तन्मात्राओंके कारण अहड्ढ्गरको उसमें धारण 
करके साक्षात्‌ किया जाय तो उसको आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात-समाधि कहेंगे। 


विचारानुगत-समाधिमें जिस सूक्ष्म विषयका साक्षात्‌ किया जाता है, यदि योगी वहीं न 
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रुककर आगे बढ़ना चाहे तो चित्तकी एकाग्रताद्वारा सत्तगुणकी अधिकतामें अहड्ढारका 
स्वयं साक्षात्‌ होने लगता है। 

“आनन्द” नाम रखनेका कारण यह है कि सत्त्वगुण-प्रधान अहड्ढडार आनन्द-रूप है तथा 
सूक्ष्मताके तारतम्यको साक्षात्‌ करते हुए योगीका चित्त सत्त्वगगुणके बढ़नेसे आनन्दसे भर जाता 
है। उस समय कोई भी विचार अथवा ग्राह्म विषय, उसका विषय नहीं रहता, किन्तु आनन्द- 
ही-आनन्द उसका विषय बन जाता है और “मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ” ऐसा अनुभव होता है। 
जो योगी इसीको अन्तिम ध्येय समझकर इसीमें संतुष्ट हो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं, उनका 
देहसे तो अध्यास छूट जाता है परन्तु स्वरूपावस्थिति नहीं होती। शरीर त्यागनेके पश्चात्‌ वे लम्बे 
समयतक कैवल्यपद-जैसे आनन्दको भोगते रहते हैं। वे विदेह कहलाते हैं, जिनका इसी पादके 
उन्नीसवें सूत्रमें वर्णन किया जायगा। 


अस्मितानुगत गृहीतृ-रूप समाधि--चेतनसे प्रतिबिम्बित चित्त जिसमें बीजरूपसे अहड्लार रहता 
है अर्थात्‌ चित्त, बीजरूप अहड्डार और अहड्ढ्ाारोपाधित पुरुष, जहाँसे पुरुष और चित्तमें अभिन्नता 
आरोप होती है उसका नाम अस्मिता है। अस्मिता अहड्ढारका कारण है, इसलिये उससे सूक्ष्मतर 
है। जब चित्तकी एकाग्रता इतनी बढ़ जाय कि अस्मितामें धारण करनेसे उसका यथार्थ रूप साक्षात्‌ 
होने लगे, तब उसको अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं। 

यदि आनन्दानुगत सम्प्रज्ञातवाला योगी वहाँ न रुककर आगे बढ़ना चाहे तो इस अवस्थामें 
पहुँच जाता है। इसमें आनन्दानुगतवाली वृत्ति 'अहमस्मि०' मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ” अधिक 
निर्मल होकर केवल 'अस्मि-अस्मि' यही ज्ञान शेष रह जाता है। इस वृत्तिवाली अवस्था बड़ी 
मनोरञ्ञक होती है। बहुधा योगी इसीको आत्मस्थिति समझकर इसीमें संतुष्ट हो जाते हैं और आगे 
बढ़नेका यत्र नहीं करते, उनका आत्माध्यास अहड्लारसे तो छूट जाता है, किन्तु अस्मितामें बना 
रहता है। शरीरान्त होनेपर विदेहोंसे अधिक लम्बे समयतक ये योगी कैवल्य-पद-जैसा आनन्द 
भोगते रहते हैं। उन्हें प्रकृतिलय कहते हैं, जिनका वर्णन उन्नीसवें सूत्रमें किया जायगा। 
आनन्दानुगत और अस्मितानुगत भूमियोंमें पाँचों सूक्ष्म विषयों-जैसा साक्षात्कार नहीं होता है। यह 
केवल अनुभवगम्य है (अतः इनका वर्णन शब्दमात्र समझना चाहिये)। 

इन चारों समाधियोंमें वितर्क समाधि चतुष्टयानुगत अर्थात्‌ वितर्क, विचार, आनन्द, 
अस्मिता-इन चारोंसे युक्त है; क्योंकि कार्यमें कारण अनुगत रहता है। इस कारण स्थूलभूतोंके 
तन्मात्राओंका कार्य होनेसे स्थूलभूतोंमें तन्मात्राएँ अनुगत हैं और तन्मात्राओंके अहड्ढरका कार्य 
होनेसे तन्मात्राद्वारा अहल्लार अनुगत है। अहड्लार अस्मिताका कार्य होनेसे अहड्ढारद्दारा अस्मिता 
अनुगत है। इस प्रकार स्थूलभूतोंकी भावना करनेसे फलत: सबकी भावना प्राप्त होती है, इसलिये 
स्थूलभूतविषयक भावना चतुष्टयानुगत है। 

इसी प्रकार विचारानुगतसम्प्रज्ञात त्रितयानुगत है। इस भावनामें स्थूलभूतोंका भान न होनेसे 
यह वितर्कसे रहित है। कार्यमें कारण अनुगत रहता है न कि कारणमें कार्य। इसलिये 
तन्मात्राओंकी भावनामें स्थूलभूतोंका भान नहीं होता है। इसी प्रकार आनन्दानुगतसम्प्रज्ञात द्ययानुगत 
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है, क्योंकि इस भावनामें स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों प्रकारके भूतोंका भान न होनेसे यह वितर्क तथा 
विचार दोनोंसे रहित है। 

अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात एकानुगत है; क्योंकि इसमें अस्मितामात्रके अतिरिक्त किसी अन्यका 
भान नहीं होता। 

ये चारों प्रकारकी समाधियाँ सालम्बन और सबीज भी कहलाती हैं। सालम्बन इसलिये कि 
ये किसी ध्येयका आलम्बन (सहारा) बनाकर की जाती हैं; और यह आलम्बन ही बीज है, 
इसलिये इनका नाम सबीज-समाधि भी है। 

जब योगी किसी स्थूल ध्येयको आलम्बन बनाकर उसमें चित्त ठहराता है, तब पहिले 
स्थूल वस्तुको देखता है। ज्यों-ज्यों एकाग्रता बढ़ती जाती है त्यों-त्यों उसके सूक्ष्म अवयव भासते 
जाते हैं, यहाँतक कि स्थूलभूतोंके कारण सूृक्ष्मभूतोंका भी साक्षात्‌ होने लगता है। एकाग्रताके और 
अधिक बढ़नेपर यह सूक्ष्मभभूत-विषयक ग्राह्म वृत्ति भी बन्द हो जाती है और तन्मात्राओंके 
कारण ग्रहणरूप सत्त्व-प्रधान अहड्लारका उसकी आनन्दरूप प्रिय, मोद, प्रमोद आदि वृत्तियोंसे 
साक्षात्‌ होता है। एकाग्रताकी सूक्ष्मता और सत्त्वगुणकी वृद्धिके साथ-साथ यह आनन्दरूपवाली 
अहलड्ढ्रकी वृत्ति भी सूक्ष्म होती जाती है, यहाँतक कि अहड्डारके कारण अस्मिताका अहड्ढ्ारसे 
रहित उसकी वृत्ति 'अस्मि-अस्मि' से साक्षात्‌ होने लगता है अर्थात्‌ “मैं हूँ” केवल यही ज्ञान शेष 
रह जाता है। इस वृत्तिकी सूक्ष्मतामें पुरुष और चित्तमें भिन्नता उत्पन्न करनेवाली विवेकख्यातिरूपी 
वृत्तिका उदय होता है। इस विवेकख्यातिमें भी आत्मस्थितिका अभाव प्रतीत करानेवाली 
पर-वैराग्यकी वृत्ति “नेति-नेति' “यह स्वरूपावस्थिति नहीं है, यह आत्मस्थिति नहीं है' के 
अभ्यासपूर्वक असम्प्रज्ञात-समाधिकी सिद्धि होती है । जिसका लक्षण अगले सूत्रमें बतलाया जायगा। 

विशेष वक्तव्य--सूत्र १७-कोशोंद्वारा अभ्यासकी प्रणाली-- 

एक अभ्यासकी प्रणाली कोशोंद्वारा अन्तर्मुख होते हुए स्वरूप-स्थिति-प्राप्ति की है, जिसका 
वर्णन उपनिषदोंमें इस प्रकार है-- 

यच्छेद्वाइमनसी प्राज्ञस्तद्यच्छेज्ञान आत्मनि। 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्यचच्छेच्छान्त आत्मनि॥ 
(कठ० १।३।१३) 

बुद्धिमान्‌ वाणीको (ज्ञानेन्द्रिको) मनमें लय करे; उसको (मनको) ज्ञानात्मा (बुद्धि) में 
लय करे; बुद्धिको महानात्मा (महत्तत्त्व) में लय करे और उस महत्तत्त्वको शान्तात्मामें लय करे। 
(यदि “ज्ञान आत्मनि' के अर्थ “अहड्लारमें ' और “महति' के अर्थ “बुद्धिमें' लिये जाय तो 
ये सूत्रगत चारों भावनाएँ हो जाती हैं।) 

यह इस प्रकार है:-- 

(१) किसी भी सुखासनपूर्वक स्थिर बैठकर अन्नमय कोशमें आत्माध्यास छोड़कर प्राणमय 
कोशमें घुसना। 


(२) प्राणोंकी गतिको रोककर अथवा धीमा करके इन्द्रियोंको अन्तर्मुख करके प्राणमय 
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कोशसे आत्माध्यास हटाकर मनोमय कोशमें प्रवेश करना। 

(३) मनोमय कोशसे आत्माध्यास हटाकर विज्ञानमय कोशमें जाना। 

(४) विज्ञानमय कोशसे आत्माध्यासको छुड़ाकर आनन्दमय कोशमें स्थित होना। 

ये चारों सम्प्रज्ञात-समाधिके ही भेद हैं; क्योंकि जब आनन्दमय कोशको भी विजय कर 
लिया जाय, तब स्वरूपावस्थिति होती है। 

अन्नमय कोशसे आत्माध्यास हटाना अथवा उसकी विजय आसन और प्राणायामकी सिद्धिसे 
(२ । ४६--४९ ), प्राणमय कोशकी प्रत्याहार और धारणाकी सिद्धिसे (२। ५४; ३।१), मनोमय 
कोशकी वितर्क-भावनाद्वारा, विज्ञामय कोशकी विचार और उसकी ऊँची अवस्था आनन्दानुगत 
समापत्तिसे और आनन्दमय कोशकी विजय निर्विचारकी सबसे ऊँची अवस्था अस्मितानुगत और 
ऋतम्भरा प्रज्ञा अर्थात्‌ सम्प्रज्ञा-समाधिकी सबसे ऊँची अवस्था विवेक-ख्यातिसे होती है। 
तत्पश्चात्‌ स्वरूपावस्थितिका लाभ होता है। 

सूत्रमें चारों भावनाओंद्रार किसी विषयको आलम्बन करके (ध्येय बनाकर) निरालम्ब 
(निर्बीज अर्थात्‌ असम्प्रज्ञा) समाधितक पहुँचनेकी प्रक्रिया बतलायी है। यहाँ कोशोंद्वारा 
आरम्भमें आलम्बनका अभाव करते-करते अन्तमें अभाव करनेवाली वृत्तिका भी अभाव करके 
निरालम्ब-समाधिकी सिद्धि करना बतलाया गया है। यही इन दोनोंमें भेद है। प्रथम प्रक्रिया 
योगनिष्ठाकी है और दूसरी सांख्यनिष्ठाकी 

आत्माध्यास हटनेसे अभिप्राय आत्माको कोशोंसे परे अर्थात्‌ पृथक देखना है। इसको क्रियात्मकरूपसे 
इस प्रकार करना चाहिये। किसी सुखासनसे बैठकर शरीरकों ढीला छोड़कर क्रमश: पाँचों 
अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञाममय और आनन्दमय कोशोंमें ऐसी भावना करें कि आत्मा इनसे 
परे इनका द्रष्टा केबल चेतन ज्ञानस्वरूप है! इसी प्रकार क्रमश: तीनों स्थूल, सूक्ष्म और कारण 
शरीरोंमें भी यह भावना की जा सकती है कि आत्मा इनका द्रष्टा इनसे परे अर्थात्‌ पृथक्‌ केवल 
शुद्ध चैतन्य ज्ञानस्वरूप है, इनके विकार और परिणामोंसे उसपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। 
इसको शरीरसे आत्माध्यास हटानेकी साधना अथवा विदेह-भावना कह सकते हैं। 

कोश--कोश खोल अथवा म्यानको कहते हैं। वे पाँच हैं--आनन्दमय, विज्ञानमय, मनोमय, 
प्रागमय और अन्नमय। 

इन पाँचों कोशोंकों पाँच रड़्वाली चिमनियाँ समझनी चाहिये और शुद्ध चेतनतत्त्व 
(आत्मतत्त्व) को एक प्रकाशको ज्योति; जिसका प्रकाश इन भिन्न-भिन्न रड़्वाली चिमनियोंमेंसे 
होकर बाहर आता हुआ उनके रखड्डों-जैसा प्रतीत होता है। 

आनन्दमय कोश--शुद्ध आत्मतत्त्वपर चित्त (महत्तत्त) की पहिली चिमनी है। इसको 
आनन्दमय कोश कहते हैं। आनन्दका विकाररूपी यह कोश आत्मस्वरूपको आच्छादित करके 
(ढँककर) प्रिय, मोद, प्रमोद-रहित आत्माको प्रिय, मोद, प्रमोदवान्‌ तथा अपरिच्छिन्न सुख-रहित 
आत्माको परिच्छिन्न सुखविशिष्ट रूपमें प्रकट करता है। यह आनन्दमय कोशरूप अज्ञानका 
आवरण ही जीवका कारण-शरीर कहलाता है। इस कारण-शरीरसहित आत्माको प्राज्ञ कहते हैं। 


(२०९ ) 


समाधिपाद ] * पातझ्जलयोगप्रदीप *« [ सूत्र १७ 


पातझ्लयोग- प्रदीप -- 
कोशसम्बन्धी चित्र 


जे तोशी घिसनी 


| मनोमद्य काश | यज्ञ! 


तीसरी घिमनी 


आत्मज्योति । 


(१) शुद्ध आत्मतत्त्वत्ज्ञान-प्रकाश, आत्मज्योति। 

(२) आनन्दमय कोश-चित्त, (महत्तत्त्व)-प्रथणम चिमनी-कारण-शरीर; कारण-शरीरके 
सम्बन्धसे शबल-स्वरूप आत्माकी संज्ञा-प्राज्ञ। 

(३) विज्ञानमय कोश-बुद्धि, अहंकार-दूसरी चिमनी। 

(४) मनोमय कोश-"मन, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ (शक्तिरूप)- | सूक्ष्म-शरीर, सूक्ष्म-शरीरके 
तीसरी चिमनी सम्बन्धसे शबल-स्वरूप 

(०) प्राणमय कोश-पाँच कर्मेन्द्रियाँ (शक्तिरूप), आत्माकी संज्ञा--तैजस। 
पाँच प्राण-चौथी चिमनी। 

(६) अन्नमय कोशनपाँचों भूतोंसे बना हुआ स्थूल शरीर, स्थूल इन्द्रियाँ--पाँचवीं 
चिमनी”"स्थूल-शरीर, स्थूल-शरीरके सम्बन्धसे शबल-स्वरूप आत्माकी संज्ञा-विश्व। 


(२१० ) 


सूत्र १७ ] * वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्‌ सम्प्रज्ञात: * [ समाधिपाद 


विज्ञामय कोश--इस आनन्दमय कोशरूपी चिमनीके ऊपर दूसरी चिमनी अहंकार और 
बुद्धिकी है, इसको विज्ञाममय कोश कहते हैं। यह विज्ञानमय कोश आत्मस्वरूपको 
आच्छादित करके अकर्त्ता आत्माको कर्त्ता, अविज्ञाता आत्माको विज्ञाता, निश्चयरहित आत्माको 
निश्चययुक्त और जाति-अभिमान-रहित आत्माको जाति-अभिमानयुक्त-जैसा प्रकट करता है। इस 
विज्ञानमय कोशमें अभिमान वर्तमान है। कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व आदि अभिमान ही इस 
विज्ञानमय कोशका गुण है। 

मनोमय कोश--इस विज्ञानमय कोशरूपी चिमनीपर तीसरी मन और ज्ञानेन्द्रियोंकी रड्भवाली 
चिमनी चढ़ी हुई है, जिसको मनोमय कोश कहते हैं। मन और ज्ञानेन्द्रियोंका विकाररूपी यह 
कोश आत्मस्वरूपको आच्छादित करके संशयरहित आत्माको संशययुक्त, शोक-मोहरहित 
आत्माको शोक-मोहादियुक्त और दर्शनरहित आत्माको दर्शन आदिका करत्तरिप प्रकट करता है। 
इस मनोमय कोशमें इच्छाशक्ति वर्तमान है। 

प्राणमय कोश--मनोमय कोशरूपी चिमनीपर चौथी चिमनी पाँच कर्मेन्द्रियों और पाँच प्राणोंकी 
चढ़ी हुई है, जिसको प्राणमय कोश कहते हैं। प्राण और इन्द्रियोंका विकाररूपी यह प्राणमय कोश 
आत्माको आच्छादित करके वक्तृत्वरहित आत्माको वक्ता, दातृत्वरहित आत्माको दाता, गतिरहित 
आत्माको गतिशील, क्षुधा-पिपासारहित आत्माको क्षुधा-पिपासायुक्त आदि नाना प्रकारके विकारोंसे 
युक्त-जैसा प्रकट करता है। इस प्राणमय कोशमें क्रियाशक्ति वर्तमान होनेसे यह कार्यरूप होता है। 

ये तीनों विज्ञाममय, मनोमय और प्राणमय कोश मिलकर सूक्ष्म-शरीर कहलाते हैं। इस सूक्ष्म 
शरीरसहित आत्माका नाम तैजस है। 

अन्नमय कोश--चौथी प्राणमय कोशरूपी चिमनीपर पाँचवीं स्थूल शरीरकी चिमनी है, जो 
अन्नमय कोश कहलाता है। यह अन्नसे बने हुए रज-वीर्यसे उत्पन्न होता है और अन्नसे ही बढ़ता 
है। इसलिये इसको अन्नमय कहते हैं। इस अन्नमय कोशके कारण अपरिच्छिन्न, अविभक्त आत्मा 
परिच्छिन्न तथा विभक्त; और तापरहित आत्मा तापयुक्त, अजर, अमर, अजन्मा आत्मा जरा, मृत्यु 
और जन्मसे युक्त प्रतीत होता है। इस अन्नमय कोशको ही स्थूल-शरीर कहते हैं और स्थूल- 
शरीरसहित आत्माको विश्व। 


कोशसम्बन्धी चित्र 

(१) शुद्ध आत्मतत्त्वत्ज्ञान-प्रकाश, आत्मज्योति। 

(२) आनन्दमय कोश-चित्त (महत्तत्त्व)-प्रथम चिमनी-कारण-शरीर; कारण-शरीरके 
सम्बन्धसे शबल-स्वरूप आत्माकी संज्ञा-प्राज्ञ | 

(३) विज्ञानमय कोश-बुद्धि, अहंकार-दूसरी चिमनी। सूक्ष्म-शरीर, सूक्ष्म-शरीरके 

(४) मनोमय कोश>मन, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ (शक्तिरूप)-  सम्बन्धसे शबल-स्वरूप 
तीसरी चिमनी कक आत्माकी संज्ञा-तैजस। 

(५) प्राणमय कोश>पाँच ग (शक्तिरूप), 
पाँच प्राण-चौथी चिमनी। 

(६) अन्नमय कोशन्पाँचों भूतोंसे बना हुआ स्थूल शरीर, स्थूल इन्द्रियाँ--पाँचवीं 
चिमनी"स्थूल-शरीर, स्थूल-शरीरके सम्बन्धसे शबल-स्वरूप आत्माकी संज्ञा-विश्व | 


(२११ ) 


समाधिपाद ] * पातख्जलयोगप्रदीप « [ सूत्र १८ 


संगति-- अपर-वैराग्यजन्य सम्प्रज्ञात-समाधिका निरूपण करके अब पर-वैराग्यजन्य असम्प्रज्ञात- 
समाधिका लक्षण कहते हैं-- 


विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्व: संस्कारशेषो5न्य: ॥ १८॥ 

शब्दार्थ--विराम-( सब) वृत्तियोंके निरोधका; प्रत्यय-कारण (जो परवैराग्य है उसके); 
अभ्यासपूर्व:-पुन:-पुनः अनुष्ठानरूप अभ्याससे; संस्कारशेष:-जो (उसके) संस्कार शेष रह जाते 
हैं वह; अन्य:-दूसरी अर्थात्‌ असम्प्रज्ञात-समाधि है। 

अन्वयार्थ--सर्व वृत्तियोंके निरोधका कारण जो पर-वैराग्य है, उसके पुन:-पुनः अनुष्ठानरूप 
अभ्याससे जो उसके संस्कार शेष रह जाते हैं, वह असम्प्रज्ञात-समाधि है। 

व्याख्या--सूत्रमें 'विराम-प्रत्यय० ', 'संस्कारशेष:' और “अन्य: '-ये तीन पद हैं, इनमेंसे 
पहिले विशेषण 'विराम-प्रत्यय' से असम्प्रज्ञास-समाधिका उपाय, दूसरे विशेषण 'संस्कारशेष: ' 
से उसका लक्षण और तीसरे 'अन्यः' से लक्ष्य (असम्प्रज्ञास-समाधि) का निर्देश किया है। 


इससे पूर्व सूत्रमें बतला आये हैं कि सम्प्रज्ञास-समाधिकी पराकाष्ठा विवेकख्याति है, जिसमें 
चित्तद्वारा पुरुषका साक्षात्कार होता है, अथवा चित्त और पुरुषमें भिन्नताका विवेकज्ञान उत्पन्न होता 
है। किंतु यह भी एक चित्तहीकी वृत्ति है और गुणोंका ही परिणाम है। इस वृत्तिसे भी तृष्णारहित 
हो जाना पर-वैराग्य है। (सूत्र १६) पर-वैराग्यसे विवेकख्यातिरूपी अन्तिम वृत्तिका भी निरोध हो 
जाता है। इसलिये उसको सूत्रमें 'विराम-प्रत्यय ' ' सब वृत्तियोंक निरोधका कारण' बतलाया गया है। 

इस “विराम-प्रत्यय ' अर्थात्‌ पर-वैराग्यका अभ्यास यह है कि इस वृत्तिको भी 'नेति-नेति' 
“यह आत्मस्थिति नहीं है, यह स्वरूपावस्थिति नहीं है' इस प्रकार हटाता रहे। इस प्रकार पुनः- 
पुन: अनुष्ठानरूप अभ्याससे जब इस एकाग्र-वृत्तिका भी निरोध हो जाता है, तब असम्प्रज्ञात- 
समाधि होती है; अर्थात्‌ उसमें कोई ज्ञेय सांसारिक वस्तु जानने योग्य नहीं रहती। इसको निर्बीज- 
समाधि भी कहते हैं; क्योंकि इसमें अविद्या आदि क्लेशरूप संसारका बीज नहीं रहता। असम्प्रज्ञात- 
समाधिमें कोई वृत्ति नहीं रहती; केवल विरामप्रत्ययरूप पर-वैराग्यके निरोधके संस्कार शेष रहते 
हैं। किंतु यह कोई वृत्ति नहीं है। यह निरोधका परिणाम (३। ९-१०) है। इस अवस्थामें पुरुषकी 
(शुद्ध चेतन) स्वरूपमें अवस्थिति होती है। निरोधके संस्कारोंसे अतिरिक्त एकाग्रता, समाधि- 
प्रारम्भ और व्युत्थानके संस्कारोंमें वृत्तियाँ बनी रहती हैं; इसलिये निरोधके संस्कारोंके दुर्बल होते 
ही व्युत्थानके संस्कार प्रबल होने लगते हैं और असम्प्रज्ञात-समाधि भड़ होने लगती है। 

चित्तका परिणाम (अवस्था-विशेष) चार प्रकारका होता है; व्युत्थान, समाधि-प्रारम्भ, 
एकाग्रता और निरोध। 

(१) मूढ़ तथा क्षिप्त चित्तकी भूमियोंमें जब तम तथा रज प्रधानरूपसे होते हैं, तब व्युत्थानके 
संस्कारोंका परिणाम होता है। 


(२१२ ) 


सूत्र १८ ] * विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्व: संस्कारशेषो उन्य:: * [ समाधिपाद 


(२) विक्षिप्त-भूमिमें सत्त्वकी प्रबलतासे समाधि-प्रारम्भके संस्कारोंका परिणाम होता है। 

(३) उसके पश्चात्‌ सत्त्वगुणकी वृद्धिसे एकाग्रता-भूमिमें एकाग्रताके संस्कारोंका परिणाम 
होता है। 

(४) निरोध-भूमिमें निरोधके संस्कारोंका परिणाम होता है। 


व्युत्थानसे उत्पन्न हुए संस्कार समाधि-प्रारम्भसे उत्पन्न होनेवाले संस्कारोंसे नष्ट हो जाते हैं। 
समाधि-प्रारम्भसे उत्पन्न हुए संस्कार एकाग्रतासे उत्पन्न होनेवाले संस्कारोंसे और एकाग्रतासे उत्पन्न 
होनेवाले संस्कार निरोधसे उत्पन्न होनेवाले संस्कारोंसे नष्ट होते हैं। ये निरोधके संस्कार ही 
संस्कार-शेष हैं। असम्प्रज्ञात-समाधिमें निरोधके संस्कार ही शेष रहते हैं। जैसे अग्निसे सुवर्णको 
तपाते हुए उसमें डाला हुआ सीसा सुवर्णके मैलको जलानेके पश्चात्‌ अपनेको भी जला देता है, 
वैसे ही जब निरोधसे उत्पन्न हुए संस्कार एकाग्रतासे उत्पन्न होनेवाले संस्कारोंको नष्ट करके स्वयं 
भी नष्ट हो जाते हैं, तब इस संस्कारशेषकी निवृत्तिका नाम ही कैवल्य है। असम्प्रज्ञात-समाधि 
और कैवल्यमें इतना ही अन्तर है। 


यहाँ इतना और जान लेना आवश्यक है कि सूत्रकारने असम्प्रज्ञात-समाधिका साधन विराम- 
प्रत्यय अर्थात्‌ परवैराग्यका अभ्यास विशेषताके साथ बतलाया है; क्‍योंकि सम्प्रज्ञात-समाधि 
सालम्ब्य होती है अर्थात्‌ किसी ग्राह्म-रूप वा ग्रहण-रूप वा गृहीतृ-रूप ध्येयका आलम्बन 
बनाकर की जाती है और यह आलम्बन ही बीजरूपसे उसमें रहता है, जिससे उसको सबीज 
भी कहते हैं। इसलिये उसका साधन अपर-वैराग्य भी उसकी अपेक्षासे सालम्ब्य और सबीज 
होता है अर्थात्‌ अपर-वैराग्य उस बीजरूप ध्येय विषयको आलम्बन करके होता है। किन्तु 
असम्प्रज्ञात-समाधि निरालम्ब्य और निर्बीज है, क्योंकि यह किसी ध्येयको बीजरूप आलम्बन 
बनाकर नहीं की जाती है; और कार्यके समान रूपवाला ही कारण होना चाहिये, इसलिये 
निरालम्ब्य निर्बीज पर-वैराग्य असम्प्रज्ञा-समाधिका साधन है। अतः सर्ववृत्तिनिरोध-रूप 
असम्प्रज्ञात-समाधिके निमित्त सर्ववृत्तियोंके निरोधके कारण पर-वैराग्यका ही पुनः-पुनः 
अनुष्ठानरूप अभ्यास करना चाहिये।* 


विशेष-वक्तव्य--सूत्र १८--सूत्र १७ की व्याख्यामें हमने सम्प्रज्ञात-समाधिकी चारों 
भूमियोंका सामान्यरूपसे वर्णन कर दिया है। यहाँ इस सम्बन्धमें कुछ विशेष बातोंका जिज्ञासुओंके 
हितार्थ बतला देना उचित प्रतीत होता है। ध्यानकी परिपक्ल अवस्थामें जब कुण्डिलिनी जाग्रत्‌ 
होती है अर्थात्‌ सारे स्थूलप्राण सुषुम्णा नाड़ीमें प्रवेश कर जाते हैं और स्थूल शरीर तथा स्थूल 
जगत्‌से परे होकर अन्तर्मुखता होती है ।--तब उस प्रकाशमय अवस्थामें इन भूमियोंका वास्तविक 
अनुभव हो सकता है। 


* सूत्रके अर्थ वाचस्पति मिश्रकी व्याख्याके आधारपर किये गये हैं। “प्रत्यय” पदको “प्रतीति' अर्थमें लेकर 
सूत्रका अर्थ इस प्रकार होता है--विराम-प्रत्यय-अभ्यास-पूर्व-विराम प्रतीतिका अभ्यास है पूर्व जिसके। संस्कार- 
शेष:-संस्कार जिसमें शेष हैं। अन्य:-दूसरा अर्थात्‌ असम्प्रज्ञात है। 
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वितर्कानुगत समाधि--वितर्कानुगतभूमिकी प्रकाशमयी अवस्थामें जिस स्थूल विषयकी ओर 
वृत्ति जाती है उसीका यथार्थरूप साक्षात्कार हो जाता है। सात्त्विकता और सूक्ष्मताके तारतम्यसे 
इस भूमिके अन्तर्गत बहुत-सी श्रेणियाँ हो सकती हैं। इसमें दो प्रकारका अनुभव होता है। एक 
तो पिछले तामस तथा सात्त्विक संस्कारोंका वृत्तिरूपसे उदय होना, दूसरा वस्तुके वास्तविक 
स्वरूपका ज्ञान। जब पिछले तामस संस्कार उदय होते हैं, तब चित्त किसी कल्पित भयंकर 
डरावनी आकारवाली तवृत्तिमें अथवा अन्य तामसी-राजसी वस्तुओंके आकारमें परिणत हो जाता 
है। यह तमसके कारण प्रकाशमय नहीं होती, अथवा इसमें धुँधला-सा प्रकाश होता है। जब 
सात्त्विक संस्कार उदय होते हैं, चित्त किसी धार्मिक कल्पित आकारवाली मूर्ति अथवा किसी 
धर्मात्माके रूपवाली वृत्ति तथा अन्य सात्त्विक वस्तुओंके आकारमें परिणत होने लगता है। 
वास्तविक अनुभवमें व्यवहित (व्यवधानवाली), विप्रकृष्ट (दूरवाली) वस्तुओं, स्थानों, मनुष्यों 
तथा महात्माओंका साक्षात्कार होता है। इस वितर्क भूमिमें जो कभी-कभी स्थूल शरीरसहित 
उड़नेकी प्रतीति होती है, वह प्राणोंके उत्थानकी अवस्था है और जो कभी-कभी ऐसे भयकी 
प्रतीति होती है कि मानो कोई हाथ-पैर आदि अड्लोंको बाँध रहा है अथवा पकड़ रहा है, वह 
उन स्थानोंमेंसे प्राणोंके अन्तर्मुख होनेकी अवस्था है। इन सारे अनुभवोंको द्रष्टा बनकर देखता रहे । 
इस भूमिमें आसक्तिका होना बन्धनका कारण है। कपिलमुनिने तत्त्वसमासके उन्नीसवें सूत्रमें इसको 
वैकारिक बन्ध बतलाया है, जो पाँचों स्थूल भूत (और उनसे बनी हुई वस्तुएँ) और ग्यारह इन्द्रियों 
अर्थात्‌ इन सोलह विकृतियोंमें आसक्तिके कारण होता है। यदि इस भूमिमें आसक्ति बनी रहे 
और आगे बढ़नेका यत्र न किया जाय तो इस भूमिकी परिपक्क अवस्थाको प्राप्त किये हुए योगी 
इन सात्त्विक संस्कारोंको लिये हुए मनुष्यसे ऊँची योनि अथवा मनुष्य-लोकमें ऊँची श्रेणीमें जन्म 
लेते हैं। कई बालक और बालिकाएँ ऐसे देखनेमें आये हैं, जो पिछले जन्मके संस्कारोंसे प्राप्त 
की हुई योगबुद्धि लेकर आये हैं। जो अनुभव साधारण मनुष्योंको लम्बे समयमें भी होना कठिन 
था, वह उनको बहुत थोड़े कालमें प्राप्त हो गया। 


विचार अनुगत-समाधि--स्थूल भूतोंसे परे तन्मात्राओंतक सूक्ष्म भूतोंकी सूक्ष्मताका तारतम्य 
चला गया है। इसीके अन्तर्गत सारे सूक्ष्मलोक हैं, जो वास्तवमें सूक्ष्म अवस्थाओंके ही नाम हैं। 
सत्त्वकी स्वच्छताके कारण वे अवस्थाएँ संकल्पमयी और आनन्दमयी होती हैं, किन्तु सात्तिकता 
और सूक्ष्मताके अनुसार ही इस संकल्प और आनन्दमें भी भेद होता है। इसमें दो प्रकारका 
अनुभव होता है। एक वह जो भौतिक विज्ञानसे सर्वथा विलक्षण होता है। इसको अपरोक्ष ज्ञान 
कहना चाहिये। दूसरा वह जिसमें चित्त-भूमिमें समय-समयपर संचित हुए धार्मिक तथा सात्त्विक 
संस्कार वृत्तिरूपसे उदय हो जाते हैं। इनको सात्त्विक दृश्य कहते हैं। ये साधकोंके अपने-अपने 
काल्पनिकरूपमें प्रकाशमय आकृतिमें प्रकाश आभा-जैसे प्रकट होते हैं। वास्तवमें तो चित्त ही 
इन सात्त्विक संस्कारोंसे प्रेरित हुआ इन प्रकाशमय आकारवाली वृत्तियोंमें परिणत होता है। यथा-- 

'क्षीणवृत्तेभिजातस्येव मणेग्रहीतृग्रहणग्राह्ेषु. तत्स्थतद्लनता समापत्ति:।' 
(समाधिपा० सू० ४१) 


(२१४ ) 


सूत्र १८ ] * विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्व: संस्कारशेषो उन्य:: * [ समाधिपाद 


राजस-तामस वृत्तिरहित स्वच्छ चित्तकीौ उत्तम जातीय (अतिनिर्मल) मणिके समान ग्रहीता, 
ग्रहण और ग्राह्म विषयोंमें स्थिर होकर उनके तनन्‍्मय हो जाना (उनके स्वरूपको प्राप्त हो जाना) 
समापत्ति है। किन्तु साधकको इस बातका तनिक भी भान नहीं होता है। वह उनको यथार्थ ही 
समझता है और उनके साथ भौतिक दशासे कहीं अधिक स्पष्टरूपसे व्यवहार (बातें इत्यादि) 
कर सकता है। सत्त्वकी स्वच्छताके कारण चित्तका इस समयका सारा व्यवहार सत्य और निर्मल 
होता है। इन अनुभवोंको अत्यन्त गुप्त रखना चाहिये। किसीपर तनिक भी प्रकट न होने देना 
चाहिये। इन दृश्योंको द्रष्टारूपसे देखता रहे, आसक्ति न होनी चाहिये। कोई-कोई साधक इसकी 
आरम्भिक अवस्थाको पाकर इतने विस्मित हो जाते हैं कि अपनेको कृतकृत्य समझने लगते हैं 
और अपने इष्ट-मित्रोंपर प्रकट करने लगते हैं कि हमको अमुक देवता अथवा देवीके दर्शन हो 
गये हैं। इससे सर्वसाधारणमें तो वे सिद्ध प्रसिद्ध हो जाते हैं, किंतु अंदरसे उनकी उन्नति रुक 
जाती है और आगेका मार्ग बंद हो जाता है। इस प्राप्त की हुई प्रतिष्ठा और अभिमानके खोये 
जानेके भयसे किसी अनुभवी पथ-प्रदर्शकसे आगेका मार्ग पूछनेमें भी संकोच होने लगता है। 
इस दूसरी भूमिवालोंके लिये ही विशेषकर योगदर्शनमें इस प्रकार चेतावनी दी गयी है-- 

स्थान्युपनिमन्त्रणे सड़स्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसड्रात्‌। (विभूतिपा० सू० ५१) 

स्थानवालोंके आदर-भाव करनेपर आसक्ति (लगाव) और अभिमान (घमण्ड>"अहंकार) 
नहीं करना चाहिये; क्योंकि ऐसा करनेसे फिर अनिष्टके प्रसड़का भय है। 

ऊँची कोटिके साकार उपासक भक्तोंका निर्मल स्वच्छ चित्त उनके अभिमत एक निश्चित 
प्रकाशमय आकारवाली वृत्तिके रूपमें स्वेच्छानुसार परिणत होनेका अभ्यस्त हो जाता है। यह 
एकाग्रताकी परिपक्त अवस्था परिपक्क वैराग्य और दृढ़ निष्ठासे होती है। जो योगी इसी विचारानुगत 
समाधिके आनन्दमें आसक्त हो जाते हैं और आगे बढ़नेका यत्र नहीं करते, वे शरीरान्त होनेपर 
अपनी भूमिकी परिपक्न अवस्थाके अनुसार ही किसी दिव्यलोकके आनन्दको एक लंबे समयतक 
भोगते रहते हैं। यह लोक एक प्रकारसे सूक्ष्मताकी सात्त्िविक अवस्था ही है। इनकी मिश्रित संज्ञा 
स्वर्गलोक, चन्द्रलोक तथा सोमलोक है और उनका मार्ग पितृयाण अथवा दक्षिणायनके नामसे 
उपनिषदोंमें बतलाया गया है। किंतु इसको हमारी पृथ्वीसे बाहर दिखलायी देनेवाले इस भौतिक 
चन्द्रमाको न समझना चाहिये। यह इस स्थूल जगत्‌के अंदर सूक्ष्म जगत्‌ है। वहाँके आनन्दकी 
अपेक्षा इसको स्वर्ग, सोम अथवा चन्द्र नाम दिया गया है और वहाँका मार्ग भी बहिर्मुख गतिवाला 
नहीं है, किंतु अंदरको जानेवाला है; क्योंकि ध्यानकी अवस्थामें अन्तर्मुख होते हैं न कि बहिर्मुख। 
सूक्ष्म जगत्‌ सूक्ष्म शरीरके सदृश इस स्थूल जगत्‌के अंदर होना चाहिये न कि बाहर (देखो 
विभूतिपाद सूत्र ३६ के विशेष वक्तव्य संख्या २ में)। 

सूक्ष्मता और आनन्दके तारतम्यसे इस चन्द्रलोक, सोमलोक अथवा स्वर्गलोकको भी कई 
अवान्तर भेदोंमें विभक्त किया गया है, जैसा कि हमने षड़्दर्शनसमन्वय प्रकरण ४ में 
तत्त्वसमासकी सूत्र ४ एवं १८ की व्याख्यामें विस्तारपूर्वक बतलाया है, किंतु इन सूक्ष्मलोकोंमें 
पहुँच जाना कैवल्य अर्थात्‌ वास्तविक मुक्ति नहीं है, यथा-- 
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न विशेषगतिर्निष्क्रियस्य । (सां० अ० ५ सूत्र ७६) 


विशेष गतिका प्राप्त हो जाना वास्तविक मुक्ति नहीं है, क्‍योंकि आत्मा अपने शुद्ध 
ज्ञानस्वरूपमें निष्क्रिय है। 


संयोगाश्व वियोगान्ता इति न देशादिलाभो5पि। (सां० अ० ५ सूत्र ८०) 


संयोग वियोगान्त है। इसलिये किसी देशविशेष (चन्द्रलोकके अन्तर्गत किसी सूक्ष्मलोक) 
का लाभ भी वास्तविक मुक्ति नहीं है। 


आब्रह्म भुवनाल्‍लोका: पुनरावर्तिनो४र्जुन। 
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते॥ (गीता ८।१६) 
हे अर्जुन! ब्रह्मलोकसे लेकर सब लोक पुनरावर्ती स्वभाववाले हैं; किंतु हे कुन्तीपुत्र ! मुझको 
(शुद्ध परमात्मतत्त्वको) प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है। 


इसलिये वास्तवमें ये भी बन्धनरूप ही हैं। कपिलमुनिने तत्त्वसमासके सूत्र १९ में इन 
लोकोंकी प्राप्तिको दाक्षिणिक बन्ध कहा है, जो सूक्ष्म शरीर और तन्मात्राओंतक सूक्ष्म विषयोंमें 
आसक्तिके कारण होता है। मनुष्यके मर्त्बलोककी अपेक्षा तो ये लोक अमर कहलाते हैं और 
मनुष्यके बन्धनोंकी अपेक्षा इनकी प्राप्ति मुक्ति कही जा सकती है। किंतु यह मुक्ति पुनरावर्तिनीरूप 
ही है, जो निवृत्ति-मार्गवालोंके लिये हेय है। एक लंबे समयतक इन लोकोंके सूक्ष्म आनन्दको 
भोगकर पिछली भूमिमें प्राप्त की हुई योग्यताको लिये हुए ये योगी मनुष्यलोकमें ऊँची श्रेणीके 
योगियोंमें जन्म लेते हैं। जिससे आत्मस्थिति-प्राप्तिके लिये यत्र कर सकें। 


आनन्दानुगत-समाधि--इसमें अहड्ढ्गरका साक्षात्कार होता है। यह अहड्ढरका साक्षात्कार 
अन्य सूक्ष्म विषयों-जैसा नहीं होता है, क्योंकि अहड्ढार तन्मात्राओंतक सारे सूक्ष्म विषयों और 
उनको विषय करनेवाली ज्ञानेन्द्रियोंका स्वयं उपादान कारण है, अहड्लार दूसरा विषम परिणाम 
है, जिसमें सत्त्वकी बाहुलयता है और सत्त्वगुणमें ही आनन्द (सुख) है। इसलिये इस भूमिमें सूक्ष्म 
शरीर और सूक्ष्म विषयोंसे परे 'अहमस्मि' वृत्तिद्वारा केवल अहड्लारके आनन्दका ही अनुभव होता 
है। जैसा कि गीतामें बतलाया गया है-- 
सुखमात्यन्तिकं यत्तदबुद्ध्ििग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः॥ 
यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं॑ ततः। 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते॥ . (६।२१-२२) 
जिस अवस्थामें योगी उस परम सुखको जानता है, जो बुद्धिसे ही ग्रहण किया जाता है न 
कि इन्द्रियोंसे और न उसमें स्थित हुआ तत्त्वसे फिसलता है। जिस आनन्दको प्राप्तकर योगी उससे 
बढ़कर अधिक और कोई लाभ नहीं समझता है और जिस अवस्थामें स्थित योगी महान्‌ दुःखसे 
भी कभी विचलित नहीं होता, उस दुःखोंके मेलसे अलग अवस्थाको योग नामवाला जाने। 
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किंतु इस आनन्दानुगत भूमिमें भी आसक्त न होना चाहिये। जो योगी इस आनन्दानुगत 
भूमिको ही स्वरूप-अवस्थिति समझकर इसीमें आसक्त रहते हैं और आगे आत्मसाक्षात्कार 
करनेका यत्र नहीं करते, वे शरीरान्त होनेपर विदेह (शरीररहित) अवस्थामें कैवल्य-पद-जैसी 
स्थितिको प्राप्त किये हुए इसी आनन्दको भोगते रहते हैं। यह विदेहावस्था विचारानुगत भूमिमें 
बतलाये हुए ब्रह्मलोकपर्यन्त सूक्ष्म लोकोंसे अधिक सूक्ष्म, अधिक आनन्द और अधिक 
अवधिवाली है, किंतु यह भी बन्धनरूप ही है। कैवल्य अर्थात्‌ वास्तविक मुक्ति नहीं, यथा-- 

नानन्दाभिव्यक्ति्मुक्तिनिर्धमत्वात्‌ । (सांख्य० ५। ७४) 

आनन्दका प्रकट हो जाना मुक्ति नहीं है, (क्योंकि वह आत्माका) धर्म नहीं है (किंतु 
अन्तःकरणका धर्म है)। 

अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधि--इसमें अस्मिताका साक्षात्कार होता है। अस्मिताका साक्षात्कार 
भी अहड्ढ्रके साक्षात्कारके सदृश सूक्ष्म विषयों-जैसा नहीं होता है, क्योंकि अस्मिता पुरुषसे 
प्रतिबिम्बित अथवा प्रकाशित चित्तकी संज्ञा है, जो अहड्लारका उपादान कारण और गुणोंका प्रथम 
विषम परिणाम है, जिसमें सत्त्व-ही-सत्त्व है। रजस्‌ क्रियामात्र और तमस्‌ उस क्रियाको 
रोकनेमात्रके लिये है। इसलिये इसमें अहड्डाररहित केवल 'अस्मि' वृत्तिसे अपरिच्छिन्न, असीम 
और व्यापक आनन्दका अनुभव होता है। जो योगी इस असीम आनन्दमें आसक्त रहते हैं, वे 
शरीर छोड़नेपर अस्मिता-अवस्थामें कैवल्यपद-जैसी स्थितिको प्राप्त किये हुए लम्बे समयतक इस 
आनन्दको भोगते रहते हैं। यह अवस्था विदेह-अवस्थासे अधिक सूक्ष्म, अधिक आनन्द और 
अधिक अवधिवाली होती है। गुणोंकी साम्य अवस्थावाली मूल प्रकृति तो केवल अनुमान और 
आगमगम्य है और पुरुषके लिये निष्प्रयोजन होती है। वास्तविक प्रकृति तो गुणोंका प्रथम विषम 
परिणाम महत्तत्त्व (चित-बुद्धि) ही है। इसलिये इस अस्मिता प्रकृतिको प्राप्त किये हुए योगियोंकी 
संज्ञा प्रकृतिलय बतलायी गयी है। यह सबसे ऊँची भूमि असीम आनन्दवाली और कैवल्यपदके 
तुल्य है। किंतु बन्धनरूप ही है। वास्तविक कैवल्य नहीं है। यथा-- 

न कारणलयात्‌ कृतकृत्यता मग्नवदुत्थानात्‌। (सां० १।५४) 

कारण (अस्मिता प्रकृति )-में लय होनेसे पुरुषको कृतकृत्यता (स्वरूप-अवस्थिति) नहीं हो 
सकती, क्योंकि उसमें डुबकी लगानेवालोंके समान (पानीसे ऊपर) आत्मस्थिति प्राप्त करनेके 
लिये उठना (मनुष्यलोकमें आना) होता है। कपिलमुनिप्रणीत तत्त्वसमासमें इन दोनों उच्चतर और 
उच्चतम भूमियोंको प्राकृतिक बन्ध कहा गया है, क्‍योंकि यद्यपि इनमें सोलह विकृतियों और पाँच 
तन्मात्राओंसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है, किंतु विदेहोंको अहंकार और प्रकृतिलयोंको अस्पमितामें 
आसक्ति होनेके कारण प्रकृतिका बन्धन बना ही रहता है। 

विवेकख्याति--ऊपर बतला आये हैं कि पुरुषसे प्रतिबिम्बित अथवा प्रकाशित चित्तका नाम 
अस्मिता है। गुणातीत चैतन्यस्वरूप पुरुष और त्रिगुणात्मक जड चित्तमें भिन्नताका विवेकज्ञान न 
रहकर अस्मिताकी प्रतीति अस्मिता-क्लेश है। जिससे असझ्ढ पुरुषमें सड़्का दोष आरोप होना 
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आरम्भ होता है। इस प्रकार अस्मिता-क्लेश ही राग, द्वेष और अभिनिवेश क्लेश तथा सकाम 
कर्म, उनके फलोंकी वासनाएँ, उनके अनुसार जन्म-आयु-भोग तथा उसमें सुख-दुःखका कारण 
है। इसकी जननी अविद्या-क्लेश है, जो सत्त्व चित्तमें लेशमात्र तमसमें बीजरूपसे वर्तमान रहती 
है। विवेकख्यातिमें त्रिगुणात्मक चित्त और गुणातीत चेतन आत्मामें भेदज्ञान उत्पन्न होता है। इससे 
अस्मिता-क्लेश निवृत्त हो जाता है और अविद्या-क्लेश अपने अन्य सब क्लेशरूपी परिवारसहित 
दग्धबीज-तुल्य हो जाती हैं। अब वही लेशमात्र तमस्‌ जिसमें अविद्या वर्तमान थी, इस सात्त्विक 
वृत्ति (विवेकख्याति) को स्थिर रखनेमें सत््तका सहायक हो जाता है। आत्मसाक्षात्‌ करानेवाली 
यह विवेकख्याति भी चित्तहीकी सबसे उच्चतम सात्त्विक वृत्ति है। जिस प्रकार दर्पण (शीशा) 
में दिखलायी देनेवाला स्वरूप वास्तविक स्वरूप नहीं होता है, इसी प्रकार चित्तमें आत्माका 
साक्षात्कार वास्तविक स्वरूप-अवस्थिति नहीं है। इस प्रकार विवेकख्यातिसे भी आसक्तिका हट 
जाना परवैराग्यद्वारा होता है। 


असम्प्रज्ञात अथवा निर्बीजसमाधि--परवैराग्यद्वारा विवेकख्यातिरूप सात्त्विक वृत्तिके निरुद्ध हो 
जानेपर द्रष्टाकी शुद्ध चेतन परमात्मस्वरूपमें अवस्थिति होती है। यही असम्प्रज्ञात अथवा निर्बीज- 
समाधि कहलाती है। इस समय चित्तमें कोई वृत्ति नहीं रहती है, किंतु वृत्तियोंको हटानेवाला 
निरोधका परिणाम रहता है। आरम्भमें असम्प्रज्ञात-समाधि क्षणिक (बहुत कम समयवाली) होती 
है, किंतु ज्यों-ज्यों धीरे-धीरे निरोधके संस्कार व्युत्थानके संस्कारोंको नष्ट करते जाते हैं, त्यों- 
त्यों अधिक समयतक रहनेवाली होती जाती है और इसकी अवस्था परिपक्क होती जाती है। 
अन्तमें जब निरोधके संस्कार व्युत्थानके सारे संस्कारोंको नष्ट कर देते हैं, तब वे स्वयं भी नष्ट 
हो जाते हैं, जिस प्रकार सीसा सुवर्णके मलको जलाकर स्वयं भी जल जाता है। तब शरीर 
छोड़नेपर चित्तको बनानेवाले गुण अपने-अपने कारणमें लीन हो जाते हैं और द्रष्टा शुद्ध चेतन 
परमात्मस्वरूपमें अवस्थित हो जाता है। इस कैवल्यको सपद्योमुक्ति कहते हैं। इस देहान्त अवस्थाका 
उपनिषदोंमें निम्न प्रकार वर्णन आया है-- 
यो5कामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रहौव सन्‌ ब्रह्माप्येति। 

(बृह० ४।४। ६) 

जो कामनाओंसे रहित है, जो कामनाओंसे बाहर निकल गया है, जिसकी कामनाएँ पूरी 
हो गयी हैं अथवा जिसको केवल आत्माकी कामना है, उसके प्राण (प्राण और इन्द्रियाँ) नहीं 
निकलते हैं, वह ब्रह्म ही हुआ ब्रह्मको पहुँचता है। 

आदित्यलोक देवयान-- 

जिन योनियोंने असम्प्रज्ञात-समाधिका लाभ प्राप्त कर लिया है, किंतु उनके चित्तसे व्युत्थानके 
सारे संस्कार अभी नष्ट नहीं हो पाये हैं, कुछ शेष रह गये हैं, इस अवस्थामें शरीरानत होनेपर 
वे आदित्यलोकको प्राप्त होते हैं और उनका मार्ग उत्तरायण कहलाता है, किंतु आदित्यलोक 
विचार-अनुगत सम्प्रज्ञात-समाधिमें बतलाये हुए-जैसा कोई सूक्ष्म लोक नहीं है और न यह 
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दिखलायी देनेवाला भौतिक स्थूल सूर्य है प्रत्युत वह विशुद्ध सत्त्वमय चित्त है, जिसको हमने 
ईश्वरके चित्तके नामसे कई स्थानोंमें वर्णन किया है और देवयान अथवा उत्तरायणको भौतिक- 
जैसी गतिका अनुमान न करना चाहिये; क्योंकि मार्ग और गति बाहरकी वस्तुओंमें होती है। यहाँ 
इन शब्दोंसे अभिप्राय इन योनियोंके चित्तोंका विशुद्ध सत्त्वमय चित्तमें अन्तर्मुख होना है। वहाँ 
'अमानव' ईश्वरके अनुग्रहद्वारा इन शेष व्युत्थानके संस्कारोंके निवृत्त होनेपर चित्तके गुणोंके अपने 
कारणमें लीन होनेपर ये योगी शुद्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थिति प्राप्त करते हैं। यथा-- 

कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्‌। (वेदा० द० ४।३। १०) 

ब्रह्मलोक (आदित्यलोक-विशुद्ध सत्त्वमय चित्त)-में पहुँचकर वह कार्य [शबल ब्रह्म] को 
लाँघकर उस कार्यसे परे जो उसका अध्यक्ष परब्रह्म है, उसके साथ ऐश्वर्यको भोगता है। इसको 
क्रममुक्ति कहते हैं। 


अवतार--स्वरूप-अवस्थितिको प्राप्त किये हुए जिन योगियोंने अपने चित्तसे असम्प्रज्ञात- 
समाधिद्वारा व्युत्थानके सारे संस्कारोंको नष्ट कर दिया है, किंतु उनके चित्तमें प्राणियोंके 
कल्याणका संकल्प बना हुआ है तो उनके चित्तोंको बनानेवाले गुण अपने कारणमें लीन नहीं 
होते। ये चित्त अपने विशाल सात्त्विक स्वरूपसे ईश्वरके विशुद्ध सत्त्वमय चित्तमें, जिसमें सारे 
प्राणियोंक कल्याणका संकल्प विद्यमान है, (समान संकल्प होनेसे) लीन रहते हैं और वे 
कैवल्यपदके सदृश शुद्ध चेतन परमात्मस्वरूपमें अवस्थित रहते हैं। ईश्वरीय नियमानुसार संसारके 
कल्याणमें जब उनकी आवश्यकता होती है तो वे इस भौतिक जगत्‌में अवतीर्ण होते हैं। दूसरे 
शब्दोंमें अवतार लेते हैं। यथा-- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌। धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥ 

(गीता ४। ७-८) 

हे भारत! जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धि होती है, तब-तब मैं अपनेको प्रकट 
करता हूँ (अपने शुद्ध स्वरूपसे शबल स्वरूपमें अवतरण करता हूँ अर्थात्‌ भौतिक जगत्‌में अवतार 
लेता हूँ)। सज्जनोंकी रक्षा करनेके लिये और दूषित कार्य करनेवालोंका नाश करनेके लिये मैं 
युग-युगमें प्रकट होता हूँ। यथा-- 
आदिदविद्वान्‌ निर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुण्याद्‌ भगवान्‌ परमर्षिरासुरये जिज्ञासमानाय तन्त्र प्रोवाच। 

आदिदिद्वान्‌ भगवान्‌ परम ऋषि (कपिलमुनि) ने निर्माणचित्त (सांसारिक वासनाओंके 
संस्कारोंसे शून्य) के अधिष्ठाता होकर जिज्ञासा करते हुए आसुरिमुनिको दयाभावसे सांख्य- 
तत््वसमासका उपदेश दिया। तथा-- 


ऋषिप्रसूतं कपिल यस्तमग्रे ज्ञानैर्बिभर्ति | ( श्वेता०) 
पहिले उत्पन्न हुए कपिलमुनिको ज्ञानसे भर देना है। 
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सड्गति--सूत्र १८ में असम्प्रज्ञाा-समाधिका स्वरूप दिखलाकर अब अगले सूत्रमें यह 
बतलाते हैं कि जिन योगियोंने पिछले जन्ममें विचारानुगतसे ऊँची आनन्दानुगत अथवा 
अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात-समाधिकी भूमिको प्राप्त कर लिया है, उनको असम्प्रज्ञात-समाधिकी 
प्राप्तिक लिये अन्य साधारण मनुष्यों-जैसी पुरुषार्थकी अपेक्षा नहीं होती। वे जन्महीसे पिछले 
योगबलके कारण इसके प्राप्त करनेकी योग्यता रखते हैं-- 


भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्‌॥ १९॥ 


शब्दार्थ-- भवप्रत्यय:-जन्मसे ही प्रतीति; विदेह-प्रकृति-लयानाम्‌-विदेह और प्रकृतिलयोंको 
होती है। 

अन्वयार्थ--विदेह और प्रकृतिलयोंको जन्मसे ही असम्प्रज्ञात-समाधिकी प्रतीति होती है। 

व्याख्या--सत्रहवें सूत्रमें बतला आये हैं कि विदेह वे योगी हैं, जो वितर्कानुगत तथा 
विचारानुगत समाधिको सिद्ध करके शरीरसे आत्माध्यास छोड़ चुके हैं और आनन्दानुगत भूमिमें 
प्रविष्ट होकर उसका अभ्यास कर रहे हैं। उनका देहमें आत्माभिमान निवृत्त हो गया है। इसलिये 
विदेह कहलाते हैं। प्रकृतिलय वे योगी हैं, जिन्होंने आनन्दानुगतको सिद्ध कर लिया है और सातों 
प्रकृतियोंका साक्षात्‌ करते हुए अस्मितानुगत समाधिका अभ्यास कर रहे हैं। 

कोई-कोई योगी इन दोनों समाधियोंकी मनोरञ्ञक, आनन्दमय और शान्त अवस्थाओंको ही 
आत्मावस्थिति समझकर इन्हींमें मग्र रह जाते हैं और उनमें सन्तुष्ट होकर आगे बढ़नेका यत्र नहीं 
करते। शरीरान्त होनेपर ये विदेह योगी अपने संस्कारमात्रके उपयोगवाले चित्तसे कैवल्य-पदके 
समान एक लम्बे समयतक आनन्द और ऐश्वर्यको भोगते हैं। इसी प्रकार प्रकृतिलय अपने 
अधिकारके सहित चित्तके साथ शरीर-त्यागके पश्चात्‌ विदेहोंसे भी अधिक लम्बे समयतक 
अस्मिता-प्रकृतिमें कैवल्य-पदके समान आनन्द अनुभव करते हैं। किंतु यह वास्तविक 
स्वरूपावस्थिति (मुक्ति) नहीं है, जैसा कि सांख्यदर्शनमें बतलाया गया है-- 

नानन्दाभिव्यक्ति्मुक्तिनिर्धमत्वात्‌ । (सांख्य ५ | ७४) 

आनन्दका प्रकट हो जाना मुक्ति नहीं है, (क्योंकि यह आत्माका) धर्म नहीं है (किन्तु 
अन्त:करणका धर्म है)। 

न कारणलयातू्‌ कृतकृत्यता मग्रवदुत्थानात्‌। (सांख्य ३। ५४) 

कारण (अस्मिता-प्रकृति) में लय होनेसे (पुरुषको) कृतकृत्यता (स्वरूपावस्थिति) नहीं हो 
सकती है, क्‍योंकि उसमें डुबकी लगानेवालेके समान (पानीसे ऊपर) उठना होता है अर्थात्‌ जिस 
प्रकार डुबकी लगानेवालोंको एक निश्चित समयतक पानीमें रहनेके पश्चात्‌ श्वास लेनेके लिये 
पानीसे ऊपर उठना होता है, इसी प्रकार विदेह और प्रकृतिलयोंको भी परम तत्त्वज्ञान अथवा 
आत्मस्थिति प्राप्त करनेके लिये फिर जन्म लेना पड़ता है। उनकी समाधि भवप्रत्यय कहलाती है। 


प्रत्यय नाम प्रतीति, प्रकट होने, ज्ञान होनेके हैं अर्थात्‌ जन्मसे ही जिसकी प्रतीति होती 
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है अथवा जो जन्मसे ही प्रकट होता है अर्थात्‌ जन्मसे ही जिस असम्प्रज्ञात-समाधिके प्राप्त 
करनेकी योग्यता होती है, उसे “भवप्रत्यय' कहेंगे; अथवा ' भवात्‌ प्रत्यय: भवप्रत्यय: ' भवात्‌' 
नाम जन्मसे, 'प्रत्ययः ' नाम ज्ञान; जन्मसे ही है ज्ञान जिस असम्प्रज्ञात योगकी प्राप्तिका, उसका 
नाम “भवप्रत्यय' है। 
अथवा “भव' नाम जन्मका है और “प्रत्यय' कारणको कहते हैं। 'भव-प्रत्यय' से यह 
अभिप्राय है कि इनका चित्त पूर्वजन्मकी योग-सिद्धिके प्रभावसे जन्मसे ही असम्प्रज्ञात योगमें 
प्रवृत्त होता है। 
इन विदेह और प्रकृतिलय योगियोंको असम्प्रज्ञात योगकी प्राप्तिविषषक ज्ञानका अधिकार 
प्राप्त होता है। वे श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा आदि साधनोंका पूर्व जन्ममें अभ्यास कर 
चुके हैं इसलिये उनको इन साधनोंकी आवश्यकता “उपाय प्रत्यय' वाले योगियोंकी भाँति इस 
जन्ममें नहीं होती। पिछले जन्मके अभ्यासके संस्कारके बलसे उनको पर-वैराग्य उदय होकर 
“विराम-प्रत्यय” के अभ्यासपूर्वक असम्प्रज्ञात-समाधि सिद्ध हो जाती है। भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय छः में ऐसे विचारानुगत, आनन्दानुगत और अस्मितानुगत भूमियोंके 
योगियोंकी संज्ञा जिन्होंने स्वरूपावस्थितिको शरीर-त्यागसे पूर्व लाभ नहीं कर पाया है, योगश्रष्ट 
कह करके उनकी गति इस प्रकार बतलायी है-- 
पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। न हि कल्याणकृत्कश्]िद्‌ दुर्गतिं तात गच्छति॥ ४०॥ 
हे अर्जुन! उसका न इस लोकमें, न परलोकमें कोई विनाश होता है। हे तात! कोई भी 
कल्याण करनेवाला दुर्गतिको प्राप्त नहीं होता। 
प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती: समा: । शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोईडभिजायते॥ ४१॥ 
योगश्रष्ट पुण्यात्माओंके लोकोंको प्राप्त होकर वहाँ बहुत कालतक निवास करके फिर उनके 
घरमें जन्म लेता है, जो शुचि और श्रीमान्‌ हैं। 
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌। एतद्द्वि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्‌॥ ४२॥ 
अथवा बुद्धिमान्‌ योगियोंके कुलमें ही जन्म लेता है। लोकमें इस प्रकारका जो जन्म है, वह 
बड़ा दुर्लभ है। 
तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्‌। यतते चर ततो भूयः संसिद्धौं कुरुनन्दन॥ ४३॥ 
वहाँ उसे पूर्व जन्मकी (योगवाली) बुद्धि मिल जाती है और हे कुरुनन्दन (अर्जुन)! वह 
फिर सिद्धिके लिये यत्र करता है। 
पूर्वाभ्यासेन तेनेव हियते ह्ावशो5पि सः। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते॥ ४४॥ 
वह उसी पहले अभ्याससे अवश होकर (सिद्धिमें) खींच लिया जाता है। योगका जिज्ञासु 
भी शब्द ब्रह्मसे आगे निकल जाता है। 
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प्रयत्राद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिष:। अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌॥ ४५॥ 


योगी लगातार प्रयत्न करता हुआ धीरे-धीरे सारे पापोंको धोकर अनेक जन्मोंकी सिद्धिके 
अनन्तर परम गतिको पा जाता है। 

विशेष वक्तव्य ( सूत्र १९ )--कई भाष्यकारोंने इस सूत्रके भ्रान्तिजनक अर्थ किये हैं। इसका 
मूल कारण वाचस्पति मिश्रके 'भवप्रत्यय' के सम्बन्धमें अयुक्त और 'विदेह तथा प्रकृतिलय' के 
प्रति संकीर्ण विचार हैं, जिनका उन्होंने न केवल अनुकरण ही किया है, किंतु उनको और अधिक 
विकृतरूपमें दिखलानेका यत्र किया है। विज्ञानभिक्षुने इन सब बातोंका समाधान तो कर दिया 
है, किंतु 'विदेह और प्रकृतिलय' का जो स्वरूप उन्होंने यहाँ तथा सांख्य-प्रवचन- भाष्यमें 
दिखलाया है, वह स्वयं आपत्तिजनक है। इसलिये अपनी व्याख्याके समर्थनार्थ व्यासभाष्यका 
भाषानुवाद तथा अन्य सब संदेहों और श्रान्तियोंके निवारणार्थ वाचस्पति मिश्रके “तत्त्ववैशारदी ' 
और विज्ञानभिक्षुके 'योगवार्तिक' का भाषानुवाद कर देना आवश्यक प्रतीत होता है। 


व्या० भा० का भाषानुवाद (सूत्र १९ )--विदेह देवोंकी असम्प्रज्ञाा-समाधिका नाम 
*भवप्रत्यय' है। वे विदेह अपने संस्कारमात्रके उपयोगवाले चित्तसे कैवल्यपदके समान अनुभव 
करते हैं। वे अपने संस्कारके समान फल भोगकर लौटते हैं (अर्थात्‌ आनन्दानुगत भूमिमें आसक्त 
योगी शरीर त्यागनेके पश्चात्‌ एक लम्बे समयतक विदेह-अवस्थामें कैवल्यपदके समान अनुभव 
करते हैं। फिर अपनी पिछली योगभूमिकी बुद्धिको लिये हुए इस लोकमें ऊँचे योगियोंके कुलमें 
जन्म लेते हैं। उनको जन्मसे ही असम्प्रज्ञात-समाधिकी योग्यता होती है। इसलिये उनकी समाधि 
भवप्रत्यय कहलाती है) इसी प्रकार 'प्रकृतिलय' भी अपने साधिकार चित्तके (अस्मिता) प्रकृतिमें 
लीन होनेपर कैवल्यपदके समान अनुभव करते हैं। जबतक कि चित्तके अधिकार-वशसे पुनः 
इस लोकमें नहीं लौटते (अर्थात्‌ इसी प्रकार अस्मितानुगत भूमिमें आसक्त योगी शरीर छोड़नेके 
पश्चात्‌ एक लम्बे समयतक अस्मिता प्रकृतिलय-अवस्थामें कैवल्यपद-जैसी स्थितिको अनुभव 
करते हैं, फिर इस लोकमें ऊँचे योगियोंके कुलमें अपनी पिछली भूमिके योगकी बुद्धिको लिये 
हुए जन्म लेते हैं। इनको भी असम्प्रज्ञात-समाधिकी जन्मसे ही योग्यता होती है। इसलिये इनकी 
समाधि भी “भवप्रत्यय”' कहलाती है)। 


वाचस्पति मिश्रके तत्त्ववैशारदी (सूत्र १९) का भाषानुवाद--निरोध-समाधिके अवान्तर 
भेदको--जो कि हान (त्याग) और उपादान (ग्रहण) में अड़ है, उसे दिखलाते हैं कि “यह 
निरोध-समाधि दो प्रकारकी है--उपायप्रत्यय और भवप्रत्यय।' उपायका अर्थ है, आगे कहे 
जानेवाले श्रद्धा आदि। वह श्रद्धा आदि है प्रत्यय अर्थात्‌ कारण जिस निरोध-समाधिका, उस 
निरोध-समाधिको उपायप्रत्यय कहते हैं। होते हैं अर्थात्‌ उत्पन्न होते हैं, जन्तु इसमें, इस अर्थमें 
भवका अर्थ है अविद्या। भूत और इन्द्रियरूपी विकारों, अथवा अव्यक्त, महत्‌, अहड्जार, 
पद्ञतन्मात्रारूपी प्रकृतियोंमें-जो कि अनात्म हैं, आत्मख्याति होती है तौष्टिकोंकोी, जो कि 
वैराग्यसम्पन्न हैं। भव है प्रत्यय अर्थात्‌ कारण जिस निरोध-समाधिका, उसे भवप्रत्यय कहते हैं। 


(२२२ ) 


सूत्र १९ ] * भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्‌ * [ समाधिपाद 


उन दोनोंमें उपायप्रत्यय (समाधि) योगियोंको होती है, जिनका कि वर्णन करेंगे। इस विशेष 
विधानद्वारा यह दर्शाया है कि शेषका मुमुश्षुके साथ सम्बन्ध नहीं है तो किनकी भवप्रत्यय 
(समाधि) होती है--इस सम्बन्धमें सूत्रद्वारा उत्तर कहा है। ' भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्‌' 
का अर्थ है विदेहोंकी और प्रकृतिलयोंकी। इसकी व्याख्या करते हैं--विदेहानाम्‌-देवानाम्‌ 
भवप्रत्यय:' भूत और इन्द्रिय इनमेंसे किसीको जो आत्मा मानते हैं और उसकी उपासनाद्वारा 
उसकी वासनासे जिनका अन्तःकरण वासित है, वे देहपातके बाद इन्द्रियों या भूतोंमें लीन हो 
जाते हैं, और उनके मनोंमें केवल संस्कार अवशिष्ट रह जाते हैं और वे छ: कोशोंवाले शरीरसे 
रहित हो जाते हैं, इन्हें विदेह कहते हैं। वे अपने संस्कारमात्रके उपयोगवाले चित्तद्वारा 
कैवल्यपदकी सदृश अवस्थाका अनुभव करते हुए अर्थात्‌ प्राप्त करते हुए विदेह हैं। कैवल्यके 
साथ इनका सादृश्य है, “वृत्तिशून्य' होना, इनके चित्तमें अधिकार-सहित--संस्कारका शेष रहना 
(कैवल्यसे ) वैरूप्य है। कहीं मूल पाठ है “संस्कारमात्रोपभोगेन' इसका अर्थ यह है कि 
संस्कारमात्र ही जिसका उपभोग है, जिसमें कि चित्तवृत्ति नहीं है--ऐसे चित्तद्वारा। अवधिको प्राप्त 
हो जानेपर उस जातिवाले अपने संस्कार-विपाकको वे अतिक्रमण करते हैं और फिर भी 
संस्कारमें प्रवेश करते हैं। वायुपुराणमें कहा भी है-- 


दश्श मन्वन्तराणीह तिष्ठन्तीन्द्रयचिन्तका:। भौतिकास्तु शतं पूर्णम्‌ इति॥ 

“दस मन्वन्तरोंतक इस अव्स्थामें इन्द्रियचिन्तक रहते हैं और भूतचिन्तक तो पूरे सौ 
मन्वन्तरोंतक ।! 

तथा प्रकृतिलय जो कि अव्यक्त, महत्‌ू, अहंकार, पद्ञतन्मात्राओंमेंसे किसीको आत्मा मानते 
हैं, वे उसकी उपासनाद्वारा उसकी वासनासे वासित अन्तःकरणवाले, देहपातके पश्चात्‌ अव्यक्त 
आदियमेंसे किसीमें लीन हो जाते हैं। 

साधिकार चित्तका अर्थ है अचरितार्थ चित्त, इस प्रकार ही चित्त चरितार्थ होता यदि 
विवेकख्यातिको भी वह पैदा करता, नहीं पैदा हुई सत्त्व और पुरुषमें भेद-ख्याति जिसकी ऐसे 
चित्तकी--जो कि अचरितार्थ है (अर्थात्‌ जिसने अभीतक प्रयोजन पूरा नहीं किया) साधिकारता 
तो बनी हुई है। प्रकृतिसाम्यको प्राप्त करके भी चित्त अवधि प्राप्तकर फिर भी प्रादुर्भूत होता है 
और उसके बाद विवेकको प्राप्त करता है, जैसे कि वर्षाकी समाप्तिपर मृद्धावको प्राप्त हुआ 
मण्डूकदेह फिर मेघ-जल-धाराके सिद्धनसे मण्डूकदेह-सत्ताका अनुभव करता है। वायुपुराणमें 
कहा है-- 


सहस्तं त्वाभिमानिका: ॥ 


बोद्धा दश सहस्त्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वरा:। 
पूर्ण शतसहस्त्रं तु ॒तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तका:॥ 
पुरुष निर्गुणं प्राप्प कालसंख्या न विद्यते। 


(२२३ ) 


समाधिपाद ] * पातझ्जलयोगप्रदीप « [ सूत्र १९ 


हजार मन्वन्तरोंतक आभिमानिक (अहंकारचिन्तक), दस हजार मन्वन्तरोंतक बौद्ध स्थित 
रहते हैं, बिना दुःख अनुभव किये अव्यक्तचिन्तक एक लाख मन्वन्तरोंतक स्थित रहते हैं और 
निर्गुण पुरुषको प्राप्कर कालकी कोई संख्या नहीं रहती। 


चूँकि यह अर्थात्‌ भवप्रत्यय पुनर्भव अर्थात्‌ पुनर्जन्मकी प्राप्तिका हेतु है; अतः हेय है। 

समीक्षा--वाचस्पति मिश्रने उपासना शब्द चिन्तन, भावनाविशेष, समापत्ति अर्थात्‌ समाधिके 
अर्थमें प्रयोग किया है। 

(१) पाँचों स्थूलभूतों तथा उनके अन्तर्गत स्थूल शरीर और इन्द्रियोंकी भावनासे युक्त 
वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात-समाधि कहलाती है। पाँचों तन्मात्राओंतक सूक्ष्म भूतों तथा उनके अन्तर्गत 
सारे सूक्ष्म विषयोंकी भावनाओंसे युक्त विचारानुगत सम्प्रज्ञास-समाधि कहलाती है। इन दोनोंसे 
परे 'अहमिति' वृत्तिवाली अहंकारकी भावनासे युक्त आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात-समाधि कहलाती है 
और “अहमिति' अहंकारसे परे अस्मितावृत्तिवाली अस्मिता-भावनासे युक्त अस्मितानुगत 
सम्प्रज्ञास-समाधि कहलाती है। इसलिये आनन्दानुगत भूमिमें आसक्तिवाले योगी ही देहपातके 
पश्चात्‌ विदेह देवपदको प्राप्त हो सकते हैं न कि स्थूल भूतों और इन्द्रियोंकी भावनासे युक्त 
वितर्कानुगत भूमिवाले। अस्मितानुगत भूमिमें आसक्तिवाले योगी ही (अस्मिता) प्रकृतिलय 
देवपदको प्राप्त हो सकते हैं न कि तन्मात्राओं और अहंकारकी भावनासे युक्त विचारानुगत और 
आनन्दानुगत भूमिवाले योगी, जैसा कि हमने १८ वें सूत्रकी व्याख्या तथा उसके विशेष वक्तव्यमें 
दिखलाया है। 

(२) भोज महाराजने भी अपनी ५७ वें सूत्रकी वृत्तिमें ऐसा ही बतलाया है। 

यथा-- 

यदा तु रजस्तमोलेशानुविद्धमन्तःकरणसत्त्वं भाव्यते, तदा गुणभावाच्चितिशक्ति: 
सुखप्रकाशमयस्य सत्त्वस्य भाव्यमानस्योद्रेकात्सानन्दः समाधिर्भवति अस्मिन्नेव समाधौ ये 
बद्धधृतयस्तत्त्वान्तरं प्रधानपुरुषरूपं न पश्यन्ति ते विगतदेहाहड्डारत्वाद्‌ विदेहशब्दवाच्या:। 

जब रज और तमके किंचित्‌ लेशसे युक्त हुआ अन्त:करण सत्त्वकी भावना करता है, तब 
चितिशक्तिके गुणरूप होनेसे सत्त्व (चित्त) ध्येयकी प्रबलताके कारण सत्त्व (चित्त) के 
सुखप्रकाशमय हो जानेके कारण सत्त्वचित्तमें आनन्द प्रतीत होता है। इसी समाधिमें जो आसक्त 
हो गये हैं और प्रधान पुरुष-भेदरूप विवेकख्यातिको नहीं प्राप्त करते हैं, वे योगी देहके अहड्ढार 
निवृत हो जानेसे (देहमें आत्माध्यास हट जानेके कारण) विदेह कहलाते हैं। यह ग्रहण अर्थात्‌ 
अहल्लायवृत्तिविशिष्ट अन्तःकरणविषयक समाधि है। 

ततः परं रजस्तमोलेशानभिभूतं शुद्धसत्त्वमालम्बनीकृत्य या प्रवर्तते भावना तस्‍यां 
ग्राह्मस्थ सत्त्वस्य न्यग्भावात्‌, चितिशक्तेरुद्रेकात्‌ सत्तामात्रावशेषत्वेन समाधि: सास्मिता 
इत्युच्यते। न चाहड्डारास्मितयोरभेदः शड्डूनीय:। यतो यत्रान्तःकरणमहमित्युल्लेखेन विषयान्‌ 


(२२४ ) 


सूत्र १९] * भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्‌ * [ समाधिपाद 


बेदयते सो5हड्डारः। यत्रान्तर्मुखतया प्रतिलोमपरिणामे प्रकृतिलीने चेतसी सत्तामात्रमवभाति 
सास्मिता। अस्मिन्नेव समाधौ ये कृतपरितोषा: परमात्मानं पुरुषं न पश्यन्ति तेषां चेतसि 
स्वकारणे लयमुपागते प्रकृतिलया इत्युच्यन्ते। 

उस अहंकारसे आगे अन्तर्मुख होनेपर रजस्तमके लेशसे शून्य सत्त्वचित्तको विषय बनाकर जो 
भावना की जाती है तो उसमें ग्राह्मचित्तका अन्य रूप हो जाता है। वह चितिशक्तिकी प्रबलताके 
साथ सत्तामात्रसे शेष रह जाता है। इसलिये अस्मिता नामवाली समाधि कहलाती है। अहंकार और 
अस्मिता-इन दोनोंमें अभेदकी शंका न करनी चाहिये; क्योंकि जिस कालमें अन्तःकरणद्दारा 
“अहमिति' “मैं हूँ” इस भावसे चित्रित हुआ चित्त विषयको जानता है; वह अहंकार कहलाता है; 
और जहाँ 'अहमिति' इस प्रकारकी वृत्तिको छोड़कर चित्त उलटे परिणामसे प्रकृति (अस्मिता) में 
अन्तर्मुख होता है और केवल सत्तामात्रसे रहता है तो वह अस्मिता कहलाता है। इसी समाधिमें 
जिन्होंने संतोष कर लिया है ऐसे योगी परमात्मा पुरुषको नहीं देखते हैं। उनका चित्त अपने कारण 
अस्मिता (प्रकृति) में लयको प्राप्त होनेके कारण उनको “प्रकृतिलय ' कहते हैं। 

(३) विदेह और प्रकृतिलय देवोंकी अवस्था अन्य सब दिव्य लोक-लोकान्तरोंके देवोंकी 
अपेक्षा तो सबसे अधिक दिव्य, सूक्ष्म, सात्तिक और उच्चतम है; किंतु साधिकारचित्त होनेके 
कारण कैवल्य नहीं है। इसीलिये व्यासभाष्यमें उनकी अवस्थाके लिये 'कैवल्यपद इव' कैवल्यपद- 
जैसी लिखा गया है। तथा विभूतिपाद सूत्र २६ के व्यासभाष्यमें ऐसा ही बतलाया गया है। 

त एते सप्त लोकाः सर्व एवं ब्रहलोका:। 
विदेहप्रकृतिलयास्तु मोक्षपदे वर्तन्ते। 
न लोकमध्ये न्‍्यस्ता इति। 

इन पूर्वोक्त सातों लोकोंको ही ब्रह्मलोक जानना चाहिये (जिनमें वितर्कानुगत भूमिकी परिपक्क 
अवस्थामें विचारानुगत भूमि तथा आनन्दानुगत और अस्मितानुगत भूमिकी आरम्भिक अवस्थामें 
आसक्त योगी शरीर त्यागनेके पश्चात्‌ अपनी-अपनी भूमियोंके क्रमानुसार सूक्ष्म शरीरके साथ 
निवास करते हैं ) | विदेह और प्रकृतिलय योगी कैवल्यपदके तुल्य स्थितिमें हैं, इसलिये वे किसी 
लोकमें निवास करनेवालोंके साथ नहीं उपन्यास किये गये। 


(४) विदेह और प्रकृतिलय देवोंकी कैवल्यपद-जैसी स्थितिको असम्प्रज्ञा-समाधि कहना 
भी ठीक नहीं है, क्योंकि असम्प्रज्ञात-समाधि तो मनुष्यलोकमें स्थूल देहसे सर्ववृत्तिनिरोधद्वारा 
लाभ की जाती है। इस बातकी भी उपेक्षा की जाय तो भी इस स्थितिको असम्प्रज्ञात-समाधि 
नहीं कह सकते; क्योंकि असम्प्रज्ञात समाधिमें तो सर्ववृत्तिनिरोध होता है। यह तो सम्प्रज्ञात- 
समाधिकी ही उच्चतर और उच्चतम भूमि है, जिनमें चित्त इन दोनों एकाग्रतारूप सात्त्विक वृत्तियोंमें 
परिणत हो रहा है। इसलिये श्रीव्यासजी महाराजने इस १९ वें सूत्रके भाष्यमें 'अतिवाहयन्ति' 
से यह दर्शाया है कि विदेह और प्रकृतिलय देव जब कैवल्यपद-तुल्य स्थितिसे इस लोकमें उच्च 
योगियोंके कुलमें जन्म लेते हैं, तब उनको अपने पिछले जन्मके योगाभ्यासके बलसे जन्मसे ही 
असम्प्रज्ञास-समाधि लाभ करनेकी योग्यता होती है। इनको योगाभ्यासके संस्कारोंसे शून्य 
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चित्तवालोंके सदृश श्रद्धा, वीर्य, स्मृति आदिकी अपेक्षा नहीं होती। इसलिये इस प्रकार जो इन 
योगियोंको असम्प्रज्ञात-समाधिका लाभ होता है, उस असम्प्रज्ञात-समाधिको अपने निमित्तकारणकी 
अपेक्षासे भवप्रत्यय कहते हैं अर्थात्‌ जन्म ही है कारण जिसका। भवके अर्थ यहाँ जन्म हैं। 


(५) भवके अर्थ यहाँ अविद्या लेना ठीक नहीं है, क्योंकि अविद्या अथवा मिथ्याज्ञानसे 
कैवल्यपद-तुल्य स्थिति अथवा असम्प्रज्ञात-समाधि प्राप्त नहीं हो सकती। असम्प्रज्ञात समाधि तो 
विवेकख्यातिद्वारा प्राप्त होती है, जिसमें अविद्या आदि सारे क्लेश दग्धबीज-तुल्य हो जाते हैं। 


(६) विदेह और प्रकृतिलयोंकी कैवल्यपद-तुल्य स्थितिको उसकी निकृष्टता दिखलानेके 
लिये वर्षके पश्चात्‌ मृद्भावको प्राप्त किये हुए मण्डूक-जैसी बतलाकर उसका उपहास करना भी 
अनुचित है, क्‍योंकि यद्यपि ये दोनों चित्तकी स्थितियाँ विवेकख्यातिको प्राप्त किये हुए नहीं हैं, 
तथापि रज-तमसे शून्य हुआ चित्त इनमें अपने शुद्ध स्वच्छ सात्त्विक रूपमें चिति-शक्तिके प्रकाशसे 
भासता है। यदि इस अवस्थाको मण्डूकके मृद्धावको प्राप्त होनेके सदृूश और पुनर्जन्मको जीवित 
भाव प्राप्त होनेके समान कहा जाय तो विवेकख्यातिके पश्चात्‌ अपुनरावर्तिनी कैवल्य मण्डूकके 
ऐसे मृद्धाव प्राप्त होनेके सदूश मानी जायगी। जिसके कभी जीवित भावको प्राप्त होनेकी आशा 
नहीं रही हो। ऐसी कैवल्य तो बुद्धिमानोंके लिये हेयकोटिमें होगी न कि उपादेय। इसलिये ये 
दोनों उच्चतर और उच्चतम योगकी भूमियाँ स्वयं अपने स्वरूपसे हेय नहीं हैं। इनमें आसक्ति 
अर्थात्‌ इनके आनन्दमें संतुष्ट होकर स्वरूप-अवस्थितिके लिये यत्र न करना ही अहितकर है 
और उनका फलस्वरूप विदेह और प्रकृतिलय-अवस्था यद्यपि कैवल्य नहीं है, किंतु शरीरसे 
आत्माभिमान निवृत्त हो जानेके कारण कैवल्य-जैसी है और ब्रह्मलोकतक सारी सूक्ष्म और 
आनन्दमय अवस्थाओंसे उच्चकोटिकी है। 

(७) “उपायप्रत्ययो योगिनां भवति' इस बीसतवें सूत्रके व्यासभाष्यसे उपायप्रत्यय-- 
असम्प्रज्ञाससमाधि योगियोंकी बतलाकर “भव प्रत्यय” असम्प्रज्ञात-समाधि अयोगियोंकी अथवा 
अज्ञानियोंकी सिद्ध करना भी ठीक नहीं है; क्‍योंकि १९ वें सूत्रके 'विदेहानां देवानां भवप्रत्ययः ' 
इस व्यासभाष्यमें भवप्रत्ययवाले विदेहोंके लिये देवका शब्द प्रयोग किया गया है। उपायप्रत्ययवालोंको 
तो श्रद्धा-वीर्य आदिका अनुष्ठान करके योगगश्रेणीमें प्रवेश करना होता है, किंतु भवप्रत्ययवाले 
श्रद्धा-वीर्य आदिका अनुष्ठान पूर्व जन्ममें कर चुके हैं, क्योंकि बिना इसके आनन्दानुगत और 
अस्मितानुगतकी भूमियों और कैवल्यपदतुल्य स्थितिका प्राप्त होना असम्भव है। 

(८) वायुपुराणमें चिन्तनका शब्द भावना, समापत्ति अर्थात्‌ सम्प्रज्ञात समाधिके अर्थमें ले 
सकते हैं। इसमें क्रमसे स्थूलभूतोंसे लेकर मूलप्रकृतिपर्यन्त सम्प्रज्ञात समाधिकी भूमियोंमें आसक्त 
योगियोंके शरीर त्यागनेके पश्चात्‌ उनकी अवस्थाओंके सूक्ष्मता, सात्ततिकता और आनन्‍्दके 
तारतम्यसे समयमें वृद्धि दिखलाते हुए इस बातको दर्शाया है कि एक लाख मन्वन्तरवाली स्थिति 
भी पुनरावर्तिनी ही है, केवल परमात्मप्राप्तिरूप कैवल्य अपुनरावर्तिनी है, जो असम्प्रज्ञात 
समाधिका अन्तिम ध्येय है। 


यह एक प्रकारसे गीताके इस श्लोककी व्याख्या है-- 
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आब्रह्मभुवनाल्‍लोका:ः पुनरावर्तिनो3र्जुन। मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते॥ (८।१६) 


विज्ञानभिक्षुके योगवार्तिकका भाषानुवाद सूत्र १९--असम्प्रज्ञात योगके भी निमित्तभेदसे दो 
प्रकार अगले दो सूत्रोंद्वारा सूत्रकार कहेंगे। उन्हीं दो भेदोंकों युक्तिसिद्ध पूर्वाचार्योके कहे क्रमके 
अनुसार दोनों सूत्रोंक अवतरणके लिये भाष्यकार दिखलाते हैं--'स खलल्‍्वयं द्विविध इति' वह 
असम्प्रज्ञातयोग दो प्रकारका है। 


वह असम्प्रज्ञाययोग अगले सूत्रमें प्रज्ञापर्वक बतलाया है। अत: आगे कहे श्रद्धा आदि हैं 
कारण जिसके ऐसा उपायप्रत्यय असम्प्रज्ञातयोग योगियोंको इस लोकमें होता है तथा योग श्रष्टोंको 
इस लोकमें और देवताविशेषोंको देवलोकमें “भवप्रत्यय” जन्म है कारण जिसका वह 
असम्प्रज्ञायोग होता है--यह क्रम है। सूत्रकारको उपायप्रत्यय सविस्तार कहना है, अतः 
सूचीकटाहन्यायसे पहले भवप्रत्ययको कहेंगे। इस कारण सूत्र और भाष्यमें क्रमभेदको दोष नहीं 
मानना चाहिये। उत्पत्ति-क्रमके अनुसार सूत्रके क्रमका उल्लंघन करके और सम्बन्धको पूरा करके 
सूत्रको उठाते हैं ।--तत्रेति-- भवका अर्थ है जन्म, वह भव ही है प्रत्यय अर्थात्‌ कारण जिसका 
ऐसा विग्रह (भवप्रत्यय शब्दका) है। 'विदेहप्रकृतिलयानाम्‌' इसकी व्याख्या विभाग करके करते 
हैं कि 'विदेहानाम्‌' इत्यादि। शरीरकी अपेक्षाके बिना जो बुद्धिवृत्तिवाले हैं उन्हें विदेह कहते 
हैं--यह विभूतिपादमें स्पष्ट हो जायगा। वे विदेह महदादिदेव हैं, साधना-अनुष्ठानके बिना ही इन्हें 
असम्प्रज्ञायोग केवल जन्मके ही निमित्तसे होता है (अर्थात्‌ इस देहपातके अनन्तर उस-उस 
तत्त्वमें प्रादुर्भावरूप जन्मके कारणसे ही होता है )। योनि अर्थात्‌ उस-उस स्थानके अपने-अपने 
गुण या प्रभावद्वारा स्वाभाविक ज्ञानसे ही उन्हें असम्प्रज्ञात होता है। वे नित्यप्रति प्रलयमें और 
कभी-कभी सर्गकालमें भी स्वसंस्कारमात्रोपगतचित्तद्वारा अर्थात्‌ संस्कार जिसमें शेष हैं ऐसे 
निरोधावस्थित चित्तद्वारा कैवल्ययदकी-सी अवस्थाको प्राप्त हुए-हुए और व्युत्थानकालमें 
स्वसंस्कारविपाक अर्थात्‌ स्वभाव प्राप्त करानेवाले संस्कारके विपाक अर्थात्‌ फलको अर्थात्‌ 
ऐश्वर्यभोगको प्रारब्ध कर्मसे यन्त्रित हुए-हुए भोगते हैं। उसके पश्चात्‌ मुक्त हो जाते हैं। 


इसी प्रकार प्रकृतिलय भी ईश्वर-उपासनाद्वारा या प्रकृतिदेवताकी उपासनाद्वारा जो आवरणसमेत 
ब्रह्माण्डको त्यागकर लिड्रशरीरके साथ प्रकृतिके आवरणमें गये हैं, वे यहाँ प्रकृतिलीन कहे गये 
हैं और वे भी चित्तके कार्य समाप्त न होनेसे अपनी इच्छासे ही प्रकृतिमें लीन होनेपर, संस्कारके 
शेष रह जानेपर असम्प्रज्ञातयोगमें कैवल्यपदके सदृश अवस्थाको प्राप्त होते हैं, जबतक कि शेष 
अधिकारके वशसे चित्त फिर व्युत्थित नहीं होता। इस (प्रकृतिलय) का भी (असम्प्रज्ञात) 
भवप्रत्यय ही है। अधिकारकी समाप्तिपर वे भी मुक्त हो जाते हैं, यह आशा है। कोई 'भव' 
का अर्थ करते हैं अविद्या। उनका कहना है कि “यह सूत्र' इन्द्रियोंसे लेकर प्रकृतितकके 
चिन्तकोंको अविद्यारूपी कारणद्वारा असम्प्रज्ञात होता है, यह कह रहा है। परंतु यह नहीं है, 
क्योंकि असम्प्रज्ञातका हेतु है परवैराग्य और वह परवैराग्य अविद्यामें सम्भव नहीं तथा जो 
वायुपुराणमें है कि “दस मन्वन्तरोंतक इस अव्स्थामें इन्द्रियचिन्तक रहते हैं और भौतिक पूरे एक 
सौ मन्वन्तरोंतक, आभिमानिक एक हजार मन्वन्तरोंतक, बौद्ध दस हजार मन्वन्तरोंतक बिना 
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दुःखके रहते हैं और अव्यक्त चिन्तक पूरे एक लाख मन्वन्तरोंतक रहते हैं, निर्गुण पुरुषको प्राप्त 
करके कालकी कोई संख्या नहीं रहती' यह वाक्य है। वह कर्मदेवोंके, जिन्हें कि ज्ञान उत्पन्न 
नहीं हुआ और जो कि इन्द्रियादिके उपासक हैं--उस-उस पदमें अवस्थितिके कालको ही नियत 
करता है उनके न तो असम्प्रज्ञात समाधिके कालोंको और न देहादिके अभावसे वृत्तिके अभावके 
कालोंको वह वाक्य निश्चित करता है; क्योंकि इन्द्रिय आदिके चिन्तनमात्रद्वारा असम्प्रज्ञात उत्पन्न 
नहीं हो सकती तथा कभी-कभी होनेवाला जो वृत्तिका अभाव वह प्रलय और मरणादि (में उत्पन्न 
होनेवाले वृत्त्यभाव) के तुल्य होनेसे अपुरुषार्थ भी है एवं इन्द्रियादिके उपासकोंको इन्द्रियादिके 
अभिमानी सूर्य आदि पदकी प्राप्ति होती है, यह फल अन्यत्र सुनायी भी देता है। 
समीक्षा--यहाँ विदेह और प्रकृतिलयोंका जो स्वरूप दिखलाया है, उसके सम्बन्धमें हम 
भूमिकारूप षड़्दर्शनसमन्वयके चौथे प्रकरणमें 'सांख्य और ईश्वरवाद' में लिख चुके हैं। यहाँ पुनः 
विचार करनेकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। 'भव' के जो अर्थ जन्म लिये गये हैं, वे तो 
सूत्रकार और भाष्यकारके अभिप्रायके अनुसार ठीक ही हैं; किंतु जो देवविशेषकी देवलोकमें 
असम्प्रज्ञात-समाधिको भव-प्रत्यय बतलाया गया है, सो देवलोककी समाधिकी मनुष्यलोककी 
समाधिके साथ कोई संगति नहीं दीखती। हाँ, इस लोकमें योगश्रष्टकी असम्प्रज्ञात समाधि ही 
भवप्रत्यय हो सकती है। भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें भी ऐसा ही कहा है, जैसा कि इस सूत्रकी 
व्याख्यामें बतलाया गया है। अन्य सब बातें वाचस्पति मिश्रकी समीक्षामें आ गयी हैं। 
सड़ति--पिछले सूत्रमें विदेह और प्रकृतिलयोंकी असम्प्रज्ञास-समाधिकी जन्मसिद्ध योग्यता 
बतलाकर अब अगले सूत्रमें साधारण योगियोंके लिये उसका उपायसे प्राप्त करना बतलाते हैं-- 


श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्‌॥ २०॥ 


शब्दार्थ--श्रद्धा-वीर्य-स्मृति-समाधि-प्रज्ञापूर्वक:- श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञापूर्वक 
(वह असम्प्रज्ञाससमाधि ); इतरेषाम्‌-दूसरोंकी अर्थात्‌ जो विदेह और प्रकृतिलय नहीं हैं, उन 
साधारण योगियोंकी होती है। 

अन्वयार्थ--दूसरे योगी जो विदेह और प्रकृतिलय नहीं हैं, उनको श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि 
और प्रज्ञापूर्वक असम्प्रज्ञात-समाधि सिद्ध होती है। 

व्याख्या--विदेह और प्रकृतिलयोंसे भिन्न योगियोंकी असम्प्रज्ञात-समाधि श्रद्धा आदिपूर्वक 
होती है। श्रद्धा आदि क्रमसे उपाय हैं और असम्प्रज्ञात-समाधि उपेय। इसलिये इनका उपायोपेय 
सम्बन्ध है। योगके विषयमें चित्तकी प्रसन्नता श्रद्धा है; उत्साह वीर्य है; जाने हुए विषयका न 
भूलना स्मृति है; चित्तकी एकाग्रता समाधि है; ज्ञेयका ज्ञान प्रज्ञा है। 

श्रद्धा--जो विदेह और प्रकृतिलयोंसे भिन्न हैं, उन्हें जन्म-जन्मान्तरोंसे योगमें नैसर्गिक रुचि 
नहीं होती है; किंतु उनको पहले शास्त्र और आचार्यके उपदेश सुनकर योगके विषयमें विश्वास 
उत्पन्न होता है। योगकी प्राप्तेिोकि लिये अभिरुचि अथवा उत्कट इच्छाको उत्पन्न करनेवाले इस 
विश्वासका नाम ही श्रद्धा है। यह कल्याणकारिणी श्रद्धा योगीकी रुचि योगमें बढ़ाती है, उसके 


(२२८ ) 
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मनको प्रसन्न रखती है और माताके समान कुमार्गसे बचाती हुई उसकी रक्षा करती है। 


वीर्य--श्रद्धासे वीर्य उत्पन्न होता है। योग-साधनकी तत्परता उत्पन्न करनेवाले उत्साहका नाम 
वीर्य है। श्रद्धाके अनुसार उत्साह और उत्साहके अनुसार साधनमें तत्परता होती है। 


स्मृति--उत्साहवालेको पिछली अनुभव की हुई भूमियोंमें स्मृति उत्पन्न होती है। पिछले 
जन्मोंके अक्लिष्ट कर्मों और ज्ञानके संस्कारोंका जाग्रत्‌ होना स्मृति है। 

समाधि--पूर्वके अक्लिष्ट कर्म और ज्ञानके संस्कारोंके जाग्रत्‌ होनेसे चित्त एकाग्र और स्थिर 
होने लगता है। 

प्रज्ञा-समाधिस्थ एकाग्र चित्तमें ऋतम्भरा प्रज्ञा (विवेक-ज्ञान) उत्पन्न होती है, जिससे 
वस्तुका यथार्थ स्वरूप ज्ञात होता है। इसके अभ्याससे परवैराग्य और परवैराग्यसे असम्प्रज्ञात- 
समाधि होती है। 


विशेष विचार (सूत्र २० )--कर्माशय चित्त-भूमिमें दो प्रकारसे रहते हैं। एक 
प्रधानरूपसे, जिन्होंने जन्म, आयु और भोगका कार्य आरम्भ कर दिया है, जिन्हें नियत विपाक 
तथा प्रारब्ध भी कहते हैं। दूसरे उपसर्जनरूपसे रहते हैं, जो प्रधान कर्माशयोंके सम्मुख अपने 
कार्यको आरम्भ करनेकी सामर्थ्य न पाकर चित्तकी निचली भूमियोंमें छिपे हुए पड़े रहते हैं, 
जिनको अनियत विपाक तथा संचित कर्म भी कहते हैं। क्रियमाण कर्मोंसे जो कर्माशय बनते 
हैं, उनमेंसे कुछ तो प्रधान रूप धारण करके प्रारब्धके साथ मिल जाते हैं और कुछ उपसर्जनरूपसे 
चित्तकी निचली भूमियोंमें संचित कर्माशयोंके साथ मिल जाते हैं| यह संचित कर्माशय भी समय- 
समयपर अपने किसी अभिव्यज्ञकको पाकर निचली भूमियोंसे ऊपर आकर प्रधान रूप धारण 
करके प्रारब्ध बनते जाते हैं। 

जन्म-जन्मान्तरोंमें संचित किये हुए योगके संस्कार व्युत्थानके प्रधान संस्कारोंसे दबे हुए 
चित्तकी निचली भूमिमें सुप्तरूपसे पड़े हुए श्रद्धा-वीर्यद्वारा व्युत्थानके संस्कारोंके दबनेपर योगके 
संस्कारोंको अभिव्यञ्ञक (जगानेवाले) पाकर वेगके साथ जाग्रत्‌ होकर निचली भूमियोंसे ऊपर 
आकर प्रधान रूप धारण कर लेते हैं। यहाँ श्रद्धा-वीर्य तो केवल निमित्त कारण है। उपादान 
कारण तो निचली भूमियोंमें संचित योगके संस्कार ही प्रकृतिरूप हैं-जैसा कि कैवल्यपाद सूत्र 
२ में बतलाया है-- 


“जात्यन्तरपरिणाम: प्रकृत्यापूरात्‌।' 


एक जातिसे दूसरी जातिमें बदल जाना प्रकृतियों (उपादान कारणों) के भरनेसे होता है। 
श्रद्धावीर्य केवल व्युत्थानके संस्कारोंकी रुकावटको हटानेमें निमित्त होते हैं। कहीं बाहरसे योगके 
संस्कारोंको नहीं भरते। जैसे किसान पानीको रोकनेवाली मेड़को केवल काट देता है तो मेड़से 
बाहर रुका हुआ पानी स्वयं कियारीमें आ जाता है। 


यथा--निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌॥। (कै० पा० सू० ३) 
धर्मादि निमित्त प्रकृतियोंका प्रेरक नहीं होता है, किंतु उससे रुकावट दूर हो जाती है, जिस 


(२२९ ) 
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प्रकार जब किसान किसी खेतमें पानी भरना चाहता है तो केवल पानीको रोकनेवाली मेड़के 
कुछ अंशको काट देता है। पानी स्वयं उसमें होकर खेतमें भर जाता है। 

संगति--पूर्वोक्त श्रद्धा आदि उपाय पूर्वजन्मोंके संस्कारोंके बलसे मृदु, मध्य, अधिमात्र भेदसे 
तीन प्रकारके होते हैं अर्थात्‌ किसीके मृदु (मन्द) उपाय होते हैं, किसीके मध्य (सामान्य) और 
किसीके अधिमात्र (तीव्र) उपाय होते हैं। इससे मृदु उपाय, मध्य उपाय और अधिमात्र उपाय, 
उपायभेदसे तीन प्रकारके योगी होते हैं। 

इन तीनों उपायभेदवाले योगियोंमें भी प्रत्येक संवेग अथवा वैराग्यके मृदु, मध्य, अधिवमात्र 
(तीव्र) तीन प्रकारके भेद होनेसे तीन-तीन प्रकारका होता है अर्थात्‌ मृदु उपायवाला योगी, कोई 
मृदु संवेगवाला, कोई मध्य संवेगवाला और कोई अधिमात्र (तीव्र) संवेगवाला होता है। ऐसे ही 
अधिमात्र उपायवाला, कोई मृदु संवेगवाला, कोई मध्य संवेगवाला और कोई अधिमात्र (तीक्र) 
संवेगवाला होता है। 

इस प्रकार श्रद्धा आदि उपायोंके तीन भेद तथा संवेगके तीन भेद होनेसे उपाय-प्रत्यय 
योगियोंके नौ भेद उत्पन्न होते हैं-- 

(१) मृदु-उपाय मृदु संवेगवान्‌ू, (२) मृदु-उपाय मध्य संवेगवान्‌ू, (३) मृदु-उपाय तीव्र 
संवेगवान्‌ (४) मध्य-उपाय मृदु संवेगवान्‌ू, (५) मध्य-उपाय मध्य संवेगवान्‌, (६) मध्य-उपाय 
तीव्र संवेगवान्‌, (७) अधिमात्र-उपाय मृदु संवेगवान्‌ू, (८) अधिमात्र-उपाय मध्य संवेगवान्‌ (९) 
अधिमात्र-उपाय तीव्र संवेगवान्‌। 

इन नौ प्रकारके उपाय-प्रत्यय योगियोंमेंसे उपायकी न्यूनाधिकता और वैराग्यकी 
न्यूनाधिकताकी अपेक्षासे किसीको विलम्बतम (अत्यन्त विलम्बसे), किसीको शीघ्रतम 
समाधिका लाभ प्राप्त होता है। 

उपर्युक्त सबमें अन्तिम योगियोंको स्ापिक्षया शीघ्रतम समाधि-लाभ प्राप्त होता है, उन्हींका 
अगले सूत्रमें वर्णन करते हैं-- 

तीव्रसंवेगानामासन्न: ॥ २१॥ 
शब्दार्थ--तीकव्रसंवेगानाम्‌-तीत्र संवेगवान्‌ (अधिमात्र उपायवाले योगियोंको) समाधि- 
लाभ; आसन्नः-शीघ्रतम-निकटतम होता है। 


अन्वयार्थ--तीत्र संवेग” और अधिमात्र उपायवाले योगियोंकों समाधि-लाभ शीघ्रतम 
होता है। 
व्याख्या--इस सूत्रके आदियमें भाष्यकारोंने 'अधिमात्रोपायानाम्‌' ' अधिमात्र उपायवालोंको ' 


* वाचस्पति मिश्रने संवेगके अर्थ वैराग्य किये हैं, किंतु विज्ञानभिश्लुके योगवार्तिक तथा भोजवृत्तिमें क्रम-अनुसार 
इस प्रकार अर्थ है--'संवेग: उपायानुष्ठाने शैक्रद्मम्‌' संवेग उपायके अनुष्ठानमें शीघ्रताको कहते हैं। “संवेग: 
क्रियाहेतुर्दृढ़तर: संस्कार: ' क्रियाके करनेमें जो कारणरूप दृढ़तर संस्कार है, वह संवेग कहलाता है। 
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इतना पाठ और सम्बद्ध किया है तथा 'समाधिलाभः समाधिफलं च भवति इति।' समाधिका 
लाभ और उसके फलका लाभ होता है; यह शब्द सूत्रके शेष हैं। वे सूत्रके अन्तमें लगाने चाहिये। 

इसलिये यह अर्थ हुआ कि जिनका उपाय अधिमात्र है और जिनका संवेग तीव्र है, उन 
उपाय-प्रत्यय योगियोंको समाधिका लाभ तथा उसके फलका लाभ शीजघ्रतम प्राप्त होता है। 
अर्थात्‌ उपायके अधिमात्र और संवेगके तीत्र होनेके कारण उपर्युक्त नौ प्रकारके उपाय-प्रत्यय 
योगियोंमेंसे उनको शीघ्रतम अर्थात्‌ सबसे अधिक शीघ्रतासे समाधि तथा उसका फल कैवल्यका 
लाभ प्राप्त होता है। 

इनकी अपेक्षा अधिमात्र-उपाय मध्य संवेगवालोंको कुछ विलम्बसे; और इनकी अपेक्षा 
अधिमात्र-उपाय मृदु संवेगवालोंको उनसे अधिक विलम्बसे होगा। 

इसी प्रकार जितनी-जितनी उपायोंकी और संवेगकी न्यूनता होती है उतना-उतना विलम्बसे 
समाधिलाभ होता है और जितनी-जितनी उपायोंकी और संवेगकी अधिकता होती है उतना- 
उतना शीघ्र समाधिलाभ होता है। 


सड़ति--तीव्र संवेग भी मृदु, मध्य, अधिमात्र-विशेषान्तर भेदसे तीन प्रकारका होता है। 
उनमेंसे अधिमात्र तीत्र वैराग्यवाले योगियोंको शीघ्र समाधिका लाभ होता है। यह अगले सूत्रमें 
बतलाते हैं-- 


मृदुमध्याधिमात्रत्वात्‌ ततोडपि विशेष:॥ २२॥ 


शब्दार्थ-मृदु-मध्य-अधिमात्रत्वात्‌-( तीव्र संवेगके भी) मृदु, मध्य, अधिमात्र-ये तीन 
भेद होनेसे; तत:-उस (मृदु तीव्र संवेगवालोंके और मध्य तीत्र संवेगवालोंके समाधि-लाभ) से; 
अपि>-भी; विशेषः-(अधिमात्र तीव्र संवेगवालोंको समाधि-लाभमें ) विशेषता होती है। 

अन्वयार्थ--मृदु, मध्य, अधिमात्र--ये तीन भेद होनेसे मृदु तीव्र संवेगवालों और मध्य तीकत्र 
संवेगवालोंके समाधि-लाभसे भी अधिमात्र तीत्र संवेगवालोंको समाधिलाभमें विशेषता है। 

व्याख्या-पूर्व सूत्रमें जो तीव्र संवेग बतलाया है, उस तीब्र संवेगके भी मृदु, मध्य, 
अधिमात्र-ये तीन भेद हैं अर्थात्‌ मृदु तीत्र संवेग, मध्य तीत्र संवेग और अधिमात्र तीब्र संवेग। 

इस प्रकार यह तीत्र संवेग तीन प्रकारका हुआ। इससे अधिमात्र-उपाय मध्य संवेगवाले 
आठवें श्रेणीके योगियोंकी अपेक्षासे अधिमात्र-उपाय मृदु-तीत्र संवेगवाले योगियोंको शीखघ्र 
समाधि-लाभ होता है और अधिमात्र-उपाय मध्य-तीब्र संवेगवाले योगियोंको शीघ्रतर और 
अधिमात्र-उपाय अधिमात्र-तीत्र संवेगवाले योगियोंको शीघ्रतम समाधिलाभ प्राप्त होता है। 
इन अधिमात्रोपाय अधिमात्र-तीव्र संवेगवाले योगियोंमें पूर्वक दोनों योगियोंसे यह अत्यन्त 
शीघ्रतारूप समाधि-लाभमें विशेषता है। 


सड्गति--पूर्वोक्त अधिमात्र-उपाय अधिमात्र-तीत्र संवेगसे ही शीघ्रतम समाधिका लाभ होता 
है, अथवा कोई और सुगम उपाय भी है--इस आशइड्ड्के निवारणार्थ सूत्रकार शीघ्रतम समाधिका 
उपायान्तर बतलाते हैं-- 
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ईश्वरप्रणिधानाद्वा ॥ २३॥ 

शब्दार्थ--ईश्वर-प्रणिधानात्‌-ई श्वर-प्रणिधानसे; वाअथवा (शीघ्रतम समाधि-लाभ होता है) । 

अन्वयार्थ-- अथवा ईश्वर-प्रणिधानसे शीघ्रतम समाधि-लाभ होता है। 

व्याख्या--इस सूत्रमें 'विशेष' इस पदका पूर्वसूत्रसे अनुवर्तन करनेसे आसन्नतम (शीघ्रतम) 
समाधि-लाभ होता है, यह अर्थ निकलते हैं। 

पूर्वोक्त अधिमात्र-उपाय अधिमात्र तीब्र संवेगसे शीघ्रतम समाधि-लाभ होता है, अथवा 
सत्य-सड्डूल्प ईश्वरमें भक्तिविशेष अर्थात्‌ कायिक, वाचिक, मानसिक क्रियाओंको उसके अधीन 
तथा कर्मों और उनके फलोंको उसके समर्पण करने और उसके गुणों तथा स्वरूपका चिन्तन 
करनेसे, उसके अनुग्रहसे शीघ्रतम समाधि-लाभ होता है। 

साधनपाद सूत्र १ एवं ३२ में ईश्वर-प्रणिधानका सामान्य अर्थ ईश्वरकी भक्तिविशेष और 
शरीर, इन्द्रिय, मन, प्राण, अन्तःकरण आदि सब करणों, उनसे होनेवाले सारे कर्मों और उनके 
फलों अर्थात्‌ सारे बाह्य और आभ्यन्तर जीवनको ईश्वरको समर्पण कर देना है, किंतु विशेषरूपसे 
यहाँ ईश्वर-प्रणिधानसे जो सूत्रकारका अभिप्राय है, वह अट्टाईसवें सूत्रमें कहेंगे। 

सड़ति--जिसके प्रणिधानसे शीघ्रतम समाधि-लाभ होता है, उस ईश्वरका स्वरूप निरूपण 
करते हैं-- 

क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट: पुरुषविशेष ईश्वर:॥ २४॥ 

शब्दार्थ--क्लेश-कर्म-विपाक-आशयै:-क्लेश, कर्म, उनके फल और वासनाओंसे; 
अपरामृष्ट:-न स्पर्श किया हुआनसम्बन्ध-रहित-असम्बद्ध; पुरुषविशेष:-अन्य पुरुषोंसे विशेष 
(विभिन्न, उत्कृष्ट) चेतन; ईश्वरः-ईश्वर है। 

अन्वयार्थ--क्लेश, कर्म, कर्मोके फल और वासनाओंसे असम्बद्ध, अन्य पुरुषोंसे विशेष 
(विभिन्न उत्कृष्ट) चेतन ईश्वर है। 

व्याख्या--क्लेश--' क्लिश्रन्तीति क्लेशाः' जो दुःख देते हैं, वे क्लेश कहलाते हैं। वे 
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश-संज्ञक पाँच प्रकारके हैं, जिनका स्वरूप सूत्र (२।३) 
में बतलाया जायगा। 

कर्म--इन क्लेशोंसे धर्म-अधर्म अर्थात्‌ शुभ-अशुभ और इनसे मिश्रित--ये तीन प्रकारके 
कर्म (४।७) उत्पन्न होते हैं। वेदोंमें विधान किये हुए सब प्राणियोंके कल्याणकी भावनासे किये 
हुए (सकाम) कर्म धर्म और वेदोंमें निषेध किये हुए हिंसात्मक कर्म अधर्म हैं। 

विपाक:ः--' विपच्यन्त इति विपाका: ' जो परिपक्र हो जाते हैं अर्थात्‌ उन सकाम कर्मोंके 
'फल सुख-दुःखरूप जाति, आयु और भोग जिनका सूत्र (२। १३) में वर्णन किया जायगा, विपाक 
कहलाते हैं। 

आशयः --' आफलविपाकाच्चित्तभूमौ शेरत इत्याशया:” फल पकनेतक जो चित्तभूमिमें 
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पड़ी हुई सोती हैं, वे वासना 'आशय' कहलाती हैं, अर्थात्‌ जो कर्म अभीतक पककर जाति, 
आयु और भोगरूप फल नहीं दे पाये हैं, उन कर्मफलोंके वासनारूप जो संस्कार चित्तभूमिमें पड़े 
हुए हैं, वे आशय कहलाते हैं। (४।८) 

उपर्युक्त क्लेश-कर्म आदि चारोंसे जो तीन कालमें लेशमात्र भी सम्बद्ध नहीं है, वह अन्य 
पुरुषोंसे विशेष (विभिन्न उत्कृष्ट) चेतन ईश्वर कहलाता है। 

ईश्वरके अर्थ हैं--'ईशनशील इच्छामात्रेण सकलजगदुद्धरणक्षम:' ईशनशील अर्थात्‌ 
इच्छामात्रसे सम्पूर्ण जगत्‌के उद्धार करनेमें समर्थ । 

शट्भा--' जन्माद्‌ यस्य यतः ' इस ब्रह्मसूत्रमें ईश्वरको जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयका 
करनेवाला बतलाया है। इस प्रकारके लक्षण नहीं किये हैं। 

समाधान--वहाँ प्रकरणानुसार ईश्वरका सामान्य लक्षण बतलाया है। उपासनामें उपास्यके 
जिस स्वरूपको लेकर उपासना की जाती है, उसके उसी स्वरूपमें अवस्थिति होती है। असम्प्रज्ञात 
समाधि अर्थात्‌ ब्रह्मके शुद्धस्वरूपमें अवस्थितिके इच्छुक उपासकको संसारकी उत्पत्ति, स्थिति 
और प्रलयसे कोई प्रयोजन नहीं है। उसको क्लेश, सकामकर्म, कर्मोके फल और वासनाओंसे, 
जो बन्धनके कारण हैं, छुटकारा पाना है। इसलिये ईश्वरके ऐसे विशेष स्वरूपमें उपासना करना 
उसको बतलाया गया है। 

शट्भा--क्लेश, कर्म, विपाकादि तो चित्तके धर्म हैं, पुरुष तो ईश्वरके समान सदा असड्भ और 
निर्लेप है, इसलिये ईश्वरमें अन्य पुरुषोंसे क्लेशादि धर्मसे रहित होनेकी विशेषता अयुक्त है। 

समाधान--यद्यपि सभी पुरुषोंमें वास्तविक क्लेशादि नहीं हैं तथापि चित्तमें रहनेवाले 
क्लेशादिका पुरुषके साथ औपाधिक सम्बन्ध है अर्थात्‌ चित्तमें रहनेवाले क्लेशादि पुरुषमें 
अविवेकसे आरोपित कर लिये जाते हैं। जैसे योद्धाओंमें (लड़नेवालोंमें) जीत-हार होती है, पर 
वह स्वामीकी कही जाती है अर्थात्‌ जैसे राजा और सेनाका परस्पर स्व-स्वामिभाव-सम्बन्ध होनेसे 
सेनाकर्तुक (सेनासे की हुई) जय-पराजयका स्वामिभूत राजामें व्यवहार होता है; क्योंकि वह 
उसके फलका भोक्ता है। इसी प्रकार चित्त और पुरुषका भी परस्पर स्व-स्वामिभाव-सम्बन्ध 
होनेसे चित्तमें वर्तमान क्लेशादिका ही पुरुषमें व्यवहार होता है, क्योंकि वह उसके फलका भोक्ता 
है। जैसा कठोपनिषद्‌ (२।३) में कहा है-- 

आत्मेन्द्रियमनोयुक्ते.. भोक्तित्याहुर्मनीषिण: । 

ज्ञानीलोग इन्द्रिय, मनसे युक्त आत्माको भोक्ता कहते हैं (इन्द्रियादिसे जो युक्त नहीं है वह 
भोक्ता नहीं है)। 

किंतु यह अविवेक-प्रयुक्त औपाधिक क्लेशोंका सम्बन्ध विवेकशील ईश्वरमें सम्भावित नहीं 
है। यह औपाधिक भोगके सम्बन्धका न होना ही ईश्वरमें अन्य पुरुषोंसे विशेषता है अर्थात्‌ पुरुषके 
चित्तके साथ एकरूपतापन-सम्बन्धसे जो चित्तके पुरुषमें औपाधिक धर्म आरोपित किये जाते हैं, 
उन धर्मोंसे असम्बद्ध जो विशुद्ध सत्त्वगुण-प्रधान चित्तोपाधिक नित्य ज्ञान ऐश्वर्यादि धर्मविशिष्ट 
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सत्यकाम, सत्य-सड्डूल्प चेतन है वह ईश्वर-पदका वाच्य है। वह अन्य पुरुषोंसे विशेष है। 


शट्भा--यदि क्लेशादिसे असम्बद्ध होना ही ईश्वरमें विशेषता है तो मुक्त पुरुष तथा प्रकृतिलय 
आदि भी ईश्वर-पदका वाच्य हो सकते हैं, क्योंकि क्लेशसे तो उनका भी सम्पर्क नहीं होता है। 

समाधान--प्रकृतिलय और विदेह योगियोंको प्राकृत-बन्ध होता है तथा अपनी अवधिके 
अनन्तर संसारमें आनेसे भावी क्लेशोंसे सम्बन्ध होता है। विदेह और प्रकृतिलयोंसे भिन्न दिव्य- 
अदिव्य विषयोंके भोक्ता, देव, मनुष्यादिकोंको क्रमश: दाक्षिणिक और वैकारिक बन्ध होता है। 
यद्यपि इन तीनों बन्धोंको काटकर कैवल्यको प्राप्त हुए पुरुष भी मुक्त ही कहलाते (वास्तवमें 
तो मुक्ति और बन्धन दोनों अन्तःकरणके ही धर्म हैं, पुरुष उसका द्रष्टा है इसलिये उसमें आरोपित 
कर लिये जाते) हैं तथापि वे सदा मुक्त नहीं हैं; क्योंकि क्लेशयुक्त होकर ही योग-साधनके 
अनुष्ठानद्वारा ही क्लेशोंके बन्धनसे मुक्त हुए हैं, किंतु ईश्वर सर्वदा क्लेशोंसे अपरामृष्ट होनेसे सदा 
ही मुक्त है। यह सदा मुक्तस्वरूपता ईश्वरमें मुक्त पुरुषों तथा प्रकृतिलयोंसे विशेषता है। 

शड्भा--ज्ञानस्वरूप ऐश्वर्य तथा पुरुषोंके उद्धारके सत्यसड्डूल्परूप ऐश्वर्यका परिणाम अपरिणामी 
पुरुषोंमें होना असम्भव है और यदि यह धर्म चित्तका माना जाय तो सदा मुक्त ईश्वरका चित्तके 
साथ स्व-स्वामिभाव-सम्बन्ध सम्भव नहीं हो सकता; क्योंकि स्व-स्वामिभाव-सम्बन्ध अविद्यासे 
होता है। इस प्रकार सदा मुक्त पुरुषविशेषमें स्वाभाविक ऐश्वर्यके अभावसे और चित्तमें स्व- 
स्वामिभाव-सम्बन्धके असम्भव होनेसे ईश्वरको सदा मुक्त पुरुषविशेष नहीं कहा जा सकता। 


समाधान--यद्यपि अपरिणामी चेतनभूत ईश्वरमें इन ऐश्वर्योका परिणाम होना असम्भव है; 
क्योंकि वह रजसू-तमस्रहित विशुद्ध चित्तका धर्म है और चित्तके साथ नित्यमुक्त ईश्वरका स्व- 
स्वामिभाव-सम्बन्ध असम्भव है तथापि जैसे अन्य पुरुषोंका अविद्याप्रयुक्त चित्तके साथ स्व- 
स्वामिभाव-सम्बन्ध है वैसे ईश्वरके साथ अविद्या-प्रयुक्त नहीं है। किंतु वह चित्तके स्वभावको 
जानता हुआ तीनों तापोंसे दु:खित संसार-सागरमें पड़े हुए जीवोंका ज्ञान एवं धर्मके उपदेशद्वारा 
उद्धार करनेके लिये विशुद्ध सत्त्वरूप, न कि अज्ञान-प्रयुक्त, चित्तको धारण किये हुए है। इसी 
प्रकार अज्ञानपूर्वक सड्भवाले चित्तमें परिणाम होता है। नित्य विशुद्धसत्त्वरूपचित्तमें नित्य-ज्ञान वा 
प्रेरणाका होना परिणामरूप नहीं है। अविद्याके सम्बन्धसे रहित ईश्वर चित्तके स्वरूपको जानता 
हुआ पुरुषके भोग, अपवर्ग और धर्म-ज्ञानके उपदेशके लिये विशुद्ध सत्त्वगुणमय चित्तके धारण 
करनेसे भ्रान्त नहीं कहा जा सकता। ईश्वर विशुद्ध सत्त्वरूप चित्तद्वारा जीवोंके कल्याणार्थ संसारकी 
रचना करनेमें भ्रान्त नहीं किंतु ज्ञानमय ही है। 

ईश्वरकी इच्छामात्रसे सब जगत्‌का उद्धार-रूप ऐश्वर्य अनादि विशुद्ध सत्त्गगुणमय चित्तके 
योगसे है और विशुद्ध सत्त्वगुणमय, चित्तका योग उत्कृष्ट ज्ञानसे है। विशुद्ध सत्त्वगुणमय चित्त हो 
तो उत्कृष्ट ज्ञान हो और उत्कृष्ट ज्ञान हो तो विशुद्ध सत्त्गगुणमय चित्त हो। ऐसे अन्योन्याश्रय (एक- 
दूसरेका सहारा लेना) रूप दोष यहाँ नहीं है; क्योंकि ये दोनों ही ईश्वरमें अनादि हैं। इन दोनोंमें 
कोई किसीकी अपेक्षा नहीं रखता है। जहाँ अपेक्षा होती है वहीं यह दोष होता है। ईश्वरका उस 
विशुद्ध सत्त्गुणमय चित्तके साथ अनादि सम्बन्ध है; क्‍योंकि प्रकृति और पुरुषका संयोग-विभाग 
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अर्थात्‌ पुरुषके भोग-अपवर्गार्थ-सृष्टि, उत्पत्ति और प्रलय बिना ईश्वर-इच्छा (सत्य-सड्डूल्प) के 
नहीं हो सकती। 

भाव यह है कि यद्यपि धर्म एवं ज्ञानके उपदेशद्वारा पुरुषोंके उद्धार करनेकी इच्छा होनेसे ईश्वर 
विशुद्ध सत्त्वस्वरूप चित्तरूप उपाधिको धारण किये हुए हैं और इस उपाधिके धारणसे पूर्वोक्त इच्छा 
(सत्य-सड्डूल्प) होती है। अर्थात्‌ उद्धारकी इच्छा होनेसे ईश्वरको चित्तका ग्रहण करना और चित्तके 
ग्रहण होनेसे इच्छाका होना; इस प्रकार परस्परकी अपेक्षा होनेसे अन्योन्याश्रित दोष आता है तथापि 
बीज-अड्कुरके समान संसारके अनादि होनेसे इस दोषकी निवृत्ति हो जाती है। 

जिस प्रकार अन्य पुरुषोंका चित्त पुरुषसे प्रतिबिम्बित हुआ सुख, दुःख, मोह (अविद्या) 
रूपसे परिणत होता है और योगियोंका चित्त पुरुषसे प्रतिबिम्बित हुआ निर्मल सात्त्विक ज्ञानसे 
परिणामको प्राप्त होता है; और उनकी ही उपाधिसे पुरुषमें सुख, दुःख और मोहग्रस्त होना तथा 
निर्मल सात्त्विक ज्ञानसे युक्त होना आरोप किया जाता है वैसा ईश्वरका विशुद्ध सत्त्वगुणमय चित्त 
नहीं है। वह केवल सात्त्विक परिणाम, उत्कर्ष (ऐश्वर्यावधि) वाला है--यह उसमें अन्य पुरुषोंसे 
विलक्षणता है। 

उस विशुद्ध सत्त्गगुणमय चित्तमें निरतिशय ऐश्वर्यरूप उत्कृष्टता और वेद विद्यमान रहते हैं। 
उस विद्यमान उत्कृष्टता और वेदोंका वाच्य वाचकभाव अनादि सम्बन्ध है। अर्थात्‌ ईश्वरके चित्तमें 
अनादि उत्कुष्टता विद्यमान है और उसी चिक्तमें उत्कृष्टताके वाचक वेद भी रहते हैं। इससे यह 
सिद्ध होता है कि ईश्वर सदा ही ऐश्वर्यवाला और सदा ही मुक्त है। 

शट्भा--यह जो ईश्वरमें विशुद्ध सत्त्वमय चित्तके ग्रहणद्वारा सर्वोत्कृष्टता बतलायी है, क्या वह 
उत्कृष्टता सनिमित्त (किसी शात्त्रके प्रमाणसे सिद्ध) है वा निष्प्रमाणक है ? यदि श्रुति-स्मृतिको 
उसमें प्रमाण माना जाय तो श्रुति-स्मृतिमें क्‍या प्रमाण है? 

समाधान--सर्वज्ञ ईश्वरके स्वाभाविक ज्ञानरूप वेद ईश्वरकी सर्वोत्कृष्टतामें प्रमाण हैं; और 
अन्य प्रमाणद्वारा ईश्वरके निर्श्नान्त और सर्वज्ञ सिद्ध होनेसे ईश्वरीय ज्ञान वेदकी प्रामाणिकता 
स्वतःसिद्ध है। 

यह सर्वज्ञतादिरूप धर्म तथा वेदरूप शास्त्र ईश्वरके विशुद्ध सत्त्वगुणमय चित्तमें विद्यमान हैं 
और इन दोनोंका परस्पर अनादि निर्मित नैमित्तकभावसम्बन्ध है अर्थात्‌ ईश्वरके चित्तमें वर्तमान 
विशुद्ध सत्त्वका प्रकर्ष निमित्तकारण है और वेद उसका आविर्भूत है। इस उत्कृष्टतासे ही ईश्वर 
नित्य-मुक्त और नित्य-ऐश्वर्यशशाली कहा जाता है। 

शट्भा--यदि ईश्वरको न मानकर केवल प्रधान (मूल-प्रकृति) को ही पुरुषके भोग-अपवर्ग- 
प्रयोजनके सम्पादनार्थ संसार-रचनामें प्रवृत्त मान लें तो क्या दोष होगा? 

समाधान--ई श्वररूप प्रेरक न मानकर केवल जड-प्रधानको संसारकी रचनामें प्रवृत्त माननेमें 
यह दोष होगा कि जड-पदार्थ बिना चेतनकी प्रेरणाके अपने कार्य उत्पन्न नहीं कर सकता है, 
जैसे कि सारथिके बिना रथ नहीं चल सकता। इसलिये विशुद्ध सत्त्वोपाधिक नित्य-ज्ञान- 
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क्रियैश्वर्यशाली चेतनभूत ईश्वरको मानना ही पड़ेगा। ऐसा ही उपनिषदोंमें बतलाया है-- 

मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महे श्वरम्‌। ( श्वेताश्वतर-उपनिषद्‌) 

माया प्रपञ्ञ (संसार) का उपादानकारण है और मायाका स्वामी प्रेरक परमेश्वर निमित्त- 
कारण है। 

अन्य कल्पनाओंका निम्न प्रकार समाधान समझ लेना चाहिये-- 

ईश्वर अनेक नहीं हो सकते। यदि एक-जैसे अनेक हों और उनके अभिप्राय भिन्न-भिन्न हों 
तो कोई कार्य नहीं चल सकेगा अर्थात्‌ एक चाहे सृष्टि हो और दूसरा चाहे सृष्टि न हो; ऐसी 
दशामें कुछ भी न हो सकेगा। 

यदि ईश्वरोंको अनेक मानकर छोटा-बड़ा मानें तो जो बड़ा है वही ईश्वर है, क्योंकि वही 
ऐश्वर्यकी पराकाष्ठा (अवधि) को प्राप्त हो जाता है। 

इसलिये जिसमें ज्ञान और ऐश्वर्यकी पराकाष्ठा है और जो क्लेश, कर्म आदिसे सदा रहित 
है, वह सदा मुक्त, नित्य, निरतिशय, अनादि, अनन्त, सर्वज्ञ पुरुष-विशेष ईश्वर है। 

विशेष विचार (सूत्र २४)--सूत्र चौबीसका सारांश--ईश्वरमें अन्य पुरुषोंसे यह विशेषता है 
कि वह तीनों कालमें क्लेशादिके सम्बन्धसे रहित है। 

यद्यपि क्लेशादि चित्तके धर्म हैं न कि असड्, निर्लेप पुरुषके, तथापि चित्तमें रहनेवाले इन 
क्लेशोंका पुरुषमें औपाधिक सम्बन्ध है अर्थात्‌ पुरुषमें अविवेकसे आरोपित कर लिये जाते हैं; 
क्योंकि पुरुष ही इनका भोक्ता है, किंतु ईश्वरमें इन औपाधिक क्लेशोंका भी सम्बन्ध नहीं है। 
ईश्वरमें मुक्त पुरुषोंसे यह विशेषता है कि वे क्लेश-युक्त होकर साधनके अनुष्ठानद्वारा मुक्त हुए 
हैं; ईश्वर तीनों कालमें मुक्त है। ईश्वरके अर्थ हैं--ईशनशील अर्थात्‌ इच्छामात्र (संकल्पमात्र) से 
सम्पूर्ण जगत्‌के उद्धार करनेमें समर्थ। 

यह जगत्‌के उद्धारका ऐश्वर्य अनादि है और अनादि विशुद्ध सत्त्गगुणमय चित्तके अनादि 
योगसे है, और अनादि विशुद्ध सत्त्वगुणमय चित्तका अनादि उत्कृष्ट ज्ञानसे अनादि योग है। 

इस प्रकार विशुद्ध सत्त्वचित्तक साथ जगत्‌के उद्धारका ऐश्वर्य तथा उत्कृष्ट ज्ञानके ऐश्वर्यका 
अनादि योग होनेसे ये दोनों ऐश्वर्य इसमें परिणामरूप नहीं हैं। अन्य चित्तोंसे इस विशुद्ध सत्त्वचित्तमें 
यह विलक्षणता है कि यह चित्त अन्य चित्तों-जैसा न तो गुणोंका विषम परिणाम है और न इसमें 
कोई विसदृश परिणाम होता है। यह चित्त विशुद्ध अर्थात्‌ रजस्‌-तमस्‌-शून्य सत्त्व है। इसी सत्त्वके 
सम्बन्धसे ईश्वरमें नित्य ज्ञान, नित्य इच्छा, नित्य क्रिया रहती है। 'तीनों तापोंसे दु:खित संसार- 
सागरमें पड़े हुए जीवोंका उद्धार ज्ञान और धर्मके उपदेशसे करूँ इस प्रकारकी इच्छा 
(सत्यसंकल्प) ईश्वरमें सर्वदा रहती है। उपनिषदोंमें भी ऐसा ही कहा गया है-- 

न तस्य कार्य करणं च विद्यते न तत्समश्वाभ्यधिकश्न दृश्यते। 
परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च॥ 
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न उसका (मनुष्य-जैसा) कोई देह है, न इन्द्रियाँ हैं, न उसके कोई बराबर है, न उससे 
कोई बड़ा है। उसकी उत्कृष्ट शक्ति अनेक प्रकारकी अनादिसे सुनी जाती है; और उसके ज्ञान, 
बल और क्रिया-ये तीनों स्वाभाविक और नित्य हैं। 


सड्रति--अब अगले सूत्रमें ईश्वरकी सर्वज्ञता अनुमान-प्रमाणद्वारा सिद्ध करते हैं-- 
तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌॥ २५॥ 
शब्दार्थ--तत्र-उस पूर्वोक्त ईश्वरमें; निरतिशयम्‌-अतिशयरहित; सर्वज्ञबीजम्‌-सर्वज्ञताका 
बीज है। 
अन्वयार्थ--उस पूर्वोक्त ईश्वरमें सर्वज्ञत़का बीज अतिशय (बढ़ती) रहित है। 


व्याख्या--अतीत, अनागत और वर्तमान जो अतीन्द्रिय पदार्थ हैं, उनमें किसी एक या बहुत- 
से पदार्थोका जो संयमजयसे (सत्त्वगुणके न्‍्यूनाधिक होनेसे) अल्प या अधिक प्रत्यक्ष ज्ञान होता 
है। वह प्रत्यक्ष ज्ञान सर्वज्ञताका बीज है। संयमजय अर्थात्‌ सत्त्वगुणकी न्‍्यूनाधिकताकी अपेक्षासे 
कोई योगी किंचित्‌ ही अतीन्द्रिय वस्तुको प्रत्यक्ष कर सकता है। कोई बहुत अतीन्द्रिय वस्तुको 
प्रत्यक्ष कर सकता है। इस प्रकार ज्ञेय वस्तुओंकी अपेक्षासे प्रत्यक्ष ज्ञान अल्प या बहुत कहा 
जाता है। प्रथम संयमके जयसे योगीका जो एक या बहुत अतीन्द्रिय पदार्थोका प्रत्यक्ष ज्ञान होता 
है, वह सातिशय ज्ञान है। वह सर्वज्ञताका बीजरूप सातिशय ज्ञान वृद्धिको प्राप्त होते-होते जहाँ 
निरतिशय हो जाय वह सर्वज्ञ है। 

जो वस्तु किसीकी अपेक्षासे न्‍्यून या अधिक हो, वह सातिशय कही जाती है, और जो 
काष्ठा (सीमा) को प्राप्त हुई कहीं विश्रानन्‍्त हो जाय, वह निरतिशय कही जाती है। 

जिस ज्ञानके बराबर अथवा अधिक ज्ञान हो, उसको सातिशय ज्ञान; और जिसके बराबर 
अथवा अधिक ज्ञान न हो अर्थात्‌ जो काष्ठाको प्राप्त हो जाय, उसको निरतिशय ज्ञान कहते हैं। 

यह प्रथम संयमजयसे उत्पन्न हुआ जो योगियोंमें सर्वज़्ताका बीजरूप सातिशय ज्ञान है, वह 
सातिशय होनेसे वृद्धिको प्राप्त होते-होते काष्ठाकों प्राप्त होकर एक सीमापर पहुँचकर निरतिशय 
हो जायगा; क्योंकि जो पदार्थ न्यूनाधिक-रूप (कम-ज्यादापन) धर्मविशिष्ट होनेसे सातिशय होता 
है, वह अवश्य ही कहीं काष्ठाको प्राप्त होकर निरतिशय हो जाता है। जैसा कि अणु (छोटा) 
परिमाण परमाणुओंमें और महत्‌ (बृहत्‌ अर्थात्‌ बड़ा) परिमाण आकाशमें काष्ठा (अन्तिम सीमा) 
को प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ अणु परिमाणकी विश्रान्ति परमाणुमें और महत्‌ परिमाणकी विश्रान्ति 
आकाशमें है; क्योंकि परमाणुसे अधिक कोई छोटा नहीं है और आकाशसे अधिक कोई बृहत्‌ 
(बड़ा) नहीं है। ऐसे ही सर्वज्ञताका बीजरूप अतीन्द्रिय वस्तुविषयक योगीका ज्ञान सातिशय है, 
क्योंकि उस योगीके ज्ञानसे किसी दूसरे योगीका ज्ञान अधिक होता है। इस प्रकार बढ़ते-बढ़ते 
जहाँ परम काष्ठाको प्राप्त होकर यह निरतिशय ज्ञान हो जाय, वही सर्वज्ञ, सदा मुक्त ईश्वर है। 

जिस प्रकार ज्ञानकी काष्ठाका आधार ईश्वर बतलाया है, इसी प्रकार धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य, 
यश, श्री, प्रभूति और सम्पत्तिकी काष्ठाका भी आधार ईश्वरको जानना चाहिये। 


( २३७ ) 
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भाष्यकार लिखते हैं कि यह सामान्य दृष्टिसे अनुमानद्वारा ईश्वरके सर्वज्ञ होनेका समाधान 
है। यह विशेष-प्राप्तिमें समर्थ नहीं है। उसके नाम, महिमा, प्रभाव आदिकी विशेष-प्राप्ति वेदोंमें 
खोजनी चाहिये। संसारकी रचनामें ईश्वरका कोई अपना अनुग्रह नहीं है। इसमें जीवोंका भोग- 
अपवर्गरूप अनुग्रह करना ही प्रयोजन है। इस दयालुताहीके कारण “ज्ञान और धर्मोपदेशद्वारा 
सांसारिक पुरुषोंका मैं उद्धार करूँगा' इस भावसे कल्प प्रलय और महाप्रलयके पीछे सृष्टिके 
आरम्भमें वेदोंका उपदेश करता है। 

जैसे कपिलमुनिने योगबलसे निर्माण किये हुए चित्तको (अपने संकल्पसे रचे हुए न कि 
कर्मोंसे विवश मिले हुएको) आश्रयण कर बिना किसी अपने प्रयोजनके केवल सृष्टिके अनुग्रहके 
लिये उनके कल्याणार्थ करुणा करके जिज्ञासु आसुरी ब्राह्मणको समाधिद्वारा अनुभव कराके 
पच्चीस तत्त्ववाले तत्त्व-समासरूपी सांख्य-दर्शनका उपदेश दिया।* 

सड्गभति--पूर्व सूत्रोक्त अनुमानद्वारा ब्रह्मा आदि ही निरतिशय ज्ञानका आधार क्‍यों नहीं होते ? 
इस आशशइड्डाके निवारणार्थ अगले सूत्रमें ब्रह्मादिकोंसे भी ईश्वरमें विशेषता बतलाते हैं। 


पूर्वषामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌॥ २६॥ 


शब्दार्थ-पूर्वेषाम्‌-पूर्व उत्पन्न ब्रह्मादिकोंका; अपिजभी; गुरुः-(वह ईश्वर) उपदेष्टा है; 
कालेन-अनवच्छेदात्‌-क्योंकि वह कालसे अवच्छिन्न (परिमित) नहीं है। 

अन्वयार्थ--वह ईश्वर पूर्व उत्पन्न हुए ब्रह्मादिकोंका भी गुरु है; क्योंकि वह कालसे परिच्छिन्न 
(परिमित) नहीं है। 


व्याख्या-गुरु उपदेष्टाका और पूज्यका नाम है। 


कालेन-अवच्छिन्न-कालसे परिच्छिन्न अर्थात्‌ जो किसी कालमें हो और किसी कालमें न 
हो। अत: कालेन-अनवच्छिन्न (कालसे अपरिच्छिन्न) के अर्थ सर्वकालमें विद्यमानके हैं। 


जैसे ब्रह्मादि सृष्टिके पूर्व और महाप्रलयके अनन्तर उत्पत्ति-विनाशशील होनेसे काल- 
परिच्छिन्न हैं, वैसे ईश्वर नहीं है; क्योंकि वह सर्वदा विद्यमान होनेसे कालकी परिच्छिन्नतासे रहित 
है। इसीलिये ब्रह्मादिकोंको ज्ञान प्रदान करनेसे ईश्वर उन सबका गुरु और उपदेष्टा है। 


* भोजवृत्तिका भाषानुवाद (सूत्र २५)--उस ईश्वरमें सर्वज्ञताका बीज (सर्वज्ञताका कारण होनेसे बीजके सदृश बीज 
अर्थात्‌ कारण) भूत, भविष्यतू, वर्तमान पदार्थोके ज्ञानका अल्पत्व-महत्त्व निरतिशय है अर्थात्‌ अवधिको प्राप्त हो गया है। 
जो सातिशय अल्पत्व, महत्त्व आदि धर्म हैं, उनकी अवधि देखी गयी है, जैसे परमाणुओंमें अल्पत्वकी और आकाशमें 
महत्त्वकी, ऐसे ही उच्च, नीच भावमें देखे हुए ज्ञान आदि चित्तके धर्म कहीं निरतिशय होते हैं। जिसमें वे निरतिशय हैं, 
वह ईश्वर है। यद्यपि इससे यह बोध नहीं होता कि जिसमें वे निरतिशय हैं वह ईश्वर ही क्‍यों है, कोई अन्य क्यों नहीं; तथापि 
*यः सर्वज्ञ: स सर्ववित्‌' इत्यादि उपनिषद्‌-वाक्य आदिके प्रमाणसे ईश्वरके ही सर्वज्ञत्वादि धर्म जानने चाहिये। ईश्वरका कोई 
प्रयोजन नहीं, तो वह जीव और प्रकृतिका क्‍यों संयोग-वियोग करता है ? यह शड्डा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि दयालु 
होनेसे प्राणियोंके ऊपर दया करना ही उसका प्रयोजन है। यह ईश्वरका अध्यवसाय (इच्छा-विशेष) है कि 'कल्पोंके प्रलय 
और महाप्रलयोंमें सब प्राणियोंका उद्धार करूँ।' जो जिसको इष्ट है वही उसका प्रयोजन है। 


(२३८ ) 
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जैसा वर्तमान सर्गके आदियमें ईश्वर ज्ञान-ऐश्वर्य-युक्त सिद्ध है, वैसे ही पूर्व सर्गोके आदियमें 
भी इस प्रकार विद्यमान होनेसे ईश्वर ही अनादि, सर्वज्ञ, निरतिशय, ज्ञानका आधार है, ब्रह्मादि 
नहीं है। जैसा यजुर्वेदीय श्वेताश्वतरोपनिषद्में बतलाया गया है-- 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो बै वेदांश्व प्रहिणोति तस्मे। 
त॑ ह देव्मात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुव शरणमहं प्रप्ये॥। (६।१८) 
जिस ईश्वरने सृष्टिके आदियमें ब्रह्माको उत्पन्न किया और जिसने ब्रह्माके हृदयमें स्वर, पाठ, 
रहस्य और अर्थसहित वेद-ज्ञानका प्रकाश किया, उस आत्मदेवकी मैं मुमुक्षु शरण लेता हूँ। 


विशेष वक्तव्य--इस सूत्रमें ईश्वरको कालकी सीमासे परे गुरुओंका गुरु बतलाया गया है। 
राजा, प्रजा, स्वामी, सेवक आदि भावनाओंमें भेदभाव तथा स्वार्थसिद्धिकी सम्भावना रहती है। 
माता-पिताका भी पुत्रके प्रति मोह हो सकता है; किंतु गुरु-शिष्यका सम्बन्ध केवल आध्यात्मिक 
है, जिसमें केवल ज्ञान-प्राप्ति और आत्मोन्नति ही उद्देश्य होता है; इसलिये सूत्रमें ईश्वरको गुरुओंके 
गुरुकी भावनासे उपासना बतलायी गयी है। 


योग-मार्गमें गुरुओंको शिष्योंसे अपनी शकल या अपनी मूर्तिका ध्यान करवाना श्रेष्ठ नहीं 
है। वास्तविक गुरु होनेका अधिकारी वही हो सकता है, जो गुरुओंके गुरु ईश्वरतक पहुँचावे और 
उसका ही प्रणिधान अर्थात्‌ उसके ही सब कुछ समर्पण करना सिखलावे। 


साधकोंको अपने इस आध्यात्मिक मार्ममें सच्चे पथदर्शककी खोज करनेमें पूरा सचेत रहना 
चाहिये। योग-मार्गमें पथदर्शकका अनुभवी होना तो आवश्यक है ही, किंतु निम्न विशेषताओंपर 
भी पूरा ध्यान रखना चाहिये। पथदर्शक किसी विशेष शक्ति अथवा किसी विशेष देवी-देवताके 
संकीर्ण उपासनाभावसे परे होकर केवल एक सर्वज्ञ सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान्‌ परमगुरु परमेश्वरका 
उपासक हो। जन्मसे जात-पात, मत-मतान्तरोंकी संकीर्णता तथा साम्प्रदायिक पक्षपातसे परे होकर 
प्राणिमात्रमें एक ही शुद्ध चेतन परमात्मतत्त्वको देखता हुआ सभीका शुभचिन्तक हो। जो साधकोंके 
केवल गुण, कर्म, स्वभाव और सात्त्विक संस्कारोंपर दृष्टि डालता हुआ उनको उनके अन्तिम 
लक्ष्यपर पहुँचानेमें प्रयत्नशील हो। साधकोंसे धन, सम्पत्ति, मान, प्रतिष्ठा आदिका इच्छुक न हो 
अथवा जो केवल अपने सम्प्रदायके फैलाने तथा शिष्य-मण्डलीके बढ़ानेका इच्छुक न हो, अपितु 
निःस्वार्थ-भावसे बिना किसी वैयक्तिक लगावके समदृष्टिसे सभीको आत्मोन्नतिमें सहायता देनेमें 
तत्पर हो। जो दुनियाके राग-द्वेष आदि सारे प्रपञ्ञों तथा पाखण्डों और बनावटसे परे होकर 
निरभिमान--निरहंकारताके साथ आत्मचिन्तनमें रत हो। पथप्रदर्शकपर इस प्रकार दृष्टि डालनेसे पूर्व 
साधकोंको स्वयं अपने अंदर देखना चाहिये। कया हमारी जिज्ञासा सच्ची और वैराग्य तीत्र है ? क्या 
हम सांसारिक कामनाओं, धन-सम्पत्ति, मान-प्रतिष्ठा अथवा अन्य किसी प्रकारकी स्वार्थ-दृष्टिसे 
इस मार्ममें प्रवेश नहीं कर रहे हैं ? क्या हमारा प्राणिमात्रके प्रति स्वात्मा-जैसा प्रेम-भाव है ? क्‍या 
हम जन्मसे जात-पात, मत-मतान्तर और साम्प्रदायिक संकीर्णताके कूप-मण्डूक तो नहीं हैं ? कया 
हम अपने पथदर्शकको धोखा तो नहीं दे रहे हैं ? क्या हम तपस्वी जीवन बिताने और पथदर्शककी 
सच्ची एवं हितकारी शिक्षाको ग्रहण करने और पालन करनेके लिये तैयार हैं ? इत्यादि। 


( २३९ ) 
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( श्रीगुरु-महिमा ) 
गुरु गोविन्द दोनों खड़े काके लागूँ पाय। 
बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविन्द दियो बताय॥ 
गुर बिनु भव निधि तरइ न कोईं। जांँ बिरंचि संकर सम होई॥ 
(तुलसीकृत रामायण) 
गुरुब्रहा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महे श्वरः । 
गुरु: साक्षात्‌ परब्रहया तस्मे श्रीगुरवे नमः॥ 
अर्थ-गुरु ब्रह्माके समान है, गुरु विष्णुके समान है एवं गुरु भगवान्‌ शझ्डूरके समान है। 
गुरु तो साक्षात्‌ ब्रह्म है, इसलिये उस गुरुको नमस्कार है। 

हां शिव शाक्त बनूँ न भजूँ चतुरानन विष्णु न इन्द्र मनाऊँ। 

तीर्थ बसूँ नहिं ताप तपूँ गिरि कन्दर अन्तर ध्यान लगाऊँ॥ 

फेरूँ नहीं मठ मन्दिर में करमाल मणी, निज जोति जगाऊँ। 

पूज्य सिरी गुरु के चरणों पर “ब्रह्म” सदेव ही सीस नवाऊँ॥ 

हों सब कष्ट विषाद विनष्ट वितान समुन्नति के तन जावें। 

वाज्छित हो फल प्राप्त सदा दिन सौख्य सुधारस में सन जावें॥ 

जीव सहाय अजा अनुकूल रहे मल अन्तर के हन जावें। 

जो गुरु “ब्रह्म ” दया कर दें तब देव दयालु सभी बन जावें॥ 
(बाबूराम “ब्रह्म” कवि) 
सड्गति--इस प्रकार ईश्वरका निरूपण करके अब उसका प्रणिधान किस प्रकार करना 

चाहिये; यह बतलानेके लिये उसका वाचक (नाम) अगले सूत्रमें बतलाते हैं-- 


तस्य वाचकः प्रणवः॥ २७॥ 

शब्दार्थ--तस्य-उस ईश्वरका; वाचकः-बोधक शब्द (नाम); प्रणवः-ओरम्‌ है। 

अन्वयार्थ--उस ईश्वरका बोधक शब्द ओःम्‌ है। 

व्याख्या--जिस अर्थका बोधक जो शब्द होता है, वह शब्द उस अर्थका वाचक कहलाता 
है और जिस वाचक शब्दसे जो बोध्य अर्थ होता है, वह अर्थ उस शब्दका वाच्य कहलाता है। 
जैसे गौ (गाय) शब्द वाचक है और सास्त्रा (गौओंके गलेमें कम्बल-सा लटका हुआ मांस)-- 
पुच्छ आदिवाला पशुविशेष वाच्य है। वाचक, बोधक, अभिधायक, संज्ञा, नाम एकार्थक हैं। इसी 
प्रकार वाच्य, बोध्य, अभिधेय, संज्ञी, नामी भी समानार्थक हैं। 

प्रकर्षेण नूयते स्तूयतेडनेनेति नौति, स्तौतीति वा प्रणव ओंकार:। ( भोजवृत्ति) 


नप्नतासे स्तुति की जाय जिसके द्वारा अथवा भक्त जिसकी उत्तमतासे स्तुति करता है, वह 
'प्रणज” कहलाता है। वह 'ओश्म्‌' ही है। 
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इस ओ३म्‌का और ईश्वरका वाच्य-वाचक-भाव सम्बन्ध है अर्थात्‌ निरतिशय ज्ञान-क्रियाकी 
शक्तिरूप ऐश्वर्यवाला व्यापक ईश्वर वाच्य है, अभिधेय है और ओ३म्‌ वाचक, बोधक और 
अभिधायक है। 

भाष्यकार इस सम्बन्धको प्रश्नोत्तरद्वारा नित्य सिद्ध करते हैं। यथा-- 

प्रश्न-क्या वह ईश्वर और प्रणवका वाच्य-वाचक- भाव सम्बन्ध संकेत-कृत (संकेत-जन्य) 
है ? या दीपक-प्रकाशवत्‌ संकेतद्योत्य अर्थात्‌ दीपकके प्रकाशके सदृश विद्यमान ही संकेतसे ज्ञात 
कराया हुआ है? 

यदि संकेतसे वाच्य-वाचक- भाव सम्बन्धकी उत्पत्ति मानी जायगी तो जन्य (उत्पत्तिवाला) 
होनेसे सम्बन्ध अनित्य कहा जायगा; और यदि संकेतसे उत्पन्न नहीं होता, किंतु ज्ञात कराया 
जाता है, इस प्रकार संकेतको द्योतक (ज्ञान करानेवाला) माना जाय तो सम्बन्ध नित्य कहा 
जायगा। इन दोनोंमेंसे कौन-सा सम्मत है? प्रष्टाका यह भाव है। 

उत्त--यह ईश्वर और ओशमका वाच्य-वाचक-भाव सम्बन्ध नित्य है। केवल वर्णोंके 
संकेतसे प्रकाशितमात्र होता है, नया उत्पन्न नहीं होता है। जैसे पिता और पुत्रका सम्बन्ध विद्यमान 
ही होता है, उसे कोई नया कल्पित नहीं करता, किंतु केवल बतलाया जाता है कि “यह इसका 
पिता है, यह इसका पुत्र है।' 

भाव यह है कि जैसे पिता-पुत्रका परस्पर जन्य-जनक-भाव सम्बन्ध विद्यमान हुआ हो “यह 
इसका पिता है और यह इसका पुत्र है” इस प्रकार संकेतसे प्रकाश किया जाता है--ऐसा नहीं 
है कि उस संकेतसे ही वह पिता और वह पुत्र हो-बैसे ही ईश्वरक़ृत संकेत भी विद्यमान शब्द- 
अर्थ-सम्बन्धको प्रकाश करता है, उत्पन्न नहीं करता। 


इसी प्रकार सर्वत्र ही संकेत विद्यमान सम्बन्धका प्रकाशक है, जनक नहीं है। यह संकेत 
जैसे इस सर्गमें है वैसे ही अन्य सर्गोंमें भी वाच्य-वाचक शक्तिकी अपेक्षासे विद्यमान ही रहता 
है। अतः पूर्व-पूर्व सम्बन्धके अनुसार उत्तर-उत्तर सर्ममें ईश्वर संकेत करता है। 

विशेष वक्तव्य--सूत्र २७--सूत्रकी व्याख्यामें वाच्य ईश्वर और वाचक प्रणवमें अनादि 
सम्बन्ध दिखलाया गया है। शास्त्रोंमें कहीं-कहीं ऐसा वर्णन आया है कि प्रणव-ध्वनि केवल 
ध्यानद्वारा अनुभव करने योग्य है। उसका यथार्थमें मुखसे उच्चारण होना असम्भव है, तथापि 
गौणरूपेण जो प्रणव-मन्त्र उच्चारण किया जाता है, वह त्र्यक्षममय है अर्थात्‌ अ, उ और मू 
ओंकाररूपी प्रणव होता है। जिसके तीनों अक्षरोंमें त्रिगुणमयी प्रकृति क्रमश: अपने तीनों गुणों 
तमस्‌ू, रजस्‌ और सत्त्व, अथवा स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत्सहित तथा सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर उनके अधिष्ठाता विराट्‌, हिरण्यगर्भ और ईश्वररूपसे अथवा सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रलयकी अपेक्षासे ब्रह्मा, विष्णु और महेशरूपसे विद्यमान हैं। और प्रणव ही ईश्वररूप है। 
वैज्ञानिक दृष्टिसे प्रणवका स्वरूप यह है कि जहाँ कोई कार्य है वहाँ अवश्य कम्पन होगा और 
जहाँ कम्पन होगा वहाँ अवश्य कोई शब्द होगा। सृष्टिके आदि कारणरूप कार्यकी ध्वनि ही 
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ओंकार है। प्रणव-ध्वनि ही ओंकार है। प्रणव-ध्वनिरूप ध्वन्यात्मक शब्दका रूप वर्णात्मक 
प्रतिशब्द होनेके कारण शाब्दिक ओंकार अथवा शब्दातीत प्रणव दोनों ही पूर्वापर-सम्बन्धसे 
ईश्वरवाचक होकर प्रणव कहलाते हैं। प्रणव ध्वन्यात्मक होनेके कारण उसका कोई भी अछ्ढ मुखसे 
उच्चारण करने योग्य नहीं है। किंतु मानसिक जापसे परे केवल ध्यानकी अवस्थामें अन्तःकरणमें 
ही प्रणव-ध्वनि सुनायी दे सकती है। उसी ध्वन्यात्मक प्रकृतिके आदि शब्द ईश्वरवाचक प्रणवका 
वर्णात्मक प्रतिशब्द उपासना-काण्डकी सिद्धिके लिये बतलाया गया है। उसी वर्णात्मक प्रणव 
प्रतिशब्दको ओंकार कहते हैं। यह ओंकार अर्थात्‌ वर्णात्मक प्रणव आ, उ, म्‌ के सम्बन्धसे कहा 
गया है। इस वाचक प्रणव और वाच्य ईश्वरोंमें अनादि और अविमिश्र (नित्य) सम्बन्ध है। इस 
वाचक अर्थात्‌ वर्णात्मक प्रणवके मानसिक जापकी परिपक्न अवस्थाके पश्चात्‌ योगी केवल 
ध्यानरूप ध्वन्यात्मक प्रणबकी भूमिमें पहुँच जाता है। उसपर पूर्ण अधिकारकी प्राप्ति असम्प्रज्ञात- 
समाधिके प्राप्त करनेमें सहायक होती है। यह २८ वें सूत्रके वि० व० में बतलाया जायगा। 
योगमार्गपर चलनेवालोंको उचित है कि “ओम्‌' नामसे ही ईश्वरकी उपासना करें; क्योंकि यही 
उसका मुख्य अनादि और नित्य नाम व्यापक अर्थवाला है, अन्य सब गौण और संकीर्ण अर्थवाले 
हैं। सारी श्रुतियाँ और स्मृतियाँ उसी 'ओ३्म्‌' का मुख्य रूपसे वर्णन कर रही हैं। यथा-- 
प्रणवो धनु: शरो ह्ात्मा ब्रह्म तल्‍लक्ष्यमुच्यते। अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌॥ 
(मु० २।४) 
प्रणव (“ओ३म्‌') धनुष है। आत्मा बाण है। ब्रह्म लक्ष्य कहा गया है। सावधानीसे उसे 
बींधना चाहिये। बाणके सदृश (अभ्यासी अपने लक्ष्य ब्रह्ममें) तन्‍्मय हो जाय। 
वह्नेर्यथा योनिगतस्य मूर्तिर्न दृश्यते नेव च लिड्रनाश:। 
स भूय एवेन्धनयोनिगृहास्तद्वोभयं वे प्रणवेन देहे॥ १३॥ 
स्वदेहमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌। ध्याननिर्मथनाभ्यासाद्‌ देव पश्येन्निगूढवत्‌॥ १४॥ 
(श्वे० उप० १।१३-१४) 
जैसा कि अरणिमें स्थित भी अग्रिकी मूर्ति नहीं दीखती है और न उसके सूक्ष्म रूप (जो 
अरणिके अंदर उस समय भी है) का नाश है, वह (अरणिगत अग्नि) फिर-फिर अधरारणि- 
उत्तरारणियोंमें और (मन्थन-दण्डके रगड़नेसे) ग्रहण की जाती है। इन दोनों बातोंके सदृश आत्मा 
ओंकारके देहमें (ध्यानसे पहले छिपा हुआ ध्यानाभ्याससे ग्रहण किया जाता है) ॥ १३॥ अपने 
देहको अधरारणि और ओश३म्‌को उत्तरारणि बनाकर ध्यानरूपी मनन्‍्थन-दण्डकी रगड़ बार-बार 
करनेसे छिपी हुई आगके सदृश उस परम ज्योतिको देखे॥ १४॥ 
यदा वा ऋचमाप्रोत्योमित्येवातिस्वरत्येवश्सामैवं यजुरेष उ स्वरो यदेतदाक्षरमेतदमृतमभयं 
तत्प्रविश्य देवा अमृता अभया अभवन्‌। (छान्दो० १।४। ४) 
जब उपासक ऋग्वेदको पढ़ता है, ऊँचे स्वरसे ओम्‌ बोलता है। इसी प्रकार साम और इसी 
प्रकार यजुको। यही ओम शब्द स्वर है। यह अक्षर, यह अमृत और अभय है। जो उपासक 
ऐसा जानकर ओमूकी स्तुति करता है, वह उस स्वरमें प्रवेश करता है जो अक्षर अमृत और 
अभय है और जैसे देव उसमें प्रवेश होकर अमर हो गये वैसे ही अमर हो जाता है। 
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ओमिति ब्रह्म । ओमितीद* सर्वम्‌। ओमित्येतदनुकृतिई सम वा अप्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति। 
ओमिति सामानि गायन्ति। ओ९ शोमिति शस्त्राणि शश्सन्ति। ओमित्यध्वर्यु: प्रतिगरं प्रतिगणाति। 
ओमिति ब्रह्मा प्रसाति। ओमित्यग्रिहोत्रमनुजानाति। ओमिति ब्राह्मण: प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोपाप्रवानीति। 
ब्रह्वोपाप्रोति। (तै० शी० ८) 

ओम्‌ यह ब्रह्म है। ओम्‌ यह सब कुछ है। ओम्‌ यह आज्ञा मानना है। ओम्‌ अज्भीकारका 
वाचक है। ओम्‌ कहनेपर (ऋत्विजू) मन्त्र सुनाते हैं। ओम्‌ शोम्‌ कहकर श्त्रों (ऋग्वेदके प्रार्थना- 
मन्त्रविशेष) को पढ़ते हैं। ओम्‌ कहकर (सोमयज्ञमें) अध्वर्यु यजुर्वेदी प्रतिगर (प्रोत्साहक मन्त्र- 
विशेष) पढ़ता है। ओम्‌ कहकर ब्रह्मा अनुज्ञा देता है। ओम्‌ कहकर अग्निहोत्रकी अनुज्ञा देता 
है। वेद अध्ययन करनेवाला ब्राह्मण ओशम्‌ उच्चारण करता हुआ कहता है। मैं ब्रह्म (वेद) को 
प्राप्त होऊँ और इस प्रकार वह ब्रह्मको अवश्य पा लेता है। 

ओमित्येतदक्षरमिदर सर्व तस्योपव्याख्यानं भूतं॑ भवद्‌ भविष्यदिति सर्वमोड्डार एव। 
यच्चान्यत्‌ त्रिकालातीतं तदणष्योड्डार एव। (मा० १) 

यह सब कुछ ओम अक्षर है; यह जो कुछ भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ है सब उसकी 
व्याख्या है और जो कुछ तीनों कालोंसे ऊपर है, वह भी ओंकार ही है। 


सो5यमात्माध्यक्षरमोद्भारो5धिमात्रं पादा मात्रा मात्राश्न पादा अकार उकारो मकार इति। 
(मा० ८) 
वह यह आत्मा अक्षर-दृष्टिसे मात्राओंवाला ओंकार है। पाद ही मात्रा है, मात्रा ही पाद है। 
वे मात्राएँ अकार, उकार और मकार हैं। 


अमात्रश्नतुर्थो व्यवहार्य: प्रपञ्ञोपशम: शिवोउद्वेत एवमोड्डार आत्मैव संविशत्यात्मना55त्मानं 
य एवं वेद य एवं बवेद। (मा० १२) 
चौथा पाद मात्रारहित है। उसमें कोई व्यवहार नहीं है, न कोई प्रपञ्न है, वह शिव और 
अद्ठैत है। इस प्रकार ओंकार आत्मा ही है। जो उसे इस प्रकार जानता है, वह आत्मासे आत्मामें 
प्रवेश कर जाता है (माण्डूक्य मन्त्रोंकी व्याख्या सूत्र २८ के वि० व० में देखें) । 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌। यः प्रयाति त्यजन्देह स याति परमां गतिम्‌॥ 
(गीता ८। १३) 
जो पुरुष 3» ऐसे इस एक अक्षररूप ब्रह्मको उच्चारण करता हुआ उसके अर्थस्वरूप 
परमात्माको चिन्तन करता हुआ शरीरको त्यागकर जाता है, वह पुरुष परम गतिको प्राप्त होता 
है। ओंकारको सारे मन्त्रोंका सेतु बतलाया गया है तथा मनोवाडब्छित फलकी प्राप्तिके लिये प्रत्येक 
मन्त्रको ओश्मके साथ उच्चारण किया जाता है। यथा-- 
“मन्त्राणां प्रणव: सेतु: ' 
माड्ुल्यं पावनं धर्म्य सर्वकामप्रसाधनम्‌। 
ओंकारः परमं ब्रह्म सर्वमन्त्रेषु नायकम्‌॥ 
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सड्गति--ईश्वर अर्थ और उसका शब्द ओ३म्‌ तथा इन दोनोंका वाच्य-वाचक नित्य सम्बन्ध 
बतलाकर अब तेईसवें सूत्रमें बतलाये हुए 'ईश्वर-प्रणिधान' का लक्षण कहते हैं-- 


तज्जपस्तदर्थभावनम्‌॥ २८॥ 


शब्दार्थ--तत्‌ जपः-उस प्रणव (ओ३म्‌) का जप; तदर्थ-उस प्रणवके अर्थभूत ईश्वरका; 
भावनम्‌-पुन:-पुन: चिन्तन करना (ईश्वर-प्रणिधान है)। 

अन्वयार्थ--उस ओ३म्‌ शब्दका जप और उसके अर्थभूत ईश्वरका ध्यान करना (पुनः-पुनः 
चिन्तन करना) ईश्वर-प्रणिधान है। 

व्याख्या--ओ३म्‌का मानसिक जप करना और उसका वाच्य अर्थ जो ईश्वर है उसके सूत्र 
चौबीस, पचीस और छब्बीसमें बतलाये हुए गुणोंकी भावना अर्थात्‌ पुनः-पुनः ध्यान करना ईश्वर- 
प्रणिधान है। चित्तको सब ओरसे निवृत्त करके केवल ईश्वरमें स्थिर कर देनेका नाम भावना है। 
इस भावनासे अविद्या आदि क्लेश, सकाम कर्म, कर्मफल और वासनाओंके संस्कार जो बन्धन 
अर्थात्‌ जन्म और मृत्युके कारण हैं; चित्तसे धुल जाते हैं और सात्त्विक शुद्ध ज्ञानके संस्कार उदय 
होते हैं और केवल ईश्वर ही एक ध्येय रह जाता है? यह भावना बार-बारके अभ्याससे इतनी 
दृढ़ हो जानी चाहिये कि ओ३म्‌ शब्दके साथ ही उसका अर्थ (ईश्वरका स्वरूप भी) स्मरण हो 
जाय। जैसे निरन्तर अभ्याससे गौ शब्दके साथ उसका सारा स्वरूप स्मरण हो जाता है। 


यद्यपि जप और ईश्वर-भावनारूप ध्यान दोनोंका एक कालमें होना नहीं हो सकता है, तथापि 
भावनारूप ध्यानसे पूर्व और पश्चात्‌ जप करनेका क्रम जानना चाहिये। जैसे श्रीव्यासजी महाराजने 
अपने भाष्यमें बतलाया है-- 
स्वाध्यायाद्‌ योगमासीत योगातू्‌ स्वाध्यायमामनेत्‌। 
स्वाध्याययोगसम्पत््या परमात्मा.  प्रकाशते॥ 
स्वाध्याय नाम प्रणब-जप और अध्यात्मशास्त्रके विचारका है। प्रणब-जपके पीछे योगाभ्यास 
करे और योगाभ्यासके पीछे प्रणवका जप करे। स्वाध्याय और योग--इन दोनों सम्पत्तियोंसे 
परमात्मा प्रकाशित होते हैं। 
इस प्रकार ईश्वर-प्रणिधानसे शीघ्रतम असम्प्रज्ञात-समाधि-लाभ होता है। 
अभिप्राय यह है कि ओ३म्‌का जाप उसके अर्थोकी भावनाके साथ होना चाहिये। उसका 
क्रम इस प्रकार होगा कि पहले सूत्र २४, २५ और २६ में बतलाये हुए ईश्वरके गुणोंकी भावना 
की जावे फिर ओ३म्‌का मानसिक जाप एकाग्रवृत्तिके साथ किया जावे। यही सूत्र २३ में बतलाया 
हुआ ईश्वर-प्रणिधान है। इससे असम्प्रज्ञात-समाधिका शीघ्रतम लाभ किस प्रकार प्राप्त हो सकता 
है यह इस सूत्रके विशेष विचारमें भली प्रकार दर्शाया जावेगा। 
विशेष विचार--सूत्र २८-- 
(१) जाग्रतू अवस्थामें स्थूल-जगत्‌में जो स्थूल-शरीरका व्यवहार चलता है, वह आत्माके 


(२४४ ) 
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संनिधिमात्रसे है, इस स्थूल-शरीरके साथ आत्माके शबल-स्वरूपकी संज्ञा 'विश्व' होती है। 


(२) स्वप्रावस्था अथवा सम्प्रज्ञात-समाधिमें सूक्ष्म जगत्‌में जो सूक्ष्म-शरीरका व्यवहार चलता 
है, वह भी आत्माकी संनिधिसे है। सूक्ष्म-शरीरके सम्बन्धसे आत्माके शबल-स्वरूपकी संज्ञा 
“तैजस' होती है। 


(३) सुषुप्ति अवस्थामें जो कारण-शरीरमें अभावकी प्रतीति होती है अथवा अस्मितानुगत 
सम्प्रज्ञात-समाधिमें जो अस्मिताका अनुभव होता है तथा विवेकख्यातिमें जब गुणोंके प्रथम विकृत 
परिणामरूप चित्तकी आत्मासे भिन्नता प्रतीत होती है, वह भी आत्माके संनिधिमात्रसे है। इस 
कारण-शरीरके सम्बन्धसे आत्माके शबल-स्वरूपकी संज्ञा 'प्राज्ञ' है। 

ये तीनों आत्माके अपने शुद्ध स्वरूप नहीं हैं, प्रकृतिके गुणोंसे मिश्रित हैं। इस कारण ये 
शबल, सगुण अथवा अपर-स्वरूप हैं। इनसे परे जो आत्माका अपना निखरा हुआ निज केवल 
शुद्ध स्वरूप है, वह पर अथवा निर्गुण शुद्ध है। वही स्वरूप-अवस्थिति अथवा आत्मस्थिति है। 


जिस प्रकार शरीरके सम्बन्धसे आत्माको समझा है, इसी प्रकार सम्पूर्ण जगत्‌के सम्बन्धसे 
परमात्माको समझ लेना चाहिये। समस्त संसारमें ज्ञान, नियम तथा व्यवस्थापूर्वक सम्पूर्ण कार्य 
परमात्माकी संनिधिमात्रसे होते हैं। 


स्थूल-जगत्‌के साथ परमात्माके शबल-स्वरूपकी संज्ञा 'विराट्‌्' है। इसी प्रकार सूक्ष्म- 
जगत्‌के सम्बन्धसे उसके शबल-स्वरूपकी संज्ञा 'हिरण्यगर्भ' है तथा कारण-जगत्‌के सम्बन्धसे 
उनके शबल-स्वरूपकी संज्ञा 'ईश्वर' है। 
ये तीनों परमात्माके शबल, सगुण अर्थात्‌ अपर स्वरूप हैं; क्‍योंकि ये प्रकृतिके गुणोंमें मिश्रित 
हैं। यह सब महिमा उसके शबल-स्वरूपको ही दिखला रही है। प्रकृतिसे परे परमात्माका शुद्ध 
निर्गुण अर्थात्‌ पर स्वरूप है। जैसे कि ऋग्वेदमें बतलाया गया है-- 
एतावानस्थय महिमाउठतो चज्वयायांश्च पूरुषः। 
पादोउस्यथ विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। (ऋक्‌ १।९०।३) 
यह इतनी बड़ी तो उसकी महिमा है; परमात्मा इससे कहीं बड़ा है। सारे भूत इसका एक 
पाद हैं। उसके तीन पाद अमृत-स्वरूप अपने प्रकाशमें हैं। 
ओशमकी व्याख्या--ओ३म्‌की पहली मात्रा ' अकार' परमात्माके विराट्रूपकी बोधक है, जो 
विश्वका उपास्य है। दूसरी मात्रा 'उकार' हिरण्यगर्भकी बोधक है, जो तैजसका उपास्य है। तीसरी 
मात्रा 'मकार' ईश्वरकी बोधक है, जो प्राज्ञका उपास्य है, जिसका प्रणिधान तेईसवें सूत्रमें बतलाया 
गया है। चौथे “इति विराम' में सब मात्राएँ समाप्त हो जाती हैं। वह गुणोंकी सर्व उपाधियोंसे 
रहित केवल शुद्ध निर्गुण परमात्मास्वरूप है, जहाँ उपास्य-उपासकके भेद-भाव समाप्त हो जाते 
हैं, जिसका निषेधात्मक वर्णन निम्न प्रकार किया गया है-- 
अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्ममलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपश्जोपशमं शान्‍्तं 
(२४५ ) 
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शिवमद्ठैतं चतुर्थ मन्‍्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय:। 

वह अदूृष्ट है, उसको व्यवहारमें नहीं ला सकते, उसको पकड़ नहीं सकते, उसका कोई 
चिह्न नहीं, वह विचारमें नहीं आ सकता, उसको बतला नहीं सकते। वह आत्मा है; केवल यही 
प्रतीति उसमें सार है, वहाँ प्रपद्ञका झगड़ा नहीं, वह शान्त है, शिव है और अद्ठैत (संख्याकी 
सीमासे परे) है, उसको चौथा पाद मानते हैं। वह आत्मा है, उसीको जानना चाहिये। 

ओमूके पाद और मात्राएँ--माण्डूक्योपनिषद्में ओ३्मूके चार पाद बतलाये गये हैं। पहले 
पादमें पहली मात्रा अकार, दूसरे पादमें दूसरी मात्रा उकार, तीसरे पादमें तीसरी मात्रा मकार 
और चौथे पादमें मात्रारहित विराम है। 


१-पहले पादवाली अकार मात्रामें विराट्‌ (स्थूल जगत्‌के सम्बन्धसे परमात्माका शबलस्वरूप) 
विश्व (स्थूल शरीरके सम्बन्धसे आत्माका शबलस्वरूप) और अग्नि (स्थूल शरीर और स्थूल जगत्‌की 
मुख्य प्रकृति अग्नि ही है, क्योंकि अग्निसे ही स्थूल शरीर और स्थूल लोक जीवित रहते हैं) । 


२->दूसरे पादवाली उकार मात्रामें हिरण्यगर्भ (सूक्ष्म जगत्‌के सम्बन्धसे परमात्माका 
शबलस्वरूप), तैजस (सूक्ष्मशरीरके सम्बन्धसे आत्माका शबलस्वरूप) और वायु (सूक्ष्मशरीर 
तथा सूक्ष्म जगत्‌की मुख्य प्रकृति वायु ही है; क्योंकि सूक्ष्म शरीर तथा सूक्ष्म जगत्‌को वायु ही 
सूत्रात्मारूपसे जीवित रख रहा है)। 

३--तीसरे पादवाली मकार मात्रामें ईश्वर (कारण जगत्‌के सम्बन्धसे परमात्माका शबलस्वरूप), 
प्राज् (कारण-शरीरके सम्बन्धसे आत्माका शबलस्वरूप) और आदित्य (कारण जगत्‌ और 
कारण-शरीरकी मुख्य प्रकृति--अव्यक्त मूल प्रकृति गुणोंकी साम्य अवस्था तो केवल अनुमान 
और आगमगम्य है, इसलिये वास्तवमें कारण-जगतू्‌ विशुद्ध सत्त्वमय चित्त ही है और कारण- 
शरीर सत्त्वचित्त है। आदित्य महत्तत्त्व अर्थात्‌ विशुद्ध सत्त्वमय चित्तका ही दूसरा नाम है, इसलिये 
वही कारण जगत्‌ और कारण-शरीरकी मुख्य प्रकृति है)। 

४--चौथे पाद मात्रारहित विराममें कारण जगत्‌ और कारण-शरीरसे परे केवल शुद्ध 
परमात्मतत्त्व है। 

मात्राओंसे ओमूकी उपासना 


१-पहिले पाद एक मात्रावाले ओमूकी उपासना--ओम्‌का वाचक जाप--अर्थोंकी भावनासहित 
ओमूका वाणीसे जाप करना पहिले पाद एक मात्रावाले अकार ओम्‌की उपासना है। इसमें 
स्थूलशरीरका अभिमान रहता है, इसलिये स्थूलशरीरके सम्बन्धसे जो आत्माकी संज्ञा विश्व है, वह 
उपासक होता है और स्थूल जगत्‌के सम्बन्धसे जो परमात्माकी संज्ञा विराट्‌ है, वह उपास्य होता 
है। बाहरसे बिलकुल बेसुध होकर पूरे तन्‍्मय हो जानेकी अवस्थामें इसको वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात- 
समाधिकी भूमि समझना चाहिये, जिसमें ध्यानकी सूक्ष्मताके तारतम्यसे विश्वकी विराट्के स्वरूपमें 
अवस्थिति होती है, जिसके फलस्वरूप पाँचों स्थूल भूत आत्मोन्नतिमें प्रतिबनधक न रहकर 
सहायक बन जाते हैं। (शेष सूत्र १७ की व्याख्या तथा सूत्र १८ के विशेष वक्तव्यमें देखें।) 


( २४६ ) 
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२-दूसरे पाद दो मात्रावाले अकार-उकार ओम्‌की उपासना--ओमूका मानसिक जाप- 
अर्थोंकी भावनासहित ओम्‌का मनसे जप करना दूसरे पाद दो मात्रावाले अकार-उकार ओम्‌की 
उपासना है। इसमें सूक्ष्मशरीरका अभिमान रहता है, इसलिये सूक्ष्मशरीरके सम्बन्धसे जो आत्माकी 
संज्ञा तैजस है, वह उपासक होता है और सूक्ष्म जगत्‌के सम्बन्धसे जो परमात्माकी संज्ञा हिरण्यगर्भ 
है, वह उपास्य होता है। स्थूलशरीरसे बिलकुल बेसुध होकर पूर्णतया तन्‍्मय हो जानेकी अवस्थामें 
इसको विचारानुगत और आनन्दानुगत सम्प्रज्ञास-समाधिकी भूमि समझना चाहिये, जिसमें ध्यानकी 
सूक्ष्मताके तारतम्यसे तैजसकी हिरण्यगर्भके स्वरूपमें अवस्थिति होती है। जिसके फलस्वरूप 
सूक्ष्मभूत आत्मोन्नतिमें प्रतिबन्धक न रहकर सहायक बन जाते हैं (शेष सू० १७ की व्याख्या तथा 
सूत्र १८ के वि० व० में देखें) | साधकको इसी दो मात्रावाले ओम्‌ अर्थात्‌ ओम्‌के मानसिक जापसे 
ही साधना आरम्भ करनी चाहिये। 


३-तीसरे पाद अकार, उकार और मकार तीन मात्रावाले पूरे ओमूकी उपासना--ओमूका 
केवल ध्यान (ध्वनि)--जब मानसिक जाप अपनी परिपक्क अवस्थामें सूक्ष्म होते-होते केवल ध्यान 
( ध्वनि) रह जाय तब यह तीसरे पाद तीन मात्रावाले पूरे ओमूकी उपासना है। इसमें कारण-शरीरका 
अभिमान रहता है, इसलिये कारण-शरीरके सम्बन्धसे जो आत्माकी संज्ञा प्राज्ञ है, वह उपासक होता 
है और कारण जगत्के सम्बन्धसे जो परमात्माकी संज्ञा ईश्वर है, वह उपास्य होता है। ध्यान ( ध्वनि) 
की सृक्ष्मताके तारतम्यसे इसको अस्मितानुगत और विवेकख्यातिकी भूमि समझना चाहिये। 
जिसमें इस ध्यानकी सूक्ष्मताके तारतम्यसे प्राज्ञकी ईश्वरके स्वरूपमें अवस्थिति होती है। 


वास्तवमें यही ईश्वरप्रणिधान है जो सूत्र २३ में असम्प्रज्ञास-समाधिका साधन बताया गया 
है। अस्मिता अर्थात्‌ आत्मासे प्रकाशित चित्त कोई इन्द्रियगम्य सांसारिक पदार्थ-जैसी वस्तु नहीं 
है। न उसका इन-जैसा साक्षात्कार होता है। वह एक विलक्षण अवस्था है, जिसका शब्दोंके द्वारा 
वर्णन नहीं किया जा सकता और विवेकख्याति जिसमें आत्मा और चित्तका भेद-ज्ञान होना 
बतलाया गया है। वह चित्त, आत्मा और उनका भेद-ज्ञान भी सांसारिक पदार्थों-जैसा नहीं है। 
वह अति विलक्षण चित्तकी सबसे ऊँची अत्यन्त सात्तिविक अवस्था है, जो शब्दोंद्वार नहीं बतलायी 
जा सकती। उसको चित्तद्वारा स्वरूप अवस्थितिका अनुभव कह सकते हैं। किंतु इस अवस्थाकी 
प्राप्ति साधारण बात नहीं है। यह अत्यन्त कठिन और दुर्गम्य है। ओ३म्‌के मानसिक जापके 
निरन्तर अभ्याससे जब पूर्ण वैराग्य उदय हो जाय और अन्तःकरण पूर्णरूपसे शुद्ध हो जाय तब 
सत्त्व अत्यन्त वृद्धिको प्राप्त होकर सूक्ष्मशरीरमें रजकी मानसिक जापकी क्रियाको करनेमें असमर्थ 
कर देता है। तब रज सत्त्वसे दबा हुआ कारण-शरीरमें इस विवेकख्यातिकी वृत्तिरूप क्रियाको 
करना आरम्भ कर देता है। इस सत्त्वकी विशुद्धतामें तम, जिसमें अविद्या क्लेश वर्तमान है, इतना 
निर्मल हो जाता है अविद्या तथा अन्य सब क्लेश दग्धबीज-तुल्य हो जाते हैं। इस अवस्थामें तमका 
काम केवल इस अत्यन्त सात्त्विक वृत्तिको रोकनेमात्र रह जाता है। यह विवेकख्यातिकी अवस्था 
जब निरन्तर बनी रहे तब उसको धर्ममेघ समाधि तथा अविप्लव विवेकख्याति कहते हैं। वही 
जीवनमुक्तिकी अवस्था है। 


(२४७ ) 
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४--चौथा पाद ओमूका मात्रारहित विराम शुद्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थिति--जब उपर्युक्त 
ओम्‌ूका ध्यान (ध्वनि) भी अपनी अन्तिम परिपक्ल अवस्थामें सूक्ष्म होता हुआ समाप्त हो जाय, 
तब कारण-शरीरसे परे शुद्ध आत्माकी कारण जगत्से परे शुद्ध परमात्माके स्वरूपमें अवस्थिति 
होती है। यह असम्प्रज्ञात-समाधि है, जिसकी प्राप्तिका साधन सूत्र २३ में ईश्वरप्रणिधान बतलाया 
था। यहाँ पहुँचकर समस्त व्यवधान उपाधियाँ तथा उपास्य-उपासकभाव समाप्त हो जाता है। यही 
स्वरूपावस्थिति, आत्मस्थिति, परमात्मप्राप्ति अर्थात्‌ प्राणिमात्रका अन्तिम ध्येय है। 
अमात्रश्नतुर्थो5व्यवहार्य: प्रपश्नोपशम: शिवो<द्वैत एवमोंकार आत्मैव स विशत्यात्मना5 उत्मानं 
य एवं बेद। (माण्डूक्योपनिषद्‌ १२) 
अमात्र (जिसकी कोई मात्रा नहीं वह ओंकार) चौथे पादवाला है, जो व्यवहारमें नहीं आता, 
जहाँ प्रपश्चका झगड़ा नहीं, जो शिव अद्ठैत है, इस प्रकार ओश्म्‌ आत्मा ही है। वह जो इसको 
जानता है, वह आत्मासे आत्मामें प्रवेश करता है। 
भलो भयो हर बीसरो, सर से टली बलाय। 
जैसे थे तैसे भये, अब कुछ कहो न जाय॥ (कबीर) 
जब मैं था तब तू न था, तू पायो मैं नाय। 
प्रेम-गली अति साँकरी, ता में द्वै न समाय॥ 
यदग्ने स्यामह॑ त्वं त्व॑ वाघास्था अहम्‌। 
स्युष्ठे सत्या इहाशिषः ॥ 
(ऋग्वेद मण्डल ८ सूक्त ४४ मन्त्र २३) 
हे प्रकाशमय परमात्मन्‌ | यदि मैं तू हो जाऊँ और तू मैं हो जाय तो तेरा आशीर्वाद (सब 
प्राणियोंके कल्याणका संकल्प) संसारमें सत्‌ हो जाय। 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌। 
तत्त्व पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये॥. (ईशोप० मन्त्र १५) 
सुनहरी पात्र (अत्यन्त लुभानेवाले और आकर्षक त्रिगुणात्मक तीनों शरीर और त्रिगुणात्मक 
तीनों जगत्‌) से सत्यका मुख (शुद्ध परमात्म-तत्त्व) ढका हुआ है। उसे हे पूषन्‌! ( आदित्य अर्थात्‌ 
कारण जगत्‌के अधिष्ठाता ईश्वर) हटा दे, सत्य धर्म (शुद्ध परमात्मतत्त्व) को देखनेके लिये। 


स्थूल, सूक्ष्म और कारण-शरीरका वर्णन 
ओश्मकी व्याख्यामें तीनों शरीरोंका संकेतमात्र ही वर्णन किया गया था। यहाँ उनका 
स्पष्टीकरण किये देते हैं-- 
स्थूल शरीर--रज-वीर्यसे उत्पन्न होनेवाला, अन्नसे बढ़नेवाला, पाँचों भूतों--पृथ्वी, जल, 
अग्रि, वायु और आकाशसे बना हुआ स्थूल शरीर है। 
(२४८ ) 
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जाग्रतू--जब तमोगुण रजोगुणसे दबा हुआ होता है, तब जाग्रत्‌-अवस्थामें सारे कार्य स्थूल 
जगत्‌में इसी स्थूल शरीरद्वारा किये जाते हैं। इसी शरीरका जन्म-मरण और इसीमें जरा (बुढ़ापा), 
रोगादि व्याधियाँ होती हैं। 

सूक्ष्म शरीर--पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, शक्तिमात्र नासिका, रसना, चनश्लु, श्रोत्र और त्वचा; और पाँच 
कर्मेन्द्रियाँ, शक्तिमात्र हस्त, पाद, वाणी, गुदा, उपस्थ; ग्यारहवाँ मन जिसके द्वारा ये शक्तियाँ काम 
करती हैं तथा जिसमें संकल्प-विकल्प होते हैं। पाँच सूक्ष्मभूत अथवा प्राण और अहंकार, अहंता 
पैदा करनेवाली शक्ति, बुद्धि चित्तसहित निर्णय करनेवाली तथा भावों और संस्कारोंको रखनेवाली 
शक्ति। यह अठारह शक्तियोंका समूह सूक्ष्म शरीर कहलाता है। 


स्वप्न--जब बाहरके कार्योंसे स्थूल शरीर थक जाता है, तब तमोगुण रजोगुणको दबाकर स्थूल 
शरीरको स्थूल जगत्‌में कार्य करनेमें असमर्थ कर देता है; किंतु तमोगुणसे दबा हुआ सूक्ष्म शरीर 
जाग्रतू-अवस्थाकी स्मृतिके कल्पित विषयोंमें कार्य करना आरम्भ करता है, वह स्वप्र कहलाता है। 

सम्प्रज्ञात-समाधि--इसी प्रकार जब समाधि-अवस्थामें सत्त्वगुण रजोगुणको दबा लेता है, तब 
स्थूल शरीर स्थूल दशामें व्युत्थानके कार्य बंद कर देता है, किंतु सूक्ष्म शरीर सत्त्वगुणका प्रकाश 
पाकर सूक्ष्म जगत्‌में कार्य करता रहता है। 

जहाँ स्वप्रमें तमोगुणके अन्धकारमें सब दृश्य कल्पित होते हैं, वहाँ समाधि-अवस्थामें 
सत्त्वगुणकी प्रधानतासे उसके प्रकाशमें ध्येय वस्तुके वास्तविक स्वरूपका ज्ञान होता है। सूक्ष्म 
शरीरको एक पैरमें डोरी बँधे हुए पक्षी अथवा एक पतंगके सदृश समझना चाहिये, जिसमें डोरी 
बँधी हुई है और वह डोरी चर्खीपर चढ़ी हुई है। 

यह डोरी प्राणकी है और चर्खा हृदय-स्थानकी है, जहाँ प्राणोंकी ग्रन्थि (केन्द्र) है। उदान 
इस सूक्ष्म-शरीरको बाहरके समष्टि-प्राणसे जोड़े हुए हैं। 

स यथा शकुनिः सूत्रेण प्रबद्धो दिशं दिशं पतित्वान्यत्रायतनमलब्ध्वा बन्धनमेवोप श्रयते, 
एवमेव खलूु सोम्यैतन्मनो दिशं दिशं पतित्वान्यत्रायतनमलब्ध्वा प्राणमेवोप श्रयते, प्राणबन्धन९हि 
सोम्य मन इति॥ (छान्दो० ६।८। २) 

जिस प्रकार पक्षी डोरीमें बँधा हुआ अनेक दिशाओंमें घूमकर दूसरे स्थानपर आश्रय न पाकर 
अपने बन्धनके स्थानपर ही आ जाता है इसी प्रकार निश्चयसे, हे सोम्य ! यह मन अनेक दिशाओंमें 
घूम-घामकर किसी दूसरे स्थानपर आश्रय न मिलनेके कारण प्राणका ही सहारा लेता है; क्योंकि 
हे सोम्य! मन प्राणके साथ बँधा हुआ है। 

ऊँची अवस्थावाले योगीजन समाधि-अवस्थामें इस प्रकार सूक्ष्म जगत्‌में इस सूक्ष्म शरीरसे 
भ्रमण करते हैं, जिस प्रकार चर्खापर चढ़ी हुई डोरी ढीली करनेसे पतंग आकाशमें उड़ा चला 
जाता है और जिस प्रकार डोरी चर्खापर लपेटनेसे पतंग फिर अपने स्थानपर आ जाता है, इसी 
प्रकार सूक्ष्म शरीर फिर अपने स्थानपर लौट आता है। 


'महाविदेहा-बहिरकल्पिता ' वृत्तिवाले (३।४३) सिद्ध योगी समाधिसे भिन्न अवस्थामें भी 
(२४९ ) 
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स्वेच्छानुसार सूक्ष्म जगत्‌में सूक्ष्म शरीरसे भ्रमण कर सकते हैं। 

इस सूक्ष्म शरीरद्वारा ही चित्तमें जन्म, आयु और भोग देनेवाले वासनाओंके संस्कार 
(कर्माशय) एकत्रित रहते हैं। जिस प्रकार चर्खीका डोरा टूटनेपर पतंग जब दूसरी चर्खीके डोरेमें 
जोड़ दी जाती है तो उसका सम्बन्ध फिर उसी चर्खीका हो जाता है, इसी प्रकार मृत्युके समय 
हृदयरूपी चर्खीसे प्राणरूपी डोरी टूटनेपर सूक्ष्म शरीररूपी पतंग उड़ता हुआ ऐसे गर्भके पास पहुँच 
जाता है जहाँ उसकी वासनाओं (प्रधान-कर्म-विपाक) की पूर्ति करनेवाले उसके समान संस्कार 
होते हैं, (व्याख्या २। १२-१३) । वहाँ उसके हृदयग्रन्थिरूपी चर्खामें इसके प्राणोंकी गाँठ लग जाती 
है और इस शरीरके साथ पूर्ववत्‌ कार्य होने लगते हैं। 

कई योगाचार्योका मत है कि सूक्ष्म शरीरका सूक्ष्म जगत्‌में भ्रमण नहीं होता है। सूक्ष्म जगत्‌में 
काल और दिशाका ऐसा भेद नहीं रहता जैसा स्थूल जगत्‌ और स्थूल शरीरके व्यवहारमें होता 
है; केवल वृत्तियाँ जाती हैं अर्थात्‌ चित्तमें इन्हीं वृत्तियोंद्ारा ऐसा परिणाम होता है और सूक्ष्म शरीर 
जाता हुआ प्रतीत होता है। 

अनन्तं वे मनः। (बृहदारण्यकोपनिषद्‌) 

चित्त अनन्त अर्थात्‌ विभु है। 

वृत्तिरेवास्यथ विभुनश्चित्तस्य संकोचविकासिनीत्याचार्य: । 

(योगदर्शन ४। १० व्यासभाष्य) 

इस विभु चित्तकी वृत्ति ही संकोच-विकास धर्मवाली है; ऐसा आचार्य (पतञ्जलि मुनि) 
मानते हैं। कई सज्जनोंका ऐसा विचार है कि समाधि-अबस्थामें जो सूक्ष्म जगत्‌का अनुभव होता 
है, वह स्वप्र जगत्‌के समान कल्पित ही होता है। उस समय जैसी वृत्ति उदय होती है वैसे ही 
दृश्य सामने आकर दिखलायी देने लगते हैं। इस सम्बन्धमें इतना कह देना पर्याप्त है कि स्वप्र 
रजोगुणपर तमोगुणकी अधिकता (प्रभाव) से होता है और समाधि रजोगुणपर सत्त्वगुणकी 
अधिकता (प्रभाव) से होती है जैसा ऊपर बतला आये हैं। समाधिमें जितनी मात्रामें सत्त्व तम 
और रजसे दबकर प्रधानरूपसे रहता है उतने ही अंशमें ये दृश्य कल्पित होते हैं। एकाग्रताके 
बढ़नेके साथ-साथ जितना-जितना सत्त्वका प्रकाश बढ़ता जाता है, उतनी-उतनी इन दृश्योंकी 
वास्तविकता बढ़ती जाती है। 

कारण-शरीर--चेतनसे प्रतिबिम्बित सत्त्व-चित्त जिसमें अहंकार बीजरूपसे छिपा हुआ अपने 
कार्यको बंद किये हुए रहता है, जिसकी संज्ञा अस्मिता है उसको कारण-शरीर समझना चाहिये। 
जब तमोगुण रजोगुणको इतना दबा लेता है कि सूक्ष्म शरीर स्वप्रमें भी कार्य करनेमें असमर्थ 
हो जाता है तब सुषुप्ति-अवस्था आती है; इस अवस्थामें केवल कारण-शरीरमें ही कार्य होता 
है। कारण-शरीरके तमसे आच्छादित हो जानेके कारण केवल अभावकी प्रतीति होती है। इसके 
अतिरिक्त तमोगुणके अन्धकारमें न कुछ बाहरका ज्ञान होता है और न भीतरका। 


(२७० ) 


पातझ्लयोगप्रदीप-- 


(९2) ॥04 


री?) 


| 
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(१) विरामच्शुद्ध, निर्गुण, उपाधिरहित चेतन अर्थात्‌ परमात्मतत्त्व (चेतन तत्त्वका शुद्ध 
स्वरूप) । 

(२) मकार-चेतनतत्त्व+समष्टि कारण-जगत्‌ तथा व्यष्टि कारण-शरीर। समष्टि कारण- 
जगत्‌का अधिष्ठाता “ईश्वर, उपास्य; व्यष्टि कारण-शरीरका अभिमानी ' प्राज्ञ!/ उपासक (चेतन- 
तत्त्वका शबल-स्वरूप) । 

(३) उकार-चेतनतत्त्व+समष्टि सूक्ष्म जगत्‌ तथा व्यष्टि सूक्ष्म शरीर। समष्टि सृक्ष्म-जगत्‌का 
अभिमानी 'हिरण्यगर्भ' तथा व्यष्टि सूक्ष्म शरीरका अभिमानी 'तैजस' उपासक (चेतन-तत्त्वका 
शबल-स्वरूप) । 

(४) अकार-न्चेतनतत्त्व+समष्टि स्थूलजगत्‌ तथा व्यष्टि स्थूलशरीर। समष्टि स्थूलजगत्‌का 
अधिष्ठाता “विराट्‌' उपास्य तथा व्यष्टि स्थूलका अभिमानी “विश्व” उपासक (चेतन-तत्त्वका 
शबल-स्वरूप) । 


(२७५१ ) 


समाधिपाद ] * पातझ्जलयोगप्रदीप « [ सूत्र २९ 


इसी प्रकार जब समाधिकी एकाग्रता बढ़नेपर सत्त्व रजसको इतना दबा देता है कि 
सूक्ष्म शरीर एकाग्रतावाली वृत्ति दिखानेमें भी असमर्थ हो जाता है, तब सत्त्वके अत्यन्त प्रकाशमें 
विवेकख्याति उत्पन्न होती है; विवेकख्यातिका कार्य कारण-शरीरमें होता है। इसमें आत्माकी 
चित्तसे भिन्नता प्रतीत होती है अर्थात्‌ चित्तद्वारा आत्माका साक्षात्‌ होता है, किंतु यह आत्माका 
शुद्ध स्वरूप नहीं है, इसलिये यह स्वरूपावस्थिति नहीं है। विवेकख्याति भी एक वृत्ति ही है; 
क्योंकि इसमें भी रजोगुण कुछ अंशमें बना रहता है, जो इस वृत्तिके उदय होनेका कारण है। 
जब इसका भी निरोध हो जाता है, तब इस कारण-शरीरसे भी भिन्न जो आत्माका अपना निजी 
शुद्ध परमात्मस्वरूप है, उसमें अवस्थिति होती है। 


3३»कारका भावनामय चित्र 


(१) विरामच्शुद्ध, निर्गुण, उपाधिरहित, चेतन अर्थात्‌ परमात्मतत्त्व (चेतन तत्त्वका शुद्ध 
स्वरूप) । 

(२) मकार--चेतनतत्त्व+समष्टि कारण-जगत्‌ तथा व्यष्टि कारण-शरीर। समष्टि कारण 
जगत्‌का अधिष्ठाता “ईश्वर” उपास्य; व्यष्टि कारण-शरीरका अभिमानी 'प्राज्ञ! उपासक (चेतन- 
तत््वका शबल-स्वरूप) । 

(३) उकार-चेतनतत्त्व+समष्टि सूक्ष्म जगत्‌ तथा व्यष्टि सूक्ष्म शरीर। समष्टि सृक्ष्म-जगत्‌का 
अभिमानी 'हिरण्यगर्भ” उपास्य तथा व्यष्टि सूक्ष्म शरीरका अभिमानी 'तैजस' उपासक (चेतन- 
तत््वका शबल-स्वरूप) 

(४) अकारन-चेतनतत्त्व+समष्टि स्थूलजगतू तथा व्यष्टि स्थूलशरीर। समष्टि स्थूल जगत्‌का 
अभिमानी '“विराट्‌' उपास्य तथा व्यष्टि स्थूलका अभिमानी विश्व" उपासक (चेतन-तत्त्वका 
शबल-स्वरूप) । 

सड़ति--सूत्र २३में असम्प्रज्ञास-समाधिका साधन ईश्वर-प्रणिधान और सूत्र २८ में 
ईश्वर-प्रणिधानका स्वरूप तथा उससे प्राप्त असम्प्रज्ञान-समाधिको बतलाकर उस विषयको समाप्त 
कर दिया। अब यहाँ अगले सूत्रमें असम्प्रज्ञात-समाधिसे पूर्व ईश्वर-प्रणिधानका विशेष फल 
दिखाते हैं-- 


ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमो5प्यन्तरायाभावश्च॥ २९॥ 


शब्दार्थ--तत:-उस ईश्वर-प्रणिधानसे; प्रत्यक्चेतना-प्रत्यकृचेतना (जीवात्मा) का; अधिगम:-प्राप्ति 
(साक्षात्कार); अपि-भी होता है; अन्तरायाभाव: च-और अन्तरायोंका अभाव होता है। 


अन्वयार्थ--उस ईश्वर-प्रणिधानसे प्रत्यकुचेतनाका ज्ञान भी होता है और अनन्‍्तरायों (विद्नों) 
का अभाव होता है। 


व्याख्या--प्रत्यक्चेतना-प्राज्ञ 


(२७०२ ) 


सूत्र २९ ] # ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमो5प्यन्तरायाभावश्च * [ समाधिपाद 


विषयप्रातिकूल्येन स्वान्तः:करणाभिमुखमञ्जति या चेतनादूक्शक्ति: सा प्रत्यक्ूचेतना। 
(भोजवृत्ति) 

जो दृकृशक्ति विषयोंको छोड़कर अपने अन्त:करणमें सम्मुख प्रवृत्त होती है, वह प्रत्यक्चेतना 
है। 

ईश्वर-प्रणिधानसे केवल शीघ्रतम समाधिका ही लाभ नहीं होता है, किंतु अन्तराय (विज्न) 
जिनका वर्णन अगले सूत्रमें किया जायगा, उनकी निवृत्तिपूर्वक प्रत्यक्चेतनाके स्वरूपका भी 
साथ-ही-साथ साक्षात्कार हो जाता है। इसीके बोधनार्थ सूत्रमें 'अपि' पद दिया है। भाव यह 
है कि उपास्यके जिन गुणोंकी भावना करके उपासक ध्यान करता है, उन्हीं गुणोंका उपासकमें 
समावेश होता है। जैसे ईश्वर चेतन, कूटस्थ नित्य है और क्लेशादिकोंसे रहित है, वैसे ही वास्तवमें 
जीवात्मा भी चेतन, कूटस्थ नित्य और क्लेशादिकोंसे रहित है। इस सादृश्यतासे ईश्वरके ध्यानरूप 
प्रणिधानसे प्रणिधान-कर्त्ताको अपने शुद्ध निर्विकार स्वरूपका भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तात्पर्य 
यह है कि अत्यन्त विरुद्ध धर्मवाले पदार्थोमें एकके ध्यानसे दूसरे विरुद्ध धर्मवाले पदार्थका 
साक्षात्कार नहीं हो सकता, किंतु सदृश पदार्थोमें एकके ध्यानसे दूसरे सदृश पदार्थका भी 
साक्षात्कार हो सकता है। जैसे एक शास्त्रके अभ्याससे सदृश अर्थवाले दूसरे शास्त्रका भी ज्ञान 
हो जाता है। इससे यह अभिप्राय है कि व्यवधानका अभाव होनेसे ईश्वर-प्रणिधानसे प्रथम ईश्वरका 
साक्षात्कार न होकर प्रणिधान-कर्त्ताको अपने कूटस्थ नित्य शुद्ध स्वरूपका ही साक्षात्कार हो जाता 
है और योग-विप्लोंका अभाव हो जाता है। 

वाचस्पति मिश्र लिखते हैं कि-- 

प्रतीप॑ विपरीतम्‌ अज्जति, विजानातीति प्रत्यटतू स चासौ चेतनश्च। 


जो विपरीत जानता और चेतन है, उसको प्रत्यक्चेतन कहते हैं, अर्थात्‌ अविद्याविशिष्ट जीव । 


ईश्वर-चिन्तनसे जीवका यथार्थ स्वरूप जाना जाता है। यद्यपि अन्यके चिन्तनसे अन्यका ज्ञान 
नहीं होता; किंतु जीव ईश्वरसे चेतनता धर्ममें सदृश है, इससे सदृश वस्तुका ज्ञान हो सकता है। 
वस्तुत: “प्रति-प्रतिवस्तु अज्ञति गच्छति सर्वानुगती भवति' प्रत्येक वस्तुके प्रति जाता है अथवा 
सबमें अनुगत (व्याप्त) होता है (वह प्रत्यक्‌ है)--इस व्युत्पत्तिसे 'प्रत्यक्‌' शब्दसे ईश्वरको भी 
ले सकते हैं, तब ईश्वरोपासनासे जीव-ईश्वर दोनोंका ज्ञान होता है। 

विशेष वक्तव्य सूत्र २९--प्रत्यक्‌ू-चेतना प्राज़्का बोधक है और प्राज्ञ पुरुषसे प्रतिबिम्बित 
(प्रकाशित) चित्त, अर्थात्‌ कारण-शरीरके सम्बन्धसे आत्माका नाम है। इसलिये तीन मात्रावाले 
पूरे ओमूकी उपासनाकी अस्मिता-भूमिमें प्रत्यकृचेतनाका साक्षात्कार होता है। चित्तके उच्चतम 
एकाग्रताकी अवस्थामें रजस्‌ू-तमस्‌का आवरण हट जानेसे सत्त्वकी स्वच्छता और निर्मलतामें 
योगके अन्तरायोंका भी अभाव हो जाता है। असम्प्रज्ञात-समाधिसे पूर्व ईश्वर-प्रणिधानका यह 
विशेष फल है। 


(२०३ ) 
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सड़ति--ईश्वर-प्रणिधानसे जिन अन्तरायोंका अभाव बतलाया है, उन चित्तको विक्षिप्त करके 
एकाग्रताको हटानेवाले योगके विप्लोंका स्वरूप अगले सूत्रमें निर्देश करते हैं-- 


व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिश्रान्तिदर्शनालब्धभूमि- 
कत्वानवस्थितत्वानि चित्तविश्षेपास्तेउन्तराया: ॥ ३०॥ 

शब्दार्थ-व्याधि.....त्वानि-व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रान्तिदर्शन, 
अलब्ध- भूमिकत्व और अनवस्थितत्व; चित्तविक्षेपा:-चित्तके विक्षेप; ते-वे; अन्तराया:-वि्र हैं । 

अन्वयार्थ-व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, श्रान्तिदर्शन, अलब्ध- 
भूमिकत्व, अनवस्थितत्व-ये चित्तके नौ विक्षेप (योगके) विध्न हैं। 

व्याख्या--व्याधि- धातु, रस और करणको विषमतासे उत्पन्न हुए ज्वरादिक व्याधि कहलाते हैं। 
वात, पित्त, कफ इन तीनोंका नाम दोष है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र--ये सात धातु 
हैं। इनकी इयत्ता (अंदाज) को त्यागकर न्यूनाधिक हो जाना धातुकी विषमता अथवा दोष-प्रकोप 
कहा जाता है। भुक्त-पीत (खाये-पीये ) अन्न-जलके परिपाक दशाको प्राप्त हुए सारका नाम रस है। 
खाये-पीये अन्न-जलका सम्यक्‌-रूपसे (ठीक-ठीक) न पचना रसकी विषमता है। करण नेत्रादि 
इन्द्रियोंका नाम है। कम देखना, कम सुनना आदि करणकी विषमता है। 

स्त्थान--चित्तकी अकर्मण्यता अर्थात्‌ इच्छा होनेपर भी किसी कार्यको करनेकी (योगसाधनके 
अनुष्ठानकी ) सामर्थ्य न होना। 

संशय--' मैं योगसाधन कर सकूँगा कि नहीं, कर सकूँगा, करनेपर भी योग सिद्ध होगा या 
नहीं! इन दो कोटियोंका विषय करनेवाला ज्ञान संशय है। 

प्रमाद--समाधिके साधनोंका अनुष्ठान न करना। 


आलस्य--चित्त अथवा शरीरके भारी होनेके कारण ध्यान न लगना। शरीरका भारीपन कफ 
आदिके प्रकोपसे और चित्तका भारीपन तमोगुणकी अधिकतासे होता है। 


अविरति--विषयोंमें तृष्णा बनी रहना अर्थात्‌ विषयेन्द्रिय-संयोगसे चित्तकी विषयोंमें तृष्णा 
होनेसे वैराग्यका अभाव। 
भ्रान्तिदर्शन--मिथ्या-ज्ञान (योगके साधनों तथा उनके फलको मिथ्या जानना) । 
, अलब्ध-भूमिकत्व-किसी प्रतिबन्धक-वश समाधि-भूमिको न पाना अर्थात्‌ समाधिमें न 
पहुँचना। 
अनवस्थितत्व--समाधि- भूमिको पाकर भी उसमें चित्तका न ठहरना अर्थात्‌ ध्येयका साक्षात्‌ 
करनेसे पूर्व ही समाधिका छूट जाना। 


उपर्युक्त नौ विन्न एकाग्रतासे हटानेवाले हैं और चित्तकी वृत्तियोंके साथ होते हैं, उनके 
अभावमें नहीं होते। इस कारण चित्तके विश्लेप योगके मल, योगके अन्तराय और योगके प्रतिपश्षी 
कहलाते हैं। 
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सड़ति--केवल पूर्वोक्त नौ ही योगके प्रतिबन्धक नहीं हैं, किंतु उनके वर्तमान होनेपर अन्य 
प्रतिबन्धक भी उपस्थित हो जाते हैं, जिनके स्वरूपका अगले सूत्रमें निर्देश करते हैं-- 


दुःखदोर्मनस्याड्रमेजयत्वश्वासप्रश्नासा विक्षेपसहभुव: ॥ ३१॥ 

शब्दार्थ-दुःख-दुःख; दौर्मनस्य-दौर्मनस्य; अड्भगमेजयत्व-अज्भमेजयत्व; श्वासप्रश्चासा:-श्वास 
और प्रश्चास; विक्षेपसहभुवः-विक्षेपोंके साथ होनेवाले हैं अर्थात्‌ पूर्वोक्त अन्तरायोंके होनेसे यह 
पाँच अन्य प्रतिबन्धक भी उपस्थित हो जाते हैं। 

अन्वयार्थ-दु:ख, दौर्मनस्य, अज्डमेजयत्व, श्वासप्रश्नास-ये विक्षेपोंक साथ होनेवाले हें 
अर्थात्‌ उनके होनेसे ये पाँच प्रतिबन्धक भी उपस्थित हो जाते हैं। 

व्याख्या-दुःख-पीड़ा जिसकी चोट खाकर उसके नाश करनेका यत्र करते हैं, वह 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदेविक भेदसे तीन प्रकारका है। उनमेंसे (क) काम, क्रोध 
आदिजन्य मानस परिताप और व्याधि आदिजन्य शारीरिक परिताप आध्यात्मिक दुःख कहलाते 
हैं। आत्मा यहाँ मन तथा शरीरके अर्थमें प्रयोग हुआ है। (ख) सिंह, सर्प आदि भूतोंसे जन्य 
दुःख आधिभौतिक हैं। भूत यहाँ प्राणियोंके अर्थमें प्रयोग हुआ है। (ग) विद्युत्पात, अति वर्षण, 
अग्नि, अति वायु आदि दैविक शक्तियोंसे जन्य दुःख आधिदैविक हैं। 

दौर्मनस्य--इच्छाकी पूर्ति न होनेपर मनमें क्षोभ होना। 

अड्र्मेजयत्व--शरीरके अड्जोंका काँपना। 

श्रास--बिना इच्छाके बाहरके वायुका नासिकाद्वारा अंदर आना। 

प्रश्ास--बिना इच्छाके भीतरके वायुका नासिका-हिद्रोंद्रागा बाहर निकलना। ये विक्षेपोंके 
साथ होनेवाले उपविक्षेप अथवा उपविकष्न हैं। 

सक्गति--उपर्युक्त विक्षेप और उपविक्षेप विश्षिप्त चित्ततालोंको ही होते हैं, एकाग्र 
चित्तवालोंको नहीं होते। इन समाधिके शत्रुओंको अभ्यास-वैराग्यद्वारा निरोध करना चाहिये। उन 
दोनोंमेंसे अभ्यासके विषयको उपसंहार करनेके लिये अगला सूत्र है-- 


तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यास: ॥ ३२॥ 


शब्दार्थ--तत्‌्”उन पूर्वोक्त विक्षेप तथा उपविक्षेपोंके; प्रतिषेधार्थम्-दूर करनेके लिये; 
एकतत्त्व-अभ्यासः-एकतत्त्वका अभ्यास करना चाहिये अर्थात्‌ किसी अभिमत एक तत्त्वद्वारा 
चित्तकी स्थितिके लिये यत्र करना चाहिये। 

अन्वयार्थ--उन पूर्वोक्त विक्षेप तथा उपविक्षेपोंकों दूर करनेके लिये एकतत्त्वका अभ्यास 
करना चाहिये अर्थात्‌ किसी अभिमत एक तत्त्वद्वारा चित्तकी स्थितिके लिये यत्र करना चाहिये। 


व्याख्या--विक्षेप तथा उपविक्षेपोंकों दूर करनेके लिये किसी एक अभिमत (इष्ट) तत्त्वमें 
चित्तको बार-बार लगाना चाहिये अर्थात्‌ किसी अभिमत एक तत्त्वद्वारा चित्तकी स्थितिके लिये 
यत्र करना चाहिये। इस प्रकार एकाग्रताके उदय होनेपर सब विक्षेपोंका नाश हो जाता है। यह 
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एक साधारण उपाय है। सबसे उत्तम उपाय तो ईश्वर-प्रणिधान है, जिसको सूत्र २९ में बतला 
दिया गया है। 

योगवारत्तिककार विज्ञानभिक्षु तथा भोजवृत्तिकारने इस सूत्रमें एकतत्त्वाभ्याससे किसी इष्ट 
अभिमत एकतत्त्वके अभ्यासका अर्थ ग्रहण किया है और वाचस्पति मिश्रने एकतत्त्वका अर्थ प्रधान 
तत्त्व और प्रधान तत्त्वको ईश्वर मानकर ईश्वर-प्रणिधानका अर्थ ग्रहण किया है। असम्प्रज्ञात- 
समाधिसे पूर्व ईश्वर-प्रणिधानका फल विक्षेपोंकी निवृत्ति सूत्र २९ में बतला दिया है, पुनः: उसी 
बातका निर्देश करनेके लिये एक नये सूत्रकी रचना अनावश्यक है। इसलिये एकतत्त्वसे किसी 
इष्ट अभिमत तत्त्वका अर्थ लेना ही ठीक हो सकता है और सूत्र ३४ से ३९ तक जो चित्तकी 
स्थितिके उपाय बतलाये हैं, इनका इसी सूत्रसे सम्बन्ध है। 


टिप्पणी ॥ ३२ ॥--इस सूत्रमें व्यास-भाष्यके आधारपर वाचस्पति मिश्र आदि बौद्धधर्मके 
पश्चात्‌के कई भाष्यकारोंने क्षणकवाद मतको हटाकर 'सो5हम्‌' 'मैं वही हूँ इत्यादि प्रत्यभिज्ञासे 
चित्तकी स्थिरता सिद्ध की है, अर्थात्‌ एक ही चित्त अनेक विषयोंका ग्रहण करनेवाला है, नहीं 
तो “जिसको मैंने देखा था उसीको स्पर्श करता हूँ! यह ज्ञान न हो, इत्यादि निरूपण किया है। 
सूत्रकी व्याख्यामें इसका प्रसड़ न देखकर तथा विस्तारके भयसे वहाँ न देकर पाठकोंकी 
जानकारीके लिये उसको यहाँ लिख देते हैं-- 


बुद्धभगवान्‌के शिष्य क्षणिक-विज्ञानवादी योगाचारके मतानुयायी जो वैनाशिक लोग हैं, 
उनके मतमें सब पदार्थ क्षणिक हैं। जो वस्तु एक क्षणमें होकर दूसरे क्षणमें नष्ट हो जाय, उसे 
क्षणिक कहते हैं। उन वैनाशिकोंके मतमें चित्त भी क्षणिक है, प्रत्ययमात्र है अर्थात्‌ निराधार 
विज्ञानमात्र है और प्रत्यर्थनियत है अर्थात्‌ क्षणिक होनेसे एक विषयको ग्रहण करके चित्त नष्ट 
हो जाता है और अन्य विषयमें गमन नहीं कर सकता। फिर दूसरा चित्त दूसरेको ग्रहण करके 
नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार एक-एक विषयका विज्ञानरूप क्षणिक चित्त भिन्न-भिन्न होता है। 
इस प्रकार एक ही विषयको ग्रहण करनेवाले चित्तको प्रत्यर्थनियत कहते हैं। ऐसा क्षणिक 
प्रत्ययमात्र प्रत्यर्थ-नियत जो चित्त है, वही आत्मा है। उनके मतमें उस क्षणिकचित्तसे भिन्न और 
कोई आत्मा नहीं है और सब पदार्थ एक क्षणमें उत्पन्न होकर दूसरे क्षणमें नष्ट हो जाते हैं। इस 
प्रकार सब पदार्थोका नाश माननेसे उनको बैनाशिक कहते हैं। 

बाह्य सर्व पदार्थोको स्वप्रके पदार्थोके सदृश मिथ्या मानकर क्षणिक विज्ञानमात्रको ही ये 
“तत्त्व' 'अमिथ्या' कहते हैं। इससे इनको क्षणिक-विज्ञानवादी कहते हैं। इनके मततमें प्रत्ययमात्र 
क्षणिक-चित्त प्रत्यर्थनियत है। इससे चित्तमें अनेक पदार्थविषयक गमन-रूप चञ्जलता होती ही 
नहीं। इस प्रकार चित्तको क्षणिक माननेसे चित्तका एकाग्र होना भी सम्भव नहीं हो सकेगा। इस 
कारण एकाग्रताके लिये उपदेश करना तथा एकाग्रताके लिये प्रयत्न करना भी व्यर्थ होगा। 


इन बैनाशिकोंसे यह प्रश्न किया जाय कि तुम्हारे गुरु भगवान्‌ बुद्धदेवजीने जो 
चञ्जलतानिवृत्तिद्वारा चित्तकी एकाग्रताके लिये योगके साधनका उपदेश दिया है, वह व्यर्थ ही है ? 


यदि वैनाशिक लोग इसका उत्तर यह दें कि “यद्यपि एक विषयको ग्रहण करके दूसरेमें गमन 
(२५६ ) 
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करना, दूसरेको त्यागकर तीसरेमें गमन करना, उसको त्यागकर अन्यमें गमन करना इत्यादि इस 
प्रकारकी चञ्_ललता और चित्तकी एक ही विषयमें निरन्तर स्थितिरूप एकाग्रताका होना हमारे मतमें 
सम्भव नहीं है, क्योंकि चित्त क्षिणक है और उसका विषय भी क्षणिक है तथापि हमारे मतमें 
चित्तका प्रवाह क्षणिक नहीं है किंतु अनादि है। उस अनादि ' प्रत्यय-प्रवाह ' में अर्थात्‌ चित्तके 
प्रवाहमें विलक्षण-विलक्षण विषयाकारतारूप चञ्चलताका अभाव करके सदृश-सदूृश विषयाकारतारूप 
एकाग्रताका होना सम्भव है। अर्थात्‌ प्रथम क्षणमें चित्त जैसा विषयाकार होकर नष्ट हुआ, फिर 
दूसरे क्षणमें दूसरा चित्त वैसा ही अन्य विषयाकार उत्पन्न होकर समाप्त होना, पुनः तीसरे चित्तका 
भी वैसा ही अन्य विषयाकार उत्पन्न होकर नष्ट हो जाना; इस प्रकार चित्त-प्रवाहमें सदृूश-सदृश 
विषयाकाररूप एकाग्रता हो सकती है।' 


ऐसा उत्तर देनेपर उनसे फिर पूछा जाय कि यह एकाग्रता-प्रवाह चित्तका धर्म है अथवा 
प्रवाहके अंश चित्तका धर्म है? 


यदि वे कहें कि एकाग्रता-प्रवाह चित्तका धर्म है तो यह सम्भव न हो सकेगा; क्योंकि 
क्षणिक-क्षणिक चित्तोंसे भिन्न प्रवाह तो कोई पदार्थ ही नहीं है अर्थात्‌ सदृश प्रत्यय-प्रवाहका 
आश्रय कोई एक चित्त तुम्होरे मतमें है ही नहीं, जिसका धर्म एकाग्रता माना जाय। इससे प्रथम 
पक्ष ठीक नहीं है। और यदि वे कहें कि प्रवाहके अंश चित्तका धर्म है तो यह दूसरा पक्ष भी 
अयुक्त है; क्‍योंकि चाहे प्रवाहका अंश चित्त सदृश प्रत्यय-प्रवाहमें हो अथवा विलक्षण प्रत्यय- 
प्रवाहमें हो, तुम्हारे मतमें क्षणिक होनेसे प्रत्यर्थ-नियत है अर्थात्‌ एक ही पदार्थको विषय 
करनेवाला होता है। इससे क्षणिक-चित्तमें अनेकाकारतारूप चञ्ललता और एकाग्रता सम्भव नहीं 
है। इससे चित्तमें चञ्चलताके और एकाग्रताके असम्भव होनेसे चञ्जलताके निवृत्तिपूर्वक एकाग्रताके 
लिये तुम्हारे गुरु भगवान्‌ बुद्धदेवजीका उपदेश फिर भी व्यर्थ ही सिद्ध होता है। इसलिये प्रत्यय- 
प्रवाहका आश्रय एक स्थायी चित्त मानना ही योग्य है, जिस स्थायी चित्तका धर्म एकाग्रता सम्भव 
हो सके। 


और यदि प्रत्यय-प्रवाहका आश्रय एकचित्त न मानकर भिन्न-भिन्न क्षणिक-प्रत्ययरूप ही 
चित्त उत्पन्न होना मानें तो पहिले अन्य चित्तके किये हुए कर्मका पिछले अन्य चित्तको फल किस 
प्रकार हो सकेगा ? जैसे भड़ पीनेवाला चित्त तो पहिले ही नष्ट हो गया और जिसने भड़ नहीं 
पिया उस दूसरे चित्तको नशा कैसे होगा ? और यदि यह कहें कि जैसे पुत्रके किये श्राद्धका माता- 
पिताकों फल होता है और जैसे पुत्रमें तेजस्विता, वीरता आदि गुणोंके लिये पुत्रके जन्मादिमें 
पिताके किये वैश्वानरयज्ञका फल पुत्रको होता है, वैसे ही पहिले अन्य चित्तके किये हुए कर्मका, 
पश्चात्‌ अन्य चित्तको फल प्राप्त होगा तो यह भी सम्भव नहीं है; क्‍योंकि पुत्र-पिता आदिका 
परस्पर जैसा जन्य-जनक-भाव सम्बन्ध है, वैसा पूर्व-उत्तर चित्तोंका जन्य-जनक-भाव सम्बन्ध 
होता तो ऐसा कह सकते थे। परंतु तुम्हारे मतमें तो पूर्व-उत्तर चित्तोंका जन्य-जनक- भाव सम्बन्ध 
नहीं है, क्योंकि पूर्व चित्तके नष्ट होनेपर उत्तरवाला चित्त उत्पन्न होता है और क्षणिक चित्तसे अपनी 
उत्पत्ति-विनाशके अतिरिक्त और कोई व्यापार हो भी नहीं सकता। 
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जैसे पिताके निमित्त पुत्र श्राद्ध करता है तो पुत्रके किये श्राद्धका फल पिताको प्राप्त होता 
है वैसे “मैं भड़ पीता हूँ, मेरे नशा होनेके पश्चात्‌ इसका नशा उत्तरवाले चित्तको हो' इस प्रकार 
पूर्व-चित्त उत्तर-चित्तके निमित्त कर्म नहीं करता है तो उत्तरवाले चित्तको फल कैसे प्राप्त होगा ? 
इसलिये ये आपकी युक्तियाँ 'गोमयपायसीयन्याय ' से भी अधिक अयुक्त हैं; क्योंकि गोबर और 
पायसकी तुल्यतामें तो गौसे उत्पन्न होना हेतु है, परंतु अन्य चित्तके किये कर्मका अन्य चित्त फल 
भोगता है, इसमें तो कोई हेतु नहीं है। 

“गोमयपायसीयन्याय' यह है कि जैसे कोई कहे “गोमय' (गोबर) और “पायस' 
(रबड़ी), ये दोनों तुल्य ही हैं, क्योंकि ये दोनों गौसे पैदा होते हैं। 

यदि क्षणिक-प्रत्ययोंके प्रवाहका आश्रय एकचित्त न मानें, किंतु क्षणिक-प्रत्ययमात्र ही चित्त 
मानें तो पहिले एक चित्तसे देखे पदार्थका अन्य दूसरा चित्त स्मर्ता कैसे होगा ? क्योंकि जो जिस 
पदार्थका द्रष्टा होता है, कालान्तरमें वही उस पदार्थका स्मर्ता होता है। तुम्हारे मतमें द्रष्टा चित्त 
तो पहिले ही नष्ट हो गया, पश्चात्‌ अन्य चित्त कैसे स्मरण करेगा ? अर्थात्‌ आपके मतमें कोई 
स्मृति नहीं होनी चाहिये। और यदि प्रत्यय-प्रवाहका आश्रय एक स्थायी चित्त न मानकर क्षणिक- 
प्रत्यय-मात्र चित्तको ही आत्मा मानोगे तो स्वात्माके अनुभवका भी खण्डन प्राप्त होगा। यह 
स्वात्माके अनुभव अर्थात्‌ प्रतीतिका खण्डन अत्यन्त अयुक्त है, क्‍योंकि “जो मैं दूरसे गड्भागको 
देखता था वह मैं अब गड्भाजलको स्पर्श करता हूँ; 'जो' मैं स्पर्श करता था वह मैं अब स्त्रान 
करके गड्ाकों नमस्कार करता हूँ', “जो मैं बाल-अवस्थामें नाना प्रकारकी क्रौड़ा करता था, 
यौवनावस्थामें मदसे मत्त हुआ काल व्यतीत करके अब जरारूप राक्षससे गृहीत हुआ काँप रहा 
हूँ! इत्यादि प्रत्यभिज्ञा ज्ञानोंमें अनेक क्रियाओंका एक ही कर्ता और उन सब प्रत्ययोंका एक ही 
आश्रय अहम्‌ पदका अर्थ जीवात्मा प्रतीत होता है। वह सब प्रत्ययका आश्रय अहम्‌ पदके अर्थ 
स्वात्माकी प्रतीति क्षणिक-प्रत्यय-रूप आत्मा माननेसे सम्भव नहीं हो सकती, क्योंकि क्षणिक- 
प्रत्यय-रूप आत्मा बाल्य, यौवनादि अवस्थाओंमें अनेक क्रियाओंका कर्त्ता नहीं हो सकता और 
उन सर्वप्रत्ययोंका एक आश्रय अहम पदके अर्थको विषय करनेवाले 'अहम्‌-अहम्‌' इस प्रत्यय- 
ज्ञानके सामर्थ्यको कोई प्रमाणान्तर तिरोभूत नहीं कर सकता, क्‍योंकि प्रत्यक्ष-प्रमाणके बलसे अन्य 
प्रमाण प्रवृत्त होते हैं। इस प्रत्यक्ष-प्रमाणका अन्य कोई प्रमाण तिरस्कार नहीं कर सकता। 


इस प्रकार क्षणिक-प्रत्यय-मात्र प्रत्यय नियत चित्त नहीं, किंतु अनेक पदार्थोको विषय 
करनेवाला सर्वप्रत्ययोंका आश्रय एक स्थायी चित्त है। यह बात ध्यानमें रखना आवश्यक है कि 
भगवान्‌ व्यासजीने तो केवल चित्तका प्रत्ययमात्र और क्षणिक होना अयुक्त बतलाकर उसकी 
स्थिरता सिद्ध की है, किंतु बौद्ध धर्मके पश्चात्‌के भाष्यकारोंने इसको भगवान्‌ बुद्धके वैनाशिक 
शिष्योंके क्षणकवादके साथ मिलाकर विस्तार दे दिया है। 

विशेष वक्तव्य सूत्र ३३--बुद्धभगवान्‌ उच्चतम कोटिके अनुभवी योगी हुए हैं। उन्होंने जो 
असम्प्रज्ञात-समाधिका स्वरूप दिखलाया है, वह सांख्ययोगके ही सदृश है, किंतु शब्दोंके यथार्थ 
अभिप्रायको समझनेमें बहुत धोखा खाया गया है। सारे सृष्टिके व्यवहारमें सत्त्व, रजस्‌ और 
तमसू-ये तीन गुण ही ग्राह्मग्रहणरूपसे बर्त रहे हैं। व्यष्टिरूपमें सत्त्व चित्त ही इनके कार्यक्षेत्र 
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हैं। असम्प्रज्ञात-समाधिमें चित्तके निरुद्ध हो जानेपर गुणोंका सारा व्यवहार उसके प्रति शून्य हो 
जाता है, किंतु उस शून्य अवस्थामें आत्मतत्त्व शेष रहकर अपने स्वरूपमें अवस्थित होता है। 
इसलिये इस शून्यवादमें भी आत्मसत्ताका अस्तित्व वास्तविक रूपमें सिद्ध होता है। शब्दोंके बाह्य 
अर्थोर्में ही खींचातानी की गयी है। ग्राह्म, ग्रहण और ग्रहीतृ सारे विषयोंमें चित्त ही वृत्तिरूपसे 
परिणत होकर उनका बोध करा रहा है अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्तिका सारा संसार विज्ञानरूप चित्तहीमें 
चल रहा है। आत्मा केवल उसका द्रष्टा है। इस अंशमें भगवान्‌ बुद्धका बतलाया हुआ विज्ञानवाद 
सार्थक ही है, किंतु इसको दार्शनिक रूप देनेमें उनके विज्ञानवादी शिष्य इस आशयसे बहुत दूर 
चले गये हैं। इसी प्रकार गुण परिणामशील हैं। “चल हि गुणवृत्ति ', गुण परिणाम-स्वभाववाले 
हैं। क्षण-क्षणमें परिणाम हो रहा है। गुणोंसे बनी हुई सारी वस्तुएँ तथा चित्तमें भी प्रतिक्षण परिणाम 
हो रहा है, इसलिये सारी वस्तुएँ तथा विज्ञानरूप चित्त भी क्षणिक ही है। इसको श्रीव्यासजी 
महाराजने भी ३।५२ सूत्रकी व्याख्यामें भली प्रकार दर्शाया है। भगवान्‌ बुद्धके इस क्षणिक 
परिणामको लेकर उनके क्षणिकवादी वैनाशिक शिष्योंने महात्मा बुद्धके अभिप्रायके विरुद्ध उसको 
अपने ढंगपर दार्शनिक रूप दे दिया है। 

सड़ति--जब चित्तमें असूया आदि कलुष (मल) होते हैं, तब वह स्थितिको नहीं लाभ 
कर सकता। उनके दूर करनेका अगले सूत्रमें उपाय बतलाते हैं-- 


मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां 
भावनातकश्षित्तप्रसादनम्‌॥ ३३॥ 


शब्दार्थ-मैत्री-करुणा-मुदितोपेक्षाणाम्‌-मित्रता, दया, हर्ष और उदासीनता--इन धर्मोंकी; 
सुखदुःखपुण्यापुण्य-विषयाणाम्‌-सुखी, दुःखी, पुण्यात्मा और पापियोंके विषयमें (यथाक्रम) ; 
भावनातः-भावनाके अनुष्ठानसे; चित्तप्रसादनम्‌-चित्तकी निर्मलता और प्रसन्नता होती है। 

अन्वयार्थ--सुखी, दुःखी, पुण्यात्मा और पापियोंके विषयमें यथाक्रम मित्रता, दया, हर्ष और 
उपेक्षाकी भावनाके अनुष्ठानसे चित्त प्रसन्न और निर्मल होता है। 

व्याख्या--राग, ईर्ष्या, परापकार-चिकीर्षा, असूया, द्वेष और अमर्ष-संज्ञक राजस-तामसरूप-- 
ये छः धर्म चित्तको विक्षिप्त करके कलुषित (मलिन) कर देते हैं। अत: ये छः: चित्तके मल 
कहे जाते हैं। 

इन छ: प्रकारके मलोंके होनेसे चित्तमें छ: प्रकारका कालुष्य, (मल) उत्पन्न होता है। जो 
क्रमसे राग-कालुष्य, ईर्ष्या-कालुष्य, परापकार-चिकीर्षा-कालुष्य, असूया-कालुष्य, ट्वेष-कालुष्य 
और अमर्ष-कालुष्य कहलाते हैं। 

राग-कालुष्य--स्नेहपूर्वक अनुभव किये हुए सुखके अनन्तर जो “यह सुख मुझको सर्वदा 
ही प्राप्त हो' इत्याकारक (ऐसा आकारवाली) जो राजस वृत्ति-विशेष है, वह राग-कालुष्य है; 
क्योंकि यह राग सर्व-सुख-साधन विषयोंकी प्राप्तिके न होनेसे चित्तको विक्षिप्त करके कलुषित 
(मलिन) कर देता है। 
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ईर्ष्या-कालुष्य--दूसरोंकी गुणादि या सम्पत्ति आदिकी अधिकता देखकर जो चिक्तमें क्षोभ 
(एक प्रकारकी जलन अर्थात्‌ दाह) उत्पन्न होना है, वह ईर्ष्या-कालुष्य कहलाता है; क्योंकि यह 
भी चित्तको विक्षिपत करके कलुषित कर देता है। 

परापकार-चिकीर्षा-कालुष्य--किसीके अपकार (बुराई करने, दुःख पहुँचाने) करनेकी इच्छा 
चित्तको विहल करके कलुषित कर देती है। 

असूया-कालुष्य--दूसरोंके गुणोंमें दोष आरोप करना असूया पदका अर्थ है। जैसे किसी 
ब्रतशीलको दम्भी जानना और आचारवालेको पाखण्डी जानना अर्थात्‌ सदाचारीपर झूठे कलह 
लगाना असूया-कालुष्य है। 

द्वेष-कालुष्य-- क्षमाका विरोधी कोप-कालुष्य (द्वेष-कालुष्य) भी चित्तको विक्षिप्त करके 
कलुषित कर देता है। 

अमर्ष-कालुष्य--किसीसे कठोर वचन सुनकर या अन्य किसी प्रकारसे अपमानित होकर 
जो उसको न सहन करके बदला लेनेकी चेष्टा है, वह अमर्ष-कालुष्य कहलाता है। 

इन उपर्युक्त कालुष्यों (मलों) से चित्त मलिन होकर विक्षिप्त हो जाता है और स्थितिके 
साधनमें प्रवृत्त होनेपर भी एकाग्र नहीं हो सकता। अतः इन मलोंको निवृत्त करके चित्तको प्रसन्न 
और एकाग्र करनेका सूत्रमें निम्म उपाय बतलाया गया है-- 

(१) सुखी मनुष्योंको देखकर उनपर मित्रताकी भावना करनेसे राग तथा ईर्ष्या-कालुष्य 
(मल) की निवृत्ति होती है अर्थात्‌ ऐसा समझनेसे कि “यह सब सुख मेरे मित्रको हैं तो मुझे 
भी हैं', तब जैसे अपने राज्यके न होनेपर भी अपने पुत्रके राज्यलाभको अपना जानकर उस 
राज्यमें ईर्ष्या तथा रागकी निवृत्ति हो जाती है। वैसे ही मित्रके सुखको भी अपना सुख मानकर 
उसमें राग-निवृत्ति हो जायगी | एवं जब उसके सुखको अपना ही सुख समझेगा तो उसके ऐश्रर्यको 
देखकर चित्तमें जलन न होनेसे ईर्ष्या भी निवृत्त हो जायगी। 

(२) दुःखी जनोंपर करुणा अर्थात्‌ दयाकी भावना करनेसे घृणा अर्थात्‌ परापकार- 
चिकीर्षारूप (दूसरेका अपकार अर्थात्‌ बुराई करनेकी इच्छा) मलका अभाव होता है। 

अर्थात्‌ जब किसी दुःखी पुरुषको देखें तो इस वाक्यके अनुसार-- 

प्राणा यथात्मनो5भीष्ठटा भूतानामपि ते तथा। आत्मौपम्येन सर्वत्र दयां कुर्वन्ति साधव:॥ 
जैसे हमें अपने प्राण परम प्रिय हैं, वैसे ही अन्य प्राणियोंको भी अपने प्राण प्रिय हैं; इस 
विचारसे साधुजन अपने प्राणोंके समान सबके ऊपर दया करते हैं। 

अपने मनमें यह विचार करे कि 'इस दुःखियाको बड़ा कष्ट होता होगा; क्योंकि जब हमारे 
ऊपर कोई संकट आ जाता है, तब हमको कितना दुःख भोगना पड़ता है' उसके दुःख दूर 
करनेकी चेष्टा करे। ऐसा न समझे कि हमें सुख-दुःखसे कोई प्रयोजन नहीं है। जब इस प्रकार 
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करुणामयी भावना चिक्तमें उत्पन्न हो जायगी, तब अपने समान सबके सुखकी चाहसे घृणा और 
परापकार-चिकीर्षा (बुराई करनेकी इच्छा) को निवृत्ति हो जायगी। 

(३) पुण्यात्मा अर्थात्‌ धर्म-मार्गमें जो पुरुष प्रवृत्त हैं, उन पुण्यशील पुरुषोंके प्रति हर्षकी 
भावना करनेसे असूया मलकी निवृत्ति होती है। अर्थात्‌ जब पुण्यजनोंको देखे तो चित्तमें 
'अहोभाग्य इसके माता-पिताके; जिन्होंने ऐसा पुण्यात्मा पुत्र उत्पन्न किया और धन्य है इसको 
जो तन-मन-धनसे धर्म-मार्गमें प्रवृत्त हो रहा है' इस प्रकार आनन्दको प्राप्त हो। जब इस प्रकार 
मुदिता-भावना चित्तमें उत्पन्न होगी, तब असूया-रूप चित्तका मल निवृत्त हो जायगा। 


(४) पाप-मार्ममें प्रवृत्त जो पापशील मनुष्य हैं, उनमें उपेक्षा (उदासीनता) की भावना 
करनेसे द्वेष तथा आमर्षक (बदला लेनेकी चेष्टा) या घृणारूप मलकी निवृत्ति होती है। अर्थात्‌ 
जब पापी पुरुष कठोर वचन बोले अथवा किसी अन्य प्रकारसे अपमान करे तो चित्तमें ऐसा 
विचारे कि “यह पुरुष स्वयं अपनी हानि कर रहा है, इसके ऐसे व्यवहारसे कोई प्रयोजन नहीं, 
मैं इसके प्रति द्वेष या घृणा करके अपनेको क्‍यों दूषित करूँ, इसको तो स्वयं अपने पापोंका दुःख 
भोगना है इत्यादि'; इस प्रकार उनपर उपेक्षाकी भावना करे। इस उपेक्षाकी भावनासे द्वेष तथा 
अमर्षरूप चित्त-मलकी निवृत्ति हो जाती है। 


इस प्रकार जब इन चारों भावनाओंके अनुष्ठानसे चित्तके मल धुल जाते हैं, तब निर्मल चित्त 
प्रसन्नताको प्राप्त होता है और प्रसन्न होता हुआ चित्त एकाग्रताका लाभ करता है।* 

भोज महाराजने इस सूत्रकी व्याख्या निम्न प्रकार की है-- 

मैत्री-मित्रता (प्रेम); करूुणा-दया (पराये दुःखोंको निवृत्त करनेकी इच्छा); मुदिता-हर्ष; 
उपेक्षा-उदासीनता; इन चारोंको क्रमसे सुखियोंमें, दु:खियोंमें, पुण्यवालोंमें और पापियोंमें व्यवहार 
करना चाहिये। जैसे सुखी जनोंमें 'ये सुखी हैं' ऐसा समझकर उनके साथ प्रेम करे, न कि ईर्ष्या 
अर्थात्‌ उनकी बड़ाईका सहन न करना। दुःखियोंको देखकर “इनके दुःखकी कैसे निवृत्ति हो', 
इस प्रकार दया ही करे, न कि घृणा और तिरस्कार। पुण्यात्माओंमें उनके पुण्यकी बड़ाई करके 
अपनी प्रसन्नता ही प्रकट करे, न कि “यह पुण्यात्मा क्यों है ?” ऐसा विरोध करना। पापियोंमें 
उदासीनताको धारण करे अर्थात्‌ न उनके पापमें सम्मति प्रकट करे न उनसे द्वेष करे। 


सूत्रमें सुखादि शब्दोंसे सुख-दुःखवालेका प्रतिपादन किया है। जब इस प्रकार मैत्री आदि 
करनेसे चित्त प्रसन्न होता है, तब सुखसे समाधि प्रकट होती है। यह परिकर्म ऊपरका कर्म है, 
जैसे मिश्रकादि व्यवहार, गणित-सिद्धिके लिये; और संकलित आदि (जोड़ आदि) कर्म 
उपकारकरूपसे प्रधान क्रियाकी सिद्धिके लिये होता है। ऐसे ही राग, द्वेष आदिके विरोधी मैत्री 
आदि करनेसे प्रसन्नताको प्राप्त हुआ चित्त, सम्प्रज्ञात-समाधिके योग्य हो जाता है। प्रधानतासे राग 

* मैत्रीसे द्वेषभावका ही ग्रहण करना चाहिये, स्नेहका नहीं; क्योंकि स्नेहका भी एक प्रकारका राग होनेके कारण 
बन्धन ही है। 

मुदितासे भी शोककी निवृत्ति ही समझना चाहिये, हर्ष नहीं; क्योंकि हर्ष भी एक प्रकारसे रागका हेतु होनेसे 
त्याज्य ही है। --(मनु भाष्यकार मेधातिथि भट्ट ) 
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(विषयोंमें इच्छा), द्वेष (वैर, अनिष्टोंमें रोष)--ये दो ही चित्तके विक्षेपक हैं। यदि ये दोनों ही 
जड़से उखाड़ दिये जाय॑ँ तो चित्तकी प्रसन्नता होनेसे एकाग्रता होती है। 

सड़ति--मैत्री आदि भावनाओंसे निर्मल और प्रसन्न हुआ चित्त जिन उपायोंद्वारा स्थितिको 
प्राप्त होता है, उनका वर्णन अगले सूत्रमें करते हैं। यहाँ यह बात स्मरण रहे कि अगले सब उपाय 
केवल समाहित चित्तवाले उत्तम अधिकारियोंके लिये हैं। विक्षिप्त चित्तवाले मध्यम अधिकारियोंको 
तो साधनपादमें बताये अष्टाक्योगका ही आश्रय लेना होगा-- 


प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य॥ ३४॥ 


शब्दार्थ-प्रच्छर्दनविधारणा भ्याम्-नासिकाद्वारा बाहर फेंकने और रोकने--दोनोंसे; वा>अथवा; 
प्राणस्य-कोष्ठटस्थित (कोठामें रहनेवाली) वायुके (मनकी स्थितिको सम्पादन करे)। 

अन्वयार्थ--अथवा कोष्ठटस्थित (कोठामें रहनेवाली) वायुको नासिकापुदद्वारा (प्रयत्नविशेषसे ) 
बाहर फेंकने और बाहर रोकने-दोनोंसे मनकी स्थितिको सम्पादन करे। 


व्याख्या--कौष्ठय्स्य वायोर्नासिकापुटाभ्यां प्रयत्नविशेषाद्वमनं प्रच्छर्दनम, विधारणं 
प्राणायामस्ताभ्यां वा मनसः स्थितिं सम्पादयेत्‌॥ (व्यासभाष्य) 


कोष्ठस्थित (कोठामें रहनेवाली) वायुको विशेष प्रयत्नसे बाहर वमन करने (एकदम 
नासिकाके दोनों छिद्रोंद्रारा बाहर फेंकने) को प्रच्छर्दन कहते हैं। उस बाहर वमन की हुई वायुको 
वहीं रोक देनेको विधारण कहते हैं। प्रच्छ्दन और विधारण दोनों प्राणायामोंसे मनकी स्थितिको 
सम्पादन करे। 


प्राणायामके तीन भेद-रेचक, श्वासको नासिका-हिद्रोंद्रार बाहर निकालना; पूरक, 
नासिका-हछिद्रोंद्रार थ्रासको अंदर ले जाना और कुम्भक, श्रासको बाहर अथवा अंदर रोक देना 
(२। ५०) में विस्तारपूर्वक बतलाये जायँगे। इस सूत्रमें केवल दो भेद रेचक और कुम्भक बतलाये 
हैं। रेचकके लिये यहाँ प्रच्छर्दन शब्द प्रयोग हुआ है और उसकी विधि कोषस्थित वायुको 
प्रयत्नविशेषसे एकदम नासिका-पुटद्वारा बाहर फेंकना बतलायी है। यहाँ केवल बाह्य-कुम्भक 
बतलाया गया है और उसके लिये विधारण शब्द प्रयोग हुआ है। यह प्राणायाम कपालभातिसे 
मिलता-जुलता है, जिसकी सारी विधियाँ २।३२ के वि० व० में षट्कर्मके अन्तर्गत बतलायी 
जायँगी। यहाँ भी प्रसंगसे उसकी दो प्रक्रियाएँ लिखी जाती हैं। 


प्रक्रिया नं० १--केवल प्रच्छर्दन--किसी सुखासनसे बैठकर मूलबन्ध और किंचित्‌ उड्डीयान 
बन्ध लगाकर नाभिको उठाकर कोष्ठस्थित वायुकों दोनों नासिका-पुटद्वारा वमनकी भाँति एकदम 
बाहर फेंक देना चाहिये। बाहर बिना रोके हुए इसी प्रकार लोहारकी धौंकनीके सदृश इस 
प्राणबायुको बाहर फेंकते रहना चाहिये। इसमें केवल रेचक किया जाता है। पूरक स्वयं होता 
रहता है। यह क्रिया बिना कुम्भकके की जाती है। आरम्भमें इस प्राणायामको इक्कीस बार अथवा 
यथासामर्थ्य करना चाहिये। शनै:-शनै: अभ्यास बढ़ावें। 


प्रक्रिया नं० २--प्रच्छर्टन-विधारण--ऊपर बतलायी हुई प्रक्रियामें पाँचवें प्राणायामपर अथवा 
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इससे अधिक जितनी सामर्थ्य हो उसके पश्चात्‌ पूरे उड्डीयानके साथ श्वासको बाहर निकालकर 
बाहर ही रोक दें और किसी विशेष मन्त्रकी मात्रासे अथवा बिना मन्त्रके जितनी देर सुगमतासे 
रोक सकें बाहर ही रोक दें। यह एक प्राणायाम हुआ। इस प्रकार तीन प्राणायाम करें। 

भाष्यकारने केवल बाह्य कुम्भक बतलाया है, इसलिये भाष्यके अनुसार युक्त विधिसे 
प्रच्छर्दन अर्थात्‌ रेचक करते-करते जब थक जाय, तब विधारण अर्थात्‌ उड़ीयानके साथ बाह्य 
कुम्भक यथाशक्ति करें। इस प्रकार कई बार करें अथवा प्रत्येक रेचकके पश्चात्‌ यथाशक्ति बाह्य 
कुम्भक करें। 

कई टीकाकारोंने कुम्भक-वाचक 'विधारण' पदसे पूरकका भी ग्रहण करके रेचक-पूरक- 
कुम्भक प्राणायामके अर्थ किये हैं, जिनका विस्तारपूर्वक वर्णन साधनपादके ५० वें सूत्रमें किया 
गया है। इसके अनुसार उपर्युक्त प्रक्रिया नं० २ में बतलाये हुए तीन प्राणायामोंमें बाह्य कुम्भकके 
पश्चात्‌ पूरक करके आशभ्यन्तर कुम्भक करें। 

इस प्राणायामको अभ्यासीगण ध्यानसे पूर्व निम्न प्रकारसे करें। 

गुदा और नाभीसे प्राणको एक साथ दोनों नथनोंसे बाहर पचीस, पचास अथवा सौ बार 
फेंकें। अंदर लेनेकी आवश्यकता नहीं, केवल बाहर ही फेंकते रहें। अंदर स्वयं श्वास आता रहेगा। 
इस मात्रामें बाहर फेंकनेके पश्चात्‌ एक साथ बाहर रोक दें। सामर्थ्य-अनुसार बाह्य कुम्भक करें, 
उसके पश्चात्‌ अंदर लेकर आभ्यन्तर कुम्भक करें। इसका समय बाह्य कुम्भकके बराबर या आधा 
रख सकते हैं। आभ्यन्तर कुम्भकमें नाभीपर ध्यान रखें। 

साधनपाद सूत्र ३२ के विशेष वक्तव्यमें षट्कर्ममें बतलायी हुई कपाल-भाँतिकी प्रक्रिया 
इससे कुछ भिन्न है। उसका नाम हमने नाड़ीशोधन रखा है। 

प्राणायाम चित्तकी एकाग्र स्थिति उत्पन्न करता है। 

द्वे बीजे चित्तवृक्षस्य प्राणस्पन्दनवासने। एकस्मिंश्व तयोः क्षीणे श्षिप्रं द्रे अपि नश्यतः॥ 
(वसिष्ठ-वाक्य ) 

चित्तरूपी वृक्षेके दो बीज हैं--प्राणस्पन्दन अर्थात्‌ प्राणोंकी निरन्तर क्रिया; और दूसरी 
वासना। इन दोनोंमेंसे एकके क्षीण (सूक्ष्म) होनेसे दूसरा भी शीघ्र ही क्षीण (सूक्ष्म) हो जाता है। 

सब इन्द्रियोंका काम प्राणके व्यापारसे चलता है और मन तथा प्राणका अपने-अपने व्यापारमें 
परस्पर एक-सा ही योग-क्षेम (अप्राप्तकी प्राप्ति-योग और प्राप्तकी रक्षा-क्षेम है।) अर्थात्‌ 
दोनोंका कार्य करनेमें अधिक सम्बन्ध है। इसलिये प्राण सब इन्द्रियोंकी वृत्तियोंको रोककर मनकी 
एकाग्रता करनेमें समर्थ होता है। प्राणायाम सब दोषोंका नाशक है। 


दह्ान्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः। 
तथेन्द्रियाणां दहान्ते दोषा: प्राणस्यथ निग्रहात्‌॥ (मनु०) 
जैसे अग्नि-संयोगसे धातुओंके मल नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही इन्द्रियोंके दोष भी प्राणके रोकनेसे 
नष्ट हो जाते हैं। 


( २६३ ) 
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दोषोंसे ही चित्तकी वृत्तियाँ विश्षिप्त होती हैं। प्राणायाम दोषोंकों दूर करके चित्तकी एकाग्रता 
करनेमें समर्थ होता है। 
विशेष वक्तव्य (सूत्र ३४ )-- प्राण '--चित्तके सदृश प्राणका ज्ञान भी योगमार्गके पथिकके 
लिये आवश्यक है। प्राण थ्रास नहीं है जैसा कि कुछ व्यक्ति समझते हैं और न आत्मतत्त्व है 
जैसा कि कई पाश्चात्त्य दिद्वान्‌ मानते हैं, किंतु प्राण वह जडतत्त्व है, जिससे श्रास-प्रथ्यास आदि 
समस्त क्रियाएँ एक जीवित शरीरमें होती हैं। 
सृष्टिके आरम्भमें पाँचों स्थूलभूत, लोक-लोकान्तर और सारे जड़म तथा स्थावर पदार्थ अपने 
उपादान कारण आकाशसे प्राणशक्तिद्वारा उत्पन्न होते हैं; इसी प्राणशक्तिसे सहारा पाकर जीवित 
रहते हैं और प्रलयके समय इसीका आश्रय न पाकर कार्यरूपसे नष्ट होकर अपने कारणरूप 
आकाशमें मिल जाते हैं। 
सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते, आकाशंं प्रत्यस्तं यन्ति। 
(छा० १।९।१) 
ये सारे भूत आकाशसे ही उत्पन्न होते हैं और आकाशमें ही लीन हो जाते हैं। 
सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति, प्राणमभ्युज्जिहते 
(छा० १।११।५) 


ये सब भूत प्राणमें लीन होते हैं और प्राणसे प्रादुर्भूत होते हैं। 


भौतिक पदार्थोमें सबसे अधिक व्यापकताका सूचक आकाश और सबसे अधिक शक्तिका 
प्रकाशक (ज्ञापक) प्राण माना गया है, इसीलिये परमात्माकी व्यापकताको आकाशसे और ज्ञानमय 
सर्वशक्तिमत्ताको प्राणसे निर्दिष्ट किया गया है। 
प्राणं देवा अनुप्राणन्ति | मनुष्या: पशवश्च ये। प्राणो हि भूतानामायु: । तस्मात्सर्वायुषमुच्यते । 
(तै० उ० ब्रह्म व० अनु० ३) 


देवता प्राणके सहारे साँस लेते हैं और जो मनुष्य तथा पशु हैं वे भी (प्राणके सहारे साँस 
लेते हैं)। प्राण सब जन्तुओंका आयु है, इसलिये सर्वायुष (सबका आयु) कहलाता है। 

प्राणो ब्रह्मेति व्यजानातू। प्राणाद्धग्रेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। प्राणेन जातानि 
जीवन्ति। प्राणं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति। (तै० उ० भृगुवल्ली अनु० ३) 


उसने प्राणको ब्रह्म जाना। प्राणसे ही सब भूत उत्पन्न होकर प्राणसे ही जीते हैं और मरते 
हुए प्राणमें प्रवेश करते हैं। 


सृष्टि-उत्पत्तिके सम्बन्धमें प्रश्नोपनिषद्में बड़े सौन्दर्यके साथ प्राणका वर्णन किया गया है। 
स मैथुनमुत्पादयते--रयिं च प्राणं च। (प्र० १। ४) 
प्रजापति (हिरण्यगर्भ) ने एक जोड़ा उत्पन्न किया।-रयि प्राण। 


(२६४ ) 
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आकाशसे उत्पन्न हुए वायु, अग्नि, जल, पृथिवी और इनके परमाणुसे लेकर बड़े-बड़े 
तारागण और सूर्यमण्डल सब रयि हैं; और वह शक्ति जिससे इनमें कम्पन हो रहा है, जिससे 
यह स्थिर रहकर अपना कार्य कर रहे हैं प्राण है। अथवा यों समझो कि सारा ब्रह्माण्ड एक 
बड़ा वाष्प-यन्त्र है, प्राण वाष्प है जिससे इस मशीनके सारे पुर्जे चल रहे हैं; और हिरण्यगर्भ 
इंजीनियरके सदृश है, जो नियम और व्यवस्थाके साथ ज्ञानपूर्वक प्राणरूपी वाष्पसे ब्रह्माण्डरूपी 
मशीनको चला रहा है। 


प्राण जीवन-शक्ति है और रयि मूर्त्त तथा अमूर्त्त सारे पदार्थ हैं, जो प्राण-शक्तिसे अपने 
व्यक्तित्वको रखते हुए कार्य कर रहे हैं। प्राण धन-विद्युत्‌ है और रयि ऋण-विद्युत्‌ है। 
समष्टि प्राणको उपनिषदोंमें मातरिश्वा और सूत्रात्मा कहा गया है। 
यह प्राण समष्टिरूपसे सारे ब्रह्माण्डको चला रहा है, इसी प्रकार व्यपष्टिरूपसे न केवल 
मनुष्यके पिण्ड-शरीरको ही किंतु सारे जड पदार्थ--वृक्ष, लता आदि तथा चेतन--कीट, पतड्, 
जलचर, पशु-पक्षी आदि सारे शरीर इससे जीवन पा रहे हैं, इसलिये ये सब “प्राणी” एवं 
*प्राणधारी' कहलाते हैं। 
सब इन्द्रियोंका कार्य प्राणशक्तिसे ही चल रहा है, इसलिये उपनिषदोंमें कहीं-कहीं प्राणका 
शब्द इन्द्रियोंके लिये भी प्रयुक्त हुआ है। 
मनुष्य-शरीरमें वृत्तिके कार्य-भेदसे इस प्राणको मुख्यतया दस भिन्न-भिन्न नामोंमें विभक्त 
किया गया है-- 
प्राणोई8पान:  समानश्चोदानव्याना च वायवः। 
नाग: कूर्मोई्थ कृकरो देवदत्तो धनंजयः॥ -“गोरक्षसंहिता 
प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनझय-ये दस 
प्रकारके वायु अर्थात्‌ प्राण-वायु हैं। 
निः श्रासोच्छूवासकासाश्च प्राणकर्मेति कीत्तिता:। 
अपानवायो: कर्मतद्‌ विप्मूत्रादिविसर्जनम्‌॥ 
हानोपादानचेष्टादि व्यानकर्मेति चेष्यते। 
उदानकर्म ततू्‌ प्रोक्त देहस्योन्नयनादि यत्‌॥ 
पोषणादि समानस्यथ शरीरे कर्म कीसत्तितम्‌। 
उदगारादि गुणो यस्तु नागकर्मेति चोच्यते॥ 
निमीलनादि काूर्मस्य श्षुत॑ वे कृकरस्य च। 
देवदत्तस्थ विप्रेन्द्र तन्द्री कर्मेति कीत्तितम्‌॥ 
धनंजयस्य शोफादि सर्वकर्मप्रकीत्तितम्‌। 
(योगी याज्ञवल्क्य ४ अध्याय ६६ से ६९ तक) 
धासका अंदर ले जाना और बाहर निकालना, मुख और नासिकाद्वारा गति करना, भुक्त 


(२६५ ) 
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अन्न-जलको पचाना और अलग करना, अन्नको पुरीष; पानीको पसीना और मूत्र तथा रसादिको 
वीर्य बनाना प्राण-वायुका काम है। हृदयसे लेकर नासिकापर्यन्त शरीरके ऊपरी भागमें वर्तमान 
है। ऊपरकी इन्द्रियोंका काम उसके अश्रित है। 


अपान-वायुका काम गुदासे मल, उपस्थसे मूत्र और अण्डकोशसे वीर्य निकालना तथा गर्भ 
आदिको नीचे ले जाना, कमर, घुटने और जाँघका काम करना है। नीचेकी ओर गति करता 
हुआ, नाभिसे लेकर पादतलतक अवस्थित है, निचली इन्द्रियोंका काम इसके अधीन है। 


समान-देहके मध्यभागमें नाभिसे हृदयतक वर्तमान है। पचे हुए रस आदिको सब अड़ों 
और नाड़ियोंमें बराबर बाँटगा इसका काम है। 
व्यान--इसका मुख्य स्थान उपस्थ-मूलसे ऊपर है, सारी स्थूल और सूक्ष्म नाड़ियोंमें गति 
करता हुआ शरीरके सब अछझ्ेंमें रुधिरका संचार करता है। 
उदान--कण्ठमें रहता हुआ सिरपर्यन्त गति करनेवाला है, शरीरको उठाये रखना इसका काम 
है। उसके द्वारा शरीरके व्यष्टि प्राणका समष्टि प्राणसे सम्बन्ध है। उदानद्वारा ही मृत्युके समय 
सूक्ष्मशरीरका स्थूलशरीरसे बाहर निकलना तथा सूक्ष्मशरीरके कर्म, गुण, वासनाओं और 
संस्कारोंके अनुसार गर्भमें प्रवेश होना होता है। योगीजन इसीके द्वारा स्थूलशरीरसे निकलकर 
लोकलोकान्तरमें घूम सकते हैं। 
नागवायु उद्गारादि (छींकना आदि); कूर्मवायु संकोचनीय; कृकरवायु श्षुधा, तृष्णादि; 
देवदत्त-वायु निद्रा-तन्द्रा आदि और धनझय-वायु पोषणादिका कार्य करता है। 
इनमेंसे अगले पाँच मुख्य हैं, पिछले पाँच उन्हींके अन्तर्गत हैं। 
हृदि प्राणो वसेन्नित्यमपानो गुह्ममण्डले। समानो नाभिदेशे तु उदान: कण्ठमध्यग:॥ 
व्यानो व्यापी शरीरे तु प्रधाना: पञ्ञ वायव:॥ (गोरक्षसंहिता ३०) 
हृदयमें प्राण-वायु, गुह्मदेशमें अपान, नाभि-मण्डलमें समान, कण्ठमें उदान और सारे शरीरमें 
व्यान व्याप्त है। 
प्राणोंको अपने अधिकारमें चलानेवाले मनुष्यका अधिकार उसके शरीर, इन्द्रियों तथा मनपर 
हो जाता है। प्राणोंको वशमें करनेका नाम प्राणायाम है। 


प्राणबायुका स्थान हृदय है, यहाँ व्याप्त होकर नासिकाद्वारा बाहरकी ओर चलता है। अपान 
गुदामें व्याप्त होकर नीचेकी ओर गति करता है। समान नाभिमें व्याप्त होकर भुक्त अन्न आदिके 
रसको अड्डों और नाडियोंमें पहुँचाता है। 

पूरकमें प्राणबायुको गुदास्थानतक ले जाकर अपान-वायुसे मिलाया जाता है, रेचकमें 
अपानको प्राणद्वारा ऊपरकी ओर खींचा जाता है, कुम्भकमें प्राण और अपान दोनोंकी गतिको 
समानके स्थान नाभिमें रोक दिया जाता है। इससे रज और तमका मल दग्ध होकर सत्त्वका प्रकाश 
बढ़ता है और मन शीघ्र एकाग्र हो जाता है। 


( २६६ ) 
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अपाने जुह्ृवति प्राणं प्राणेड8पानं तथापरे। प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणा:॥ 
(गीता ४। २९) 
कोई योगी अपानवायुमें प्राणबायुको होमते हैं (पूरक करते हैं), वैसे ही कुछ योगीजन प्राणमें 
अपानका हवन करते हैं (रेचक करते हैं) तथा कई योगीजन प्राण और अपानकी गतिको रोककर 
(कुम्भक करके) प्राणायामके परायण होते हैं। 


प्राणायामसे मनुष्य स्वस्थ एवं नीरोग रहकर दीर्घायु तथा मन और इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त 
कर सकता है। मनका प्राणसे घनिष्ठ सम्बन्ध है, मनको रोकना अति कठिन है, पर प्राणके निरोध 
तथा वशीकारसे मनका निरोध एवं वशीकार करना सुगम हो जाता है, इसलिये प्राणायाम योगका 
आवश्यक साधन है। 

सूक्ष्म प्राणका वर्णन--मनुष्य-शरीरमें प्राण-प्रवाहिनी नाडियाँ असंख्य हैं, इसमेंसे पंद्रह मुख्य 
हैं। (१) सुषुम्णा, (२) इडा, (३) पिंगला, (४) गांधारी, (५) हस्तजिह्ना। ये दोनों क्रमश: वाम 
और दक्षिण नेत्रोंसे वाम और दक्षिण पैरके अँगूठेपर्यन्त चली गयी हैं। (६) पूषा, (७) यशस्विनी 
क्रमश: दक्षिण और वाम कर्णमें श्रवण-साधनार्थ और (८) शूरा गन्ध-ग्रहणार्थ नासिका देशमें 
भ्रूमध्यपर्यन्त जाती है, (९) कुहू मुखमें जाती है, (१०) सरस्वती जिह्नाके अग्रभागपर्यन्त जाकर 
इसके ज्ञान और वाक्‍्योंको प्रकट करती है, (११) वारुणी, (१२) अलम्बुषा, (१३) विश्वोदरी, 
(१४) श्डिनी, (१५) चित्रा। इन पंद्रहमेंसे भी सुषुम्णा, इडा, पिड्नला-ये तीन प्रधान हैं 
(जिनका योगसे घनिष्ठ सम्बन्ध है) । इन तीनोंमें सुषुम्णा सर्वश्रेष्ठ है। यह नाड़ी अति सूक्ष्म नलीके 
सदृश है, जो गुदाके निकटसे मेरुदण्डके भीतर होती हुई मस्तिष्कके ऊपर चली गयी है। इसी 
स्थान (गुदा-स्थानके निकट) से इसके वाम भागसे इडा और दक्षिण भागसे पिड़ला नासिका- 
मूलपर्यन्त चली गयी है। 

वहाँ भ्रूमध्यमें ये तीनों नाड़ियाँ परस्पर मिल जाती हैं। सुषुम्णाकों सरस्वती, इडाको गड्ा 
और पिड़लाको यमुना भी कहते हैं। गुदाके समीप जहाँसे ये तीनों नाड़ियाँ पृथक्‌ होती हैं, उसको 
“मुक्त त्रिवेणी' और भ्रूमध्यमें जहाँ ये तीनों पुन: मिल गयी हैं, उसको '“युक्त-त्रिवेणी ' कहते हैं। 

साधारणतया प्राण-शक्ति निरन्तर इडा और पिछला नाड़ियोंसे थ्रास-प्रथ्रासरूपसे प्रवाहित 
होती रहती है। इडाको चन्द्र-नाड़ी और पिज्नलाको सूर्य-नाड़ी कहते हैं। इडा तमःप्रधान और 
पिड़ला रजःप्रधान है। श्रास कभी दायें नथुनेसे अधिक वेगसे चलता है, कभी बायेंसे और कभी 
दोनोंसे समान गतिसे प्रवाहित होता है। जब बायें नथुनेसे ध्रास अधिक वेगसे चलता रहे तो उसे 
इडा या चन्द्र-स्वर कहते हैं और जब दायेंसे अधिक वेगसे बहे तो उसे पिज्गला व सूर्यस्वर कहते 
हैं एवं जब दोनों नथुनोंसे समान गतिसे अथवा एक क्षण एक नथुनेसे, दूसरे क्षण दूसरे नथुनेसे 
प्रवाहित हो तो उसे सुषुम्णा स्वर कहते हैं। 

स्वस्थ मनुष्यका स्वर प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदयके समयसे ढाई-ढाई घड़ीके हिसाबसे 
क्रमश: एक-एक नथुनेसे चला करता है। इस प्रकार अहोरात्र (एक दिन-रात) से बारह बार 
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[बारह वक्त] बायें और बारह बार ही दायें नथुनेसे क्रमानुसार ध्रास चलता है। किस दिन किस 
नथुनेसे धास चलता है, इसका निश्चित नियम है-- 
आदौ चन्द्र: सिते पक्षे भास्करस्तु सितेतरे। 
प्रतिपदा दिनान्याहुस्त्रीणि त्रीणि क्रमोदये॥ (पवनविजय स्वरोदय) 
शुक्लपक्षकी प्रतिपदा तिथिसे तीन दिनकी बारीसे चन्द्रसे (बायें नथुनेसे) तथा कृष्णपक्षकी 
प्रतिपदासे तीन-तीन दिनकी बारीसे सूर्य-नाड़ी (दायें नथुने) से सूर्योदयके समय श्वास (ढाई 
घड़ीतक) प्रथम प्रवाहित होता है। 
पाठकोंके सुभीतेके लिये इस सम्बन्धमें पृथक्‌ चित्र दिया गया है, विस्तारके लिये उसमें देखें। 
शारीरिक विकार एवं रोगकी अवस्थामें स्वर अनियमितरूपसे चलने लगते हैं। प्रतिश्याय 
(जुकाम) की अबस्थामें सम्भवत: पाठकोंको स्वयं इसका अनुभव हुआ होगा। उस अव्स्थामें 
अपने प्रयत्लद्वारा स्व॒रको बदलनेसे रोग-निवृत्तिमें बड़ी सहायता मिलती है। स्वर-साधनसे 
स्वेच्छानुसार स्वरका बदलना अति सुगम हो जाता है। 
जब इडा (चन्द्र-वाम स्वर) चल रहा हो, तब स्थायी काम करना चाहिये, जिसमें अल्प 
श्रम और प्रबन्धकी आवश्यकता हो तथा दूध, जल आदि तरल पदार्थोके पीने, पेशाब करने, 
यात्रा और भजन, साधन आदि शान्तिके कार्य करने चाहिये। 
पिड़ला--(सूर्य-दायें स्वर) चलनेके समय इनसे अधिक कठिन कार्य करने चाहिये, 
जिनमें अधिक परिश्रम अपेक्षित हो तथा कठिन यात्रा, मेहनतके कार्य (व्यायाम आदि), भोजन, 
शौच, स्नान और शयन आदि करने चाहिये। 
सुषुम्णा (जब दोनों स्वर सम अथवा एक-एक क्षणमें बदलते हुए चल रहे हों) में योग- 
साधन तथा सात्त्विक धर्मार्थ कार्य करने चाहिये। 
दिवा न पूजयेल्लिड्डं रात्रावपि न पूजयेत्‌। 
सर्वदा पूजयेल्लिड्रं... दिवारात्रनिरोधत:॥ (पवनविजय स्वरोदय) 
दिनमें अर्थात्‌ जब रजोगुण-प्रधान सूर्य-स्वर चल रहा हो, तब योगसाधन न करे और रात्रिमें 
भी अर्थात्‌ जब तमःप्रधान चन्द्र-स्वर चल रहा हो, तब भी योगाभ्यास न करे। दिन-रात दोनों 
अर्थात्‌ सूर्य और चन्द्र दोनों स्वरोंका निरोध करके सुषुम्णाके समय जो पिड्रला और इडारूपी 
दिन और रात दोनोंका सन्धि समय है उसमें सदा योगाभ्यास करे। 
इस सूत्रकी व्याख्यामें बताये हुए कपाल-भाति प्राणायाम अथवा अन्य प्राणायाम करनेसे 
सुषुम्णा स्वर चलने लगता है। अत: अभ्यासके आरम्भमें (ध्यानादिसे पूर्व) प्राणायाम कर लेना 
चाहिये। 


स्वर-साधन--स्वर बदलनेकी क्रियाएँ 
(१) जो स्वर चलाना हो उस नथुनेपर कुछ समयतक ध्यान करनेसे वह स्वर चलने लगता है। 
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(२) जो स्वर चलाना हो उससे विपरीत करवटसे लेटकर पसलीके निकट तकिया दबानेसे कुछ 
कालमें वह स्वर चलने लगता है। (३) जो स्वर चलाना हो उससे विपरीत स्वरमें रूई अथवा वस्त्रकी 
गोली रखनेसे वह चलने लगता है। (४) बन्द स्वरको अंगूठे या अंगुलीसे दबाकर चालू स्वरसे श्वास 
लेकर पुनः उसे दबाकर बन्द स्वरसे श्वास निकालें। इस प्रकार कई बार करनेसे बन्द स्वर चलने 
लगता है। (५) दौड़ने, परिश्रम करने और प्राणायाम आदि करनेसे स्वर बदल जाता है। 

ज्वर और जुकाम आदि रोगोंकी अवस्थामें स्वर-परिवर्तनसे रोगकी शीघ्र निवृत्ति होती है। 

स्वर-साधनकी सिद्धिसे इच्छानुसार सुगमतासे स्वर बदला जा सकता है। उसके अभ्यासकी 
एक विधि यह है कि दिनके समय सूर्योदयसे चन्द्रस्वरके निश्चित समयसे चन्द्रस्वर चलायें। अपने 
बायें नथुनेकी ओर ओ३म्‌ का जप करते हुए ध्यान रखनेसे बायाँ (चन्द्र) स्वर चलता रहेगा, 
भोजन और शौचादिके समय इससे विपरीत स्वर (सूर्य-स्वर) ध्यानद्वारा चलायें। रात्रिके समय 
सूर्यास्तपर सूर्य-स्वरके निश्चित समयसे सूर्य-स्वर चलायें। दायें नधुनेकी ओर ओ३म्‌का जप करते 
हुए ध्यान रखनेसे सूर्यस्वर चलता रहेगा। जल और दूध आदि पीने तथा मूत्र-त्यागादिके समय 
विपरीत नथुनेपर ध्यान रखकर चन्द्रस्वर चलायें। 

दूसरी विधि--प्रातःकाल सूर्योदयके समयसे ढाई-ढाई घड़ीके हिसाबसे क्रमशः एक-एक 
नथुनेसे स्वाभाविक स्वर चलायें। 

इसी प्रकार योगाभ्यास, भजन-ध्यानादिक आरम्भ करनेसे पूर्व नासिकाके अग्रभागके 
मध्यभागमें नोकपर ध्यान करनेसे सुषुम्णा-स्वर चलाया जा सकता है। 


तत्त्व--स्वरोंका तत्त्वोंसे घनिष्ठ सम्बन्ध है, उनका चक्रोंमें भी वर्णन आयेगा। इसलिये उनका 
संक्षिप्त वर्णन चित्रद्वारा कर देना आवश्यक प्रतीत होता है। 
तत्त्व पाँच हैं-- आकाश, वायु, अग्रि, जल, पृथ्वी--ये प्रत्येक स्वरके साथ चलते रहते हैं। 
प्रथमं वहते वायुद्वितीय॑ च तथानलः। 
तृतीयं॑ वहते भूमिश्चतुर्थ वारुणो बहेत्‌॥ (७१ शिवस्वरोदय) 
प्रथम वायुतत्त्व बहता है, द्वितीय बार अग्नितत्त्व, तृतीय बार भूमितत्त्व, चतुर्थ बार वारुण 
(जल) तत्त्व और पाँचवीं बार आकाश-तत्त्व बहता है। 


तत्त्व-सम्बन्धी सामान्य बातें तथा किस समय कौन तत्त्व चल रहा है, इनको दी हुई 
तालिकाद्वारा पाठक जान सकेंगे। 


तत्त्व पहचाननेकी रीति 
(१) हाथके दोनों अँगूठोंसे कानके दोनों छिद्र, बीचकी दोनों अँगुलियोंसे नथुनों, दोनों 
अनामिका और दोनों कनिष्ठिका अँगुलियोंसे मुँह तथा दोनों तर्जनियोंसे दोनों आँखें बंद करनेपर 
जिस तत्त्वका रंग दिखलायी दे उसीका उदय समझना चाहिये। 
(२) दर्पण (आइना) पर जोरसे श्वास मारनेपर उसकी भापसे दर्पणपर जिस तत्त्वके चिह्न 
बनें उसीका उदय समझना चाहिये। 
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(३) जैसा मुँहका स्वाद हो उससे उसी तत्त्वका उदय समझना चाहिये। 


(४) शान्तिसे बैठकर स्वास लें, फिर देखें जिस तत्त्वके अनुसार श्रासकी गति हो और 
जिस तत्त्वके अनुसार श्रासका परिमाण हो, उसी तत्त्वका उदय समझना चाहिये। 

तत्त्व-साधन-विधि-- (१) पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश--इस क्रमसे एक-एक तत्त्वका 
साधन करना चाहिये। (२) जो तत्त्व साधना है उस तत्त्वके आकार एवं रंगका यन्त्र बनवाकर 
उस तत्त्वकी बाह्य गतिके परिमाण-अनुसार दूर रखकर ओश३मके मानसिक जापके साथ त्राटक 
करना चाहिये। (३) ऐसी भावना करनी चाहिये कि जापके साथ श्वास-प्रश्नासकी गति यन्त्रतक 
हो रही है। (४) प्राय: २ घंटे २४ मिनटतक त्राटक करना चाहिये। (५) प्रायः छः मास अथवा 
परिस्थिति-अनुसार एक ही तत्त्वका साधन करते रहना चाहिये। (६) जब बराबर तत्त्वके 
परिमाणतक श्रास-प्रश्रासकी गति लगातार होने लगे, तब उस तत्त्वकी सिद्धि समझना चाहिये। 

पृथ्वीतत््वका साधन--एक इंच चौड़ा और एक इंच लम्बा स्वर्ण, पीतल अथवा पीले 
कागजका चतुष्कोण यन्त्र बनवाकर चन्द्र-स्वरके पृथ्वी-तत्त्वके उदयकालमें नासिकाके अग्रभागसे 
१२अज्भुल दूर रखकर ओमूके मानसिक जापके साथ त्राटक करना चाहिये। 


जलतत्त्वका साधन--चाँदी या काँसेका अर्धवृत्ताकार यन्त्र इतना लम्बा एवं चौड़ा कि 
पृथ्वीतत्त्वके चतुष्कोण यन्त्रके मध्यमें आ सके। चन्द्रस्वरके जलतत्त्वके उदयके समय नासाग्रभागसे 
१६ अद्भुल दूर रखकर उपर्युक्त विधि-अनुसार त्राटक करना चाहिये। 


अग्नितत्त्का साधन--ताँबे अथवा मूँगाका त्रिकोणाकार यन्त्र इतना लम्बा-चौड़ा कि 
जलतत्त्वके अर्धवृत्ताकार यन्त्रके मध्यमें आ सके। चन्द्रस्वरके अग्नितत्त्वकके उदयकालमें ४ अद्भुल 
नासाग्रभागसे दूर रखकर उपर्युक्त विधि-अनुसार त्राटक करना चाहिये। 


वायुतत्त्व-साधन--स्वच्छ नीलाथोथाका ऐसा गोलाकर यन्त्र या कागजपर नीले रंगका ऐसा 
गोलाकार निशान बनवाये कि अग्रितत्त्वके त्रिकोणाकार यन्त्रके मध्यमें आ सके। यन्त्रको 
नासाग्रभागसे आठ अद्भुल दूर रखकर उपर्युक्त विधि-अनुसार त्राटक करना चाहिये। 

आकाशतत्त्वका साधन-- चन्द्रस्वरमें आकाशतत्त्वके उदयकालमें नासाग्रभागपर ओम्‌के मानसिक 
जापके साथ त्राटक करना चाहिये। 

सुषुम्णा नाड़ी--ऊपर वर्णन कर चुके हैं कि सुषुम्णा नाड़ी सर्वश्रेष्ठ है, जो मेरुदण्डके भीतर 
सूक्ष्म नलीके सदृश चली गयी है। 

सुषुम्णाके अन्तर्गत सूक्ष्म नाड़ियाँ--सुषुम्णाके भीतर एक वज्र-नाड़ी है, वज्रके अंदर चित्रणी 
है और चित्रणीके मध्यमें ब्रह्म-नाड़ी है। ये सब नाड़ियाँ मकड़ीके जाले-जैसी अतिसूक्ष्म हैं, 
जिनका ज्ञान केवल योगियोंको ही हो सकता है। ये नाड़ियाँ सत्त्व-प्रधान, प्रकाशमय और अद्भुत 
शक्तिवाली हैं। ये ही सूक्ष्मशरीर तथा सूक्ष्म प्राणके स्थान हैं। इनमें बहुत-से सूक्ष्म शक्तियोंके 
केन्द्र हैं, जिनमें बहुत-सी अन्य सूक्ष्म नाड़ियाँ मिलती हैं। इन शक्तियोंके केन्द्रोंको पद्म तथा कमल 
कहते हैं। इनमेंसे मुख्य सात हैं-- 
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मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्नार। 

ये चक्र पाँचों तत्त्वों, पाँचों तन्मात्राओं, पाँचों ज्ञानेन्द्रियों, पाँचों कर्मेन्द्रियों, पाँचों प्राणों, 
अन्त:करण, समस्त वर्णो-स्वरों तथा सातों लोकोंके मण्डल हैं और नाना प्रकारके प्रकाश तथा 
विद्युत्से युक्त हैं। साधारण अबस्थामें ये चक्र बिना खिले कमलके सदृश अधोमुख हुए 
अविकसित रहते हैं। ध्यानद्वारा तथा अन्य प्रकारसे उत्तेजना पाकर जब ये ऊर्ध्वमुख होकर 
विकसित होते हैं, तब उनकी अलौकिक शक्तियोंका विकास होता है। 


प्रत्येक चक्रमें नाना प्रकारकी अद्भुत शक्तियाँ हैं| तान्त्रिक तथा हठयोगके ग्रन्थोंमें प्राय: इनका 
वर्णन है। हम जिज्ञासुओंकी जानकारीके लिये उनका उतना वर्णन कर देना आवश्यक समझते 
हैं, जितनेका राजयोगसे सम्बन्ध है तथा तान्त्रिक ग्रन्थोंकी उन बातोंका भी जिनकी पाठकोंके 
जाननेकी जिज्ञासा हो सकती है। तथा--तत्त्व-जीजका वाहन, अधिपति देवता, देवताकी शक्ति, 
यन्त्र, फल इत्यादि। (आत्मोन्नति चाहनेवालोंको इनकी ओर विशेष ध्यान न देना चाहिये।) 


चित्रद्वारा दिखलायी हुई चक्रोंकी स्थूलाकृति उनके सूक्ष्म-स्वरूपका बोध करानेके लिये 
केवल आनुमानिक है। इसी प्रकार ?७|४० ?॥७)८५७ आदि अंग्रेजी नाम उनके वास्तविक स्थानको 
नहीं बतलाते हैं, केवल संकेतमात्र हैं। 


चक्रोंका वर्णन 


मूलाधार चक्र--2९।५४८ ?]०5४$ के स्थूल स्वरूपसे इसके सूक्ष्म स्वरूपका संकेत किया 
जा सकता है। 


(१) चक्रस्थान-गुदामूलसे दो अंगुल ऊपर और उपस्थ मूलसे दो अंगुल नीचे है। 

(२) आकृति-रक्त-रंगके प्रकाशसे उज्वलित चार पंखड़ी (दलों)-वाले कमलके सदृश है। 

(३) दलोंके अक्षर (वर्ण)--चारों पंखड़ियों (दलों)-पर वं, शं, ष॑ और सं--ये चार अक्षर 
हैं। 

(४) तत्त्व-स्थान--चौकोण सुवर्ण रंगवाले पृथ्वी-तत्त्वका मुख्य स्थान है। 

(५) तत्त्व-बीज “लं' है। 

(६) तत्त्व-बीजकी गति--ऐरावत हाथीके समान सामनेकी ओर गति है। 

(७) गुण--गंध गुण है। 

(८) वायु-स्थान--नीचेकी ओर चलनेवाले अपानवायुका मुख्य स्थान है। 

(९) ज्ञानेन्द्रिय--गंधतन्मात्रासे उत्पन्न होनेवाली सूँघनेकी शक्ति नासिकाका स्थान है। 

(१०) कर्मेन्द्रिय-पृथ्वी-तत्त्वसे उत्पन्न होनेवाली मलत्याग-शक्ति गुदाका स्थान है। 

(११) लोक-भूलोक है (भू)। 

(१२) तत्त्व-बीजका वाहन--ऐरावत हस्ती जिसके ऊपर इन्द्र विराजमान हैं। 
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(१३) अधिपति देवता--चतुर्भुज ब्रह्मा अपनी शक्ति चतुर्भुज डाकिनीके साथ। 

(१४) यन्त्र--चतुष्कोण, सुवर्णरंग। 

(१५) चक्रपर ध्यानका फल--आरोग्यता, आनन्दचित्त, वाक्य, काव्य, प्रबन्ध-दक्षता। इस 
चक्रके नीचे त्रिकोण यन्त्र-जैसा एक सूक्ष्म योनिमण्डल है, जिसके मध्यके कोणसे सुषुम्णा 
(सरस्वती) नाड़ी, दक्षिण कोणसे पिंगला (यमुना) नाड़ी और वाम कोणसे इडा (गड्ढा) नाड़ी 
निकलती है। इसलिये इसको मुक्तत्रिवेणी भी कहते हैं। 


तान्त्रिक ग्रन्थोंमें बतलाया गया है कि इस योनि-मण्डलके मध्यमें तेजोमय रक्तवर्ण क्लीं 
बीजरूप कन्दर्प नामका स्थिर वायु विद्यमान है, जिसके मध्यमें ब्रह्मनाड़ीके मुखमें स्वयंभू लिड्र 
है। इसमें कुण्डलिनी शक्ति साढ़े तीन कुण्डलमें लिपटी हुई शट्डुके आवर्तनके समान है। 
कुण्डलिनी शक्तिका वर्णन आगे किया जायगा। मूलशक्ति अर्थात्‌ कुण्डलिनी शक्तिका आधार 
होनेसे इस चक्रको मूलाधार कहते हैं। 


स्वाधिष्ठान चक्र --90298770 7?]७505 के स्थूल स्वरूपसे इसके सूक्ष्म स्वरूपका संकेत 
किया जा सकता है। 


(१) स्थान-मूलाधार चक्रसे दो अंगुल ऊपर पेंडूके पास इस चक्रका स्थान है। 

(२) आकृति--सिंदूरी रंगके प्रकाशसे प्रकाशित छ: पंखड़ी (दलों )-वाले कमलके समान है। 

(३) दलोंके अक्षर (वर्ण)--छहों पंखड़ियों (दलों)-पर बं, भं, मं, यं, रं, लं--ये छ: अक्षर 
(वर्ण) हैं। 

(४) तत्त्व-स्थान--श्वेत रंग, अर्द्धचन्द्राकारवाले जल-तत्त्वका मुख्य स्थान है। 

(५) तत्त्व-बीज--“बं' है। 

(६) तत्त्व-बीज-गति--जिस प्रकार मकर लम्बी डुबकी लगाता है, इसी प्रकार इस तत्त्वकी 
नीचेकी ओर लम्बी गति है। 

(७) गुण-रस है। 

(८) वायु-स्थान--सर्वशरीरमें व्यापक होकर गति करनेवाले व्यानवायुका मुख्य स्थान है। 

(९) ज्ञानेन्द्रिय--रसतन्मात्रासे उत्पन्न स्वाद लेनेकी शक्ति रसनाका स्थान है। 

(१०) कर्म-इन्द्रिय--जलतत्त्वसे उत्पन्न मूत्र-त्याग-शक्ति उपस्थका स्थान है। 

(११) लोक-भुवः है। 

(१२) तत्त्व-बीजका वाहन--मकर जिसके ऊपर वरुण विराजमान हैं। 

(१३) अधिपति देवता-विष्णु अपनी चतुर्भुजा राकिनी शक्तिके साथ। 

(१४) यन्त्र--अर्धचन्द्राकार श्वेत रंग। 

(१५) चक्रपर ध्यानका फल-तान्त्रिक ग्रन्थोंमें इस चक्रमें ध्यानका फल सृजन, पालन और 
निधनमें समर्थता तथा जिह्वापर सरस्वती देवीका होना बतलाया गया है। 


(२७५ ) 


समाधिपाद ] * पातझ्जलयोगप्रदीप *« [ सूत्र ३४ 


मणिपूरक चक्र--4029858770 ?]०७छप्र« अथवा $0]% 7?]७50७ के स्थूल स्वरूपद्वारा इसके 
सूक्ष्म स्वरूपका संकेत किया जा सकता है। 


(१) स्थान--नाभिमूल है। 


(२) आकृति--नीले रंगके प्रकाशसे आलोकित (प्रकाशित) दस पंखड़ी (दलों)-वाले 
कमलके तुल्य है। 

(३) दलोंके अक्षर (वर्ण)-दसों पंखड़ियों (दलों)-पर डं, ढं, णं, तं, थं, दं, ध॑, नं, पं, 
फं--ये दस अक्षर (वर्ण) हैं। इन दस वर्णोकी ध्वनियाँ निकलती हैं। 

(४) तत्त्वस्थान-रक्त रंग त्रिकोणाकारवाले अग्गनि-तत्त्वका मुख्य स्थान है। 

(५) तत्त्व-बीज--'रं' है। 

(६) तत्त्व-बीज-गति--जिस प्रकार मेष (मेंढा) ऊपरको उछलकर चलता है, इसी प्रकार 
इस तत्त्वकी ऊपरको गति है। 

(७) गुण-रूप है। 

(८) वायु-स्थान--खान-पानके रसको सम्पूर्ण शरीरमें स्व-स्व-स्थानपर समानरूपसे 
पहुँचानेवाले समानवायुका मुख्य स्थान है। 

(९) ज्ञानेन्द्रि--रूप-तन्मात्रासे उत्पन्न देखनेकी शक्ति चक्षुका स्थान है। 

(१०) कर्मेन्द्रि--अग्रि-तत्त्वसे उत्पन्न चलनेकी शक्ति पाद (पैर)-का स्थान है। 

(११) लोक-स्वः है। 

(१२) तत्त्व-बीजका वाहन-मेष (मेंढ़ा) जिसके ऊपर अग्रिदेवता विराजमान हैं। 

(१३) अधिपति देवता-रुद्र अपनी चतुर्भुजा शक्ति लाकिनीके साथ। 

(१४) यन्त्र-त्रिकोण रक्त रंग। 


(१५) फल-विभूतिपादमें इस चक्रपर ध्यानका फल शरीरव्यूहका ज्ञान बतलाया है। इसमें 
ध्यान करनेसे अजीर्ण आदि रोग दूर होते हैं। 

अनाहत चक्र--इसके सूक्ष्म स्वरूपका संकेतक ('४99८ ?]७:प5 का स्थूल स्वरूप है। 

(१) स्थान--हृदयके पास। 

(२) आकृति--सिंदूरी रंगके प्रकाशसे भासित (उज्वलित) बारह पंखड़ी (दलों)-वाले 
कमलके सदृश है। 

(३) दलोंके अक्षर (वर्ण)--बारह पंखड़ियोंपर कं, खं, गं, घं, डं; च॑ं, छं, जं, झं, जं, टं, 
ठं-ये बारह अक्षर (वर्ण) हैं। 

(४) तत्त्व-स्थान-धूम्र रंग, षट्कोणाकार वायुतत्त्वका मुख्य स्थान है। 

(५) तत्त्व-बीज--यं है। 
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(६) तत्त्व-बीज-गति--जिस प्रकार मृग तिरछा चलता है, इसी प्रकार इस तत्त्वकी तिरछी 
गति है। 


(७) गुण--स्पर्श है। 

(८) वायुस्थान--मुख और नासिकासे गति करनेवाले प्राणवायुका मुख्य स्थान है। 

(९) ज्ञानेन्द्रिय--स्पर्श-तन्मात्रासे उत्पन्न स्पर्शकी शक्ति त्वचाका केन्द्र है। 

(१०) कर्मेन्द्रिय--वायुतत्त्वसे उत्पन्न पकड़नेकी शक्ति कर (हाथ)-का स्थान है। 

(११) लोक-महरलोंक है। अन्त:करणका मुख्य स्थान है। 

(१२) तत्त्व-बीजका वाहन-मृग। 

(१३) अधिपति देवता--ईशान-रुद्र अपनी त्रिनेत्र चतुर्भुजा शक्ति काकिनीके साथ। 
(१४) यन्त्र-षट्कोणाकार धूम्र रंग। 

(१५) फल--वाकृपतित्व, कवित्वशक्तिका लाभ, जितेन्द्रिय होना इत्यादि तान्त्रिक ग्रन्थोंमें 


बतलाया है। शिवसारतन्त्रमें कहा है कि इस स्थानमें उत्पन्न होनेवाली अनाहत ध्वनि ही सदा 
शिव है और त्रिगुणमय ओंकार इसी स्थानमें व्यक्त होता है। यथा-- 
शब्दं ब्रहोति त॑ प्राह साक्षाहेवः सदाशिवः:। 
अनाहतेषु चक्रेषु. स॒ शब्द: परिकीरत्यते॥। (परापरिमल्लोल्लास:) 

जिसको शब्दब्रह्म कहते हैं, वही साक्षात्‌ सदाशिव है। वही शब्द अनाहत चक्रमें है। कहीं - 
कहीं इस चक्रके समीप आठ दलोंका एक “निम्न मनश्वक्र ' ((0५४७/ ॥॥70 [9)005 ) बतलाया 
दा है। स्त्रियों तथा भक्तिभाववालोंको ध्यान करनेके लिये अनाहतचक्र अच्छा उपयुक्त स्थान 

| 

विशुद्ध चक्र--इसका संकेतक स्थूल स्वरूप (('क्वाणांव ?]०थप5) है। 

(१) स्थान--कण्ठदेश है। 

(२) आकृति--धूम्र अथवा धुँधले रंगके प्रकाशसे उज्वलित १६ पंखड़ी (दलों)-वाले 
कमल-जैसी है। 

(३) दलोंके अक्षर-सोलहों पट्डुड़ियोंपर अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, लू, लू, ए, ऐ, 
ओ, औ, अं, अ:--ये सोलह अक्षर हैं। 

(४) तत्त्व-स्थान-चित्र-विचित्र आकार तथा नाना रंगवाले अथवा पूर्णचन्द्रके सदृश 
गोलाकार आकाश-तत्त्वका मुख्य स्थान है। 

(५) तत्त्व-बीज-हं है। 

(६) तत्त्व-जीजकी गति--जैसे हाथी घूम-घूमकर चलता है, उसी प्रकार इस तत्त्वकी 
घुमावके साथ गति है। 

(७) गुण-शब्द है। 
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(८) वायु-स्थान--ऊपरकी गतिका हेतु शरीरपर्यन्त बर्तनेवाले उदानवायुका मुख्य स्थान है। 
(९) ज्ञानेन्द्रिय--शब्द-तन्मात्रासे उत्पन्न श्रवण-शक्ति श्रोत्रका स्थान है। 

(१०) कर्मेन्द्रि--आकाश-तत्त्वसे उत्पन्न वाक्शक्ति वाणीका स्थान है। 

(११) लोक-जनः है। 

(१२) तत्त्व-जीजका वाहन--हस्ती जिसके ऊपर प्रकाश देवता आखरूढ़ हैं। 

(१३) अधिपति देवता-पश्ञमुखवाले सदाशिव अपनी शक्ति चतुर्भुजा शाकिनीके साथ। 
(१४) यन्त्र-पूर्णचन्द्रके सदूश गोलाकार आकाशमण्डल। 


(१५) चक्रपर ध्यानका फल-कवि, महाज्ञानी, शान्तचित्त, नीरोग, शोकहीन और दीर्घजीवी 
होना बतलाया गया है। इसके “विशुद्ध' नाम रखनेका यह कारण बतलाया गया है कि इस 
स्थानपर मनकी स्थिति होनेसे मन आकाशके समान विशुद्ध हो जाता है। 

आज्ञाचक्र-इसका संकेतक |४०१॥॥३ ?]%#८ए5 का स्थूल रूप है। 

(१) स्थान-दोनों भ्रुवोंके मध्यमें भूकुटीके भीतर है। 

(२) आकृति--श्वेत प्रकाशके दो पंखड़ियों (दलों)-वाले कमलके सदृश है। 

(३) दलोंके अक्षर (वर्ण)-दोनों पंखड़ियोंपर हं, क्षं, हैं। 

इन दोनों पंखड़ियोंके संकेतक पाश्चात्त्यविज्ञानके [॥7०3। 06]070 और |ापराधाए 30079 
समझना चाहिये; जिनको मनुष्यके मस्तिष्कके भीतर दो निरर्थक बालूसे ढके हुए मांस-पिण्ड 


कहा गया है। ये दोनों मांस-पिण्ड अपने स्थानपर रहते हुए आज्ञाचक्रके ऊर्ध्वमुख होकर 
विकसित होनेपर उससे दिव्य शक्तिको प्राप्त होते हैं। 


(४) तत्त्व-लिड् अर्थात्‌ लिड्गन-आकार महत्तत्त्व है। 
(५) तत्त्व-बीज--ओशम्‌ है। 

(६) तत्त्व-बीज गति--नाद है। 

(७) लोक-तपः: है। 

(८) तत्त्वबीजका वाहन--नाद जिसपर लिड्डदेवता हैं। 


(९) अधिपति देवता--ज्ञानदाता शिव अपनी चतुर्हस्ता षडानना (छः: मुख) हाकिनी 
शक्तिके साथ। 

(१०) यन्त्र-लिज्ञाकार। 

(११) फल-मभिन्न-भिन्न चक्रोंके ध्यानद्वारा जो फल प्राप्त होते हैं, वे सब एकमात्र इस 
चक्रपर ध्यान करनेसे प्राप्त हो जाते हैं। 

इस स्थानपर प्राण तथा मनके स्थिर हो जानेपर सम्प्रज्ञात-समाधिकी योग्यता होती है। 

मूलाधारसे इडा, पिड्ला और सुषुम्णा पृथक्‌-पृथक्‌ प्रवाहित होकर इस स्थानपर मिलती 
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हैं; इसलिये इसको युक्त-त्रिवेणी भी कहते हैं। 
इडा भागीरथी गड़ा पिड्ुला यमुना नदी। 
तयोम॑ध्यगता नाडी सुषुम्णाख्या सरस्वती॥ 
त्रिवेणीसंगगो यत्र तीर्थाज:ः स उच्यते। 
तत्र स्त्रानं प्रकुर्वीत सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ 


(ज्ञाससंकलिनी-तन्त्र ) 


इडाको गड़ग और पिड्नलाको यमुना तथा इन दोनोंके मध्यमें जानेवाली नाड़ी सुषुम्णाको 
सरस्वती कहते हैं। इस त्रिवेणीका जहाँ संगम है, उसे तीर्थराज कहते हैं। इसमें स्नान करके सारे 
पापोंसे मुक्त हो जाते हैं। 


तदेव हृदयं नाम  सर्वशास्त्रादिसम्मतम्‌। 
अन्यथा हृदि किशद्ञास्ति प्रोक्त यत्‌ स्थूलबुद्धिभि:॥ 
(योगस्वरोदय ) 


यही अर्थात्‌ आज्ञाचक्र ही सर्वशास्त्र-सम्मत हृदय है। स्थूल-बुद्धिवाले ही अन्य स्थूल 
स्थानको हृदय कहते हैं। 


यह आज्ञाचक्र शिवनेत्र, (0एथा ० (]थभाए०एथ००) दिव्यदृष्टिका यन्त्र है। 

प्राणतोषिणी तन्त्रमें एक चौंसठ दलवाले ललना-संज्ञक चक्रकी तालुमें और एक शतदलवाले 
गुरुचक्रकी अवस्थिति ब्रह्मरन्ध्रमें बतलायी है तथा किसी-किसीने सोमचक्र (गुरु-चक्र ), मानस- 
चक्र, ललाट-चक्र, आदिका भी वर्णन किया है, किंतु ये सब सातों चक्रोंके ही अन्तर्गत हैं। 
क्रियात्मकरूपसे इनकी अधिक उपयोगिता नहीं है। 

सहस्त्रार वा शून्य-चक्र--इसका संकेतक स्थूलरूप ('८ाछ्ता॥ ?]०प5 है। 

(१) स्थान--तालुके ऊपर मस्तिष्कमें, ब्रह्मरन्ध्रसे ऊपर सब शक्तियोंका केन्द्र है। 

(२) आकृति--नाना रंगके प्रकाशसे युक्त सहस््न पड्लुड़ियों (दलों)-वाले कमल-जैसी है। 

(३) दलोंके अक्षर-पट्ढलोंपर 'अ' से लेकर “क्ष' तक सब स्वर और वर्ण हैं। 

(४) तत्त्व--तत्त्वातीत है। 

(५) तत्त्व-बीज--विसर्ग है। 

(६) तत्त्व-बीज गति-बिन्दु है। 

(७) लोक--सत्यम्‌ है। 

(८) तत्त्व-बीजका वाहन-बिन्दु है। 

(९) अधिपति देवता-परब्रह्म अपनी महाशक्तिके साथ। 

(१०) यन्त्र-पूर्ण चन्द्र शुभ्र वर्ण। 
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(११) फल--अमर होना, मुक्ति। 


इस स्थानपर प्राण तथा मनके स्थिर हो जानेपर सर्ववृत्तियोंके निरोधरूप असम्प्रज्ञात- 
समाधिकी योग्यता प्राप्त होती है। 


कुछ विद्वानों तथा अभ्यासियोंका विचार है कि उपनिषदोंमें जो अज्जुष्ठमात्र हृदय पुरुषका 
स्थान बतलाया गया है, वह ब्रह्मरन्ध्र ही है, जिसके ऊपर सहस्लारचक्र है, क्योंकि यही अज्जुष्ठमात्र 
आकाशवाला है। यहीं चित्तका स्थान है, जिसमें आत्माके ज्ञानका प्रकाश अथवा प्रतिबिम्ब पड़ 
रहा है और इसी स्थानपर प्राण तथा मनके स्थिर हो जानेपर असम्प्रज्ञात-समाधि अर्थात्‌ 
सर्ववृत्तिनिरोध होता है। 

शरीरमें जीवात्माका कौन-सा स्थान है ? इस सम्बन्धमें कई बार प्रश्न किये गये हैं। वास्तवमें 
आत्माके ज्ञानका प्रकाश चित्तपर पड़ रहा है। चित्त ही कारणशरीर है। इस कारणशरीरके 
सम्बन्धसे आत्माकी संज्ञा जीवात्मा होती है। कारणशरीर सूक्ष्मशरीरमें व्यापक हो रहा है और 
सूक्ष्मशरीर स्थूलशरीरमें | इस प्रकार जीवात्मा सारे ही शरीरमें व्यापक हो रहा है। फिर भी कार्य- 
भेदसे उसके कई स्थान बतलाये जा सकते हैं। 

सामान्यतः तथा सुषुप्ति अवस्थामें जीवात्माका स्थान हृदयदेश बतलाया गया है; क्योंकि हृदय 
शरीरका मुख्य स्थान है। यहींसे सारे शरीरमें नाड़ियाँ जा रही हैं। सारे शरीरका आन्तरिक कार्य 
यहींसे हो रहा है। हृदयकी गति रुकनेसे सारे शरीरके कार्य बन्द हो जाते हैं, इसलिये सुषुप्तिकी 
अव्सस्थामें जीवात्माका स्थान हृदय कहा जा सकता है। जैसा कि उपनिषदोंमें बतलाया गया है-- 

यत्रैष एतत्‌ सुप्तो35भूद्‌ य एष विज्ञानमयः पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय 
य एषो5न्तहईदय आकाशस्तस्मिज्छेते। (बृह० २।१। १७) 

जब कि यह पुरुष जो यह विज्ञानस्वभाव है गहरा सोया हुआ होता है, तब वह इन इन्द्रियोंके 
विज्ञानके द्वारा विज्ञाको लेकर जो यह हृदयके अन्दर आकाश है वहाँ आराम करता है। 

स्वप्रावस्थामें जीवका स्थान कण्ठ बतलाया है, क्योंकि जाग्रतू-अवस्थामें जो पदार्थ देखे, सुने 
या भोगे जाते हैं, उनका संस्कार बालके हजारवें भाग-जैसी बारीक कण्ठमें स्थित एक हिता 
नामकी नाड़ीमें रहना बतलाया गया है। इसलिये अनुभूत पदार्थ और उनका ज्ञान स्वप्र-अवस्थामें 
कण्ठमें होता है। 

जाग्रतू-अवस्थामें जीवात्मा बाह्य इन्द्रियोंके द्वारा बाहरके विषयोंको देखता है। बाह्य इन्द्रियोंमें 
नेत्र प्रधान है, इसलिये जाग्रतूमें जीवात्माकी स्थिति उपनिषदमें नेत्रमें बतलायी गयी है। यथा-- 

य एषो5कश्षिणि पुरुषो दृश्यत एब आत्मेति। 
(छान्दो० ८।७।४) 
यह जो आँखमें पुरुष दीखता है, यह आत्मा है। 


सम्प्रज्ञान-समाधिमें जीवात्माका स्थान आज्ञाच क्र कहा जा सकता है, क्‍योंकि यही 
दिव्यदृष्टिका स्थान है। इसीको दिव्यनेत्र तथा शिवनेत्र भी कहते हैं। 
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इसी प्रकार असम्प्रज्ञात-समाधिमें जीवात्माका स्थान ब्रह्मरन्ध्र है, क्योंकि इसी स्थानपर प्राण 
तथा मनके स्थिर हो जानेपर असम्प्रज्ञात-समाधि अर्थात्‌ सर्ववृत्तिनिरोध होता है। 


कुण्डलिनी शक्ति--पाठकोंको सुषुम्णा नाड़ीकी महत्ता उसके भीतर तीन शक्तिशाली नाड़ियोंके 
केन्द्रोंके वर्णन कर देनेसे प्रकट हो गयी होगी। वास्तवमें ब्राह्मणमें जितनी शक्तियाँ वर्तमान हैं, उन 
सबको ईश्वरने शरीररूपी पिण्डके इस भागमें एकत्रित कर दी है, किंतु सुषुम्णा नाड़ीका मुख 
त्रिकोण योनि-मण्डलके मध्य स्थानपर जहाँसे यह मेरुदण्डके भीतर होती हुई ऊपरकी ओर 
चलती है, साधारण अवस्थामें बन्द रहता है। इसी कारण इसकी शक्ति अविकसित रहती है और 
प्रागशशक्ति केवल इडा और पिड़लाद्वारा जो इस त्रिकोण मण्डलके वाम और दक्षिण भागसे 
ऊपरकी ओर चक्रोंको छूती हुई चलती है, सारे शरीरमें निरन्तर प्रवाहित होती रहती है। इसी 
त्रिकोण योनिमण्डलमें एक अतिसूृक्ष्म विद्युतूु-समान अद्भुत दिव्य-शक्तिवाली नाड़ी लिपटी हुई 
पड़ी है। इसका दृष्टान्त एक ऐसी सर्पिणीसे दे सकते हैं, जो साढ़े तीन लपेट खाये हुए अपनी 
पूँछको मुखमें दबाये शंखाकार होकर सो रही हो। इसीको कुण्डलिनी-शक्ति कहते हैं। यह नाड़ी 
बिना प्रयोगके सुप्त-जैसी पड़ी रहती है। इसका शरीर-सम्बन्धी कोई कार्य बाह्य दृष्टिसे प्रतीत नहीं 
होता। इस कारण पाश्चात्त्य शरीर-शास्त्रके विद्वान्‌ (॥9अ00छ95) अभीतक इसका कुछ पता 
नहीं लगा सके, किंतु प्राचीन यूनान, रोम आदि देशोंके तत्त्ववेत्ता जहाँ भारतवर्षसे सारी 
विद्याओंका प्रकाश फैला था; इससे परिचित थे। अफलातून (7]%80) तथा तथा पिथागोरस 
(?/9॥0207४5)-जैसे आत्मदर्शी दिद्वानोंके लेखोंमें इसका इस प्रकार संकेत पाया जाता है कि 
नाभिके पास एक ऐसी अद्भुत शक्ति विद्यमान है, जो मस्तिष्ककी प्रभुता अर्थात्‌ बुद्धिके प्रकाशको 
उज्वल कर देती है और जिससे मनुष्यके अन्दर दिव्य शक्तियाँ प्रकट होने लगती हैं। 

कुण्डलिनी शक्तिका जाग्रत्‌ होना--यह नाड़ी यदि किसी प्रकारसे अपने लपेटोंको खोलकर 
सीधी हो जाय और इसका मुख सुषुम्णा नाड़ीके भीतर चला जाय तो इसको कुण्डलिनीका जाग्रत्‌ 
होना कहेंगे। 

जिस प्रकार सुसज्जित कमरेमें बिजलीके तार, नाना वर्णके ग्लोब, झाड़-फानूस तथा 
बिजलीके यमन्त्र,पंखे आदि लगे हों तो बिजलीके बटन ($ए//॥०॥) दबानेसे ये सब क्रमश: प्रकाश 
देने तथा अपना-अपना कार्य करना आरम्भ कर देते हैं, इसी प्रकार जब इस कुण्डलिनीरूपी 
बटन ($७/7०॥) के दबानेसे विद्युत॒का प्रवाह (8]०८०४० ('प्र7०॥ सुषुम्णारूपी तारमें पहुँचता 
है, तब क्रमशः सारे चक्रों और नाड़ियोंको प्रकाशित कर देता है। जिस-जिस चक्रपर यह 
कुण्डलिनी शक्ति पहुँच जाती है, वह अधोमुखसे ऊर्ध्वमुख होकर विकसित होता जाता है। जब 
यह आज्ञाचक्रपर पहुँच जाती है, तब सम्प्रज्ञा। और जब सहस्नारतक पहुँच जाती है, तब सारी 
वृत्तियोंका निरोध होकर असम्प्रज्ञाा-समाधिकी वास्तविक रूपमें योग्यता प्राप्त होती है। इस 
अव्स्थामें मनुष्यको सारे संसारका ज्ञान बहुत शीघ्र प्राप्त हो सकता है। कुण्डलिनी शक्तिके 
सुषुग्णाके मुखमें प्रवेश होनेपर नाना प्रकारके अनुभव होते हैं, उनका प्रकट करना वर्जित है। 
किंतु हम कुण्डलिनी जाग्रत्‌ करनेके कुछ उपाय तथा साधकोंके लाभार्थ कुछ चेतावनियाँ दे देना 
आवश्यक समझते हैं। 
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कुण्डलिनी जाग्रत्‌ करनेके उपाय--विशेषतया कुण्डलिनी शक्ति तो शरीरके शुद्ध और सूक्ष्म 
होनेपर सात्त्विक विचार, शुद्ध अन्तःकरण, ईश्वरकी सच्ची भक्ति और परिपक्क वैराग्यकी अवस्थामें 
एकाग्रता अर्थात्‌ निश्चल ध्यानसे जाग्रत्‌ होती है। जहाँ कहीं अकस्मात्‌ किसी मनुष्यमें अलौकिक 
शक्ति, अद्भुत चमत्कार तथा असाधारण ज्ञानका विकास देखनेमें आवे तो समझना चाहिये कि 
पूर्व जन्मके किन्हीं सात्त्विक संस्कारोंके उदय होने अथवा हृदयपर सात्त्विक प्रभाव डालनेवाली 
अन्य किसी घटनासे कुण्डलिनी शक्ति जाग्रतू होकर सुषुम्णाके मुखमें चली गयी है। 

जिस प्रकार पृथ्वीमें लगे हुए नलद्वारा पानी ऊपर जानेके लिये केवल नलके ऊपर लगी 
हुई मशीन (]979]०) को चलानेसे (?प्रा7ए772) नलीमेंसे पानी स्वयं ऊपर आना आरम्भ हो 
जाता है, इसी प्रकार साधनपादमें चतुर्थ प्राणायामकी पाँचवीं विधिद्वारा कुण्डलिनी शक्तिको चेतन 
करके सुषुम्णामें लानेका यत्र किया जाता है। 

निम्नलिखित प्राणायाम तथा मुद्राएँ कुण्डलिनी शक्तिको चेतन करनेमें सहायक हो सकती हैं-- 

(१) भस्त्रिका, कपाल-भाति, सूर्यभेदी प्राणायाम इत्यादि चतुर्थ प्राणायाम (वि० व० २। ३२, 
४९, ५०, ५१)। 

(२) महाबन्ध, महावेध, महामुद्रा, खेचरी-मुद्रा, विपरीतकरणी-मुद्रा, अश्विनी-मुद्रा, योनि- 
मुद्रा, शक्तिचालिनी-मुद्रा इत्यादि (वि० व० २।४६)। 

किंतु ये सब बाह्य साधन हैं, जो कुण्डलिनीको चेतन करनेमें सहायक होते हैं | उसके मुखका 
सुषुम्णामें प्रवेश केवल ध्यानकी परिपक्ल अवस्थामें हो सकता है। बिना ध्यानके केवल बाह्य 
साधनोंसे कुण्डलिनी शक्तिको क्षोभ पहुँचानेसे अधिक-से-अधिक मूर्छा-जैसी अवस्था प्राप्त हो 
सकती है; जो सुषुप्ति तथा बेहोशीसे तो ऊँची है, किंतु वास्तविक स्वरूपावस्थिति नहीं है और 
न उसमें सूक्ष्म जगत्‌हीका कुछ अनुभव हो सकता है। कुण्डलिनी जाग्रतू करनेका सबसे उत्तम 
उपाय तो मूलाधारसे लेकर सहस्नारतक सब चक्रोंका भेदन करना है। विशेष विधि क्रियात्मक 
होनेके कारण लेखबद्ध नहीं की जा सकती। किसी अनुभवी निःस्वार्थ पथ-दर्शकसे ही सीखनी 
चाहिये। उसकी सामान्य विधि निम्न प्रकार है-- 

चक्रभेदन अर्थात्‌ कुण्डलिनीयोग--(१) बद्धपद्म, (दोनों जंघाओंको दोनों पैरोंसे दबाकर), 
पद्म, सिद्ध, वज्र, स्वस्तिक आदि किसी आसन (२।४६, ४७) से मेरुदण्डको सीधा किये हुए 
सिर, गर्दन और पीठको सम सूत्रमें करके मूलबन्ध लगाकर खेचरी-मुद्राके साथ बैठें। 

(२) स्थान एकान्त, बंद और शुद्ध हो। प्रातःकाल कम-से-कम तीन घंटे और सायंकाल 
दो घंटे ध्यान करना चाहिये। 

(३) कपालभाति, भस्त्रिका आदि प्राणायामके पश्चात्‌ योनि-मुद्रा करके खेचरी-मुद्रा करें 
अर्थात्‌ जिह्वाको ऊपरकी ओर घुमाकर तालुके पास कण्ठके छिद्रमें लगायें और दाँतोंको दबाये रखें। 

(४) प्राण मूलाधार चक्रमें योनिमण्डलतक ले जाकर ऐसी भावना करें कि वहीं श्वास- 
प्रधास चल रहा है। 
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(५) वहीं मानसिक ध्वनिके साथ ३» का मानसिक जाप करें। (चौथा प्राणायाम विधि ५) 


(६) ध्यान करते समय ऐसी भावना करें कि कुण्डलिनी शक्ति सुषुम्णामें प्रवेश करके 
मूलाधारको ऊर्ध्वमुख करती हुई विकसित कर रही है। 


इस प्रकार जब छ: मास, एक वर्ष अथवा दो वर्षमें इस चक्रमें ध्यान पक्का हो जाय और 
प्राणोत्थान भली प्रकार होने लगे तो इसी भाँति अगले-अगले चक्रोंको भेदन करना चाहिये। 
आज्ञा-चक्र और सहस्नारमें अधिक समय देना चाहिये। प्रथम चक्रोंके ठीक-ठीक स्थान निश्चय 
करनेमें कठिनाई होगी किंतु कुछ दिनोंके अभ्यासके पश्चात्‌ स्वयं यथास्थानपर मन स्थिर होने 
लगेगा। 


यह चक्रभेदनका क्रम दीर्घकालतक थधैर्यके साथ करते रहना चाहिये। सुगमता और शीत्र 
सिद्धि प्राप्त करनेके विचारसे आज्ञा-चक्र और सहस्नार-चक्र ध्यानके लिये पर्याप्त हैं। यहींपर 
विधिपूर्वक ध्यान करनेसे कुण्डलिनी जाग्रत्‌ हो सकती है। यद्यपि निचले चक्रोंका विशेष ज्ञान 
और उनकी विशेष शक्तियाँ उनके अपने-अपने विशेष स्थानपर ध्यान करनेके सदृश नहीं प्राप्त 
होतीं। डाकगाड़ी (७० '7थ॥) से लंबी यात्रापर जानेवाले यात्रियोंको मार्गमें आनेवाले 
स्टेशनोंकी भाँति इनका सामान्य ही ज्ञान होता है, किंतु दोनों चक्रोंपर ध्यानके परिपक्र होनेके 
पश्चात्‌ निचले चक्रोंका भेदन अति सुगमता और शीघ्रताके साथ हो सकता है। 


आत्मस्थितिके जिज्ञासुके लिये तो इन चक्रोंके चक्रमें अधिक न पड़कर अपने अन्तिम 
ध्येयको लक्ष्यमें रखना ही श्रेयस्कर है। 


इन चक्रोंपर दो प्रकारसे ध्यान किया जाता है-- 


(१) सिद्धियों तथा शक्तियोंके प्राप्त करनेके उद्देश्यसे चक्रोंमें दी हुई विशेष-विशेष बातोंकी 
विशेष-विशेष चक्रपर भावनाके साथ ध्यान किया जाता है। यह मार्ग तान्त्रिकोंका है तथा लंबा है। 


(२) आध्यात्मिक-उन्नति तथा परमात्मप्राप्तिके उद्देश्से इन सब बातोंपर ध्यान न देकर 
केवल इन स्थानोंको ध्येय बनाकर अंदर घुसना होता है। ऐसे अभ्यासियोंके जो कुछ भी समक्ष 
आवे, उसको द्रष्टारूपसे देखना होता है; क्योंकि उनका लक्ष्य केवल परमात्मतत्त्व है। 

कुण्डलिनी जाग्रतू करनेका एक अनुभूत साधन-- 

सबसे प्रथम साधनपाद सूत्र ५१ के विशेष वक्तव्यमें दी हुई चतुर्थ प्राणायामकी पाँचवीं 
विधि-अनुसार प्राणको ब्रह्मरन्ध्रमें चार-पाँच घंटेतक स्थिर करनेका अभ्यास परिपक्र कर लें। 
उपर्युक्त योग्यताकी प्राप्तिके पश्चात्‌ शरीरके पूर्णरूपसे स्वस्थ अवस्थामें कार्तिकसे फाल्गुन अर्थात्‌ 
नवम्बर माससे मार्चतकके समयमें सारे बाह्य व्यवहारसे निवृत्त होकर शान्त एकान्त निर्विश्न 
स्थानमें साधन आरम्भ करें। वसस्‍्ती अथवा एनिमाद्वारा उदर-शोधन करते रहें। यदि आवश्यकता 
हो तो धौती और नेती भी करते रहें। भोजन प्रात:काल बादामका छौंका; बादामकी गिरी छिलके 
निकाली हुई, सोंफ, कासनी, काली मिर्च पीसकर छानकर पिसे हुए बादामके साथ घीमें छौंक 
लिये जायँ। उसमें मुनक्के, अज्ञीर आदि डाले जा सकते हैं। रातको दूध। 


( २८३ ) 
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चतुर्थ प्राणायामद्वारा ब्रह्मरन्ध्रमें प्राणोंको अच्छी प्रकार स्थिर करनेके पश्चात्‌ भ्रुकुटिपर ध्यान 
अर्थात्‌ अन्तर्दृष्टिसि देखना आरम्भ कर दे। यदि इस प्रकार प्राणोंका उत्थान न हो सके तो 
शवासनसे लेटकर यह प्रक्रिया करे। प्राणोंके उत्थानके समय किसी प्रकारके भयकी वृत्ति न आने 
दे। किसी अनुभवी निःस्वार्थ पथप्रदर्शककी संरक्षकतामें साधन करे। इस प्रक्रियामें भी मुख्य वस्तु 
ईश्वर-प्रणिधान और तीक्र वैराग्य है। 


ब्रह्मरन्ध्र और भ्रुकुटिपर ध्यान करनेवाले जिन साथकोंको गर्मीके दिनोंमें इन स्थानोंपर ध्यान 
करनेसे अधिक गर्मी और खुश्की प्रतीत हो वे एक-एक मासका समय निचले चक्रभेदनमें लगा 
सकते हैं। अर्थात्‌ -- 

प्रथम एक मास मूलाधार चक्रभेदन--सामर्थ्यानुसार एक निश्चित संख्यामें अनुलोम-विलोम 
भस्त्रिका। एक निश्चित संख्यामें मूलाधारतक मध्यम भस्त्रिका। एक निश्चित संख्यामें मूलाधार 
चक्रपर अश्विनी मुद्रासदृश क्रिया । इसके पश्चात्‌ चतुर्थ प्राणायामकी पाँचवीं विधि-अनुसार ओम्‌का 
मानसिक जाप। मूलाधारपर जब प्राण स्थिर हो जायँ तब वहाँ केवल ध्यान अर्थात्‌ अन्तर्दृष्टिसे 
टकटकी लगाकर देखते रहना अथवा वहाँ अनहद शब्दोंको सुनते रहना। दूसरे मासमें विशुद्ध 
चक्रभेदन इसी प्रकार करें तथा अन्य सब चक्रोंमें स्वाधिष्ठान चक्रतक इसी प्रक्रियाको रखें। 


साधकोंके लिये चेतावनी 


महात्मा मूसा, जो यहूदी धर्मके प्रवर्तक हुए हैं, उनके सम्बन्धमें कहा गया है कि होरब 
(॥0प॥ 06७) पर योग-साधनके समय जब उनको प्रथम बार ईश्वरके प्रकाशके दर्शन हुए 
तो वे उस तेजको सहन न कर सके। इस रहस्यको उनके शिष्य योगमार्गसे अनभिज्ञ होनेके कारण 
नहीं समझ सके हैं। 

(१) कुण्डलिनी शक्ति जब सुषुम्णा नाड़ीके अंदर प्रवेश होती है, तब उसकी पहिली टक्कर 
मूलाधार चक्रपर लगती है, इससे उपस्थ इन्द्रियपयर दबाव पड़ता है; इसलिये मूलबन्ध सावधानीसे 
लगाये रहें। 

(२) उस समय स्थूल-जगत्से सूक्ष्म-जगत्‌में प्रवेश तथा स्थूल-शरीरसे सारे प्राणोंका प्रवाह 
सुषुम्णा नाड़ीमें जाना आरम्भ होने लगता है, सारे बाह्य प्राण हाथ-पैर आदिसे खिंचावके साथ 
अंदर जाने लगते हैं; उस समय भयभीत न होना चाहिये; अन्यथा भयकी वृत्ति आनेके साथ ही 
प्राण फिर उतर जायँगे और पछतावा रह जायगा। 

(३) विद्युन्मय सूक्ष्म नाड़ियों, चक्रों, तन्मात्राओं तथा तत्त्वों आदिके प्रकाश इतने अलौकिक 
होते हैं कि साधकको प्रथम अवस्थामें उनका सहन करना कठिन हो जाता है। इसी प्रकार सूक्ष्म- 
जगत्‌के शब्द भी अपरिचित होनेके कारण अति भयानक प्रतीत होते हैं। इसलिये द्रष्टा बनकर 
देखता रहे; अन्यथा भयकी वृत्ति आनेके साथ ही कुण्डलिनी शक्ति जहाँ पहुँची है, वहींसे फिर 
लौट जायगी। 


(२८४ ) 
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(४) सृक्ष्म-जगत्‌ स्थूल-जगत्से अति विलक्षण है, वहाँकी सूक्ष्मता और विलक्षणता भी 
प्रथम अवस्थामें भयका कारण बन सकती है, उससे भयभीत न हों। 

(५) कभी-कभी अप्रिय और भयंकर दृश्य भी सम्मुख आते हैं, वह कुछ हानि नहीं पहुँचा 
सकते; स्वयं हट जाते हैं, उनसे भय उत्पन्न न हो। 

(६) भ्रुकुटि अथवा ब्रह्मरन्श्रमें प्राण रुक जानेके पश्चात्‌ शवासनसे लेटकर ध्यान करनेसे 
शरीरके सीधे रहनेके कारण प्राणोंका प्रवाह कुण्डलिनीमें खिंच आने और फिर उससे सुषुम्णा 
नाड़ीमें प्रवेश होनेमें आसनसे बैठनेकी अपेक्षा सुगमतासे होता है, परंतु इस तरह लेटकर क्रिया 
करना स्वास्थ्यके लिये लाभदायक नहीं है। 

चित लेटनेकी अवस्थामें जब मूलाधार चक्रपर सारे प्राणोंक वेगकी टक्कर लगती है और 
इसलिये उपस्थ-इन्द्रिययर अधिक खिंचाव पड़ता है, उस समय मूलबन्ध पूरी दृढ़ताके साथ बँधा 
रहना चाहिये; अन्यथा कमजोर क्षीण शुक्रवालोंके लिये वीर्य अथवा मूत्र निकलनेकी सम्भावना 
हो सकती है। 


(७) ये सब प्रकारके भय उसी समयतक रहते हैं, जबतक कुण्डलिनी भ्रुकुटितक न पहुँच 
जाय। आज्ञाचक्रपर स्थिर होनेके पश्चात्‌ कोई भय नहीं रहता। उस समय सारे सूक्ष्म-जगत्‌का ज्ञान 
प्राप्त हो सकता है, जिस ओर वृत्ति जाती है उसीका यथार्थ स्वरूप समक्ष आने लगता है। यही 
वास्तविक समाधि है। जब सहस्रारमें पहुँचती है तो सारी वृत्तियोंका निरोध होकर असम्प्रज्ञात- 
समाधि सिद्ध होती है। 


(८) एक बार कुण्डलिनी जाग्रत्‌ हो जानेपर यह न समझना चाहिये कि सर्वदा ऐसा ही 
होता रहेगा। मन तथा शरीरकी स्वस्थ अवस्था, निर्मलता, सूक्ष्मता, विचारोंकी पवित्रता और 
वैराग्यका बना रहना अत्यावश्यक है; इनके अभावमें यह कार्य बंद हो सकता है। 

(९) भ्रुकुटि, ब्रह्मरन्ध्र आदि स्थानोंपर प्राणोंक ठहर जानेको कुण्डलिनी जाग्रतू हो जाना 
न समझना चाहिये, किंतु सारे प्राणोंका प्रवाह जब स्थूल-शरीरसे सुषुम्णा नाड़ीमें आ जाय और 
स्थूल-शरीर तथा स्थूल-जगत्‌से बेसुध होकर सूक्ष्म-शरीर तथा सूक्ष्म-जगत्‌में प्रवेश हो जाय तो 
कुण्डलिनी शक्तिका जाग्रत्‌ होना समझना चाहिये। 

(१०) मांसभक्षण करनेवाले तो योगमार्गके अधिकारी ही नहीं हो सकते, इसलिये मांस तो 
सदा अभक्ष्य ही है। मादक पदार्थ, शराब, भड़, सुलफा, सिगरेट, बीड़ी आदि; लाल मिर्च, 
खटाई, तेल, गरिष्ठ, वादी, कोष्टबद्धता करनेवाले और कफवर्द्धक तथा तीक्ष्ण पदार्थोका सेवन 
न करें। ध्यान तथा प्राणके उत्थानसे उत्पन्न होनेवाली खुश्की और गर्मीको दूर करनेके लिये दही, 
छाछ और मट्ठेका सेवन कदापि न करें, इससे वायु आदिके कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी 
अव्सस्थामें घृत, बादामका छौंका तथा मीठे बादामका रोगन और दूध लाभदायक होता है। 

(११) मैथुन, कुसड़, क्रोध, शोक, भय आदि उत्पन्न करनेवाली बातों तथा अधिक 
शारीरिक परिश्रमवाले कार्योसे इन दिनों बचा रहे। 


(२८५ ) 
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(१२) आहार--सूक्ष्म, सात्त्विक, ख्रिग्ध पदार्थ; दाल मूँग, सब्जी, लौकी, पपीता आदि; दूध, 
घी (घृत और बादाम, कासनी, सौंफ, काली मिर्चका छौंका जिसकी विधि सा० पा० सू० ३२ 
के वि० व० में बतलायी जायगी) एवं मीठे स्वास्थ्य-वर्द्धध फल, मेवेका रहना चाहिये। 

(१३) शरीरका शोधन वस्ती (एनिमा) से होता रहे, आँतोंमें मल न रहने पावे, न कब्जी 
रहे, धौती, नेती भी होती रहे तो अच्छा है; किसी रेचक ओषधि--इतरीफल, त्रिफला, त्रिकुटा 
आदिका सेवन अच्छा है। (वि० व० सूत्र २।३२) 

(१४) कुपथ्य करनेसे प्रमेह, वायु-विकार, शरीर-कम्पन आदि रोगोंमें ग्रस्त हो जानेका 
भय है। 

(१५) शारीरिक ब्रह्मचर्यके समान मानसिक तथा आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य अति आवश्यक है, 
अर्थात्‌ आध्यात्मिक शक्तियोंका शारीरिक कामोंमें प्रयोग तथा अपने अनुभवोंको दूसरेपर प्रकट 
न करना चाहिये; अन्यथा शक्तियोंके खोये जानेकी सम्भावना है। 

(१६) इस मार्गमें आडम्बर, बनावट (:3७॥07) से बचते हुए अपनी शक्तियों तथा 
अनुभवोंको छिपाये हुए साधारणावस्थामें रहना कल्याणकारी है। इसी सम्बन्धमें बतलाया गया है-- 
यं न सन्त न चासन्तं नाश्रुत॑ न बहुश्रुतम्‌। 

न सुवृत्त न दुर्वृत्तं वेद कश्चित्‌ स ब्राह्मण:॥ 
गूढधर्माश्रितो विद्वानज्ञातचरितं चरेत्‌। 
अन्धवज्जडवच्चापि. मूकवच्च महीं चरेतू॥ 

जिसको कोई संत या असंत, अश्रुत या बहुश्रुत, सुवृत्त या दुर्वत्त नहीं जानता, वह ब्रह्मनिष्ठ 
योगी है। गूढ धर्मका पालन करता हुआ विद्वान्‌ योगी दूसरोंसे अज्ञातचरित रहे। अन्धेके समान, 
जडके समान और मूकके समान पृथ्वीपर विचरण करे। 

(१७) विशेष दूसरे पादके सूत्र २०, ३१, ३२, ४६, ४७, ४९, ५०, ५१ के वि० वि० तथा 
वि० ३० में देखें। 

(१८) सं० ५ में बतलाये हुए दृश्य ध्यानकी निचली प्रकाशरहित अवस्थामें ही सामने आते 
हैं और अधिकतर अपना कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं रखते हैं। मनकी एकाग्रतामें अपने ही 
पिछले संस्कार वृत्तिरूपसे उदय हो जाते हैं। निर्भय होकर उनको द्रष्टा बनकर देखता रहे और 
यदि कोई अभ्यासी अपने पिछले संस्कारवश इनको वास्तविक रूपसे ही अनुभव करे और उनसे 
अपना अनिष्ट समझकर उनको हटाना चाहे तो संकल्पमात्रसे ही अथवा ३» या गायत्रीके जापसे 
तुरंत ही अदृश्य हो जायँगे। 

(१९) और वे जो ज्योतिर्मय अद्भुत दिव्य प्रकाशके साथ सामने आते हैं, उनमें भी आसक्त न 
हो। केवल द्रष्टारूपसे देखता रहे । वे भी अधिकतर अपने ही सात्त्विक संस्कार होते हैं, जो चित्तकी 
प्रकाशमय अव्स्थामें वृत्तिरूपसे उदय होते हैं तथा ब्रह्मलोकतक जो सात्त्विक संसार है, वह भी 
चित्तकी वृत्तिरूपसे ही द्रष्टाके सामने आता है। सम्प्रज्ञास-समाधिकी यह प्रकाशमय अवस्था उस 
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सबीजमुक्तिका अनुभव कराती है, जिसका वर्णन १८ सूत्रके विशेष वक्तव्यमें किया गया है। 


(२०) सं० १६ में बतला आये हैं कि योगकी शक्तियोंको सांसारिक व्यवहारकी बातोंमें 
प्रयोग करना अहितकर है। इस सम्बन्धमें एक साधकने जो अपनी प्रारम्भिक अवस्थाका अनुभव 
बतलाया है, उसको अन्य साधकोंके हितार्थ लिखते हैं। उस अभ्यासीने बतलाया कि बड़े तप और 
साधनके पश्चात्‌ जब उसको किसी एक आसनसे छः:-सात घंटे बैठनेका अभ्यास हो गया और 
प्राण भी किसी विशेष स्थानपर उतनी देरतक स्थिर होने लगे, तब गुरुकृपा और ईश्वर-अनुग्रहसे 
एक रात दो बजेके समय कुण्डलिनी जाग्रत्‌ हुई। उस दिनसे लगभग दो बजे रातके चाहे वह 
जागता हो, सोता हो, बैठा हो या भजन कर रहा हो स्वयमेव विचित्र सनसनाहटके शब्दोंके साथ 
उसके शरीरके सारे स्थूलप्राण सुषुम्णा नाड़ीमें प्रवेश कर जाते और इस स्थूलशरीरसे परे होकर 
सूक्ष्म जगत्‌के नाना प्रकारके अनुभवोंको वह ग्रहण करने लगता। कुछ दिनोंतक इसी प्रकारसे 
कार्यक्रम चलता रहा। उसने पाश्चात््य ($/॥7५०॥&7) स्पिरिच्युलिज्मकी बातोंमें सुन रखा था 
कि सब मृतक आत्माओंसे बातचीत हो सकती है (वास्तवमें यह बात ठीक नहीं है; इसको 
साधनपाद सूत्र ३२ के विशेष वक्तव्यमें सम्मोहन शक्तिके प्रकरणमें समझाया जायगा) । उसका एक 
सम्बन्धी जिसके प्रति उसका मोह था कुछ समय पूर्व मर चुका था। एक दिन उसने संकल्प किया 
कि आज रात अपने निश्चित समयपर उसको देखेंगे कि वह कहाँ है। ठीक रातके दो बजेके पश्चात्‌ 
जब सूक्ष्म जगत्‌के अनुभवका कार्य आरम्भ हुआ तो उसके समक्ष एक गर्भ आया। पूछनेपर 
अपमान और घृणाके साथ बतलाया गया कि यह वह व्यक्ति है जिसको तुम देखना चाहते हो। 
इस गर्भरूपमें अमुक घर और अमुक स्थानमें है। यह सब बातें कई मासके पश्चात्‌ ठीक निकलीं; 
किंतु उसी दिनसे उस साधकका वह कार्य बंद हो गया और दो वर्षतक कई घृणित रोगोंमें ग्रस्त 
रहा, जिनके कारण अभ्यासपर बैठना असम्भव हो गया। अन्तमें रानपर गाँठवाले फोड़े निकलने 
आरम्भ हुए। जब पाँचवाँ फोड़ा निकल रहा था तब एक दिन उसको अपनी इस अधोगतिकी 
अवस्थापर अत्यन्त शोक और दुःख हुआ। उस रात दोनों हाथोंको नीचेकी ओर सीधा करके 
दीवारका सहारा लेकर यह निश्चय कर लिया कि पिछली अवस्थाको प्राप्त किये बिना न उठेगा। 
अधिक समय बीतनेके पश्चात्‌ उस अवस्थामें प्रकाशके साथ एक आवाज आयी “कल आयेंगे'। 
उसने उत्तर दिया नहीं आज ही आना पड़ेगा। थोड़ी देरके पश्चात्‌ उस प्रकाशमें एक और अत्यन्त 
दिव्य प्रकाशके साथ एक विशाल दिव्य प्रकाशमय आकृति उसके समक्ष आयी। उस समयकी 
सारी बातें वह साधक बतलाना नहीं चाहता, किंतु उस सारी रात तथा उसके पश्चात्‌ कई दिनतक 
सुरीले मनोरञ्जक वेदोंके मन्त्र सुनायी देते रहे। उस दिनसे उसका कार्य फिर पूर्ववत्‌ आरम्भ हो 
गया; किंतु यह उससे कुछ विचित्र रूपका था। इसमें पिछली-जैसी मनोरञझ्कता और आकर्षण 
तो न था, किंतु उससे अधिक आध्यात्मिकताकी ओर ले जानेवाला था। सम्भव है कि पिछले 
अनुभवोंकी सूक्ष्मताको अधिक समयतक सहन करनेयोग्य उसका स्थूलशरीर न हो और उसको 
कुछ विशेष भोगोंका भोगना और विशेष कार्योका करना हो। 


ईश्वरकी ओरसे जो कुछ भी होता है, वह मनुष्यके कल्याणार्थ ही होता है, किंतु हमारा 
उद्देश्य केवल इतना बता देना है कि इन शक्तियोंका सांसारिक कार्योमें प्रयोग न करना चाहिये। 
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अपने अनुभवोंको दूसरोंपर प्रकट करनेमें जहाँ अपनी इन शक्तियोंका हास होना तथा 
अभिमान और अहंकारका होना है, वहाँ दूसरोंक लिये भी अहितकर है। योगकी रहस्यपूर्ण 
बातोंको साधारण लोग समझनेमें असमर्थ होते हैं। परिणामरूप कुछ अन्धविश्वासी बनकर धोखा 
खाते हैं और कुछ पाखण्ड रचकर सीधे-सच्चे लोगोंको धोखा देते हैं। परस्पर भी एक-दूसरेको 
अनुभव बतानेमें राग-द्वेष, असन्तोष और अभिमानकी वृत्तियाँ उदय होकर साधनामें विप्नकारी 
होती हैं। 

सड़ति--अब चित्त-स्थितिका दूसरा उपाय बतलाते हैं-- 


विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मससः स्थितिनिबन्धिनी॥ ३५॥ 

शब्दार्थ--विषयवती-( गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द) विषयोंवाली; वा-अथवा; प्रवृत्ति:-प्रवृत्ति; 
उत्पन्ना-उत्पन्न हुई; मनसः-मनकी; स्थितिनिबन्धिनी-स्थितिको बाँधनेवाली होती है। 

अन्वयार्थ--अथवा (गन्ध, रस रूप, स्पर्श, शब्द) विषयोंवाली प्रवृत्ति उत्पन्न हुई मनकी 
स्थितिको बाँधनेवाली होती है। 

व्याख्या--नासिकाके अग्रभागमें संयमकी दृढ़तासे जो दिव्य गन्धका साक्षात्कार होता है, 
उसको गन्धप्रवृत्ति तथा गन्धसंवित्‌ कहते हैं। 

जिह्नाके अग्रभागमें संयमकी स्थिरतासे जो दिव्य रसका साक्षात्कार होता है, उसे रसप्रवृत्ति 
तथा रससंवित्‌ कहते हैं। 

तालुमें संयमकी स्थितिमें जो दिव्य रूपका साक्षात्कार होता है, उसको रूपप्रवृत्ति और 
रूपसंवित्‌ कहते हैं। 

जिह्नाके मध्यभागमें संयम करनेसे जो दिव्य स्पर्शका साक्षात्कार होता है, उसका नाम स्पर्श- 
प्रवृत्ति और स्पर्शसंवित्‌ है। 

जिह्ाके मूलमें संयमकी दृढ़तासे जो दिव्य शब्दका साक्षात्कार होता है, उसको शब्दप्रवृत्ति 
और शब्दसंवित्‌ कहते हैं। 

इस प्रकार ये प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हुई चित्तकी स्थितिको बाँधती हैं, संशयको नाश करती हैं, 
समाधिप्रज्ञाकी उत्पत्तिमें द्वाररूप होती हैं। चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र, मणि, प्रदीप, रत्न, प्रभादिमें चित्तके 
संयमसे जो इनका साक्षात्कार होता है, वह भी विषयवती प्रवृत्ति ही जाननी चाहिये। 

भाष्यकार लिखते हैं कि यद्यपि शास्त्र, अनुमान और आचार्यके उपदेशसे सम्यक्‌ जाना हुआ 
अर्थ यथार्थ ही होता है; क्योंकि शास्त्र और आचार्य यथार्थ अर्थके प्रतिपादनमें समर्थ होते हैं तथापि 
शास्त्रों और आचार्योसे उपदेश किये हुए पदार्थोमें जबतक किसी एक सूक्ष्मपदार्थका साक्षात्कार 
नहीं होता, तबतक कैवल्यपर्यन्त सूक्ष्म और सूक्ष्मतम पदार्थोमें दृढ़ विश्वास नहीं होता। इसलिये 
शास्त्र, अनुमान और आचार्यके उपदेशमें दृढ़ विश्वास उत्पन्न करनेके लिये किसी एक सूक्ष्म, 
व्यवहित अथवा विप्रकृष्ट पदार्थका साक्षात्कार संयमकी दृढ़ताके लिये अवश्य करना चाहिये। 
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जब शास्त्रादि-उपदिष्ट अर्थका एक देशमें जिज्ञासुको प्रत्यक्ष हो जाता है, तब कैवल्यपर्यन्त 
जितने सूक्ष्म विषय हैं, उन सबमें उसका श्रद्धापूर्वक दृढ़ विश्वास हो जाता है। इसीलिये इन 
विषयवती प्रवृत्तियोंका निरूपण किया गया है, जिनका शीत्र साक्षात्कार हो जाता है। 

इन प्रवृत्तियोंमेंसे किसी एक प्रवृत्तिके लाभसे उस शास्त्रोक्त अर्थमें वशीकारिता (स्वाधीनता) 
के होनेसे उस शासत्त्रोक्त अर्थके प्रत्यक्ष करनेमें पुरुणषकी सहज ही शक्ति हो जाती है और 
शास्त्रोक्त अर्थमें श्रद्धाकी अधिकतासे श्रद्धा, वीर्य, स्मृति और समाधिका लाभ भी योगीको निर्विश्र 
हो जाता है। 

अत: विश्वास और श्रद्धाके लिये तथा चित्तकी स्थितिके लिये पहिले इन विषयवती 
प्रवृत्तियोंमेंसे किसी एकका सम्पादन करना चाहिये। 


विशेष विचार--सूत्र ३५--सूत्रकी व्याख्यामें गन्ध-विषयका स्थान नासिकाका अग्रभाग, 
रसना-विषयका जिह्नाका अग्रभाग, रूप-विषयका तालु, स्पर्श-विषयका जिह्नाका मध्यभाग और 
शब्द-विषयका जिह्ाका मूल स्थान बतलाया है। 

वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात--इन स्थानोंपर यदि स्थूल ग्राह्म विषयोंका अर्थात्‌ किसी विशेष गन्ध, 
रस, रूप, स्पर्श अथवा शब्दका ध्यान किया जाय तो जब पूरी एकाग्रता होनेपर उसका साक्षात्कार 
होने लगे तब वह वितर्कानुगत-सम्प्रज्ञात-समाधि होगी। 


विचारानुगत सम्प्रज्ञात--यदि वहाँ न रुककर एकाग्रताकों और अधिक बढ़ाया जाय अथवा 
इनके सूक्ष्म विषय तन्मात्राओंतकका साक्षात्कार होने लगे तो वह विचारानुगत सम्प्रज्ञात-समाधि 
कहलायगी। 


आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात--यदि उसमें भी रागको छोड़कर ध्यानको अन्तर्मुख किया जाय तो 
अहंकारका साक्षात्कार होने लगेगा। यह अहंकार गन्ध आदि विषय-जैसी कोई ग्राह्म वस्तु नहीं 
है, न इसका इस प्रकार-जैसा साक्षात्कार होता है। इसमें एक विचित्र आनन्दके साथ बाहरके 
सारे व्यवहारोंसे भूली-जैसी अवस्था होती है; किंतु यह भूलापन स्वप्र अथवा सुषुप्ति-जैसा नहीं 
होता। इसमें अहं-वृत्तिसे अहंकारका साक्षात्कार होता है। यही अहंकार है और इस समाधिका 
नाम आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात-समाधि होगा। 

अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात--यदि आनन्दानुगतमें आसक्ति और लगावको छोड़कर ध्यानको और 
अंदरकी ओर बढ़ाया जाय तो अस्मिता (पुरुषसे प्रतिबिम्बित चित्त सत्त्व) का साक्षात्कार होने 
लगता है; इसमें भी चित्तका किसी ग्राह्म विषय-जैसा साक्षात्कार नहीं होता। इसकी प्रथम 
अवस्थाका ही कुछ वर्णन हो सकता है। अन्तिम अवस्थाका यथार्थ रूप शब्दोंमें नहीं आ सकता। 
इसमें अहंकारद्वारा आत्मतत्त्वको अहं-भावसे प्रतीति करानेवाली 'अहंवृत्ति' नहीं रहती। कर्तृत्व, 
भोक्तृत्व, ममता, देश, दिशा, काल आदिसे भिन्न आत्म-तत्त्वकी प्रतीति होती है। बीच-बीचमें 
ध्यानके शिथिल होनेपर जब कोई अहंकारवाली वृत्ति आकर अपने कर्तृत्व, भोक्तृत्त और 
ममताकी सीमासे परिच्छिन्न अवस्थाकी स्मृति कराती है तो उस दशामें बड़ा आश्चर्य होता है। 
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इसकी उच्चतम अवस्था विवेकख्याति है, जिसमें चित्तसे भिन्न आत्माका साक्षात्कार होता है; किंतु 
यह चिक्तद्वारा आत्मसाक्षात्कार वास्तविक नहीं है। 

इसमें भी राग और आसक्तिके छूटनेपर और अंदरकी ओर घुसनेपर (परवैराग्यद्वारा) जब यह 
वृत्ति भी न रहे, तब सब वृत्तियोंके निरोध होनेपर स्वरूपावस्थिति होती है; किंतु ये सब बातें एक 
साथ अथवा सुगमता और शीघ्रतासे आनेवाली नहीं हैं। दीर्घकालतक निरन्तर सत्कारसे अभ्यास 
करते हुए और क्रम-क्रमसे भूमियोंको विजय करते हुए धैर्यके साथ उन्नति करते रहना चाहिये। 


अधिकारी पाठकोंकी जानकारीके लिये यह भी बता देना आवश्यक है कि सम्प्रज्ञातकी 
सिद्धिके लिये भ्रुकुटि (आज्ञा-चक्र) और असम्प्रज्ञा-समाधिकी सिद्धिके लिये (सहस्लार) 
ध्यानके लिये सबसे उत्तम स्थान हैं, किंतु अभ्यासके लिये आरम्भमें अंदरसे इन स्थानोंका 
अनुमानद्वारा पता लगाना कठिन होता है। यदि रूपविषयका स्थान जो तालु है, उसके समक्ष 
अंदरसे ध्यान किया जाय तो ध्यान स्वयं भ्रुकुटि (आज्ञा-चक्र )-तक पहुँच जाता है। इसी प्रकार 
जिह्मामूल (ऊपरका स्थान अथवा छोटी जिह्मा) जो शब्द-विषयका स्थान है, वहाँसे तालुकी ओर 
ऊपरको ध्यान किया जाय तो ध्यान ब्रह्मरन्ध्रतक स्वयं पहुँच जाता है। ध्यानके लिये तालुको 
भ्रुकुटिका द्वार और जिह्ामूल अथवा छोटी जिह्वाको ब्रह्मरन्ध्रका द्वार समझना चाहिये। कहीं- 
कहीं जिह्ामूलसे ऊपर तालुमूलको एक ललनाचक्रका स्थान बतलाया है। 


सड़ति--चित्त-स्थितिका विशोका ज्योतिष्मती प्रवृत्ति तीसरा उपाय अगले सूत्रमें बतलाते हैं-- 
विशोका वा ज्योतिष्मती॥ ३६॥ 


शब्दार्थ--विशोका-शोकरहित; वा>”अथवा; ज्योतिष्मती-प्रकाशवाली (प्रवृत्ति उत्पन्न हुई 
मनकी स्थितिको बाँधनेवाली होती है)। 

अन्वयार्थ--अथवा शोकरहित प्रकाशवाली प्रवृत्ति उत्पन्न हुई मनकी स्थितिको बाँधनेवाली 
होती है। 

व्याख्या--सूत्रमें 'उत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धिनी --' उत्पन्न हुई मनकी स्थितिको 
बाँधनेवाली होती है '--इतना वाक्य शेष है, सो लगाना चाहिये। विशोका-सुखमय (सात्त्विक) 
अभ्याससे जिसका शोक (दुःख) अर्थात्‌ रजोगुणका परिणाम दूर हो गया है। ज्योति:-सात्तिक 
प्रकाश । ज्योतिष्मती प्रवृत्ति-सात्तिविक प्रकाश जिसमें अधिक या श्रेष्ठ हो, वह प्रवृत्ति ज्योतिष्मती 
कहलाती है। 

जिस प्रकार पूर्वोक्त विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न हुई मनको स्थिर कर देती है, वैसे ही 'विशोका 
ज्योतिष्मती ' संज्ञक प्रवृत्ति भी उत्पन्न होकर चित्तको स्थिर कर देती है। 

जैसे विषयवती प्रवृत्ति के नासिका-अग्रभाग, जिह्मा-अग्रभागादि पाँच विशेष स्थान हैं, जहाँ 
मनको स्थिर किया जाता है; वैसे ही 'विशोका ज्योतिष्मती ' प्रवृत्तिके भी सुषुम्णा नाड़ीमें विद्यमान 
मणिपूरक, अनाहत, आज्ञा आदि सात पद्म अर्थात्‌ चक्र (जिनका सूत्र चौंतीसके वि० ब० में वर्णन 
कर दिया गया है) विशेष स्थान हैं, जहाँ चित्तको स्थिर करना होता है। 
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भाष्यकारोंने इन चक्रोंमेंसे हदयकमल अर्थात्‌ अनाहत-चक्रमें मनको स्थिर करनेका वर्णन 
इस प्रकार किया है-- 

हृदय-कमलमें धारणा करनेसे (योगीको) जो बुद्धि-संवित्‌ होती है (बुद्धि-सत्त्व भास्वर 
आकाश-सदृश है), उसमें स्थितिकी दृढ़तासे प्रवृत्ति सूर्य, चन्द्र, मणि और प्रभा रूपाकारसे 
विकल्पित होती है। इसी भाँति अस्मितामें समापन्न चित्त निस्तरड़ समुद्रके सदृूश शान्त, अनन्त 
और अस्मितामात्र होता है, जिसमें कि यह कहा है “तमणुमात्रमात्मानमनुविद्यास्मीत्येवं॑ तावत्‌ 
सम्प्रजानीते' उस अणुमात्र आत्माकों जानकर अस्मि (हूँ) इतना ही जानता है। यह दो प्रकारकी 
विशोका विषयवती और अस्मितामात्र प्रवृत्ति ज्योतिष्पती कहलाती है, जिससे योगीका चित्त 
स्थिर होता है। 


भाव यह है कि नाभिके ऊपर हृदय-देशमें जो हृदय-पद्म है, यद्यपि वह मुख नीचेकी ओर, 
नालिकाके ऊपरकी ओर होनेसे अधोमुख है तथापि प्रथम रेचक (जैसे प्रच्छर्दन सूत्र ३४) 
प्राणायामके अभ्यासद्वारा वह ऊर्ध्वमुख और प्रफुल्लित किया जाता है। उस ऊर्ध्वमुख प्रफुल्लित 
पद्मके मध्यमें '३७' है, उसका 'अकार' सूर्यमण्डल और जाग्रत्‌ स्थान है। उसके ऊपर 'उकार!' 
चन्द्रमण्डल और स्वप्र-स्थान है। उसके ऊपर “मकार' वहिमण्डल और सुषुप्ति-स्थान है। उसके 
ऊपर आकाश-स्वरूप ब्रह्मनाद तथा अर्द्धमात्र तुरीय स्थान है। उस कमलकी कर्णिकाओंमें स्थित 
जो ऊर्ध्वमुखी सुषुम्णा नाडी है, उसको ब्रह्मनाडी भी कहते हैं (अथवा उसके बीचमें उससे भी 
सूक्ष्म एक नाडी है जो ब्रह्मगाडी कहलाती है)। यह नाडी आन्तरिक सूर्यादि मण्डलोंके बीचसे 
होकर मूर्द्धोपर्यनत चली गयी है। इसलिये यह नाडी बाह्य सूर्यादि मण्डलोंसे भी सम्बद्ध है। यही 
चित्तका निवास-स्थान है। जब योगी उसमें बुद्धिविषयक संयम करता है, तब वह सात्त्विक 
ज्योति:स्वरूप आकाश-तुल्य भासता हुआ चित्त कभी सूर्य, कभी चन्द्र, कभी नक्षत्र, कभी मणि- 
प्रभा आदि रूपकी आकृतिवाला भान होता है। फिर उस बुद्धिसत्त्वका साक्षात्कार हो जाता है। 
यह ज्योति:स्वरूप बुद्धि-सत्त्वका साक्षात्कार ज्योतिष्मती प्रवृत्तिपदका वाच्य है। इसमें पूर्वोक्त 
सूर्यादि अनेक विषय रहते हैं, इसलिये यह भी विषयवती है और सत्त्वगुण-प्रधान होनेसे यह 
वृत्ति रजोगुण, तमोगुणसे रहित है, इसलिये विशोका कहलाती है। 

इसी प्रकार अस्मितामें धारणा किया हुआ चित्त जब निस्तरड्र समुद्रके तुल्य शान्त और 
अनन्त होकर सत्त्व-प्रधान हो जाता है, तब उस चित्तकी दशाको अस्मिता-मात्र ज्योतिष्मती कहते 
हैं। इसी अस्मिताके विषयमें पद्नशिखाचार्यका निम्नलिखित सूत्र है-- 

तमणुमात्रमात्मानमनुविद्यास्मीत्येवं तावत्सम्प्रजानीते। 

उस अपणुमात्र अस्मिताका धारणापूर्वक अनुभव हूँ!” इस प्रकार जानता है। 

इन सबमेंसे प्रथम निरूपित जो बुद्धि--संवित्‌ (बुद्धि-साक्षात्कार-रूप-प्रवृत्ति) है, उसका 
नाम विषयवती ज्योतिष्मती प्रवृत्ति है और दूसरी जो अस्मिता-स्वरूप चित्तकी प्रवृत्ति है, वह 
अस्मिता-मात्र ज्योतिष्मती कहलाती है। विशोका इन दोनोंका विशेषण है, क्योंकि शोकके कारण 
रजोगुणसे ये दोनों शून्य हैं। 
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इन दोनों प्रवृत्तियोंके उत्पन्न होनेसे भी योगीका चित्त स्थितिपदको योग्यता प्राप्त कर 
लेता है। 


सड़ति--मनके स्थिर करनेका अन्य चौथा उपाय बतलाते हैं-- 
वीतरागविषयं वा चित्तम्‌॥ ३७॥ 

शब्दार्थ--वीतरागविषयम्‌-रागरहित योगियोंके चित्त-विषयक संयम करनेवाला; वा"”अथवा; 
चित्तम-चित्त (मनकी स्थितिको बाँधनेवाला होता है)। 

अन्वयार्थ--- अथवा रागरहित योगी-गणके चित्तविषयक संयम करनेवाला (आलम्बनवाला) 
चित्त मनकी स्थितिको बाँधनेवाला होता है। 

व्याख्या--' मनसः स्थितिनिबन्धिनी '--मनकी स्थितिको बाँधनेवाला होता है--इतना मिलानेसे 
सूत्रका अर्थ पूरा होता है। 

जिन महान्‌ योगियोंने विषयोंकी अभिलाषा पूर्णतया छोड़ दी है, जिसके कारण उनके चित्तसे 


अविद्यादि क्लेशोंके संस्कार मिट गये हैं, उनके चित्तका ध्यान करनेवाले चित्तमें भी वैसे ही 
सात्त्विक संस्कार उत्पन्न होते हैं और वह सुगमतासे एकाग्र हो जाता है। 


सूत्रका यह भी अर्थ निकल सकता है कि साधक यदि क्रमश: विषयरागरहित अवस्थाको 
प्राप्त करके पूर्ण वैराग्यकी भूमिपर पहुँच जाय तो भी मनकी स्थितिको बाँधनेमें समर्थ हो 
जाता है। 


सड्गति--चित्तकी एकाग्रताका अन्य पाँचवाँ उपाय अगले सूत्रमें बतलाते हैं-- 
स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं॑ वा॥ ३८॥ 

शब्दार्थ-स्वप्न-निद्रा-ज्ञान-आलम्बनम्‌-स्वप्रज्ञान और निद्राज्ञाको आलम्बन करनेवाला; 

वा"अथवा (चित्त मनकी स्थितिको बाँधनेवाला होता है)। 
अन्वयार्थ--अथवा स्वप्रज्ञान और निद्राज्ञाकको आश्रय करनेवाला चित्त मनकी स्थितिको 

बाँधनेवाला होता है। 

व्याख्या--'चित्तं मनसः स्थितिनिबन्धनम्‌'--'चित्त मनकी स्थितिको बाँधनेवाला होता 
है '--इतना मिलानेसे सूत्रका अर्थ पूरा होता है। 

जाग्रतू-अवस्थामें चित्तमें रजोगुण प्रधान होता है, इस कारण वृत्तियाँ बहिर्मुख होती हैं। स्वप्रमें 
रजोगुण बना रहता है; परंतु तमोगुणसे आच्छादित होता है, इस कारण वृत्तियाँ अन्तर्मुख हो जाती 
हैं। निद्रामें तमोगुण रजोगुणको प्रधान-रूपसे पूर्णतया दबा लेता है, इस कारण उस समय केवल 
अभावकी प्रतीति करानेवाली वृत्ति रहती है। 

स्वप्र और निद्रा-ज्ञान आलम्बनसे यह अभिप्राय है कि जिस प्रकार स्वप्रमें तमोगुणके कारण 
वृत्तियाँ अन्तर्मुख होती हैं, इसी प्रकार ध्यानकी अवस्थामें तमके स्थानपर सत्त्वगुणसे वृत्तियोंको 
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अन्तर्मुख करना चाहिये और जिस प्रकार निद्रामें तमोगुणकी अधिकतासे अभावकी प्रतीति होती 
है, उसी प्रकार सत्त्वगुणकी प्रधानतासे एकाग्रता उत्पन्न करनी चाहिये, जिससे वस्तुका यथार्थ ज्ञान 
प्राप्त हो। इस प्रकार स्वप्र और निद्राके ज्ञाकका आलम्बन करने (सहारा लेने) से मन स्थिर हो 
जाता है। 


इस सूत्रके ये अर्थ भी निकल सकते हैं कि जिस प्रकार कभी-कभी मनुष्य अच्छे सात्तविक 
और मनोरजञ्जक स्वप्रके तथा गहरी सात्त्विक निद्राके पश्चात्‌ जागनेपर भी कुछ समयतक यत्रपूर्वक 
उसी अवस्थाको बनाये रखता है, इसी प्रकार जाग्रतू-अवस्थासे भूले-जैसे होकर वृत्तियोंको 
अन्तर्मुख करते रहनेसे चित्त एकाग्र हो जाता है। 
टिप्पणी सूत्र ३८--विज्ञानभिक्षुने सूत्रकी व्याख्या निम्न प्रकार की है। स्वप्ररूप जो ज्ञान उस 
आलम्बनवाला चित्त अर्थात्‌ प्रपञ्ज-ज्ञानमें स्वणदृष्टिवाला चित्त जैसा कि कहा है 'दीर्घस्वप्रमिमं 
विद्ध्धि दीर्घ वा चित्तविभ्रमम्‌' 'इस प्रपश्चको लंबा स्वप्र जानो या लंबा चित्तका भ्रम समझो! 
यह दृष्टि कामदुघत्वादि गुणोंसे वाणीमें धेनु-दृष्टिके समान है। क्षणभंगुर आदि गुणोंसे जाग्रत्‌ ज्ञानमें 
दृष्टिरूप है। यह भी वैराग्यद्वारा चित्तकी स्थिरताकी कारण है--यह आशय है। निद्रारूप ज्ञान ही 
है आलम्बन जिसका वह निद्रा-ज्ञान-आलम्बन चित्त स्थिर हो जाता है। विस्मृतरूप सब जीवोंमें 
सुषुप्ति दृष्टिवाला चित्त स्थिर हो जाता है। जैसा कि कहा है-- 
ब्रह्माद्य॑ स्थावरान्तं च॒ प्रसुप्तं यस्य मायया। 
तस्य विष्णो: प्रसादेन यदि कश्,ित्‌ प्रमुच्यते॥ 
चराचरं लय इव ॒प्रसुप्तरमिह पश्यताम्‌। 
कि मृषा व्यवहारेषु न विरक्तं भवेन्मनः॥ 
ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त जिसकी मायासे प्रसुप्त है, उस विष्णुकी कृपासे ही कोई मुक्त 
होता है। यहाँ इस चराचरको लयकी भाँति प्रसुप्त देखनेवाले पुरुषका मन मिथ्या व्यवहारमें विरक्त 
क्यों न हो अर्थात्‌ अवश्य हो जाता है। 
सड्गति--मनुष्योंकी रुचियाँ भिन्न-भिन्न होनेसे जिस वस्तुमें जिसकी अधिक रुचि हो, उसीका 
वह ध्यान करे--अगले सूत्रमें यह बतलाकर प्रवृत्तिके प्रकरणको समाप्त करते हैं-- 


यथाभिमतहध्यानाद्दवा ॥ ३९॥ 
शब्दार्थ--यथा-अभिमत-ध्यानात्‌ू-जिसको जो अभिमत हो उसके ध्यानसे (मनकी स्थिति 
बँध जाती है); वा"अथवा। 


अन्वयार्थ--अथवा जो जिसको अभिमत (इष्ट) हो, उसके ध्यानसे मनकी स्थिति बाँध 
जाती है। 


व्याख्या--मनुष्योंकी भिन्न-भिन्न रुचियाँ होती हैं, इस कारण जिसकी जिसमें शास्त्रीय 
मर्यादानुसार सात्त्विक श्रद्धा हो, उसमें ध्यान लगानेसे चित्त एकाग्र हो जाता है। 
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इस प्रकार जब चित्तमें एकाग्रताकी योग्यता प्राप्त हो जाय तो उसको जहाँ चाहें लगा 
सकते हैं। 


सड़ति--चित्तके एकाग्र करनेके उपाय बतलाकर अगले सूत्रमें उनका फल बतलाते हैं-- 
परमाणुपरममहत्त्वान्तो5स्थ वशीकारः ॥ ४०॥ 


शब्दार्थ--परमाणु-परम-महत्त्व-अन्त:-परमाणु (सबसे बढ़कर सूक्ष्म) और परम-महत्त्व 
(सबसे बढ़कर महान्‌) पदार्थोंपर्यन्त; अस्य-”पूर्वोक्त उपायोंसे स्थित हुए चित्तका; वशीकार:-वशीकार 
हो जाता है। 


अन्वयार्थ-पूर्वोक्त उपायोंसे स्थित हुए चित्तका सूक्ष्म पदार्थोमें परमाणुपर्यन्त और महान्‌ 
पदार्थोमें परम-महान्‌ (आकाश) पर्यन्त वशीकार हो जाता है। 


व्याख्या--जब ऊपर बतलाये हुए उपायोंसे एकाग्र होनेकी योग्यता प्राप्त हो जाती है, तब 
वह पूर्णतया वशमें हो जाता है और छोटे-से-छोटे तथा बड़े-से-बड़े विषयमें बिना रुकावटके 
लगाया जा सकता है। फिर अन्य किसी उपायकी आवश्यकता नहीं रहती। सूक्ष्म विषयोंकी 
अवधि परमाणु है और बृहत्‌ विषयोंकी अवधि आकाश है। जब इन दोनोंमें चित्त स्थित हो जाता 
है, तब स्थिरता चित्तके वशीभूत हो जाती है अर्थात्‌ इच्छानुसार चित्तको स्थिर किया जा सकता 
है। इस प्रकार दोनों कोटियोंमें जाते हुए चित्तका जो रुकावटका न होना है, वह चित्तका परम 
वशीकार कहलाता है। इस वशीकारसे परिपूर्ण हुआ योगीका चित्त पुनः: किसी अन्य अभ्यास- 
साध्य-स्थिति-उपायकी अपेक्षा नहीं रखता। 


सड्गति--इस प्रकार इन उपायोंद्वारा संस्कृत हुए चित्तकी किस स्वरूपवाली, किस 
विषयवाली और कैसी समापत्ति होती है ?--यह बतलाते हैं-- 


क्षीणवृत्तेरभिजातस्थेव मणेग्रहीतृग्रहणग्राह्मेषु तत्स्थतदद्जनता समापत्ति: ॥ ४१॥ 


शब्दार्थ-क्षीण-वृत्ते:-जिसकी राजस-तामस तवृत्तियाँ क्षीण हो गयी हैं (ऐसे स्वच्छ 
चित्तकी); अभिजातस्य-मणे: इब-उत्तम जाति (अति-निर्मल) स्फटिक मणिके समान; 
ग्रहीतृ-अस्मिता; ग्रहण-इन्द्रिय; ग्राह्मेषु-स्थूल भूतादि पदार्थ तथा तन्मात्रातक सूक्ष्म विषयोंमें, 
तत्स्थ-एकाग्र स्थित होकर; तदझ्जनता-उन्हींके स्वरूपको प्राप्त हो जाना; समापत्ति:-समापत्ति( तदाकार 
होना) है। 

अन्वयार्थ--राजस-तामस वृत्तिरहित स्वच्छ चित्तकी उत्तम जातीय (अति-निर्मल) मणिके 
समान ग्रहीता (अस्मिता), ग्रहण (इन्द्रियाँ), ग्राह्म (स्थूल तथा सूक्ष्म विषयों) में स्थित होकर 
उनके तन्मय हो जाना (उनके स्वरूपको प्राप्त हो जाना) समापत्ति (तद्गरूप होना) है। 

व्याख्या--यहाँ ऊपर बतलाये हुए उपायोंसे स्वच्छ हुए चित्तकी उपमा अति-निर्मल स्फटिक 
अर्थात्‌ विल्‍लोरसे दी गयी है। जिस प्रकार अति-निर्मल स्फटिकके सामने जैसी वस्तु नीली, 
पीली अथवा लाल वर्णकी रखी जाय तो वह वैसा ही प्रतीत होता है। इसी प्रकार चित्तकी जब 
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सब प्रकारकी राजस-तामस वृत्तियाँ क्षीण हो जाती हैं, तब वह सत्त्वके प्रकाश और सात्त्विकताके 
बढ़नेसे इतना स्वच्छ हो जाता है कि उसको जिस वस्तुमें लगावें उसके तदाकार होकर उसको 
साक्षात्‌ करा देता है, चाहे वह ग्राह्म अर्थात्‌ स्थूल अथवा सूक्ष्म विषय हो, चाहे ग्रहण अर्थात्‌ 
इन्द्रियाँ और अहंकार और चाहे ग्रहीतृ अर्थात्‌ अस्मिता हो। 

यह वस्तुका साक्षात्‌ कराना इस प्रकार होता है कि वह उस वस्तुके स्वरूपको धारण कर 
लेता है। चित्तके इस प्रकार तदाकार (वस्तु-आकार) हो जानेका नाम समापत्ति अर्थात्‌ सम्प्रज्ञात- 
समाधि है। 

यद्यपि अनुष्ठानके क्रमसे ग्राह्मय, ग्रहण, ग्रहीतृ होना चाहिये था तथापि ध्येयकी और समाधिकी 
उत्कृष्टता-अपकष्टता बतलानेके अभिप्रायसे ग्रहीतृ, ग्रहण, ग्राह्म इस क्रमसे सूत्रमें इसको बतलाया 
गया है। 

सड्रति--अब इस समापत्तिके चार भेद दिखलाते हैं-- 


तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पे: संकीर्णा सवितर्का समापत्ति:॥ ४२॥ 


शब्दार्थ--तत्र-उन समापत्तियोंमेंसे; शब्द-अर्थ-ज्ञान-विकल्पै:-शब्द, अर्थ और ज्ञानके 
विकल्पोंसे (भेदोंसे); संकीर्णा-मिली हुई; सवितर्का-समापत्ति:-सवितर्क समापत्ति है। तर्क 
शब्दका प्राचीन अर्थ शब्दमय चिन्ता है। वितर्क-विशेष तर्क । जिस समाधि प्रज्ञामें वितर्क रहता 
है, वह सवितर्का समापत्ति है। 

अन्वयार्थ--उन समापत्तियोंमेंसे शब्द, अर्थ और ज्ञानके विकल्पों (भेदों) से मिली हुई 
(अर्थात्‌ इन तीनों भिन्न-भिन्न पदार्थोका अभेदरूपसे जिसमें भान होता है) सवितर्क समापत्ति 
होती है। 

व्याख्या--शब्द--जो कर्णेन्द्रियसे ग्रहण किया जा सके, अथवा अर्थोके विशेष योजना-रूप 
हो; जैसे 'गौ'। 

अर्थ--जाति आदि जैसे 'गौ'--चार पाद, दो सींग, सास्त्रा और पुच्छवाला पशु-विशेष। 

ज्ञान--इन शब्द और अर्थ दोनोंका प्रकाश करनेवाली सत्त्वप्रधान बुद्धिवृत्ति जो शब्द “गौ! 
और उसके अर्थ “गौ! को मिलाकर बतलाती है कि जो 'गौ' शब्द है उसीका यह 'गौ' पशु- 
विशेष अर्थ है। 

ये तीनों भिन्न हैं, परंतु निरन्तर अभ्यासके कारण मिले हुए प्रतीत होते हैं। जब 'गौ' में 
चित्तको एकाग्र किया जाय, तब समाधिस्थ चित्तमें 'गौ' अर्थ “गौ” शब्द और 'गौ' ज्ञानके भेदोंसे 
वह मिला हुआ भासे अर्थात्‌ जब इन तीनोंमें तदाकार रहे, तब उस समापत्तिको सवितर्क समापत्ति 
कहेंगे। इसीको सविकल्प भी कहते हैं; क्योंकि इसमें शब्द, अर्थ और ज्ञान--इन तीनोंका विकल्प 
बना रहता है। जब शब्द और ज्ञानका विकल्प (भेद) जाता रहे और केवल 'गौ' अर्थ ही चित्तमें 
भासता रहे, तब वह निर्वितर्क (वितर्करहित) समापत्ति कहलाती है। 
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इसको विस्तार-रूपसे यों समझना चाहिये कि “गौ' ऐसा कहनेसे 'गौ-अर्थ', 'गौ-शब्द, ' 
और “गौ-ज्ञान' तीनों अभिन्न भान होते हैं। इनमें यद्यपि उदात्त, अनुदात्त आदि धर्मवाला “गौ! 
शब्द भिन्न है, 'गौ' शब्दका अर्थ सास्रा, श्रद़, पुच्छ आदि धर्मवाला पशु-विशेष भिन्न है और 
'गौ' शब्दसे जो ज्ञान होता है वह प्रकाश आदि धर्मवाला ज्ञान भी भिन्न है। इसी प्रकार घट- 
पट आदि शब्द, अर्थ और ज्ञान भिन्न-भिन्न ही होते हैं, तथापि शब्द, अर्थ और ज्ञानका अभेद- 
सा भान होता है। इसलिये असत्य, अभेद-विषयक होनेसे यह भान विकल्प-रूप ही है (१।९)। 

जैसे कि “गौ” यह शब्द है; यह एक विकल्प है। यह विकल्प 'गौ' इस अंशसे गृहीत हुए 
अर्थका और ज्ञानका शब्दसे अभेद-विषयक है। इसी प्रकार “गौ” यह अर्थ है; यह दूसरा विकल्प 
है। ऐसे ही 'गौ' यह ज्ञान है; यह तीसरा विकल्प है। यह विकल्प 'गौ' इस अंशसे गृहीत हुए 
शब्दका और अर्थका ज्ञानसे अभेद-विषयक है। 

भाव यह है कि शब्द, अर्थ और ज्ञान-ये तीनों परस्पर भिन्न-भिन्न हैं, परंतु शब्द-संकेतकी 
स्मृतिसे एकका ज्ञान होनेसे दूसरे दोनोंका भी साथ ही भान होता है। इससे शब्द-ज्ञानपूर्वक-- 
इस शब्द, अर्थ, ज्ञानके असत्य अभेद-विषयक होनेसे यह ज्ञान विकल्परूप है। 

इसलिये संकेत स्मृतिपूर्वक स्थूलभूत अर्थ या भौतिक पदार्थमें समाहित योगीके जो शब्द, 
अर्थ और ज्ञानके विकल्पसे मिश्रित समाधि होती है, वह सवितर्क समापत्ति है। 

और जब शब्द-संकेतकी स्मृतिके परित्यागपूर्वक कार्यरूप आगम और अनुमानरूप 
विकल्पसे रहित, जिस समाधि-अवस्थामें स्थूलभूत या भौतिक-रूप अर्थमात्रका ही भान होता 
है, वह निर्वितर्क समापत्ति कहलाती है। 

संकेत-स्मृतिपूर्वक सवितर्क-समाधि अवस्थामें जो शब्दसे और ज्ञानसे मिश्रित स्थूलभूत 
अथवा भौतिक पदार्थका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उसको विकल्प होनेसे अप्रत्यक्ष ही कहना चाहिये; 
क्योंकि शब्दसंकेतका स्मृतिपूर्वक जो ज्ञान होता है; वह विकल्परूप ही होता है। 

संकेत-स्मृतिके परित्यागपूर्वक निर्वितर्क समापत्ति अवस्थामें शब्दसे और ज्ञानसे रहित जो 
अर्थमात्रका प्रत्यक्ष होता है, उसको पर-प्रत्यक्ष कहते हैं। वह पर-प्रत्यक्ष आगम-ज्ञानका और 
अनुमान-ज्ञानका बीज है, क्‍योंकि इस पर-प्रत्यक्षेके बलसे ही योगीजन उपदेश करते हैं और 
उपदिष्ट अर्थका अनुमानद्वारा निश्चय कराते हैं। जैसे महर्षि कपिल, भगवान्‌ पतझझजलि, याज्ञवल्क्य 
आदि योगीश्वरोंने उसी पर-प्रत्यक्षेके बलसे शब्दसंकेतके बोधनद्वारा शास्त्र-स्मृति आदि रूप प्रथम 
उपदेश किया था। इसलिये महर्षि कपिल आदि योगीजनोंका वह पर-प्रत्यक्ष संकेत-बोधनद्वारा 
आगमज्ञानका और अनुमान-ज्ञानका कारण है। 

अर्थात्‌ उस पर-प्रत्यक्षेते आगम और अनुमानज्ञान उत्पन्न होते हैं। आगम और अनुमान- 
ज्ञानके पश्चात्‌ पर-प्रत्यक्ष नहीं होता, किंतु उसके आश्रित आगम और अनुमान होता है। इसलिये 
योगीको निर्वितर्क-समाधिसे उत्पन्न हुआ पर-प्रत्यक्ष ज्ञान दूसरे प्रमाणोंसे असम्बद्ध होता है। 

संगति--इस निर्वितर्क समापत्तिका लक्षण अगले सूत्रमें बतलाते हैं-- 
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स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का॥ ४३॥ 


शब्दार्थ-स्मृतिपरिशुद्धौ-स्मृतिके शुद्ध हो जानेपर (अर्थात्‌ आगम, अनुमान, ज्ञानके 
कारणीभूत शब्दसंकेत स्मरणके निवृत्त होनेसे); स्वरूपशून्या इब-स्वरूपसे शून्य-जैसी (अर्थात्‌ 
अपने ग्रहण आकार ज्ञानात्मकरूपसे रहित चित्तवृत्ति); अर्थमात्रनिर्भासा"अर्थमात्र-सी भासनेवाली 
(अर्थात्‌ केवल ग्राह्म-रूप अर्थमात्रको ही प्रकाश करनेवाली); निर्वितर्का-निर्वितर्क समापत्ति है। 

अन्वयार्थ--स्मृतिके शुद्ध हो जानेपर (अर्थात्‌ आगम-अनुमानके कारणीभूत शब्द-संकेत 
स्मरणके निवृत्त होनेसे) अर्थमात्र-सी भासनेवाली अपने (ग्रहण आकार ज्ञानात्मक) रूपसे रहित 
(चित्तवृत्ति) निर्वितर्क समापत्ति है। 


व्याख्या--' स्वरूपशून्या इव' में 'इब' शब्दसे यह बतलाया है कि चित्त अपने ग्रहणात्मक 
स्वरूपसे नितान्त शून्य नहीं हो जाता है, क्योंकि ऐसा होनेपर अपने ग्राह्म अर्थके स्वरूपकी धारणा 
नहीं कर सकता। वह अर्थके ग्राह्ममात्र स्वरूपमें इतना तदाकार हो जाता है कि अपने ग्रहणात्मक 
स्वरूपसे शून्य-जैसा प्रतीत होता है। 

सवितर्क समापत्तिमें चित्तमें शब्द, अर्थ और ज्ञान-तीनों भासते रहते हैं, अर्थात्‌ चित्त इन 
तीनोंमें तदाकार रहता है। जितनी एकाग्रता बढ़ती जाती है उतनी ही बाह्मवृत्ति अन्तर्मुख होती 
जाती है। जब एकाग्रता इतनी सीमातक पहुँच जाय कि शब्द और उस शब्दके अर्थके सम्बन्धसे 
जो ज्ञान उत्पन्न होता है, इन दोनोंकी स्मृति भी न रहे और चित्त अपने ग्रहणात्मक स्वरूपसे शून्य- 
जैसा होकर उस बाह्य वस्तुके जिसमें वह लगाया गया है, शब्द और ज्ञानसे निखरे हुए केवल 
अपने निजी अर्थमात्र स्वरूपको साक्षात्‌ करावे अर्थात्‌ शब्द और ज्ञानको छोड़कर केवल ध्येय 
वस्तुके तदाकार हो जाय तो उस समापत्तिको निर्वितर्क समापत्ति कहते हैं। इसीका निर्विकल्प 
भी नाम है; क्‍योंकि इसमें शब्द और ज्ञानका विकल्प नहीं रहता। 

सूत्र ४२ में बतला आये हैं कि तर्क शब्दका प्राचीन अर्थ शब्दमय चिन्ता है। वितर्क-विशेष 
तर्क! और सूत्र ९ में विकल्पोंको भेदमें अभेद और अभेदमें भेद ज्ञान करानेवाली वृत्ति बतलाया 
गया है। जब चित्त अर्थ गौके साथ शब्द गौ और ज्ञान गौमें भी तदाकार हो रहा हो तब चित्त 
तीन आकारवाला होगा और अर्थ गौको पूर्णरूपसे न दर्शा सकेगा। अत: ये तीन आकारवाली 
वृत्ति सवितर्क अथवा सविकल्प समापत्ति कहलावेगी। किंतु जब सत्त्वका प्रकाश इतना बढ़ जावे 
कि वह रज और तमको दबाकर जितने अंशमें चित्त शब्द गौ और ज्ञान गौमें तदाकार हो रहा 
हो उससे शून्य-जैसा करके उसमें भी गौ अर्थमें तदाकार करने लगे तब यह पूर्णतया गौ अर्थसे 
भासनेवाली चित्तकी एकाकारवाली वृत्ति निर्वितर्क या निर्विकल्प समापत्ति कहलावेगी। इसी 
प्रकार सूत्र ४४ में सविचार और निर्विचार समापत्तिको सूक्ष्म विषयमें समझ लेना चाहिये। 


विशेष विचार-- (सूत्र ४३)-सवितर्क-समापत्तिसे निर्वितर्क-समापत्तिमें भेदबोधक जो 
“अर्थमात्रनिर्भासा' पद है, उसके अर्थको यों समझना चाहिये कि जैसे सवितर्क-समापत्तिमें ग्राह्म 
ध्येय पदार्थ तथा ग्राह्म ध्येय पदार्थका वाचक शब्द और ग्राह्म ध्येय पदार्थका ज्ञान--ये तीनों विषय 
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चित्तमें वर्तमान रहते हैं, वैसे निर्वितर्क-समापत्तिमें ये तीनों विषय चित्तमें नहीं रहते हैं, क्योंकि 
इस दशामें केवल ग्राह्म (ध्येय) वस्तुविषयक ही चित्त स्थिर रहता है, शब्द और ज्ञानविषयक 
नहीं रहता। इसलिये इसको 'अर्थमात्रनिर्भासा' कहते हैं; क्योंकि इस समापत्तिमें शब्द, अर्थ, ज्ञान- 
रूप (त्रिपुटीरूप) विकल्पका भान न होकर केवल अर्थाकारसे ही चित्त विद्यमान रहता है। 

यद्यपि इस अवस्थामें ग्रहणाकार ज्ञानात्मक चित्तवृत्ति भी रहती है, परंतु वह अपने रूपसे 
भान नहीं होती है, किंतु ध्येयरूप ही हो जाती है, इसलिये “स्वरूपशून्या इब' में यह 'इव' 
पद दिया है। 

शब्द और ज्ञान भान न होकर केवल अर्थका ही भान क्‍यों होता है ? इसमें हेतु दिखलानेके 
लिये 'स्मृतिपरिशुद्धौ ' यह पद प्रयोग किया है, अर्थात्‌ यदि विकल्पात्मक आगम-अनुमान ज्ञानके 
कारणीभूत शब्द-संकेतका स्मरण इसमें रहता तो शब्द और ज्ञानका भी भान होता। परंतु वह 
स्मरण इस दशामें नहीं रहता; क्योंकि उसकी इस दशामें परिशुद्धि (निवृत्ति) हो गयी है। इसलिये 
शब्द और ज्ञानका भान न होकर केवल स्थूल 'गौ', “घटादि' पदार्थोके स्वरूपका ही भान होता 
है, अन्यथा नहीं। 

टिप्पणी-- (सूत्र ४३ )-यहाँ प्रसड़से भाष्यकारोंने यह भी बतलाया है कि इस निर्वितर्क- 
समापत्तिके विषयभूत जो स्थूल “गो', 'घटादि' पदार्थ हैं, वे न तो' अणु-समुदायरूप हैं, न 
ज्ञानस्वरूप हैं और न अणुओंसे उत्पन्न भिन्न कार्यस्वरूप हैं। “किंतु 'यह घट है' इस एकबुद्धिके 
उत्पन्न करनेवाले अणुओंका स्थूल परिणाम-विशेष है। 

संगति--इस प्रकार स्थूलभूत तथा भौतिक पदार्थ-विषयक ग्राह्म समापत्तिके सवितर्क- 
निर्वितर्करूप दो भेद निरूपण करके अगले सूत्रमें सूक्ष्म पदार्थविषयक समापत्तिके सविचार- 
निर्विचार दो भेद निरूपण करते हैं-- 


एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता॥ ४४॥ 


शब्दार्थ--एतया-एव-इस सवितर्क-निर्वितर्क समापत्तिहीके निरूपणसे; सविचारा निर्विचारा 
च>सविचार और निर्विचार समापत्ति भी; सूक्ष्म-विषया-सूक्ष्म विषयवाली; व्याख्याता-व्याख्यान 
की हुई समझनी चाहिये। 

अन्वयार्थ--इस सवितर्क और निर्वितर्क समापत्तिके निरूपणसे ही सविचार और निर्विचार 


१. वैभाषिक सौत्रान्तिक-संज्ञक बौद्धमतवालोंका सिद्धान्त है कि जितने स्थूल घटादि पदार्थ दृष्ट्रिगोचर हो रहे 
हैं, वे अनन्त परमाणु ही मिले हुए हैं; परमाणुओंका कार्य या परिणाम घटादि नहीं है, अत: परमाणु-पुझ्ल ही घट है; 
इस सिद्धान्तको संघातवाद कहते हैं। 

२. योगाचार-संज्ञक विज्ञानवादी बौद्धोंका मत है कि यह सब घट आदि विज्ञानस्वरूप हैं। 

३. नैयायिक तथा वैशेषिक यह मानते हैं कि अणुओंसे द्वद्णुक, द्र्यणुकसे त्रसरेणु इत्यादि प्रकारसे परमाणु आदिका 
कार्य घट है; इस सिद्धान्तका नाम आरम्भवाद है। 

४. इन तीनोंसे भिन्न सांख्ययोगका सिद्धान्त परिणामवाद है, जिसको यहाँ सिद्ध किया गया है। 
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सूत्र ४४ ] * एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता * [ समाधिपाद 


समापत्तियाँ सूक्ष्म विषयमें व्याख्यान की हुई समझनी चाहिये। 


व्याख्या--जब ध्येय कोई सूक्ष्म विषय हो और चित्त उसके देश, काल और निमित्तके 
विचारसे मिला हुआ तद्रूप होकर उसको साक्षात्‌ करावे, तब वह सविचार समापत्ति कहलाती 
है; और चित्त जब एकाग्रताके बढ़नेपर देश, काल और निमित्त आदिकी स्मृतिसे शुद्ध होकर 
उस सूक्ष्म विषयको केवल धर्मिमात्र स्वरूपसे तदाकार होकर प्रकाश करे, तब वह निर्विचार 
समापत्ति कहलाती है। 

अर्थात्‌ जैसे स्थूलभूत या भौतिक पदार्थोमें शब्द, अर्थ, ज्ञानकके विकल्पसे संकीर्ण 
(मिश्रित) सवितर्क समापत्ति होती है, वैसे ही देश-कालरूप विशेषणोंसे अनुभवपूर्वक सूक्ष्मभूत 
परमाणुओंमें जो शब्द, अर्थ, ज्ञानके विकल्पोंसे मिश्रित समापत्ति है, वह सविचार समापत्ति 
कहलाती है, अर्थात्‌ ऊपर-नीचे आदि जो देश, वर्तमान आदि काल और कार्य-कारणरूप जो 
ज्ञान है, जैसे पार्थिव परमाणु (सूक्ष्म पृथ्वी) का गन्धतन्मात्रप्रधान पदञ्च तन्मात्राएँ कारण हैं; जल 
परमाणु (सूक्ष्म जल) का गन्धतन्मात्रारहित रसतन्मात्रप्रधान चार तन्मात्राएँ कारण हैं; अग्नि परमाणु 
(सूक्ष्म अग्रि) का गन्ध-रसतन्मात्ररहित रूपतन्मात्रप्रधान तीन तन्मात्राएँ कारण हैं; एवं वायु 
परमाणु (सूक्ष्म वायु) का गन्ध-रस-रूपतन्मात्ररहित स्पर्शतन्मात्रप्रधान दो तन्मात्राएँ कारण हैं; एवं 
आकाश परमाणु (सूक्ष्म आकाश) का केवल शब्द तन्मात्र ही कारण है। 

ऐसे देश-काल और कार्य-कारण अनुभवपूर्वबक जो सूक्ष्म तन्मात्राओं सवितर्क समापत्तिके 
सदृश शब्द, अर्थ, ज्ञानके विकल्पोंसे मिश्रित समापत्ति होती है, वह सविचार समापत्ति है। 

और देश-काल, कार्य-कारण-रूप विशेषणोंके अनुभवके त्यागपूर्वक और विकल्पज्ञानकी 
कारण शब्दसंकेतकी स्मृतिसे परिशुद्ध हुए सूक्ष्मभूत परमाणुरूप अर्थमात्र-विषयक जो समापत्ति 
स्वरूपसे शून्य-जैसी अर्थमात्रके रूपमें भासमान (प्रकाशमान) होती है, वह निर्विचार समापत्ति 
कहलाती है। 

इस निर्विचार समापत्तिमें भी निर्वितर्क समापत्तिके समान प्रज्ञा-संज्ञक चित्तकी वृत्ति स्वरूपसे 
शून्य-जैसी होकर अर्थमात्रसे भासती है। 


भाव यह है कि सविचार समापत्तिमें (सूक्ष्म पृथ्वी गन्धतन्मात्र-प्रधान पश्ञतन्मात्राओंसे 
उत्पन्न हुई है और गन्ध इसका धर्म है इत्यादि प्रकारसे ) कार्य-कारण-भावका विचार विद्यमान 
रहता है और निर्विचारमें केवल सूक्ष्मभूतोंका ही भान होता है, पूर्वोक्त विचार नहीं होता। यही 
इन दोनोंमें भेद है। 

इस प्रकार स्थूल पदार्थ-विषयक सवितर्क-निर्वितर्क और सूक्ष्म पदार्थ-विषयक सविचार- 
निर्विचाररूप भेदसे यह समापत्ति चार प्रकारकी है। 

टिप्पणी सूत्र ४ड--समापत्ति और सम्प्रज्ञात-समाधि पर्यायवाचक शब्द हैं। 

सवितर्क समाधिके समान सविचार समापत्तिको भी नाम (शब्द), रूप (अर्थ) और ज्ञानके 
विकल्पोंसे संयुक्त होनेके कारण सविकल्प कहते हैं। इसी प्रकार निर्विचार समाधिको, जिसमें 
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स्मृतिके परिशुद्ध होनेपर अर्थात्‌ शब्द, अर्थ और ज्ञानके विकल्पोंसे रहित होकर चित्तवृत्ति केवल 
अर्थमात्रसे भासती है, निर्विकल्प भी कहते हैं। निर्विकल्पको असम्प्रज्ञात समाधि समझ लेना बड़ी 
भूल है, क्योंकि निर्विकल्पमें यद्यपि त्रिपुटाका अभाव होता है तथापि संसारका बीज बना ही 
रहता है और असम्प्रज्ञात समाधिमें शुद्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थिति होती है। 
ध्यान, सवितर्क तथा सविचार समापत्ति और समाधिमें भेद 
ध्यानमें ध्याता, ध्यान और ध्येयकी त्रिपुटि बनी रहती है। 


सवितर्क और सविचार समापत्तिमें केवल ध्यानविषयक ही शब्द, अर्थ और ज्ञानसे मिला 
हुआ विकल्प रहता है। 


समाधिमें केवल ध्येयका स्वरूपमात्र ही रह जाता है। 


अतः सवितर्क और सविचार समापत्ति ध्यानसे उत्तर एवं समाधिकी पूर्व अवस्था है। इसे 
तटस्थ समापत्ति भी कहते हैं; इसलिये इसे भी समाधि समझा जाता है। 


सड्गति--सूक्ष्म विषय कहाँतक हैं, यह अगले सूत्रमें बतलाते हैं-- 
सूक्ष्मविषयत्व॑ चालिड्डपर्यवसानम्‌॥ ४५॥ 


शब्दार्थ--सूक्ष्म-विषयत्व॑ं च-और सूक्ष्म-विषयता; अलिड्रपर्यवसानम्-किसीमें लीन न 
होनेवाली अथवा लिड्गरहित मूल-प्रकृति (गुणोंकी साम्यावस्था) पर्यन्त है। 

अन्वयार्थ--सूक्ष्मविषयता अलिड् प्रकृतिपर्यन्त है। 

व्याख्या--सूक्ष्म-विषय जो सविचार और निर्विचार समापत्तिमें बतलाये हैं, उनकी सूक्ष्म- 
विषयता परमाणुओंमें समाप्त नहीं हो जाती, किंतु प्रकृति-पर्यन्त है। 

अर्थात्‌* पार्थिव-परमाणु तथा इसका कारणभूत गन्धतन्मात्रा, जल-परमाणु तथा इसका 
कारणीभूत रसतन्मात्रा, अग्नि-परमाणु तथा इसका कारणीभूत रूपतन्मात्रा, वायु-परमाणु तथा 
इसका कारणीभूत स्पर्शतन्मात्रा, आकाश-परमाणु तथा इसका कारणीभूत शब्दतन्मात्रा एवं 
पदञ्ञतन्मात्राओंका कारणीभूत अहंकार, अहंकारका कारणीभूत लिछ्ल-संज्ञ़क महत्तत्त और 
महत्तत्त्का कारण' अलिज्ज-संज्ञक प्रकृति--ये सब सूक्ष्म विषयोंके अन्तर्गत हैं। 

इन सबमेंसे पूर्व-पूर्व कार्यकी अपेक्षासे उत्तर-उत्तर कारणीभूत सूक्ष्म हैं। प्रकृतिसे परे अन्य 
किसी सूक्ष्म पदार्थके न होनेसे प्रकृतिमें ही सूक्ष्मताकी पराकाष्ठा है। 


१. शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध--इन पाँच तन्मात्राओंसे प्रथण आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी संज्ञक सूक्ष्मभूत 
उत्पन्न होते हैं। तत्पश्चात्‌ सूक्ष्मभूतोंसे आकाशादि स्थूलभूत उत्पन्न होते हैं। पाँचों स्थूलभूतोंसे लेकर पाँचों तन्मात्राओंतक 
सूक्ष्म भूतोंकी सूक्ष्मताका तारतम्य चला गया है। 

२. जो तत्त्व कारणमें लीन हो जाता है अथवा कारणका बोधन करता है, वह लिड़् कहलाता है। अर्थात्‌ स्थूल- 
भूत और इन्द्रियाँ विशिष्ट-लिड् हैं, सृक्ष्मभूत तन्मात्राएँ और अहंकार अविशिष्ट-लिड् हैं और महत्तत्त्त केवल लिड्रमात्र 
है। ये महत्तत्त आदि अपने-अपने कारणमें लीन होनेसे और अपने कारण-प्रधानको बोधन करनेसे लिड़् हैं। प्रधान- 
प्रकृति किसीमें लीन न होनेसे और किसी कारणकों बोधन न करनेसे अलिह् है। 
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यद्यपि “अव्यक्तात्पुरुष: पर: इस श्रुतिसे प्रकृतिकी अपेक्षा पुरुष सूक्ष्म है तथापि पुरुषके 
अग्राह्म और चेतन होनेसे उसकी सूक्ष्मता जडतत्त्वकी सूक्ष्मतासे विलक्षण है। 


अर्थात्‌ जैसे महत्तत्त्वकी अपेक्षासे प्रकृतिमें सृक्ष्मता है वैसी पुरुषमें नहीं; क्योंकि जिस प्रकार 
महत्तत्त्वका प्रकृति उपादान-कारण है वैसा पुरुष उपादान-कारण नहीं है, किंतु निमित्त-कारण 
है। इसलिये यद्यपि वस्तुत: पुरुष ही सूक्ष्मतम है तथापि जड-ग्राह्मय, परिणामी उपादानकारणसहित 
सूक्ष्मताकी विश्रान्ति यहाँ प्रकृतिमें बतलायी गयी है। 


सूक्ष्मभूतोंसे लेकर प्रकृतिपर्यन्त जितने सूक्ष्म पदार्थ हैं, वे सब विचार समापत्तिके विषय हैं । 
इसलिये आनन्दानुगत और अस्मितानुगत निर्विचार समापत्तिकी ग्रहण और ग्रहीता-रूप उच्चतर 
तथा उच्चतम अवस्थाएँ हैं। 

सूक्ष्मता किसी नये तत्त्वके उपादान-कारण होनेकी अपेक्षासे बतलायी गयी है, इसलिये पाँच 
स्थूल भूत और ग्यारह इन्द्रियाँ किसी नये तत्त्वके उपादान-कारण न होनेसे स्थूल विषय माने गये हैं। 

विशेष वक्तव्य सूत्र ४५--इस सूत्रमें केवल सूक्ष्म विषयोंकी सूक्ष्मताकी पराकाष्ठटा बतलायी 
गयी है। इससे यह न समझना चाहिये कि अलिड् मूल-प्रकृति भी योगीके संयमका विषय बन 
सकती है; क्योंकि--(१) वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात-समाधिमें केवल विकृति अर्थात्‌ स्थूलभूतों और 
उनसे बनी हुई चीजोंका साक्षात्कार होता है। विचारानुगत सम्प्रज्ञात-समाधिमें स्थूलभूतोंकी प्रकृति 
सूक्ष्मभूतोंसे लेकर तन्मात्राओंतकका जो अहंकारकी विकृति हैं साक्षात्कार होता है। विचारानुगतकी 
उच्चतर भूमि आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात-समाधिमें उनकी प्रकृति अहंकारका जो महत्तत्त्व अर्थात्‌ 
चित्तकी विकृति हैं साक्षात्कार होता है। और विचारानुगतकी उच्चतम भूमि अस्मितानुगत 
सम्प्रज्ञात-समाधिमें उसकी प्रकृति अस्मिता अर्थात्‌ आत्मासे प्रकाशित चित्तका जो अलिड़ मूल- 
प्रकृतिकी विकृति है साक्षात्कार होता है। उसके पश्चात्‌ मूल प्रकृतिका साक्षात्कार नहीं होता है, 
प्रत्युत विवेकख्यातिद्वारा चित्त और आत्माके भेदका ज्ञान होता है। 


(२) विकृति व्यक्त होती है, उससे उसकी सूक्ष्मतर अव्यक्त प्रकृति अनुमानगम्य होती है। 
वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात-समाधिमें केवल विकृति अर्थात्‌ व्यक्त स्थूल भूतोंका साक्षात्कार होता है। 
उससे उनकी अव्यक्त प्रकृति सूक्ष्म भूतोंका अनुमान किया जाता है। विचारानुगत सम्प्रज्ञात- 
समाधिमें जब उनकी प्रकृति--सूक्ष्म भूतोंका साक्षात्कार होता है, तब वे व्यक्त हो जानेसे किसी 
अव्यक्त प्रकृतिकी विकृति सिद्ध होते हैं। अत: उनकी अव्यक्त प्रकृति अहंकार अनुमानगम्य होती 
है। आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात-समाधिमें जब अहंकारका साक्षात्कार होता है, तब वह व्यक्त हो जानेसे 
विकृतिरूप सिद्ध होता है और उसकी अव्यक्त प्रकृति अस्मिता अर्थात्‌ आत्मासे प्रकाशित चित्त 
अनुमानगम्य होता है। अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात-समाधिमें जब अस्मिताका साक्षात्कार होता है, तब 
व्यक्त हो जानेसे वह विकृतिरूप सिद्ध हो जाता है और किसी अव्यक्त प्रकृतिकी अपेक्षा रखता 
है, जो अनुमानगम्य होती है। यह अलिड् मूलप्रकृति अर्थात्‌ गुणोंकी साम्यावस्था है। इसका 
साक्षात्कार नहीं होता। विवेकख्यातिद्वारा आत्मा और चिक्तमें भेदज्ञान होता है। यदि इसके पश्चात्‌ 
और किसी प्रकृतिका समाधिद्वारा साक्षात्कार माना जाय तो व्यक्त हो जानेसे वह विकृतिरूप सिद्ध 
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हो जायगी और उसकी कोई और अव्यक्त मूल, प्रकृति अनुमानगम्य माननी पड़ेगी। इस प्रकार 
अनवस्था दोष आयेगा (विशेष कैवल्यपाद सूत्र १० के विशेष वक्तव्यमें देखें) । 

(३) अलिड्र-मूल-प्रकृति गुणोंकी साम्यावस्थाका नाम है, जिसमें साम्य परिणाम अर्थात्‌ 
सत्त्वका सत्त्वमें, रजका रजमें और तमका तममें सरूप परिणाम हो रहा है। चित्त तीनों गुणोंका 
प्रथम विरूप परिणाम है, जो स्त्वप्रधान है और जिसमें सत्त्वमें रज क्रियामात्र और तम उस 
क्रियाको रोकनेमात्र काम कर रहा है। चूँकि चित्त त्रिगुणात्मक विषम परिणाम है, अतः उसके 
द्वारा गुणोंके साम्य परिणामका साक्षात्कार नहीं हो सकता। 

(४) सम्प्रज्ञा-समाधिकी चार भूमियों-वितर्कानुगतमें स्थूल भूतोंका, विचारानुगतमें सूक्ष्म 
भूतोंका तन्मात्राओंतक, आनन्दानुगतमें अहंकारका और अस्मितानुगतमें अस्मिताका साक्षात्कार 
बतलाया गया है। कोई ऐसी भूमि नहीं बतलायी गयी है, जिसमें मूलप्रकृतिका साक्षात्कार होता 
हो। तथा सूत्र ४१ में ग्राह्मरूप स्थूल एवं सूक्ष्म भूतोंका ग्रहणरूप अहंकारका और ग्रहीतृरूप 
अस्मिताकी ही समापत्ति बतलायी गयी है। यदि सूत्रकारको मूलप्रकृतिका भी बतलाना अभिमत 
होता तो उसका भी वर्णन किया जाता। अतः सूत्र ४६ “ता एवं सबीज:ः समाधि: ' से अभिप्राय 
इन्हीं बतलायी हुई समापत्तियोंसे है जिनमें मूल-प्रकृति सम्मिलित नहीं है। 

(५) मूल-प्रकृति अर्थात्‌ गुणोंकी साम्यावस्थाका पुरुषके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। फिर 
इसके साक्षात्कार करनेमें पुरुषका क्‍या प्रयोजन हो सकता है। 

(६) कई अभ्यासियोंके सम्बन्धमें यह कहा जाता है कि उन्होंने मूल-प्रकृतिका भी साक्षात्कार 
किया है। इस सम्बन्धमें हम केवल इतना बतला देना उचित समझते हैं कि यह धोखा विचारानुगत 
सम्प्रज्ञास-समाधिकी ही प्रकाशमय अवस्थामें होने लगता है। इससे ऊपरकी भूमियों आनन्दानुगतमें 
केवल अहंकारका और अस्मितानुगतमें अस्मिताका ही भान होता है। अन्य सब विषय नीचे ही 
रह जाते हैं। मूल-प्रकृतिका यदि किसी विषयके रूपमें साक्षात्कार हो तो वह अस्मिता और 
अहड्लारसे नीचे केवल तन्मात्रा या कोई सूक्ष्म विषय ही सिद्ध होंगी। हाँ, जिस प्रकार विवेक- 
ख्यातिमें पुरुष (आत्मा) का साक्षात्कार चित्तद्वारा कहा जाता है, यद्यपि वह स्वरूपप्रतिष्ठित 
अवस्था नहीं है। इसी प्रकार विवेकख्यातिमें चित्तके साक्षात्कारसे साथ-ही-साथ गुणोंकी साम्यावस्थाका 
भी साक्षात्कार कहा जा सकता है। यद्यपि चित्तके बनानेवाले गुणोंका साम्य परिणाम तो पुरुषका 
भोग और अपवर्ग सम्पादन करनेके पश्चात्‌ उनके प्रतिप्रसव अवस्थामें ही होता है। 

पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तेरिति। 
(४। ३४) 
सड्गति--ये चारों समापत्तियाँ सबीज-समाधि हैं; यह बतलाते हैं-- 
ता एवं सबीज: समाधि: ॥ ४६॥ 


शब्दार्थ--ता एवनये पूर्वोक्त चारों समापत्तियाँ ही; सबीजः समाधि:-सबीज-समाधि 
कहलाती हैं। 


अन्वयार्थ--ये पूर्वोक्त चारों समापत्तियाँ ही सबीज-समाधि कहलाती हैं। 
(३०२ ) 


सूत्र ४६ ] * ता एवं सबीज: समाधि: * [ समाधिपाद 


व्याख्या--बाह्य अनात्मवस्तु अर्थात्‌ कार्यसहित प्रकृति जो ग्राह्म-ग्रहण और ग्रहीतृरूप 
दृश्यवर्ग है, इसीका नाम बीज तथा आलम्बन (आश्रय) है। इसलिये इसको लेकर होनेवाली 
समाधिका नाम सबीज, सालम्बन तथा सम्प्रज्ञात है। 


उपर्युक्त चारों समापत्तियाँ सबीज-समाधि कहलाती हैं, क्योंकि सवितर्क और निर्वितर्क 
समापत्ति तो स्थूल ग्राह्म वस्तुके बीजसहित ( आलम्बनसहित>आश्रयसहित) होती हैं और सविचार 
तथा निर्विचार सूक्ष्म ग्राह्म वस्तुके बीजसहित (आलम्बनसहित) होती है। 

सत्रहवें सूत्रमें बतलायी हुई आनन्दानुगत ग्रहणरूप और अस्मितानुगत ग्रहीतृरूप दोनों 
समाधियाँ निर्विचार समापत्तिके क्रमसे उच्चतर और उच्चतम अवस्थाओंके रूपसे निर्विचार 
समापत्तिके ही अन्तर्गत इस सूत्रमें कर दी गयी हैं। निर्विचारकी इन दोनों उच्चतर और उच्चतम 
अवस्थाओंको पृथक्‌-पृथक्‌ रूपसे सम्मिलित करनेसे सबीज-समाधिके छ: भेद होते हैं-- 

(१) सवितर्क समापत्ति-स्थूल पदार्थोमें शब्द, अर्थ और ज्ञानके विकल्पोंसे युक्त 
भासनेवाली चित्तवृत्ति। 

(२) निर्वितर्क-स्थूल पदार्थोमें शब्द (नाम), अर्थ (रूप) और ज्ञानके विकल्पोंसे रहित 
स्वरूपसे शून्य-जैसी केवल अर्थमात्रसे भासनेवाली चित्तवृत्ति। 

(३) सविचार--सूक्ष्म विषयोंमें देश-काल और निमित्त (धर्म) के विकल्पोंसे युक्त 
भासनेवाली चित्तवृत्ति। 


(४) निर्विचार--सूक्ष्म विषयोंमें देश-काल और निमित्त (धर्म) के विकल्पोंसे रहित केवल 
धर्मीमात्रसे भासनेवाली चित्तवृत्ति। 

(५) निर्विचारकी उच्चतर अवस्था आनन्दानुगत-सत्त्व-प्रधान अहंकारकी 'अहमस्मि' से 
भासनेवाली चित्तवृत्ति। 

(६) निर्विचारकी उच्चतम अवस्था अस्मितानुगत--बीजरूप अहंकारसहित चेतनसे प्रतिबिम्बित 
चित्त, 'अस्मिता' की अहंकाररहित 'अस्मि' से भासनेवाली चित्तवृत्ति। 

विशेष वक्तव्य ( सूत्र ४६ )--वाचस्पति मिश्रने आनन्दानुगत और अस्मितानुगतके भी दो- 
दो अवान्तर भेद करके सबीज-समाधिके आठ भेद बतलाये हैं। उनका कथन है कि “ता एव 
सबीज: ' इस पाठसे यह अर्थ न लेना चाहिये कि यही चार सबीज-समाधि हैं, अन्य नहीं; क्योंकि 
ऐसा माननेसे ग्रहण और ग्रहीतृ समापत्तिको सबीजत्वका लाभ नहीं हो सकेगा, किंतु 'ताः सबीज 
एव' इस प्रकार भिन्न क्रमसे 'एव' शब्दका सबीज शब्दके साथ अन्वय करके यह अर्थ करना 
चाहिये कि चारों सबीज ही हैं, निर्बीज नहीं हैं। 


इस प्रकार इन चारोंके निर्बीजत्वका निषेध हुआ है। ग्रहण और ग्रहीतृ समापत्तिके 
सबीजत्वका निषेध नहीं हुआ है। इसलिये इन दोनोंमें भी सबीजत्वकी विद्यमानतासे ग्रहण-मग्रहीतृ 
समापत्तियोंकों भी सबीज जानना चाहिये। 


जैसे ग्राह्म समापत्तिक विकल्प और विकल्पके अभावसे दो-दो भेद निरूपण किये गये हैं, 


( ३०३ ) 


समाधिपाद ] # पातझ्जलयोगप्रदीप « [ सूत्र ४७ 


वैसे ही ग्रहण और ग्रहीतृ समापत्तिमें भी दो-दो भेद जान लेना चाहिये। अर्थात्‌ ग्रहण नाम श्रोत्र 
आदि इन्द्रियोंका है। शब्द श्रोत्रकरा विषय है और अहंकार इसका कारण है। इस प्रकार 
विचारपूर्वक भावना करनेसे सविचार ग्रहण समापत्ति और केवल इन्द्रियमात्रकी भावना करनेसे 
निर्विचार ग्रहण समापत्ति एवं महत्तत्त्वका कार्य अहंकार त्रिगुणात्मक है, इस प्रकार भावना करनेसे 
सविचार ग्रहीतृ समापत्ति और केवल अहंकारमात्रकी भावना करनेसे निर्विचार ग्रहीतृ समापत्ति 
जानना चाहिये। 


अतः चार प्रकारकी ग्राह्म समापत्ति, दो प्रकारकी ग्रहण समापत्ति और दो प्रकारकी ग्रहीतृ 
समापत्ति--ये सब मिलकर सबीज-समाधिके आठ भेद हुए। 

विज्ञानभिक्षुने सबीज-समाधिके छः भेद दिखलाये हैं-- 

सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार और निर्विचारके अन्तर्गत उसकी दो ऊँची 
अवस्थाएँ--आनन्दानुगत और अस्मितानुगत। 

यही मूलसूत्र व्यासभाष्य तथा अनुभवके आधारपर ठीक प्रतीत होता है; क्योंकि केवल 
सवितर्क और सविचार समापत्ति शब्द, अर्थ और ज्ञान अथवा देश-काल और निमित्तसे युक्त 
होती हैं, न कि निर्वितर्क और निर्विचार। फिर निर्विचारकी उत्कृष्ट भूमियों आनन्दानुगत और 
अस्मितानुगत सम्प्रज्ञातमें उपर्युक्त विकल्पोंकी सम्भावना कैसे हो सकती है? आनन्दानुगत 
तन्मात्राओंके कारण अहंकारकी केवल 'अहमस्मि' वृत्ति रहती है और अस्मितानुगतमें अहंकारके 
कारण अस्मिताकी अहंकारसे रहित केवल 'अस्पमि' वृत्ति रहती है। इसलिये वितर्क और विचार- 
जैसे आनन्द और अस्मिता समापत्तिके दो-दो भेद नहीं किये जा सकते। 

सड़ति--निर्विचार समापत्ति इन चारोंमें सबसे बढ़कर है; उसका फल अगले सूत्रमें 
बतलाते हैं-- 


निर्विचारवैश्ञारद्ये5 ध्यात्मप्रसाद: ॥ ४७॥ 
शब्दार्थ--निर्विचार-वैशारद्ये--निर्विचारकी वैशारद्य>प्रवीणता-निर्मल होनेपर; अध्यात्म- 
प्रसाद:-अध्यात्म (प्रज्ञा) की निर्मलता होती है। 


अन्वयार्थ--निर्विचार समाधिकी वैशारद्य (प्रवीणता) होनेपर अध्यात्म (प्रज्ञा) की निर्मलता 
होती है। 


व्याख्या--वैशारद्य--' स्वच्छ: स्थितिप्रवाहो वैशारद्यम्‌''-शुद्ध स्थितिका प्रवाह वैशारद्य 
कहलाता है। 


अध्यात्म--'  आत्मनि बुद्धौ वर्तत इत्यध्यात्म'' जो आत्मा अर्थात्‌ बुद्धिमें स्थित रहता है 
वह अध्यात्म है। 


प्रसाद-- प्रसन्नता, निर्मलता। 


अध्यात्म-प्रसाद--बुद्धिमें जो प्रसन्नता अर्थात्‌ निर्मलता रहती है, वह अध्यात्म-प्रसाद है। 
निर्विचार समाधिकी उच्चतम अवस्थामें रज-तम-रूप मल और आवरणका क्षय होनेपर 


(३०४ ) 


सूत्र ४८ | * ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा * [ समाधिपाद 


प्रकाशस्वरूप बुद्धिका सत्त्वगुणकी प्रधानतासे रजसू-तमसूसे अनभिभूत (अतिरस्कृत) स्वच्छ 
स्थिरता-रूप एकाग्र-प्रवाह निरन्तर बहता रहता है। इसीका नाम वैशारद्य है। इससे योगीको 
प्रकृति-पर्यनत सब पदार्थोका एक ही कालमें साक्षात्कार हो जाता है। इस साक्षात्कारका नाम 
अध्यात्म-प्रसाद है। इसीको स्फुट-प्रज्ञा-लोक तथा प्रज्ञाप्रासाद भी कहते हैं। श्रीव्यासजी महाराज 
इस अवस्थाका वर्णन इस प्रकार करते हैं-- 
प्रज्ञाप्रासादमारुह्मशो च्य: शोचतो जनान्‌। 
भूमिष्ठािनिव शैलस्थ: सर्वानू प्रज्ञोअनुपश्यति॥ 
प्रज्ञारूपी प्रासाद (महल-अटारी) पर चढ़कर शोकरहित प्राज्ञ (योगी) शोकमें पड़े जनोंको 
ऐसे देखता है, जैसे पहाड़की चोटीपर खड़ा मनुष्य नीचे पृथ्वीपर खड़े मनुष्योंको देखता है। (यहाँ 
निर्विचारके अन्तर्गत ही आनन्दानुगत और अस्मितानुगत भूमियाँ आ गयी हैं।) 
सड्गति--अध्यात्म-प्रसादसे जिस प्रज्ञा (बुद्धि) का योगीको लाभ होता है, उसका सार्थक 
नाम अगले सूत्रमें बतलाते हैं-- 


ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा॥ ४८ ॥ 


शब्दार्थ--ऋतम्भरा-सच्चाईको धारण करनेवाली, अविद्यादिसे रहित; तत्र-उस अध्यात्मप्रसादके 
लाभ होनेपर; प्रज्ञा-बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान (उत्पन्न) होता है। 
अन्वयार्थ--अध्यात्म-प्रसादके लाभ होनेपर जो प्रज्ञा (समाधिजन्य बुद्धि) उत्पन्न होती है, 
उसका नाम ऋतम्भरा प्रज्ञा (सच्चाईको धारण करनेवाली अविद्यादिसे रहित बुद्धि) है। 
व्याख्या--निर्विचार समाधिकी विशारदतासे जन्य अध्यात्म-प्रसादके होनेपर जो समाहित- 
चित्त योगीकी प्रज्ञा उत्पन्न होती है, उसका नाम ऋतम्भरा-प्रज्ञा है। यह उसका यथार्थ नाम है; क्योंकि 
“ऋत' नाम सत्यका है, और 'भरा' के अर्थ धारण करनेवालीके हैं। अर्थात्‌ यह प्रज्ञा सत्यहीको 
धारण करनेवाली होती है; इसमें भ्रान्ति, विपर्यय-ज्ञान अर्थात्‌ अविद्यादिका गन्ध भी नहीं होता। 
इस प्रज्ञाके होनेसे ही उत्तम योगका लाभ होता है, जैसा कि श्रीव्यासजीने कहा है-- 
आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्याससेन च। 
त्रिधा प्रकल्पयन्‌ प्रज्ञां लभते योगमुत्तमम्‌॥ 
वेदविहित, श्रवणसे, अनुमान (मनन) से और ध्यानाभ्यासमें आदर (निदिध्यासन) से-- 
तीन प्रकारसे प्रज्ञाका सम्पादन करता हुआ योगी उत्तम योगको प्राप्त करता है। 
सत्य और ऋतमें इस प्रकारका भेद समझ लेना चाहिये कि आगम और अनुमानद्वारा जो 
यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है अर्थात्‌ (!०7००7७प०४| 78०७ वह सत्य है। और साक्षात्‌ करनेके पश्चात्‌ 
जो यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है अर्थात्‌ ?#००एप४ 78०८ वह ऋत है। अर्थात्‌ ऋतका अर्थ साक्षात्‌ 
अनुभूत सत्य है। 
सड्ति--अगले सूत्रमें आगम अनुमान-जन्य ज्ञानसे ऋतम्भरा-प्रज्ञाजन्य प्रत्यक्षज्ञानकी श्रेष्ठता 
बतलाते हैं-- 


(३०५ ) 


समाधिपाद ] * पातझ्जलयोगप्रदीप *« [ सूत्र ५० 


श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात्‌॥ ४९॥ 


शब्दार्थ-- श्रुत-अनुमान- प्रज्ञाभ्यामु-आगम और अनुमानकी प्रज्ञासे; अन्य-विषया-इस 
ऋतम्भरा प्रज्ञाका विषय अलग है; विशेष-अर्थत्वात्‌-विशेषरूपसे अर्थका साक्षात्कार करनेसे। 

अन्वयार्थ-- आगम और अनुमानकी प्रज्ञासे ऋतम्भरा प्रज्ञका विषय अलग है, विशेषरूपसे 
अर्थका साक्षात्कार करनेसे। 


व्याख्या-पदार्थके दो रूप होते हैं--एक सामान्य, दूसरा विशेष। सामान्य वह है, जो उस 
प्रकारके सब पदार्थोमें पाया जाता है और विशेष वह है, जो प्रत्येक व्यक्तिका अपना-अपना रूप 
है, जिससे एक ही प्रकारके पदार्थोमें भी एक-दूसरेसे भेद हो सकता है। आगम-जन्य ज्ञान वस्तुके 
सामान्य रूपको ही विषय करता है, विशेष रूपको नहीं; क्योंकि विशेषके साथ शब्दका वाच्य- 
वाचक-भाव सम्बन्ध नहीं होता है। शास्त्रने जिस वस्तुके साथ शब्दका संकेत किया है, उस 
वस्तुको वह शब्द सामान्यरूपसे ही बोधन करता है, न कि विशेषरूपसे। गो, वृक्षादि शब्दोंके 
सुननेसे गो, वृक्षादिका सामान्य ज्ञान होता है, व्यक्तिविशेष गो, वृक्षादिका विशेष ज्ञान नहीं होता। 

इसी प्रकार अनुमान भी सामान्यरूपसे वस्तुका ज्ञान उत्पन्न कराता है, विशेषरूपसे नहीं; 
क्योंकि अनुमानमें लिड्से लिड्रीका ज्ञान होता है, जहाँ लिड्नकी प्राप्ति नहीं वहाँ अनुमान नहीं 
हो सकता, जैसे “जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है, जहाँ प्राप्ति है वहाँ गति है; जहाँ गतिका अभाव 
है, वहाँ प्राप्तिका अभाव है।' 

केवल प्रत्यक्ष-प्रमाण ही वस्तुके विशेष रूपको दिखलानेमें समर्थ होता है; किंतु इन्द्रिय- 
जन्य प्रत्यक्ष-ज्ञान भी स्थूल वस्तुओंके ही प्रत्यक्ष रूपफो दिखला सकता है, न कि सूक्ष्म, 
व्यवहित और विप्रकृष्ट अतीन्द्रिय पदार्थोको | पद्जञतन्मात्राएँ, अहंकार, महत्तत्त्व, प्रकृति, पुरुष आदि 
सूक्ष्म पदार्थोमें प्रत्यक्षको भी पहुँच नहीं है। आगम और अनुमानसे इनके सामान्य रूपका ही 
पता लग सकता है, इनके विशेष रूपको नहीं बतला सकते। 

निर्विचार समाधिकी विशारदतामें होनेवाली ऋतम्भराप्रज्ञासे ही इन सूक्ष्म पदार्थोके विशेष 
रूपका साक्षात्कार हो सकता है, अन्य किसी प्रमाणसे नहीं। अतएवं यह प्रज्ञा विशेषविषयक 
होनेसे श्रुत-अनुमान प्रज्ञासे अन्य और उत्कृष्ट है। यही परम प्रत्यक्ष है। यह श्रुत और अनुमानका 
बीज है, अर्थात्‌ श्रुत और अनुमान इसके आश्रय हैं, न कि यह उनके। वस्तुके इस यथार्थ 
स्वरूपको ही आगम बतलाता है और इसीका अनुमान किया जाता है। यहाँ ऋतम्भरा प्रज्ञाको 
प्रसंख्यान अर्थात्‌ विवेक-ख्यातिके तुल्य समझना चाहिये। 


संगति--इस प्रज्ञाका फल अगले सूत्रमें बतलाते हैं-- 
तज्जः संस्कारोन्यसंस्कारप्रतिबन्धी ॥ ५०॥ 


शब्दार्थ--तत्‌ू-ज:-ठउस ऋतम्भरा प्रज्ञासे उत्पन्न होनेवाला; संस्कार:-संस्कार; अन्य- 
संस्कार-प्रतिबन्धी-दूसरे (सब व्युत्थानके) संस्कारोंका प्रतिबन्धक (रोकनेवाला) होता है। 
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अन्वयार्थ--उस ऋतम्भरा-प्रज्ञासे उत्पन्न होनेवाला संस्कार अन्य सब व्युत्थानके संस्कारोंका 
बाधक (रोकनेवाला) होता है। 


व्याख्या--समाधिसे पूर्व चित्त केवल व्युत्थानके संस्कारोंसे ही संस्कृत होता है। फिर जब 
समाधिकी अवस्थामें जो उसको अनुभव होता है उसके भी संस्कार पड़ते हैं। ये संस्कार 
व्युत्थानके संस्कारोंसे बलवान्‌ होते हैं; क्योंकि समाधि-प्रज्ञा व्युत्थानकी प्रज्ञासे अधिक निर्मल 
होती है। उसकी निर्मलतामें पदार्थका तत्त्व अनुभव होता है। जितना तत्त्वका अनुभव होता है 
उतने ही उसके संस्कार प्रबल होते हैं। इन संस्कारोंकी प्रबलतासे फिर समाधि-प्रज्ञा होती है। 
इस समाधि-प्रज्ञासे उत्पन्न हुए संस्कार व्युत्थानके संस्कारों और वासनाओंको हटते हैं । व्युत्थानके 
संस्कारोंके दबनेसे उनसे उत्पन्न होनेवाली वृत्तियाँ भी दब जाती हैं। उन वृत्तियोंके निरोध होनेपर 
समाधि उत्पन्न होती है। इससे समाधि-प्रज्ञा, समाधि-प्रज्ञासे फिर समाधिके संस्कार--इस प्रकार 
यह चक्र लगातार चलता रहता है। यहाँतक कि निर्विचार-समाधि उपस्थित हो जाती है। फिर 
निर्विचार-समाधिसे ऋतम्भरा-प्रज्ञाका लाभ होता है। उस प्रज्ञासे निरोध-संस्कार होता है, निरोध- 
संस्कारसे फिर ऋतम्भरा-प्रज्ञाका प्रकर्ष, उस प्रज्ञासे फिर निरोध-संस्कारका प्रकर्ष--इस प्रकार 
लगातार चक्रसे निरोधके संस्कार पुष्ट हो-होकर व्युत्थानके संस्कारोंको सर्वथा रोक देते हैं। 

शट्भा--जब समाधि-प्रज्ञा-जन्य संस्कार विद्यमान ही रहते हैं, तब वे संस्कार चित्तको 
अधिकार-विशिष्ट क्‍यों नहीं करते; क्योंकि जो चित्त वासना-जनित संस्कारोंसे युक्त होता है, वह 
जन्मादि दुःख देनेकी योग्यतावाला होनेसे अधिकार-विशिष्ट कहा जाता है। 

समाधान--यद्यपि संस्कार विद्यमान रहते हैं तथापि वे संस्कार क्लेशक्षयके हेतु होनेसे 
चित्तको अधिकार-विशिष्ट नहीं करते; प्रत्युत चित्तको अधिकारसे रहित करते हैं; क्योंकि जो 
संस्कार क्लेशादि वासनासे उत्पन्न होते हैं, वे ही संस्कार चित्तको अधिकार-विशिष्ट करते हैं, न 
कि ऋतम्भरा-प्रज्ञा-जन्य । 

भाव यह है कि चित्तका दो कार्योंमें अधिकार है; एक शब्द-रूप-रसादि विषयोंका पुरुषको 
भोग देना, दूसरा विवेक-ख्याति उत्पन्न करना। उनमें भोग-हेतु क्लेशादि वासना-जनित संस्कार- 
विशिष्ट चित्त भोगादि अधिकारवाला होता है और समाधि-जन्य संस्कारसे क्लेश-संस्काररहित 
हुआ चित्त विवेक-ख्याति अधिकारवाला कहा जाता है। इन दोनोंमेंसे पहिला ही अधिकार योगका 
हेतु है, न कि दूसरा। 

विवेक-ख्यातिके उदय होनेसे भोगाधिकारकी समाप्ति हो जाती है; क्योंकि विवेक-ख्यातिके 
उत्पादन-पर्यन्त ही चित्तकी चेष्टा रहती है, इसके पश्चात्‌ नहीं रहती। 

सड्गति--सबीज-समाधिका सबसे ऊँची चोटीतक वर्णन करके अब निर्बीज-समाधिको 
बतलाते हैं-- 


तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बीज: समाधिः ॥ ५१॥ 
शब्दार्थ--तस्थ-( पर-वैराग्यद्वारा) उस ऋतम्भरा-प्रज्ञा-जन्य संस्कारके; अपि>भी; निरोधे-निरोध 
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हो जानेपर; सर्वनिरोधात्‌-( पुरातन-नूतन) सब संस्कारोंके निरोध होनेसे; निर्बीज: समाधि: -निर्बीज- 
समाधि होती है। 


अन्वयार्थ--पर-वैराग्यद्वारा उस ऋतम्भरा-प्रज्ञा-जन्य संस्कारके भी निरोध हो जानेपर 
पुरातन-नूतन सब संस्कारोंके निरोध हो जानेसे निर्बीज-समाधि होती है। 


व्याख्या--पर-वैराग्यद्वारा जो निखिल-वृत्ति प्रवाह तथा संस्कार-प्रवाहका निरोध है, वह 
निर्बीज-समाधि है। 


सम्प्रज्ञात-समाधि किसी ध्येयको आलम्बन (आश्रय) बनाकर की जाती है। यह आलम्बन 
ही बीज है। इसलिये उसको सबीज, सालम्ब्य तथा सम्प्रज्ञात कहते हैं; किंतु असम्प्रज्ञात-समाधिमें 
आलम्बनका अभाव होता है। आलम्बनका अभाव करते-करते अभाव करनेवाली वृत्तियोंका भी 
अभाव होनेपर जो समाधि होती है, वह असम्प्रज्ञात है। आलम्बन न रहनेसे इसको निर्बीज, 
निरालम्ब्य तथा असम्प्रज्ञास-समाधि कहते हैं। 


यह निरोध केवल समाधि-जन्य ऋतम्भरा-प्रज्ञाका ही विरोधी नहीं है; किंतु प्रज्ञाजन्य 
संस्कारोंका भी विरोधी है। इसीके बोधनार्थ सूत्रमें ( तस्यापि ) यह 'अपि' शब्द दिया गया है। 
अर्थात्‌ इस निरोधसे जो संस्कार उत्पन्न होता है, वह सब सम्प्रज्ञात-समाधि-जन्य संस्कारोंको 
रोककर ही उदय होता है। 

यद्यपि इस सर्ववृत्ति-निरोधमें तथा पर-वैराग्य-जन्य संस्कारोंमें प्रत्यक्ष-प्रमाणकी योग्यता 
नहीं है; क्‍योंकि सर्ववृत्ति-निरोधका योगीको प्रत्यक्ष होना असम्भव है। इसी प्रकार स्मृतिरूप 
कार्यसे भी निरोध-संस्कारका अनुमान नहीं हो सकता; क्योंकि वृत्तिमात्रका निरोध होनेके कारण 
ये संस्कार स्मृति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, तथापि चित्तकी निरुद्धावस्थाका जो मुहूर्त, प्रहर, दिन- 
रात्रिरूपादि कालक्रम है, उससे निरोध-संस्कारोंका अनुमान होता है। अर्थात्‌ योगीकी जो 
वृत्तियोंका निरोध होता है, वह एक कालमें नहीं होता है; किंतु पहले एक घटी, फिर दो घटी, 
फिर एक प्रहर इत्यादि क्रमसे होता है। इसीसे निरोध-वृद्धिका सद्भाव सिद्ध होता है। 

भाव यह है, जैसे-जैसे स्वरूपस्थितिके अभ्याससे व्युत्थान तथा समाधिके संस्कारोंकी न्यूनता 
होती है, वैसे-वैसे निरोधके संस्कारोंकी सत्ताका अनुमान कर लेना चाहिये; क्योंकि बिना निरोध- 
संस्कारकी सत्ताके समाधि-प्रज्ञा-जन्य संस्कारोंकी न्‍्यूनता होनी असम्भव है। 

इस निरोधावस्थामें क्लेश-जनक व्युत्थान-संस्कार तथा कैवल्योपयोगी सम्प्रज्ञात-समाधि- 
जन्य संस्कारोंके सहित ही चित्त अपनी प्रकृतिमें प्रविलय होकर अवस्थित हो जाता है। 

यद्यपि निरोध-संस्कारोंके सद्भावसे यह चित्त किंचित्‌ अधिकार-विशिष्ट ही प्रतीत होता है 
तथापि ये संस्कार अधिकारके विरोधी ही हैं, न कि भोगके हेतु; क्योंकि उस दशामें शब्द-रूप- 
रसाद्युपभोग तथा विवेकख्याति-ये दोनों ही अधिकार निवृत्त हो जाते हैं। 

इसलिये यह चित्त निरोधावस्थामें समाप्त अधिकारवाला होकर संस्कारोंके सहित निवृत्त हो 
जाता है। 
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इस समाप्त अधिकारवाले चित्तके निवृत्त होनेसे पुरुष शुद्ध परमात्मस्वरूपमें प्रतिष्ठित हुआ 
केवल शुद्ध तथा मुक्त कहा जाता है। इस असम्प्रज्ञात-समाधिके लाभसे ही योगी जीवन्मुक्त-पदको 
प्राप्त होता है। यह असम्प्रज्ञात-योग ही सब कर्तव्योंकी सीमा है। 


विशेष विचार ( सूत्र ५१ )-गुण एक क्षण भी बिना परिणामके नहीं रहते। चित्तमें दो 
प्रकारका परिणाम होता है। एक आन्तरिक परिणाम--जो स्वाभाविक, वास्तविक स्वरूप 
“'सत्त्वचित्त'' में होता है; दूसरा बाह्य-जो नाना प्रकारकी वृत्तियोंमें होता है। 

असम्प्रज्ञात अर्थात्‌ निर्बज-समाधिकी अवस्थामें चित्तमें कोई वृत्ति नहीं रहती। वृत्तियोंको 
रोकनेवाले संस्कार रहते हैं, जिनको (१। १८) में संस्कार-शेषके नामसे वर्णन किया गया है। इन 
संस्कारोंके कारण चित्तमें बाहरसे निरोध अर्थात्‌ वृत्तियोंके रोकनेका परिणाम होता रहता है (३।९)। 
चित्तमें इस निरोध-परिणामके कारण पुरुष किसी बाह्य दृश्यका द्रष्टा नहीं रहता; किंतु शुद्ध 
परमात्मस्वरूपमें अवस्थित रहता है और चित्त पुरुषको दृश्य दिखलानेके कार्यको बंद करके अपने 
स्वरूपमें अवस्थित होता है। ये चित्तको बनानेवाले गुण कैवल्यकी अवस्थामें तो अपने कारणमें 
लीन हो जाते हैं; परंतु इस निरोध-परिणामकी अवस्थामें अपने “'सच्त्वचित्त '” स्वरूपमें अवस्थित 
रहते हैं । इनमें अब केवल आन्तरिक परिणाम होता रहता है, जो शान्त प्रवाहवाला और स्वाभाविक 
है, जिसका वर्णन (३।१०) में किया जायगा। निरोधसे भिन्न व्युत्थान-अवस्थामें पुरुष वृत्ति- 
सारूप्य प्रतीत होता है और असम्प्रज्ञात-समाधिमें चित्त पुरुष-सारूप्य वृत्तिरहित चेतन प्रतीत होता 
है। असम्प्रज्ञात-समाधि भड़ होनेपर निरोध-संस्कार दबते जाते हैं और व्युत्थानके संस्कार प्रबल 
होते जाते हैं। यहाँपर व्याख्याताके गुरु-भाई श्रीमान्‌ हरिभजनजीने (अपने काष्ठमौन-ब्रत-धारण 
करनेसे कुछ पूर्व मौनावस्थामें) इस सम्बन्धमें जो अपने अनुभवद्दारा प्राप्त किये हुए विचारोंको 
लिखकर दिया था, उनको उन्हींके शब्दोंमें लिख देना जिज्ञासुओंके लिये उपयोगी होगा। 


श्रीमान्‌ हरिभजनजीका संक्षिप्त परिचय 


ये महात्मा पूर्व-जन्मके वैराग्यके संस्कारोंके उदय होनेपर अपने बाल्यकालहीमें पूज्यपाद 
श्रीस्वामी सोमतीर्थजी महाराजकी सेवामें रहकर कई वर्षतक योग-साधन करते रहे। तत्पश्चात्‌ कई 
वर्षतक पुराने गुरुकुल काँगड़ीके एक स्थानमें मौन साधकर अपनी अवस्थाको परिपक्क करते रहे । 
गत हरिद्वार कुम्भके पश्चात्‌ मास मई सन्‌ १९३८ ई० में काष्ठमौन धारण कर लिया। मास जून 
१९३९ ई० से उनके कोई समाचार किसी प्रकारके नहीं मिले। उनके पिता, भाई, कुटुम्बियों तथा 
भक्त और प्रेमी मित्रोंने उनके खोजनेमें पूर्ण प्रयत्न किया, परंतु अबतक कुछ पता नहीं लगा है। 


उनके अनुभव 


“अब स्वरूप-स्थितिको समझें। प्रयत्नसे जब विक्षिप्त चित्तको एकाग्र किया जाता है और 
फिर उसे निरुद्ध किया जाता है, तब सर्ववृत्ति-निरोध हो जानेपर जो पुरुषका अपने स्वरूपमें 
अवस्थिति हो जाना है, उसका नाम स्वरूपस्थिति नहीं है, उसका नाम पुरुषका अपने स्वरूपमें 
अवस्थित होना है। स्वरूपस्थिति उससे बहुत ऊँची स्थिति है। जैसे विश्षिप्त-भूमि चित्तको यदि 
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हम किसी साधन-विशेषसे एकाग्र कर दें तो थोड़ी देर एकाग्र रह जानेपर भी हम उसको एकाग्र- 
स्थिति नहीं कह सकते; यह उसकी एकाग्र अवस्था ही है। अथवा एकाग्र-भूमि चित्तको यदि 
हम प्रयत्नसे वृत्ति-निरोधद्वारा निरुद्ध कर दें तो हम उसे निरुद्ध-भूमि-चित्त नहीं कह सकते; यह 
उसकी निरुद्धावस्था है, निरुद्ध-स्थिति नहीं है। इसी तरह जबतक हम चित्तको विक्षिप्त और 
एकाग्रस्थितिसे किसी साधनद्वारा निरुद्ध करते हैं, तबतक हम स्वरूप-स्थिति नहीं कह सकते; 
यह पुरुषका अपने स्वरूपमें केवल अवस्थित होनामात्र है। जब चित्तकी विश्वषिप्त और एकाग्र- 
भूमि सर्वथा निरुद्ध-भूमिमें बदल दी जाय, जब यह बिना किसी साधनके निरुद्ध रहने लगे, तब 
ऐसी अवस्थामें जो पुरुषका अपने स्वरूपमें स्थित हो जाना है वही स्वरूप-स्थिति है। स्वरूप- 
स्थितिवालेकी पुनः इतर (व्युत्थान) स्थिति कहना पूरी-पूरी भूल है; क्योंकि स्वरूप-स्थिति 
स्वाभाविक स्थिति है, वह बदल नहीं सकती; और जबतक वह स्वाभाविक नहीं तबतक स्वरूप- 
स्थिति नहीं कहला सकती। 

अतः स्वरूप-स्थिति वह स्थिति है जब कि चित्तकी विक्षिप्त और एकाग्र-भूमि पूर्णरूपसे 
निरुद्धभभूमिमें बदल चुकी हो और ऐसी स्थितिमें चित्त-वृत्ति-निरुद्ध सहज ही, स्वाभाविक ही, 
अनायास ही रहने लगी हो; और इसीलिये उसे किसी प्रकारके भी प्रयत्नकी आवश्यकता नहीं 
रहती है। ऐसी स्थिति आनेपर जो पुरुषका सहज ही, स्वाभाविक ही, अनायास ही अपने स्वरूपमें 
स्थित हो जाना है; वही स्वरूप-स्थिति है। स्वरूप-स्थिति तो उस स्थितिका नाम है जहाँ चित्त 
अनायास ही, सहज ही, स्वाभाविक ही निरुद्ध-स्थितिमें रहता हो। पुरुषकी 'स्वरूपमें अवस्थिति' 
और “स्वरूपस्थिति' में बड़ा भारी अन्तर है। पहली प्रयत्रकी अवस्था है, दूसरी सहज-स्थिति 
है। इतना और याद रहे कि ऐसी स्थिति आनेपर जिस जिज्ञासुकी स्वरूप-स्थिति हो गयी हो, 
उसको भोगवश कोशमयी अव्स्थामें भी प्रारब्धानुसार यद्यपि आना पड़ता है, परंतु उस समयसे 
पहले; क्‍योंकि वह स्वरूपमें स्थित था और भोग-समयके समाप्त हो जानेके बाद वह स्वरूप- 
स्थितिमें ही रहता है, इसलिये भोगकालकी स्थिति भी उसकी स्वरूपस्थिति ही कही जायगी। 
भोगसे पहले तथा भोगके पीछे जिसकी स्वरूपमें स्थिति है, वह भोग-कालमें भी स्वरूपमें स्थित 
कहा जायगा। यद्यपि यह भोग भोगते समय कोशमयी हालतमें है; परंतु वह उसकी कोशमयी 
अवस्था है, कोशमयी स्थिति नहीं। 

जैसे एकाग्रभूमि चित्तको जब हम प्रयत्नसे निरुद्ध कर देते हैं, तब वह उसकी निरुद्ध-स्थिति 
नहीं, वरं निरुद्धावस्था है। इसी तरह स्वरूपस्थितिवालेको जब-जब भी भोगवश कोशमयी 
हालतमें आना पड़ता है, तब-तब वह उसकी कोशमयी अवस्था ही कही जायगी, न कि 
कोशमयी-स्थिति। स्थिति तो उसकी स्वरूपस्थिति ही है और उस कोशमयी अबवस्थामें भी वह 
तभीतक आता है, जबतक भोग समाप्त हो जानेपर वह सदाके लिये अपने स्वरूपमें सुप्रतिष्ठित 
नहीं हो जाता है।'' 

अर्थात्‌ जबतक व्युत्थान-चित्तकी दशामें वृत्तियोंका निरोध क्रिया-जन्य हो, प्रयत्नसे हो और 
स्थायी, दृढ़भूमि, स्वाभाविक, सहज और स्वयं होनेवाला न हो गया हो, तबतक वह “निरोधकी 
अवस्था' अथवा “स्वरूपावस्था' है, 'निरोधकी स्थिति” अथवा “स्वरूपस्थिति' नहीं है; बल्कि 
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उस समयतक व्युत्थानकी ही स्थिति है जो कि स्वाभाविक और दृढ़भूमि बनी हुई है। जब 
चित्तकी वृत्तियोंका निरोध स्थायी और दृढ़भूमि हो जाय और बिना किसी क्रिया और प्रयत्रके 
स्वाभाविक, सहज ही प्रतिक्षण (हर समय) बना रहे, तब वह “निरोधकी स्थिति! अथवा 
“स्वरूपस्थिति' कहलायेगी। 
प्रश्न--क्या स्वरूपस्थिति हो जानेपर योगीके सब कार्य बंद हो जाते हैं ? क्योंकि कोई भी 
काम बिना व्युत्थानकी अवस्थाके नहीं हो सकता। 
उत्तर--नहीं; बिना कर्मके कोई शरीरधारी नहीं रह सकता। 
(श्रीमद्भशवद्गीता अध्याय ३।४-९) 
न कर्मणामनारम्भान्निष्कर्म्य पुरुषोश्रुते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धि. समधिगच्छति॥ ४॥ 
मनुष्य न (तो) कर्मोके न करनेसे “निष्कर्मता' को प्राप्त होता है (क्योंकि कर्मोका न करना 
भी एक प्रकारका सकाम कर्म है) और न कर्मोको त्यागनेमात्रसे 'स्वरूपस्थिति' रूप सिद्धिको 
प्राप्त होता है। 
न हि कश्चित्कणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌। 
कार्यतवी हावशः कर्म सर्वः प्रकृतिजेर्गुणै:॥ ५॥ 
क्योंकि कोई भी (पुरुष) किसी काल क्षणमात्र भी बिना कर्म किये नहीं रहता, निःसंदेह 
सभी पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न हुए गुणोंद्वारा परवश हुए कर्म करते हैं। 
कर्मेन्द्रयणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌। 
इन्द्रियार्थानू विमूढात्मा मिथ्याचार: स॒ उच्यते॥ ६॥ 
जो मूढ़बुद्धि पुरुष कर्मेन्द्रयोंको (हठसे) रोककर इन्द्रियोंके भोगोंका मनसे चिन्तन करता 
रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात्‌ दम्भी, असंयमी कहा जाता है (क्योंकि उसकी इन्द्रियाँ वास्तवमें 
संयमित नहीं होतीं) । 
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेअर्जुन । 
कर्मेन्द्रयि.. कर्मयोगमसक्त: स॒ विशिष्यते॥ ७॥ 
और हे अर्जुन! जो (पुरुष) मनसे इन्द्रियोंको वशमें करके अनासक्त हुआ, कर्मेन्द्रियोंसे 
कर्मयोगका आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। 
नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हाकर्मण:। 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्येदकर्मण:॥ ८॥ 
तू शास्त्रविधिसे नियत किये हुए स्वधर्मरूप (कर्तव्यरूप) कर्मको कर; क्योंकि कर्म न करनेकी 
अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करनेसे तेरी शरीर-यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी (कर्म करते 
रहना ही जीवित शरीरका स्वभाव है, हठसे कर्म छोड़ देना शरीरका दुरुपयोग और अज्ञान है)। 
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यज्ञार्थात्कर्मणोडन्यत्र॒. लोकोडयं कर्मबन्धन:। 
तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसड्ुः समाचर॥ ९॥ 

यज्ञ अर्थात्‌ आसक्तिरहित निष्कामभावसे सब प्राणियोंके कल्याणार्थ अथवा अपनी भोग- 
निवृत्तिके लिये ईश्वर-निमित्त किये हुए कर्मके सिवा अन्य कर्ममें (लगा हुआ ही) यह मनुष्य 
कर्मोद्वारा बँधता है, इसलिये हे अर्जुन! आसक्तिसे रहित हुआ उस परमेश्वरके निमित्त कर्मका भली 
प्रकार आचरण कर। 

“निरोध-स्थिति' अथवा 'स्वरूप-स्थिति' वाले योगीके कर्म भोग-निवृत्ति अथवा परमात्माकी 
आज्ञा पालन करते हुए प्राणिमात्रके कल्याणार्थ ईश्वर-निमित्त होते हैं। इन निष्काम और 
आसक्तिरहित कर्मोंके करनेमें उसकी “व्युत्थान' की स्थिति नहीं होती, स्थिति तो “निरोध' को 
ही रहती है। यह उसकी “व्युत्थानकी अवस्था' है, जो अस्वाभाविक, अस्थायी और अदृढ़ तथा 
क्रिया-जन्य है। ये कर्म निष्कामभावसे और आसक्ति तथा वासना-रहित होते हैं, इसलिये आगेके 
लिये भोग और बन्धनके संस्कारोंके उत्पादक नहीं होते। इस “स्वरूप-स्थिति' को गीतामें 
'समाधि-स्थिति' और ऐसे योगीको “स्थितप्रज्ञ/ के नामसे वर्णन किया है। 

(गीता अध्याय २ श्लोक ५४ से ६१)-- 

स्थितप्रज़्॒मय का भाषा समाधिस्थस्य केशव। 
स्थितधी: कि प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम्‌॥ ५४॥ 

हे केशव! 'समाधिस्थस्थितप्रज्ञ' का क्‍या लक्षण है ? (और) “स्थितप्रज्ञ। कैसे बोलता है ? 

कैसे बैठता है? कैसे चलता है? 
प्रजञहाति यदा कामानू्‌ सर्वान्‌ पार्थ मनोगतान्‌। 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५॥ 
हे अर्जुन! जिस समय (यह पुरुष) मनमें इच्छित सब इच्छाओंको त्याग देता है, उस समय 
आत्मासे ही आत्मामें संतुष्ट हुआ, “स्वरूपस्थिति' को प्राप्त हुआ, 'स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। 
दुःखेष्वनुद्रिग्रमना: सुखेषु विगतस्पृह:। वीतरागभयक्रोध: स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥ ५६॥ 
दुःखोंकी प्राप्तिमें उद्वेन-रहित है मन जिसका, (और) सुखोंकी प्राप्तिमें दूर हो गयी है स्पृहा 
जिसकी (तथा) नष्ट हो गये हैं राग, भय और क्रोध जिसके; ऐसे मुनिको 'स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। 
यः सर्वत्रानभिरत्रेहस्तत्तत्प्राप... शुभाशुभम्‌। 
नाभिनन्दति न द्ेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥५७॥ 

जो पुरुष सर्वत्र ख्लेहहहित हुआ, उस-उस शुभ तथा अशुभ (वस्तुओं) को प्राप्त होकर न 

प्रसन्न होता है (और) न द्वेष करता है, उसकी प्रज्ञा स्थिर है। 
यदा संहरते चायं कूर्मोडड्रानीव सर्वशः। 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यस्तस्थ प्रज्ञा प्रतिषप्ठिता ॥ ५८ ॥ 
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और कछुआ (अपने) अड्ोंको जैसे (समेट लेता है, वैसे ही) यह पुरुष जब सब ओरसे 
(अपनी) इन्द्रियोंको इन्द्रियोंके विषयोंसे समेट लेता है (तब) उसकी “प्रज्ञा' स्थिर होती है। 
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्यथ देहिन:। रसवर्ज रसो5प्यस्य परं दूष्ठठा निवर्तते॥ ५९॥ 
(इन्द्रियोंके द्वारा) विषयोंको न ग्रहण करनेवाले पुरुषके (भी केवल) विषय (तो) निवृत्त 
हो जाते हैं (परंतु) राग नहीं (निवृत्त होता); और इस (स्थितप्रज्ञ समाधिस्थ) पुरुषका (तो) 
राग भी “परम-तत्त्व' को साक्षात्‌ करके निवृत्त हो जाता है। 
यततो हापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित: । इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मन: ॥ ६०॥ 
है अर्जुन! जिससे (कि) यत्र करते हुए बुद्धिमान्‌ पुरुषके भी मनको यह प्रमथन करनेवाली 
इन्द्रियाँ बलात्‌ हर लेती हैं। 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर:। 
वशे हि यस्थेन्द्रियणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥६१॥ 
उससे उन सब इन्द्रियोंको वशमें करके समाहित-चित्त हुआ, मेरे (परमात्मतत्त्वके) परायण 
(स्थित) होवे; क्योंकि जिस पुरुषके इन्द्रियाँ वशमें होती हैं, उसकी ही “प्रज्ञा' स्थिर होती है। 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने:॥ (गीता २।६९) 
सर्व प्राणियोंकी जो रात है, उसमें संयमीसमाधिस्थ (स्थितप्रज्ञ योगी) जागता है। जिसमें 
अन्य प्राणी जागते हैं, वह तत्त्वको जाननेवाले (स्थितप्रज्ञ) मुनिके लिये रात है। अर्थात्‌ सुषुप्ति- 
अवस्थामें सब प्राणी तमोगुणके प्रभावसे अन्तर्मुखवृत्ति होकर हृदयाकाशमें आनन्दमय कोश 
(कारण-शरीर) में रहते हैं। तमोगुणके अन्धकारके कारण ब्रह्मानन्दमें रहते हुए भी वे उससे 
वश्चित रहते हैं, जैसा कि उपनिषदोंमें कहा गया है-- 
इमाः सर्वाः प्रजा: सति सम्पद्य न विदुः सति सम्पद्यामह इति। (छा० ६।९।२) 
सुषुप्तिमें ये सारी प्रजाएँ (प्राणी) सत्‌-ब्रह्ममें रहते हुए भी नहीं जानते कि हम ब्रह्ममें स्थित हैं। 
स्थितप्रज्ञ योगी सत्त्वगुणके प्रभावसे आनन्दमय कोश अर्थात्‌ कारण-शरीरमें अन्तर्मुख होता 
है, इसलिये ज्ञानके प्रकाशसे ब्रह्मानन्दको प्राप्त करता है; यह उसका जागना है। जाग्रत्‌-अवस्थामें 
सब प्राणी व्युत्थान दशामें रहते हुए सांसारिक कार्य करते हैं, किंतु स्थितप्रज्ञ योगी सब कार्योंको 
अपने भोगनिवृत्ति अथवा ईश्वरकी ओरसे कर्तव्यमात्र समझता हुआ ममता और अहंतासे रहित, 
अनासक्ति और निष्काम-भावसे करता है। इससे उत्पन्न होनेवाली वासनाओं तथा ममता और 
अहंताके भावोंसे न स्पर्श किया हुआ अन्तर्मुख (ही) बना रहता है। इसलिये उसका जाग्रतू- 
दशामें कार्य-क्षेत्रमें रहना भी रात्रिकी सुषुप्ति-अवस्थाके सदृश है, क्योंकि उससे भोग दिलानेवाली 
वासनाएँ तथा संस्कार चिक्तमें नहीं पड़ते। 
ये योगी जो स्वरूपस्थितिको प्राप्त कर चुके हैं, दो प्रकारके होते हैं; पहिले--जिनके कर्म 
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केवल भोग-निवृत्तिके लिये ही होते हैं; दूसरे वे योगी जिनके कर्म भोग-निवृत्ति तथा निष्काम 
आसक्तिरहित परमात्माकी आज्ञा पालन करते हुए समस्त प्राणियोंके कल्याणार्थ ईश्वरार्पण होते हैं। 
दो प्रकारकी मुक्ति--इसीके अनुसार इन दोनों प्रकारके स्वरूप-स्थितिवाले योगियोंकी मुक्ति 
भी दो प्रकारकी होती है-- 
प्रथम प्रकारके योगियोंकी मुक्तिमें चित्तको बनानेवाले गुण अपने कारणमें लीन हो जाते हैं, 
जो सांख्य और योगका कैवल्य है। दूसरे प्रकारवालोंकी मुक्तिमें 'चित्त-सत्त्व” अपने स्वरूपसहित 
ईश्वरके विशुद्ध सत्त्वमय चित्तमें (जिसका दूसरा नाम आदित्यलोक है) लीन (अवस्थित) रहता है। 
ईश्वरीय नियमानुसार जब-जब उनकी आवश्यकता होती है, तब-तब बे सम्पूर्ण प्राणियोंके 
कल्याणार्थ तथा संसारमें धर्म-मर्यादा स्थापन करनेके लिये शुद्ध चैतन्य स्वरूपसे शबल-स्वरूपमें 
भौतिक जगतूमें अवतरण करते हैं; जिस प्रकार स्वरूपस्थिति प्राप्त किया हुआ योगी असम्प्रज्ञात- 
समाधिसे व्यवहार दशामें आता है। यथा-- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदा55त्मानं सृजाम्यहम्‌॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌। 
धर्मसंस्थापनार्थाय. सम्भवामि युगे युगे॥ 


(गीता ४। ७-८) 


“हे भारत! जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धि होती है, तब-तब मैं अपने-आपको 
प्रकट करता हूँ, अर्थात्‌ शुद्ध-स्वरूपसे शबल-स्वरूपमें आता हूँ। सज्जनोंकी रक्षाके लिये और 
दूषित कर्म करनेवालोंका नाश करनेके लिये (तथा) धर्म-स्थापन करनेके लिये युग-युगमें प्रकट 
होता हूँ।' 

यहाँ यह भी बतला देना आवश्यक है कि आना-जाना, बन्धन और मुक्ति आदि सब क्रियाएँ 
अन्त:करणमें होती हैं, चेतन तत्त्व (पुरुष अर्थात्‌ आत्मा) उनका केवल साक्षी, अप्रसवधर्मी, 
अपरिणामी, निष्क्रिय, नित्य, सदा एकरस रहता है। 

उसमें बन्धन तथा मुक्तिका होना विकल्पसे आरोप किया जाता है जैसा कि सांख्यसूत्रमें 
बतलाया गया है। ““वाड्रम्मात्र॑ न तु तत्त्वं चित्तस्थिति '' पुरुषमें बन्ध आदि कथनमात्र है; क्योंकि 
चित्तमें ही बन्ध आदिकी स्थिति है', इन निर्मल, विशाल, ज्ञानवानू, शक्तिशाली, ऐशबश्वर्यवान्‌, 
वैराग्ययुक्त चित्तोंमें यद्यपि अविद्या आदि क्लेशोंका बीज सर्वथा दग्ध हो गया है, किंतु संसारके 
कल्याणके संस्कार शेष रहते हैं, जिनके कारण ईश्वरीय नियमानुसार समय-समयपर उनका 
प्रादुर्भाव होता है। इन्हें इस संकल्पको हटाकर चित्त बनानेवाले गुणोंको अपने कारणमें लीन करके 
कैवल्यप्राप्तिका सर्वदा अधिकार रहता है। 


जिस प्रकार विदेहमुक्त और जीवन्मुक्त इन दो प्रकारके भेदोंमें उन जीवन्मुक्त योगियोंको भी 
मुक्त माना जाता है, जिनके चित्तके बनानेवाले गुण अपने कारणमें लीन नहीं हुए हैं; किंतु उनमें 
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अविद्या आदि क्लेश सर्वथा दग्धबीज होकर पुनः बन्धनरूप अंकुरके उत्पन्न करनेमें सर्वथा 
असमर्थ हो गये हैं। इसी प्रकार यहाँ भी मुक्तिके इन दोनों भेदोंको समझ लेना चाहिये। 


उपसंहार 


पूर्व अधिकार किये हुए योगका लक्षण चित्तवृत्ति-निरोध इन पदोंका व्याख्यान, अभ्यास और 
वैराग्यरूप दोनों उपायोंका स्वरूप और भेद कहकर, सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात भेदसे योगके मुख्य 
और गौणभेदको कहकर, योगाभ्यासको दिखलाते हुए, विस्तारसे उसके उपायोंको बतलाकर; और 
सुगम उपाय होनेसे ईश्वरका स्वरूप, प्रमाण, प्रभाव और उसका वाचक नाम तथा उपासनाओंको 
बतलाकर और उनके फलोंका निर्णय कर, फिर चित्तके विक्षेप (व्याधिस्त्यानादि तीसवें सूत्रोक्त ) 
और चित्त-विक्षेपके सहकारी दुःख आदि (इकतीसतवें सूत्रोक्त) को कहकर और विस्तारसे चित्त- 
विक्षेपादिको हटानेवाले, एकतत्त्वके अभ्यास, मैत्री, करुणा आदि और प्राणायाम आदिको कहकर 
तथा सम्प्रज्ञात-असम्प्रज्ञात दोनों अद्भगरूप 'विषयवती वा प्रवृत्ति:' (पैंतीसवें सूत्रसे लेकर) 
इत्यादि विषयोंको कहकर; और उपसंहारद्वार अपने-अपने विषयसहित अपने स्वरूप और 
'फलसहित समापत्तिको कहकर, सम्प्रज्ञत और असम्प्रज्ञातककी समाप्ति कर, सबीज-समाधिपूर्वक 
निर्बज-समाधि कही गयी है। यह उपसंहार केवल सूत्रोंका है, इसमें व्याख्याताके अपने वि० 
वि०, वि० व०, टिप्पणी इत्यादि अर्थात्‌ (सूत्र एकमें) अनुबन्ध-चतुष्टय जिसमें योगकी प्राचीन 
परम्परा, योग-दर्शनकी विशेषता, योगके भेद आदि विस्तारपूर्वक वर्णन हैं, (सूत्र दोमें) चित्त तथा 
सृष्टिक्रमका विस्तारके साथ वर्णन, (सूत्र सत्रहमें) कोशोंद्वारा अभ्यासकी प्रणाली तथा कोशोंकी 
विस्तृत व्याख्या, (सूत्र १८ में) सम्प्रज्ञात-समाधिकी भूमियों, असम्प्रज्ञात-समाधि और कैवल्यका 
विशेष वर्णन, (सूत्र १९ में) 'भव-प्रत्यय' के सम्बन्धमें अयुक्त और 'विदेह' तथा “प्रकृतिलय ' 
के प्रति संकीर्ण विचारोंके निराकरणार्थ तथा युक्त और यथार्थ अर्थके समर्थनार्थ “व्यासभाष्य', 
“तत्त्व वैशारदी' तथा “योगवारत्तिक' का भाषानुवाद, (सूत्र २६ में) गुरुका यथार्थ स्वरूप, (सूत्र 
२७ में) प्रणवका वर्णात्मक तथा ध्वन्यात्मक स्वरूप, (सूत्र २८ में) ओम, स्थूल-सूक्ष्म तथा 
कारण-शरीरकी व्याख्या; जाग्रतू, स्वप्न, सुषुप्ति तथा समाधि-अवस्थाओंमें भेद, (सूत्र ३४ में) 
सूक्ष्म, प्राण, स्वर, स्वरसाधन, तत्त्व, तत््वसाधन, चक्र, चक्रभेदन, कुण्डलिनी-शक्ति, कुण्डलिनी 
जाग्रत्‌ करनेके उपाय, साधकोंको आवश्यक चेतावनी; और (सूत्र ५१ में) स्थितप्रज्ञके लक्षण 
इत्यादिको भी उपसंहृत कर लेना चाहिये। इस प्रकार पातञ्जलयोग-प्रदीपमें समाधि नामवाले 
पहले पादकी व्याख्या समाप्त हुई। 


इति पातझ्जलयोगप्रदीपे प्रथम: समाधिपाद: समाप्त: ॥ 


(३१५ ) 


साधनपषाद 


प्रथम पादमें समाहित चित्तवाले योगके उत्तम अधिकारियोंके लिये योगका स्वरूप, उसके 
भेद और उसका फल सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात-समाधिको विस्तारके साथ वर्णन किया गया है 
और योगके मुख्य उपाय अभ्यास तथा वैराग्य-साधनकी कई विधियाँ बतलायी हैं। पर विज्षिप्त 
चित्तवाले मध्यमाधिकारी जिनका चित्त सांसारिक वासनाओं तथा राग-द्वेष आदिसे कलुषित (मलिन) 
हैं, उनके लिये अभ्यास और वैराग्यका होना कठिन है उनका चित्त भी शुद्ध होकर अभ्यास और 
वैराग्यको सम्पादन कर सके इस अभिप्रायसे चित्तकी एकाग्रताके असंदिग्ध उपाय क्रियायोगपूर्वक 
यम-नियमादि योगके आठ अड्ोंको बतलानेके लिये दूसरे साधनपादको आरम्भ करते हैं। 


योगके अझ्जोंमें प्रवृत्त करानेसे पूर्व सबसे प्रथम चित्तकी शुद्धिका एक सरल और उपयोगी 
उपाय क्रियायोग बतलाते हैं-- 


तपःस्वाध्याये श्वरप्रणिधानानि क्रियायोग:॥ १॥ 


शब्दार्थ--तपःस्वाध्याय-ईश्वरप्रणिधानानि-तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान; क्रियायोग:- 
क्रियायोग है। 


अन्वयार्थ--तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान क्रियायोग है। 


व्याख्या--तपः--जिस प्रकार अश्व-विद्यामें कुशल सारथि चञ्जल घोड़ोंको साधता है इसी 
प्रकार शरीर, प्राण, इन्द्रियाँ और मनको उचित रीति और अभ्याससे वशीकार करनेको तप कहते 
हैं, जिससे सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास, सुख-दुःख, हर्ष-शोक और मान-अपमान आदि सम्पूर्ण 
इन्द्ोंकी अवस्थामें बिना विक्षेपके स्वस्थ शरीर और निर्मल अन्त:करणके साथ योगमार्गमें प्रवृत्त 
रह सके। शरीरमें व्याधि तथा पीड़ा, इन्द्रियोंमें विकार और चित्तमें अप्रसन्नता उत्पन्न करनेवाला 
तामसी तप योगमार्गमें निन्दित तथा वर्जित है। श्रीव्यासजी महाराज लिखते हैं “'अनादि कर्म क्लेश 
वासनासे चित्रित हुआ जो विषयोंमें प्रवृत्ति करानेवाला अशुद्धिसंज़्षक रजस्‌-तमसूका प्रसार है, वह 
बिना तपके अनुष्ठटानके नाशको प्राप्त होना असम्भव है। अतः सबसे पहले तपरूप साधनका उपदेश 
किया है। तच्च चित्तप्रसादनं-बाधमानमनेना55सेव्यमिति मन्यते “जो तप चित्तकी प्रसन्नताका 
हेतु हो तथा शरीर-इन्द्रियादिका बाधाकारक (पीड़ाकारक) न हो। वही सेवनीय है अन्य नहीं, 
वही सूत्रकारादि महर्षियोंको अभिमत है; क्योंकि व्याधि, शरीरकी पीड़ा आदि और चित्तकी 
अप्रसन्नता योगके विप्न हैं। ऐसा ही उपनिषदोंमें बतलाया है 'तपसा5नाशकेन' “जो शरीरका 
नाशक न हो'। तपकी विशेष व्याख्या इस सूत्रके विशेष वक्तव्यमें देखें। 

स्वाध्याय--वेद-उपनिषद्‌ आदि तथा योग और सांख्यके अध्यात्मसम्बन्धी विवेक-ज्ञान उत्पन्न 
करनेवाले सतू-शास्त्रोंका नियमपूर्वक अध्ययन और ओंकारसहित गायत्री आदि मन्त्रोंका जाप। 


ईश्वर-प्रणिधानके सामान्य अर्थ--(१) ईश्वरकी भक्ति-विशेष और शरीर, इन्द्रिय, मन, प्राण, 
अन्त:करण आदि सब बाह्य और आभ्यन्तर करणों, उनसे होनेवाले सारे कर्मों और उनके फलोंको 
अर्थात्‌ सारे बाह्य और आभ्यन्तर जीवनको ईश्वरके समर्पण कर देना है। और उसके विशेष अर्थ 


(३१६ ) 


सूत्र १] * तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोग: * [ साधनपाद 


(२) ओश्म्‌का उसके अर्थोकी भावनासहित मानसिक जाप है। जैसा कि समाधिपाद सू० २८ 
की व्याख्या तथा विशेष वक्तव्यमें बतलाया गया है। दूसरे अर्थका सम्बन्ध आभ्यन्तर क्रियासे है। 
यह असम्प्रज्ञार-समाधिके लाभ तथा क्लेशोंकी निवृत्तिमें साधनरूप है। समाधिपाद सू० २३ में 
समाहित चित्तवाले उत्तम अधिकारियोंके लिये यह अर्थ प्रधानरूपमें लिया गया है। पहले अर्थका 
सम्बन्ध अधिकतर हमारे व्यावहारिक जीवनसे है। यह सम्प्रज्ञात-समाधि तथा क्लेशोंको तनु 
(शिथिल) करनेमें साधनरूप है। इस सूत्रमें तथा इस पादके सूत्र ३२ में विश्षिप्त चित्तवाले 
मध्यमाधिकारियोंके लिये ये ही अर्थ प्रधानरूपसे लिये गये हैं। 
कामतो5कामतो वापि यत्‌ करोमि शुभाशुभम्‌। 
तत्सर्व॑त्वयि संन्यस्तं॑ त्वत्प्रयुक्तः करोम्यहम्‌॥ 
फलेच्छासे या निष्कामतासे जो शुभाशुभ कर्मका मैं अनुष्ठान करता हूँ, वह सब आप परमेश्वरके 
ही मैं समर्पण करता हूँ; क्योंकि आप अन्तर्यामीसे ही प्रेरित होकर मैं सब कर्म करता हूँ। 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्तेय._तत्कुरुष्वष मदर्पणम्‌॥ (गीता ९। २७) 
हे कुन्तीपुत्र अर्जुन! जो तुम कार्य करो, भक्षण करो, यज्ञ करो अथवा दान करो और जो 
तप करो, वह सब मेरे (परमेश्वरके) ही अर्पण करो। यहाँ यह ध्यान रखनेकी बात है कि जिस 
योगीने अपने समस्त कार्य ईश्वरके समर्पण कर दिये हैं, उसका कोई काम अशुभ न होगा। सब 
शुभ ही होंगे तथा फलोंको ईश्वर-समर्पण कर देनेके कारण उसके कर्म फलेच्छा-परित्यागपूर्वक 
ही होंगे। कर्मों और उनके फलोंको ईश्वर-समर्पण कर देनेके अर्थ कर्महीन बन जाना नहीं है। 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते सड्डोअस्त्वकर्मणि॥ (गीता २।४७) 
हे अर्जुन! कर्मोके अनुष्ठानहीमें तुम्हें अधिकार है, कर्मोके फलमें कदापि नहीं; अतः फलके 
अर्थ कर्मोका अनुष्ठान मत करो और कर्महीनतामें भी तेरी आसक्ति न होनी चाहिये अर्थात्‌ ईश्वर- 
समर्पण करके सदा निष्कामभावसे अपने कर्तव्यरूप शुभ कर्म करते रहना चाहिये। 
शट्भा--समाधिपादमें उत्तम अधिकारियोंके लिये वैराग्य-अभ्यासादि साधन बतलाये गये हैं 
और इस साधनपादमें मध्यमाधिकारियोंके लिये अष्टाड्योग। फिर यहाँ उस अष्टाड्योगके केवल 
तीन नियमोंको ही क्‍यों साधनरूप बतलाया गया है? 
समाधान--इस पादमें मध्यमाधिकारियोंके लिये वास्तवमें तो अष्टाज्रयोग ही साधनरूप 
बतलाया गया है। और तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान पाँचों नियमोंके अन्तिम तीन भाग हैं। 
किंतु ये व्यावहारिक जीवनको शुद्ध और सात्त्विक बनानेमें अधिक सहायक होते हैं। जिससे चित्त 
शुद्ध और निर्मल होकर अष्टाड्रयोगपर सुगमतासे आरूढ़ हो सकता है। 
गीतामें ऐसे योगेच्छुको आरुरुक्षु नामसे पुकारा गया है और इस क्रियायोगका नाम कर्मयोग 
दिया गया है। यथा-- 
(३१७ ) 


साधनपाद ] * पातञ्जलयोगप्रदीप * [ सूत्र १ 


आसरुसक्षोर्मुनेयोंगं कर्म कारणमुच्यते। 
आसरुरुक्षु अर्थात्‌ योगारूढ़ होनेकी इच्छा रखनेवाले मननशील पुरुषोंके लिये कर्मयोगको 
कारण अर्थात्‌ साधन कहा है। तपसे शरीर, वाणी, मन और अन्तःकरणकी अशुद्धि दूर होती है। 
स्वाध्यायसे तत्त्व-ज्ञानकी प्राप्ति तथा मनकी एकाग्रता और ईश्वर-प्रणिधानसे कर्मोमें कामना और 
फलोंमें आसक्तिका त्याग तथा ईश्वरका अनुग्रह प्राप्त होता है। इसलिये इनको क्रियायोग नामसे 
अष्टाज्गयोगके पूर्व अनुष्ठान करना बतलाया है और यदि इन तीनोंके व्यापक अर्थ लिये जाये तो 
सारे योगके आठों अज्ग इन्हींके अन्तर्गत हो जाते हैं। 
विशेष वक्तव्य--सूत्र १ 
तपकी व्याख्या--जिस प्रकार अग्रिमें तपानेसे धातुका मल भस्म हो जानेपर उसमें स्वच्छता 
और चमक आ जाती है, इसी प्रकार तपकी अग्रिमें शरीर, इन्द्रियों आदिका तमोगुणी आवरणके 
नाश हो जानेपर उनका सत्त्वरूपी प्रकाश बढ़ जाता है। योगमार्गमें आसन-प्राणायाम जिनका सूत्र 
४६ एवं ४९ में क्रमसे वर्णन किया जायगा और सात्त्विक आहार-विहारादि शरीरके तप माने गये 
हैं तथा प्रत्याहार जिसका वर्णन सूत्र ५४ में किया जायगा और शम-दम आदि इन्द्रियों तथा मनके 
तप हैं। 
नात्यश्नतस्तु योगोडइस्ति न चैकान्तमनश्वतः। 
न चातिस्वप्रशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन॥ (गीता ६। १६) 


यह योग न तो बहुत अधिक खानेवालेको और न कोरे उपवासीको, वैसे ही न बहुत 
सोनेवालेको और न बहुत जागनेवालेको प्राप्त होता है। 


युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। 
युक्तस्वप्राववोधस्थ योगो भवति दुःखहा॥ (गीता ६।१७) 
जो मनुष्य आहार-विहारमें, दूसरे कर्मोमें, सोने-जागनेमें नियमित रहता है, उसका योग 
दुःखनाशक होता है। 
युक्ताहार (मिताहार) यथा-- 
सुस्त्रिग्धमधुराहार श्चतुर्थाशविवर्जित: । 
भुज्यते शिवसम्प्रीत्यय मिताहार स॒ उच्यते॥ 
स््रिग्ध, मीठा, प्रिय आहार, श्लुधा-परिमाणसे चतुर्थ भागसे न्‍्यून, शिव (ईश्वर) की सम्यक्‌ 
प्रीतिके लिये जो किया जाता है, वह मिताहार कहा जाता है। तामसी, राजसी, हिंसासे प्राप्त किये 
हुए तथा गरिष्ठ, वात-कफकारक, अति उष्ण, खट्टे, चरपरे, बासी, अतिरूक्ष, सूखे हुए, रूखे, 
सड़े हुए, जूठे, नशा करनेवाले, उत्तेजक, स्वास्थ्यको हानि पहुँचानेवाले पदार्थोको त्यागकर केवल 
शुद्ध, सात्तितिक, हलके मधुर, रसदार, स््िग्ध, ताजा, स्वास्थ्य-वर्धक, चित्तको प्रसन्न करनेवाले 
पदार्थ जैसे दूध, घृत, ताजे रसदार मीठे सात्तिविक फल--जैसे मीठा संतरा, मीठा अनार, मुसम्मी 
(मालटा), अंगूर, सेब, केला, मीठा आडू, खूबानी आदि तथा खुश्क फल जैसे बादाम, अंजीर, 
(३१८ ) 


सूत्र १] * तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोग: * [ साधनपाद 


मुनक्का इत्यादि, सात्तिवक सब्जी--जैसे लौकी, परवल, तुरई आदि; सात्त्विक अनाज--जैसे गेहूँ, 
मूँग, चावल आदिका नियमितरूपसे भूखसे न्यूनमात्रामें सेवन करना अर्थात्‌ उदरको दो भाग अन्नसे 
भरना, एक भाग जलसे और एक भाग वायुके संचारार्थ खाली रखना। रात्रिमें सोनेसे पूर्व दूध, 
फल आदि स्वल्पमात्रामें लेना चाहिये। 
योगीजन स्वादको वशीकार किये हुए शरीरसे आसक्ति और ममता त्यागे हुए शरीरको केवल 
भजनके कार्यमें उपयोगी बनानेके निमित्त खान-पान आदिका विशेष ध्यान रखते हैं। साधारण 
मनुष्य स्वादके वशीभूत होकर, शरीरमें आसक्ति और ममताके साथ खान-पान आदिके व्यवहारमें 
लिप्त रहता है। यह योगी और भोगीमें भेद है। योगाभ्यासीके लिये मांस, मादक पदार्थ तथा लाल 
मिर्च आदि सर्वथा त्याज्य हैं। उनके सेवनकी अपेक्षा भूखा रहना हितकर है। उनके सेवनमें 
आपत्ति तथा धर्मकी आड़ किसी अबस्थामें नहीं ली जा सकती। 
अभ्यासियोंको अन्नके सम्बन्धमें पूरी सावधानी रखनी चाहिये। क्योंकि अन्नका शरीर तथा 
मनपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। अन्न सात्तिविक तथा पवित्र कमाईका होना चाहिये। इस सम्बन्धमें 
हमारे एक प्रेमी सत्संगी पं० बाबूराम ब्रह्म कविकी एक कविता लिखी जाती है। 
अन्न ही बनावे मन, मन जैसी इन्द्रियाँ हों 
इन्द्रियोंसे कर्म, कर्म भोग भुगवाते हैं। 
अन्नहीसे वीर क्‍्लीब, क्लीब वीर होते देखे 
अन्नके प्रताप योगी भोगी बन जाते हैं॥ 
अन्नहीके दूषणसे तामसी ले जन्म जीव 
अन्नकी पवित्रतासे देव खिंच आते हैं। 
मृत्युलोकसे हे “ब्रह्म” मोक्ष और बन्धनका 
वेद आदि मूल तत्त्व अन्न ही बताते हैं॥ 
युक्त विहार--ऐसी लंबी कठिन यात्राका न करना जिससे भजनमें विप्न पड़े। चलना-फिरना 
बिलकुल बंद न कर दिया जाय जिससे तमोगुणरूपी आलस्य तथा प्रमाद उत्पन्न होकर भजनमें 
बाधक हों; बल्कि इतना चलता-फिरता और घूमता रहे जिससे शरीर स्वस्थ और चित्त प्रसन्न 
रहे और भजनका कार्य सफलतापूर्वक होता रहे। 
युक्त कर्मचेष्टा--नियमितरूपसे कर्तव्य तथा नियत सत्कर्मोको नित्य करते रहना अर्थात्‌ न 
इतना अधिक शारीरिक परिश्रम करना जिससे थकान उत्पन्न होकर भजनमें विघ्न पड़े और न 
सर्वथा कर्तव्यहीन होकर आलसी बन जाना। 
युक्तस्वप्रावबोध--रात्रिमें सात घंटेसे अधिक न सोना जिससे तमोगुण न बढ़े, न चार घंटेसे 
कम सोना जिससे भजन करते समय नींद न सतावे। 
योगमार्गमें चान्द्रायण आदि ब्रत तथा लंबे उपवास वर्जित हैं। सप्ताहमें एक दिन उपवास 
रखना प्रशस्त है, जिससे सप्ताहमें संचित हुए शारीरिक तथा मानसिक विकार निवृत्त होते रहें। 
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उपवासवाले दिन अन्न सर्वथा त्याग दे, दूध-फलादि हलका आहार लेना चाहिये। सर्वथा निराहार 
रहनेसे प्राणोंके निरोधके साथ भजन करनेकी अवस्थामें मस्तिष्कमें खुश्की पहुँचने और कई 
दिनोंतक भजनके कार्यमें विश्न पड़नेकी सम्भावना हो सकती है। विशेष अवस्थामें किसी-किसी 
ऐसे साधकसे जो शरीरके स्थूल तथा विकारी होने अथवा रजोगुणी मनकी चञ्लताके कारण 
योगमार्गपर सुगमतासे नहीं चल सकते, चान्द्रायण आदि ब्रत तथा लंबे उपवास भी कराये जाते 
हैं। ये किसी अनुभवीकी अध्यक्षता और पूरी देखभालमें होने चाहिये। प्रत्येक दिन नमक और 
साबुनमिश्रित गुनगुने जलसे एनिमा करते रहना आवश्यक है। ऐसा न करनेसे पिछला बचा हुआ 
मल आँतोंमें सूख जाता है। उससे आँतोंमें खराश तथा अन्य विकार उत्पन्न होनेकी सम्भावना 
रहती है। लंबे उपवासमें पित्त बढ़ जाता है। इसलिये उपवासकी समाप्तिपर कागजी नीबूका शरबत 
अथवा शिकञझ्नबी पिलावे। दूध तथा रसीले फल, कागजी नीबू, मीठा अनार, सेब, मीठा संतरा, 
मुसम्मी, अंगूर आदि शनै:-शनै: बढ़ाते जायूँ। खट्टे फलोंको दूधके साथ न दें। कई दिनोंके पश्चात्‌ 
अन्नको प्रथम मूँगकी दालके पानीसे आरम्भ करें और शनै:-शनै: मात्रा बढ़ाते जायँ। ऐसा करनेसे 
शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य सुधर जायगा। लंबे उपवासके पश्चात्‌ आँतोंमें पाचन-शक्ति कम 
हो जाती है और भूख बढ़ जाती है। थोड़ी-सी भूलमें नाना प्रकारके रोग उत्पन्न हो सकते हैं। 

वाणीका तप--वाणीका तप वाणीको संयममें रखना है अर्थात्‌ केवल सत्य, प्रिय, 
आवश्यकतानुसार दूसरोंका यथायोग्य सम्मान करते हुए वाणीसे वचन निकालना। वाणीको 
संयममें रखनेका यत्र करते हुए सप्ताहमें एक दिन मौनत्रत रखना प्रशस्त है। वाणीको संयममें 
रखनेका यत्र किये बिना केवल देखा-देखी मौन रखना मिथ्याचार है। 

मनका तप--मनका तप मनको संयममें रखना है अर्थात्‌ हिंसात्मक, क्लिष्ट भावनाओं तथा 
अपवित्र विचारोंको मनसे हटाते हुए हिंसात्मक अक्लिष्ट भावनाओं और शुद्ध विचारोंको मनमें 
धारण करना है। इस प्रकार क्लिष्ट विचारोंपर विजय प्राप्त करनेके पश्चात्‌ सब प्रकारके विचार 
भविष्यके संकल्प-विकल्प और भूतकालकी स्मृतिसे मनको शून्य करनेका अभ्यास करना 
चाहिये। 

गीताके अध्याय १७ के अनुसार सात्त्विक, राजगसी और तामसी तप-- 


अश्रद्धया परया तप्तं तपस्ततू त्रिविध॑ नरैः। 
अफलाकाइड्स्षिभियुक्तै: सात्त्विकं परिचक्षते॥ १७॥ 
सत्कारमानपूजार्थ तपो दम्भेन चेव यत्‌। 
क्रियते तदिह प्रोक्त राजसं चलमश्रुवम्‌॥ १८॥ 
मूढग्राहेणात्मनो. यत्पीडया. क्रियते तपः। 
परस्योत्सादनार्थ वा तत्तामसमुदाहतम्‌॥ १९॥ 
फलको न चाहनेवाले निष्कामी योगी पुरुषोंद्वारा परम श्रद्धासे किये हुए उस तीन प्रकारके 
(शारीरिक, वाचिक और मानसिक) तपको सात्त्विक कहते हैं और जो तप सत्कार, मान और 
पूजाके लिये अथवा केवल पाखण्डसे किया जाता है वह अनिश्चित और क्षणिक फलवाला तप 
(३२० ) 


सूत्र १] * तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोग: * [ साधनपाद 


यहाँ राजस कहा गया है। जो तप मूढ़तापूर्वक हठसे मन-वाणी और शरीरको पीड़ा देकर अथवा 
दूसरेका अनिष्ट करनेके लिये किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। 


स्वाध्याय--स्वाध्यायकी व्याख्यामें हमने जो ओंकारसहित गायत्री आदिका जाप बतलाया है, 
उस गायत्री-मन्त्रके अर्थोको विशेषरूपसे खोल देना उचित प्रतीत होता है। गायत्री-मन्त्रके 
सम्बन्धमें मनु महाराज लिखते हैं-- 
ओकापपूर्विकास्तिस्त्रो महाव्याहतयो5व्यया: । 
त्रिदा चेव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्यणो मुखम्‌॥ (२।८) 
तीन मात्रावाले ओंकारपूर्वक तीन महाव्याह्ति और त्रिपदा सावित्रीको ब्रह्मका मुख (द्वार) 
जानना चाहिये। 
गायत्री-मन्त्र 
ओरशम्‌ भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गों देवस्थ धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्‌॥ 
(य० अ० ३६ मन्त्र ३) (ऋ० मं० ३ सू० ६३ मं० १०) (साम १४६२) 
( १) ओकारकी तीन मात्राएँ--अकार, उकार, मकार और चौथा अमात्र विराम। 
अकार--एक मात्रावाले विराट्‌ जो स्थूल जगत्‌के सम्बन्धसे परमात्माका नाम है। 
फल--पाँचों स्थूल भूतों और उनसे बने हुए पदार्थोंको आत्मोन्नतिमें बाधक होनेसे हटाकर 
साधक बनानेवाला अपने विराट्रूपके साथ स्थूल जगत्‌के ऐश्वर्यका उपभोग करानेवाला। 
उकार--दो मात्रावाले हिरण्यगर्भ जो सूक्ष्म जगत्‌के सम्बन्धसे परमात्माका नाम है। 
फल--पाँचों स्थूल-सूक्ष्म भूतों और अहंकार आदिको आत्पमोन्नतिमें बाधक होनेसे हटाकर 
साधक बनानेवाला, अपने हिरण्यगर्भरूपके साथ सूक्ष्म जगतूमें ऐश्वर्यका उपभोग करानेवाला। 
मकार--तीनों मात्रावाले ईश्वर जो कारण जगत्‌के सम्बन्धसे परमात्माका नाम है। 
फल--कारण जगत्‌को आत्मोन्नतिमें बाधक बननेसे हटाकर साधक बनानेवाला, अपने अपर 
स्वरूपके साथ कारण जगतके ऐश्वर्यका उपभोग करानेवाला। 
अमात्र विराम--परब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति अर्थात्‌ स्वरूपावस्थिति जो प्राणिमात्रका अन्तिम 
ध्येय है। 
(२) तीन महाव्याहतियाँ--भू:, भुवः, स्वः। 
भू:-सारे ब्रह्माण्डका प्राणरप (जीवन देनेवाला) ईश्वर, सब प्राणधारियोंका प्राण-सदृश 
आधार और प्यारा पृथ्वीलोकका नियन्ता। 
भुवः-सारे ब्रह्माण्डका अपानरूप (पालन-पोषण करनेवाला) ईश्वर, सब प्राणियोंको तीनों 
प्रकारके दुःखोंसे छुड़ानेवाला, अन्तरिक्षलोकका नियन्ता। 
स्वः--सारे ब्रह्माण्डका व्यानरूप (व्यापक) ईश्वर, सब प्राणधारियोंको सुख और ज्ञानका 
देनेवाला औलोकका नियन्ता। 
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(३) गायत्रीके तीन पाद--तत्सवितुर्वरेण्यम्‌। भर्गों देवस्थ धीमहि। धियो यो नः 
प्रचोदयात्‌ ॥ 

सवितु:--सब जगत्‌को उत्पन्न करनेवाले अर्थात्‌ सब प्राणधारियोंके परम माता-पिता। 

देवस्य--ज्ञानरूप प्रकाशके देनेवाले देवके। 

तत्‌--उस | 

वरेण्यम्‌--ग्रहण करनेयोग्य अर्थात्‌ उपासना करनेयोग्य। 

भर्ग:--शुद्ध स्वरूपका। 

धीमहि--हम ध्यान करते हैं। 

यः--जो (पूर्वोक्त सवितादेव)। 

नः--हमारी | 

धियः--बुद्धियोंको । 

प्रचोदयात्‌--ठीक मार्गमें प्रवृत्त करे। 

सब प्राणियोंके परम पिता-माता, ज्ञानरूप प्रकाशके देनेवाले देवके उस उपासना करनेयोग्य 
शुद्धस्वरूपका हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियोंको ठीक मार्ममें प्रवृत्त करें। 

तीनों गुणोंका प्रथम विषम परिणाम महत्तत्त्व है। इसको व्यष्टिरूपमें बुद्धि तथा चित्त कहते 
हैं। इसीसे सत्‌-असत्‌, कर्तव्याकर्तव्य, धर्म-अधर्म आदिका निर्णय किया जाता है। इसीमें जन्म, 
आयु और भोग देनेवाले सारे संस्कार रहते हैं। इसके पवित्र होनेसे सन्मार्गकी प्राप्ति, संस्कारोंकी 
निवृत्ति और जन्म-आयु और भोगसे मुक्ति हो सकती है। इस गायत्री-मन्त्रमें विशेषरूपसे बुद्धि 
अथवा चित्तकी पवित्रताके लिये प्रार्थना की गयी है। 

वानप्रस्थ-आश्रम और संन्यास-आश्रमके प्रवेश तथा अभ्यासके आरम्भसे कई दिन पूर्व और 
प्रायश्चित्तार्थ आत्मोन्नति तथा शुभ-कामनाकी पूर्तिके लिये एक निश्चित संख्यामें गायत्री-मन्त्रका 
जप अत्यन्त श्रेयस्कर है। 

गायत्र्यास्तु परं नास्ति शोधनं पापकर्मणाम्‌। 
महाव्याहतिसंयुक्तां प्रणेन. च  संजपेतू॥ (संवर्तस्मृति श्लोक २१८) 

गायत्रीसे बढ़कर पापकर्मोका शोधक (प्रायश्चित्त) दूसरा कुछ भी नहीं है। प्रणव ( ओंकार) 
सहित तीन महाव्याहतियोंसे युक्त गायत्री-मन्त्रका जाप करना चाहिये। 

इस गायत्री-मन्त्रके ऋषि विश्वामित्र हैं, देवता सविता और छन्द गायत्री है। 

सड्रति--वह क्रियायोग किसलिये है ? यह बतलाते हैं-- 


समाधिभावनार्थ: क्लेशतनूकरणार्थश्च ॥ २॥ 


शब्दार्थ--( क्रियायोग) समाधि-भावनार्थ:-समाधिकी भावना (समाधिका चिक्तमें पुनः- 
(३२२ ) 
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पुनः निवेश) के लिये; क्लेश-तनू-करण-अर्थ:-च-और क्लेशोंके तनूकरण (दुबले करने) के 
लिये है। 

(स हि क्रियायोग: ) 'सो वह उपर्युक्त क्रियायोग” इतना पाठ भाष्यकारोंने सूत्रके आदियमें 
अध्याहार किया है। 


अन्वयार्थ--समाधिकी भावनाके लिये और क्लेशोंके तनू करनेके लिये क्रियायोग है। 


व्याख्या--समाधि-भावना-' समाधिरुक्तलक्षणस्तस्य भावना चेतसि पुनः पुनर्निवेशनम्‌ - 
समाधि जिसका लक्षण १।२ में कहा है, उसकी भावना अर्थात्‌ समाधिका चित्तमें बार-बार 
निवेश (लाना) है।--( भोजवृत्ति) 

क्लेशतनूकरणार्थ:-क्लेशा वश्ष्यमाणास्तेषां तनूकरणं स्वकार्यकारणप्रतिबन्ध:-क्लेश 
अविद्यादि अगले सूत्रमें कहे हैं, उनका तनूकरण “उनके स्वकार्यके कारण होनेमें प्रतिबन्धकता ' ।-- 
( भोजवृत्ति) 

अविद्या आदि क्लेश जिनका आगे वर्णन किया जायगा, जिनके संस्कार बीजरूपसे चित्त- 
भूमिमें अनादि-कालसे पड़े हुए हैं, उनको शिथिल करने और चित्तको समाधिकी प्राप्तिके योग्य 
बनानेके हेतु क्रियायोग किया जाता है। तपसे शरीर, प्राण, इन्द्रिय और मनकी अशुद्धि दूर होनेपर 
वे स्वच्छ होकर क्लेशोंके दूर करने और समाधि-प्राप्तिमें सहायता देते हैं। स्वाध्यायसे अन्त:करण 
शुद्ध होता है और चित्त विक्षेपोंक आवरणसे शुद्ध होकर समाहित होनेकी योग्यता प्राप्त कर लेता 
है। ईश्वरप्रणिधानसे समाधि सिद्ध होती है और क्लेशोंकी निवृत्ति होती है। 

भाव यह है कि क्रियायोगद्वारा क्लेशोंकों तनू करना चाहिये। क्लेशोंके शिथिल होनेपर 
अभ्यास-वैराग्यका सुगमतासे सम्पादन हो सकेगा। अभ्यास-वैराग्यसे क्रमप्राप्त सम्प्रज्ञात- 
समाधिकी सबसे ऊँची अवस्था विवेक-ख्यातिरूप अग्निसे सूक्ष्म किये हुए क्लेशोंके संस्काररूप 
बीज दग्ध हो जाते हैं और चित्तका भोग-अधिकार समाप्त हो जाता है। क्लेशरूप बीजोंके दग्ध 
होनेपर परवैराग्य उत्पन्न होता है। परवैराग्यके संस्कारोंकी वृद्धिसे चित्तका विवेकख्याति-अधिकार 
भी समाप्त हो जाता है और असम्प्रज्ञात-समाधिका लाभ प्राप्त होता है। 

सड़ति--जिन क्लेशोंके दूर करनेके लिये क्रियायोग बतलाया गया है, वे क्लेश कौनसे हैं ? 
यह अगले सूत्रमें बतलाते हैं-- 

अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशा: क्लेशा:॥ ३॥ 

शब्दार्थ--अविद्या-अस्मिता-राग-द्वेष-अभिनिवेशा: क्लेशा:-अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष 
और अभिनिवेश क्लेश हैं। 

व्याख्या--अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश क्लेश हैं। ये पाँचों बाधनारूप 
पीड़ाको उत्पन्न करते हैं और चित्तमें वर्तमान रहते हुए संस्काररूप गुणोंके परिणामको दृढ़ करते 
हैं; इसलिये क्लेश नामसे कहे गये हैं। ये पाँचों विपर्यय अर्थात्‌ मिथ्याज्ञान ही हैं, क्योंकि उन 
सबका कारण अविद्या ही है। 

(३२३ ) 
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टिप्पणी--सूत्र ॥ ३॥ अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश क्लेशोंके ही सांख्य- 
परिभाषामें क्रमसे तमस्‌, मोह, महामोह, तामिस्न और अन्धतामिस्र नामान्तर हैं। 
तमो मोहो महामोहस्तामिस्त्रो हान्धसंज्ञकः। 
अविद्या पश्ञपर्वैषा सांख्ययोगेषु कीर्तिता॥ 
तमस्‌ (अविद्या), मोह (अस्मिता), महामोह (राग), तामिसत्र (द्वेष) और अन्धतामिस्तर 
(अभिनिवेश)-यह सांख्य और योगमें पदञ्ञपर्वा अविद्या कही गयी है। ये तमस्‌ आदि 
अवान्तरभेदसे बासठ प्रकारके हैं, जैसा कि सांख्यकारिकामें बतलाया है-- 
भेदस्तमसो5ष्टविधो मोहस्य च दशविधो महामोहः । 
तामिस्त्रोषष्ठाशधा तथा भवत्यन्धतामिस्त्र:॥ . (सां० का० ४८) 
तमस्‌ और मोहका आठ-आठ प्रकारका भेद है। महामोह दस प्रकारका है। तामिस्न और 
अन्धतामिस्र अठारह-अठारह प्रकारके हैं। 
तमस्‌ (अविद्या)-प्रधान, महत्तत्त्व, अहड्डार और पाँच तन्मात्राएँ--इन आठ अनात्पप्रकृतियोंमें 
आत्मभ्रान्तिरूप अविद्या-संज्क तम आठ विषयवाला होनेसे आठ प्रकारका है। 
मोह (अस्मिता)--गौण फलरूप अणिमा-महिमा आदि आठ ऐश्वर्योमें जो परम पुरुषार्थ 
भ्रान्तिरूप ज्ञान है, वह अस्मिता-संज्ञक मोह कहलाता है। यह भी अणिमा आदि (३।४५) आठ 
भेदसे आठ प्रकारका है। 
महामोह (राग)-शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्धसंज्ञक लौकिक और दिव्य विषयोंमें जो अनुराग 
है, वह रागसंज्ञक महामोह कहा जाता है। यह भी दस विषयवाला होनेसे दस प्रकारका है। 
तामिस््र (द्वेष)-उपर्युक्त आठ ऐश्वर्यों और दस विषयोंके भोगार्थ प्रवृत्त होनेपर किसी 
प्रतिबन्धकसे इन विषयोंके भोगलाभमें विप्न पड़नेसे जो प्रतिबन्धकविषयक टद्वेष होता है, वह 
तामिस्र कहलाता है। वह तामिसत्र आठ ऐश्वर्यों और दिव्य-अदिव्य दस विषयोंके प्रतिबन्धक होनेसे 
अठारह प्रकारका है। 


अन्धतामिस्र (अभिनिवेश)--आठ प्रकारके ऐश्वर्थय और दस प्रकारके विषय-भोगोंके 
उपस्थित होनेपर भी जो चित्तमें भय रहता है कि यह सब प्रलयकालमें नष्ट हो जायँगे, यह 
अभिनिवेश अन्धतामिस्र कहलाता है। अभिनिवेशरूप अन्धतामिस््र भी उपर्युक्त अठारहके नाशका 
भयरूप होनेसे अठारह प्रकारका है। 

ये सब अज्ञाममूलक और दुःखजनक होनेसे अज्ञान, अविद्या, विपर्ययज्ञान, मिथ्याज्ञान, 
भ्रान्तिज्ञान और क्लेश आदि नामोंसे कहे जाते हैं। 

सड्ति--अविद्या सब क्लेशोंका मूल कारण है, यह अगले सूत्रमें बतलाते हैं-- 


अविद्याक्षेत्रमुत्तेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌॥ ४॥ 


शब्दार्थ--अविद्या-क्षेत्रमू-अविद्या-क्षेत्र अर्थात्‌ उत्पत्तिकी भूमि है; उत्तरेषामू-अगलोंकी 
(३२४ ) 
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(अस्मिता-आदिकी ) ; प्रसुप्त-तनु-विच्छिन्न-उदाराणाम्‌-जो प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार 
अव्स्थामें रहते हैं। 

अन्वयार्थ-प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार अवस्थावाले अस्मिता आदि क्लेशोंका अविद्या- 
क्षेत्र है। 

व्याख्या--जिस प्रकार भूमिमें रहकर ही बीज उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार अविद्याके क्षेत्रमें 
रहकर सब क्लेश बन्धनरूपी फल देते हैं। अविद्या ही इन सबोंका मूल-कारण है। ये क्लेश 
चार अवस्थाओंमें रहते हैं-- 

प्रसुत्त-जो क्लेश चित्त-भूमिमें अवस्थित हैं, पर अभी जागे नहीं; क्योंकि अपने विषय 
आदिके अभाव-कालमें अपने कार्योको आरम्भ नहीं कर सकते हैं, वे प्रसुत्त कहलाते हैं। जिस 
प्रकार बाल्यावस्थामें विषयभोगकी वासनाएँ बीजरूपसे दबी रहती हैं, जवान होनेपर जाग्रत्‌ होकर 
अपना फल दिखलाती हैं। 

तनु--तनु वे क्लेश हैं, जो प्रतिपक्षभावनाद्वारा अथवा क्रियायोग आदिसे शिथिल कर दिये 
गये हैं। इस कारण वे विषयके होते हुए भी अपने कार्यके आरम्भ करनेमें समर्थ नहीं होते, शान्त 
रहते हैं। परंतु इनकी वासनाएँ सूक्ष्मरूपसे चित्तमें बनी रहती हैं। 

निम्न प्रकारसे इनको शिथिल (तनु) किया जाता है-- 

यथार्थ ज्ञानके अभ्याससे अविद्याको, भेद-दर्शनके अभ्याससे अस्मिताको, मध्यस्थ रहनेके 
विचारसे राग-द्वेषको, ममताके त्यागसे अभिनिवेश क्लेशको तनु (शिथिल) किया जाता है तथा 
धारणा, ध्यान और समाधिद्वारा अविद्या, अस्मिता आदि सारे क्लेश तनु किये जाते हैं। 

विच्छिन्न--विच्छिन्न क्लेशोंकी वह अवस्था है, जिसमें क्लेश किसी दूसरे बलवान्‌ क्लेशसे 
दबे हुए शक्तिरूपसे रहते हैं और उसके अभावमें वर्तमान हो जाते हैं। जैसे द्वेष-अवस्थामें राग 
छिपा रहता है और राग-अवस्थामें द्वेष। 

उदार--उदार क्लेशोंकी वह अवस्था है, जो अपने सहायक विषयोंको पाकर अपने कार्यमें 
प्रवृत्त हो रहे हैं। जैसे व्युत्थान अवस्थामें साधारण मनुष्योंमें होते हैं। 

इन सबका मूलकारण अविद्या है। उसीके नाश होनेसे सर्वक्लेश समूल नाश हो जाते हैं। 

दग्धबीज--क्रियायोग अथवा सम्प्रज्ञात-समाधिद्वारा तनु किये हुए क्लेश प्रसंख्यान अर्थात्‌ 
विवेक-ख्यातिरूप अग्रनिमें दग्धबीज-भावको प्राप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात्‌ पुनः अंकुर उत्पन्न करने 
और फल देनेमें असमर्थ हो जाते हैं। यथा-- 

बीजान्यग्न्युपदग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः। 
ज्ञानदग्धेसतथा. क्लेशैर्नात्मना सम्पद्यते पुनः॥ 

जिस प्रकार अग्निसे जले हुए बीज फिर नहीं उगते हैं, इसी प्रकार विवेकज्ञानरूप अग्रिसे 

जले हुए क्लेश फिर उत्पन्न नहीं हो सकते। 


शट्भा--सूत्रकारने क्लेशोंकी इस पाँचवीं दग्धबीज-अवस्थाका वर्णन इस सूत्रमें क्यों नहीं किया ? 
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समाधान--सूत्रकारने इस सूत्रमें 'अविद्याक्षेत्र' इस पदसे क्लेशोंकी अविद्यामूलक चारों हेय 
(त्यागनेयोग्य) अवस्थाओंका ही निरूपण किया है। क्लेशोंकी पाँचवीं दग्धबीज-अवस्था 
अविद्याकी विरोधी होनेसे उपादेय (ग्रहण करनेयोग्य) है। अत: उसका इनके साथ कथन करना 
ठीक न था। इन पाँचवीं दग्धबीज-अवस्थावाले क्लेशोंकी निवृत्ति किसी प्रयत्नविशेषकी अपेक्षा 
नहीं रखती। असम्प्रज्ञात-समाधिद्वारा उनके धर्मी चित्तके अपने कारणमें लीन होनेके साथ उनकी 
स्वयं ही निवृत्ति हो जाती है और कैवल्य अवस्थामें चित्तके अपने स्वरूपसे नाश होनेके साथ 
इनका भी नाश हो जाता है जैसा कि इसी पादके दसवें सूत्रमें बतलाया गया है “ते प्रतिप्रसवहेया: 
सूक्ष्मा: ।' 

विशेष वक्तव्य--सूत्र ४--समाधिपाद सूत्र १९ के सदृश इस सूत्रकी व्याख्यामें भी कई 
भाष्यकारोंने क्लेशोंकी प्रसुप्त अवस्थाके समझानेमें प्रसुप्त क्लेशोंका उदाहरण विदेह और 
प्रकृतिलयोंके क्लेशोंसे देकर विदेह और प्रकृतिलयोंके सम्बन्धमें भ्रान्तिजनक अर्थ किये हैं। 
इसका आधार भी वाचस्पति मिश्रकी ही व्याख्या है, जिसका इन सबने अनुकरण किया है। 
वाचस्पति मिश्रने सूत्रकी व्याख्याके अन्तमें यह श्लोक दिया है-- 

प्रसुप्तास्तत्त्वलीनानां तन्ववस्थाश्र योगिनाम्‌। 
विच्छिन्नोदाररूपाश्च क्लेशा विषयसड्डिनाम्‌॥ 

*तत्त्वलीनोंके क्लेश प्रसुप्त, योगियोंके तनु और विषयी पुरुषोंके क्लेश विच्छिन्न और उदार 
(अवस्थावाले) होते हैं।' तत्त्वलीनोंसे अभिप्राय विदेह और प्रकृतिलय लिया है। उन्हें अज्ञानी 
और अयोगी मानकर प्रसुप्तक्लेशयुक्त सिद्ध करनेका यत्र किया गया है। 

(१) समाधिपाद सूत्र १९ की व्याख्या तथा विशेष वक्तव्यमें बतला दिया गया है कि 
सम्प्रज्ञात-समाधिकी चारों भूमियोंमें उच्चतर और उच्चतम भूमि आनन्दानुगत और अस्मितानुगतको 
विदेह और प्रकृतिलय क्रमानुसार प्राप्त किये हुए होते हैं। इन योगियोंको अज्ञानी और अयोगी 
कहना अनुचित है। (२) सम्प्रज्ञात-समाधिमें क्लेश तनु और विवेकख्यातिमें दग्धबीज-भावको 
प्राप्त होते हैं। इसलिये इनके क्लेश यद्यपि दग्धबीज-भावको प्राप्त नहीं हुए हैं तथापि उनके तनु 
होनेमें तो कोई संदेह नहीं हो सकता। (३) समाधिपाद सूत्र ३२ में एक तत्त्वके अभ्यासको 
चित्तकी स्थितिका साधन बतलाया है। सम्प्रज्ञात-समाधिमें किसी-न-किसी विषयको ही आलम्बन 
(ध्येय) बनाकर धारणा, ध्यान और समाधि लगायी जाती है। फिर इस बतलायी हुई प्रणालीपर 
चलनेवाले साधकोंको योगदर्शनके सूत्रोंकी ही व्याख्यामें आयेगी और अज्ञानी कहना कब ठीक हो 
सकता है। (४) फिर भी यदि किसी स्थूल अथवा सूक्ष्मविषयको ध्येय बनाकर समाधि लगानेवालोंको 
तत्त्वलीन कहा जाय तो भी यह सीमा वितर्कानुगत और विचारानुगततक ही रह जाती है अर्थात्‌ 
उन्हीं दोनों भूमियोंमें किसी अन्य ग्राह्मतिषयको आलम्बन बनाना होता है। आनन्दानुगत और 
अस्मितानुगतमें तो सारे अन्य विषयोंसे परे होकर केवल ग्रहण और ग्रहीतृ, अहंकार और अस्मिता 
क्रमानुसार रह जाते हैं। उस उच्चतर और उच्चतम सत्त्वके प्रकाशमें क्लेश बिना तनु हुए प्रसुप्त कैसे 
रह सकते हैं। (५) यदि इस अवस्थाको भी अविद्या और अज्ञानमय समझा जाय तब भी 
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क्लेशोंकी इस अवस्थाको उदार कहना होगा न कि प्रसुप्त। विदेह और प्रकृतिलयोंकी इस प्रकार 
अधोगतिकी अवस्था दिखलाना सूत्रकारके आशयके विरुद्ध है। (६) तथा व्यास-भाष्य और 
भोजवृत्तिमें विदेह और प्रकृतिलयोंका नाम-निशान भी नहीं है। इसके स्पष्टीकरणके लिये इस 
सूत्रके व्यासभाष्य तथा भोजवृत्तिका भाषानुवाद कर देना उचित प्रतीत होता है। 

व्यासभाष्यका अर्थ सूत्र ४--इनमें अविद्या उत्तर-क्लेश, अस्मिता आदि प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, 
उदार--चार अवस्थावालोंकी क्षेत्र अर्थात्‌ उत्पत्तिकी भूमि है। उनमें प्रसुत्त क्लेश कौन-से हैं ? 
इसका उत्तर यह है कि जो चित्तमें बीजभावको प्राप्त हुए शक्तिमात्रसे रहते हैं। आलम्बन अर्थात्‌ 
विषयके सम्मुख होनेपर उनकी जागृति होती है। प्रसंख्यान (विवेकख्याति) ज्ञानवाले योगीको, 
जिसके क्लेश दग्धबीज-भावको प्राप्त हो गये हैं, विषयरूप आश्रयके सम्मुख होनेपर भी इन 
क्लेशोंकी फिर जागृति नहीं होती; क्योंकि जले हुए बीजकी कहाँसे उत्पत्ति हो सकती है। इसलिये 
जिस योगीके क्लेश क्षीण हो गये हैं, वह 'कुशल चरमदेह' (जिसकी मुक्तिमें देह पड़नेतककी 
देर है) कहलाता है। उसी योगीमें यह पाँचवीं दग्धबीज-भाववाली क्लेशोंकी अवस्था है, दूसरेमें 
नहीं। क्लेशोंके रहते हुए भी उस पाँचवीं अवस्थामें बीजकी सामर्थ्य जल जाती है। इस कारण 
विषयोंके सम्मुखरूपसे रहते हुए भी उनकी जागृति नहीं होती। सोते हुए क्लेशोंका स्वरूप और 
दग्धबीज क्लेशोंकी अनुत्पत्ति यहाँतक कही गयी है। 

अब तनुक्लेशोंकी निर्बलताका स्वरूप कहा जाता है। प्रतिपक्षभावनाद्वारा नष्ट किये हुए क्लेश 
तनु होते हैं। उसी प्रकार नष्ट हो-होकर उस-उस रूपसे फिर-फिर जो बर्तने लगते हैं, वे विच्छिन्न 
कहलाते हैं। किस प्रकार ? उत्तर देते हैं, रागकालमें क्रोधके न देखे जानेसे निश्चय रागकालमें 
क्रोध नहीं बर्तता। राग भी किसी एक पदार्थमें देखे जाते हुए अन्य विषयमें नहीं है--यह नहीं 
देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रीमें चैत्र नामी पुरुष प्रीतिमानू हो और अन्य स्त्रियोंमें 
न हो, किंतु उसमें राग वर्तमान है और अन्यमें आगे होनेवाला है। यह लब्धवृत्ति ही तब प्रसुप्त 
तनु और विच्छिन्न होती है। 

विषयमें जो वर्तमान वृत्ति है, वह उदार कहलाती है। ये सब क्लेश विषयत्वको नहीं छोड़ते। 
तब वे कौन-से क्लेश नहीं छोड़ते हैं ? उत्तर-प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार चारों नहीं छोड़ते। 
यह सत्य ही है। तो पुनः इस विशेषरूप हुओंका विच्छिन्नादित्व कया है? जैसे प्रतिपक्षभावना 
करते हुए इनकी निवृत्ति होती है, वैसे ही अपने प्रकाशक संस्कार और विषयके द्वारा प्रकाशित 
होकर प्रकटता होती है। ये सब क्लेश अविद्याके भेद हैं, क्योंकि सबमें अविद्या ही प्रकाशित 
होती है। जब अविद्यासे वस्तुके स्वरूपको धारण किया जाता है, तब क्लेश चित्तमें सोये हुए 
अविद्या-वृत्तिकालमें उपलब्ध हो जाते हैं और अविद्याके नाश होनेपर नाश हो जाते हैं। 


भोजवृत्तिका अर्थ सूत्र ४--क्लेशत्व धर्मका पाँचोंके ऊपर तुल्य होनेपर भी सबका कारण 
अविद्या है। अत: अविद्याकी प्रधानताका प्रतिपादन करते हैं-- 


अस्मिता, रागादि जो प्रसुप्तादि भेदसे चार प्रकारके हैं, उन सबको उत्पन्न करनेवाली भूमि 
अविद्या है। मोहको अर्थात्‌ अनात्मपदार्थ देहादिमें आत्माभिमानको अविद्या कहते हैं। जहाँ यह 
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अविद्या शिथिल पड़ जाती है, वहाँ अस्मितादि क्लेशकी उत्पत्ति नहीं देखी जाती (और अविद्याके 
होनेपर देखी जाती है), इससे यह सिद्ध हुआ कि सबका मूल अविद्या है। जो क्लेश चित्तरूपी 
भूमिमें रहते हुए भी प्रबोधक-उद्वोधक (उकसानेवाले) के न मिलनेपर अपने कामका आरम्भ 
नहीं करते, वे प्रसुत्त कहलाते हैं। जैसे बाल-अवस्थामें बालकके चित्तमें संस्काररूपसे बैठे हुए 
भी क्लेश किसी सहकारी प्रबोधकके न मिलनेसे प्रकट नहीं होते। जो अपने-अपने 
प्रतिपक्षभावनासे कार्य करनेकी शक्तिको शिथिल करनेवाले केवल वासनायुक्त चिक्तमें रहते हुए 
बिना अधिक सामग्रीके अपने काम आरम्भ करनेमें असमर्थ हैं, वे तनु अर्थात्‌ सूक्ष्म कहलाते 
हैं, जैसे अभ्यास करनेवाले योगीके। जो किसी बलवान्‌ क्लेशसे दबाव पाकर ठहरे रहते हैं वे 
विच्छिन्न कहलाते हैं,--जैसे द्वेष होनेपर राग और राग होनेपर द्वेष; क्योंकि ये राग और द्वेष दोनों 
परस्पर विरुद्ध हैं। कभी एक कालमें नहीं हो सकते। किसी सहकारीका मेल पाकर जो अपने- 
अपने कामको सिद्ध करते हैं, वे उदार कहलाते हैं, जैसे योग-विरोधी पुरुषके सर्वदा ही व्युत्थान 
अबव्स्थामें हुआ करते हैं। अस्मिता आदि जो प्रत्येक चार प्रकारके हैं, इनका सम्बन्ध कारणीभूत 
अविद्याके साथ है। अविद्याके सम्बन्धसे शून्य क्लेशोंका स्वरूप कहीं भी उपलब्ध नहीं होता तो 
मिथ्याज्ञानरूप अविद्याकी निवृत्ति यथार्थ ज्ञानके होनेपर भूने हुए बीजके समान अस्मितादि 
अंकुरित नहीं होते। इससे इनका कारण भी अविद्या और इन सबमें अविद्याका सम्बन्ध भी निश्चित 
है। इसीसे यह सब अविद्या शब्दसे व्यवहत होते हैं। सभी क्लेश चित्तको विक्षिप्त करनेवाले हैं, 
इससे इनके उच्छेदमें योगीको पहिले यत्र करना चाहिये। 


सड़ति--अविद्याको सर्वक्‍्लेशोंका मूलकारण बताकर अब उसका यथार्थ स्वरूप दिखलाते हैं-- 

अनित्याशुचिदु:खानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या ॥ ५॥ 

शब्दार्थ--अनित्य-अशुचि-दुःख-अनात्मसु-अनित्य, अपवित्र, दुःख और अनात्मा (जड) 
में (क्रमसे); नित्य-शुचि-सुख-आत्मख्याति:-नित्य, पवित्र, सुख और आत्मभाव अर्थात्‌ 
चेतनताका ज्ञान; अविद्या"अविद्या है। 

अन्वयार्थ--अनित्यमें नित्य, अपवित्रमें पवित्र, दुःखमें सुख और अनात्मामें आत्माका ज्ञान 
अविद्या है। 

व्याख्या--जिसमें जो धर्म नहीं है, उसमें उसका भान होना अविद्याका सामान्य लक्षण है। 
पशुके तुल्य अविद्याके भी चार पाद हैं, जो निम्न प्रकार हैं-- 

(१) अनित्यमें नित्यका ज्ञान-यह सम्पूर्ण जगत्‌ और उसकी सम्पत्ति अनित्य है, क्‍योंकि 
उत्पत्तिवाला और विनाशी है। इसको नित्य समझना। 

(२) अपवित्रमें पवित्रताका ज्ञान--शरीर कफ, रुधिर, मल-मूत्र आदिका स्थान अपवित्र है। 
इसको पवित्र मानना। अन्याय, चोरी, हिंसा आदिसे कमाया हुआ धन अपवित्र है, उसको पवित्र 
मानना। अधर्म, पाप, हिंसा आदिसे रँगा हुआ अन्तःकरण अपवित्र है, उसको पवित्र समझना। 

(३) दुःखमें सुखका ज्ञान--संसारके सब विषय दुःखरूप हैं (२। १५), उनमें सुख समझना। 


(३२८ ) 


सूत्र ६ ] * दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता * [ साधनपाद 


(४) अनात्म (जड) में आत्मज्ञान-शरीर, इन्द्रिय और चित्त-ये सब अनात्म (जड) हैं, 
इनको ही आत्मा समझना। ये चार प्रकारके भेदवाली अविद्या है, यही बन्धनका मूल कारण है। 

विशेष विचार सूत्र ५--अविद्याका उत्पत्ति-स्थान--तीनों गुणोंका प्रथम परिणाम महत्तत्त्व 
है। जो सत्त्वमें रज क्रियामात्र और तम उस क्रियाको रोकनेमात्र है। यह महत्तत्त्व सत्त्वकी 
विशुद्धतासे समष्टिरूपमें विशुद्ध सत्त्वमय चित्त कहलाता है, जिसमें समष्टि अहंकार बीजरूपसे 
रहता है, जो ईश्वरका चित्त है और सत्त्वकी इस विशुद्धताकों छोड़कर व्यष्टिरूपमें सत्त्व चित्त 
कहलाता है, जो संख्यामें अनन्त हैं, जिनमें व्यष्टि अहंकार बीजरूपसे रहते हैं, जो जीवोंके चित्त 
कहलाते हैं। इन व्यष्टि चित्तोंमें जो लेशमात्र तम है, उस तममें ही अविद्या वर्तमान है। उस 
अविद्यासे अस्मिता क्लेश उत्पन्न होता है अर्थात्‌ चेतन-तत्त्वसे प्रतिबिम्बित अथवा प्रकाशित व्यष्टि 
सच्त्वचित्त व्यष्टि अस्मिता कहलाते हैं। त्रिगुणात्मक जड चित्त और गुणातीत चेतन पुरुष जिसके 
ज्ञानका प्रकाश चित्तमें पड़ रहा है, दोनों भिन्न-भिन्न हैं। उपर्युक्त अविद्याके कारण इन दोनोंमें 
अभिन्नताकी प्रतीति होना अस्मिता क्लेश है। उस अस्मिता क्लेशसे राग-द्वेष आदि क्लेश उत्पन्न 
होते हैं, जैसा कि आगे बतलाया जायगा। अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात-समाधिमें अस्मिताका साक्षात्कार 
होता है। विवेकख्यातिमें सत्त्वकी विशुद्धतामें जड चित्त और चेतन पुरुषमें भेदज्ञान उत्पन्न होनेसे 
अस्मिता क्लेश निवृत्त हो जाता है और अविद्या अन्य सब क्लेशोंके सहित दग्धबीजतुल्य हो जाती 
है। अब वही लेशमात्र तमस्‌, जिसमें अविद्या वर्तमान थी, विवेकख्यातिरूप सात्त्विक वृत्तिको 
स्थिर रखनेमें सहायक हो जाता है। 

समाधिपाद सूत्र ८ में विपर्यय (अविद्या) वृत्तिरूपसे और यहाँ अविद्या आदि क्लेश 
संस्काररूपसे बतलाये गये हैं। 

सड़ति--इस अविद्याके कारण सबसे प्रथम जब चित्त और आत्मामें विवेक जाता रहता है, 
तब जड चित्तमें आत्माका भाव आरोप हो जानेसे उसमें और आत्मामें अभिन्नता प्रकट होने लगती 
है; इससे अस्मिता क्लेश उत्पन्न होता है, जिसका लक्षण अगले सूत्रमें बतलाया गया है-- 


दृग्दर्शनशकत्योरेकात्मतेवास्मिता ॥ ६॥ 
शब्दार्थ-दूगू-दर्शन-शकत्यो:-दृकृशक्ति और दर्शनशक्तिका; एकात्मता-इबएक रूप 
जैसा (भान) होना; अस्मिता-अस्मिता (क्लेश) है। 
अन्वयार्थ--दृकृशक्ति और दर्शनशक्तिका एक स्वरूप-जैसा भान होना अस्मिता (क्लेश) है। 


व्याख्या--पुरुष द्र॒ष्टा है, चित्त दिखानेवाला उसका एक करण है। पुरुष चैतन्य है, चित्त 
जड है। पुरुष क्रियारहित है, चित्त प्रसवधर्मी अर्थात्‌ क्रियावाला है। पुरुष केवल है, चित्त 
त्रिगुणमय है। पुरुष अपरिणामी है, चित्त परिणामशील है। पुरुष स्वामी और चित्त उसकी ' स्व '-- 
मिलकीयत है। इस प्रकार ये दोनों अत्यन्त भिन्न हैं। पर अविद्याके कारण दोनोंमें भेदकी प्रतीति 
जाती रहती है। जैसा कि पद्चशिखाचार्यने कहा है-- 
बुद्धितः पर॑ पुरुषमाकारशीलविद्यादिभिर्विभक्तमपश्यन्‌ कुर्यात्‌ तत्रात्मबुद्धिं मोहेन॥ 


(३२९ ) 


साधनपाद ] * पातञ्जलयोगप्रदीप * [ सूत्र ८ 


(पुरुष) बुद्धिसे परे पुरुषको स्वरूपशील और अविद्या आदि क्लेशसे अलग न देखता हुआ 
मोह (अविद्या) से बुद्धि (चित्त) में आत्मबुद्धि कर लेता है। 
इस प्रकार पुरुष और चित्तमें अविद्याके कारण एक-जैसा भान होना अस्मिता क्लेश है। 
इसीको हृदय-ग्रन्थि भी कहते हैं। यही असझ्ृपुरुष और चित्तका परस्पर अध्यारोप है। इस 
अध्यारोपसे आत्मामें बन्धनका आरोप होता है। 
मुण्डक-उपनिषदमें इस ग्रन्थिके भेदनका उपाय विवेकख्याति बतलाया है। यथा-- 
भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्त सर्वसंशया:। 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे॥ (२।२।८) 
उस पर और अवर अर्थात्‌ चेतनरूप पुरुष और जडरूप चित्तके भेदका विवेकपूर्ण साक्षात्‌ 
हो जानेसे हृदय-ग्रन्थिका भेदन हो जाता है। सारे संशय निवृत्त हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण 
हो जाते हैं। 
वि० व०--पुरुषसे प्रतिबिम्बित अथवा प्रकाशित चित्तकी संज्ञा अस्मिता है और पुरुष एवं 
चित्तमें अभिन्नताकी प्रतीति अस्मिता क्लेश है। पुरुष और चित्तमें भेद-ज्ञान विवेकख्याति है। 
सड़ति--इस अस्मिता क्लेशके कारण मन, इन्द्रियों और शरीरमें आत्मभाव अर्थात्‌ ममत्व 
और अहमत्व पैदा हो जाता है और उनके सुख पहुँचानेवाले विषयोंमें और वस्तुओंमें राग उत्पन्न 
हो जाता है, जिसका लक्षण अगले सूत्रमें कहते हैं-- 
सुखानुशयी राग: ॥ ७॥ 
शब्दार्थ--सुख-अनुशयी-सुख भोगनेके पीछे जो चित्तमें उसके भोगकी इच्छा रहती है; 
राग:-उसका नाम राग है। 
अन्वयार्थ--सुख-भोगके पीछे जो चित्तमें उसके भोगकी इच्छा रहती है, वह राग है। 
व्याख्या--शरीर, इन्द्रियों और मनमें आत्माध्यास हो जानेपर जिन वस्तुओं और विषयोंसे 
सुख प्रतीत होता है, उनमें और उनके प्राप्त करनेके साधनोंमें जो इच्छा-रूप तृष्णा और लोभ 
पैदा हो जाता है, उसके जो संस्कार चित्तमें पड़ जाते हैं, उसीका नाम राग-क्लेश है। 
इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थ. रागद्वेषा व्यवस्थितौ। 
तयोर्न वशमागच्छेत्ताो हास्य परिपन्थिनौ॥ (गीता ३। ३४) 
इन्द्रिय-इन्द्रियके अर्थमें अर्थात्‌ सभी इन्द्रियोंके भोगोंमें स्थित जो राग और द्वेष हैं, उन 
दोनोंके वशमें नहीं होवे; क्‍योंकि वे दोनों ही कल्याणमार्गमें विश्न करनेवाले महान शत्रु हैं। 
सड़ति--यह राग ही द्वेषका कारण है, क्‍योंकि चित्तमें रागके संस्कार जम जानेपर जिन 
वस्तुओंसे शरीर, इन्द्रियों और मनको दुःख प्रतीत हो अथवा जिनसे सुखके साधनोंमें विप्न पड़े, 
उनसे द्वेष होने लगता है। अब द्वेषका लक्षण कहते हैं-- 


दुःखानुशयी द्वेष: ॥ ८ ॥ 


(३३० ) 


सूत्र ९ ] #*स्वरसवाही विदुषो5पि तथारूढो5भिनिवेश: * [ साधनपाद 


शब्दार्थ-दुःख-अनुशयी-दुःखके अनुभवके पीछे जो घृणाकी वासना चित्तमें रहती है 
उसको; द्वेष:-द्वेष कहते हैं। 

अन्वयार्थ--दुःखके अनुभवके पीछे जो घृणाकी वासना चित्तमें रहती है, उसको द्वेष कहते हैं। 

व्याख्या--जिन वस्तुओं अथवा जिन साधनोंसे दुःख प्रतीत हो, उनसे जो घृणा और क्रोध 
हो, उसके जो संस्कार चित्तमें पड़े, उसको द्वेष-क्लेश कहते हैं। 

सड़ति--द्वेष-क्लेश ही अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रियों आदिको दुःखोंसे बचानेके संस्कार ही 
अभिनिवेशके कारण हैं, जैसा अगले सूत्रसे स्पष्ट है-- 

स्वरसवाही विदुषो5पि तथारूढो5डभिनिवेश: ॥ ९॥ 


शब्दार्थ--स्वरसवाही-स्वभावसे बहनेवाला (जो कुदरती तौरपर बह रहा है); विदुषः- 
अपिज-विद्वानूके लिये भी; तथारूढः-”ऐसा ही प्रसिद्ध है (जैसा कि मूर्खोके लिये वह); 
अभिनिवेशः:-अभिनिवेश क्लेश है। 
अन्वयार्थ-- (जो मरनेका भय हर एक प्राणीमें) स्वभावत: बह रहा है और दिद्वानोंके लिये 
भी ऐसा ही प्रसिद्ध है (जैसा कि मूर्खोके लिये), वह अभिनिवेश क्लेश है। 
व्याख्या--स्वरसवाही--स्वरस नाम वासनाद्वारा; वाही नाम प्रवृत्त है अर्थात्‌ मरणभयके 
संस्कार जो जन्म-जन्मान्तरोंसे प्राणीमात्रके चित्तमें स्वभावसे ही चले आ रहे हैं। 
विदुष:--यह शब्द यहाँ केवल शब्दोंके जाननेवाले विद्वान्‌के लिये प्रयुक्त हुआ है। अर्थात्‌ 
वह पुरुष जिसने कोरे शास्त्रोंको पढ़ा है और क्रियात्मकरूपसे योगद्वारा अनुभव तथा यथार्थ ज्ञान 
प्राप्त नहीं किया है। अभिनिवेशके अर्थ हैं 'मा न भूयं भूयासमिति "ऐसा न हो कि मैं न होऊँ, 
किंतु मैं बना रहूँ। 'शरीरविषयादिभि: मम वियोगो मा भूदिति'-शरीर और विषयादि (रूप- 
रसादि) से मेरा वियोग न हो। आत्मा अजर-अमर है, जैसा गीता अध्याय २ में बतलाया है-- 
य एनं वेत्ति हन्तारं यश्नैनं मन्‍्यते हतम्‌। 
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते॥ १९॥ 
जो इस आत्माको मारनेवाला समझता है तथा जो इसको मरा (मरनेवाला) समझता है, वे 
दोनों ही (तत्त्वको) नहीं जानते हैं। यह आत्मा न मारता है, न मारा जाता है। 
न जायते प्रियते वा कदाचित्नायं भूत्वा भविता वा न भूय: । 
अजो नित्य: शाश्वतो5यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥। २०॥ 
यह आत्मा किसी कालमें भी न जन्मता है, न मरता है अथवा न यह होकर फिर न होनेवाला 
है; क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीरके नाश होनेपर भी इसका नाश नहीं 
होता है। 
वेदाविनाशिनं नित्य य. एनमजमव्ययम्‌। 
कथं स पुरुष: पार्थ क॑ घातयति हन्ति कम्‌॥ २१॥ 
(३३१ ) 
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हे अर्जुन! जो पुरुष इस आत्माको नाशरहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह 
पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्माति नरोडपराणि। 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही॥ २२॥ 
जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रोंको त्यागकर दूसरे नये वस्त्रोंको ग्रहण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने 
शरीरोंको त्यागकर नये शरीरोंको धारण करता है। 
नेन॑ छिन्दन्ति शस्त्राण नेन॑ दहति पावकः। 
न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत:॥ २३॥ 
इस आत्माको शस्त्रादि नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं 
गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता है। 
अच्छेद्योडयमदाह्मोउयमक्लेद्योश्शोष्प एव. च। 
नित्य: सर्वगतः  स्थाणुरचलो5यं सनातनः:॥ २४॥ 
यह आत्मा शस्त्रोंसे छेदन नहीं किया जा सकता, यह आत्मा जलाया नहीं जा सकता, गलाया 
नहीं जा सकता और सुखाया नहीं जा सकता तथा यह आत्मा निस्संदेह नित्य, सर्वव्यापक, अचल, 
कूटस्थ और सनातन है। 
अव्यक्तो5यमचिन्त्यो 5यमविकार्यों 5यमुच्यते । 
तस्मादेवं विदित्वैन॑ नानुशोचितुमरईसि ॥ २५॥ 
यह आत्मा अव्यक्त अर्थात्‌ इन्द्रियोंका अविषय और यह आत्मा अचिन्त्य अर्थात्‌ मनका 
अविषय और यह आत्मा अविकारी कहा जाता है। इससे इस आत्माको ऐसा जानकर तुझे शोक 
करना उचित नहीं है। 
फिर भी राग-द्वेषके कारण शरीरमें आत्माध्यास हो जाता है और मूर्खसे लेकर विद्वान्‌तक 
अपने वास्तविक आत्मस्वरूपको भूलकर भौतिक शरीरकी रक्षामें लगे रहते हैं और उसके नाशसे 
घबराते हैं। इस मृत्युके भयके जो संस्कार चित्तमें पड़ जाते हैं, इन्हींको अभिनिवेश क्लेश कहते 
हैं। यह अभिनिवेश क्लेश ही सकाम कर्मोका कारण है, जिनकी वासनाएँ चित्तभूमिमें बैठकर 
वर्तमान और अगले जन्मों (आवागमन) को देनेवाली होती है जो सूत्र बारहमें बतलाया जायगा। 
सड्गति--सब क्लेशोंके बीजरूप होनेसे जो पाँचों क्लेश त्यागने योग्य हैं, उन पाँचों क्लेशों और 
उन क्लेशोंकी प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार-रूप चार अवस्थाओंका पूर्व सूत्रोंमें निरूपण किया 
गया है। परंतु प्रसंख्यान-रूप (विवेक-ख्यातिरूप ) अग्निद्वारा दग्ध-बीज-भावको प्राप्त हुए क्लेशोंकी 
पाँचवीं अवस्थाका क्‍यों नहीं वर्णन किया गया ? इस शड्ड्के निवारणार्थ अगला सूत्र है-- 


ते प्रतिप्रसवहेया: सूक्ष्मा:॥ १०॥ 
शब्दार्थ-ते-वे (पूर्वोक्त पाँच क्लेश); प्रतिप्रसवहेया:-( असम्प्रज्ञात-समाधिद्वारा) चित्तके 
(३३२ ) 
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अपने कारणमें लीन होनेसे त्यागने अर्थात्‌ निवृत्ति करनेयोग्य हैं; सूक्ष्मा:-क्रिया-योगसे सूक्ष्म और 
प्रसंख्यान (विवेकख्यातिरूप) अग्निसे दग्ध-बीज हुए। 

अन्वयार्थ-वे पूर्वोक्त पाँच क्लेश, जो क्रिया-योगसे सूक्ष्म और प्रसंख्यान अग्रिसे 
दग्धबीजरूप हो गये हैं, असम्प्रज्ञात-समाधिद्वारा चित्तके अपने कारणमें लीन होनेसे निवृत्ति 
करनेयोग्य हैं। 

व्याख्या-ते पञ्ञक्लेशा दग्धबीजकल्पा योगिनश्लारिताधिकारे चेतसि प्रलीने सह तेनैवास्तं 
गच्छन्ति। (व्यासभाष्य) 


वे पाँच क्‍्लेश, जो दग्धबीजके सदृश हैं, योगीके चरिताधिकार चित्तके अपने कारणमें लीन 
होते समय उसी चित्तके साथ लीन हो जाते हैं। 


क्रियायोग (अथवा सम्प्रज्ञात-समाधि) से सूक्ष्म किये हुए क्लेश जब प्रसंख्यान (विवेकख्याति) 
रूप अग्निसे दग्ध-बीजके समान हो जाते हैं, तब असम्प्रज्ञात-समाधिद्वारा समाप्त अधिकारवाले 
चित्तके अपनी प्रकृतिमें लीन होनेसे वे क्लेश भी उसके साथ लीन होकर निवृत्त हो जाते हैं। 
प्रतिप्रसवके अतिरिक्त उन क्लेशोंके निरोधके लिये अन्य किसी यत्रकी आवश्यकता नहीं है। 


अर्थात्‌ पुरुषके प्रयत्तका जो विषय होता है, वही उपदेश करनेमें आता है। जो सूक्ष्म क्लेश 
प्रसंख्यानरूप अग्निमें दग्ध-बीज-भावको प्राप्त हो गये हैं, उन पाँचवीं अवस्थावाले क्लेशोंकी 
निवृत्ति प्रयत्षका विषय नहीं है। जबतक चित्त विद्यमान रहता है, तबतक इन दग्ध-बीज-रूप 
क्लेशोंकी निवृत्ति किसी भी प्रयत्नसे नहीं हो सकती, किंतु जब पर-वैराग्यकी दृढ़तासे 
असम्प्रज्ञात-समाधिमें निरधिकार प्राप्त हुए चित्तका प्रलय होता है, तब चित्तके साथ-साथ ही वे 
दग्ध-बीज-भावको प्राप्त हुए क्लेश भी प्रलीन हो जाते हैं और कैवल्य अवस्थामें चित्तके अपने 
स्वरूपसे नाश हो जानेके साथ इनका भी नाश हो जाता है, क्योंकि धर्मीके नाश बिना संस्कार- 
रूप सूक्ष्म धर्मोका नाश नहीं होता। धर्मीके नाशमें ही संस्काररूप सूक्ष्म धर्मोका नाश होता है। 
इसलिये वे दग्ध-बीज-रूप पाँचवीं अवस्थावाले क्लेश प्रतिप्रसव-हेय अर्थात्‌ चित्तके प्रलय 
होनेसे (अपने कारणमें लीन होनेसे) त्यागने योग्य हैं। 

चित्तके प्रलय अर्थात्‌ अपने कारणमें लीन होनेका नाम “प्रतिप्रसव' और त्यागनेयोग्यका नाम 
'हेय' है। ('प्रसव' का अर्थ उत्पत्ति है, उससे विरुद्ध 'प्रतिप्रसव' के अर्थ प्रलय अर्थात्‌ अपने 
कारणमें लीन होनेके हैं) 

शट्भा--तनूकरण, दग्ध-बीज-भाव और प्रतिप्रसव अर्थात्‌ प्रलय यह क्रम है। अतः दग्ध- 
बीज-भावके प्रतिपादक 'ध्यानहेयास्तद्वृत्तय:॥ ११॥' इस सूत्रको पहिले रखना उचित था। 

समाधान--नहीं, मुख्य फल होनेसे प्रतिप्रसव अर्थात्‌ प्रलयका ही पहिले उसमें निर्वचन 
किया है, उसमें द्वारकी साकाडुक्षा होनेपर दग्ध-बीज-भावको पीछे कहना उचित है। 

सड्गति--क्रिया-योग (अथवा सम्प्रज्ञात-समाधि) से तनु किये हुए अड्कुर उत्पन्न करनेकी 
शक्तिरूप बीजभावके सहित जो तनु क्लेश हैं, वे तनुरूप क्लेश किस विषयक प्रयत्नसे दूर होते 


(३३३ ) 
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हैं ? इसको अगले सूत्रमें बतलाते हैं-- 
ध्यानहेयास्तद्वृत्तय: ॥ ११॥ 


शब्दार्थ-ध्यानहेया:-( प्रसंख्यान-संज्ञक) ध्यानसे त्यागनेयोग्य हैं; तद्वृत्तय:-( क्लेशोंकी 
स्थूल वृत्तियाँ) जो क्रिया-योगद्वारा तनू कर दी गयी हैं। 

अन्वयार्थ--क्लेशोंकी स्थूल वृत्तियाँ, जो क्रिया-योगसे तनू कर दी गयी हैं, प्रसंख्यान 
(विवेकख्याति) संज्ञक ध्यानसे त्यागनेयोग्य हैं। (जबतक कि वे सूक्ष्म होकर दग्ध-बीजके सदृश 
न हो जायँ।) 

व्याख्या--अड्कुर उत्पन्न करनेकी शक्तिरूप बीजभावके सहित जो चित्तमें क्लेश स्थित हैं, 
वे क्रिया-योग (अथवा सम्प्रज्ञात-समाधि) से तनु करते हुए प्रसंख्यान (विवेक-ख्याति) रूप 
ध्यानसे त्यागनेयोग्य हैं, जबतक कि वे सूक्ष्म होते-होते दग्धवीजके सदृश न हो जायाँ। 

भाव यह है कि प्रसंख्यानविषयक प्रयत्नसे उदय हुई जो प्रसंख्यान (विवेकख्याति) रूप अग्नि 
है, उस अग्निमें क्रिया-योगद्वारा तनु किये हुए क्लेशरूप बीज दग्ध होते हैं। इसलिये जबतक 
क्रिया-योगसे तनु किये हुए क्लेश दग्ध-बीजके सदृश न हो जाय, तबतक प्रसंख्यानविषयक प्रयत्र 
करते रहना चाहिये। 


जैसे वस्त्रका स्थूल मल प्रश्नालल आदिसे सुगमतासे दूर किया जा सकता है, परंतु सूक्ष्म- 
मल विशेष यत्नसे दूर करना होता है, ऐसे ही क्लेशोंकी स्थूल वृत्तियाँ कम दुःख देनेवाली हैं 
(छोटे शत्रु हैं); किंतु क्लेशोंकी सूक्ष्म वृत्तियाँ अधिक दुःखदायी हैं (महान शत्रु हैं।) अर्थात्‌ 
उदार क्लेशोंकी वृत्तियाँ स्थूलरूपसे ही वर्तमान रहती हैं, उनको क्रिया-योग (अथवा सम्प्रज्ञात- 
समाधि) द्वारा तनु करना चाहिये (२।२)। ये तनु किये हुए क्लेशोंकी सृक्ष्म-वृत्तियाँ स्थूल- 
वृत्तियोंसे अधिक दुःख देनेवाली और महान शत्रु हैं। इसलिये इनकी निवृत्ति करनेके लिये विशेष 
प्रयत्तकी आवश्यकता है। इन तनु किये हुए क्लेशोंकी सूक्ष्म-वृत्तियोंको प्रसंख्यानध्यानकी अग्निसे 
दग्ध-बीजके सदृश कर देना चाहिये; फिर ये दग्ध-बीज होकर असम्प्रज्ञात-समाधिमें चित्तके 
प्रलय होनेपर उसके साथ स्वयं ही प्रलीन हो जाती हैं, जैसा कि पूर्व सूत्रमें बतलाया गया है। 


सड्गति--क्लेश ही सकाम कर्मोके कारण हैं, जिनकी वासनाएँ मनुष्यको संसारचक्रमें डालती 
हैं-- 
क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीय: ॥ १२॥ 
शब्दार्थ--क्लेशमूल: -क्लेश जिसकी जड़ है ऐसी; कर्माशय:-कर्मकी वासना; दृष्टादृष्टजन्म- 
वेदनीयः-वर्तमान और आनेवाले जन्मोंमें भोगनेयोग्य है! 


अन्वयार्थ--क्लेश जिसकी जड़ है ऐसी कर्मोकी वासना वर्तमान और अगले जमन्मोंमें 
भोगनेयोग्य है। 


व्याख्या--सूत्रमें 'कर्माशयः ' शब्दसे कर्माशयका स्वरूप, 'क्लेशमूल:' से उसका कारण 


(३३४ ) 
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और 'दृष्टादृष्टजन्मवेदनीय:' से उसका फल बतलाया गया है। जिन महान्‌ योगियोंने क्लेशोंको 
निर्बीज समाधिद्वारा उखाड़ दिया है, उनके कर्म निष्काम अर्थात्‌ वासनारहित केवल कर्त॑व्यमात्र 
रहते हैं, इसलिये उनको इनका फल भोग्य नहीं है। जब चिक्तमें क्लेशोंके संस्कार जमे होते हें, 
तब उनसे सकाम कर्म उत्पन्न होते हैं। बिना रजोगुणके कोई क्रिया नहीं हो सकती। इस 
रजोगुणका जब सत्त्वगुणके साथ मेल होता है, तब ज्ञान, धर्म, वैराग्य और ऐश्वर्यके कर्मोमें प्रवृत्ति 
होती है और जब तमोगुणके साथ मेल होता है, तब उसके उलटे--अज्ञान, अधर्म, अवैराग्य और 
अनैश्वर्यके कर्मोमें प्रवृत्ति होती है। यही दोनों प्रकारके कर्म शुभ-अशुभ, शुक्ल-कृष्ण और पाप- 
पुण्य कहलाते हैं। जब तम तथा सत्त्व दोनों रजोगुणसे मिले हुए होते हैं, तब दोनों प्रकारके कर्मोमें 
प्रवृत्ति होती है और ये कर्म पुण्य-पापसे मिश्रित कहलाते हैं। इन कर्मोंसे इन्हींके अनुकूल फल 
भोगनेके बीज-रूप जो संस्कार चित्तमें पड़ते हैं, उन्हींको वासना कहते हैं। यही मीमांसकोंका 
अपूर्व और नैयायिकोंका अदृष्ट है, इसीको सूत्रमें कर्माशयके नामसे बतलाया गया है। 


पुण्य कर्माशय मनुष्योंसे ऊँचे देवताओं आदिके सदृश भोग देनेवाले होते हैं। पाप कर्माशय 
मनुष्यसे नीचे पशु-पक्षी आदिके तुल्य भोग देनेवाले होते हैं। पाप और पुण्यमिश्रित कर्माशय 
मनुष्योंक समान भोग-फल देनेवाले होते हैं। ऊपर तीन श्रेणियोंमें बतलाये हुए कर्मोमें केवल 
शरीर अथवा इन्द्रियाँ कारण नहीं होतीं, वास्तविक कारण उनमें मनोवृत्ति होती है। इस हेतु वह 
मनोवृत्ति ही वास्तविक कर्म है, जिसकी प्रेरणासे शरीर तथा इन्द्रियोंमें क्रिया होती है। उसीसे 
वासनाओंके संस्कार पड़ते हैं। ये मनोवृत्तियाँ अनन्त हैं और इनसे उत्पन्न हुए कर्माशय अथवा 
'फल-भोगके संस्कार भी अनन्त हैं। इस प्रकार मनोवृत्तिरूप कर्मोसे वासनाएँ और वासनाओंसे 
कर्म उत्पन्न होते रहते हैं। यह क्रम बराबर चलता रहता है जबतक कि उनके प्रतिपक्षी या उनसे 
बलवान्‌ कर्म उनको दबा न दें। कुछ कर्माशय वर्तमान जन्ममें, कुछ अगले जन्ममें और कुछ 
दोनों जन्मोंमें फल देते हैं। इसको विस्तारपूर्वक अगले सूत्रमें बतलाया जायगा। 

सड़ति--इन कर्माशयोंके अनुसार ही इनका फल, जाति, आयु और भोग होता है; यह 
बतलाते हैं-- 

सति मूले तद्विपाको जात्यायुभोंगा: ॥ १३॥ 

शब्दार्थ--सति मूले-अविद्या आदि क्लेशोंकी जड़के होते हुए; तद्विपाक:-उसका (कर्माशयका) 
फल; जाति-आयु:-भोगा:-जाति, आयु और भोग होते हैं। 

अन्वयार्थ--अविद्या आदि क्लेशोंकी जड़के होते हुए उस (कर्माशय) का फल जाति, आयु 
और भोग होता है। 


व्याख्या--मनुष्य, पशु, देव, आदि “जाति' कहलाती हैं। बहुत कालतक जीवात्माका एक 
शरीरके साथ सम्बन्ध रहना “आयु! पदका अर्थ है। इन्द्रियोंके विषय रूप-रसादि “भोग! शब्दार्थ 
हैं। यहाँ सूत्र बारह एवं तेरहमें क्लेशों, कर्माशयों, जाति, आयु और भोगको अलंकार-रूपसे वर्णन 
किया है। क्लेश जड़ है, उन जड़ोंसे कर्माशयका वृक्ष बढ़ता है। उस वृक्षमें जाति, आयु और 
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भोग तीन प्रकारके फल लगते हैं। कर्माशयका वृक्ष उसी समयतक फलता है जबतक अविद्या 
आदि क्लेश-रूपी उसकी जड़ विद्यमान रहती है। प्रसंख्यान (विवेकख्याति) द्वारा इस जड़के 
कट जानेपर कर्माशय-रूपी वृक्ष, जाति, आयु और भोगरूपी उसके फल तथा सुख-दुःख-रूपी 
उन फलोंके स्वादकी निवृत्ति स्वयं ही हो जाती है। कर्माशयकी उत्पत्ति तथा फलमें भी अविद्या 
आदि क्लेश ही मूल हैं। पिछले सूत्रमें बतला आये हैं कि मनकी वृत्ति-रूपी कर्म अनन्त हैं, 
जो समस्त जीवनमें होते रहते हैं। इनसे उत्पन्न हुए संस्कार भी अनन्त हैं; जिनसे चित्त चित्रित 
रहता है। ये संस्कार चित्तमें जन्म-जन्मान्तरोंसे संचित चले आ रहे हैं। जब जिन कर्माशयोंके 
संस्कार चित्तमें प्रबलरूपसे उत्पन्न होते हैं, तब उन्हें प्रधान कहते हैं। जो शिथिलरूपसे रहते हैं, 
उन्हें उपसर्जन कहते हैं। मृत्युके समय प्रधान कर्माशय पूरे वेगसे जाग उठते हैं और अपने-जैसे 
पूर्व सब जन्मोंके कर्माशयके संचित संस्कारोंके अभिव्यञ़्क होकर उनको जगा देते हैं (४।९)। 
इन सब प्रधान संस्कारोंके अनुसार ही अगला जन्म, ऐसी जाति, देवता, मनुष्य, पशु-पक्षी आदियमें 
होता है, जिनमें उन कर्माशयोंका फल भोगा जा सके; और उतनी आयु देनेवाले होते हैं, जिसमें 
निश्चित भोग समाप्त हो सकें। उन्हीं कर्माशयोंके अनुकूल उनका भोग नियत होता है। इस प्रधान 
कर्माशयसे जो अगला जन्म, आयु तथा भोग नियत हो गया है, उसको “नियत-विपाक' कहते 
हैं, जो सूत्र बारहमें “दृष्टजन्मवेदनीय” से बतलाया गया है। 

उपसर्जन कर्माशय जो अगले जन्मोंमें भोग्य है, पर अभी उनका फल नियत नहीं हुआ है, 
उन्हें 'अनियत विपाक' कहते हैं। इन्हींको सूत्र बारहमें ' अदृष्टजन्मवेदनीय ' कहा है। इन उपसर्जन 
कर्माशयोंकी, जो दबे पड़े हुए हैं, जिनका फल अभी निश्चित नहीं हुआ है अर्थात्‌ जो अनियत 
विपाकवाले हैं, तीन प्रकारकी गति होती है-- 

(१) या तो वे बिना पके ही नियत-विपाकको किज्ञित्‌ न्यून (दुर्बल) करके स्वयं नष्ट हो 
जाते हैं। इससे यह नहीं समझना चाहिये कि वे बिना फल दिये ही नष्ट हो गये; किंतु नियत- 
विपाकको कम (दुर्बल) करनेमें अपना फल दे चुके और नियत-विपाक उनके नष्ट करनेमें उस 
अंशतक अपना फल दे चुका। 

(२) या वे नियत-विपाकके साथ हो जाते हैं और समय-समयपर अवसर पाकर अपना 
फल देते रहते हैं। 

(३) या वे चित्तभूमिमें वैसे ही दबे पड़े रहते हैं जबतक कि किसी जन्ममें उनके फल 
देनेका अवसर नहीं मिल जाता। जब कभी उनके जगानेवाले कर्माशय प्रधान होते हैं तो वे उस 
अभिव्यञ्ञकको पाकर अपना फल देनेके लिये जाग उठते हैं। 

विशेष वक्तव्य--सूत्र १३-यहाँ यह भी बतला देना आवश्यक है कि अवस्था भेदसे 
कर्मोको तीन भागोंमें विभक्त किया जा सकता है। संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। 

जो कर्म अनन्त जन्मोंमें किये गये हैं और अभीतक उनके भोग भोगनेकी बारी नहीं आयी 
है, किंतु केवल संस्काररूपेण कर्माशयमें हैं, उन्हें संचित कर्म कहते हैं। 

कर्माशयमें भरे हुए अनन्त कर्मोमेंसे जिन थोड़ेसे कर्मोने शरीररूपी फलकी उत्पत्ति कर दी 
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है अर्थात्‌ जिनका फल इस जन्ममें हो रहा है, उनको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। 

जिन नवीन कर्मोको संग्रह किया जाता है अर्थात्‌ नवीन इच्छासे जो नवीन कर्म, नवीन 
संस्कार उत्पन्न करते जाते हैं, वे क्रियमाण कहलाते हैं। 

सूत्रकी व्याख्यामें संचित कर्मोंके संस्कारोंको उपसर्जन कर्माशय अनियत-विपाक अदृष्टजन्मवेदनीय 
कहा गया है और प्रारब्ध कर्मोके संस्कारोंको प्रधान कर्माशय नियतविपाक दूष्टजन्मवेदनीय 
बतलाया गया है। क्रियमाण कर्मोके संस्कारोंका वर्णन इसलिये नहीं किया गया कि कुछ तो 
इनमेंसे प्रारब्ध कर्मोके प्रधान कर्माशयके साथ मिलकर अपना फल देना आरम्भ कर देते हैं और 
कुछ संचित कर्मोके उपसर्जन कर्माशयके साथ मिल जाते हैं। 

शट्भा--संसारकी उत्पत्ति पुरुषको आत्मस्थिति करानेके लिये होती है, पशुओं आदि नीच 
योनियोंसे मनुष्ययोनिमें आना और मनुष्यसे मनुष्य अथवा देवयोनियोंमें जाना तो सम्भव है, परंतु 
मनुष्यसे नीच पशु आदि योनियोंमें जाना विकासवाद (£५०।७॥०॥ ॥#609) के विरुद्ध है और 
इसके माननेमें ईश्वरके सर्वशक्तिमत्ता, सर्वज्ञता, दया, न्याय और कल्याणकारिता आदि गुणोंमें भी 
दोष आता है। 

समाधान--सामान्यत: तो मनुष्योंका जन्म मनुष्योंमें ही अथवा उससे ऊँची योनियोंमें ही होता 
है, पशु-पक्षी आदि नीच योनियोंमें विशेष अवस्थामें उनको अपने कल्याणार्थ ही जाना होता है। 

ऊपर व्याख्यामें बतलाया गया है कि मनोवृत्तियाँ अनन्त हैं। ये मनोवृत्तियाँ जब हिंसा, 
विषयभोग, मककारी, झूठ, अपवित्रता, देश तथा धर्मद्रोह आदि दोषोंसे मिलकर होती हैं, तब वे 
मनुष्यत्वसे नीची हैं। ये वृत्तियाँ नाना प्रकारके दोषों-काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय आदिके 
न्यूनाधिक्य और तीनों गुणोंके परिणामके भेदसे इतने प्रकारकी हैं, जितने प्रकारके पशु, पक्षी, 
कीट, पतड़, जलचर आदि। पशु आदिकोंकी स्वाभाविक वृत्तियों और मनुष्यकी इस 
प्रकारकी मनोवृत्तियोंमें कुछ अन्तर नहीं रहता। जिस अवस्थामें मनुष्यमें इस प्रकारकी मनोवृत्तियाँ 
उदय होती हैं तो (मानो) वह सूक्ष्म-शरीरसे उन्हीं योनियोंमें होता है, यद्यपि स्थूल-शरीर मनुष्य- 
जैसा रहता है। उदाहरणार्थ हिंसक-योनिमें जाना बतलाते हैं, उसीसे अन्य प्रकारकी योनिमें जाना 
समझ लेना चाहिये। 

हिंसा और मांस-भक्षण आदि क्रूरताका स्वभाव मनुष्यत्वके विपरीत धर्म है। हिंसकोंके 
संसर्गसे जब किसीमें यह दोष उत्पन्न हो जाय और किसी कारणसे दूर या कम न हो, बल्कि 
इसमें प्रवृत्ति बराबर बढ़ती जाय तो उसका स्वभाव क्रूर और हिंसक हो जायगा; क्योंकि कर्मोसे 
संस्कार और संस्कारोंसे कर्म बनते रहते हैं। यदि यह क्रम बिना किसी रुकावटके चलता रहे 
तो एक सीमापर पहुँचकर उसका सूक्ष्म-शरीर उसकी अन्य मनोवृत्तियोंकी विशेषताओंको 
सम्मिलित करके उस हिंसक पशुविशेष-जैसा हो जाता है, जिसमें इस प्रकारकी हिंसाके अन्तर्गत 
सर्वगुण होते हैं। ऐसे क्रूर और हिंसक मनुष्यके मुखपर क्रूरता और खूँखारी टपकने लगती है। 
इससे यह प्रतीत होने लगता है कि उसका स्थूल-शरीर सूक्ष्म-शरीरके आकारमें परिणत होना 
आरम्भ हो गया है। स्वभावतः जहाँ कहीं भी वह मनुष्य जायगा, शिकार हिंसा, मांस-भक्षण 
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आदिके साधन और सामग्रीको चाहेगा। जब शरीरको छोड़नेका समय आयेगा तो यही हिंसासे 
सम्बन्ध रखनेवाले कर्माशय प्रधान रूपसे जागेंगे और उसकी सारी मनोवृत्तियोंके अनुसार वैसी 
ही किसी हिंसक योनिमें उसका अगला जन्म होगा और वैसी ही आयु तथा भोग होगा। जैसी 
कि कहावत है “अन्त समय जो मति सो गति' तथा गीता और उपनिषद्में भी ऐसा ही बतलाया 
गया है। यथा-- 
यं य॑ं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌। तं॑ तमेवैति कौन्तेय सदा तद्धावभावित:॥ 
(गीता ८।६) 
हे कुन्तीपुत्र अर्जुन! यह मनुष्य अन्तकालमें जिस-जिस भी भावको स्मरण करता हुआ 
शरीरको त्यागता है उस-उस भावको ही प्राप्त होता है, सदा उस ही भावको चिन्तन करता हुआ। 
कामान्‌ यः कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र। 
पर्याप्रकामस्थ कृतात्मनस्त्विहिव॒ सर्वे प्रविलीयन्ति कामा:॥ 
(मुण्डक० ३।२। २) 
जो इच्छाओंको मनमें रखता हुआ उनकी पूर्ति चाहता है, वह मनुष्य उन वासनाओंके 
अनुसार उत्पन्न होता है; परंतु जिसने आत्माका साक्षात्‌ कर लिया है उस पूर्ण हुई इच्छावाले 
मनुष्यकी समस्त कामनाएँ इस शरीरमें ही विलीन हो जाती हैं। जहाँ किसी हिंसक-योनिमें ऐसा 
गर्भ तैयार होगा, जिसमें इसकी सारी वासनाओंकी पूर्तिके सब साधन हों, वहीं यह अपना स्थान 
बना लेगा; क्योंकि प्राकृतिक नियम यही है कि स्वभाव अपने-जैसे स्वभावकी ओर खिंचता है। 
चुम्बक-पत्थर जिस प्रकार लोहेको अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार ऐसे गर्भ अपने 
स्वभाववाले सूक्ष्म-शरीरोंको अपनी ओर खींचते हैं। यह ईश्वरके पूर्णज्ञान, नियम और व्यवस्थामें 
प्रमाण है कि हरेक प्राणीके लिये शरीर छोड़नेसे पूर्व उसके अनुसार गर्भ तैयार रहता है। अब 
इसमें ईश्वरकी दया, सर्वशक्तिमत्ता तथा कल्याणकारी स्वभाव और विकासवादको देखिये। 


(१) ईश्वरीय नियमोंसे तो सदैव ऐसे बुरे कर्मोंसे बचनेकी प्रेरणा होती रहती है, मांस, रुधिर, 
आदिको देखकर मनुष्यको स्वाभाविक ग्लानि होती है, दूसरोंकी पीड़ा देखकर दिल काँपता तथा 
पीड़ित होता है, किंतु हिंसारूपी मलका आवरण हृदयपर आ जानेसे ईश्वरकी यह आवाज सुनायी 
नहीं देती। 

(२) मनुष्य कर्म तथा भोग दोनों प्रकारकी योनि है, इसमें संस्कार बनते भी हैं और धुलते 
भी हैं। दूसरी जो भोग-योनियाँ हैं, उनमें संस्कार बनते नहीं बल्कि उनकी निवृत्ति होती है। यदि 
वह हिंसक फिर मनुष्य-योनिमें ही आये तो पिछले कर्माशयसे दबा हुआ हिंसाके कार्य करता 
रहेगा और उनसे उसी प्रकारके संस्कार बनते रहेंगे। यह क्रम सदाके लिये जारी रहेगा और वह 
अपने वास्तविक कल्याणसे वद्चित रहेगा। यदि किसीको अपनी रक्षाके लिये कोई शस्त्र दिया 
जाय और वह नशेकी अवस्थामें उससे अपने ही शरीरको घायल करने लगे तो उसका हित इसीमें 
होगा कि नशा रहनेतक उससे वह शस्त्र छीन लिया जाय। ईश्वरीय नियमसे मनुष्य-शरीर इसलिये 
दिया गया है कि आत्मोन्नति करे और परमात्मातक पहुँचे। यथा-- 


(३३८ ) 


सूत्र १४ ] * ते ह्रादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ * [ साधनपाद 


आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मन: प्रग्रहमेव च॥ 

इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान्‌। आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तित्याहुर्मनीषिण: ॥ 
(कठ० उप० १।३। ३-४) 
आत्माको रथका स्वामी जानो, शरीरको रथ तथा बुद्धिको सारथि और मनको लगाम समझो। 
इन्द्रियोंको घोड़े कहते हैं और उनके चलनेके मार्ग विषय हैं। इन्द्रिय-मनसे युक्त आत्माको 
बुद्धिमान्‌ भोक्ता कहते हैं। इस कारण ईश्वरकी दयासे इन नशेके दूर होनेतक अथवा इस मलको 
दूर करनेके लिये नीची योनियोंमें जाना होता है, इस योनिमें आगेके लिये संस्कार नहीं बनते 
बल्कि पिछले हिंसा आदिके संस्कार धुल जाते हैं और वह फिर मनुष्य-योनिमें पवित्र होकर 

आत्मोन्नतिके लिये आता है। ये योनियाँ तो अन्तःकरणके मल धोनेके स्थान हैं। 

जिस प्रकार अनजान बालक अपने शरीरको विष्ठामें सान लेता है तो माता नालीके पास 
ले जाकर पानीसे धोती है, इसी प्रकार कल्याणकारी प्रकृति माता अपने पुत्रोंके इन मलोंको इन 
योनियोंमें अपने हितकारी नियमोंके जलोंसे धोती है। 

(३) इसमें ईश्वरकी दया है न कि क्रूरता; क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपनी इच्छाकी पूर्तिमें 
ही सुख समझता है; और इस प्रकार ईश्वरके पूर्ण ज्ञानवाले नियम उनकी इच्छाओंके अनुसार 
योनियोंमें भेजकर इनकी इच्छा-पूर्ति करते हैं। 

(४) इसी तरह ईश्वरकी कल्याणकारिता यह है कि इस प्रकार मनुष्यके सब मल धुल जाते 
हैं और उसे फिर उन्नति करनेका अवसर मिल जाता है। 

(५) इसमें ईश्वरका न्यायकारी नियम भी आ जाता है, जिससे हर प्राणीको उसके कर्मोके 
अनुकूल फल मिल जाता है और इसमें उसकी सर्वज्ञता भी पायी जाती है कि जिससे समस्त 
संसारका कार्य व्यवस्थापूर्वक चल रहा है; क्योंकि जिस प्रकार घड़ीके चलानेमें सब यन्त्र काम 
करते हैं, इसी प्रकार संसाररूपी घड़ीके चलानेमें सब शरीरधारी अपने-अपने स्थानपर कुछ-न 
कुछ काम कर रहे हैं। 

सड़ति--जाति, आयु और भोगमें पाप और पुण्यके अनुसार सुख-दुःख मिलता है, यह 
अगले सूत्रमें बतलाते हैं-- 

ते ह्रादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌॥ १४॥ 


शब्दार्थ--ते-वे (जाति, आयु, भोग); ह्ाद-परिताप-फलाः-सुख-दुःख फलके देनेवाले 
होते हैं; पुण्य-अपुण्य-हेतुत्वात्‌-पुण्य तथा पाप कारण होनेसे। 

अन्वयार्थ--वे (जाति, आयु और भोग) सुख-दुःखरूपी फलके देनेवाले होते हैं, क्योंकि 
उनके कारण पुण्य और पाप हैं। 

व्याख्या-पिछले सूत्रमें बतलाये हुए कर्माशयोंके फल जाति, आयु और भोग भी दो प्रकारके 
(स्वादवाले) होते हैं। एक सुखके देनेवाले (मीठे स्वादवाले), दूसरे दुःखके देनेवाले (कड़वे 
स्वादवाले) । 


(३३९ ) 


साधनपाद ] * पातझ्जलयोगप्रदीप * [ सूत्र १४ 


पुण्य अर्थात्‌ अहिंसात्मक--दूसरोंकों सुख पहुँचानेवाले कर्मोसे जाति, आयु और भोगमें सुख 
मिलता है। पाप अर्थात्‌ हिंसात्मक--दूसरोंको दुःख पहुँचानेवाले कर्मोसे दुःख मिलता है। पिछले 
सूत्रमें बतलाये हुए कर्मोंको जब स्वार्थ छोड़कर दूसरे प्राणियोंके कल्याणार्थ उनकी यथार्थ भलाई 
और सुख पहुँचानेकी मनोवृत्तिसे किया जाता है, तब वे कर्ताकों सुख पहुँचानेका कारण होते हैं; और 
जब वे स्वार्थवश दूसरे प्राणियोंको काम, क्रोध, लोभ, मोहादिसे दुःख देनेकी मनोवृत्तिसे किये जाते 
हैं, तब वे करनेवालेको दुःखका कारण होते हैं । यही कारण है कि सर्वयोनियोंमें सुख-दु:ख दोनों 
देखे जाते हैं। जिस प्रकार भौरेको फूलकी सुगन्धमें आनन्द प्रतीत होता है, इसी प्रकार विष्ठाके 
कीड़ेको विष्टामें सुख प्रतीत होता है। जिस प्रकार इसको सुगन्धित फूलके न मिलनेमें दुःख होता है, 
इसी प्रकार उसको विष्ठाके न मिलनेमें दुःख होता है। कुछ मनुष्योंको ऐश्वर्य, सुख, राज, धन- 
सम्पत्ति, सब प्रकारके साधन प्राप्त हैं और कुछ लूले, लँगड़े, अन्धे, कोढ़ी रोटीसे तड़, सर्दीमें ठिठुरते 
हैं। इससे नीची योनियोंमें पशु-पक्षी भी इनसे अधिक सुख पाते हैं। कुछ कुत्ते गलियोंमें मारे-मारे 
फिरते हैं, कुछ मोटरोंमें बैठते हैं, नाना प्रकारके स्वादिष्ट पदार्थ खाते और तीन-तीन नौकर उनकी 
सेवामें रहते हैं। जो सुख अथवा दु:ख दूसरोंको दिये हैं, उनका फल सुख-दुःख अवश्य मिलता है, 
चाहे इस योनिमें अथवा दूसरी योनियों (जन्मों) में | सुख-दुःख पहुँचानेवाले कर्मोमें भी मनोवृत्तियाँ 
ही कारण होती हैं | डाक्टर एक पके फोड़ेको नश्तरद्वारा चीरकर उसके मवादको निकालता है, इससे 
डाक्टरके चित्तमें सुख पानेके कर्माशय बनते हैं, यदि कोई मनुष्य द्वेषसे उसी फोड़ेमें चाकू मारता है 
तो उसके चिक्तमें दुःख पानेके कर्माशय बनते हैं। अकर्ममें भी कर्म होता है और कर्ममें भी अकर्म 
होता है। जैसा कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीता, अध्याय चारमें बतलाया है-- 
कर्मणो ह्ापि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मण: | अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति:॥ १७॥ 
कर्मका स्वरूप भी जानना चाहिये और अकर्मका स्वरूप भी जानना चाहिये तथा निषिद्ध 
कर्मका स्वरूप भी जानना चाहिये; क्‍योंकि कर्मकी गति गहन है। 
कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मण च कर्म य:। स बुद्धरिमान्मनुष्येषु स युक्त: कृत्सत्रकर्मकृत्‌॥ 
(४। १८) 
जो पुरुष कर्ममें अहंकाररहित अनासक्त भावसे की हुई सम्पूर्ण चेष्टाओंमें अकर्म अर्थात्‌ 
वास्तवमें उनका न होनापना देखे और जो पुरुष अकर्ममें भी कर्मके अर्थात्‌ अज्ञानी पुरुषद्वारा 
किये हुए सम्पूर्ण क्रियाओंके त्यागमें भी त्यागरूप क्रियाको देखे, वह पुरुष मनुष्योंमें बुद्धिमान्‌ 
है और वह योगी सम्पूर्ण कर्मोका करनेवाला है। 
यस्य सर्वे समारम्भा: कामसंकल्पवर्जिता:। ज्ञानाग्रिदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधा:॥ 
(४। १९) 
जिसके सम्पूर्ण कार्य कामना और संकल्पसे रहित हैं, ऐसे उस ज्ञानरूप अग्रिद्वारा भस्म हुए 
कर्मोंवाले पुरुषको ज्ञानी जन पण्डित कहते हैं। 
त्यक्त्वा कर्मफलासड्ं नित्यतृप्तो निराश्रय:। कर्मण्यभिप्रवृत्तोडषपि नेव किंचित्करोति सः॥ 
(४।२०) 


( ३४० ) 


सूत्र १५ ] * परिणामतापसंस्कारदु:खैर्गुणवृत्तिविरोधाच्य दुःखमेव सर्व विवेकिन: # . [ साधनपाद 


जो पुरुष सांसारिक आश्रयसे रहित सदा परमानन्द परमात्मामें तृत्त है, वह कर्मोके फल और 
सह्ढ अर्थात्‌ कर्तृत्व-अभिमानको त्यागकर कर्ममें अच्छी प्रकार बर्तता हुआ भी कुछ भी नहीं 
करता है। 

यदि किसीके समक्ष कोई हिंसक जन्तु किसी सोते हुए मनुष्यको काटनेके लिये जाय और 
वह मनुष्य उसको दुःख देनेके विचारसे न बचावे अथवा कोई अपने किसी नियत कर्तव्यकर्मको 
न करे तो वह अकर्ममें कर्म होगा। इससे भी दुःख पानेके कर्माशय बनेंगे। 

कर्म-सिद्धान्त बहुत गहन है, स्थूल बुद्धिसे समझमें नहीं आ सकता, एकाग्रबुद्धिसे ही समझा 
जा सकता है। इस कर्म-सिद्धान्तका सार यही है कि कोई कर्म भी किसीको दुःख देनेकी नीयतसे 
न किया जाय--“ मा हिंस्यात्सर्वभूतानि।'' वास्तवमें न कोई किसीको सुख दे सकता है न दुःख। 
जो मिलना है वह उसे अवश्य मिलेगा। मनुष्य दूसरोंकों सुख-दुःख पहुँचानेकी नीयतसे कर्म 
करके अपने अंदर सुख-दुःख पानेके कर्माशय एकत्र कर लेता है। 

सड्रति--योगीके लिये सुख-दुःख दोनों दुःखरूप ही हैं, अब यह बतलाते हैं-- 
परिणामतापसंस्कारदु:खेर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्व विवेकिन: ॥ १५॥ 

शब्दार्थ--परिणाम-ताप-संस्कारदु:खै:-परिणाम, ताप, संस्कारके दुःखोंसे; गुण-वृत्ति- 
विरोधात्‌ च-और गुणोंकी वृत्तियोंके विरोधसे; दुःखमेव सर्व विवेकिन:-दुःख ही है सब कुछ 
अर्थात्‌ सुख भी दुःख ही है विवेकीको। 

अन्वयार्थ-क्योंकि (विषय-सुखके भोगकालमें भी) परिणाम-दुःख, ताप-दुःख और 
संस्कार-दुःख बना रहता है और गुणोंके स्वभावमें भी विरोध है, इसलिये विवेकी पुरुषके लिये 
सब कुछ (सुख भी जो विषय-जन्य है) दुःख ही है। 

व्याख्या--जिस प्रकार विष मिला हुआ स्वादिष्ट पदार्थ भी बुद्धिमान्‌के लिये त्याज्य है, इसी 
प्रकार जिन योगी-जनोंको सम्पूर्ण क्लेश तथा उनके विभाग आदिका विवेकपूर्ण ज्ञान हो गया है, 
उनको संसारके सब विषय-सुखोंमें दुःख-ही-दुःख प्रतीत होता है; क्योंकि इन सुखोंमें भी चार 
प्रकारका दुःख सम्मिलित है, जो नीचे व्याख्यासहित वर्णन किया जाता है-- 

परिणाम-दुःख--विषय-सुखके भोगसे इन्द्रियोंकी तृप्ति नहीं होती है, बल्कि राग-क्लेश 
(२।७) उत्पन्न होता है। ज्यों-ज्यों भोगका अभ्यास बढ़ता है, त्यों-त्यों तृष्णा बलवती होती है। 
यथा-- 

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते॥ 
(मनु० २। ९४) 

विषय-कामना विषयोंके उपभोगसे कभी शान्त नहीं होती, किंतु हवन-सामग्रीके डालनेसे 
अग्निके सदूश और अधिक भड़कती है। अर्थात्‌ हवि: (सामग्री) डालनेसे अग्नि बुझती नहीं, किंतु 
और बढ़ती है, इसी प्रकार विषय-सुखके भोगसे विषय-सुखकी कामना शान्त नहीं होती, किंतु 
और बढ़ती है। 

(३४१ ) 
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विषयोंके भोगसे इन्द्रियाँ दुर्बल हो जाती हैं, अन्तमें इन्द्रियोंमें विषय-भोगकी शक्ति बिलकुल 
नहीं रहती और तृष्णा सताती है। यह सुख परिणाममें दुःख ही है। 
ताप-दुःख--विषय-सुखकी प्राप्तिमें और उसके साधनमें राग-क्लेश (२।७) उत्पन्न होता 
है और उनमें जो रुकावटें होती हैं, उनसे द्वेष-क्लेश (२।८) उत्पन्न होता है। यह सुखके नाश 
होनेका दुःख सुखके भोग-कालमें भी सताता रहता है। इसी कारण यह सुख परिणाममें ताप- 
दुःख है। 
संस्कार-दुःख--सुखके भोगके जो संस्कार चित्तपर पड़ते हैं, उनसे राग (२।७) उत्पन्न होता 
है, मनुष्य उनके प्राप्त करनेमें यत्र करता है। उनमें रुकावटोंसे द्वेष (२।८) होता है। इस प्रकार 
राग-द्वेषके भी संस्कार पड़ते रहते हैं और उनके वशीभूत होकर जो शुभाशुभ कर्म करता है, 
उनके भी संस्कार पड़ते हैं। ये संस्कार आवागमनके चक्रमें डालनेवाले होते हैं, इसलिये यह 
सुख परिणाममें संस्कार-दुःख है। 
गुण-वृत्ति-विरोध-दुःख--सत्त्व,, रजस, तमसू-ये क्रमसे प्रकाश, प्रवृत्ति और स्थिति 
स्वभाववाले हैं। इनकी क्रमसे सुख, दुःख और मोहरूपी वृत्तियाँ हैं। ये तीनों गुण परिणामी हैं । 
कभी एक गुण दूसरेको दबाकर प्रधान हो जाता है, कभी दूसरा उसको। जब सत्त्व रजस्‌ तथा 
तमसको दबा लेता है, तब सुख-वृत्तिका उदय होता है। जब रजस्‌ सत्त्वत और तमस्‌को दबा 
लेता है, तब दुःख और जब तमस्‌ सत्त्व तथा रजसको दबा लेता है, तब मोह पैदा हो जाता 
है। इन तीनों गुणोंमें परिणाम रहता है। इस कारण इनकी वृत्तियोंमें भी परिणामका होना आवश्यक 
है और सुखके पश्चात्‌ दुःख और मोहका होना स्वाभाविक है। यह गुण-वृत्तियोंके विरोधसे सुखमें 
दुःखकी प्रतीति है। जिस प्रकार मकड़ीका जाला भी आँखमें पड़कर अत्यन्त दुःखदायी होता है, 
इसी प्रकार विवेकी योगियोंका चित्त अत्यन्त शुद्ध होता है, उनको लेशमात्र भी दुःख और क्लेश 
खटकता है। इस कारण वे संसारके सुखोंको भी सदैव त्याज्य और दुःख-रूप समझते हैं। इसी 
प्रकार सांख्य-दर्शन अध्याय ६ में बतलाया गया है-- 
कुत्रापि को5पि सुखीति॥ ७॥ 
तदपि दुःखशबलमिति दुःखपक्षे निःक्षिपन्ते विवेचका:॥ ८॥ 
क्या कहीं कोई सुखी है, अर्थात्‌ कहीं कोई भी सुखी नहीं है। (जिसको सुख समझा जाता 
है) वह सुख भी दुःखसे मिला हुआ है, इसलिये उस सुखको भी दुःखके पक्षमें विवेकी पुरुष 
संयुक्त करते हैं। 
नानक दुखिया सब संसार। सुखी वे ही जिन्ह नाम अधार॥ 
सड्गति--जिस प्रकार चिकित्सा-शास्त्रमें रोग, रोगका कारण, आरोग्य, आरोग्यका साधन 
(ओषधि) चार विषय होते हैं, इसी प्रकार यहाँ इस शास्त्रमें (१) दुःख जो “हेय'' त्याज्य है 
सूत्र १६ में, (२) दुःखका कारण द्रष्ट-दृश्यका संयोग जो “'हेय-हेतु'' है सूत्र १७ में, (३) 
दुःखका नाश, इस संयोगका अभाव जो “'हान”” अर्थात्‌ कैवल्य है सूत्र २५ में, और (४) 
विवेकख्याति कैवल्यका साधन जो “'हानोपाय”” है सूत्र २६ में वर्णन किया गया है। इस प्रकार 
(३४२ ) 
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यह शास्त्र च॒तुर्व्यूह कहलाता है। “'हेय '' अर्थात्‌ त्याज्य क्या है, यह अगले सूत्रमें बतलाते हैं-- 
हेयं दुःखमनागतम्‌॥ १६॥ 

शब्दार्थ-हेयम्‌-त्याज्य; दुःखम्‌्-दुःख, अनागतम्‌”आनेवाला है। 

अन्वयार्थ--आनेवाले दुःख हेय (त्यागनेयोग्य) हैं। 

व्याख्या-- भूतकालका दुःख भोग देकर व्यतीत हो गया, इसलिये त्यागनेयोग्य नहीं। वर्तमान 
दुःख इस क्षणमें भोगा जा रहा है, दूसरे क्षणमें स्वयं समाप्त हो जायगा, इस कारण त्याज्य नहीं। 
इसलिये आनेवाला दुःख ही त्यागनेयोग्य है। विवेकीजन उसीको हटानेका यत्र करते हैं। 

टिप्पणी सूत्र १६--बौद्धदर्शन--वैदिक दर्शनोंके चार प्रतिपाद्य विषयोंको बौद्धधर्ममें “चार 
आर्य-सत्य' के नामसे वर्णन किया गया है-- 

पहिला आर्य-सत्य-दुःखम्‌--इस संसारका जीवन दुःखसे परिपूर्ण है। दूसरा आर्य- 
सत्य--दुःख-समुदय:--इस दुःखका कारण विद्यमान है। तीसरा आर्य-सत्य--दुःख-निरोध:-- 
इस दुःखसे वास्तविक मुक्ति मिल सकती है। चौथा आर्य-सत्य--निरोधगामिनी प्रतिपद्‌-- 
दुःखोंके नाशके लिये वास्तविक मार्ग है। 

(१) दुःखकी व्याख्या करते समय तथागतने बतलाया है--' हे भिश्षुगण! दुःख प्रथम आर्य- 
सत्य है। जन्म दुःख है। वृद्धावस्था भी दुःख है। मरण भी दुःख है। शोक, परिदेवना, दौर्मनस्य, 
उपायास सब दुःख है। अप्रिय वस्तुके साथ समागम दुःख है। प्रियके साथ वियोग भी दुःख है। 
ईप्सित वस्तुका न मिलना भी दुःख है। संक्षेपसे कह सकते हैं कि रागके द्वारा उत्पन्न पाँचों स्कन्ध 
(रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान) भी दुःख है।' धम्मपद गाथा १४६ में बतलाया है-- 

को नु हासो किमानन्दो निच्चं पजजलिते सति। 
(को नु हासः क आनन्दो नित्य॑ प्रज्वलिते सति) 

जब यह संसार नित्य जलते हुए घरके समान है, तब यहाँ हँसी क्‍या हो सकती है और 
आनन्द क्‍या मनाया जा सकता है। 

(२) दुःख-समुदाय--योगदर्शनके हेय हेतुके स्थानमें यह दूसरा आर्य-सत्य है। समुदायका 
अर्थ हेतु है। यहाँ दुःखका हेतु तृष्णा बतलायी गयी है। मज्झिम निकायमें भगवान्‌ बुद्धके शब्दोंमें 
बतलाया गया है-- 

हे भिक्षुगण! दुःख-समुदाय दूसरा आर्य-सत्य है। दुःखका वास्तविक हेतु तृष्णा है, जो 
बारंबार प्राणियोंकों उत्पन्न करती है, विषयोंके रागसे युक्त है तथा उन विषयोंका अभिनन्दन 
करनेवाली है। यहाँ और वहाँ सर्वत्र अपनी तृप्ति खोजती रहती है। यह तृष्णा तीन प्रकारकी है-- 
(१) कामतृष्णा, जो नाना प्रकारके विषयोंकी कामना करती है। (२) भवतृष्णा, जो संसारकी 
सत्ताको बनाये रखती है। (३) विभवतृष्णा, जो संसारके वैभवकी इच्छा करती है। संक्षेपमें 
दुःख-समुदायका यही स्वरूप है। 


( ३४३ ) 
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सरितः. स्त्रिग्धाश्न॒ सौमनस्था भवन्ति जन्‍्तोः:। 
ते स्त्रोत: सृता: सुखैषिणस्ते वे जातिजरोपगा नरा:॥ (धम्मपद गाथा ३४१) 
तृष्णाकी धाराएँ प्राणियोंको बड़ी प्रिय और मनोहर लगती हैं। सुखके फेरमें पड़े उसकी 
धारामें पड़ते हैं और बार-बार जन्म-जराके चक्रमें जाते हैं। 
न तद्‌ दूढं बन्धनमाहुर्धीरा यद्‌ आयसं दारुजं बर्वजं च। 
संरक्तरक्ता मणिकुण्डलेषु पुत्रेषु दारेषु च याउपेथा॥ . (धम्मपद गाथा ३४५) 
धीर विद्वान्‌ पुरुष लोहे, लकड़ी तथा रस्सीके बन्धनको दृढ़ नहीं मानते। वस्तुतः दृढ़ बन्धन 
है--सारवान्‌ पदार्थोमें रक्त होना या मणि, कुण्डल, पुत्र तथा स्त्रीमें इच्छाका होना। 
ये रागरक्ता अनुपतन्ति स्त्रोत: स्वयं कृतं मर्कटक इब जालम्‌। ( धम्मपद गाथा ३४७) 
जो रागमें रक्त हैं, वे जैसे मकड़ी अपने बनाये जालमें पड़ती है, वैसे ही अपने बनाये स्रोतमें 
पड़ते हैं। मज्झिम निकायमें बतलाया गया है--''यही तृष्णा जगत्‌के समस्त विद्रोह तथा विरोधकी 
जननी है। उसीके कारण राजा राजासे लड़ता है, क्षत्रिय क्षत्रियसे लड़ता है, ब्राह्मण ब्राह्मणसे 
लड़ता है, माता पुत्रसे लड़ती है और लड़का मातासे लड़ता है। समस्त पापकर्मोका निदान यही 
तृष्णा है। चोर उसीके लिये चोरी करता है, कामुक इसीके लिये परस्त्रीगमन करता है। धनी 
इसीके लिये गरीबोंको चूसता है। तृष्णामूलक यह संसार है। तृष्णा ही दुःखका कारण है, इसीका 
समुच्छेद प्रत्येक प्राणीका कर्तव्य है।'! 
सड्ति--इस हेय दुःखका कारण 'हेयहेतु' क्या है, यह अगले सूत्रमें बतलाते हैं-- 
द्रष्टदृश्ययो: संयोगो हेयहेतु:॥ १७॥ 
शब्दार्थ--द्रष्टदृश्ययो: संयोग:-द्रष्टा और दृश्यका संयोग; हेयहेतुः-हेय (त्याज्य दुःख) का 
कारण है। 
अन्वयार्थ-द्रष्टा और दृश्यका संयोग “'हेयहेतु”” (दुःखका कारण) है। 
व्याख्या--द्रष्टा चेतन पुरुष है, जो चित्तका स्वामी होकर उसको देखनेवाला है। दृश्य चित्त 
है जो स्व (मिलकियत) बनकर पुरुषको गुणोंके परिणाम-स्वरूप संसारको दिखाता है। चित्तद्वारा 
देखे जानेके कारण यह सारा गुणोंका परिणाम विषय, शरीर और इन्द्रिय आदि भी सब दृश्य ही 
हैं। 
संयोग--इस पुरुष और चित्तका जो आसक्तिसहित अविवेकपूर्ण भोग्य-भोक्ताभावका सम्बन्ध 
है, उसके लिये यहाँ संयोग शब्द आया है। यही इस दुःखका (जो पिछले सूत्रमें हेय अर्थात्‌ 
त्याज्य बतलाया था) “हेतु” अर्थात्‌ कारण है। 
पुरुष: प्रकृतिस्थो हि भुड्न्क्ते प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌। कारणं गुणसड्रो5स्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ 
(गीता १३। २१) 
प्रकृतिमें स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थोको भोगता है और 
(३४४ ) 


सूत्र १७] # द्रष्ठदृश्ययो: संयोगो हेयहेतु: * [ साधनपाद 


इन गुणोंका संग ही इस जीवात्माके अच्छी-बुरी योनियोंमें जन्म लेनेमें कारण है (सत्त्वगुणके 
संगसे देवयोनियोंमें, रजोगुणके संगसे मनुष्ययोनिमें और तमोगुणके संगसे पशु-पक्षी आदि नीच 
योनियोंमें जन्म होता है।) 

टिप्पणी--इस सूत्रकी व्याख्या शीघ्रता तथा सरलताके कारण हमने प्रथम संस्करणमें 
भोजवृत्ति-अनुसार कर दी थी। इसके व्यासभाष्यके समझनेमें कई एकोंको कुछ शड्ढ्राएँ उत्पन्न 
हुई हैं, इसलिये उनके स्पष्टीकरणके साथ व्यासभाष्यके भाषार्थकों लिखा जाता है। 

व्या० भा० भाषार्थ (सूत्र १७)-द्रष्टा नाम बुद्धि-प्रतिसंजेदी पुरुषका है अर्थात्‌ बुद्धिमें 
प्रतिबिम्बित होकर तदाकारताको धारण करनेवाले अथवा अपने प्रतिबिम्बद्दारा बुद्धिको चेतन तुल्य 
करनेवाले पुरुषके लिये द्रष्टा शब्दका प्रयोग हुआ है। 

दृश्य नाम बुद्धि सत्त्वोपारूढ़ सब धर्मों (सत्त्वमें स्थिर हुई सब धर्मोबाली) का है। अर्थात्‌ 
बुद्धि तथा इन्द्रियोंद्रारा जिन पदार्थोको बुद्धिसे ग्रहण किया जाता है अथवा अहंकार आदिद्वारा जितने 
तत्त्व बुद्धिसे उत्पन्न होते हैं, उन सब प्रकृतिके कार्योंको दृश्य पदसे ग्रहण करना चाहिये। यह बुद्धि 
आदि दृश्य ही अयस्कान्तमणिके तुल्य संनिधिमात्रसे द्रष्टरूप स्वामीका उपकार करता हुआ दृश्यरूपसे 
स्व हो जाता है (और भोक्ता भूत पुरुषका भोग्य) | यद्यपि यह दृश्य अपने जडरूपसे लब्धसत्तावाला 
होनेसे स्वतन्त्र है, तथापि पुरुषके अर्थ होनेसे इसको परतन्त्र ही जानना चाहिये। 


यह पुरुषार्थप्रयुक्त जो स्व-स्वामिभाव या दृग्दृश्यभाव वा भोक्तृ-भोग्यभावरूप अनादि 
प्रकृतिपुरुषका संयोग है, वह दुःखका कारण है। पञ्नशिखाचार्यने भी ऐसा ही कहा है-- 


““तत्संयोगहेतुविवर्जनात्स्यादयमात्यन्तिको दुःखप्रतीकारः '' 
अर्थात्‌ दुःखके कारण बुद्धि-संयोगके विवर्जनसे (हट जानेसे) दुःखका अत्यन्त प्रतीकार 
(नाश) हो जाता है। 
(यहाँ यह भी जान लेना चाहिये कि यह संयोग ही अस्मिता-क्लेश है, जिसका कारण 
अविद्या है और अविद्या सत्त्वचित्तमें जो लेशमात्र तम है, उसमें वर्तमान है।) 


जिस प्रकार लोकमें परिहार करनेयोग्य दुःखहेतु पदार्थ-प्रतीकार (निवृत्तिका उपाय) है। इसी 
प्रकार यहाँ भी दुःख-हेतु संयोगका प्रतीकार जान लेना चाहिये। अर्थात्‌ जिस प्रकार लोकमें 
पादतल (पैरका तलवा) भेद्य (दुःख पानेवाला) है और कण्टक (काँटा) भेदक (दुःख 
देनेवाला) है तथा कण्टकपर पैर न रखना या जूते पहिनकर पैर रखना, यह इस पैरके तलवेमें 
काँटे लगनेके दुःखका प्रतीकार (उपाय) है, इसी प्रकार यहाँ कोमल पादतलके तुल्य मृदुल 
सत्त्गगुण (सत्त्वप्रधान बुद्धि अथवा सच्त्वचित्त) तप्य (दुःख पानेवाला) और रजोगुण उसका 
तापक (दुःख देनेवाला) है तथा प्रकृति-पुरुषके संयोगकी हानि या विवेकख्याति इस तापका 
प्रतीकार है। जैसे लोकमें भेद्य, भेदक और परिहार--इन तीनोंको जाननेवाला भेदक-- 
कण्टकादिकी निवृत्तिके उपायरूप अनुष्ठान करके भेद-जन्य दुःखको प्राप्त नहीं होता, वैसे यहाँ 
भी जो तप्य, तापक और परिहार--इन तीनों पदार्थोको जानता है, वह भी विवेकख्यातिरूप 
अनुष्ठान करके संयोगजन्य दुःखको प्राप्त नहीं होता। 


(३४५ ) 


साधनपाद ] * पातझ्जलयोगप्रदीप * [ सूत्र १७ 


यद्यपि तापरूप जो क्रिया है, वह कर्मभूत सत्त्व (चित्त) में ही है न कि पुरुषमें अर्थात्‌ 
बुद्धि (चित्त) ताप्य है न कि पुरुष, क्योंकि पुरुष अपरिणामी तथा निष्क्रिय है, तथापि दर्शित 
विषयत्वरूप उपाधिसे या अविवेकसे बुद्धिके तदाकार होनेसे पुरुष भी तदाकारधारी अनुतापको 
प्राप्त हो जाता है। इसलिये पुरुषमें औपाधिक तापका संयोग है अर्थात्‌ बुद्धि उपाधिके सम्बन्धसे 
पुरुष ताप्य है। प्रकृति-पुरुषका सम्बन्ध तापक है और विवेकख्याति इसका परिहार है॥ १७॥ 


विशेष जानकारीके लिये--विज्ञानभिक्षुके योगवात्तिकका भाषानुवाद॥ सूत्र १७॥ 


हेयके सूत्रकी व्याख्या करके क्रमसे प्राप्त हेयके हेतुके प्रतिपादक सूत्रका अवतरण करते हैं-- 
तस्मातू--जो हेय कहा जाता है, उसके ही कारणका निर्देश किया जाता है--द्रष्ट संयोगो 
हेयहेतु:--द्रष्ट शब्दके पदार्थकों कहते हैं-- 

द्रष्टा बुद्धि-प्रतिसंवेदी पुरुष है। 

प्रतिसंवेदन--संवेदन बुद्धिकी वृत्तिके प्रतिबिम्बका नाम है। प्रतिध्वनिके समान इस 
(प्रतिसंवेदन) शब्दका प्रयोग किया गया है। वह प्रतिसंवेदन जिसको हो, वह बुद्धिको वृत्तिका 
प्रतिसंवेदी--बुद्धिका साक्षी पुरुष है--यह फलितार्थ है। 

दृश्य शब्दके पदार्थको कहते हैं--दृश्यबुद्धि-सत्त्वमें उपारूढ़ सब धर्म हैं। बुद्धि-सत्त्वको भी 
दृश्य होनेसे यहाँ विशेषण विवक्षित है, धर्म उसको भी बुद्धयारूढ होनेसे बुद्धिधर्मत्व विवक्षित 
है, इस अभिप्रायसे दृश्य-बुद्धयारूढ सब धर्म हैं, यह कहा गया है-ये धर्म बुद्धिके कार्य हैं, 
इस अभिप्रायसे नहीं कहा है; क्योंकि प्रधान आदिका भी दृश्य होनेसे त्याग उचित नहीं है। उत्तर 
सूत्रमें मुख्यतया प्रधानको ही दृश्य कहा है। यद्यपि बुद्धद्यारूढ (बुद्धिमें प्रतिबिम्बित) पुरुष भी 
दृश्य है, तो भी वह दुःखसे रहित है, अत: उसका दर्शन हेय दुःखका हेतु नहीं है, इस आशयसे 
यहाँ दृश्यके अंदर पुरुषकी गिनती नहीं करेंगे। तथा सुख-दुःख-मोहात्मक दृश्यवाली बुद्धिके 
साथ द्रष्टा-साक्षी पुरुषका जो काष्ठमें अग्नरिके समान सम्बन्ध है--जिसको बन्ध भी कहते हैं, वह 
दुःखका हेतु है, यह सूत्रका अर्थ है। बुद्धयारूढ दृश्योंके साथ द्रष्टाका ज्ञानरूप संयोग हेयका हेतु 
यहाँ विवक्षित नहीं है। 

*स्वस्वामिशक्तयो: स्वरूपोपलब्धिहेतु: संयोग: ' 

इस आगामी सूत्रसे इस ज्ञानरूप संयोगको ज्ञानका हेतु ही कहा है, ज्ञानरूप नहीं कहा है। 
इस सूत्रसे बुद्धि और आत्माके संयोगकी भाँति घटादि वस्तुओंके साथ आत्माका संयोग भी 
भोगका हेतु है, यह जानना चाहिये; क्योंकि लाघवसे भोक्ता और भोग्य वस्तुका संयोग ही सामान्य 
भोगका हेतु कहना उचित है। विषयके भोगमें बुद्धिके अवच्छेदसे विषयका संयोग हेतु है, अतः 
अतिव्याप्ति नहीं है। यह संयोग पुरुषार्थका हेतु है और इस संयोगका हेतु पुरुषार्थ है, इस बातको 
कहनेके लिये--सकल पुरुषार्थस्वरूप जो पुरुषका स्वत्व है--सम्पत्ति है-उसका बुद्धिमें 
प्रतिपादन करते हैं-- 


तदेतदिति--वह यह दृश्य--अयस्कान्तमणिके सदृश संनिधिमात्रसे उपकारी दृश्यत्वसे स्वामी 
पुरुषका स्व-सम्पत्ति होता है। 


( ३४६ ) 


सूत्र १७] # द्र्॒दृश्ययो: संयोगो हेयहेतु: * [ साधनपाद 


शट्भा--' तस्य हेतुरविद्या' इस आगामी सूत्रसे ही संयोगका कारण कहेंगे, यहाँ संयोगके 
कारणकी अपेक्षा नहीं है? 

समाधान--यह नहीं कहना चाहिये, क्‍योंकि अविद्याको भी पुरुषार्थकी असमाफ़िके द्वारा 
बन्धकी हेतुता आगे कहेंगे। तदेतद्‌ इत्यादिका अर्थ यह है कि तद्‌ बुद्धि सत्त्व है। यह दृश्यजगत्‌ 
जिसमें रहता है, वह दृश्य है; अत: अयस्कान्तमणिके समान संनिधिमात्रसे उपकारी होनेसे और 
स्वयं दृश्य होनेसे ज्ञानमात्रस्वरूप--स्वामी पुरुषका वह स्व-(आत्मीय) सम्पत्ति होता है। 


शद्भा-बुद्धिका अन्य स्वामी क्‍यों मानते हो ? वह बुद्धि ही अपरतन्त्रा, स्वयं ही द्रष्ट्री स्वार्थ 
ही हो सकती है। 

समाधान--तत्राह-अनुभवकर्मेति-- क्योंकि कर्म-कर्तू-विरोध होनेसे आप अपना दृश्य तो 
हो नहीं सकता, (अत:) अनुभव नामक जो पुरुषका कर्म है, उस कर्मका विषय होता हुआ ही 
अन्यरूपसे पुरुष चैतन्यसे प्रतिलब्धात्मक-सिद्ध सत्तावाला अथवा अन्यरूपसे अन्यके प्रयोजनके 
कारण प्राप्त स्थिति, (अतः) स्वतन्त्र होनेपर भी पुरुषके अनाश्रित भी परार्थ होनेसे परतन्त्र हैं, 
परपुरुषका स्व-सम्पत्ति है। इस प्रकार दृश्य नामक भोग्यात्मक अखिल पुरुषार्थके बुद्धिनिष्ठ सिद्ध 
हो जानेपर वही पुरुषार्थ अनागत अवस्थामें स्थित-बुद्धि और पुरुषके संयोगमें कारण है--यह 
कहते हुए सूत्रके वाक्यार्थको कहते हैं--तयोरिति--उन स्व और स्वामीका-दृश्यतेडनयेति 
दर्शन बुद्द्ध:--देखा जाय जिससे वह दर्शन नाम बुद्धिका है-पुरुषार्थक्रतत्व वचन कथनके 
कारण यहाँ अनादिका अर्थ प्रवाहसे अनादि है। 

शद्भा--पुरुषार्थका पुरुषसे संयोग माननेमें पुरुषका अपरिणामिताका भंग हो जायगा (कोई 
भी संयुक्त पदार्थ अपरिणामी नहीं होता) ? 

समाधान--सामान्य गुणोंके अतिरिक्त धर्मोकी उत्पत्तिको ही व्यवहारके अनुसार परिणाम 
निश्चय किया है। घट आदिके संयोग आदिसे आकाश परिणामी नहीं होता और द्वित्व आदि 
संख्याके संयोगसे पुरुष परिणामी नहीं कहा जाता, पद्म-पत्रपर रखी जलकी बूँदसे पद्म-पत्रकी 
अपरिणामिता और असंयोग भी सुना जाता है। संयोग, विभाग, संख्या आदि द्र॒व्योंके सामान्य गुण 
हैं (अतः सामान्यगुण संयोगसे अपरिणामिताका भंग नहीं होता है)। श्रुति और स्मृतियोंमें 
सुखादिरूप परिणाम ही पुरुषमें नहीं माने हैं, मनके साथ सुखादिका अन्वय और व्यतिरेक है, 
अतः मनमें ही लाघवसे सुखादि माने हैं, सुखादिको मनका अवच्छेदक मानकर अन्यत्र-पुरुषमें 
उसको (सुखादिको) माननेमें गौरव है। संयोगादिके प्रति तो द्रव्यत्वरूपसे ही हेतुता होनेसे वह 
पुरुषकी भी हो सकती है और पुरुषका द्रव्यत्व तो अनाश्रित होनेसे तथा परिणामसे सिद्ध है 
(अर्थात्‌ जो अनाश्रित और परिमाणवाला होता है, वह द्रव्य हुआ करता है। पुरुष किसीके आश्रय 
नहीं और महत्‌ परिमाणवाला है, अतः द्रव्य है)। 

यद्यपि कारणावस्थामें बुद्धि और पुरुष दोनों विभु हैं, तथापि उनका संयोग परिच्छिन्न 
गुणान्तरके अवच्छेदसे सम्भव है ही; क्योंकि महदादि अखिल परिणाम त्रिगुणके संयोगके बिना 
उत्पन्न नहीं होते और वह संयोगज संयोग है, कर्मजन्य संयोग नहीं है। जैसे अवयवके संयोगसे 
अवयवीका संयोग होता है, वैसे अवच्छेदकीभूत गुणके संयोगसे ही दो विभुओंका (बुद्धि और 
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पुरुषका) संयोग है। साक्षात्‌ संयोगका पुरुषमें निषेध है, संयोगज संयोगका निषेध नहीं है। यदि 
आत्माका संयोग ही नहीं है, यह माना जाय तो प्रकृति-पुरुषके संयोगसे सृष्टि और उनके वियोगसे 
प्रलय यह जो श्रुति, स्मृति और सूत्रोंने माना है, वह न बन सकेगा। 

भोक्तू-भोग्य योग्यता ही यहाँ औपचारिक संयोग वक्तव्य है, यह नहीं कहना चाहिये; क्योंकि 
वह स्व-स्वामी-भाव होनेसे अनादि है, अनादि होनेसे कार्य हो नहीं सकता और उसके अविनाशी 
होनेपर ज्ञानसे नाशकताका विरोध होगा, नाशवान्‌ माननेमें पुरुषको परिणामता होगी (जो कि 
अनिष्ट है)। 

शट्भा-पुरुषका संयोग माननेमें पुरुषकी असजझ्गताकी क्षति होगी? 

समाधान--नहीं, कमलपत्रमें जो कि पुरुषका दृष्टान्त है--संयोग होनेपर भी असड्ता मानी 
जाती है। स्व-आश्रय-विकारका हेतु जो संयोग है, उस संयोगकी ही सड्भता है। पुरुषमें ऐसा 
संयोग नहीं है, जो पुरुषके अंदर विकारका हेतु हो; अतः पुरुषार्थका कारण बुद्धि और पुरुषका 
संयोग है, वही जन्मरूपसे दुःखका हेतु है--यह बात सिद्ध होती है। वह संयोग विशेष परमेश्वरकी 
योगमाया--योगीन्द्रोंस भी अचिन्त्य-श्रुति और स्मृतियोंसे गम्य है--विशेष तर्कका विषय नहीं 
है, जिस मायाके द्वारा ईश्वर नित्य-मुक्त-असड़, अविद्या आदिसे रहित विभु और चेतनमात्र 
आत्मा जीव-समूहको बन्धनमें डालता है (जिसके कारण जीवसमूह बन्धनमें फँसे हुए हैं) ऐसा 
ही कहा है-- 

'अच्िन्त्या: खलु ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत्‌।' 
निश्चय ही जो भाव अचिन्त्य हैं, उनको तर्कसे युक्त न करे--उनके विषयमें तर्कना न करे। 
सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते। ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बन्धनम्‌॥ 

वह ही यह भगवान्‌की माया है जो कि नीतिका भी विरोध करती है। इसी मायाके कारण 
विमुक्त ईश्वरकों भी दीनता और बन्धन होता है।* 

संयोगको दुःखकी हेतुता दिखलानेके लिये पशञ्लशिखाचार्यके संवादको कहते हैं--तथा 
चोक्तं-यहाँसे-प्रतीकार-यहाँतक। बुद्धि और पुरुषका संयोग हेय दुःखका हेतु है, उसके 
परिवर्जनसे-उच्छेदसे दुःखका आत्यन्तिक प्रतीकार होता है, उच्छेद होता है। 

शट्भा--अनादि कालसे प्रवृत्त जो दुःखका हेतु संयोग, उसका उच्छेद नहीं हो सकता, इस 
आशयसे पूछते हैं प्रसक्से उसकी शकक्‍यताका निश्चय करनेके लिये-कस्मादिति। 

समाधान--दुःखके हेतुके परिहारसे दुःखका प्रतीकार देखा जाता है। परिहार्य इस कथनसे 
प्रकृति आदि नित्य पदार्थोकी व्यावृत्ति सिद्ध है। दुःखहेतुत्व नित्यत्वरूप लिड्रसे दुःख-हेतुके 
अनित्यत्व-दर्शनमें संयोगरूप दुःखके हेतुका अनित्य होना सिद्ध है। प्रकृति आदिकी नित्य 
व्यावृत्ति तथा च दुःखबके हेतुत्व नित्यत्व लिड्रसे संयोगका उच्छेद हो सकता है। इसका अनुमान 
होता है। दुःखके हेतुका प्रतीकार हो सकता है; इसमें लौकिक उदाहरण कहते हैं--तद्यथेति। 


* टिप्पणी--यह सिद्धान्त नवीन वेदान्तका समझना चाहिये। (प्रकाशक) 
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भेद्यत्व-- भेदज दुःख-- भागित्व हैं, और भेतृत्व- भेदके द्वारा दु:ःखका हेतु है, पादानधिष्ठान-- 
पैरसे अनारोहण--न चढ़ना है। पादत्राण जूतेको कहते हैं अथवा जूता पहने पैरोंसे काँटोंपर चढ़ना। 

ये तीन दुःखका आश्रय, दुःखका हेतु और दुःखके परिहारके उपाय हैं, जो इनको जानता 
है--इस वचनसे भाष्यकारने इन तीनोंके ज्ञानको दुःखके प्रतीकारकी हेतुता कहते हुए--यह तीनों 
मुमुक्षुको जानना चाहिये यह भी सूचित किया है। 


शट्भा--ताप और दुःख पर्यायवाची शब्द हैं तब दृष्टान्तमें यथा भेद्य-भेतृ-प्रतीकाररूप त्रिक 
है, ऐसा दार्शन्तिकमें नहीं है; क्योंकि उसमें एक बुद्धिको ही तप्य (तपनेवाली) और तापक 
(तपानेवाली) उभयरूप माना है और पुरुषको निर्दु:ः:ख माना है। अत: आशक्षेप करते हैं-- 
कस्मादिति-- 

समाधान--सिद्धान्त कहते हैं-त्रित्वोपलब्धाति। बाह्य दुःखके स्थलमें उक्त तीनोंकी 
उपलब्धिके बलसे आन्तर दुःखके स्थानमें भी तीनोंकी सिद्धि होती है, यह भाव है; उसका प्रकार 
कहते हैं--अत्रापीति-यहाँ दार्शन्तिकमें भी, भाव यह है कि बुद्धिके एक होनेपर भी त्रिगुणात्मक 
होनेसे तीन अंश होते हैं, उनमेंसे रज-अंश तापक है, सत्त्व-अंश तप्य--तपनेवाला है, बुद्धि और 
पुरुषका वियोग, दुःखका प्रतीकार है, इस भाँति तीन बन सकते हैं। पुरुष ही तप्य--तपनेवाला 
क्यों नहीं है ? इस आशयसे पूछते हैं--कस्मादिति--सिद्धान्त कहते हैं--अतन्रापि इत्यादिना-- 
इससे क्षेत्रज्ञ-इस तर्कसे कर्मस्थत्वका अर्थ है कर्मतया अर्थात्‌ सकर्मक होनेसे। कर्मत्वका अर्थ 
क्रिया व्यापक है; क्योंकि दुःखब्याप्तत्व अपरिणामीमें सम्भव नहीं। वृत्तिव्याप्यत्व तो विषयतारूप 
अपरिणामीमें भी सम्भव है। अत: ज्ञानक्रियाकी कर्मता पुरुषमें बन सकती है, यह वाक्यशेष है 
और जो पुरुषकी स्वज्ञेयता है, वह भी स्वप्रतिबिम्बित बुद्धिकी वृत्तिसे व्याप्यत्व ही है, उसमें 
परिणामकी अपेक्षा नहीं है। 

शट्भा-दुःखनिवृत्ति पुरुषार्थ कैसे हो सकती है ? क्‍योंकि दुःख तो पुरुषमें होता नहीं, यह 
भी नहीं कह सकते कि पुरुषनिष्ठ दुःखका भ्रम है, इससे दुःख हेय है, क्‍योंकि विद्वानोंको भी 
दुःख हानके लिये असम्प्रज्ञा-समाधिकी अर्थिता स्वीकार है? 

समाधान--दर्शितविषयत्वादित्यादि--पुरुष क्योंकि दर्शित विषय है, बुद्धि सत्त्वसे निवेदित 
विषय है; अतः सत्त्वके तप्यमान होनेपर प्रतिबिम्बरूपसे पुरुष बुद्धि सत्त्के समान आकारवाला 
होता है, तपता नहीं, मूढ़ बुद्धियोंको अनुतप्त-जैसा दिखलायी देता है, स्व-आकारके प्रतिबिम्बनके 
सिवा विषयका निवेदन अपरिणामी पुरुषमें सम्भव नहीं है, इस बातका प्रतिपादन “वृत्तिसारूप्य! 
इस सूत्रमें कर दिया है। तथा च--प्रतिबिम्बरूपसे भोग नामक सम्बन्धके द्वारा विद्वानोंको भी 
दुःखकी हेयता है, पुरुषार्थके असम्भवका दोष नहीं है, यह भाव है--जो पुरुषमें भोक्तृत्व नहीं 
मानते, उन नवीन वेदान्तियोंकों ही यह दोष है॥ १७॥ 


सड़ति--अब दृश्यका स्वरूप, उसका कार्य तथा प्रयोजन बतलाते हैं-- 
प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मक॑ भोगापवर्गार्थ दृश्यम्‌॥ १८ ॥ 


(३४९ ) 


साधनपाद ] * पातझ्जलयोगप्रदीप * [ सूत्र १८ 


शब्दार्थ--प्रकाश-क्रिया-स्थिति-शीलम्‌-प्रकाश, क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है; 
भूतेन्द्रिय-आत्मकम्‌-भूत-इन्द्रिय जिसका स्वरूप है; भोग-अपवर्ग-अर्थम्-और भोग-अपवर्ग 
जिसका प्रयोजन है; दृश्यम्-वह दृश्य है। 

अन्वयार्थ--प्रकाश, क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है, भूत और इन्द्रिय जिसका स्वरूप 
है, भोग और अपवर्ग जिसका प्रयोजन है, वह दृश्य है। 

व्याख्या--सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌-ये तीनों गुण और जो कुछ इनसे बना है वह दृश्य है। 

गुणोंका धर्म--प्रकाश सत्त्व-गुणका; प्रवृत्ति (क्रिया-चलना) रजोगुणका और स्थिति-रोकना 
तमोगुणका स्वभाव है। ये तीनों प्रकाश, क्रिया, स्थितिशील-गुण-परिणामी और परस्पर संयोग- 
विभागवाले हैं, तथा विवेक-ख्यातिरहित पुरुषके संग संयुक्त रहते हैं अर्थात्‌ स्व-स्वामी-भाव 
( भोग्य-भोक्तुभाव) सम्बन्ध रखते हैं और विवेकख्यातिवाले पुरुषसे विभक्त हो जाते हैं। 

ये तीनों गुण साम्यावस्थाको प्राप्त हुए प्रधान (प्रकृति-अव्यक्त-कारण) रूपसे रहते हैं और 
विषमावस्थामें परस्पर अज्गभ-अज्भीभावसे मिले हुए व्यक्त कार्योंको उत्पन्न करते हैं, अर्थात्‌ जब 
सात्त्विक प्रकाशरूप कार्य उत्पन्न होता है, तब सत्त्वगगुण अड़ी (मुख्य) होता है, अन्य दोनों 
रजोगुण और तमोगुण अड् (गौण) होते हैं। इसी प्रकार जब राजस तथा तामस कार्य उत्पन्न होते 
हैं, तब रजोगुण तथा तमोगुण अज्जी और अन्य दोनों गुण अज्ग होते हैं। अज्र-अज्जीभावसे मिले 
हुए रहनेपर भी इनकी शक्तियाँ भिन्न-भिन्न ही रहती हैं, अतः सब कार्य विलक्षण होते हैं। 

मिलकर कार्य करनेसे ही ये तीनों गुण तुल्यजातीय अतुल्यजातीय कार्यको आरम्भ करते 
हैं। अर्थात्‌ प्रकाशरूप सात्त्विक कार्यके आरम्भकालमें सत्त्वगगुण तुल्यजातीय और अन्य दोनों 
रजोगुण और तमोगुण अतुल्यजातीय होते हैं । इसी प्रकार सत्त्वगुणकी अपेक्षासे प्रकाश तुल्यजातीय 
और अन्य दोनों गुणोंकी अपेक्षासे अतुल्यजातीय है। इसीसे रजोगुण और तमोगुणके सम्बन्धमें 
जान लेना चाहिये। जहाँ जो तुल्यजातीय है, वह उपादान कारण है और जो अतुल्यजातीय है, 
वह सहकारी कारण है। 

दिव्य शरीर उत्पन्न करनेके समय सत्त्वगुण प्रधान (मुख्य) होता है और रजोगुण-तमोगुण 
गौण (सहकारी) होते हैं; मनुष्य-शरीर उत्पन्न करनेके समय रजोगुण प्रधान होता है और अन्य 
दोनों गुण गौण होते हैं; और तिर्यकू-कीट-पशु आदिक शरीर उत्पन्न करते समय तमोगुण प्रधान 
होता है और अन्य दोनों गुण गौण होते हैं। इस प्रकार जिस गुणका कार्य उत्पन्न होता है, वह 
गुण प्रधान हुआ उदार होता है और अन्य दो गुण सहकारी कारण होनेसे प्रधान गुणके अन्तर्गत 
सूक्ष्म रूपसे रहते हैं और व्यापारमात्रमें अनुमानसे जाने जाते हैं। इस प्रकार ये तीनों गुण गौण- 
प्रधान (अज्भाड़ी) भावसे मिले हुए केवल पुरुषार्थ अर्थात्‌ पुरुषके भोग-अपवर्गके प्रयोजन 
साधनेके लिये अयस्कान्तमणिके तुल्य पुरुषकी संनिधिमात्रसे कार्योका उत्पादन करते हैं। ऐसे 
धर्मशील गुणोंकी साम्यावस्था ही प्रधान है और यही दृश्य कहा जाता है। 

गुणोंका कार्य--यह दृश्य भूतेन्द्रियात्मक है, अर्थात्‌ दस भूत, पाँच स्थूलभूत, पृथ्वी-जल 
आदि और पाँच सूक्ष्मभूत गन्ध, रस, तन्मात्रा आदि; और तेरह इन्द्रियाँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच 
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कर्मेन्द्रियाँ, तीन सूक्ष्मेन्द्रियाँ, मन, अहड्ढार, बुद्धि+चित्त, (महत्तत्त्तव) आदि सब ग्राह्य-ग्रहण रूपसे 
इन्हीं तीनों गुणोंके कार्य हैं अर्थात्‌ इन्हींके विभिन्न रूप हैं। 

गुणोंका प्रयोजन--यह त्रिगुणात्मक दृश्य अर्थात्‌ भूतेन्द्रिय आदि रूपसे प्रकृतिका परिणाम 
निष्प्रयोजन नहीं है; किंतु पुरुषके भोग-अपवर्ग रूप प्रयोजनवाला है। 

भोग--उसमें द्रष्टा-दृश्यके स्वरूप-विभागसे रहित इष्ट-अनिष्ट, गुण-स्वरूपका अवधारण 
(अनुभव) भोग कहलाता है। 

अपवर्ग--द्रष्टा और दृश्यके स्वरूपसे विभक्त भोक्ताके स्वरूपका अवधारण (साक्षात्कार) 
अपवर्ग है। उपर्युक्त दोनों प्रकारके भोग भी पुरुषके कल्याणार्थ हैं, अर्थात्‌ अपवर्ग दिलानेमें 
सहायक हैं; इसको स्पष्ट किये देते हैं। 

१ (क) भोग--अनिष्ट गुण स्वरूपका अनुभव-कर्माशयका आवरण, क्लेशों और 
संस्कारोंका मल जो अविद्या, अविवेक, आसक्ति और सकाम कर्मोंके परिणामरूप चित्तपर चढ़ा 
लिया गया है, इसके निवारणार्थ मन, इन्द्रियों और शरीर आदिका भोग है, जो साधारणरूपसे सब 
प्राणी भोग रहे हैं। भाव यह है कि गुणोंके विषम परिणामका प्रयोजन तो पुरुषको उनका (गुणों 
का) यथार्थ ज्ञान कराकर स्वरूपमें अवस्थित करानेका है। पर पुरुष अविद्या, अविवेक, आसक्ति 
और सकाम कम्मोंसे चित्तपर कर्माशय आदिका मल चढ़ा लेता है। इस मलके निवारणार्थ जो 
पुरुषका भोग है यद्यपि वह अनिष्ट है तथापि वह भी पुरुषके कल्याणार्थ है; क्योंकि गुणोंका यथार्थ 
ज्ञान दिलाकर स्वरूपमें अवस्थित करानेके लिये चित्तसे उन मलोंका धोना आवश्यक है, जो 
अनिष्ट- भोगोंद्वारा होता है। 

(ख) भोग--इष्ट गुण स्वरूपका अनुभव-इस सम्पूर्ण दृश्यका गुणोंके परिणामका 
सम्प्रज्ञात-समाधिद्वारा विवेकपूर्ण तत्त्वज्ञान जो इस दृश्यके भोगका वास्तविक प्रयोजन है, जिसको 
विवेकीजन भोगते हैं, जिसके पश्चात्‌ स्वरूपावस्थिति प्राप्त होती है। 

अपवर्ग--भोक्ताके स्वरूपका अवधारण स्वरूपावस्थिति है, जो विवेकख्यातिके पश्चात्‌ प्राप्त 
होती है, जो पुरुषका परम प्रयोजन है। 

इन दोनों दर्शनों अर्थात्‌ पुरुषको गुणोंका यथार्थ ज्ञान कराने (गुणोंके परिणामका दर्शन) 
और स्वरूप-अवस्थित कराने (पुरुष-दर्शन कराने ) के अतिरिक्त प्रधान प्रवृत्तिका अन्य कोई तीसरा 
प्रयोजन नहीं है, जैसा कि श्रीव्यासजी महाराजने पदञ्नशिखाचार्यके सूत्रसे अपने भाष्यमें दर्शाया है-- 

अयं तु खलु त्रिषु गुणेषु कर्तृष्वकर्तरे च पुरुषे तुल्यातुल्यजातीये चतुर्थ 
तत्क्रियासाक्षिण्युपनीयमानान्‌ सर्वभावानुपपन्नाननुपश्यन्नदर्शनमन्यच्छड्डृत इति। 

निश्चय इन तीनों गुणोंके कर्ता होते हुए चौथे उनकी क्रियाओंके साक्षी तुल्य-अतुल्य 
स्वभाववाले अकर्त्ता पुरुषमें (बुद्धिसे) प्राप्त कराये सारे भावोंको स्वाभाविक देखता हुआ अन्य 
दर्शनकी सम्भावना नहीं करता। 

यद्यपि यह भोग-अपवर्गरूप दोनों पुरुषार्थ बुद्धिकृत होने और बुद्धिमें ही बर्तनेसे बुद्धिके 
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ही धर्म हैं तथापि जैसे जय और पराजय योद्धाकृत और योड्धामें वर्तमान होनेपर भी उनके स्वामी 
राजामें कही जाती है; क्योंकि वह उसका स्वामी और उसके फलका भीोक्ता है, इसी प्रकार बन्ध 
या मोक्ष चित्तमें वर्तमान होते हुए भी पुरुषमें व्यवहारसे कहे जाते हैं; क्योंकि वह बुद्धिका स्वामी 
और उसके फलका भीक्ता है। 

वास्तवमें पुरुषके भोग-अपवर्गरूप प्रयोजनकी समाप्ति न होनेतक चित्तमें ही बन्धन है और 
विवेकख्यातिकी उत्पत्तिसे पुरुषके उस प्रयोजनकी समाप्तिमें चित्तका ही मोक्ष है। 

जिस प्रकार बन्ध-मोक्ष-रूप चित्तके धर्मोका पुरुषमें आरोप किया जाता है; इसी प्रकार ग्रहण 
(स्वरूपमात्रसे पदार्थका ज्ञान), धारण (ज्ञात हुए पदार्थकोी स्मृति), ऊह (पदार्थके विशेष धर्मोंका 
युक्तिसे निर्णय करना), अपोह (युक्तिसे आरोपित धर्मोको दूर करना), तत्त्वज्ञान (ऊहापोहसे 
पदार्थका ज्ञान प्राप्त करना), अभिनिवेश (तत्त्वज्ञानपूर्वक त्याग और ग्रहणका निश्चय) आदि धर्म 
भी चित्तमें वर्तमान रहते हुए पुरुषमें अविवेकसे आरोप किये जाते हैं, क्योंकि वही उसका स्वामी 
और उसके फलका भीक्ता है। 

टिप्पणी--व्यासभाष्यका भाषानुवाद॥ सूत्र १८॥ 

दृश्यका स्वरूप कहते हैं-- 

प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मक॑ भोगापवर्गार्थ दृश्यम्‌॥ 

प्रकाशशील सत्त्व है, क्रियाशील रज है और स्थितिशील तम है, ये गुण परस्पर उपरक्त- 
प्रविभाग हैं, संयोग-विभाग धर्मवाले हैं, एकने दूसरेके सहारेपर अपना मूर्त्तरूप भूतादि और 
इन्द्रियादि उपार्जित किया है, परस्पर अड़ और अड्जी होनेपर भी असम्भिन्न शक्ति प्रविभाग हैं, 
तुल्यजातीय और अतुल्यजातीय शक्तिके भेदसे अनुपाती हैं, प्रधान अवस्थाके समयमें उपदर्शित 
संनिधान हैं, गुण होनेपर भी व्यापारमात्रसे प्रधानान्तर्णीत इनकी सत्ता अनुमित है, पुरुषार्थ कर्तव्य 
होनेसे अपने सामर्थ्यका प्रयोग करते हैं, संनिधिमात्रसे उपकारी हैं, अयस्कान्तमणिके समान 
प्रत्ययके बिना एक ही वृत्तिके अनुकूल बर्तते हुए प्रधान शब्दके वाच्य होते हैं (प्रधान शब्दसे 
उनको बोला जाता है), यह दृश्य कहलाता है। यह दृश्य भूतेन्द्रियात्मक है--भूतभावसे-पृथ्वी 
आदि सूक्ष्म और स्थूलरूपसे परिणत होता है तथा इन्द्रियभावसे-श्रोत्रादि सूक्ष्म और स्थूलभावसे 
परिणत होता है; और वह निष्प्रयोजन नहीं; किंतु प्रयोजनको लेकर प्रवृत्त होता है, अत: वह 
दृश्यपुरुषके भोगार्थ ही है, उनमेंसे इष्ट और अनिष्ट गुणके अविभागापन्न स्वरूप-अवधारण भोग है 
और भोक्ता पुरुषके स्वरूपका अवधारण अपवर्ग है, मुक्ति है; इन दोके अतिरिक्त दर्शन नहीं है। 

तथा चोक्तम्‌--'अयं तु खलु त्रिषु गुणेषु कर्तृषु अकर्तरि च पुरुषे तुल्यातुल्यजातीये 
चतुर्थ तत्क्रियासाक्षिणि उपनीयमानान्‌ सर्वभावान्‌ उपपन्नान्‌ अनुपश्यन्‌ न दर्शनमन्यच्छड्ूते 
इति' 

श्रीपञ्नशिखाचार्य कहते हैं--लोकमें तीनों गुणोंके कर्ता होनेपर भी अकर्ता चतुर्थ पुरुषमें, 
जो कि गुणोंकी क्रियाओंका साक्षी है, बुद्धिसे लाये गये सब भावोंको मूढ युक्ति सिद्धवत्‌ देखता 
हुआ अन्य दर्शनकी शंका भी नहीं करता है--सम्भावना भी नहीं समझता। 
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शट्भा--ये बुद्धिकृत भोग और अपवर्ग, जो कि बुद्धिमें ही वर्तमान हैं, पुरुषमें किस प्रकार 
कहे जाते हैं? 

समाधान--जैसे कि विजय और पराजय योद्धाओंमें होती है और स्वामी राजामें व्यपदेशसे 
कही जाती है, क्योंकि राजा ही जय-पराजयके फलका भोक्ता होता है, ऐसे ही बन्ध और मोक्ष भी 
बुद्धिमें ही होते हैं और स्वामी-पुरुषमें व्यपदेशसे कहे जाते हैं; क्योंकि वह पुरुष ही उन बन्ध 
और मोक्षरूप फलोंका भोक्ता है, बुद्धिको ही पुरुषार्थकी समाप्तितक बन्ध है और उस पुरुषार्थकी 
समाप्ति अपवर्ग है, इससे ग्रहण, धारण, ऊहापोह, तत्त्वज्ञान और अभिनिवेश बुद्धिमें होते हुए 
पुरुषमें अध्यारोपित सद्धाववाले हैं; क्योंकि वह पुरुष ही उनके फलका भोक्ता है। ॥ १८॥ 


विज्ञानभिक्षुके योगवात्तिकका भाषानुवाद॥ सूत्र १८॥ 


अब द्रष्ट, दृश्य और संयोग--इन तीनोंके ही स्वरूपको सूत्रकार कहेंगे। उनमेंसे दृश्यके 
रूपके प्रतिपादक सूत्रका अवतरण करते हैं--'दृश्यस्वरूपमुच्यते ' इति दृश्यके स्वरूपको कहते 
हैं--यहाँ पाठक्रमके विपरीत आदिमें दृश्यके कथनका कारण यह है कि दृशिमात्र इस आगामी 
सूत्रमें जो मात्र शब्द आया है, उससे अखिल दृश्यके भेदसे द्रष्टाका प्रतिपादन करना है, उसके 
लिये प्रतियोगी दृश्योंका ज्ञान अपेक्षित होगा, इसी कारण पूर्व सूत्रमें प्रथम प्रधानतया द्रष्टाका 
उपन्यास है यह जानना चाहिये। 

प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मक॑ भोगापवर्गार्थ दृश्यम्‌। प्रलयकालमें प्रकाश आदि 
कार्यका अभाव होता है अतः यहाँ शील पद दिया है। प्रकाश-बुद्धि आदिकी वृत्तिरूप आलोक 
और भौतिक आलोक है। क्रिया-प्रयत्न या चलनको कहते हैं। स्थिति-प्रकाश और क्रियासे शून्य 
या प्रकाश-क्रियाके प्रतिबन्धका नाम है। तत्‌ शील गुणत्रय यह विशेष्य पद यहाँ उत्तर सूत्रमें 
गुणपर्वण इस विभाग-वचनसे उपलब्ध होता है। अतएव भाष्यकार 'एते गुणा: ' ऐसी व्याख्या 
करेंगे। इस प्रकार गुणोंके होनेमें प्रमाण कहते हैं, भूतेति--भूतेन्द्रियात्मकफ--स्थूल और सूक्ष्मरूप 
भूतों और स्थूल तथा सूक्ष्मरूप इन्द्रियोंका कारण है, इससे महदादि अखिल कार्योंका कारणत्व 
ही लब्ध होता है और वह कारणत्व गुणोंमें है (अर्थात्‌ महदादि अखिल प्रपञ्ञके कारण गुण 
हैं) और उनके प्रकाशादि रूपतामें प्रमाण है (अनुमान प्रमाण है); क्योंकि त्रिगुणात्मक जड 
कार्योकी सिद्धि त्रिगुणात्मक जड कारणके बिना नहीं होती। गुणोंके कार्यको कहकर उनके 
स्वरूपकी सत्ताके प्रयोजक प्रयोजनको कहते हैं। भोगापवर्गार्थभम्‌-- भोग और अपवर्ग प्रयोजनवाला 
है, यह सूत्रार्थ है। 

शद्भा--तब तो तीन गुण ही दृश्य हैं, उनके विकार दृश्य नहीं हैं? 

समाधान--यह नहीं, क्‍योंकि गुणके पर्वरूपसे उत्तरसूत्रसे उनके विकारोंका भी संग्रह होता 
है, अतः वे भी दृश्य हैं। इस सूत्रकी व्याख्या करते हैं, प्रकाशशीलमिति--वह दृश्य प्रकाश- 
क्रियास्थितिशील है। 

शद्भा--सत्त्व आदि गुण ही यदि प्रकाशादिशील दृश्यरूपसे यहाँ कहे हैं और प्रकृतिको कहा 
नहीं, तो सूत्रकारकी न्‍्यूनता है और सत्त्व आदि गुणोंको ही भूतेन्द्रियात्मक माननेसे प्रकृति माननेके 
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सिद्धान्तकी क्षति होगी, क्योंकि प्रकृति व्यर्थ होगी। 

समाधान--गुण ही प्रकृति शब्दके वाच्य हैं, उनसे अतिरिक्त प्रकृति नहीं है--यह निश्चय 
करते हैं--एते गुणा:--सत्त्व आदि ये गुण प्रकृतिशब्दके वाच्य होते हैं। प्रधीयते5स्मिन्कार्यजातमित्यादि 
व्युत्पत्त्या प्रधानप्रकृत्यादिशब्देरुच्यन्त इत्यन्वय:। जिसमें कार्यसमूह रहता है, इस व्यत्पत्तिसे 
प्रधान और प्रकृति आदि शब्दोंसे गुण ही कहे जाते हैं। तथा च सांख्यसूत्रम्‌-- 

सत्त्वादीनामतद्धर्मत्वं तद्रूपत्वात्‌। 

पुरुषके उपकरण होने और बन्धनके कारणसे सत्त्व आदि गुण कहलाते हैं, प्रकाश और 
क्रिया आदिकी भाँति द्रव्यमें समवेत होनेसे सत्त आदि गुण नहीं कहलाते, यह भाव है। सत्त्व 
आदि ही प्रधान शब्दके वाच्य हैं। इसको सिद्ध करनेके लिये गुणोंके ही जगत्कारणत्व-अनित्यत्व 
आदिक जो हेतु-गर्भ विशेषण हैं, उनका उपपादन करते हैं। परस्परेति--सत्त्वका प्रविभाग-- 
अधिक भाग रज और तमके स्वल्प भागोंसे उपरक्त-संसृष्ट होता है, ऐसे ही रजस्‌ और तमस्‌का 
भी जानना चाहिये। इस भाँति परस्परोपरक्तविभाग तथा संयोगविभाग धर्मवाले हैं, परस्पर 
संयोगविभाग स्वभाववाले हैं। इससे यह भी सिद्ध हो गया कि सत्त्व आदि गुण द्रव्य हैं (द्रव्याश्रित 
गुण नहीं हैं) तथा एक-दूसरेकी सहायतासे अवयवीको उत्पन्न करते हैं, क्योंकि कार्य कारणके 
अभेदसे ही आरम्भ होता है। 

शट्भा--यदि इतरेतर सहायतासे सब गुण सब कार्योके कारण हों तो सत्त्व आदिको भी क्रिया 
आदिके होनेसे सक्रियत्व आदिकी आपत्तिसे प्रकाश आदि शक्तिका सांकर्य होगा ? 

समाधान--तत्राह--परस्पर अज्जभाज्धित्व होनेपर भी एक-दूसरेके अज्भाक्लिभावसे उत्पन्न किये 
द्रव्यमें प्रकाश सत्त्वका ही गुण है, क्रिया रजसका ही गुण है और स्थिति तमसका ही गुण है, 
अतः प्रकाशादिकी शक्ति विभागका सम्भेद सम्मिश्रण नहीं है। तथा तुल्यजातीय और 
अतुल्यजातीय शक्तिभेदके गुण अनुपाती हैं। सत्त्व आदि जातिसे सजातीय हैं और जो सहकारी 
शक्तिविशेष हैं, वे विजातीय हैं, तदनुपाती हैं, उनके अविशेषसे उपष्टम्भक स्वभाववाले हैं। इससे 
(यह भी सिद्ध है कि) सत्त्व आदि गुण व्यक्तिस्वरूपसे अनन्त हैं (व्यापक हैं)। और त्रिगुणत्व 
आदि व्यवहार तो सत्त्व आदि जातिमात्रसे होता है--जैसे कि वैशेषिक मतमें नौ द्रव्योंमें द्रव्यत्व 
जाति मानकर द्रव्य व्यवहार होता है, यह सिद्ध हो गया। अतएव लघुत्व आदि धर्मोंसे एक दूसरेके 
साथ साधर्म्य और वैधर्म्य भी है, इस बातको सांख्यसूत्रने सत्त आदिके लघुत्व आदिरूप साधर्म्य 
और वैधर्म्य दर्शाकर स्पष्ट किया है। तथा प्रधान वेलामें (प्रधानावस्थामें) स्व-स्व प्रधानकालमें 
विकारोंमें (कार्योमें) अपने सांनिध्यको प्रकट करनेवाले होते हैं। तथा गुण होनेपर भी इतरके 
उपसर्जन होनेकी दशामें भी व्यापारमात्रसे (अपने सान्निध्यको प्रकट करनेवाले होते हैं) तथा 
विषय-विधिसे अयस्कान्तमणिके समान चित्तके आकर्षक होते हैं | वक्ष्यति हि--अयस्कान्तमणिके 
सदृश विषय हैं और अयस्‌-धर्मक चित्त है तथा प्रत्ययके बिना--अभिव्यक्तिके बिना अपने 
अनभिव्यक्ति कालमें--उस समय एकतम जिस किसी गुणान्तरकी वृत्तिसे पीछे सूक्ष्म वृत्तिवाले 
होते हैं, क्योंकि वृत्ति-अतिशयोंका ही विरोध कहा है--यह विशेषण समूहका अर्थ है। यह दृश्य 
कहलाता है। यह गुणत्रय ही कार्यकारणभावयुक्त दृश्य कहे जाते हैं--इनके सिवा अन्य दृश्य नहीं 
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है, यह अर्थ है। ये ही गुण न्याय और वैशेषिकके द्वारा द्रव्याष्टक नामसे विभाग किये गये हैं 
और वेदान्तियोंने इनको माया कहा है। 'मायां तु प्रकृतिं विद्यादिति श्रुतेः मायाको तो प्रकृति 
जान, यह श्रुति कहती है। यह बात बृहद्वासिष्ठमें भी कही है-- 
नामरूपविनिर्मुक्ते यस्मिन्संतिष्ठते जगत्‌। 
तमाहुः प्रकृतिं केचिन्मायामन्ये परे त्वणून्‌॥ 
नाम और रूपसे विनिर्मुक्त यह जगत्‌ जिसमें ठहरता है--लीन हो जाता है, उसको कोई 
प्रकृति कहते हैं, दूसरे माया बोलते हैं और कुछ लोग अपणु नाम लेते हैं। 
शड्भा--यदि त्रिगुणसे पृथक्‌ प्रकृति नहीं है तो 'अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णाम्‌' इत्यादि 
श्रुतिके कहे प्रकृतिक एकत्व आदिसे विरोध होगा, तथा-- 
हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिड्रम्‌। 
सावयवं परतन्त्र व्यक्त विपरीतमव्यक्तम्‌॥ 
यह व्यक्त हेतुवाला, अनित्य, अव्यापी, सक्रिय, अनेक आश्रितलिड़र, सावयव और परतन्त्र 
है। इसके विपरीत अव्यक्त, अहेतु, नित्य, व्यापी, अक्रिय, एक, अनाश्रित, अलिछ्र, निरवयव और 
स्वतन्त्र है। इत्यादिसे कहा हुआ व्यापकत्व अक्रियत्व निरवयवत्व आदिरूप जो सांख्यका सिद्धान्त 
है, उसका विरोध होगा। 
एते प्रधानस्थ गुणा: स्युरनपायिन:-- 
ये तीन प्रधानके अनपायी गुण हैं, इत्यादि स्मृतिपरम्परामें प्रधानके गुणोंका आधाराधेयभाव- 
सम्बन्ध और हेतुहेतुमद्भाव-सम्बन्धको कहनेवाले वचन भी उत्पन्न न होंगे। तथा-- 
सत्त्वं रजस्तम इति गुणा: प्रकृतिसम्भवा:-- 
सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌-ये प्रकृतिसे उत्पन्न गुण हैं, यह गीतादि वाक्योंमें सत्त आदिको 
जो प्रकृतिका कार्य कहा है, वह न बनेगा तथा २८ तत्त्वका पक्ष भी न बनेगा। 
समाधान--पुरुषभेद और सर्गभेदसे भेदका अभाव ही प्रकृतिका एकत्व अजादिवाक्योंसे कहा 
है और अजादिवाक्यमूलक ही सांख्यादिने भी प्रतिपादन किया है। अजावाक्यसे ऐसे ही तात्पर्यका 
निश्चय किया गया है। भोग्य और भोक्तृके मध्यमें भोग्य गुण हैं, वे भोग्यत्व और अभोग्यत्वके 
द्वारा सर्गभेदसे भिन्न-भिन्न (भेदवाले) होते हैं। ये भोग्यके योग्य हैं और यह भोग्यके योग्य नहीं 
है, यह बात मुक्त पुरुषके उपकरणोंमें भी हो सकती है; क्योंकि वे भी अन्य पुरुषके भोग्य होते 
हैं। भोक्ता पुरुष भी भोक्तृत्व और अभोक्तृत्वके भेदसे, सर्गके भेदसे भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। पूर्व 
सर्ममें जो मुक्त हो चुके हैं, उत्तर सर्गमें भोक्ता नहीं हैं; किंतु दूसरे भोक्ता हैं। अतः प्रकृति एक 
है और पुरुष अनेक हैं, यह कहा जाता है। तथा वे ही गुण सब सर्गोमें स्रष्टा होते हैं, और महत्‌ 
आदि विकारोंका सर्गभेदसे भिन्न होना स्पष्ट ही है, क्योंकि अतीत व्यक्तिका पुनः उदय न होना 
आगे कहेंगे। यदि प्रकृति एक ही व्यक्ति हो तो 'निमित्तमप्रयोजक॑ प्रकृतीनाम्‌” इसमें प्रकृतिके 
लिये जो बहुवचन दिया है, इससे विरोध होगा और ( इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते )--इत्यादि 
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श्रुतिगत बहुवचनसे भी विरोध होगा। प्रकृतिका व्यापकत्व तो कारणत्व सामान्यसे ही जानना 
चाहिये (अर्थात्‌ सब कार्योमें अनुस्यूत है, अतः व्यापक है) कारणशून्य प्रदेशका अभाव होनेसे, 
जैसे कि गन्धादि पृथिवी आदिमें व्यापक होते हैं। महद्‌ आदि तो सामान्यसे भी व्यापक नहीं 
है। अतएव अंशभेदसे प्रकृतिकी व्यापकता और परिच्छिन्नता मानी है, अतः “जात्यन्तरपरिणाम: 
प्रकृत्यापूरात्‌' यह आगामी सूत्रोक्त प्रकृत्यापूर भी घट जाता है। 
प्रकृतिका जो अक्रियत्व माना है, वह अध्यवसायाभिमान आदिरूप प्रतिनियत कार्यसे शून्य 
है--चलनादि क्रियाशून्य नहीं है। 
प्रधानात्‌ क्षोभ्यमाणाच्च तथा पुंस: पुरातनात्‌। 
प्रादुरासीन्‍्महद्‌ बीज॑ प्रधानपुरुषात्मकम्‌॥ 
क्षेभ्यमाण प्रधानसे (गुणोंकी विषमावस्थासे) तथा पुरातन पुरुषसे प्रधान-पुरुषात्मक 
महदबीजका प्रादुर्भाव हुआ। इत्यादि स्मृतियोंमें प्रकृतिको भी क्षोभ नामक चलन माना है। 
प्रकृतेर्गुणसाम्यस्थ निर्विशेषस्य मानवि। 
चेष्टा यतः स भगवान्‌ काल इत्यभिधीयते॥ 
है मानवि! निर्विशेष-गुणसाम्य प्रकृतिकी जिससे चेष्टा होती है, वह भगवान्‌ काल 
कहलाते हैं। 
यहाँ स्पष्ट ही प्रकृतिकी क्रिया कही गयी है और जहाँ-कहीं पुरुषका भी क्षोभ श्रुतिमें आया 
है, वह संयोगके उन्मुख होनारूप गौण क्षोभ है, क्योंकि संयोगकी उत्पत्ति तो प्रकृतिके कर्मसे 
ही होती है। प्रकृतिके लिये जो निरवयव कथनवाले वाक्य हैं, वे आरम्भ अवयवका निषेध करते 
हैं, वनांश वृक्षके तुल्य अंशोंका निषेध नहीं करते, इससे 'एते प्रधानस्य गुणा: ' ये प्रधानके गुण 
हैं इत्यादि वाक्य भी उपपादित हो गये, वनके सदृश प्रधान अंशीके पनस, आम, अनार आदिके 
तुल्य गुण-द्र॒व्यको अंश माना है। जो सत्त्व आदि गुणोंको प्रकृतिका कार्य कथन करनेवाला वचन 
है, वह वचन व्यवहारके अभिप्रायसे कहा गया है, क्योंकि प्रकाशादि-रूप फलसे उपहितमें 
सत्त्वादि शब्दका प्रयोग होता है। फलानुपधान दशामें वे प्रकृतिरूप ही होते हैं। फलोपहिततया 
ही सत्य आदिका व्यवहार दिखलायी देता है। यदि गुणोंको प्रकृतिका कार्य मानें तो गुणोंकी 
नित्यताके सिद्धान्तका विरोध होगा, अखण्ड प्रकृतिका विचित्र परिणाम असम्भव है, कदाचित्‌ 
सम्भव मान भी ले तो महत्‌ आदि दूसरे कार्य भी केवल प्रकृतिसे ही उत्पन्न हो जायँगे; गुणोंकी 
कल्पना व्यर्थ होगी। 
शड्भा--गुणरूप अवच्छेदके भेदसे ही महत्‌-आदि कार्योंकी उत्पत्ति होती है, यदि यह कहें ? 
समाधान--यह नहीं कह सकते--ऐसा माननेमें गुणोंसे ही सब कार्योंकी सिद्धि हो जायगी, 
उनसे भिन्न प्रकृतिकी कल्पना व्यर्थ होगी। यदि गुणत्रयसे अतिरिक्त प्रकृति हो तब-- 
गुणसाम्यमनुद्रिक्तमन्यूनं. च महामते। 
उच्यते प्रकृतिहँतु:ः प्रधानं कारणं परम्‌॥ 
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हे महामते ! गुणोंकी साम्यावस्था, जो कि गुणोंसे न्‍्यून या अधिक नहीं है, पर-कारण- 
प्रधान-हेतु या प्रकृति कहलाती है। इत्यादि स्मृतियोंमें और “सच्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था 
प्रकृति: --सत्त्व, रजस्‌ और तमसूकी साम्यावस्था प्रकृति है, इस सांख्यसूत्रमें जो साम्यावस्थावाले 
गुणोंको प्रकृति कहा है, वह आसानीसे संगत न होगा। 'विशेषाविशेषलिडुडमात्रालिड्रानि 
गुणपर्वाणि, ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मान:, परिणामक्रमसमाप्तिगुणानाम्‌' इत्यादि सूत्रोंमें और 
भाष्यमें गुणोंको ही मूल कारण कहनेवाले वचन भी उपपन्न न होंगे, इत्यादि दूषण होंगे और 
साम्यावस्था प्रकृतिके लक्षणमें विशेषण नहीं है; किंतु यदा कदाचित्‌ सम्बन्धसे प्रकृतिका उपलक्षण 
है, जैसे कि कागवाले देवदत्तके घर हैं (यहाँ काकवत्त्व घरका विशेषण नहीं उपलक्षण है) और 
वह न्यूनाधिक भावसे असंहनन अवस्था-अकार्य अवस्था--है, उस अवस्थासे उपलक्षित गुणत्व 
प्रकृतिका लक्षण है--महदादिसे व्यावृत्त है--(महदादिमें अव्याप्त है) उससे सर्गकालमें भी 
गुणोंको प्रकृतित्वकी सिद्धि होनेसे प्रकृतिकी नित्यताकी हानि नहीं होती। ईश्वर सदा एकरूप है, 
साम्यावस्थाशून्य है, उसमें भी प्रकृतिका लक्षण अतिव्याप्त नहीं है। गुणोंके सम्बन्धमें प्रमाणके 
उपदर्शक भूतेन्द्रियात्मक विशेषणकी व्याख्या करते हैं--तदेतद्भूतेति--वह दृश्य भूत और 
इन्द्रियात्मक है--' भूतभावेन' का विवरण है-पृथिव्यादिना--उनमें भी अवान्तर विशेषको 
कहते हैं--सूक्ष्मस्थूलिन-तन्मात्रा सूक्ष्म हैं और पृथिवी आदि महाभूत स्थूल हैं। इन्द्रियभावेन, 
इसका विवरण है श्रोत्रादिना, श्रोत्रादिमें भी अवान्तर विशेषोंको कहते हैं--सूक्ष्मस्थूलेन। महद्‌ 
और अहंकार सूक्ष्म इन्द्रियाँ हैं। एकादश इन्द्रियाँ स्थूल हैं। इन्द्रियोंक संघातमें ईश्वर कारण है। 

भोगापवर्गार्थमिति--यह गुणका ही दूसरा विशेषण है। मोक्षके उपपादककी व्याख्या करते 
हैं--““तत्तु नाप्रयोजनमिति '” वह गुणत्रय प्रयोजनशून्य भूत और इन्द्रियरूपसे प्रवृत्त नहीं होता-- 
किंतु प्रयोजनको लेकर ही प्रवृत्त होता है। अत: इस प्रकारका गुणत्रय पुरुषके भोग और अपवर्गके 
लिये ही प्रव॒ृत्त होता है। भोग और अपवर्गकी व्याख्या करते हैं--तत्रेष्टानिष्टति--इष्ट और अनिष्ट 
गुण सुखदु:खात्मक शब्द आदि विषय हैं। उनके स्वरूपका अवधारण तदाकार बुद्धिकी वृत्ति है-- 
पुरुषनिष्ठ साक्षात्कार नहीं; क्‍योंकि बुद्धिनिष्ठता आगे कहेंगे। '“स हि तत्फलस्य भोक्ता ''--इससे 
पुरुषनिष्ठ भोगान्तरको भी आगे कहेंगे, पुरुषनिष्ठ भोगके चित्स्वरूप होनेसे वह पुरुषनिष्ठ भोग 
सुतरां फल नहीं है--यह भाव है। शब्द आदिकी वृत्तिके कालमें, विवेकख्याति होनेपर आगे कहा 
अपवर्ग ही है, अतः इस प्रकारके शब्द आदिकी व्यावृत्तिके लिये 'अविभागापन्नम्‌' यह विशेषण 
पुरुषके साथ अविविक्त है (अमिश्रित है) अर्थात्‌ अहंकारसे मम (मेरा) यह आत्मनिष्ठतया 
अभिमान होना (भोग) है, जीवन्मुक्तको भोग नहीं भोगाभ्यास ही होता है; क्योंकि मैं सुनता हूँ 
इत्यादि अभिमान है अंदर जिनके उन शब्द आदि वृत्तिके गुणोंमें ही भोग-व्यवहार होता है। 
भोक्तुरिति-भोक्ता पुरुषका जो स्वरूप-उपाधिरहित चैतन्य है तदाकार बुद्धि अपवर्ग है। 

आदो तु मोक्षो ज्ञानेन द्वितीयो रागसंक्षयात्‌। 
कृच्छुत्रयात्‌ तृतीयस्तु व्याख्यातं मोक्षलक्षणम्‌॥ 
प्रथम मोक्ष ज्ञानसे होता है, दूसरा मोक्ष रागके क्षयसे होता है और तीसरा मोक्ष दुःखत्रयके 
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छूट जानेसे होता है--यह मोक्षलक्षणकी व्याख्या हो गयी। इसमें यह पद्चनशिखाचार्यका वाक्य 
प्रमाण है। अथवा अपवज्यतेडनेनेति--हट जाता है--छूट जाता है--जिसके द्वारा दुःखसे वह 
अपवर्ग है। इस व्युत्पत्तिसे भी दुःखत्रयसे छूटना ही अपवर्ग है। 

शट्भा-क्यों जी? भोग और अपवर्गके सिवाय अन्य प्रयोजनार्थ दृश्य क्‍यों नहीं होता? 

समाधान--द्बयोरिति--इन दो भोग और अपवर्गके अतिरिक्त दर्शन नहीं हैं, बुद्धिकी वृत्ति 
नहीं है। अविभागापन्नतामें पद्नशिखाचार्यके संवादको प्रमाण देते हैं--तथा चोक्तमिति-लोकमें 
सबके कर्त्ता गुणोंके विद्यमान होनेपर भी तीन गुणोंकी अपेक्षासे जो चौथा पुरुष है, जो कि गुणोंके 
व्यापारका साक्षीमात्र है, उसीमें कर्त्ता बुद्धिसे समर्प्पमाण गुणोंके परिणामोंको युक्तिसिद्धके समान 
देखता हुआ मूढ़ गुणोंसे अन्य चैतन्य दर्शनकी सम्भावनातक नहीं करता है। इस विवेकके 
अग्रहणमें भिन्नत्वमें हेतु है, तुल्या-तुल्यजातीय यह पुरुषका विशेषण। बुद्धि और पुरुष दोनों ही 
स्वच्छ हैं और सूक्ष्म हैं, इस समानतासे गुण और पुरुष दोनों तुल्यजातीय हैं। पुरुष चेतन 
अपरिणामी है और गुण जड हैं, परिणामी हैं--इस भिन्नतासे गुण और पुरुष विजातीय हैं, यह 
आशय है। 

यहाँ भाष्यमें तीन गुणोंकी अपेक्षासे पुरुषको चतुर्थ कहा है--इस वचनसे अन्य भी जो तुरीय 
वाक्य हैं, वे जाग्रत्‌ आदि अवस्थामें जो तीन गुण हैं, उनकी अपेक्षासे जो पुरुषका साक्षित्व है, 
उसको ही पुरुषकी तुरीय (चतुर्थ) अवस्था कहा है, यह बात सिद्ध है, ऐसा ही स्मृति भी कहती 

सत्त्वाजागरणं विद्याद्‌ रजसा स्वप्रमादिशेत्‌। 
प्रस्वापनं तु तमसा तुरीयं त्रिषु संततम्‌॥ 

सत्त्वगुणसे जागरण जानो और रजोगुणसे स्वप्र तथा तमोगुणसे सुषुप्ति समझो और तुरीय 
(साक्षी) इन तीनों जाग्रत्‌, स्वप्र और सुषुप्तिमें सतत ओतप्रोत है, ऐसा समझना चाहिये। 

शट्भा-- क्योंकि भोग और अपवर्ग गुणोंका कार्य होनेसे गुणनिष्ठ हैं, फिर पुरुषके भोग और 
अपवर्गके लिये दृश्य है यह कैसे कहते हैं ? 

समाधान--तावेताविति--यद्यपि भोग और अपवर्ग बुद्धिकृत हैं, यह अन्वय और 
व्यतिरिकसे सिद्ध है कि ये बुद्धिके कार्य हैं, अत: उनको बुद्धिमें माननेमें ही लाघव है, पुरुषनिष्ठ 
माननेमें लाघव नहीं है। दृष्टन्त दिखलाकर परिहार करते हैं--यथेत्यादिना--पुरुषमें स्वामी 
होनेसे जयकी भाँति भोग और अपवर्ग व्यपदेशसे (अमुख्यमें मुख्य व्यवहारसे ) कहे जाते हैं, 
यह वाक्यार्थ है। बन्ध और मोक्ष यथोक्त भोग और अपवर्ग हैं। वह पुरुष ही उनके फलका भोक्ता 
है। बुद्धिगतत विषयावधारण पुरुषावधारणके फल सुख-दुःख आदिरूप फलका भोक्ता है, अपनेमें 
प्रतिबिम्बित सुख-दुःखका साक्षी है। अतः उन सुख-दुःखका स्वामी है। यहाँ पुरुषका भी स्वतन्त्र 
भोग कहा है और “'स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्ति: '' शास्त्रके इस अन्तिम सूत्रमें पुरुषका स्वतः 
ही मोक्ष भी कहेंगे, अत: पुरुषके भोग और अपवर्गका निषेध नहीं है, क्योंकि बुद्धिगत भोग 
और अपवर्गको स्वतः पुरुषार्थता नहीं है और करणके व्यापारकी पुरुषार्थता सिद्ध है। अपितु-- 
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परिणामरूप भोग और अपवर्गका ही पुरुषमें निषेध किया गया है। इसीलिये तौ-एतौ इस 
विशेषणसे भाष्यकारने भोग और अपवर्गको विशेषित किया है अर्थात्‌ ( तावेतो भोगापवर्गों 
बुद्धिकृतो ) ऐसा विशेषण दिया है। 

संसारी पुरुषोंको ही मुख्य भोग-बुद्धिकी वृत्तिसे अभिन्न सुखादिका साक्षात्कार होता है और 
जीवन्मुक्त तथा ईश्वरको तो गौण भोग होता है, जो सुखादिके साक्षात्कारमात्र रूप होता है। यह 
बात ईश्वरके लक्षणवाले सूत्रमें हमने प्रतिपादन की है। यदि पुरुषमें पृथक्‌ भोग और मोक्ष न मानें 
तब-- 


कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। 
पुरुष: सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते॥ 
“'मुक्तिहित्वान्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः '' 
कार्य, करणके कर्तृत्वमें प्रकृति हेतु कहलाती है और सुख-दुःखके भोगमें पुरुषको हेतु 
कहते हैं। अन्यथा रूपको त्यागकर स्वरूपसे व्यवस्थिति मुक्ति है। इत्यादि वाक्य उत्पन्न न हो 
सकेंगे। बुद्धिके ही परमबन्ध और मोक्ष भी दर्शाते हैं ““बुद्धेरेवेति'' बुद्धिरूपसे परिणत गुणोंको 
ही पुरुषार्थकी असमाप्ति बन्धन है और विवेकख्यातिद्वारा तदर्थावसाय--पुरुषार्थकी समाप्ति अपवर्ग 
है तथा च यथोक्त भोग और अपवर्गरूप पुरुषार्थोके साथ सम्बन्ध बुद्धिका बन्ध है और पुरुषार्थोसे 
बुद्धिका वियोग मुक्ति है, यह भाव है--ये दोनों बुद्धिके परम बन्ध और परम मुक्ति हैं और पूर्वोक्त 
भोग और अपवर्ग अपर बन्धन और जीवन्मुक्ति हैं, इसलिये कोई विरोध नहीं। 
एतेनेति--इससे शब्द आदि विषय-भोग और विवेकख्याति पुरुषमें औपचारिक होनेसे 
ग्रहण-धारणादि भी पुरुषमें औपचारिक सत्तावाले हैं, वह जानना चाहिये। स्वरूपमात्रसे अर्थोका 
ज्ञान-ग्रहण है। चिन्तनकों धारणा कहा है, अर्थगत विशेषकी तर्कणाकों ऊहा कहते हैं, वितर्कके 
अंदरसे विचारद्वारा कितनोंहीके निराकरणको अपोह माना है, वितर्कके मध्यमेंसे विचारद्वारा 
कुछका अवधारण तत्त्वज्ञान है। तदाकारतापत्ति अभिनिवेश है। प्रकृतयोगकी भूमिकामात्रसे ही यहाँ 
चित्तके परिणामोंको गिना है। इनसे दूसरे भी इच्छा, कृति आदि उपलक्षित जानने चाहिये॥ १८॥ 
सड्ति--दृश्यका स्वभाव, स्वरूप और प्रयोजन कहकर अगले सूत्रमें उनकी अवस्थाओंका 
वर्णन करते हैं-- 


विशेषाविशेषलिड्ुमात्रालिड्रानि गुणपर्वाणि॥ १९॥ 
शब्दार्थ--विशेष-अविशेष-लिड्डमात्र-अलिड्डरानि-विशेष, अविशेष, लिड्भमात्र और अलिड्र; 
गुणपर्वाणि-गुणोंकी अवस्थाएँ (परिणाम) हैं। 
अन्वयार्थ-गुणोंकी चार अवस्थाएँ (परिणाम) हैं। विशेष, अविशेष, लिड्रमात्र और अलिड्ढ। 
व्याख्या--सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌-इन तीनों गुणोंकी चार अवस्थाएँ हैं। विशेष, अविशेष, 
लिड्मात्र और अलिड्। 
(१) विशेष सोलह हैं। पाँच महाभूत--आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि जो शब्द, 
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स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-तन्मात्राओंके क्रमसे कार्य हैं; पाँच ज्ञानेन्द्रिय-श्रोत्र, त्वचा, चश्लु, रसना 
और नासिका; पाँच कर्मेन्द्रिय--वाणी, हस्त, पाद, पायु और उपस्थ, ग्यारहवाँ मन जो अहंकारके 
कार्य हैं (१,४०५) । ये सोलह, तीनों गुणोंके विशेष परिणाम हैं। इनको विशेष इस कारणसे कहते 
हैं कि तीनों गुणोंके सुख, दुःख, मोहादि जो विशेष धर्म हैं, वे सब शान्त, घोर, मूढ़-रूपसे इनमें 
रहते हैं। 

(२) अविशेष छः हैं। पाँच तन्मात्राएँ--शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध जो पाँचों महाभूतोंके 
क्रमसे कारण हैं; और एक अहंकार जो एकादश इन्द्रियोंका कारण है (१।४५)। ये छ: क्रमसे 
अहंकार और महत्तत्त्वके कार्य गुणोंके अविशेष परिणाम हैं। इनमें शान्त, घोर, मूढ़रूप विशेष 
धर्म नहीं रहते, इसलिये अविशेष कहलाते हैं। 

तन्मात्राण्यविशेषाण्यविशेषास्ततो हि ते। न शान्ता नापि घोरास्ते न मूढाश्चाविशेषिण: ॥ 
तन्मात्राएँ अविशेष हैं। वे इसलिये अविशेष हैं क्‍योंकि वे शान्त, घोर और मूढ़ नहीं होते। 

(३) लिछ्जढमात्र--सत्तामात्र महत्तत्त्व (समष्टि तथा व्यष्टि चित्त) यह विशेष-अविशेषसे रहित 
केवल चिह्ममात्र तीनों गुणोंका प्रथम परिणाम है। लिड्ग इसलिये कहलाता है, क्‍योंकि चिह्नमात्र 
व्यक्त है। 

(४) अलिज्ग--अव्यक्त-मूल प्रकृति अर्थात्‌ गुणोंकी साम्यावस्था। यह अलिज्ग-अवस्था 
पुरुषके निष्प्रयोजन है। अलिड्र-अवस्थाके आदियमें पुरुषार्थता कारण नहीं है और उस अवस्थाकी 
भी पुरुषार्थता कारण नहीं होती। यह पुरुषार्थक्रत भी नहीं है, इस कारण नित्य कही जाती है। 
अलिड़ इसलिये कहलाती है कि इसका कोई चिह्न नहीं अर्थात्‌ व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है। ये 
चारों, तीनों गुणोंक परिणामकी अवस्था विशेष हैं। इनमेंसे पहिली तीन अवस्थाएँ गुणोंके विषम 
परिणामसे होती हैं, यही पुरुषके प्रयोजनको साथधती हैं। चौथी अलिड्ग-अवस्थामें गुणोंमें साम्य 
परिणाम होता है, इसकी पुरुषके भोग तथा अपवर्ग किसी प्रयोजनमें प्रवृत्ति नहीं होती, परंतु इसी 
अवस्थाकी ओर गुणोंके जाननेकी प्रवृत्ति होती है, क्योंकि यह मूल अवस्था है; इसीको प्रकृति, 
प्रधान, अव्यक्त तथा माया भी कहते हैं। स्थूलसे सूक्ष्म और सूक्ष्मतर तथा सूक्ष्मतम ज्ञान दिलानेके 
लिये यह क्रम दिखलाया है। उत्पत्तिका क्रम इससे उलटा होगा। अर्थात्‌ अलिड्गसे लिड़, लिड्से 
छ: अविशेष और अविशेषसे सोलह विशेष उत्पन्न होते हैं (१।४५)। इन विशेषोंका कोई 
तत्त्वान्तर परिणाम नहीं होता, उनके केवल धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम होते रहते हैं, जो 
तीसरे पादमें बतलाये जायाँगे। 

शट्भा-गीतामें तीनों गुणोंको प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ बतलाया गया है। यथा-- 

सत्त्वं रजस्तम इति गुणा: प्रकृतिसम्भवा:। 

सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌-ये प्रकृतिसे उत्पन्न गुण हैं। 

और यहाँ इस सूत्रमें गुणोंकी साम्य अवस्थाको प्रकृति बतलाया है। 

समाधान--वास्तवमें गुणोंकी साम्यावस्था ही अव्यक्त मूल प्रकृति है। गुणोंकी अव्यक्त साम्य 
अवस्थासे व्यक्त विषम अबस्थामें आनेको ही गीतामें प्रकृतिसे गुणोंका उत्पन्न होना बतलाया गया 
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है। जैसा कि वार्षगण्याचार्यने कहा है-- 
गुणानां परम॑ रूपं न दृष्टिपथमृच्छति। 
यत्तु दृष्टिप्थ प्राप्त तन्मायैव सुतुच्छकम्‌॥ 
गुणोंका असली रूप अर्थात्‌ साम्य परिणाम मूल प्रकृति (अव्यक्त होनेके कारण) दृष्टिगोचर 
नहीं होता, जो विषम परिणाम दृष्टरिगोचर होता है वह माया-जैसा है और विनाशी है। 
अन्य स्मृतियाँ भी ऐसा ही बतलाती हैं। यथा-- 
प्रकृतिर्गुणसाम्यस्य निर्विशेषस्थय॒मानवि। 
चेष्टायतः स भगवान्‌ काल इत्यभिधीयते॥ 


हे मानवि! निर्विशेष गुण साम्य प्रकृतिकी जिससे चेष्टा होती है वह भगवान्‌ काल 
कहलाते हैं। 


गुणसाम्यमनुद्रिक्तमन्यून॑. च महामते। 
उच्यते प्रकृतिहँतु:ः प्रधानं कारणं परम्‌॥ 

हे महामते ! गुणोंकी साम्यावस्था जो कि गुणोंसे न्‍्यून या अधिक नहीं है, प्रकृति हेतु, प्रधान 
कारण और पर कहलाती है। 

सांख्यसूत्रमें भी ऐसा बतलाया गया है। यथा-- 

सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति: । 

अर्थात्‌ सत्त्त, रजस्‌ और तमस्‌की साम्य अवस्था प्रकृति है। 

विशेष वक्तव्य--गुणपर्वाणि--जैसे बाँसके दण्डमें पोरी होती हैं, सबसे ऊपरकी पतली-- 
सूक्ष्म होती हैं और क्रमसे नीचेकी मोटी--स्थूल होती जाती हैं, ऐसे ही प्रकृति अलिड्ढ सूक्ष्म 
है, लिड्रमात्र (महत्तत्त्व) उससे स्थूल है; और लिड्रमात्रकी अपेक्षा अविशेष (अहंकार-तन्मात्रा) 
स्थूल हैं; और अविशेषकी अपेक्षा विशेष स्थूल हैं। इसलिये “गुणपर्वाणि' का अर्थ यह हुआ 
कि इन चारों विभागोंमें गुण विभक्त हैं। अर्थात्‌ ये चार गुणोंकी अवस्थाएँ हैं। 

सांख्य तथा योगमें जड तत्त्वको तीन विभागोंमें विभक्त किया है-प्रकृति-अविकृति, 
प्रकृति-विकृति और विकृति-अप्रकृति। 

(१) प्रकृति नाम तत्त्वके कारणका और विकृति नाम कार्यका है। तीनों गुणोंकी 
साम्यावस्थारूप जो अव्यक्त प्रधान है वह केवल प्रकृति है, विकृति नहीं। इसीकी इस सूत्रमें 
अलिड्ढ संज्ञा दी है, क्योंकि इसका कोई व्यक्त चिह्न नहीं है। 

(२) महत्‌, अहंकार, पश्ञतन्मात्राएँ--ये सात प्रकृति-विकृति हैं, क्‍योंकि ये सातों कार्य- 
कारण-स्वरूप हैं। अर्थात्‌ महत्तत्त्व प्रकृतिका कार्य और अहंकारका कारण है। अहंकार 
महत्तत्त्वका कार्य और पाँचों तन्मात्राओंका कारण है और पाँचों तन्मात्राएँ अहड्डारका कार्य और 
पाँचों स्थूलभूतोंके कारण हैं। इनमेंसे महत्तत्त्वकी संज्ञा लिड़ है; क्योंकि वह गुणोंका प्रथम 
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कार्य-परिणाम, चिहममात्र>"सत्तामात्र, व्यक्त है। और अहड्ढार तथा पाँच तन्मात्राएँ, इन छःकी संज्ञा 
अविशेष हैं; क्‍योंकि इनमें शान्त, घोर और मूढरूप विशेष धर्म नहीं रहते हैं। 

(३) पाँच स्थूलभूत पाँच तन्मात्राओंके कार्य और ग्यारह इन्द्रियाँ अहंकारके कार्य--ये 
सोलह विकृति-अप्रकृति हैं, क्योंकि ये स्वयंकार्य हैं और किसीका कारण नहीं हैं। इन सोलहकी 
विशेष संज्ञा है; क्योंकि इनमें शान्त, घोर और मूढ़ विशेष धर्म रहते हैं। चेतन पुरुष अप्रकृति- 
अविकृति है अर्थात्‌ वह न किसीका कार्य है, न कारण है। अपरिणामी, कूटस्थ नित्य है (विशेष 
व्याख्या १।१ में देखो)। 

यहाँ यह भी बतला देना आवश्यक है कि तीनों गुण सब धर्मोमें परिणामको प्राप्त होनेवाले 
न नष्ट होते हैं, न उत्पन्न होते हैं, किंतु अतीत, अनागत, वर्तमानरूपसे विषम अवस्थामें उत्पत्ति- 
विनाशशील प्रतीत होते हैं। जैसे कि लोकमें देवदत्त दरिद्र हो गया; क्योंकि उसका धन हरण 
हो गया और गाय आदि पशु मर गये। यहाँ दरिद्रताका व्यवहार गाय आदिके मरनेसे उसमें आरोप 
किया जाता है, न कि उसके स्वरूपसे हानि होनेसे। इसी प्रकार गुणोंका समाधान है अर्थात्‌ 
कार्यके उत्पत्ति-विनाशरूप परिणामसे गुणोंके स्वरूपमें परिणाम नहीं होता। गुणत्व धर्म सर्वदा 
एक-सा बना रहता है। 


यहाँपर सत्कार्यवादका सिद्धान्त समझ लेना चाहिये अर्थात्‌ प्रथम कार्य जो लिड््मात्र महत्तत्त् 
है, वह उत्पत्तिसे पूर्व प्रधानमें सृक्ष्मूपसे स्थित हुआ ही प्रधानसे विभक्त हुआ है। पहिले असत्‌ 
नहीं था, इसी प्रकार छः: अविशेष लिछ्ज्मात्र महत्तत्त्वमें पहिले सूक्ष्मरूपसे स्थित ही अभिव्यक्त 
हुए हैं। इसी प्रकार सोलह विशेष भी अविशेषोंमें स्थित हुए ही विभक्त होते हैं। सोलह विशेषोंसे 
आगे कोई नया तत्त्व नहीं बनता है। अर्थात्‌ इनका कोई नया तत्त्वरूप कार्य नहीं, इसलिये न 
उनमें कोई सूक्ष्मरूपसे स्थित है, न कोई तत्त्वान्तर उत्पन्न होकर विभक्त होता है, अतः उनका 
नाम विकृति है। 


टिप्पणी--व्यासभाष्यका भाषानुवाद सूत्र॥ १९॥ दृश्य गुणोंके भेदोंका निश्चय करानेके लिये 
यह सूत्र आरम्भ होता है--विशेषाविशेषलिड्रानि गुणपर्वाणि॥ 

विशेष, अविशेष, लिड्रमात्र और अलिड्ग-ये गुणोंके पर्व हैं। 

उनमें आकाश, वायु, अग्नि, उदठक और भूमि-ये पाँच भूत हैं और ये पाँच भूत शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस, गन्ध तन्मात्राओं अविशेषोंके विशेष हैं। तथा श्रोत्र, त्वकू, चक्षु, जिह्ला, प्राण-ये पाँच 
ज्ञानेन्द्रिय हैं। वाकू, हाथ, पैर, पायु (गुदा) और उपस्थ (जननेन्द्रिय) ये पाँच कर्मेन्द्रिय हैं। मन 
सर्वार्थ ग्यारहवाँ इन्द्रिय है। ये सब अहंकाररूप अविशेषके विशेष हैं, गुणोंके ये सोलह विशेष 
परिणाम हैं। छ: अविशेष हैं--शब्दतन्मात्रा, स्पर्शतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, रसतन्मात्रा और गन्धतन्मात्रा-- 
ये एक, दो, तीन, चार और पाँच लक्षणवाले शब्दादि पाँच अविशेष हैं और छठा अहंकारमात्र 
अविशेष है। ये सत्तामात्रस्वरूप महत्तत््व्के छ: अविशेष परिणाम हैं और जो कि अविशेषोंसे पर 
है--लिड्रमात्र है, वह महत्तत्त्व है। ये (छ: अविशेष) उस सत्तामात्र महत्तत्त्वमें अवस्थित रहकर 
विवृद्धिकी पराकाष्ठाका अनुभव करते हैं और प्रतिसंसृज्यमान (प्रलयको प्राप्त होते हुए) उसी 
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सत्तामात्र महत्‌-आत्मामें अवस्थित होकर निःसत्तासत्त-नि:ः:सदसदू-निरसद्‌ अव्यक्त अलिड्ढ 
प्रधानमें लीन होते हैं यह उनका लिछ्ढमात्र परिणाम है, निःसत्तासत्त-अलिड्र परिणाम है; अतः 
अलिझ्ञवस्थामें पुरुषार्थ हेतु नहीं है। आदिमें--अलिझ्ञवस्थामें पुरुषार्थकता कारण नहीं होती है। 
अत: उसका पुरुषार्थकता कारण नहीं होती; अतः वह पुरुषार्थकृत न होनेसे नित्य कहलाता है। 

तीन--विशेष, अविशेष और लिड्डमात्र--जो अवस्थाविशेष हैं, इनके आदियमें पुरुषार्थता 
कारण होती है। यह अर्थ हेतु, निमित्त कारण होता है, अतः अनित्य कहा जाता है। गुण तो 
सर्वधर्मानुपाती हैं-न लीन होते हैं, न उत्पन्न होते हैं। गुणान्वयिनी, अतीत, अनागत व्यय 
आगमवाली व्यक्तियोंसे ही उपजन, अपाय धर्मवाले जैसे भासते हैं। जैसे कहते हैं कि देवदत्त 
कंगाल हो गया; क्योंकि इसकी गौ मर गयी है। गौके मौतसे उसकी कंगाली है, उसके स्वरूपकी 
हानिसे उसकी कंगाली नहीं है, इसके समान ही यह समाधान है, लिछ्रमात्र अलिड्के प्रत्यासन्न 
है, क्रमका उल्लद्नन न करके उस प्रधानसे संसृष्ट विभक्त होता है। तथा छः: अविशेष परिणामके 
क्रमसे लिड्मात्रमें संसृष्ट विभक्त होते हैं, तथा उन अविशेषोंमें भूत और इन्द्रियाँ संसृष्ट विभक्त 
होते हैं, तथा च यह पूर्व कहा है कि विशेषोंसे परे तत्त्वान्तर नहीं होता, अतः विशेषोंका तत्त्वान्तर 
परिणाम नहीं होता है। उन विशेषोंके धर्म-परिणाम, लक्षण-परिणाम और अवस्था-परिणाम 
कहलाते हैं, व्याख्या किये जाते हैं॥ १९॥ 

विज्ञानभिक्षुके योगवार्तिकका भाषानुवाद ॥ १९॥ इस सूत्रने गुणोंको ही दृश्य कहा है, गुणोंके 
विकारोंको दृश्य नहीं कहा है, अतः इस न्यूनताके निरासार्थ अगले सूत्रका अवतरण करते हैं-- 
दृश्यानां तु-दृश्योंके स्वरूप-भेदके निश्चयार्थ-अवान्तर भेदोंके प्रतिपादनार्थ इस सूत्रका आरम्भ 
होता है-- 

विशेषाविशेषलिड्ुमात्रालिड्रानि गुणपर्वाणि। 

गुणरूप बाँस है, उस गुणरूप बाँसके अलिड् आदि चार पर्व हैं--चार पोरी हैं। बीज और 
अड्कुरकी भाँति अवस्थाभेद हैं, अत्यन्त भिन्न नहीं हैं--अतः गुणोंमें ही सब दृश्योंका अन्तर्भाव 
है, यह सूत्रकारका आशय है। 

कार्योसे कारणोंका अनुमान हुआ करता है, इस आशयसे विशेषादिके क्रमसे पर्वोंकी गिनती 
है। उनमेंसे जिस-जिस अविशेषका जो-जो विशेष है, उसको कहते हैं--तत्राकाशेति--आकाश 
आदि भूत शब्द आदि तन्मात्राओंके जो कि शान्त आदि धर्मोंसे शून्य आदि द्रव्यवाले सूक्ष्म द्रव्य 
हैं, इसीलिये जिनका नाम अविशेष है, उनके विशेष हैं। अभिव्यक्त शान्त आदि विशेषवाले 
यथाक्रम परिणाम हैं। 

तथा इति विशेषा--इसके साथ अन्वय है। अर्थात्‌ श्रोत्र, त्वकू, चश्लु, जिह्ा, प्राण ये ज्ञानेन्द्रिय 
और वाक्‌, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ--ये कर्मेन्द्रिय और सर्वार्थ मन--ये सब एकादश 
अस्मितारूप अविशेषके विशेष हैं। मनको इन्द्रियोंमें प्रवेशके लिये हेतुगर्भ विशेषण दिया है, 
सर्वार्थ--सर्वेषां दशेन्द्रियाणां अर्था एवार्था यस्य इति मध्यमपदलोपी समास:। सब दस 
इन्द्रियोंके अर्थ (विषय) ही हैं विषय जिसके वह मन सर्वार्थ है। यह मध्यमपदलोपी 
समास है, क्‍योंकि मनकी सहायतासे ही श्रोत्रादि इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयको ग्रहण करती हैं, 
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अतः मन सर्वार्थ है। अहंकारके अविशेषत्वमें हेतुगर्भ विशेषण है। अस्मितालक्षणस्थेति-- 
अस्मितारूप-अभिमानमात्र धर्मवाले श्रवण, स्पर्शन, दर्शन आदि विशेषरहित अहंकारके ये श्रोत्रादि 
विशेष हैं । इकट्ठा करके विशेष पर्वका उपसंहार करते हैं। गुणानामिति-गुणोंके ये सोलह विशेष 
परिणाम हैं। इस भाँति पाँच भूत, एकादश इन्द्रियगण यह षोडश संख्यावाला गुणोंका विशेष 
नामवाला परिणाम है। 

शट्भा--इन्द्रियोंके समान तन्मात्राओंको अहंकारका विशेष क्‍यों नहीं कहा ? क्योंकि तम्मात्रा 
भी शब्द, स्पर्श आदि विशेषवाले हैं ? 


समाधान--यह नहीं कह सकते; क्योंकि विशेषमात्रको ही यहाँ विशेष कहा है, तन्मात्रा 
विशेषमात्र नहीं है, क्योंकि वे भूतोंकी अविशेष भी हैं। अविशेष पर्वकी व्याख्या करते हैं। षड़्‌ 
अविशेषा इति--छ: को गिनते हैं--शब्दतन्मात्रमित्यादिसे अस्मितामात्र इसतक, एक द्वि त्रीति। 
लक्ष्यतेडनेनेति लक्षणम्‌--जिससे लखाया जाय उसको लक्षण कहते हैं, वह धर्म होता है,-- 
यहाँ तन्मात्राओंको द्र॒व्यत्व प्रतिपादन करनेके लिये लक्षण पद दिया है। तथा उत्तरोत्तर तन्मात्राओंमें 
पूर्व-पूर्व तन्मात्राओंके हेतु होनेसे शब्द तन्मात्र शब्द धर्मवाली हैं, तत्कार्यतयास्पर्शतन्मात्र शब्द- 
स्पर्श उभय धर्मवाली है, इस प्रकार क्रमसे एक-एक लक्षण धर्मकी वृद्धि होती है, इनमें मात्र 
शब्दोंके साथ शान्त आदि विशेषकी ही व्यावृत्ति है, गुणान्तरके सम्पर्ककी व्यावृत्ति नहीं है; क्योंकि 
एकद्रित्रयादि लक्षणत्वको कहा गया है। 

तन्मात्राण्यविशेषाण्यविशेषास्ततो हि ते। न शान्ता नापि घोरास्ते न मूढाश्चाविशेषिण: ॥ 


इति विष्णुपुराणाच्च--तन्मात्रा अविशेष हैं इसलिये वे अविशेष हैं; क्‍योंकि वे शान्त, घोर 
और मूढ़ नहीं होते, अतः अविशेष हैं, यह बात इस विष्णुपुराणसे प्रमाणित होती है। 

शद्भा--तन्मात्राओंमें परस्पर कार्यकारणभाव सिद्ध हो जानेपर ही कारण गुणके क्रमसे 
उत्तरोत्तर गुण-वृद्धि हो जायगी, उसीमें कया प्रमाण है ? क्‍योंकि श्रुति और स्मृतियोंको तो स्थूल 
भूतोंके विषयमें ही आकाशादिके क्रमसे कारणता है? 

समाधान-- आकाशादि स्थूल भूतोंसे वायु आदिकी उत्पत्ति दिखलानेसे सूक्ष्मभूतोंमें भी उसी 
प्रकारके कार्य-कारणभावकी कल्पना उचित है, ये तन्मात्रा तामस अहंकारसे शब्द आदिके क्रमसे 
उत्पन्न होते हैं, यह जानना चाहिये। अस्मिता मात्रा-अभिमान वृत्तिवाला है, उससे इन्द्रियभावापन्न 
अहंकारकी व्यावृत्ति होती है। “एते सत्तामात्रस्येति'' ये सत्तामात्र महत्तत़््॒के षडू अविशेष 
परिणाम हैं। सत्ता-विद्यमानता वा व्यक्तताका नाम है। आदि कार्य होनेसे महत्तत्त्व व्यक्ततामात्र है। 
प्रलयमें ही सब विकार (कार्य) द्रव्य अतीत और अनागतरूपसे रहते हैं--विद्यमानरूपसे नहीं 
रहते, अत: आदि विकार अड्कुरवत्‌ जो महान्‌ है, वह सर्गके आदिमें सत्ताको लाभ करता 
(विद्यमान अवस्थामें आता) है वह सत्तामात्र कहलाता है और वह सत्सामान्यसे सत्तामात्र कहा 
जाता है; क्योंकि सद्‌ विशेष अहंकार आदि उस समय अविद्यमान होते हैं। इसीलिये यास्क मुनिने 
षड्भावविकारोंमेंसे जन्मके उत्तर अस्तिता (सत्ता) ही विकार कहा है। इस प्रकार संसाररूपी 
वृक्षका अस्तितामात्र परिणाम महत्तत्त्त है और वही अहंकारसे वृद्धि परिणाम है। इस प्रकार सब 
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विकारोंके आत्मारूप बुद्धि नामक महत्तत््वके छः: परिणाम अविशेषसंज्ञक हैं। सामान्यत्वको 
अविशेषत्व कहा है। यद्यपि षोडशविशेषोंका सामान्यत्व महत्तत््व और प्रकृति इन दोनोंमें है, तो 
भी विशेष शब्द पड्डज आदि शब्दोंकी भाँति षड़्‌ (छः) में ही योगरूढ है। 

यहाँ छः के मध्यमेंसे तन्मात्राओंको बुद्धिकी परिणामता अहंकारके द्वारा ही माननी चाहिये 
(अर्थात्‌ प्रकृतिसे महत्तत्व और महत्तत््व्से अहंकार और उससे तन्मात्रा उत्पन्न होते हैं); क्योंकि 
“*सूक्ष्मविषयत्वं चालिड्रपर्यवसानम्‌'” इस सूत्रपर भाष्यने ऐसी ही व्याख्या की है। 


लिछ्डमात्र पर्वकी व्याख्या करते हैं--यत्तत्परं--अविशेषोंसे जो पर है-पूर्व उत्पन्न है, 
बाँसके प्रथम पर्वकी भाँति जगत्‌का अछ्लुर महत्तत्त्व है उसीको लिड्डमात्र कहते हैं। लिड्र अखिल 
वस्तुओंका व्यज्ञक है और वह महत्तत्त्व है। महत्तत्त्व ही स्वयम्भू--आदि पुरुष-कार्य ब्रह्मका 
उपाधिरूप है, जो सर्गके आदिमें सब जगत्‌को प्रकट करता हुआ उदय होता है जैसा कि सोकर 
चित्त उठता है। ज्ञानके अतिरिक्त तो व्यापार पीछे अहंकारसे उत्पन्न होता है, अतः महत्तत्त्व 
लिड्रमात्र कहलाता है, ऐसा स्मृति भी कहती है-- 

ततो5भवन्महत्तत्त्वमव्यक्तातू कालचोदितातू। विज्ञानात्मात्मदेहस्थं विश्व व्यज्जस्तमोनुदः ॥ 

कालसे प्रेरित उस अव्यक्त प्रकृतिसे आत्मदेहस्थ इस विश्वको व्यक्त करता हुआ तमका 
नाशक विज्ञानात्मा उत्पन्न हुआ। कोई सज्जन 'लयं गच्छतीति लिड्रम्‌' जो लयको प्राप्त होता है, 
वह लिड़् है--ऐसा लिज्वपदका अर्थ करते हैं। वह प्रमाणके प्रभावसे उपेक्षित (त्याज्य) है, 
क्योंकि अहंकार आदि भी लयको प्राप्त होनेसे लिड्रमात्र कहे जा सकते हैं, जो उचित नहीं है। 
तथा लिक््मात्रमें जो मात्र शब्दका प्रयोग है, वह उत्पन्न न होगा। उस सूृक्ष्मरूपमें वे पूर्वोक्त 
अविशेष विशेष पदार्थ अवस्थासे अनागत अवस्थासे स्थित होकर उत्तरोत्तर बाँसकी पोरीकी भाँति 
स्थावर और जंगमोंकी विवृद्धिकी पराकाष्ठाको प्राप्त होते हैं। “महान प्रादुर्भूतब्रह्मा कूटस्थो 
जगदड़न्‍कुरः' कूटस्थ जगत्‌का अड्कुर महान ब्रह्मा प्रादुर्भूत हुआ-इसमें यह स्मृति प्रमाण है। 

तथा प्रतिसंसृज्यमान प्रलीयमान वे उसमें ही अतीत अवस्थासे अनुगत होकर उसीके साथ 
जो प्रसिद्ध तीन गुणोंकी साम्यावस्थारूप अलिछ् है--प्रधान नामका मूल कारण है उस प्रकृतिमें 
लीन होते हैं। इससे यह भी व्याख्या हो गयी कि जगत्‌की सृष्टि, स्थिति और लयका हेतु महत्तत्त्व 
उपाधियुक्त कार्य ब्रह्म भी है। प्रधानके अलिज्रत्वको उपपादन करनेके लिये अव्यक्त यह विशेषण 
दिया है। स्वयं अव्यक्त होनेसे परस्पर व्यझ्ञक नहीं है, अत: अलिजड्ग है--यह आशय है। पुरुषसे 
पर अभिमत शश-दश्रक्गभदिसे व्यावर्तके लिये “निःसत्तासत्ते'' विशेषण दिया है। निर्गते 
पारमार्थिके सत्तासत्ते यस्मात्‌-निर्गत हैं पारमाथिक सत्‌ और असत्‌ जिससे-यह विग्रह है। 
कूटस्थ और नित्यत्व आदि पारमार्थिक सत्‌ है। 

सतो5स्तित्वे च नासत्ता नास्तित्वे सत्यता कुतः। 

सतके अस्तित्वमें असत्ता नहीं होती, नास्तित्वमें सत्यता कहाँ (अर्थात्‌ नास्तित्वमें सत्यता 

रह ही नहीं सकती) | 
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तस्मान्न विज्ञानमृतेडस्ति किंचित्‌ क्तचित्कदाचिद्‌ द्विज वस्तुजातम्‌। 
यच्चान्यथात्वं द्विज याति भूयो न तत्तथा तत्र कुतो हि सत्त्वम्‌॥ 


हे द्विजसत्तम! इस हेतुसे विज्ञानके सिवा कुछ भी, कहीं भी और कभी भी वस्तुसमूह नहीं 
है। हे द्विज! जो वस्तु फिर अन्यथा हो जाती है वह वैसी नहीं होती, उसमें सत्ता कहाँ ? (अर्थात्‌ 
उसमें सत्ता भी नहीं होती) इन गरुडपुराण और विष्णुपुराणके वचनोंसे असत्ता सामान्यके 
अभावकी ही पारमार्थिक असत्ता सिद्ध है और वह प्रधानमें नहीं है; क्योंकि महद्‌ आदि अखिल 
विकाररूपोंके साथ प्रलयकालमें नहीं होते हैं। सूक्ष्म दृष्टिसे तो परिणामी होनेसे प्रतिश्षण तत्‌ 
धर्मरूपसे अपाय होता ही रहता है। यथा श्रुति और स्मृति भी चैतन्य-चिन्मात्रको सत्‌ होते हुए 
यह जीव लोकक्षय और उदयसे परिवर्तन होता हुआ एक क्षण भी नहीं ठहरता इत्यादि कहती 
हैं। जैसे यह प्रधान सत्तासे वर्जित है वैसे पारमार्थिकी असत्तासे भी वर्जित है; क्‍योंकि सत्ता 
सामान्यका अभाव ही पारमार्थिक असत्त्व है और वह प्रधानमें नहीं है, क्योंकि वह नित्य है, 
अर्थ क्रियाकारी है और श्रुति, स्मृति तथा अनुमानसे सिद्ध है। इसी भाँति सत्‌ और असतसे 
अनिर्वचनीय--्रिगुणात्मफक--माया नामक प्रधान है, यह वेदान्त-सिद्धान्त भी अवधारणीय है। 

नासद्रूपा न सद्रूपा माया नेवोभयात्मिका। सदसद्भ्यामनिर्वाच्या मिथ्याभूता सनातनी॥ 


माया न असद्रूपा है, न सद्रूपा है, न उभयरूपा ही है--वह सत्‌ या असत्से अनिर्वाच्या 
है, मिथ्यारूपा और सनातनी है (नित्या है)। इन आदित्यपुराणादिमें माया नामक प्रकृतिको 
पारमार्थिक सत्त्व आदिरूपसे अनिरूप्या कहा है। 


प्रपञ्नकी अत्यन्त तुच्छता या अत्यन्त विनाशिता वेदान्तका सिद्धान्त नहीं है, क्योंकि '“नाभाव 
उपलब्धे: '” २।२।२८; “भावे चोपलब्धे:'” २।१४।१५ इन वेदान्तके सूत्रोंने अत्यन्त 
तुच्छताका निराकरण किया है। “सत्वाच्चावरस्यम्‌'” २।१। १६, “असदव्यपदेशादिति चेन्न 
धर्मान्तरेण वाक्यशेषात्‌'” २। १। १७; “'वैधर्म्याच्च न स्वप्रादिवत्‌'' इत्यादि यथाश्रुत वेदान्तसूत्रोंसे 
प्रपद्चकी सत्‌-असत्‌ रूपताकी ही सिद्धि होती है। '' धर्मान्तरेण '” का अर्थ है अतीत और अनागत 
धर्मसे और शास्त्रोंमें स्वप्र आदि दृष्टान्त क्षणभड्जु रत्व और पारमार्थिक असत्त्व अंशसे ही जानने 
चाहिये। स्वप्र और गन्धर्वनगर आदि भी अत्यन्त असत्‌ नहीं हैं; क्योंकि स्वप्र आदिमें भी साक्षि- 
भास्य मानस पदार्थ माने हैं। यदि ऐसा न मानें तो ““सन्ध्ये सृष्टिराह हीति'' वेदान्तसूत्रसे ही 
स्वप्रमें जो सृष्टिका अवधारण किया उससे विरोध होगा! “न स्वप्रादिवत्‌' इस वेदान्तसूत्रमें 
जाग्रत्‌-प्रपद्चका केवल मानसत्व होना ही निषेध किया है। इससे जो स्वप्रादिके दृष्टान्तोंके द्वारा 
प्रपञ्ञको मनोमात्र माना है, वह नवीन वेदान्तियोंका अपसिद्धान्त ही है; क्‍योंकि वेदान्तसूत्रने भी 
स्वप्र-तुल्यत्वके अभावका निर्णय किया है, इसलिये यथोक्त ही प्रपञ्ञका “ असत्त्व '” ब्रह्ममीमांसाका 
भी सिद्धान्त समान तनत्र सिद्ध है। कोई यहाँ उत्तर विशेषणमें अर्थ क्रियाकारित्व ही सत्त्व विवक्षित 
है और वह प्रलयकालमें प्रकृति और प्रकृतिके कार्यमें होता नहीं, अत: प्रकृति सत्‌ नहीं--ऐसी 
शड्ढा करते हैं! वह ठीक नहीं है; क्योंकि इस युक्तिसे ईश्वरसे अन्य पुरुष भी प्रलयकालमें अर्थ 
क्रियाकारी न होनेसे असत्‌ हो जायँगे। जीवोंमें भी विषयके प्रकाशनरूप व्यापारका उपरम ही 
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असत्ता-लय-स्वाप-प्रलयमें है, यह ईश्वर प्रकरणमें श्रुति और स्मृतियोंमें प्रसिद्ध है। अत: प्रधानके 
पारमार्थिक सत्‌ू-असत्‌के अभावकी सिद्धिके लिये उसके विकारोंके भी पारमार्थिक सत्‌ असत्‌ 
नहीं है--यह प्रतिपादन करनेके लिये प्रधानका विशेषणान्तर है “निःसदसदिति'--निर्गत हैं सत्‌- 
असत्‌ जिससे-ऐसा विग्रह है। 'निःसन्निरसद्‌” ऐसा पाठ होनेपर भी अर्थ वह ही है। प्रधान 
वृत्ति जितना विकार-समूह है। वह पारमार्थिक सत्‌ नहीं है; क्योंकि परिणामी होनेसे अपने 
धर्मोद्वारा प्रतिक्षण उसका विनाश होता रहता है। आदि अन्तकी व्यक्ति अवस्थासे भी असतू ही 
है। 'वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिका इत्येव सत्यम्‌।' विकार नामधेय (घट, शराब 
आदि) वाचारम्भण है (वाणीका विलास है)। मृत्तिका है, इतना ही सत्य है। 

'अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना॥' हे 
भारत! ये भूत आदिमें अव्यक्त थे, अब मध्य (वर्तमान) में व्यक्त हैं, मृत्यु होनेपर फिर अव्यक्त 
हो जायँगे। इनके विषयमें परिदेवना क्या? (दुःख नहीं मानना चाहिये, चिन्ता नहीं करनी 
चाहिये) | इत्यादि श्रुति और स्मृति विकारोंके नित्यतारूप सत्त्वका निराकरण करती हैं। यहाँ 
श्रुतिमें विकारोंके आदि और अन्तमें नाममात्र अवशेष होनेसे स्थिर न होनेके कारण अस्थिरकी 
अपेक्षासे कारणकी स्थिरत्वरूप सत्यता विवक्षित है; क्योंकि 'नित्यो नित्यानां सत्यस्य सत्यम्‌' 
वह नित्योंका नित्य है, सत्यका भी सत्य है। इन दूसरी श्रुतियोंमें भी इसी प्रकारका अर्थ सिद्ध 
है। विकार अत्यन्त तुच्छ हैं--इस कारणसे उनके नित्यतारूप सत्त्वका निराकरण नहीं है। यदि 
तुच्छतया निराकरण मानें तो मृद्विकार जो ब्रह्मविकारमें दृष्टात्त दिया है वह उपपन्न न होगा; 
क्योंकि लोकमें मृद्विकारको अत्यन्त तुच्छता सिद्ध नहीं है, जिससे कि ब्रह्मके कार्य प्रपञ्ञके तुच्छ 
होनेपर उसकी दृष्टान्तता बन सके ? जिस प्रकार प्रधान वृत्ति कार्यसमूह अत्यन्त सत्‌ नहीं है, उसी 
प्रकार अत्यन्त असत्‌ भी नहीं है; क्योंकि अतीत और अनागतरूपोंसे सदा ही सत्‌ है। “तद्देदं 
तहा॑व्याकृतमासीत्‌' वह ही तो यह अव्याकृत था। 

आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌। अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः॥ 

यह दृश्य जगतू प्रलयावस्थामें तमोभूत, अप्रज्ञात, अलक्षण, अप्रतर्क्य, अविज्ञेय, सर्वतः 
प्रसुप्ततत्‌ था--इत्यादि श्रुति और स्मृतियोंसे कार्य-जगत्‌की कारणरूप सत्ता सिद्ध है। 

शट्भा--इस प्रकार विकारसहित प्रधानके सत्‌ और असत्‌का प्रतिषेध हो जानेपर, प्रकृतिकी 
सत्‌ और असत्‌ आत्मताका प्रतिपादन करनेवाली सैकड़ों श्रुति और स्मृतियोंका विरोध होगा? 
और “सदसदबाधाबाधाभ्याम्‌' इस सांख्यसूत्रसे भी विरोध होगा। 

समाधान--ऐसा नहीं है; क्योंकि इस प्रकारके जितने वाक्य हैं वे सब व्यक्त और अव्यक्तरूप 
व्यावहारिक सत्‌ और असतूपरक हैं। सांख्यसूत्रमें बाध और अबाधरूप भेदसे सार्वकालिक हैं। 
कहा है-- 

जगन्मयी भ्रान्तिरियं कदापि न विद्यते। विद्यते न कदाचिच्य जलबुदबुदवत्‌ स्थितम्‌॥ 
यह जगन्मयी भ्रान्ति कभी भी नहीं है, यह बात नहीं है, कभी-कभी नहीं होती। इसकी 
स्थिति जलके बुद्बुदके समान है। 
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भ्रान्ति-यह पारमार्थिक भ्रमको लेकर ज्ञान और ज्ञेयके अभेदरूपकी विवशक्षासे कही गयी 
है। अतएव गौतम-सूत्र है-- 

“तत्त्वप्रधानभेदाच्च मिथ्याबुद्धेद्ैविध्योपपत्तिरिति ' तात्तिवक मिथ्याबुद्धि-- अनित्य पदार्थका 
ज्ञान है, वह प्रधान मिथ्याज्ञान है, प्रसिद्ध मिथ्याज्ञान है; जैसे शुक्तिमें रजत-ज्ञान। पारमार्थिक 
भ्रमका लक्षण है--तद्धाववति तत्प्रकाकक अथवा असद्विषयकता, यह दोनों ही परिणामी नित्य 
पदार्थ बुद्धियोंमें हैं। व्यावहारिक और पारमार्थिक भेदसे सत्ता आदिकी द्विप्रकारता विष्णुपुराण 
आदियें प्रसिद्ध है। 

सदभाव एषो भवते मयोक्तो ज्ञानं तथा सत्यमसत्यमन्यत्‌। 
एतच्च यत्संव्यवहारभूत॑ तथापि चोक्त भुवनाश्रितं तत्‌॥ 


जैसे यह ज्ञान सत्य है और अन्य सब असत्य है, यह सद्भाव मैंने आपके लिये कह दिया 
है। और यह जो संव्यवहाररूप है, जो लोकके आश्रित है वह भी कह दिया है। तीसरी लोकसिद्ध 
परमात्म-चैतन्य सत्ता भी है, जो मनोमात्र परिणाम, शुक्तिमें रजत और स्वप्रके पदार्थोकी सत्ता 
है। जो परमात्म-चैतन्य सत्य है, जीव-चैतन्य सत्य नहीं है, यह वेदान्तरहस्य है-- 


नान्यो5तोउस्ति द्रष्टा, श्रोता, मन्‍्ता, बोद्धा इत्यादि श्रुतिसिद्ध है। वह तो लय-शून्यत्वरूपा 
अति पारमार्थिक सत्ताके अभिप्रायसे समझनी चाहिये। प्रलयकालमें ही परमात्मामें प्रकृति और 
पुरुषोंके व्यापारके उपरमरूप लय होता है। 'प्रकृतिः पुरुषश्चो भौ लीयेते परमात्मनि' प्रकृति और 
पुरुष--ये दोनों परमात्मामें लीन होते हैं। इत्यादि वाक्योंसे यह सिद्ध है। परमात्मा सदा जाग्रतू- 
रूपसे लयशून्य है। वही परमार्थ सत्‌ है। प्रकृति और पुरुष परमार्थ सत्‌ नहीं है--यह नवीन 
वेदान्त-वाक्योंकी मर्यादा है। इससे सत्‌ और असत्‌के विरोधसे एकत्र असम्भवका भी वारण हो 
गया; क्‍योंकि व्यवहार और परमार्थके भेदसे, कालके भेदसे, अवच्छेदके भेदसे, स्वरूपके भेदसे 
और प्रकारके भेदसे इनका अविरोध है। इस प्रकार श्रुति और न्यायसे सिद्ध सत्यत्व और 
मिथ्यात्वके विभागको न जानते हुए आधुनिक वेदान्तियोंके प्रपद्चका अत्यन्त असत्यत्व आदिरूप 
नास्तिकोंके सिद्धान्तके अनुसार अप-सिद्धान्त हैं--अतः मुमुक्षुओंको दूरसे ही त्यागने चाहिये; 
क्योंकि सामान्यन्यायसे अन्यत्र सिद्धान्तोंको ही ब्रह्ममीमांसाके सिद्धान्त कहा गया है। इस प्रकार 
सब ठीक है। 


लिछ्रमात्र परिणामका उपसंहार करते हैं--एष तेषामू-यह गुणोंका लिड्रमात्र परिणाम है। 
अलिछ् पर्वकी व्याख्या करते हैं--निःसत्तासत्तं चेति-निःसत्तासत्त अलिड़् परिणाम है, 
निःसत्तासत्त इस कथनमें जो पदार्थ है वह अलिक्ल नामक गुणोंका परिणाम है और वह 
साम्यावस्थानात्मक गुणोंसे अतिरिक्त है, इससे उस प्रधानकी गुणात्मता सिद्ध होती है। उसी 
साम्यावस्थाके लिये प्रधानवाची शब्द, धर्म-धर्मीके अभेदसे महदादिकी व्यावृत्तिके लिये ही यहाँ 
श्रुति-स्मृतियोंमें प्रयोग किया है। परमार्थसे तो गुण ही तद्गूप लक्षित प्रधान हैं, भाष्यमें गुणोंको 
ही प्रधान शब्दसे कहा है। अब पर्व और गुणोंके परस्पर वैधर्म्यसे भेद प्रतिपादन करते हैं--उनमेंसे 
पहिले अलिड्र-अवस्थारूप पर्वका तीनों पर्वसे और गुणोंसे वैधर्म्यका प्रतिपादन करते हैं-- 
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अलिड्डावस्थायामिति-पुरुषार्थ विषयभोग और विवेकख्याति तथा उनके कार्य-सुख और 
दुःखाभाव लिज्ग-अबवस्थाके प्रति हेतु नहीं है; क्योंकि अलिड्र-अवस्थामें आदिमें सृष्टिके पहिले 
पुरुषार्थता--पुरुषार्थसमूह कारणरूपसे अभिमत नहीं हो सकते। दुःख-निवृत्तिकी व्यावृत्तिके लिये 
कारण यह शब्द कहा है। प्रलयकालमें दुःखनिवृत्तिकी कर्मके क्षयसे ही उपपत्ति होनेसे प्रलयमें 
प्रयोजन न रहनेसे दुःखकी निवृत्ति प्रलयका कारण नहीं होती--यह आशय है। उपसंहार करते 
हैं-न तस्या इति--यों कहा जा सकता है--व्यक्त-अवस्थामें गुणोंसे शब्द आदिके उपभोग 
आदिरूप पुरुषार्थ होता है अत: वह उसमें अनागतावस्था कारण हो, साम्यावस्थामें तो तज्जन्य 
कोई भी पुरुषार्थ नहीं होता, अत: इस अव्यक्त-अव्स्थामें पुरुषार्थ कारण नहीं है। इससे क्‍या 
प्रयोजन है। यह कहते हैं--वह साम्यावस्था पुरुषार्थकृत नहीं है, अतः शास्त्रोंमें नित्य कहलाती 
है। नित्यास्वाभाविकी है अनैमित्तिकत्वसे तीनों पर्वोकी अपेक्षासे स्थित स्वाभाविकत्व होनेपर भी 
धर्मादिकोंसे प्रतिबन्ध यहाँ गुणोंका साम्यरूप परिणाम है यह भाव है। अव्यक्त-अवस्थाकी 
स्वाभाविकता व्यक्त-अवस्थाकी अपेक्षासे नहीं होती, बहुत कालतक अवस्थायित्व ही नित्यत्व- 
सत्यत्व आदि दूसरे नामोंके व्यवहारसे सिद्ध है। धर्म नित्य है, सुख-दुःख अनित्य हैं इत्यादि-- 
महाभारत आदिमें व्यवहार होता है, इस प्रकारका नित्यत्व गीतादिमें कहा है-- 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना॥ 
हे भारत! ये भूत आदिमें अव्यक्त थे और मध्य (वर्तमान) में व्यक्त हैं, निधन--मृत्यु 
(अन्त) में फिर अव्यक्त हो जाते हैं; इसमें परिदेवना क्‍या? इत्यादिसे यही बात कही है। 
अथवा सर्वदा सत्त्वरूप ही नित्यत्व यहाँके लिये भी सही, सृष्टिकालमें भी गुणोंके साम्यका 
अत्यन्त उच्छेद नहीं होता है, अंशसे ही वैषम्य है। आवरणरूप गुण-साम्य सदा ही रहता है। 
अन्यथा साम्यावस्थाका अत्यन्त उच्छेद होनेपर पर्वता ही न बन सकेगी। इस सूत्रने 
*ऊर्ध्वमूलमध:शाखमित्यादि' गीताके अव्यक्त, मूल, प्रभव इत्यादि मोक्ष धर्मादिकका अनुसरण 
करके संसाररूप गुणवृक्षका ही चतुष्पर्वतया निरूपण किया है। उस वंश (बाँस) तुल्य गुणवश्षके 
पूर्व-पूर्व तत्त्व आवरणोंके अंशसे ही उत्तर तत्त्वरूपसे परिणत होते हैं, जैसे कि समुद्रके अंशसे 
फेन आदिरूप परिणाम हुआ करता है। जैसे दूध सर्वाशसे दही बन जाता है। पूर्व-पूर्व तत्त्वका 
सर्वाशसे परिणाम होता है वैसा नहीं है। उत्पन्न कार्यके कारणसे पुनः पूर्णार्थ तो कारणोंको 
स्वकार्यके आवरक होनेसे अवस्थान सिद्ध हैं। इसलिये सर्गकालमें भी बहिरलिज्ञवस्थाके 
अवस्थानसे उसकी नित्यता है। 
शट्भा-प्रकृतिको लेकर आठ आवरण ब्रह्माण्डके सुने जाते हैं, तन्मात्रा नहीं सुनी जाती है। 
समाधान--यह बात नहीं है, सूक्ष्म और स्थूलके एकत्वकी विवक्षासे (एक मानकर) आठ 
प्रकारका आवरण कहा है, अतएवं भागवतके द्वितीय स्कन्धमें परब्रह्मकी गतिमें पाँच भूतोंकी 
बहिःतन्मात्रा आवरणमें गति कही है, इन्द्रियाँ कारण न होनेसे आवरण नहीं कहीं, उनकी उत्पत्ति 
तो तन्मात्राओंके समान देशमें होती है, जैसे कि तिलोंके समान देशमें सूक्ष्म तेलकी उत्पत्ति होती 
है। इधर तीन-तीन अवस्थाओंमें अनित्यत्वरूप वैधर्म्यकों कहते हैं--त्रयाणामिति--तीन अवस्था 
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विशेषोंकी आदि उत्पत्तिमें पुरुषार्थाता कारण होती है। आदि उत्पत्तिमें उपादान कारणके 
व्यवच्छेदके लिये कहते हैं--सर्वार्थ इति। और वह अर्थ-हेतु-निमित्त कारण होता है, अतः तीनों 
अवस्थाएँ अनित्य कही जाती हैं। शेष सुगम है। 
पर्वोमें नित्य और अनित्यत्व वैधर्म्यको कहकर पर्वी गुणोंका पर्वोंसे वैधर्म्य कहते हैं-- 
गुणास्त्विति--सत्त्व आदि गुण तो सर्वविकारोंमें अनुगत हैं, अतः उत्पत्ति और विनाशसे शून्य 
हैं--अनुपचरित नित्य हैं यह अभिप्राय है। अलिड्गर-अवस्था भी गुणोंके सदृश नित्य नहीं है। 
शट्भा-त्रिगुणात्मक प्रकृतिके नित्य होनेपर-- 
प्रकृतिं पुरुषं चैव प्रविश्यात्मेच्छया हरिः। 
क्षोभयामास सम्प्राप्ते सर्गकाले व्ययाव्ययौ॥ 
तस्मादव्यक्तमुत्पन्नं॑  त्रिगुणं. ट्विजसत्तम। 
हे द्विज! सर्गकाल प्राप्त होनेपर हरिने आत्मेच्छासे व्यय और अव्यय प्रकृति और पुरुषमें 
प्रविष्ट होकर इनमें क्षोभ उत्पन्न किया, उससे त्रिगुणात्मक अव्यक्त उत्पन्न हुआ। इत्यादि स्मृतियोंमें 
प्रकृतिके लिये व्यय और उत्पत्ति वचन आये हैं, वे सक्गत कैसे होंगे? 
समाधान--व्यक्तिभिरेवेति--गुणान्वयिनीभि:--गुण-धर्म कार्य व्यक्ति अतीतसे उपचर्यान्त 
परिणामवालियोंसे गुण-जन्म और विनाशवाले जैसे प्रतीत होते हैं कार्य-कारणका विभाग होनेसे, 
उन सत्त्वादि गुणोंमें स्वतः जन्म और विनाश नहीं है। इसी कारणसे स्वानुगत व्यय आदिसे ही 
गुणात्मक प्रकृतिक व्यय आदिका व्यवहार होता है, यह आशय है। परिणाम तो प्रकृतिका 
पारमार्थिक होनेपर व्याप्योंके उत्पत्ति और विनाशका व्यापकोंमें व्यवहार होता है; उसमें दूष्टान्त 
कहते हैं--यथा देवदत्तो दरिद्राति, 'दरिद्राति' का अर्थ है क्षीण होता है। समः समाधि:--यह 
समाधान दार्शन्तिकमें भी समान है। 
शट्भा--तो भी प्रकृतिकी नित्यता नहीं बनती। 'भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्ति:' फिर अन्तमें 
विश्वमाया निवृत्त होती है। 
प्रकृतिः पुरुषश्चयोभौ लीयेते परमात्मनि। 
प्रकृति और पुरुष--दोनों परमात्मामें लीन हो जाते हैं, इत्यादि वाक्योंसे प्रकृतिकी नित्यता 
नहीं बनती। 
समाधान--इसका उत्तर दे दिया है कि कार्यके विनाशसे कारणमें विनाश-व्यवहार 
उपचारसे होता है। व्यापारके उपर्मरूप लयको ही पुरुषके साहचर्यसे प्रकृतिमें व्यय विनाश 
निश्चय किया है। 
वियोजयत्यथान्योन्यं प्रधानपुरुषावुभौ। प्रधानपुंसोरनयोरेष संहार ईरितः ॥ 
प्रधान और पुरुष--दोनों एक-दूसरेको अपनेसे वियुक्त करते हैं, यही प्रधान और पुरुषका 
संहार कहलाता है, इत्यादि कूर्मपुराणके वचनोंसे भी यही सिद्ध होता है, प्रकृति और पुरुषका 
कार्य उपरम ही उपचारसे विनाश कहलाता है, यदि ऐसा न मानें, तो न्‍्यायके अनुग्रहसे बलवती 
(३७० ) 


सूत्र १९ ] * विशेषाविशेषलिड्मात्रालिड्रानि गुणपर्वाणि * [ साधनपाद 


श्रुतियोंका विरोध होगा। ऐसे ही प्रकृति और पुरुषका पुराणोंमें श्रूयमाण उत्पत्ति भी अन्योन्यके 
संयोगसे अभिव्यक्ति ही जाननी चाहिये। 
संयोगलक्षणोत्पत्ति: कथ्यते कर्मजातयोरिति स्मृतेः । 


स्मृतिका भी यही तात्पर्य है प्रकृति और पुरुषकी संयोगरूप कर्मज उत्पत्ति कही जाती है। 
तथा चोक्तम्‌-- 
न घटत उद्धवः प्रकृतिपुरुषयोरजयोरु भययुजा भवन्त्यसुभ्तो जलबुदबुदवत्‌॥ 
त्वयि त इमे ततो विविधनामगुणैः परमे सरित इवार्णवे मधुनि लिल्युरशेषा:॥ 


अज प्रकृति और पुरुषका उद्भव--उत्पत्ति नहीं बनती, प्राणधारी जलमें बुद्बुदके समान 
दोनोंसे संयुक्त होते हैं। आपके परमरूपके अंदर ही ये सब नाम और गुणोंके सहित लीन होते 
हैं जैसे कि समुद्रमें नदियाँ लीन होती हैं और मधुर रसमें सब रस लीन हो जाते हैं। 

अब प्रकृति आदिका उन-उनके कार्योंसे अनुमान करानेके लिये पर्व शब्दसे सूचित अलिज्ञादिके 
अविरल क्रमको दर्शाते हैं--लिड्रमात्रमिति-लिड्रमात्रके अलिड् प्रत्यासन्न है--अव्यवहित कार्य 
है। वही लिड्शरमात्र उस अलिड्रमें--अलिड्भावस्था प्रधानमें अव्यक्तरूपसे अविभक्त है अत: उससे 
विभक्त होता है। उसमें हेतु है--क्रमेति--क्रमका--पौर्वापर्यका कभी भी अतिक्रम नहीं करता, 
यदि कारणमें अनागत अवस्थासे असत्‌की भी उत्पत्ति मानें तो अविशेषतया सबकी सर्वत्र उत्पत्ति 
होनी चाहिये, और अतीतकी भी उत्पत्ति होनी चाहिये जो कि असम्भव है। और प्रागभाव कारण 
है नहीं; क्योंकि अभाव असिद्ध है। यदि अभावको निमित्तकारण मानें तो उसको ही उपादान 
कारण भी मान लें, तब तो शून्यवादियोंकी विजय हो गयी। अभावको उपादान देखा भी नहीं 
है। यदि यह कहा जाय तो निमित्तमें भी यह बात तुल्य ही है। अतः जैसे अभाव उपादान नहीं 
हो सकता वैसे निमित्त भी नहीं हो सकता। इसलिये कार्यजननशक्ति ही अनागत अवस्थारूपिणी 
कार्यरूपसे परिणत होती है, वह सत्कार्यवाद इस भाष्यने सिद्ध किया है। तथा इत्यादिकी भी यों 
ही व्याख्या करनी चाहिये। महद्‌ आदिसे प्रकृति आदिके अनुमानका प्रकार सांख्यसूत्रोंने कहा 
है, हमने भी उनके भाष्यमें उसको प्रपश्चित किया है, (विस्ताररूपसे लिखा है) विस्तारभयसे 
यहाँ प्रस्तुत नहीं करते। यह बात पहिले कह दी है। जैसे विशेषोंसे अवान्तरभेद भिन्न विशेष उत्पन्न 
होते हैं वैसे पहले इसी सूत्रके आदिमें कह दिया है। 

शट्भा--सूत्रकारने गुणपर्वोका चतुर्धा (चार प्रकारका) विभाग कैसे किया है? ब्रह्माण्ड, 
स्थावर, जंगमरूपसे पर्व अनन्त हो सकते हैं ? 

समाधान--ब्रह्माण्ड आदि सब विशेष कार्योंका विशेषोंमें ही अन्तर्भाव है, यह कहते हैं-- 
न विशेषेभ्य इति-विशेषोंसे पर-उत्तर भावि, तत्त्वान्तर-तत्त्वभेद नहीं है, अत: विशेषोंका 
तत्त्वान्तर परिणाम नहीं है। अत: ब्रह्माण्ड आदिक सब विशेषपर्वसे ही गृहीत हैं यह भाव है। 
तत्त्वत्व-द्र॒व्यत्व है, तत्त्वान्तरत्व-स्वावृत्तिद्रव्यत्व उससे साक्षात्‌ व्याप्य जातीयत्व है--पच्चीस 
तत्त्वोंमें पच्चीस जातिके अज्भीकार न करनेमें तत्त्वान्तरत्व-स्वावृत्तिद्रव्य विभाजक उपाधिमत्त्व-- 
तत्त्वान्तरत्व है। 
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शट्भा-यों तो तत्त्वका भेद होनेसे अन्तःकरणका जो कहीं-कहीं एकत्व कहा है, वह कैसे 
हो सकेगा ? 

समाधान--जैसे विशेष नामक पश्ञ तत्त्वात्मिका एक ही पृथिवी प्रथम उत्पन्न होती है, उसके 
पीछे उस पृथिवीके खोदने और मथन करनेसे पार्थिव जल और पार्थिव तेज अभिव्यत्तमात्र होते 
हैं, इसी प्रकार तत्त्वत्रयात्मक ही आदियमें महान्‌ उत्पन्न होता है, पीछे उस महत्तत्त्वमें स्थित अहंकार 
आदि वृत्तिभेदसे प्रकट होते हैं। 

प्रश्न-तो कया विशेषोंके परिणाम ही नहीं होते ? 


उत्तर--नहीं, विशेषोंके परिणाम नहीं होते। उनके तो धर्म-परिणाम, लक्षण-परिणाम और 
अवस्था-परिणाम--सूत्रकार उत्तरपादमें व्याख्या करेंगे वे होते हैं। 


शट्भा--ऐसा ही सही, महत्‌-आदिके क्रमसे कहा सृष्टिका प्रकार आकाश आदि क्रम-बोधक 
श्रुतिके विरुद्ध होनेसे हेय है। श्रुतिमें तन्मात्रकी चर्चा न होनेसे ये पदार्थ कल्पित हैं। मनु आदि 
स्मृतियाँ सांख्यकी इस कल्पनाका अनुवाद करनेसे धर्मविषयक ही हैं, प्रकृति आदिपरक नहीं हैं; 
अतः स्मृतियोंसे भी प्रकृतिकी सिद्धि नहीं होती ? 

समाधान--गुणत्रयात्मिका प्रकृति मूलकारणरूपसे मैत्रेयोपनिषद्में सुनी गयी है। 

यथा-- 

“तमो वा इदमेकमास तत्परं स्यात्‌ तत्परेणेरितं विषमत्वं प्रयाति एतद्वै रजसो रूप॑ तद्रजः 
खल्वीरितं विषमत्वं प्रयाति एतट्ठै सत्त्वस्य रूपं तत्सत्त्वमेवेरितं तमसः सम्प्रासत्रवत्‌ तत्सांशो5यं 
यश्चेतितामात्र: प्रतिपुरुष क्षेत्रज्ञ: संकल्पाध्यवसायलिड्डः प्रजापतिस्तस्य प्रोक्ता अस्यास्तनवो 
ब्रह्मा रुद्रो विष्णुरित्यादि।' 

यह प्रपञ्ञ एक तम ही था, वह पर था, वह प्रेरित विषम बन गया है, यह ही रजका रूप 
है वह रज परसे प्रेरित होकर विषम हो गया, यह ही सत्त्वका रूप है, वह सत्त्व प्रेरित हुआ 
तमसे बहा--जुदा हुआ-वह सांश यह है--जो कि पुरुषका चेतितामात्र है-ह्षेत्रज्ञ है। सत्त्व 
प्रेरित हुआ तम संकल्प और अध्यवसाय लिड़ है--प्रजापति है, उसका प्रोक्ता ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु 
इत्यादि उसके तनु शरीर कहे गये हैं। तथा गर्भोपनिषद्में चौबीस तत्त्व इसी क्रमसे कहे हैं, यथा-- 

'अष्टो प्रकृतयः, षोडश विकारा: शरीरम्‌' इति। 

आठ प्रकृति हैं (मूल प्रकृति, महत्तत््व, अहंकार और पाँच तन्मात्रा) षोडश विकार हैं और 

शरीर। तथा प्रश्नोपनिषद्में-- 


“एवं ह वे तत्सर्व परे आत्मनि सम्प्रतिष्ठते पृथिवी च पृथिवीमात्रा चापश्चापोमात्रा च 
तेजश्न तेजोमात्रा च वायुश्र वायुमात्रा चाकाशश्वाकाशमात्रा च इत्यादि।' 

इस भाँति वह सब पर आत्मामें सम्प्रतिष्ठित है--पृथिवी, पृथिवीमात्रा, जल व जलमात्रा, 
तेज, तेजोमात्रा, वायु, वायुमात्रा, आकाश और आकाशमात्रा इत्यादिसे परमात्मामें तेईस तत्त्व 
प्रतिष्ठित हैं; समुद्रमें नदी नदकी भाँति यह कहा है। अत: चौबीस तत्त्व प्रत्यक्ष श्रुतिसे और स्मृतिसे 
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अनुमेय श्रुतिसे सिद्ध हैं। व्यवहार और परमार्थ विषयका भेद होनेसे अद्ठैत-श्रुति इन श्रुतियोंकी 
बाधक नहीं है। व्यावहारिक अद्दैतश्रुतियाँ अविभाग लक्षणके अभेद-परक ही हैं--यह बात नदी- 
समुद्र-दृष्गन्तसे सिद्ध है। उन महदादिकी सृष्टिका क्रम भी श्रुतिमें पाठ-क्रमसे निश्चय होता है। 
एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खं वायुज्योतिराप: पृथिवी विश्वस्थ धारिणी॥ 
इससे प्राण उत्पन्न होता है, मन और इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं, आकाश, वायु, ज्योति, जल 
और सबको धारण करनेवाली पृथिवी उत्पन्न होती है। 
और जो तैत्तिरीय उपनिषद्में वियदादिकी सृष्टि कही है वहाँ वियत्‌ (आकाश) से पहिले 
स्मृतिसे उन्नेय श्रुतिके साथ एकवाक्यताद्वारा बुद्धि आदिकी सृष्टि पूरण कर लेनी चाहिये। 
छान्दोग्यमें जैसे वियद्वायुकी पूति की है। किंच सांख्योक्त सृष्टिके क्रममें स्पष्ट ही श्रुति प्रमाण है, 
जैसा कि गोपालतापनीयमें-- 
'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्मासीत्‌ू तस्मादव्यक्तमेवाक्षर॑ तस्मादक्षरान्‍्महत्‌ महतो वे 
अहड्डढारस्तस्मादेवाहड्डारात्‌ पद्ञ तन्मात्राणि तेभ्यो भूतादीनीति।' 
एक अद्वितीय ब्रह्म ही था, उससे अव्यक्त अक्षर उत्पन्न हुआ, उस अक्षरसे महत्तत््वत और 
महत्तत््व्से अहंकार और अहंकारसे पद्ञतन्मात्रा तथा तन्मात्राओंसे पाँच महाभूत आदि उत्पन्न हुए 
हैं। वेदान्तसूत्रोंने भी बुद्धि आदिके क्रमसे ही सृष्टि कही है, उनपर नवीनोंकी व्याख्याका हमने 
अपने भाष्यमें खण्डन किया है, इस प्रकार सांख्यशास्त्रमें प्रपश्चित (विस्तारसे वर्णित) चौबीस 
तत्त्व ही यहाँ योगदर्शनके दो सूत्रोंने संक्षेपसे कहे हैं। इनके स्वरूप आदि भी वहीं दर्शाये हैं। 
संक्षेपसे यहाँ भी कहते हैं-- 
पाँच भूत और ग्यारह इन्द्रियाँ तो प्रसिद्ध ही हैं, तन्मात्रा इन पाँच भूतोंके साक्षात्‌ कारण हैं, 
ये तन्मात्रा शब्द आदिवाले सूक्ष्म द्रव्य हैं, अतः इनको सूक्ष्म भूत भी कहीं कहते हैं। महत्‌ और 
अहंकारका लक्षण मोक्षधर्ममें कहा है-- 
हिरण्यगर्भो भगवानेष बुद्धिरिति स्मृतः। महानिति च योगेषु विरज्ञिरिति चाप्युत॥ 
धृतं चैकात्मकं येन कृत्ख्न॑ त्रैलोक्यमात्मना। तथेव विश्वरूपात्वाद्विश्ररूप इति श्रुतः॥ 
एष वै विक्रियापन्न: सृजत्यात्मानमात्मना। अहंकारं॑ महातेजा: प्रजापतिमहंकृतम्‌॥ 
यह भगवान्‌ हिरण्यगर्भ हैं जिनको बुद्धि कहा है। योगमें इनको महान्‌ और विरश्चि कहा 
है, जिनने अपने आत्मरूपसे एकात्मक समस्त त्रैलोक्यको धारण किया है। इसी कारण विश्वरूप 
होनेसे उनको विश्वरूप कहा है। ये ही विक्रियापन्न अपने आत्मासे आत्माको उत्पन्न करते हैं। 
ये महातेजा प्रजापति अहंकृतरूप अहंकारको उत्पन्न करते हैं। यहाँ उपासनाके लिये शक्ति और 
शक्तिमानके अभेदसे उपाधियोंके नाम और रूपादि उपाधिमानरूप कहे हैं। जैसे कि मनुष्य, पशु 
आदि शरीरोंके नामसे उन शरीरके अभिमानी आत्माओंको भी मनुष्य और पशु आदि नामसे बोलते 
हैं। दूसरी स्मृतियोंमें सांख्य और योगके अविवेकसे जड वस्तुरूपसे ही उनका व्यवहार है, ज्ञान 
और ऐश्वर्यादिरूप महत्तत्त और अभिमानरूप अहंकारका अन्त:करणपधर्मत्व होनेसे। प्रकृतिके तो 
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तेईस तत्त्वोंके कारण सत्त्व आदि नामवाले सूक्ष्म द्रव्य असंख्य हैं, उनको गुण इसलिये कहा है 
कि वे पुरुषके उपकरण हैं और पुरुषको बाँधनेवाले हैं। वे तीन गुण सुख-दुःख-मोहवाले होनेसे 
सुख-दुःख-मोहात्मक कहलाते हैं। पुरुषोंके सब अर्थोके साधक होनेसे राजा और मन्त्रीके समान 
प्रधान कहे जाते हैं। जगत्‌का उपादान होनेसे प्रकृति और जगत्‌का मोहक होनेसे माया कहलाते 
हैं। वैशेषिक आदिने अपनी-अपनी परिभाषासे परमाणु और अज्ञान आदि शब्दोंसे कहा है। तदुक्त 
वासिष्ठे-- 

नामरूपविनिर्मुक्त यस्मिन्‌ संतिष्ठते जगत्‌। तमाहुः प्रकृतिं केचिन्मायामेके परे त्वणून्‌॥ 

नाम और रूपसे रहित यह जगत्‌ जिसमें ठहरा हुआ है, उसको कोई माया कहते हैं, कोई 

प्रकृति और कुछ लोग अणु कहते हैं। इनमें तेईस तत्त्व सर्गक आदिमें स्थूलशरीर और सूक्ष्म 
शरीर--दो रूपसे परिणत होते हैं। उनमेंसे स्थूल तो पाँच भूतोंसे बनता है और सूक्ष्म शेष १७ 
तत्त्वोंसे बनता है। उन दोनों शरीरोंमेंसे सूक्ष्मशरीर काष्ठवत्‌ चैतन्यका अभिव्यञ्जक होनेसे पुरुषका 
लिड्ग-शरीर कहलाता है। और वह अहंकारके बुद्धिमें प्रवेशसे सत्रह तत्तवाला (अवयववाला) 
सांख्यशास्त्रमें कहा गया है--'सप्तदशैक॑ लिड्रमिति', इस सूत्रमें एकत्व समष्टिके अभिप्रायसे 
कहा है। “व्यक्तिभेदः कर्मविशेषात्‌!' इस अगले सूत्रसे व्यक्तिरूपसे एक ही लिड्ग-शरीरको 
अनेक कहा है। यह व्यष्टि और समष्टिभाव वन-वृक्षवत्‌ नहीं है, किंतु पिता-पुत्रवत्‌ ही है। 

““तच्छरीरसमुत्पन्नैः कार्येसते: करणै: सह। क्षेत्रज्ञा: समजायन्त गात्रेभ्यस्तस्य धीमतः ॥  ' 

उस धीमान्‌ हिरण्यगर्भके स्थूल और सूक्ष्म-दोनों शरीरोंसे समुत्पन्न कार्यों और करणोंके 

सहित क्षेत्रज्ञ उत्पन्न होते हैं। इन मनु आदिके वाक्योंसे हिरण्यगर्भके दो शरीरोंके अंशसे ही अखिल 
पुरुषोंके दोनों शरीरोंकी उत्पत्ति सिद्ध होती है। वन और वृज्षोंमें इस प्रकारका कार्य-करण-भाव 
नहीं होता है॥ १९॥ 


सड्ति-द्रष्टाका स्वरूप दिखाते हैं-- 
द्रष्टा दृशिमात्र: शुद्धो5पि प्रत्ययानुपश्य: ॥ २०॥ 
शब्दार्थ--द्रष्टा-द्रष्टा; दृशिमात्र:-देखनेकी शक्तिमात्र है; शुद्धः-अपि-निर्मल अर्थात्‌ निर्विकार 
होनेपर भी; प्रत्यय-अनुपश्य:-चित्तकी वृत्तियोंके अनुसार देखनेवाला है। 


अन्वयार्थ-द्रष्टा जो देखनेकी शक्तिमात्र है, निर्विकार होता हुआ भी चित्तकी वृत्तियोंके 
अनुसार देखनेवाला है। 


व्याख्या--दृशिमात्र, इस शब्दसे यह अभिप्राय है कि देखनेवाली शक्ति विशेषणरहित केवल 
ज्ञानमात्र है अर्थात्‌ यह देखना या वह देखना उसका धर्म नहीं है, बल्कि यह देखनेकी शक्तिमात्र 
धर्मी है, उसमें कोई परिणाम नहीं होता। यथा-- 
यथा दीप: प्रकाशात्मा स्वल्पो वा यदि वा महान्‌। ज्ञानात्मानं तथा विद्यादात्मानं सर्वजन्तुषु॥ 
अर्थ--जैसे दीपक चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, प्रकाशरूप ही होता है, वैसे ही सब प्राणियोंके 
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अंदर आत्माको भी ज्ञानरूप जानो। 
ज्ञानं नेवात्मनो धर्मों न गुणो वा कथंचन। ज्ञानस्वरूप एवात्मा नित्य: सर्वगतः शिवः॥ 


अर्थ-ज्ञान न तो आत्माका धर्म है और न किसी भाँति गुण ही है। आत्मा तो नित्य, विभु 
और शिव (कल्याणकारी) ज्ञानस्वरूप ही है। 

प्रत्ययानुपश्य-चित्तकी वृत्तियोंके अनुसार देखनेवाला। चित्तवृत्ति गुणमयी होनेसे परिणामिनी 
है। विषयमें उपराग होनेसे वह विषय उसको ज्ञात होता है, पर पुरुष तो चित्तका सदैव साक्षी 
बना रहता है, वह चित्त पुरुषके ज्ञानरूपी प्रकाशसे (प्रतिबिम्बित होकर) चेतन-जैसा भासता है। 
इस कारण वह (चित्त) जिन-जिन वृत्तियोंके तदाकार होता है वह पुरुषसे छिपी नहीं रहती। 
पुरुषमें चित्त-जैसा कोई परिणाम नहीं होता। 


द्रष्टा स्वरूपसे शुद्ध परिणाम आदिसे रहित सर्वदा एकरस रहता हुआ भी चित्तकी वृत्तियोंका 
ज्ञान रखनेवाला है; क्योंकि चित्तमें उसके ही ज्ञानका प्रकाश है अर्थात्‌ वह उसीके ज्ञानसे 
प्रतिबिम्बित है। चित्त सुख, मोहादि वृत्तियोंके रूपमें परिणत होता रहता है। यह परिणाम आत्मामें 
नहीं होता है; क्योंकि वह अपरिणामी ज्ञानस्वरूप है। चित्तका साक्षी होनेके कारण उसमें ये 
वृत्तियाँ अज्ञानसे अपनी प्रतीत होती हैं। 


नोट--यह बात अच्छी प्रकार जान लेनी चाहिये कि आत्माका वास्तविक दर्शन 
विवेकख्यातिद्वारा चित्तको अपनेसे भिन्न देखना और असम्प्रज्ञात-समाधिद्वारा स्वरूपस्थिति प्राप्त 
करना है। इसके अतिरिक्त चित्तकी अन्य वृत्तियोंको आसक्तिके साथ देखना अदर्शन है; क्योंकि 
यह अविद्यासे होता है और इससे यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं होता। आगे सूत्र तेईसकी व्याख्यामें इसका 
विशेष ध्यान रखना चाहिये। 

टिप्पणी--इस सूत्रकी व्याख्या खोलकर स्पष्ट शब्दोंमें कर दी गयी है, फिर भी पाठकोंकी 
अधिक जानकारी तथा अपनी व्याख्याकी पृष्टिके निमित्त व्यासभाष्य तथा भोजवृत्तिका भाषार्थ भी 
नीचे दिया जाता है-- 

भाषार्थ व्यासभाष्य--सूत्र ॥२०॥ ( दृशिमात्र: ) सब धर्मोंसे रहित जो केवल चेतनमात्र 
अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप पुरुष है, वह द्रष्टा कहा जाता है। यदि ज्ञानस्वरूप है तो ज्ञानका आश्रय कैसे 
हो सकता है अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप धर्मका आधार होनेसे दृशिमात्र कैसे हो सकता है? इस शड्जाका 
उत्तर देते हैं “'शुद्धो5पि प्रत्ययानुपश्य: '' यद्यपि वह स्वभावसे ज्ञानका आधार न होनेसे शुद्ध 
ही है तथापि प्रत्ययसंज्ञक बुद्धि-धर्म ज्ञाककों अनुसरण करनेसे ज्ञानका आधार कहा जाता है। 

अर्थात्‌ यद्यपि पुरुष ज्ञानस्वरूप ही है तथापि बुद्धिरूपी दर्पणमें प्रतिबिम्बित होनेसे उस 
बुद्धिके धर्मभूत ज्ञाका आधार प्रतीत होता है। इसलिये बुद्धिवृत्तिका अनुकारी अर्थात्‌ 
तदाकारधारी होनेसे पुरुष “प्रत्ययानुपश्य” कहा गया है। 

सो यह दृशिमात्र चेतनभूत पुरुष न तो बुद्धिके समान रूपवाला है और न अत्यन्त 
विरुद्धरूपवाला है। अर्थात्‌ यह पुरुष बुद्धिसे विलक्षण है; क्‍योंकि ज्ञात-अज्ञात विषय होनेसे बुद्धि 
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परिणामिनी है और सदा ज्ञातविषय होनेसे पुरुष अपरिणामी है। अर्थात्‌ बुद्धिका विषयभूत जो 
गवादि, घटादि पदार्थ हैं वे कभी ज्ञात होते हैं और कभी अज्ञात, किंतु पुरुषका विषयभूत जो 
बुद्धितत्व है वह सदा पुरुषको ज्ञात ही रहता है। इसलिये बुद्धि सदा एक रस न होनेसे अर्थात्‌ 
विषयसंनिधिसे विषयाकार होकर ज्ञात-विषय होनेसे और अन्य समयमें अज्ञात-विषय होनेसे 
परिणामिनी है और पुरुष सदा एक रस होनेसे अपरिणामी है; क्योंकि पुरुषका विषयभूत बुद्धितत्त्व 
सदा ज्ञात ही रहता है। अत: यह दोनों परस्पर विलक्षण हैं। एवं संहत्यकारी होनेसे अर्थात्‌ तीन 
गुणोंसे मिलकर पुरुषके भोग-अपवर्गरूप अर्थका सम्पादन करनेसे बुद्धि परार्थ है और पुरुष 
असंहत अर्थात्‌ केवल होनेसे अन्य किसीका अर्थ न होनेके कारण स्वार्थ है। इस कारणसे भी 
दोनों परस्पर विलक्षण हैं। तथा शान्त, घोर, मूढ़ाकारसे परिणत हुई बुद्धि शान्त, घोर, मूढ़ 
पदार्थविषषक अध्यवसायशील होनेसे त्रिगुण तथा अचेतन है और पुरुष गुणोंका उपद्रष्टामात्र 
होनेसे अर्थात्‌ बुद्धिमें केवल प्रतिबिम्बितमात्र प्रकाश डालनेसे न कि तदाकार परिणत होनेसे 
गुणातीत और चेतन है, इस कारण बुद्धिके समान रूप नहीं है। 


तो फिर क्या अत्यन्त विरुद्धरूप है ? इसका उत्तर देते हैं कि अनन्त विरुद्धरूप भी नहीं है। 
क्योंकि (शुद्धोउपि) यह पुरुष शुद्धरूप अर्थात्‌ सब विकारों और परिणामोंसे रहित होनेपर भी 
(प्रत्ययानुपश्य: ) बुद्धि-वृत्तिरूप ज्ञानको प्रकाशता हुआ बुद्धि-वृत्तिस्‍्वरूप न होनेपर भी 
बुद्धिवृत्ति स्वरूपसे भान होता है। ऐसा ही पञ्लशिखाचार्यने भी कहा है-- 


*अपरिणामिनी हि भीक्तृशक्तिरप्रतिसंक्रमा च परिणामिन्यर्थ प्रतिसंक्रान्तेव 
तदवृत्तिमनुपतति, तस्याश्च॒ प्राप्तचेतन्योपग्रहरूपाया . बुद्धिवृत्तेरनुकारमात्रतया 
बुद्धिवृत्त्यविशिष्टा हि ज्ञानवृत्तिरित्याख्यायते।' 

अर्थात्‌ अपरिणामी जो भोक्तृ-शक्तिसंज्ञक पुरुष है वह यद्यपि अप्रतिसंक्रम है अर्थात्‌ किसी 
विषयसे सम्बन्ध न होनेसे निर्लेप है तथापि परिणामिनी बुद्धिमें प्रतेबिम्बित हुआ तदाकार होनेसे 
उस बुद्धिकी वृत्तिका अनुपाती (अनुसारी) हो जाता है और उस चैतन्य प्रतिबिम्ब-ग्राहिणी बुद्धि- 
वृत्तिके अनुकारमात्र होनेसे बुद्धिवृत्तिसे अभिन्न हुआ वह चेतन ही ज्ञानवृत्ति कहा जाता है। 

भोजवृत्तिभाषार्थ-- ॥ सूत्र २०॥ पूर्वोक्त प्रकारसे दृश्यके स्वरूपको जो हेय अर्थात्‌ 
त्यागनेयोग्य होनेके कारण प्रथम जाननेके योग्य है, अवस्थासहित वर्णन करके अब उपादेय 
अर्थात्‌ ग्रहण करनेयोग्य द्रष्टा पुरुषके स्वरूपको बतलाते हैं। द्रष्टा पुरुष ज्ञानस्वरूप है। पुरुषका 
ज्ञान धर्म नहीं है, इसलिये सूत्रमें 'मात्र' शब्द है। कोई एक मानते हैं कि चेतना (ज्ञान) आत्माका 
धर्म है। वह स्वरूपसे शुद्ध होता हुआ परिणाम आदिसे रहित होनेपर भी, ( सुप्रतिष्ठो5पि ) अपने 
स्वरूपसे प्रतिष्ठित रहता हुआ भी (प्रत्ययानुपश्य: ) चित्तकी वृत्तियोंक अनुसार देखनेवाला है। 
बुद्धिकी समीपता अर्थात्‌ उसमें प्रतिबिम्बित होनेके कारण उसकी विषयोंसे उपरक्त हुई वृत्ति 
ज्ञानके अनुसार (प्रतिसंक्रमाद्यभावेन) प्रतिसंक्रमके बिना भी अर्थात्‌ बिना किसी विषयसे 
सम्बन्ध रखते हुए निर्लेप होनेपर भी देखता है। सारांश यह है कि बुद्धिमें विषयोंके उपरागकी 
उत्पत्ति होनेपर संनिधिमात्रसे पुरुषमें द्रष्टापन है। 
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विज्ञानभिक्षुके वात्तिकका भाषानुवाद सूत्र॥ २०॥ 


सूत्रका अवतरण करते हैं-व्याख्यातमिति-द्रष्टा दृशिमात्र: शुद्धो5पि प्रत्ययानुपश्य:-- 
दृशि यहाँ गुण नहीं है, किंतु प्रकाशस्वरूप द्रव्य है। 


ज्ञान नेवात्मनो धर्मो न गुणो वा कथंचन। ज्ञानस्वरूप एवात्मा नित्य: सर्वगतः शिवः॥ 


ज्ञान आत्माका धर्म नहीं है और न किसी भाँति गुण ही है। आत्मा तो ज्ञानस्वरूप ही है, 
नित्य है, सर्वगत है और शिव (कल्याणकारी ) है। इत्यादि स्मृतिसे भी आत्मा ज्ञानस्वरूप द्रव्य 
ही सिद्ध होता है। अग्नि और उष्णता आदिमें भेद और अभेद होता है; क्योंकि उष्णताके ग्रहण 
न होनेपर भी चश्लुसे अग्निका ग्रहण होता है, परंतु पुरुषका ग्रहण ज्ञानके ग्रहणके बिना नहीं होता। 
अतः ज्ञान पुरुषका धर्म या गुण नहीं--पुरुषका स्वरूप ही है। मात्र शब्दसे पूर्व सूत्रमें कहे इन 
प्रकाश, क्रिया आदि गुणोंकी व्यावृत्ति हो गयी। इन प्रकाश, क्रिया आदिमें सब शेष गुणोंका 
अन्तर्भाव है अर्थात्‌ कोई भी गुण पुरुषमें नहीं है। शुद्ध शब्दसे भूत और इन्द्रियात्मकत्वकी व्यावृत्ति 
होती है (अर्थात्‌ आत्मा पदञ्ञभूतात्मक और एकादश-इन्द्रियात्मक भी नहीं है)। शुद्धोडपि-- 
बुद्धिसे अभेदनके उपपादनार्थ शेष विशेषण हैं (शुद्ध और प्रत्ययानुपश्य विशेषण हैं)। यहाँ 
परिणामित्व, पारार्थ्य, अचेतनत्व आदि बुद्धिकी अशुद्धि हैं, वे अशुद्धि पुरुषमें नहीं हैं। यही 
पुरुषकी शुद्धिभाष्यमें व्यक्त होगी। प्रत्ययानुपश्य--प्रत्ययके समान 'आकारतापन्न इब' होता हुआ 
बुद्धिकी वृत्तिका साक्षी है, यह अर्थ है। इस विशेषणसे द्रष्टामें प्रमाण कहा है। 'शुद्धो5पीत्यादि ' 
भाष्यके फलान्तरकी (दूसरे फलकी) भाष्यकार व्याख्या करेंगे। दृशिमात्रके शब्दार्थको कहते हैं-- 
दृक्‌ू-शक्ति ही है। प्रलय और मोक्ष आदियमें जीवोंके दर्शन नामक चैतन्य फलका उपधान नहीं 
है (प्रतीति या व्यवहार नहीं है), इस प्रयोजनसे भाष्यकारने शक्ति शब्दका प्रयोग किया है। एव 
शब्दका अर्थ कहते हैं--विशेषणोंसे अपरामृष्ट है (अछूता है), इन विशेषणोंसे विशेषितका अर्थ 
है, व्यावर्तन, द्रव्यान्तरसे भिन्न है यह तात्पर्य है। विशेषण वे विशेष गुण हैं जो वैशेषिक शास्त्रमें 
कहे हैं। उनसे दूक्‌ शक्ति तीनों कालोंमें असम्बद्ध है, यह अर्थ है। इससे (सामान्य-गुण) संयोग, 
संख्या, परिमाण आदि होनेपर भी क्षति नहीं है। द्रष्टा यह लक्ष्य (वाचक) पद है। बुद्धिसे 
व्यावृत्त-भिन्न रूपसे इसकी व्याख्या करते हैं-स पुरुष इति। संवेदिनी बुद्धिका प्रतिसंवेदी पुरुष 
है, संवेदन अर्थाकार वृत्तिका नाम है--उस वृत्तिका संवेदन प्रतिध्वनिवत्‌ प्रतिबिम्ब है जिसमें वह 
पुरुष है, यह अर्थ है। बुद्धिका साक्षी है, यह तात्पर्यार्थ है। इससे प्रतिबिम्बरूप आरोपित क्रियासे 
कल्पित दर्शन-कर्तृत्व द्रष्टत्व है, यह बात भी सूचित कर दी है। आत्माकी ज्ञानस्वरूपता तो-- 

यथा दीप: प्रकाशात्मा स्वल्पो वा यदि वा महान्‌। 
ज्ञानात्मानं तथा विद्यादात्मानं  सर्वजन्तुषु॥ 

जैसे दीपक छोटा है या बड़ा, वह प्रकाशरूप ही होता है, वैसे सब प्राणियोंके अंदर 
आत्माको भी ज्ञानरूप जानें। इत्यादि सैकड़ों वाक्योंके अनुग्रहसे और लाघव तर्ककी सहायतासे 
आत्मत्वादिरूप व्यतिरिकी आदि लिड्लोंसे अनुमेय ज्ञानके आश्रयत्वकी कल्पनामें धर्मधर्मिभावापन्न 
दो वस्तुकी कल्पनाका गौरव होनेसे (आत्माकी) ज्ञानरूपता सिद्ध है। मैं जानता हूँ इत्यादि प्रत्यय 
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तो, मैं गोरा हूँ ऐसे सैकड़ों भ्रमोंके अन्तःपाती होनेसे (जैसा यह भ्रम है ऐसा ही भ्रम होनेसे), 
अप्रमाणताकी शड्ढासे युक्त होनेके कारण यथोक्त-अनुमानकी अपेक्षासे दुर्लभ है। बुद्धि और 
पुरुषके विवेकका प्रतिपादन करनेके लिये और उनके अभेद्‌ भ्रमका उपपादन करनेके लिये, उनके 
वैरूप्य और सारूप्यके प्रतिपादकतया--क्रमसे दो विशेषणोंकी व्याख्या करते हैं-वह आत्मा न 
बुद्धिके सरूप है और न अत्यन्त विरूप है--पारमार्थिक सारूप्यका अभाव है-यह 'शुद्धो5पि' 
इत्यादि अंशका अर्थ है। प्रतिबिम्बरूप अपारमार्थिक सारूप्य है, यह शेष अंशका अर्थ है। तथा 
परिणामित्वादिरूप बुद्धिके सारूप्पका अभाव ही शुद्धि है और बुद्धिकी वृत्तिके सारूप्य ही 
प्रत्ययानुपश्यत्व है, यह बात आ जाती है। सारूप्यके अभाव और सारूप्यका क्रमसे प्रतिपादन 
करते हैं--'“न तावत्‌' इत्यादिसे--प्रथम तो वह आत्मा बुद्धिके सरूप--समान नहीं है। क्‍यों नहीं 
है ? इसका उत्तर है--बुद्धि परिणामिनी है, बुद्धिके परिणामिनी होनेमें हेतु है कि वह बुद्धि ज्ञात 
और अज्ञात विषयवाली है। 'ज्ञातेति' इस वाक्यका विवरण करते हैं--तस्याश्रेति--उस बुद्धिके 
विषय गवादि और घटादि ज्ञात और अज्ञात होते हैं, अतः वे बुद्धिकी परिणामताको दर्शाते हैं-- 
(व्याख्या) गवादिरिति--गोशब्द शब्दवाची है, अतः गवादि व घटादि पदोंसे धर्मीके सामान्य 
रूपसे--धर्म-धर्मीरूप सब ही बुद्धि-विशेषोंका ग्रहण है। वृत्तिसे व्याप्यको ज्ञात कहते हैं और 
वृत्तिसे अव्याप्यको अज्ञात कहते हैं। 'दर्शयति'' का अर्थ है अनुमान कराता है। भाव यह है-- 
बुद्धि परिणामिनी हो तब भी कभी शब्द आदिके आकारवाली होती है, कभी नहीं होती--यह 
हो सकता है। क्‍यों जी! पुरुषके समान बुद्धिमें अपरिणामी होनेपर भी विषयका प्रतिबिम्बन ही 
विषयाकार हो सकता है। उस प्रतिबिम्बके कदाचित्‌ू--कभी-कभी होनेसे बुद्धिकी ज्ञाताज्ञातविषयता 
बन सकती है? यह नहीं कह सकते; क्योंकि स्वप्रावस्थामें और ध्यानावस्थामें विषयके समीप 
न होनेसे प्रतिबिम्बका पड़ना असम्भव है। शात्त्रोंमें बुद्धिमें विषयके प्रतिबिम्बको कहनेवाले वचन 
तो उस विषयके समान आकार जो परिणाम होता है उस परिणाम-मात्रके कारण कहे गये हैं। 
अत: बुद्धिके अर्थ-ग्रहणकी अनित्यतासे बुद्धिके अर्थाकार परिणामका अनुमान होता है। बुद्धिके 
परिणामित्वको दिखलाकर उस परिणामित्वके अभावको पुरुषमें दिखलाते हैं--सदा ज्ञातेति--सदा 
ज्ञात है--बुद्धिको वृत्तिरूप जिससे उसका भाव सदा ज्ञातविषयत्व है, वह सदा-ज्ञातविषयत्व 
पुरुषके अपरिणामित्वको अनुमान कराती है। यदि पुरुष परिणामी ही हो तो जडतारूप परिणामसे 
कभी उस पुरुषका विषय-बुद्धिकी वृत्ति अज्ञात भी रहनी चाहिये, ऐसा माननेमें वर्तमान भी 
घटादिकी वृत्तिका अज्ञान सम्भव हो जायगा। मैं घटादिको निश्चय जानता हूँ या नहीं इत्यादि 
(प्रत्यक्ष घटादि-विषयमें ) संशय भी हो सकता है। ऐसे ही योग्यकी अनुपलब्धिसे घटादिके 
ज्ञाकका अभाव नियम न हो सकेगा; क्योंकि अज्ञात वृत्तिकी सत्ताका सम्भव है, यह भाव है। 

शद्भा--इतनेसे भोक्ताका ज्ञान-परिणाम न सही, परंतु सुखादि-परिणामोंका भोक्तामें अभाव 
इसमें कैसे अनुमान हो सकेगा ? 

समाधान--शब्द आदि निश्चयरूप परिणामके बुद्धिमें सिद्ध हो जानेसे ही--उन शब्दादिके 
परिणामके कार्य इच्छा, कृति, सुख, दुःख, अदृष्ट, संस्कार आदि भी बुद्धिके धर्म हैं--यह बात 
सिद्ध हो जाती है; क्योंकि कारण अपने कार्यकों समान अधिकरणमें ही उत्पन्न किया करता है 
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(अतः बुद्धिरूप अधिकरणमें जिन शब्दादि विषयोंका निश्चय हुआ है, वह निश्चयात्मक ज्ञान अपने 
कार्य, इच्छा, कृति, सुखादिको भी उसी अधिकरण-बुद्धिमें उत्पन्न करेगा; अतः वे भी बुद्धिके 
ही धर्म या परिणाम हैं पुरुषके नहीं) इसीमें लाघव है। 

शट्भा-पुरुष भी सदा ज्ञातविषय नहीं है; क्‍योंकि प्रलय आदिमें अपने विषय बुद्धिकी 
वृत्तिको नहीं जानता है ? यह आशक्षेप करते हैं--कस्मादिति-- 

समाधान--नहीति--पुरुषविषयक बुद्धिकी वृत्ति भी शब्द आदिके समान नहीं है, अथवा 
वह वृत्ति अगृहीत और गृहीत कालभेदसे होती है। ऐसा स्मृति भी कहती है-- 

“न चिदफप्रतिबिम्बाउस्ति दृश्याभावादृते किल। क्कचिन्नाप्रतिबिम्बेन किलादशों5वतिष्ठते ॥ ' 


चितिशक्ति--दृश्यके अभावके सिवा कहीं भी अप्रतिबिम्बा नहीं होती है, जैसे कि दर्पण 
दृश्यके अभावके सिवा कभी भी प्रतिबिम्बरहित नहीं होता है। तथा च--प्रलय आदियमें वृत्ति 
नामक दृश्यके अभावसे ही, उस बुद्धिवृत्तिको नहीं देखता, यह भाव है। उपसंहार करते हैं-- 
सिद्धमिति--परिणामित्वकी भाँति ही बुद्धि और पुरुषके परार्थत्व और अपरार्थत्वको दिखलाते 
हैं--किं चेति--बुद्धि संहत्यकारी होनेसे परार्थ है, अपनेसे भिन्नके भोगादिके साथनार्थ है, संहत्यकारीकी 
अपेक्षासे व्यापारवाले शय्या-आसन और शरीर आदिकी भाँति। पुरुष स्वार्थ है--अपने भोग 
आदिका साधन है, उसमें उक्त हेतुओं--संहत्यकारी आदिका अभाव है। जो सहकारी-सापेक्ष 
व्यापारवाला नहीं होता, वह परार्थ नहीं हुआ करता--जैसे पुरुष। बुद्धिका ही व्यापारविषय 
ग्रहणादि-इन्द्रियादि-सापेक्ष है, शय्या आदि भी जो शयन आदिके लिये हैं, भूमि आदिकी अपेक्षा 
रखते हैं। पुरुषका सुखादिके प्रकाशनका व्यापार ही नहीं होता, क्योंकि वह उसका स्वरूपसे नित्य 
है, सुखादिकी सत्तामें सुखादिके प्रकाशनार्थ पुरुष सहकारी कारणकी अपेक्षा नहीं रखता--यह 
भाव है। बुद्धिके परार्थ होनेमें श्रुति प्रमाण है--'“न वा आरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियं भवति 
आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवतीत्यादि  '--सबकी कामनाके लिये सब प्यारे नहीं होते, 
अपनी कामनाके लिये सब प्यारे होते हैं। यहाँ कोई स्वार्थ इसका यह अर्थ करते हैं कि साध्य 
परार्थ नहीं होता है। यह नहीं हो सकता; क्योंकि भृत्य चेतनको भी स्वामी चेतनके अर्थ देखा 
जाता है। परार्थत्व परमात्रार्थ है, यदि यह कहो तो नहीं कह सकते। अचेतनत्वरूप अन्य वैधर्म्यको 
कहते हैं--तथा सर्वार्थति--सुख-दुःख-मोहात्मक सर्वार्थ तीन गुणोंको ग्रहण करती हुई बुद्धि 
भी तदाकारतया त्रिगुणा-सत्त्व आदि गुणत्रयमयी अनुमानसे ज्ञात होती है-त्रिगुण होनेसे पृथिवी 
आदिकी भाँति अचेतन है--यह सिद्ध है। गुणोंका उपद्रष्टा पुरुष तो दृश्या बुद्धिके सांनिध्यसे 
बुद्धिकी वृत्तिके प्रतिबिम्बमात्रसे गुणद्रष्टा होता है--गुणाकार परिणामसे गुणोंका उपद्रष्टा नहीं होता, 
जैसे कि बुद्धि; अतः पुरुष त्रिगुण नहीं है, इसीसे चेतन है--यह शेष है। उपसंहार करते हैं--अत 
इति--अतः वैधर्म्यत्रयसे पुरुष बुद्धि-सरूप नहीं है। इतनेसे ही शुद्ध है, इसकी व्याख्या हो गयी। 

शट्भा--सर्व अभिमानकी निवृत्तिके लिये सामान्यसे ही दृूक्‌ और दृश्यके विवेकका प्रतिपादन 
करना चाहिये, तो वह क्‍या बुद्धि और पुरुषके वैराग्यका प्रतिपादन किया जाता है? 


समाधान--नहीं, बुद्धि ही पुरुषकी साक्षात्‌ दृश्या है; क्‍योंकि अन्योंको बुद्धयारूढ होनेसे ही 
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दृश्यता है। उसीमें (बुद्धिहीमें) साक्षात्‌ अभिमान होता है और उस बुद्धिके सम्बन्धसे दूसरे 
विषयोंमें अभिमान होता है। मृत शरीरमें--सुषुप्त्यवस्थ-प्राणमें चैतन्यका अभाव स्पष्ट देखनेमें 
आता है। एक इन्द्रियका व्याघात हो जानेपर भी चेतनताकी उपलब्धि होती है, अतः इन्द्रिय भी 
चेतन नहीं है--यह बात स्पष्ट ही है। अतः बुद्धिके विवेकसे ही सब अभिमानकी निवृत्ति होती 
है--इस अभिप्रायसे पुरुषमें बुद्धिका वैधर्म्य ही प्राय: प्रतिपादन करते हैं। एक बात यह भी है 
कि बुद्धिसे व्यतिरिक्तोंसे तो पुरुषका विवेक (पृथक्त्व) न्याय और वैशेषिकने सिद्ध कर ही दिया 
है, बुद्धिसे विवेक ही सांख्य और योगका असाधारण कृत्य है। अत्यन्त वैरूप्यका निराकरण 
करनेके लिये संदेह उठाते हैं--अस्तु तहि--अच्छा तो विरूप ही सही। समाधान--ना अत्यन्त 
विरूप-क्योंकि पुरुष प्रत्ययानुपश्य है। इसीकी व्याख्या करते हैं-क्योंकि वह बौद्ध प्रत्ययों 
(बुद्धिमें उत्पन्न हुए ज्ञानों) को बुद्धिके पीछेसे देखता है (बुद्धिकी वृत्तिकों देखता है, यह 
अर्थ है)। 

शद्भा-बुद्धिका द्रष्टा होनेपर भी अत्यन्त वैरूप्य क्‍यों नहीं है? 

समाधान--तमनुपश्यतीति-- क्योंकि उस बुद्धिके वृत्ति-प्रत्ययको देखता हुआ पुरुष बुद्धयात्मक 
न होता हुआ भी-परमार्थसे बुद्धिके असमानरूप भी बुद्धि-सरूप-जैसा प्रतीत होता है, जैसे 
जपापुष्पसे स्फटिक जपापुष्प-जैसा प्रतीत होता है, वैसे ही पुरुष बुद्धिका अनुकारी हो जाता है। 
अर्थ-ग्रहणरूपसे बुद्धिस्थलमें पुरुषकी अर्थाकारता ही सिद्ध होती है। प्रतिबिम्बरूपसे और मिथ्या 
सारूप्यसे पारमार्थिक असारूप्यका विरोध नहीं है। यथोक्त सारूप्य और वैरूप्यके विषयमें 
पञ्नशिखाचार्यके वाक्यको प्रमाणमें उपस्थित करते हैं--तथा चोक्तमिति-- 

भोक्तशक्ति बुद्धिके समान परिणामिनी नहीं है, तथा बुद्धिवत्‌ स्वविषयमें संक्रान्त उपरक्त भी 
नहीं होती है; क्योंकि विकारके हेतुके साथ संयोग ही उपराग है। अत: बुद्धिके विकार प्रतिबिम्बसे 
ही इसकी सिद्धि हो जाती है--पुरुषके विकारकी कल्पना करना व्यर्थ है। इन दो विशेषणों (शुद्ध 
वा प्रत्ययनुपश्य) से पुरुषका बुद्धिसे वैरूप्य दर्शाया है। अब बुद्धिसे पुरुषका सारूप्य दिखलानेके 
लिये पहले बुद्धिकी चिद्रूपताका उपपादन करते हैं-- 

परिणामीत्यर्थ इति--परिणामी अपना स्वार्थ विषय जो बुद्धि है उसमें प्रतिबिम्बरूपसे 
संक्रान्त्की भाँति उपरक्त-जैसी होती हुई चिति-शक्ति-तद्वृत्तिबुद्धिकौ विषयाकार वृत्तिकी 
अनुयायी है--बुद्धिको चेतन-जैसी बना देती है--जैसे कि सूर्य जलमें पड़कर जलको सूर्यवत्‌ 
कर देता है। इससे बुद्धिके रूपको दिखलाकर पुरुषके बुद्धि-सारूप्यको दर्शाते हैं-- 

तस्याश्रेति--हि शब्द अवधारण वाचक है--उस भोक्तृशक्तिकी भी ज्ञानवृत्ति--ज्ञानरूपा वृत्ति 
बुद्धि-वृत्तिसे अविशिष्ट ही--अभिन्न ही कही जाती है, इसमें हेतु है--प्राप्तेति--उपग्रह-उपराग 
है। उक्त रीतिसे प्राप्त चैतन्य उपरागके सदृश बुद्धिको वृत्तिक अनुकरण करनेवाली-- 
प्रतिबिम्बोद्ग्राहिणी-तन्मात्रतया यह ज्ञान वृत्तिका विशेषण है तथा च परस्परके प्रतिबिम्बसे 
दोनोंका ही चेतनत्व सुखादिपरिणामकत्व रूप सारूप्य कहा जाता है। 

इस सूत्रने जीव और ईश्वरको साधारणतासे ही चिन्मात्र कहा है। तथा च श्रुति और स्मृति हैं-- 
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“'चेतामात्रः प्रतिपुरुष क्षेत्रज्ञ: '' 
ज्ञानमेव परं ब्रह्म ज्ञानं बन्धाय चेष्यते। ज्ञानात्मकमिदं विश्व न ज्ञानाद विद्यते परम्‌॥ 

चेतामात्र--प्रतिपुरुष- क्षेत्रज्ञ 

ज्ञान ही परं ब्रह्म है, ज्ञान ही बन्धके लिये है, यह सब ज्ञानात्मक है, ज्ञानसे परे कुछ नहीं 
है। जो वैशेषिक आदि आत्माको ज्ञानका आश्रय मानते हैं, वे श्रुति और स्मृतिका विरोध होनेसे 
उपेक्षणीय हैं (माननेयोग्य नहीं हैं) कि च लाघवसे प्रत्येक पुरुष एक-एक व्यक्ति ज्ञानमात्र नित्य 
है, यह सिद्ध हो जानेपर उस ज्ञानका आश्रय माननारूप गौरवकी कल्पना नहीं करनी चाहिये। 
“जानामि'' इस प्रतीतिकी संयोग सम्बन्धसे ही उपपत्ति हो जाती है। जैसे कि इन्धन तेजस्वी 
है--यह प्रत्यय संयोग सम्बन्धसे प्रमा ज्ञान है, ऐसे ही बुद्धिमें ज्ञान नामक द्रव्यके संयोग सम्बन्धसे 
ज्ञानवत्त्व प्रत्यय प्रमा ही है। लोगोंके अहं (मैं) प्रत्ययमें बुद्धि भी भासती है। अनादि मिथ्या 
ज्ञानकी वासना नामक दोषके प्रतिबन्धकतामें कोई प्रमाण नहीं हैं, अत: “अहं जानामि' यह 
अविद्वानोंका प्रत्यय अहं अंशमें भ्रम है और ज्ञानवत्त्व अंशमें प्रमा है--यह बात हम दोनोंको 
समान ही हैं। विद्वानोंको तो 'जानामि' यह प्रत्यय प्रसिद्ध ही है। परमेश्वरकी सर्वज्ञताका व्यवहार 
लोकव्यवहारकी दृष्टिसे होता है, अधिक तो सांख्यके भाष्य आदिमें कहा है--इति दिक्‌ ॥ २०॥ 

सड्गति--इस दृश्यका प्रयोजन पुरुषके लिये है, यह अगले सूत्रमें बतलाते हैं। 

तदर्थ एवं दृश्यस्यात्मा॥ २१॥ 

शब्दार्थ--तद्‌-अर्थ एव5"उसर(द्रष्टा पुरुष) के लिये ही; दृश्यस्य-आत्मा-दृश्यका 
स्वरूप है। 

अन्वयार्थ--उस पुरुषके लिये ही (यह सारा) दृश्यका स्वरूप है। 

व्याख्या--ऊपर कहे हुए लक्षणानुसार दृश्यका जो स्वरूप है वह पुरुषके प्रयोजनके हेतु है; 
क्योंकि प्रकृति अपने किसी भी प्रयोजनकी अपेक्षा न करके केवल पुरुषके भोग और अपवर्गके 
लिये प्रवृत्त होती है। इसीको निम्न कारिका स्पष्ट करती है-- 

इत्येष प्रकृतिकृतो महदादिविशेषभूतपर्यन्तः। 
प्रतिपुरुषविमोक्षार्थ स्वार्थ इव परार्थ आरम्भ: ॥ 

इस प्रकार प्रकृतिसे किया हुआ महतूसे लेकर विशेषभूतोंतकका आरम्भ प्रत्येक पुरुषके 

मोक्षके लिये स्वार्थकी नाईं परार्थ है। 


वत्सविवृद्धिनिमित्तं क्षीरस्थ यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य। 
पुरुषविमोक्षनिमित्तं तथा प्रवृत्ति: प्रधानस्थ॥ ५७॥ 
बछड़ेकी वृद्धिके निमित्त जिस प्रकार अचेतन दूधकी प्रवृत्ति होती है उसी प्रकार पुरुषके 
मोक्षके लिये प्रधानकी प्रवृत्ति होती है। 
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नानाविधेरुपायैरुपकारिण्यनुपकारिण: पुंसः । 
गुणवत्यगुणस्य. सतस्तस्यार्थमपार्थक॑ चरति॥ ६०॥ 


नाना प्रकारके उपायोंसे यह उपकारिणी गुणवती (सत्त्व, रजसू, तमस्‌ गुणवाली) प्रकृति उन 
अनुपकारी गुणरहित (गुणातीत) पुरुषके अर्थ नि:स्वार्थ काम करती है (जिस प्रकार परोपकारी 
सज्जन सबका भला करता है और अपना कोई प्रत्युपकार नहीं चाहता)। 


टिप्पणी--व्यासभाष्यका भाषानुवाद ॥ सूत्र २१॥ दृशिरूप पुरुषके कर्म और फलके भोगार्थ 
दृश्य है। उसकी प्रयोजन-सिद्धिके लिये ही दृश्यका आत्मा होता है अर्थात्‌ स्वरूप होता है, यह 
अर्थ है। जड होनेके कारण दृश्यका स्वरूप (पर) चेतनरूपसे ही लब्ध होता है। इसलिये जिन 
पुरुषोंका भोग और अपवर्ग प्रयोजन सिद्ध हो गया है उनसे नहीं देखी जाती। अब प्रश्न होता 
है, क्‍या स्वरूपके हानसे इस दृश्यका नाश हो जाता है? 


उत्तर--नाश नहीं होता॥ २१॥ 
भोजवृत्तिभाषार्थ ॥ सूत्र २१॥ 


पूर्वोक्त लक्षणानुसार जो दृश्यका स्वरूप है वह उस पुरुषके भोक्तृत्व-प्रयोजन-सम्पादनार्थ 
है; क्‍योंकि प्रकृति अपने किसी भी प्रयोजनकी अपेक्षासे प्रवृत्त नहीं होती, किंतु पुरुषके भोक्तृत्व- 
सम्पादनके लिये प्रवृत्त होती है॥२१॥ 

विज्ञानभिक्षुके वात्तिकका भाषानुवाद॥ सूत्र २१॥ 
बुद्धिसे अतिरिक्त द्रष्टेके विषयमें सूत्रकार प्रमाण कहते हैं-- 
तदर्थ एवं दृश्यस्यात्मा॥ 

उस पुरुषके अर्थ हैं, प्रयोजन हैं भोग और अपवर्ग। भोग और अपवर्ग ही हैं प्रयोजन जिसके 
वह पुरुष है। यह मध्यमपदलोपी समास है--भोग और अपवर्ग-प्रयोजनवाला ही दृश्यका स्वरूप 
है--कार्य और कारणरूप तीनों गुण स्वार्थ नहीं हैं। इसमें अनुमानका यह प्रयोग है-- 

गुण परार्थ हैं--संहत्यकारी होनेसे शय्यादिकी भाँति। इस अनुमानसे--बुद्धिसे अतिरिक्त पुरुष 
नामक परकी सिद्धि होती है। इस अनुमानकी व्याख्या पूर्व सूत्रमें कर चुके हैं। तदर्थ ही दृश्य 
है इतना कहनेसे ही निर्वाह हो जाता। धातुका अर्थ जो दर्शन है उसमें अन्वयका भ्रम न हो इसके 
लिये आत्मपदका प्रयोग किया है। तदर्थत्वमें युक्ति कहते हुए सूत्रकी व्याख्या करते हैं-- 

दृशिरूपस्येति--क्योंकि दृशिरूप पुरुषका जो कर्मके सदृश कर्म-दर्शन, उस दर्शनकी 
विषयताको प्राप्त हुई वस्तु दृश्य होती है और दर्शन सब वस्तुओंका प्रयोजन है यह बात सर्वसम्मत 
है, उसीके लिये गुणोंका स्वरूप है। जो वस्तु पर-प्रयोजनके लिये हुआ करती है, वह पर- 
प्रयोजनके बिना एक क्षण भी नहीं ठहर सकती, नित्य या अनित्य प्रयोजनके बिना किसी भी 
परार्थ वस्तुकी स्थिति न दीखनेसे वह पुरुषार्थकी सिद्धिका कारण है, यह बात सिद्ध होती है। 
इस सूत्रसे यह सिद्ध है कि दृश्यकी सत्ता पर-चैतन्यके आधीन है॥ २१॥ 

सड्रति--क्या एक पुरुषके प्रयोजनको साधकर यह दृश्य नष्ट हो जाता है? नहीं; क्योंकि-- 
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कृतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्ट तदन्‍्यसाधारणत्वात्‌॥ २२॥ 


शब्दार्थ-कृतार्थ-प्रति-नष्टम्‌-अपि-जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया है उसके लिये नष्ट 
हुआ भी; अनष्टम्-(वह दृश्य) नष्ट नहीं होता; तद-अन्य-साधारणत्वात्क्योंकि वह (दृश्य) 
दूसरोंकी साझेकी वस्तु है। 

अन्वयार्थ--जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया है उसके लिये यह दृश्य नष्ट हुआ भी नष्ट नहीं 
होता है; क्योंकि वह दूसरे पुरुषोंके साथ साझेकी वस्तु है। 

व्याख्या--इस सारे दृश्यकी रचना समस्त पुरुषोंके भोग-अपवर्गके लिये है, न कि किसी 
विशेषके लिये। इसीलिये जिसका यह प्रयोजन सिद्ध हो गया है उसके लिये यद्यपि इस दृश्यका 
कार्य समाप्त और नाशके तुल्य हो जाता है, तथापि इसका सर्वथा नाश नहीं हो जाता; क्‍योंकि 
एक पुरुषके मुक्त हो जानेसे सब मुक्त नहीं हो जाते। यह दूसरोंके इसी प्रयोजनको साधनेमें लगा 
रहता है। 

पुरुष शब्दके अर्थ यहाँ चित्त-प्रतिबिम्बित चिति-शक्ति (चेतन-तत्त्व) अर्थात्‌ जीवात्माके हैं । 
चित्तको बनानेवाले गुणोंका जीवात्माके प्रयोजन भोग और अपवर्गको सम्पादन करनेके पश्चात्‌ 
अपने कारणमें लीन हो जाना ही जीवात्माकी मुक्ति (कैवल्य) कही जाती है। चित्त पुरुषका 
दृश्यरूप है। वही वृत्तिरूपसे अन्य सब दृश्योंको पुरुषको बोध करानेका साधन है। एक चित्तके 
नष्ट होनेसे उससे दृश्यमान सारा जगत्‌ भी उसके प्रति नष्ट होनेके तुल्य है, किंतु अनन्त जीवोंके 
चित्त जिन्होंने (जीवोंके) उनके प्रति भोग और अपवर्गका प्रयोजन सिद्ध नहीं किया है अपने 
विषय सारे दृश्यमान जगत्‌सहित वर्तमान रहते हैं। 


जिस प्रकार आज दृश्य अनष्ट है उसी प्रकार सदा ही अनष्ट था और अनष्ट रहेगा। सांख्य- 
सूत्र १। १५९ में भी ऐसा ही बतलाया गया है--'इदानीमिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेद:।' 

शट्भा--सब चित्तोंके बनानेवाले गुणोंके पुरुषके प्रति भोग और अपवर्गका प्रयोजन सिद्ध 
करनेके पश्चात्‌ अपने कारणमें लीन हो जानेपर तो यह दृश्य सर्वथा विनष्ट हो जावेगा। 

समाधान--ऐसी सम्भावना न करनी चाहिये; क्योंकि पुरुष (जीवात्मा) संख्या अनन्त है। 
असंख्यका कभी शेष नहीं होता। 

असंख्य-असंख्य>असंख्य। श्रुति भी ऐसा बतलाती है। यथा “'पूर्णस्य पूर्णमादाय 
पूर्णमेवावशिष्यते '' अर्थात्‌ “'पूर्ण-पूर्ण-पूर्ण ''। इसलिये यह दृश्य अपने स्वरूपसे सदासे था और 
सदा रहेगा। केवल कृतार्थ पुरुषके प्रति नष्ट होता है। 

असंख्य पदार्थोका गणित तत्त्व यह है-- असंख्य+असंख्य-असंख्य, असंख्य-असंख्य>"असंख्य, 
असंख्य/असंख्य>असंख्य, असंख्य + असंख्य-असंख्य; क्योंकि असंख्यका अधिक या कम नहीं है। 

टिप्पणी--व्यासभाष्यका भाषानुवाद ॥ सूत्र २२॥ कृतार्थ हुए एक पुरुषके प्रति यह दृश्य नष्ट 
अर्थात्‌ नाशको प्राप्त हुआ भी अन्य पुरुषोंके साझेकी वस्तु होनेसे नाशको प्राप्त नहीं होता। कुशल 
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पुरुषके प्रति नाशको प्राप्त हुआ भी यह दृश्य अन्य अकुशल पुरुषोंके प्रति कृतप्रयोजन नहीं हुआ 
है। इसलिये उन पुरुषोंकी क्रम विषयताको प्राप्त हुआ यह दृश्य चेतनरूप आत्माके द्वारा निजरूपसे 
लब्ध सत्तावाला ही होता है। अभावको प्राप्त नहीं होता है। इस कारण (द्रष्टा) पुरुष और 
(दर्शनशक्ति ) प्रकृतिके नित्य विद्यमान होनेसे इन दोनोंका संयोग अनादि कहा गया है। ऐसा ही 
पञ्जशिखाचार्यने कहा है। 
धर्मिणामनादिसंयोगाद्धर्ममात्राणामप्यनादिसंयोग: । 

अर्थात्‌ (धर्मी) गुणोंके संयोगके अनादि होनेसे धर्मभूत महत्तत्त्वतादिका संयोग भी अनादि है। 

भोजवृत्ति भाषार्थ सूत्र २२--यद्यपि विवेकख्यातिपर्यन्त भोग-सम्पादन करना धर्म होनेसे भी 
यह दृश्य कृतार्थ पुरुषके प्रति नष्ट हो जाता है अर्थात्‌ व्यापार त्याग देता है। तथापि सब पुरुषोंके 
साधारण अर्थात्‌ साझेकी वस्तु होनेसे अन्यके प्रति अनष्ट व्यापाररूपसे रहता है अतः सम्पूर्ण 
भोक्ताओंके साधारण होनेसे प्रकृतिकी कृतप्रयोजनता नहीं होती, न कभी उसका नाश होता है। 
एकके मुक्त होनेसे सब मुक्त नहीं हो जाते, ऐसा शास्त्रका भी सिद्धान्त है। 

सड़ति--दृश्यका रूप दिखलाकर अब हेयका हेतु जो दृश्य और द्रष्टाका संयोग है, उसका 
वर्णन करते हैं। 


स्वस्वामिशकत्यो: स्वरूपोपलब्धिहेतु: संयोग: ॥ २३॥ 


शब्दार्थ-स्वस्वामिशक्त्यो:-स्व-शक्ति और स्वामी-शक्तिसंज्ञक (बुद्धि पुरुषके ); स्वरूप- 
उपलब्धि हेतु:-स्वरूपकी उपलब्धिका जो कारण है; संयोग:-वह (दृश्य-द्रष्टका स्व- 
स्वामिभाव) संयोग है अर्थात्‌ स्वशक्ति और स्वामिशक्तिके स्वरूपकी उपलब्धि (दृश्य-द्रष्टके स्व- 
स्वामिभाव) संयोगके वियोगका कारण है। 

अन्वयार्थ--स्व-शक्ति और स्वामी-शक्तिसंज्ञक स्वरूपकी उपलब्धिका जो कारण है वह 
(दृश्य-द्रष्टका स्व-स्वामिभाव) संयोग है। अर्थात्‌ स्व-शक्ति और स्वामी-शक्तिके स्वरूपकी 
उपलब्धि (दृश्य-द्रष्टके स्व-स्वामिभाव) संयोगके वियोगका कारण है। 

व्याख्या--चित्त और यह सारा जड दृश्य स्व (मिल्कियत) है। चेतन पुरुष इसका स्वामी 
है। शक्ति शब्दका अर्थ स्वभाव या स्वरूप है, दृश्य ज्ञेय है और द्रष्टा ज्ञाता है। दृश्य और द्रष्टा 
दोनों नित्य और व्यापक हैं, उनका स्वरूपसे भिन्न कोई संयोग नहीं हो सकता। जो दृश्यमें भोग्यत्व 
और द्रष्टामें भोक्तत्व है वह अनादिकालसे है। इस दृश्यके भोग्यत्व और द्रष्टाके भोक्तृत्व-भावको 
ही संयोग नाम दिया गया है। यह संयोग अनादिकालसे चला आ रहा है। इसीके हटानेके हेतु 
स्वशक्ति और स्वामिशक्तिके स्वरूपकी उपलब्धि की जाती है। अर्थात्‌ स्वशक्ति और 
स्वामिशक्तिके स्वरूपकी उपलब्धि दृश्यद्रष्ठाके स्व-स्वामिभाव संयोगके वियोगका कारण है। यह 
दृश्यके स्वरूपकी उपलब्धि अर्थात्‌ दृश्य स्वरूपका विवेकपूर्ण साक्षात्‌ करना भोग है और द्रष्टाके 
स्वरूपकी उपलब्धि अर्थात्‌ पुरुष-दर्शन या स्वरूप-स्थिति अपवर्ग है। 

गीतामें द्रष्टाको क्षेत्र्ष और दृश्यको क्षेत्र तथा सांख्यकारिकामें दृश्यरूप जड प्रकृतिको अन्धे 
और द्रष्टारूप निष्क्रिय पुरुषको लँगड़ेकी उपमा देकर इनके परस्परके संयोगको दिखलाया है। 
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यथा-- 
यावत्सज्जायते किज्वच्त्सत्त्वं स्थावरजड्रमम्‌। 
क्षेत्रक्षेत्रज्संयोगात्तद्विद्ध्धि भरतर्षभ॥ (गीता १३। २६) 
हे अर्जुन! यावन्मात्र जो कुछ भी स्थावर-जज्म वस्तु उत्पन्न होती है, उस सम्पूर्णको तू 
क्षेत्र (प्रकृति) और क्षेत्रज्ञ (पुरुष) के संयोगसे ही उत्पन्न हुई जान अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुषके 
परस्परके सम्बन्धसे ही सम्पूर्ण जगत्‌की स्थिति है। 


पुरुषस्य दर्शनार्थ कैवल्यार्थ तथा प्रधानस्य। 
पड़्ग्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्ग:॥ २१॥ (सांख्यकारिका) 
पुरुषका दर्शनके लिये और प्रधानका मोक्षके लिये दोनोंका ही लँगड़े और अन्धेकी तरह 
संयोग है। उससे की हुई (बनी हुई) सृष्टि है। 


यह द्रष्ट-दृश्यका संयोग जैसे अनादि है वैसे अनन्त नहीं है। पुरुष दर्शनपर्यन्त रहता है। 
पुरुष-दर्शनसे इसका अभाव हो जाता है। इसलिये पुरुष-दर्शन संयोगके वियोगका कारण है। 
दर्शन, अदर्शन (स्वरूप-स्थितिका प्राप्त न होना अर्थात्‌ अविवेक और आसक्तिके साथ 
चित्तवृत्तियोंका देखना) का विरोधी है। अत: जैसे दर्शन वियोगका निमित्तकारण है वैसे ही 
अदर्शन संयोगका निमित्तकारण है। अदर्शनका अभाव ही संयोगरूपी बन्धनका अभाव है, वही 
अपवर्ग अर्थात्‌ मोक्ष है। दर्शनके होनेपर बन्धनके कारण अदर्शनका नाश हो जाता है। 


संक्षेपमें स्पष्ट शब्दोंमें सूत्रका अर्थ इस प्रकार समझना चाहिये। 


स्वशक्ति और स्वामिशक्तिके स्वरूपकी उपलब्धिका कारण संयोग है अर्थात्‌ संयोग हटानेके 
लिये स्वशक्ति और स्वामिशक्तिके स्वरूपकी उपलब्धि की जाती है। स्वशक्ति अर्थात्‌ दृश्यके 
स्वरूपकी उपलब्धि जो भोगरूप है, सम्प्रज्ञात समाधिद्वारा और स्वामिशक्ति अर्थात्‌ पुरुषके 
स्वरूपकी उपलब्धि जो अपवर्गरूप है, असम्प्रज्ञात समाधिद्वारा की जाती है। दृश्य और द्रष्टा 
अर्थात्‌ चित्त और पुरुषका जो आसक्तिपूर्वक स्व-स्वामि अर्थात्‌ भोग्यत्व और भोक्तृत्व-भाव- 
सम्बन्ध है वह संयोग है। सूत्र १७ में संयोगको हेय-हेतु बतलाया है। यह संयोग ही वास्तवमें 
अस्मिता क्लेश २--६ है। जिसने चित्तरूप-स्व और पुरुषरूप स्वामीको जड-चेतनके संमिश्रणसे 
एक नये जीव भावको उत्पन्न किया है। इस संयोगके रहते हुए ही इसी संयोगको हटानेके लिये 
स्व और स्वामीके स्वरूपकी उपलब्धि की जाती है। 

टिप्पणी--व्यासभाष्यका भाषानुवाद सूत्र २३। संयोगके स्वरूपको प्रकाशित करनेकी इच्छासे 
इस सूत्रकी प्रवृत्ति होती है। पुरुष जो स्वामी है वह अपने दृश्यके साथ दर्शनार्थ संयुक्त है। इस 
संयोगद्वारा दृश्यके स्वरूपकी जो उपलब्धि है वह भोग और जो द्रष्टाके स्वरूपकी उपलब्धि है 
वह अपवर्ग है। दर्शन कार्य (विवेकख्याति) पर्यन्त संयोग है। इसलिये दर्शनको वियोगका 
निमित्तकारण कहा है। दर्शन अदर्शनका विरोधी है। इसलिये अदर्शन संयोगका निमित्तकारण कहा 
गया है। अर्थात्‌ जैसे दर्शन (विवेकख्याति) वियोगका कारण है वैसे ही अदर्शन (अविवेक) 
संयोगका कारण है। यहाँ दर्शन मोक्षका कारण नहीं है, (किंतु) अदर्शनके अभावसे ही जो 
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बन्धका अभाव होता है वह मोक्ष है। दर्शनके होनेपर बन्धके कारण अदर्शनका नाश हो जाता 
है। इसलिये दर्शन अर्थात्‌ (विवेकख्याति) ज्ञानको कैवल्यका कारण कहा गया है। 

(उपर्युक्त कथनका अभिप्राय यह है कि दर्शन अर्थात्‌ ज्ञान-विवेकख्याति अदर्शन अर्थात्‌ 
अज्ञान-अविवेकका विरोधी होनेसे दर्शन अदर्शनका ही नाश करता है बन्धका नहीं, इसलिये दर्शन 
साक्षात्‌ मोक्षका कारण नहीं है, किंतु अदर्शननिवृत्तिपूर्वक बन्धनिवृत्तिद्वारा परम्परासे मोक्षका कारण 
है अर्थात्‌ अदर्शनके अभावसे बन्धका अभाव होता है यहाँ उसीको मोक्ष कहा है और दर्शनके 
होनेसे ही बन्धके कारण अदर्शनका अभाव होता है, इसलिये इस अभिप्रायसे ही दर्शन कैवल्यका 
कारण कहा जाता है। कैवल्य साक्षात्‌ ज्ञानजन्य नहीं है।) 

अब यहाँपर प्रसड़से यह विचार किया जाता है कि जिस अदर्शन अविद्या, अज्ञानका दर्शन 
विवेकख्याति-ज्ञाससे अभाव होता है, वह अदर्शन किस स्वरूपवाला है अर्थात्‌ अदर्शन किसका 
नाम है? 

(१) क्या गुणोंमें जो कार्योके आरम्भका सामर्थ्य है उसका नाम अदर्शन है? 

(२) वा दृशिरूप स्वामीके भोग-अपवर्गरूप अर्थ जिस चित्तने सम्पादन कर दिया है ऐसे 
चित्तका अनुत्पाद (फिर उदय न होना) अर्थात्‌ आत्मदर्शनका अभाव अदर्शन है? 

(३) वा गुणोंकी अर्थवत्ता (चित्तमें भोग-अपवर्गरूप अर्थकी सूक्ष्म अवस्थासे विद्यमानता) 
अदर्शन है? 

(४) अथवा चित्तकी उत्पत्तिका बीजभूत और प्रलयकालमें चित्तके सहित ही प्रकृतिमें लीन 
जो विपर्यय ज्ञान वासना है वह अदर्शन है? (यही पक्ष सिद्धान्त होगा) 

(५) अथवा प्रधानसम्बन्धी स्थिति-संस्कारके क्षय होनेपर गति-संस्कारकी अभिव्यक्ति 
अदर्शन है ? अर्थात्‌ प्रधानमें दो प्रकारका संस्कार रहता है। एक स्थिति-संस्कार जो प्रलयकालीन 
साम्य अवस्थाका कारण है और एक गति-संस्कार जो महत्तत्त्वादि विकारोंका आरम्भ है। ऐसा 
ही पद्नशिखाचार्यने कहा है-- 

प्रधानं स्थित्येव वर्तमानं विकाराकरणादप्रधानं स्यात्‌। 
तथा गत्यैव वर्तमानं विकारानित्यत्वादप्रधानं स्यात्‌॥ 
उभयथा चास्य प्रवृत्ति: प्रधानव्यवहारं लभते। 
नान्यथा कारणान्तरेष्वपि कल्पितेष्वेष समानश्चर्च:॥ 

अर्थात्‌ “प्रधान यदि स्थिति (गुणोंकी साम्य अवस्था-कारण अव्यक्तरूप) से वर्ते तो 
विकारके न करनेसे अप्रधान है और यदि गति (गुणोंकी विषम अवस्था-कार्य-व्यक्तरूप) से ही 
वर्ते तो विकारके नित्य होनेसे अप्रधान है। दोनों तरह इसकी प्रवृत्ति प्रधान नाम पाती है, अन्यथा 
नहीं, जो और (आदि) कारण (माया, अविद्या, परमाणु) कल्पना किये गये हैं उनके विषयमें 
भी यही समान विचार है '” एवं गति संस्कारके होनेसे जो महदादिकार्यका आरम्भ है क्या उसका 
नाम अदर्शन है? 
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(६) और कोई यह कहते हैं कि “'प्रधानस्यात्मख्यापनार्था प्रवृत्ति: '' अर्थात्‌ प्रधानकी 
प्रवृत्ति अपने स्वरूप ख्यापन (बोधन) के अर्थ हैं! इस श्रुतिसे दर्शनशक्ति ही अदर्शन पदका वाच्य 
है। अर्थात्‌ यद्यपि पुरुष सारे पदार्थोके ज्ञानमें समर्थ है। तथापि प्रधानकी प्रवृत्तिसे पूर्व पुरुष उनको 
देख नहीं सकता, सारे कार्य करनेमें समर्थ दृश्य भी उस समय उसे दिखलायी नहीं देता अर्थात्‌ 
अनुभवका विषय नहीं होता है। अत: प्रधानकी प्रवृत्तिसे जो पुरुषका दर्शन-सामर्थ्य है अर्थात्‌ 
प्रधानमें जो अनुभव करानेकी शक्ति है क्या उसका नाम अदर्शन है? 

(७) कोई यह कहते हैं कि प्रकृति तथा पुरुष--इन दोनोंमें जो परस्पर दर्शन-शक्ति है, वह 
अदर्शन है। यद्यपि दृश्य जड है और पुरुष असड्डनिर्धर्मक है, इसलिये दोनोंको ही धर्म दर्शन 
नहीं हो सकता तथापि चेतनके प्रतिबिम्बसे दृश्यको चेतन-तुल्य होनेसे उस चेतनके प्रतिबिम्बकी 
अपेक्षासे दृश्यका धर्म दर्शन और बुद्धिरूप दृश्यकी अपेक्षासे पुरुषका धर्म दर्शन जानना। अर्थात्‌ 
बुद्धि और चेतनका परस्पर अविवेक होनेसे दोनोंका ही जो दर्शन धर्म है वह अदर्शन है। 


(८) और कोई यह कहते हैं कि शब्दादि विषयोंका जो ज्ञान है वही अदर्शन है। 

इस प्रकार अदर्शन (अविद्या) के स्वरूप-निरूपणमें आठ प्रकारके सांख्यशास्त्रने विकल्प 
किये हैं; परंतु यह सब विकल्प सब पुरुषोंके सड़ प्रकृति संयोग कारण होनेसे साधारण हैं। अर्थात्‌ 
यह सब पूर्वोक्त अदर्शन (अविद्या) का लक्षण उसीमें रह सकता है जो कि प्रकृति-पुरुषके 
संयोगद्वारा सारे प्रपञ्का हेतु है। और जो अविद्या प्रत्येक पुरुषके सड़बुद्धि संयोगद्वारा सुख-दुःख- 
भोगके वैचित्र्य (विचित्रता) में हेतु है (संख्या ४) इसका यह लक्षण नहीं अत: यह लक्षण 
असाधारण है। अर्थात्‌ संयोग दो प्रकारका है, एक सारे संसारका कारण और एक प्रत्येक पुरुषके 
सुख-दुःख, बन्ध-मोक्षका कारण। यहाँ प्रथम साधारण संयोगका हेतु जो अदर्शन है उसीके यह सब 
पूर्वोक्त लक्षण हैं। द्वितीय असाधारण संयोग (संख्या ४) के (हेतुभूत अदर्शनके) नहीं। प्रत्येक 
पुरुषके सड़ असाधारण बुद्धिसंयोगका कारण जो अविद्या है उसको अगले सूत्रमें बतलाते हैं। 

भोजवृत्ति भाषार्थ सूत्र २३-कार्य (स्वरूपज्ञान) के द्वारा इस संयोगका लक्षण करते हैं। 
स्वशक्ति दृश्यका स्वरूप (स्वभाव) है, स्वामिशक्ति द्रष्टाका स्वभाव (स्वरूप) है। इन दोनों (हेय 
ज्ञात्रूप जाननेयोग्य और जाननेवालारूप) से वर्तमानकी जो स्वरूप-उपलब्धि है उसका जो 
कारण है वह संयोग कहलाता है। वह भोग्य-भोक्तृुभाव-स्वरूपसे भिन्न और कुछ नहीं है। इन 
दोनों नित्य व्यापकोंके स्वरूपसे भिन्न संयोग और कोई वस्तु नहीं है। जो कि भोग्य (दृश्य) में 
भोग्यत्व और भोक्तृ-(द्रष्टा) में भोक्तृत्व है वह अनादिकालसे है और वही संयोग है। 

इस संयोगका कारण बतलाते हैं-- 

व्यासभाष्यपर विज्ञानभिक्षुके वात्तिकका भाषानुवाद सूत्र २३ 

द्रष्टा और दृश्यका स्वरूप कह दिया अब उनके संयोगके स्वरूपप्रदर्शक सूत्रको उठाते हैं-- 
संयोगस्वरूपेति--द्रष्टा और दृश्यका सामान्य संयोग हेय (संसार) का हेतु नहीं है; क्योंकि 
सामान्य संयोग तो प्रलय और मोक्ष दोनों दशामें समान ही हैं, अत: संयोगगत विशेषका अवधारण 
करनेके लिये यह सूत्र प्रवृत्त होता है-- 
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स्वस्वामिशक्त्यो: स्वरूपोपलब्धिहेतु: संयोग:-- भोग्यताके योग्य होनेसे स्वशक्ति दृश्य है 
और भोक्तयोग्य होनेसे स्वामिशक्ति द्रष्टा है; इन दोनोंके स्वरूपकी उपलब्धिका हेतु जो 
संयोगविशेष है वह ही द्रष्टादृश्यका संयोग, यहाँ हेयका हेतु कहा है। विभुके साथ द्रष्टा और 
दृश्यका सामान्य संयोग सदा ही रहता है, अत: वह हेयका हेतु नहीं है, यह भाव है। वह 
संयोगविशेष-बुद्धिद्वारक-दृश्य बुद्धि-सत्त्व उपाधिरूप है, जिसको कि सर्वधर्मा इस भाष्यने कहा 
है, अत: दृश्यवाली बुद्धिके साथ संयोग ही यहाँ संयोग-विशेष है। आत्पेन्द्रियमनोयुक्तं 
भोक्तित्याहुरमनीषिण: | इन्द्रियों और मनसे युक्त आत्माको विचारशील भोक्ता कहते हैं। इस 
प्रकारकी श्रुति आदिसे लिड़ देह और आत्माके संयोगसे ही विषयका दर्शन जान पड़ता है, इससे 
भोक्ता और भोग्यकी योग्यता ही द्रष्टा और दृश्यका अनादिसम्बन्ध संयोग है। ऐसा माननेपर पुरुषमें 
परिणामिता आ जायगी। ऐसा जो किसीका कथन है, वह (कथन) सूत्रके स्वरस (अभिप्राय) 
से ही त्याज्य है। क्योंकि ऐसा होनेपर “'स्वस्वामिभाव: संयोग: '' इस प्रकारका सूत्र होना ही 
उचित है। सामान्य संयोग एक व्यक्ति अनादि होनेपर तो आगामी दो सूत्रोंसे उत्पत्ति और 
विनाशवचन संगत न हो सकेंगे ? चेतन और अचेतनके अतिरिक्त, प्रतिनियत योग्य-ज्ञानके 
अवच्छेदकका निरूपण नहीं किया है। वे दोनों (चेतन-अचेतन) मोक्षकालमें सामान्य होनेसे 
हेयके हेतु नहीं हैं। यदि स्वभुक्त वृत्तियोंकी वासनावाली प्रवाहरूपसे वासनाओंकी जो अनादिता 
है, वही संयोग है--ऐसा कहें; तो भी इस प्रकारके संयोगको जो वक्ष्यमाण भाष्यमें अविद्याकी 
वासनासे जन्य कहा है, वह न घट सकेगा ? ऐसे संयोगके त्यागका अनौचित्य भी न बनेगा और 
जो यह कहा है कि संयोगसे पुरुष परिणामी हो जायगा, वह कथन परिणाम लक्षणके अज्ञानसे 
किया गया है; क्योंकि संयोग और विभागमात्रसे आकाश आदिमें परिणामका व्यवहार नहीं होता, 
अतः सामान्य गुणके अतिरिक्त धर्मकी उत्पत्ति ही परिणाम है--यह बात कही है। अन्यथा 
प्रतिसर्गमें प्रकृति और पुरुषका संयोग और विभाग जो श्रुति और स्मृतियोंमें कहे हैं उनसे विरोध 
होगा, प्रतिसर्गमें योग्यताके उत्पादन और विनाश भी न घटेंगे; क्योंकि इससे पुरुषमें परिणामित्व 
दोष होगा, श्रुतिप्रतिपादित संयोग और विभागका ही उत्पादनादि क्रम उचित है। सूत्रार्थका विवरण 
करते हैं--पुरुष इत्यादिसे लेकर सोपवर्ग इसतक (पुरुष स्वामी अपने दृश्यके साथ दर्शनके लिये 
संयुक्त होता है, उस संयुक्त दृश्यकी उपलब्धि भोग है और द्रष्टाके स्वरूपकी उपलब्धि अपवर्ग 
है,) सूत्रमें स्वरूप पदका प्रयोग, विवेकख्यातिपर्यन्त दर्शन सामान्यकी संयोगजन्यताके प्रतिपादनके 
लिये है, अब 'विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपाय: ' 'तस्य हेतुरविद्या ', इन आगामी दोनों सूत्रोंका 
अर्थ इसी सूत्रने उपपादित कर दिया है, अत: इस क्रमसे प्रतिपादन करते हैं--दर्शनाकार्येत्यादिसे 
कृतकृत्यका प्रयोजन नहीं रहता, अत: उसकी अवस्थिति असम्भव है--अतः दर्शन कार्यका 
अवसान--अन्त होनेतक ही संयोग है। अतः दर्शन-द्रष्टेके स्वरूपकी उपलब्धि वियोगका कारण 
अर्थात्‌ इस सूत्रसे कहनेके लिये उपपादित है। तथा दर्शन अदर्शनका प्रतिद्वन्द्दी है--विरोधी है, 
अत: अदर्शन संयोगका हेतु है, यह भी कह दिया अर्थात्‌ सिद्ध कर दिया। दर्शन और अदर्शनके 
विरोधसे विरुद्ध ही वियोग और संयोगके दोनों कार्य भोग और अपवर्ग उचित ही हैं। 


शट्भा--अदर्शन संयोगका कारण है तो अदर्शनके अभावसे ही संयोगकी निवृत्तिरूप मोक्ष 
(३८८ ) 
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हो जायगा, तब दर्शनको मोक्षका हेतु किस प्रकार कहा है? 


समाधान--यहाँ दर्शन मोक्षका कारण है--हमारे शास्त्रमें दर्शन-तत्त्वज्ञान मोक्षका कारण नहीं 
है; क्योंकि इसमें गौरव है, निरोध आदिका व्यवधान होनेसे मोक्षके अव्यवहित पूर्व कालमें 
नियमसे ज्ञानकी विद्यमानता असम्भव है, किंतु वक्ष्यमाणरूप अदर्शनके अभावसे ही द्रष्टा और 
दृश्यके संयोगका अभाव होता है और वही मोक्ष है। इससे अनिमित्ततया मोक्ष स्वाभाविक रूपसे 
नित्य है। यह बात सिद्ध हो जाती है। 


शद्भा--' विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपाय: '--इस अग्रिम सूत्रसे विरोध है--दर्शन वियोगका 
कारण है, इस अपने कथनसे भी विरोध है? 


समाधान--दर्शनस्य भाव इति (दर्शनके होनेपर बन्धके कारण अदर्शनका नाश होता है, 
अतः दर्शन-ज्ञान कैवल्यका कारण कहा है), तथा च तत्त्वज्ञान मोक्षमें प्रयोजनमात्र है, उत्तर सूत्रसे 
असाधारण संयोगके हेतु अदर्शनका निश्चय करनेके लिये उक्त अदर्शनमें विकल्प करके पूछते 
हैं-किं चेदमिति--संयोगका कारण जो अदर्शन कहा है वह क्‍या है? नाम पद वाक्यकी 
शोभार्थक है, यद्यपि संयोग दर्शनका कारण है, ऐसा सूत्र होनेसे--दर्शनका अनुत्पाद ही संयोगका 
हेतु है ? यह बात उपस्थित होती है, अन्य संयोगका हेतु नहीं है ? तो भी उस दर्शनके अनुत्पादके 
साथ समनियत होनेसे अन्योंको भी संशयकोटिमें समझना चाहिये। 


१. उनमेंसे प्रथम विकल्प है-क्या सत्त्वादि गुणोंका अधिकार कार्य आरम्भका सामर्थ्य-- 
अदर्शन है? ज्ञानरूप अग्नरिसे अदग्ध कार्यविेशेषकी जननशक्ति जिसका कि अर्थ उससे भी 
संसारका हेतु संयोगविशेष उत्पन्न होता है। द्वितीय विकल्पको छोड़कर सब विकल्पोंमें बन्धके 
कारण सत्त्वादि गुणोंका योग होनेसे अदर्शन शब्द गौण है। 

२. द्वितीय विकल्पको कहते हैं--आहोस्विदिति-- (दृशिरूप स्वामीके दर्शित विषयप्रधान 
चित्तका अनुत्पाद अदर्शन है) अदर्शन--इसमें दर्शन शब्दका कारण साधनत्व (दृश्यते अनेन) 
प्रतिपादन करनेके लिये ““दृशिरूपस्य स्वामिनः दर्शितविषयस्य'” यह चित्तका विशेषण है, 
दृशिरूपाय--स्वामिने दर्शितो विषयो येन तस्य चित्तस्य--दृशिरूपस्वामिके लिये दर्शित विषय 
चित्तका (अनुत्पाद) (तात्पर्य) दृशिरूप स्वामीके लिये दर्शित है विषय जिस चित्तसे उस चित्तका 
अनुत्पादन अदर्शन है? इस कहे हुएका (भाष्यकार) विवरण करते हैं--स्वस्मिन्निति--अपने 
चित्तमें पुरुषार्थरूपसे जो दृश्य है, शब्दादि वृत्तिरूप है। उसमें सत्त्व पुरुषकी अन्यता-वृत्तिके हो 
जानेपर--जो दर्शनका अभाव चित्तवृत्तिका अभाव है (क्या वह अदर्शन है) मोक्षकालीन 
दर्शनके अभावकी व्यावृत्तिक लिये--सतितकके शब्दोंका प्रयोग है। संयोगका अहेतु होनेसे इस 
प्रकारका अदर्शन तो विचारणीय नहीं है, चित्तमें पुरुषार्थकी सत्ता होनेपर ही अदर्शन संयोगका 
हेतु होता है। यह भाव है। 

३. व्यर्थ होनेसे द्वितीय विकल्पके विशेष्य भागके परित्यागमात्रसे तृतीय विकल्पको कहते 
हैं--किमर्थवत्तेति--सत्कार्यकी सिद्धिसे भावि भोग और अपवर्ग नामक जो अव्यपदेश्य हैं उनका 
अपने कारण गुणोंमें अवस्थान अदर्शन है। 

(३८९ ) 
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४. चतुर्थ विकल्पको कहते हैं--अत्राविद्येति--पाँच पर्ववाली अविद्या प्रलयकालमें अपने 
चित्तके साथ गुणोंमें लीन हुई वासनारूपसे (रहती है) उनके आश्रय चित्तकी उत्पत्तिका बीज 
(अदर्शन है) तथा च अविद्याकी वासना ही अदर्शन है। यह ही पक्ष सिद्धान्त होगा। 


५. पश्चमम विकल्पको कहते हैं-किं स्थिति इति-प्रधाननिष्ठ असाम्य परिणामके हेतु 
स्थितिसंस्कारके क्षय हो जानेपर, गतिसंस्कार जो कि महदादिरूप विसदृश परिणामका हेतु है 
उसकी अभिव्यक्ति अदर्शन है। उस गतिसंस्कारकी अभिव्यक्तिसे ही प्रकृतिमें क्षोभके द्वारा पुरुष 
और प्रकृति-संयोग उत्पन्न होता है। उन दोनों संस्कारोंके सद्भावमें मतान्तरका प्रमाण देते हैं-- 
यत्रेदमुक्तम्‌ स्थित्ये और गत्यै-यह तादर्थ्यमें चतुर्थी विभक्ति है एवंकारका दोनोंके पीछे 
अध्याहार करना चाहिये। स्थित्यैव--ऐसा पाठ हो तो विशेषणमें तृतीया विभक्ति समझनी चाहिये। 
तथा च प्रधान यदि स्थितिमात्रसे ही वर्ते तो विकारका जनक न होनेसे प्रधान ही न रहेगा; क्योंकि 
मूलकारणत्व ही प्रधानत्व है, और यदि गतिमात्रसे ही वर्ते तब महदादि भी प्रकृतिके समान नित्य 
हो जायँगे, तब कौन किसका मूल है--यह व्यवहार ही असम्भव हो जायगा, अतः दोनों प्रकारसे 
ही स्थिति और गति दोनों रूपसे ही प्रधानका अवस्थान प्रधान व्यवहारके योग्य है। कार्य होनेसे 
महदादिमें प्रधान व्यवहार नहीं होता। केवल मूल कारणमें ही स्थिति और गतिका कालभेदसे 
निर्णायक विचार नहीं है, किंतु कल्पित विकाररूप कारणके भेदोंमें भी महदादिमें चर्चा--विचार 
समान हैं-इस बातको प्रसड़्से भी निर्धारण करते हैं--नास्तिकोंके अकुर्वदरूपतावादका 
निराकरण करनेके लिये--कारणान्तरेष्वपीति--वह चर्चा--यथा मृत्तिका आदि, यदि स्थितिसे ही 
या निवृत्तिसे ही वर्ते तो--कभी भी घटके उत्पन्न न करनेसे उसके कारणत्वकी हानि होगी। यदि 
गतिसे ही (प्रवृत्तिसे ही) वर्ते तब भी मिट्टी और घट एक कालमें होनेसे कार्यकारणकी व्यवस्था 
न हो सकेगी। अतः विकाररूप कारण भी स्थिति और गति दोनोंवाला--कारण नहीं होता। 


६. षष्ठ विकल्पको कहते हैं--दर्शनशक्तिरेवेति-पुरुषके लिये अपनेको दिखलानेकी जो 
क्षमता है, वह दर्शनशक्ति है, वही अदर्शन है और यह शक्ति विवेकख्यातिके अनुत्पादरूपी 
संयोगका हेतु है--तथा सांख्यकारिकामें कहा है--द्रष्टाहमित्युपरमत्यन्या इति पुरुषस्य दर्शनार्थ 
कैवल्यार्थ तथा प्रधानस्य पड़्ग्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्ग:--मैं देखी गयी हूँ इस 
कारण प्रकृति उपरत हो जाती है पुरुषके दर्शनार्थ और प्रधानके कैवल्यार्थ--लँगड़े और अन्धेके 
समान दोनोंका ही संयोग होता है, और उस संयोगसे किया हुआ-बनाया हुआ यह सर्ग-सृष्टि 
है। तृतीय विकल्पमें स्थित शब्द आदि वृत्तिके अनुत्पादके त्यागसे इस छठे विकल्पका भेद है। 
प्रधानकी दर्शन शक्ति होनेमें श्रुतिको प्रमाण देते हैं--प्रधानस्येति--कालगतिसे लुप्त शाखाकी यह 
श्रुति है। 

७. सप्तम विकल्पको कहते हैं--सर्वबोध्य इससे लेकर अवभाससे इसतकसे, सर्वबोध समर्थ 
भी पुरुष प्रधानकी प्रवृत्तिसे पहले नहीं देखता, इससे एक अदर्शन पुरुषनिष्ठ है--और दूसरा सब 
कार्योंके उत्पादनमें समर्थ स्वरूप योग्य भी दृश्य-प्रधानत्व प्रधानकी प्रवृत्तिसे पूर्व पुरुषको 
दिखलायी नहीं देता, वह दृश्यनिष्ठ अदर्शन है--इस प्रकार दोनों प्रकृति और पुरुषका अदर्शन 
धर्म है। यह कोई कहते हैं-यह भी “अदर्शन है” यह वाक्य-शेष है। 


(३९० ) 
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शट्भा--जड अदर्शनात्मक है उसका धर्म अदर्शन कैसे हो सकता है; क्योंकि अभाव 
अधिकरणरूप होता है--अव्यभिचार होनेसे लाघवतया एकत्व सिद्ध है--और दृशिरूप पुरुषका 
भी अदर्शनरूप कैसे घटता है; क्‍योंकि प्रकाशरूपका अप्रकाशरूप होना असम्भव है। 

समाधान--उन दोनों अदर्शनोंमेंसे यह एक अदर्शन दृश्य स्वरूपभूत भी दृश्यधर्मत्वसे विशिष्ट 
होता है, इसमें हेतु है पुरुषप्रत्ययापेक्ष, दृश्य प्रत्ययकी अपेक्षा करके--दृश्यगोचर प्रत्ययके 
अभावसे-यह अर्थ है। 

८. अष्टम विकल्पको कहते हैं--दर्शनज्ञानमिति--ज्ञान--वासनारूप है वह भी दृश्यके 
संयोगका हेतु है--भोगापवर्गरूप--अनागतावस्था दर्शन यहाँ नहीं कहा है; क्योंकि अर्थवत्तासे 
पुनरुक्ति दोष हो जाता है। 

उपसंहार करते हैं--इत्यतः इति--शास्त्रोंमें ये अज्ञानके भेद तान्त्रिकों--दर्शनकारोंने कहे हैं। 
संयोगके भेदसे सब ही अदर्शनोंकी हेतुताको सिद्धान्त बनाते हुए ही संयोगविशेषके हेतु अदर्शन 
विषयपरक उत्तर सूत्रको उतारते हैं। तत्र विकल्पेति--उस अदर्शनमें विकल्प बहुत हैं-- भेद बहुत 
हैं, ये पुरुष सामान्य और गुण सामान्यके पुरुषार्थके हेतुके संयोग सामान्यके प्रति कारणतामें हैं 
यह जानना चाहिये। जो प्रत्येक चेतनका ततू-तत्‌ चेतनका अपनी बुद्धिके साथ संयोग है वह 
हेयका हेतु है--यह बात स्व-स्वामि इत्यादि प्रकृत सूत्रने कही है। तस्य हेतुरविद्या--चतुर्थ 
विकल्परूप अदर्शन ही--इस सूत्रके साथ अन्वय (मेल खाता) है। प्रत्यक्‌ चेतनस्थ--इस पाठमें 
स्व-स्व बुद्धिके अनुगमशील चेतनका-यह अर्थ है। भाव यह है--अविद्याक्षयके बाद भी 
जीवन्मुक्तके भोगार्थ विषयरूपसे परिणत गुणोंके साथ संयोग उत्पन्न होता है--अत: अविद्या गुण 
और पुरुषके सामान्य संयोगका हेतु नहीं किंतु यथोक्त गुणोंका अधिकार ही संयोगका हेतु है। 
स्वबुद्धिके साथ संयोग तो जन्म जिसका दूसरा नाम है उस अविद्याके बिना नहीं होता है, अतः 
बुद्धि और गुणोंके संयोगका असाधारण कारण अविद्या ही है--वही बुद्धि (अविद्या) संयोगके 
द्वारा द्रष्टा और दृश्यके संयोगकी हेतु विद्यासे उच्छेद्य--काटने योग्य है, इस आशयसे वह ही उत्तर 
सूत्रने सूचित किया है--गुणोंके अधिकार आदि नहीं कहे; क्योंकि उनका ज्ञानसे उच्छेद नहीं 
होता। एक पुरुषके मुक्त हो जानेपर भी दूसरे पुरुषोंके लिये गुणोंका अधिकार ज्यों-का-त्यों बना 
रहता है, जो पुरुषसे काटा जा सकता है वही हेयका निदान--हेतु इस शास्त्रका प्रतिपादनीय विषय 
है, अन्यथा-काल, कर्म, ईश्वर आदि (जो कि सब कार्योके प्रति सामान्य कारण हैं) वे भी यहाँ 
प्रतिपादनका विषय बन जायाँगे॥ २३॥ 

सड्ति-- अगले सूत्रमें अदर्शनरूपी संयोगका कारण बताते हैं-- 

तस्य हेतुरविद्या॥ २४॥ 

शब्दार्थ--तस्य हेतुः-इस अदर्शनरूपी संयोगका कारण; अविद्याजअविद्या है। 

अन्वयार्थ--इस अदर्शनरूपी संयोगका कारण अविद्या है। 

व्याख्या-- अदर्शनरूपी संयोगका कारण अविद्या अर्थात्‌ मिथ्या-ज्ञान है; जिससे आत्मा और 
चित्तमें विवेक न होनेसे अभिन्नता प्रतीत होती है; और चित्तकी सुख, दुःख, मोहरूपी वृत्तियोंका 
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पुरुषमें अध्यारोप होता है। 
तस्मात्‌ तत्संयोगादचेतनं चेतनावदिव लिड्डम्‌। 
गुणकर्तृत्वे च तथाकर्तेव भवत्युदासीन:॥ २०॥ _ (सांख्यकारिका) 
इस कारण उनके संयोगसे (पुरुष और बुद्धिके अविद्याके कारण आसक्ति वा अविवेक॒पूर्ण 
संयोगसे ) अचेतन बुद्धि चेतन-सी और वैसे ही गुणोंके कर्त्ता न होनेपर भी उदासीन (पुरुष) 
कर्त्ता-जैसा प्रतीत होता है। 
प्रकृते: क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। 
अहड्ड्ारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते॥ २७॥ 
(गीता अ० ३) 
वास्तवमें सम्पूर्ण कर्म प्रकृतिके गुणोंद्वारा किये हुए हैं तो भी अहंकारसे मोहित हुए 
अन्तःकरणवाला पुरुष “मैं कर्ता हूँ” ऐसा मान लेता है अर्थात्‌ अहंभाव पैदा कर लेता है। 
सूत्र २३ में बतला आये हैं कि संयोग ही अस्मिता क्लेश २--६ है। इस संयोगका कारण 
अथवा अस्मिता क्लेशका क्षेत्र अविद्या है। वह सत्त्व चित्तमें जो लेशमात्र तम है उसमें वर्तमान 
है। विवेकख्यातिकी अवस्थामें सत्त्वकी विशुद्धतांके कारण यह अविद्यारूप तम दग्ध बीजभावको 
प्राप्त होकर इस अत्यन्त सात्तिवक अक्लिष्ट वृत्तिको केवल रोकनेमात्र कार्य करता है। 


टिप्पणी--व्यासभाष्यका भाषानुवाद सूत्र ।२४। जो प्रत्यक्‌ु चेतन (अन्तरात्मा) का 
स्वबुद्धिके साथ संयोग है उस असाधारण संयोगका हेतु अविद्या अर्थात्‌ विपर्यय-ज्ञान वासना है। 
अविद्याका अर्थ है अनादिविपर्यय-ज्ञानजन्य वासना (वही असाधारण संयोगका हेतु है)। 


विपर्ययज्ञानकी वासनासे वासित जो बुद्धि है वह न तो कार्यमें निष्ठाको प्राप्त होती है 
(अधिकारको समाप्त करती है) और न पुरुषख्यातिको प्राप्त होती है। साधिकार होनेसे 
पुनरावृत्तिशील हो जाती है। किंतु पुरुषख्याति पर्यवसान हुई बुद्धि अपने अन्तिम कार्यनिष्ठाको प्राप्त 
हो जाती है। वह समाप्त अधिकार हुई अज्ञानसे रहित होकर बन्धके कारणके अभाव हो जानेसे 
पुनरावृत्तिहित हो जाती है। यहाँपर किसी नास्तिकने एक नपुंसकके दूृष्टान्तसे उपर्युक्त कथनका 
खण्डन उपहासके साथ किया है। एक अबोध स्त्री अपने नपुंसक पतिसे कहती है “आर्यपुत्र 
मेरी बहिन तो पुत्रवती है मैं क्‍यों नहीं हूँ ?'” वह उसको उत्तर देता है “मैं मरकर तेरे लिये 
पुत्र उत्पन्न कर दूँगा'' इसी प्रकार यह विद्यमान ज्ञान चित्तनिवृत्ति नहीं करता है तो फिर नष्ट होकर 
करेगा--इसकी क्‍या आशा करनी चाहिये (अर्थात्‌ जब विद्यमान विवेकख्याति चित्तनिवृत्तिरूप 
मोक्ष नहीं उत्पन्न कर सकती तो परवैराग्यद्वारा विनष्ट होकर मोक्ष उत्पन्न करेगी इसकी कम आशा 
हो सकती है) इसका उत्तर एक आचार्यदेशीय अर्थात्‌ एक साधारण बुद्धिवाले आचार्यने इस प्रकार 
दिया है कि चित्तके भोग-अपवर्गरूप परिणामोंकी निवृत्तिका नाम मोक्ष है। और चित्तके भोग- 
अपवर्गरूप परिणाम निवृत्ति अदर्शनके अभावसे होती है। वह अदर्शन बन्धका कारण है। उसकी 
निवृत्ति विवेक-दर्शनसे होती है। विवेक-दर्शनकी निवृत्ति परवैराग्यसे होती है। चित्तके ऐसे 
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स्वरूप होते ही मोक्ष होता है। फिर उस नास्तिकका उपहास व्यर्थ ही है। 


नोट--यहाँ व्यासजीने यह दिखलाया है कि एकदेशीय अर्थात्‌ साधारण बुद्धिवाला आचार्य 
भी नास्तिककी इस आशड्डाका परिहार कर सकता है तो इसके उत्तर देनेसे कोई प्रयोजन नहीं 
है। सांख्ययोगके विद्वान्‌ आचार्यका तो यह मत है कि चित्तकी निवृत्ति ही मोक्ष है। चित्तकी 
निवृत्तिका साक्षात्‌ कारण विवेकदर्शन नहीं है; किंतु स्थिर विवेकख्यातिमें परवैराग्य उदय होता 
है। परवैराग्यसे असम्प्रज्ञात समाधि। असम्प्रज्ञात समाधिके अधिकत्वके क्रमसे निरधिकार चित्तकी 
निरिन्धन अग्नरिके सदृश अपने कारणमें लयरूप निवृत्ति होती है। इसलिये परवैराग्यद्वारा 
चित्तनिवृत्तिका कारण विवेकदर्शन है। इसलिये नास्तिकका उपहास निरर्थक है। 


भोजवृत्ति-भाषार्थ ॥ सूत्र २४॥ पूर्व जो विपर्यय मोहरूप अविद्या कहा है वह अविवेकख्यातिरूप 

संयोगका कारण है। 
व्यासभाष्यपर विज्ञानभिश्लुके वात्तिकका भाषानुवाद॥ सूत्र २४॥ 

तस्य हेतुरविद्या--उस द्रष्टा और दृश्यके संयोगका बुद्धि और पुरुषके संयोगद्वारा अविद्या हेतु 
है। भाष्यकारने सूत्रकारके तात्पर्यके अभिप्रायसे ही 'तस्य” इस पदका अर्थ “बुद्धि-संयोगस्य ' 
किया है, साक्षात्‌ ही नहीं; क्योंकि द्रष्टाका दृश्यके साथ सामान्य संयोग ही पूर्वसूत्रमें प्रकृत है। 
(प्रकरणमें आया हुआ है।) बुद्धिसंयोगस्येति; अविद्या यहाँ अनात्ममें आत्मबुद्धिमात्र है; क्योंकि 
वह ही यहाँ बुद्धिके साथ संयोगका कारण है और अनित्यादिमें नित्यादि बुद्धिरूप अविद्या जो 
आगे कहेंगे उसकी विवेकख्यातिसे निवृत्ति भी नहीं होती है। और वह अविद्या बुद्धिके संयोगसे 
जन्य है, अतः बुद्धिसंयोगके अव्यवहितपूर्व कालमें होनी चाहिये। (अनात्ममें आत्मबुद्धि तो 
सम्भव है, अनित्यादिमें नित्य बुद्धि-रूप सम्भव नहीं है) अतः भाष्यकार कहते हैं-- 
“विपर्ययेति --सर्गान्‍्तरीय अविद्या स्वचित्तके साथ निरुद्ध हो जाती है--उसकी वासना प्रधानमें 
स्थित रहती है। उससे वासित प्रधान उसी पुरुषकी संयोगिनी उस प्रकारकी बुद्धिको उत्पन्न करता 
है, अत: अनादि होनेसे दोष नहीं है। अविद्याकी वासनामें बुद्धि और पुरुषका संयोग हेतु है-- 
इसमें युक्ति कहते हैं--विपर्ययेति--विपर्यय ज्ञानकी वासनाओंके बलसे पुरुष-ख्यातिरूप- 
कार्यनिष्ठारूप स्वकर्तव्यकी अन्तिम अवधिको बुद्धि प्राप्त नहीं होती अत: साधिकार होनेसे पुनः 
लौट आती है-पुरुषके साथ संयुक्त हो जाती है। वही बुद्धि पुरुषान्यताख्यातिपर्यन्त हुई 
परवैराग्यके उत्पन्न कर देनेसे समाप्तिको प्राप्त होती है। ततः--चरिताधिकारो (जिसका अधिकार 
समाप्त हो चुका है) निष्पादितकार्या (जिसने अपना कार्य भोग और विवेकख्याति सम्पन्न कर 
दिया है) निवृत्ताविद्या (जिसने अविद्याको निवृत्त कर दिया है) हुई बुद्धि संयोग नामक बन्धके 
कारणके अभाव होनेसे फिर पुरुषसे संयुक्त नहीं होती। तथा च अन्वय और व्यतिरिकसे विपर्यय 
वासनाबुद्धि पुरुषके संयोगका हेतु है, यह भाव है। पुरुषख्यातिसे चित्तकी निवृत्ति होती है, जो 
यह कहा है इस विषयमें नास्तिकके आक्षेपके निराकरण करनेका इच्छुक--उसको दिखलाते हैं। 
“अन्न कश्चित्‌ षण्डक ' के उपाख्यान-दृष्टान्तसे उद्घाटन करते हैं--आक्षेप करते हैं--नपुंसकके 
आख्यानको ही कहते हैं--' मुग्धया ' इत्यादिसे लेकर “उत्पादयिष्यति '--इस तकसे। वह षण्डक 
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उस अपनी भार्याको विनष्टमिति-विनष्टं-परवैराग्यसे निरुद्ध-ज्ञान--जो कि चित्तकी निवृत्तिरूप 
है--मोक्षको करेगा--मुक्ति देगा, यह नास्तिककी प्रत्याशा है-यह अर्थ है। उपेक्षाकों सूचित 
करनेके लिये--पूर्वाचार्यके बचनोंसे इस विषयमें सिद्धान्तको कहते हैं--ईषद्‌ असमाप्त आचार्य 
आचार्यदेशीय होता है (अर्थात्‌ जो आचार्य तो नहीं है परंतु लगभग आचार्य-जैसा है)। जिस 
बातके उत्तरकी आचार्यलोग उपेक्षा कर देते हैं, उसका भी उन्होंने उत्तर दिया है; वही उनकी 
आचार्यदेशीयता है। आचार्य वह है जिसका स्वरूप वायुपुराणमें कहा है-- 

आचिनोति च शास्त्रार्थभाचारे स्थापयत्यपि। स्वयमाचरते यस्मादाचार्यस्तेन चोच्यते॥ इति॥ 

शास्त्रके अर्थोका (उद्देश्यों-प्रयोजनोंका) जो संचय करता है, जनताको सदाचारमें नियुक्त 
करता है और स्वयं भी सदाचारी है, वह आचार्य कहा जाता है। ननु शब्द यहाँ सम्बोधनवाचक 
है, यों कह सकते हैं--ज्ञान साक्षात्‌ मोक्षका हेतु नहीं है, किंतु अविद्या नामक अदर्शनकी निवृत्ति 
तत्कार्य निरोध-योगद्वारा मोक्षका हेतु है। तथा च विनष्ट भी ज्ञानबुद्धि पुरुष वियोगरूप मोक्षका 
व्यापारद्वारा कारण सम्भव है। 

शट्भा--यदि यह आचार्यदेशीय ही है तो क्‍या बुद्धि-चित्त आदि नामक अन्तःकरणकी निवृत्ति 
ही मोक्ष नहीं है? 

समाधान--तत्र चित्तेति-चित्तनिवृत्ति मोक्ष होता ही है; किंतु उस विषयमें बेमौके ही इस 
नास्तिकको बुद्धिका मोह व्यर्थ है, इसलिये यहाँ उपेक्षणीय विषयमें समाधान करनेवालेकी 
आचार्यदेशीयता है, यह बात कही है॥ २४॥ 

सड्गति--सूत्र १६ में हेय जो दुःख है, १७ में हेय-हेतु द्रष्टा और दृश्यका संयोग जो दु:ःखका 
कारण है, २३ में स्वशक्ति और स्वामिशक्तिके स्वरूपकी उपलब्धि जो संयोगके वियोगका कारण 
है और २४में संयोगका कारण अविद्या बतलाकर अब अगले सूत्रमें हान अर्थात्‌ अविद्याके कारण 
संयोगके नाशकों जो कैवल्य है उसको बतलाते हैं-- 

तदभावात्‌ संयोगाभावो हान॑ तद्‌ दृशेः कैवल्यम्‌॥ २५॥ 

शब्दार्थ--तदभावात्‌-उसके (अविद्याके) अभावसे; संयोगाभाव:-संयोगका अभाव; हानमू-हान 
है; तत्‌-दृशेः-वह चित्ति शक्ति (द्रष्ट) का; कैवल्यम्‌-कैवल्य है। 

अन्वयार्थ-उसके (अविद्याके) अभावसे (अदर्शनरूपी) संयोगका अभाव 'हान' है। वह 
चिति-शक्तिका कैवल्य है। 

व्याख्या--अविद्याके विरोधी यथार्थ ज्ञानसे अविद्याका विच्छेद हो जाता है। अविद्याके अभाव 
होनेपर अविद्याके कार्य 'संयोग” के अभावको 'हान” कहते हैं। निराकार वस्तु “संयोग' का मूर्त- 
द्रव्यके तुल्य छोड़ना नहीं होता है; किंतु अज्ञानसे जन्य संयोग अपने-आप ही निवृत्त हो जाता 
है। अर्थात्‌ पुरुषका अपने स्वरूपको भूला-जैसा होकर चित्तको अपने-से भिन्न न समझते हुए 
केवल उसकी बाह्य वृत्तियोंको ही देखते रहना जो संयोग है उसका कारण अदर्शन सूत्र तेईसमें 
बतलाया था, और इसका कारण पिछले सूत्रमें अविद्या बतला दी गयी है। इस अविद्याके नाशसे 
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अदर्शनका और अदर्शनके नाशसे संयोगका स्वयं नाश हो जाता है। इस संयोगका नाश होना 
ही 'हान' है, अर्थात्‌ दुःखका अपने कारणसहित नाश हो जाना। यह हान ही चिति-शक्ति (पुरुष) 
का कैवल्य अर्थात्‌ केवल हो जाना, निखर जाना, स्वरूप-स्थिति, मोक्ष अर्थात्‌ शुद्ध परमात्म- 
स्वरूपमें अवस्थिति है। 

टिप्पणी--व्यासभाष्यका भाषानुवाद ॥ सूत्र २५॥ इस अदर्शनके अभावसे बुद्धि और पुरुषके 
सड़का अभाव ही अत्यन्त दुःखकी निवृत्ति है, यह अर्थ है; यही 'हान' कहलाता है। यह द्रष्टाका 
कैवल्य है। यह पुरुषका अमिश्रीभाव है अर्थात्‌ इसके पश्चात्‌ फिर कदापि गुणोंसे संयोग नहीं 
होता। दुःखके कारणकी निवृत्ति होनेपर दुःखकी निवृत्ति ही परम हान है। तब पुरुष स्वरूप- 
प्रतिष्ठित हो जाता है अर्थात्‌ शुद्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थित हो जाता है। 


भोजवृत्तिका भाषानुवाद ॥ सू० २५॥ अविद्याके विरोधी यथार्थ ज्ञानसे अविद्याका उच्छेद हो 
जाता है। अविद्याके अभाव होनेपर उसके कार्य संयोगका भी जो अभाव होता है वही 'हान' 
कहलाता है। मूर्त द्रव्यके समान इसका परित्याग नहीं होता है, किंतु विवेकख्यातिके उदय होनेपर 
अविवेक निमित्त संयोग स्वयं ही निवृत्त हो जाता है। यही इस संयोगका 'हान' है। यह जो 
संयोगका नाश है वही स्वरूपसे नित्य केवली (शुद्ध-स्वरूप) पुरुषका कैवल्य कहलाता है। 


सड़ति--इस 'हान' की प्राप्तिका उपाय बतलाते हैं-- 
विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपाय: ॥ २६॥ 


शब्दार्थ--विवेक-ख्याति:-विवेकज्ञान; अविप्लवान्शुद्ध, निर्मल, अडोल अर्थात्‌ संशय- 
विपर्ययरहित; हानोपाय:-हानका उपाय है। 
अन्वयार्थ--शुद्ध विवेकख्याति हानका उपाय है। 


व्याख्या--विवेक दृश्य-द्रष्टाके भेद; और ख्याति नाम ज्ञानका है। इसलिये चित्त और पुरुष 
इन दोनोंकी भिन्नताका ज्ञान; अथवा यह ज्ञान कि शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि और चित्त मुझसे 
भिन्न हैं, विवेकख्याति है। यह विवेकज्ञान आगम अर्थात्‌ आचार्यके उपदेश और शास्त्रोंके पढ़ने 
तथा अनुमानसे भी उदय होता है, पर यह परोक्ष ज्ञान है; और अनादि अविद्याके निवृत्त करनेमें 
असमर्थ होता है। मिथ्याज्ञानजन्य व्युत्थानके संस्कार चित्तमें बने रहते हैं और तामस-राजस 
वृत्तियाँ उदय होती रहती हैं । यह विवेकख्याति विप्लवसहित है। विप्लवके अर्थ विच्छेद हैं अर्थात्‌ 
जिसमें बीच-बीचमें राजसी-तामसी वृत्तियोंका उदय होना बना रहे। इसलिये ऐसा विवेक-ज्ञान 
हानका उपाय नहीं है। यह ज्ञान जब दीर्घकाल निरन्तर सत्कारपूर्वक प्रतिपक्षभावनाके बलसे 
अर्थात्‌ क्लेशके विरोधी क्रिया-योगके अनुष्टानबलसे अविद्याके विरोधी तत्त्वज्ञान, अस्मिताके 
विरोधी भेदज्ञान, राग-द्वेषके विरोधी मध्यस्थता, अभिनिवेशके विरोधी सम्बन्ध ज्ञान निवृत्तिके 
अनुष्ठानसे जब परिपक्र हो जानेपर समाधिद्वारा साक्षात्‌ कर लिया जाता है तो वह अपरोक्ष ज्ञान 
होता है। इससे अविद्याके नाश हो जानेपर कर्तृत्व-भोक्तृत्व अभिमानसे रहित और राजस-तामस 
मलोंसे शून्य चित्त हो जाता है। तब सत्त्वगुणके प्रकाशमें चित्तमें चेतनका जो प्रतिबिम्ब अर्थात्‌ 
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प्रकाश पड़ रहा है और जिसके कारण चित्तमें चेतनता प्रतीत हो रही है, चित्तसे भिन्न उसका 
साक्षात्कार होता है। यद्यपि यह साक्षात्कार भी चित्तके द्वारा होता है इसलिये चित्तहीकी एक 
सात्त्विक वृत्ति है तथापि इसके निरन्तर अभ्याससे विवेक-ज्ञानका प्रवाह निर्मल और शुद्ध हो जाता 
है, क्लेशोंका सर्वथा नाश होता है और मिथ्या-ज्ञान दग्धबीजके तुल्य बन्धनकी उत्पत्ति करनेमें 
असमर्थ हो जाता है। यही अविप्लव अर्थात्‌ अडोल, अविच्छेद निर्मल हानका उपाय है। 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा। 
भूतप्रकृतिमोक्ष॑ च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌॥ 


(गीता १३। ३४) 

इस प्रकार क्षेत्र (प्रकृति) और क्षेत्रज्ञ (पुरुष) के भेदको तथा विकारसहित प्रकृतिसे छूटनेके 
उपायको जो पुरुष ज्ञाननेत्रोंद्राग (विवेकख्यातिद्वारा) तत्त्वसे जान लेते हैं, वे महात्माजन परब्रह्म 
परमात्माको प्राप्त होते हैं। 

विवेकख्यातिकी स्थितिको अर्थात्‌ जब विवेकख्याति निरन्तर बनी रहे तब उसको अविप्लव 
विवेकख्याति कहेंगे। इसीका नाम धर्ममेघ समाधि है। यही जीवन्मुक्तिकी अवस्था है। हानका 
उपाय अविप्लव विवेकख्याति बतलाया है। विवेकख्यातिमें जो आत्मसाक्षात्कार होता है उससे 
चित्त इतना विशुद्ध हो जाता है कि यह विवेकख्याति भी चित्तकी ही एक वृत्ति प्रतीत होने लगती 
है। इस प्रकार इस विवेकख्यातिसे भी जो आसक्तिका हट जाना है उसीका नाम पर-वैराग्य है। 

““तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यम्‌'' 

विवेकख्यातिमें जो आत्मसाक्षात्कार होता है उस आत्मसाक्षात्कारसे जो इस विवेकख्यातिकी 
वृत्तिसे भी आसक्तिका हट जाना है वह पर वैराग्य है। 

इससे विवेकख्यातिमें इस वृत्तिको चलानेवाला रज और इस वृत्तिको स्थिर करनेवाला तमको 
सर्वथा दबाकर सत्त्व भी रज और तमके बिना इस वृत्तिको चलानेमें असमर्थ हो जाता है। तब 
चित्तमें किसी भी वृत्तिक न रहनेपर केवल आत्मप्रकाश रह जाता है और आत्मा शुद्ध 
परमात्मस्वरूपमें अवस्थित हो जाता है। इसीको असम्प्रज्ञात-समाधि कहते हैं । विवेकख्यातितक 
आत्मा चित्ताकार प्रतीत होता है और असम्प्रज्ञात-समाधिमें चित्त आत्माकार होता है। अविप्लव 
विवेकख्यातिमें किस प्रकारकी प्रज्ञा होती है यह अगले सूत्रमें बतलायेंगे। 


टिप्पणी--व्यासभाष्यका भाषार्थ॥ सूत्र २६॥ 
अब हानका उपाय क्‍या है? यह बतलाते हैं। 


बुद्धि और पुरुषकी भिन्नताका ज्ञान विवेकख्याति है और वह मिथ्या ज्ञान जिससे निवृत्त हो 
गया है, ऐसी विवेकख्याति अविप्लव अर्थात्‌ शुद्ध और निर्मल कहलाती है। जब मिथ्याज्ञान 
दग्धबीजके समान बन्धनकी अनुत्पत्तिके योग्य होता है तब रजोगुणनिमित्तक क्लेशके दूर हो 
जानेपर सत्त्वके परम प्रकाशमें परमवशीकारसंज्ञक बैराग्यमें वर्तमान हुए योगीके विवेकज्ञानका 
प्रवाह शुद्ध होता है। वह निर्मल विवेकख्याति हानका उपाय है। उससे मिथ्याज्ञान दग्धबीज- 
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भावको प्राप्त हो जाता है। पुनः उत्पत्तिके योग्य नहीं होता। यह मोक्षका मार्ग है। यही हानका 
उपाय है। 
व्यासभाष्यपर विज्ञानभिक्षुके वार्तिकका भाषानुवाद सूत्र २६ 
इससे परे हानोपाय व्यूहके चतुर्थ पादका भी वाच्य कहाँतक है--इस विषयमें चतुर्थ व्यूहके 
प्रतिपादक सूत्रको उतारते हैं--अथेति-बुद्धिके संयोगकी निवृत्ति ही साक्षात्‌ दुःखके हानमें 
कारण है। विवेकख्याति तो बुद्धिके संयोगके हेतु अविद्याकी निवर्त्तक होनेसे परम्परा सम्बन्धसे 
दुःखके हानका हेतु है। इस बातको भाष्यकारने प्राप्ति-शब्दसे सूचित किया है। 


विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपाय:ः-- 


विवेकख्यातिकी साक्षात्काररूप निष्ठाको सूचित करनेके लिये--उसका 'अविप्लवा' विशेषण 
दिया है (आरम्भमें अभ्यासीको क्षणिक विवेकख्याति होती है। उसीको पर्याप्त समझकर योगी 
प्रयत्तको ढीला न कर दे, इसलिये अविप्लवा--कभी भी न हटनेवाली विवेकख्याति मोक्षका उपाय 
है, यह सूचित किया है) उसमें अविप्लव शब्दसे यह अर्थ कैसे निकलता है, इस आकाद्क्षाके 
लिये कहते हैं--मिथ्याज्ञानके संस्कारोंके कारणसे विवेकख्याति प्लवित हो जाती--मिथ्याज्ञानके 
संस्कारोंसे बीचमें वह अभिभूत हो जाती है। यदेति--जब साक्षात्कारकी दशामें सूक्ष्म 
मिथ्याज्ञान--अनागत-अवस्थामें हो, दग्ध-बीजके समान हो, उसका विवरण है--बन्ध्य प्रसव, 
यह मिथ्याज्ञानका प्रसव-सामर्थ्य बन्ध्या हो जाता है (उत्पादनकार्यके योग्य नहीं रहता), तब 
जिसकी क्लेशधूलि धुल गयी है, उस बुद्धि-सत्त्वके परवैशारद्य-वैलक्षण्य होनेपर--इसीका 
विवरण है-परस्यां वशीकारसंज्ञायाम-परवशीकारसंज्ञक वैराग्यमें बर्तनेवाले बुद्धि-सत्त्वके-- 
परमाणुपरममहत्त्वान्तो<स्थ वशीकार:-इस सूत्रोक्त जो इच्छाका अप्रतिघातरूप है, उसमें 
वर्तमान बुद्धि सत्त्वका विवेकख्याति प्रवाह निर्मल--मिथ्या ज्ञाससे अकलुषित होता है, अतः वह 
विवेकख्याति अविप्लवा कहलाती है। वह साक्षात्काररूपिणी विवेकख्याति हानका उपाय है। 
किसके द्वारा हानका उपाय है, इस आकाडुक्षाके विषयमें कहते हैं--उस विवेकख्यातिसे सूक्ष्मरूप 
मिथ्याज्ञान दग्धवीज हो जाता है। फिर वह नहीं जमता, इस प्रकारसे यह विवेकख्याति- 
रूपचित्तकी निवृत्ति आदिरूप--मोक्षका मार्ग है--इसीका विवरण है हानोपाय-- 


शद्भा--इस प्रकार ज्ञानसे दुःखहान नामक मोक्षकी प्राप्तिकि वचनसे असम्प्रज्ञात योगका 
प्रयोजन क्‍या रहा ? 

समाधान--परवैराग्यजन्य असम्प्रज्ञात योगको भी यहाँ ज्ञानके द्वारा ही मोक्षकी हेतुता है-- 
यह आशय है॥ २६॥ 

टिप्पणी--सूत्र २६। बौद्ध दर्शन-बौद्धधर्ममें 'हान' के स्थानमें “तृतीय आर्य सत्य' 
“दुःखनिरोध' (निर्वाण) बतलाया गया है। 

दुःखनिरोध (निर्वाण)-तीसरे आर्य सत्यका नाम “दुःखनिरोध' है। निरोध शब्दका अर्थ 
नाश या त्याग है। यह सत्य बतलाता है कि दुःखका नाश होता है। बुद्धने भिश्षुओंके सामने इस 
सत्यकी इस प्रकार व्याख्या की है-- 


(३९७ ) 
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**इदं खोपन भिक्खवे दुकखनिरोध॑ अरियसच्चं। सो तस्सायेव तण्हाय असेस विराग 
निरोधो चागो पटिनिस्सागो मुत्ति अनालयो।/! 

अर्थात्‌ दुःखनिरोध आर्यसत्य उस तृष्णासे अशेष--सम्पूर्ण बैराग्यका नाम है; इस तृष्णाका 
त्याग, प्रतिसर्ग, मुक्ति तथा अनालय (स्थान न देना) यही है। 


दुःखके कारणका दूसरे आर्यसत्यमें विवरण दिया गया है। उस कारणको यदि नष्ट कर दिया 
जाय, तो कार्य आप-से-आप स्वत: नष्ट हो जायगा। अतः कार्य-कारणका सम्बन्ध ही इस 
सत्यकी सत्ताका पर्याप्त प्रमाण है। 


दुःखनिरोधकी ही लोकप्रिय संज्ञा “निर्वाण' है। तृष्णाके नाश कर देनेसे इसी जीवनमें पुरुष 
उस अवस्थापर पहुँच जाता है-जिसे निर्वाणके नामसे पुकारते हैं। 'अंगुत्तर निकाय' में 
निर्वाणप्राप्त पुरुषकी उपमा शैलसे दी गयी है-- 
सैलो यथा एकघनो वातेन न समीरति। एवं रूपा, रसा, सट्टा, गन्धा, फस्साच केवला॥ 
इट्टा धम्मा अनिट्ठा च, न यवेधन्ति तादिनो। ठितं चित्तं विप्प मुत्तं बस यस्सानु पस्सति॥ 
(अंगुत्तर निकाय ३।५२) 
अर्थात्‌ प्रचण्ड झंझावात पर्वतको स्थानसे च्युत नहीं कर सकता, भयंकर आँधीके 
चलनेपर भी पर्वत एकरस, अडिग, अच्युत बना रहता है। ठीक यही दशा निर्वाण-प्राप्त व्यक्तिकी 
है। रूप, रस, गन्धादि विषयोंके थपेड़े उसके ऊपर लगातार पड़ते रहते हैं, परंतु उसके शान्त 
चित्तको किसी प्रकार भी श्रुब्ध नहीं करते। आश्रयोंसे विरहित होकर वह पुरुष अखण्ड 
शान्तिका अनुभव करता है। 


नागार्जुनने माध्यमिक कारिकाके २५ वें परिच्छेदमें निर्वाणकी व्याख्या इस प्रकार की है। 
अप्रहीणमसम्प्राप्तमनुच्छिन्नमशा ध्रतम्‌। अनिरुद्धमनुत्पन्नमेतन्निर्वाणमुच्यते ॥ 


निर्वाण न छोड़ा जा सकता है, न प्राप्त किया जा सकता है। यह न तो उच्छिन्न होनेवाला 
पदार्थ है और न शाश्वत पदार्थ है। यह न निरुद्ध है और न उत्पन्न। 


हीनयान तथा महायान दोनोंके ग्रन्थोंमें निर्वाणका सामान्य स्वरूप इस प्रकार है-- 


(१) यह शब्दोंके द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। निष्प्रपश्न यह असंस्कृत धर्म है। अतः 
न तो इसकी उत्पत्ति है, न विनाश है और न परिवर्तन। 


(२) इसकी अनुभूति अपने ही अंदर स्वतः की जा सकती है। इसीको योगाचारी लोग 
“प्रत्यात्मवेद्य! कहते हैं और हीनयानी लोग “पच्चतं वेदित्तव्यं' शब्दके द्वारा कहते हैं। 


(३) यह भूत, वर्तमान और भविष्य--तीनों कालोंके बौद्धोंक लिये एक है और सम है। 

(४) मार्गके द्वारा निर्वाणकी प्राप्ति होती है। 

(५) निर्वाणमें व्यक्तित्वका सर्वथा निरोध हो जाता है। 

योगदर्शनमें चौथा प्रतिपाद्य विषय 'हानोपाय” को “विवेकख्याति' बतलाया गया है और 
(३९८ ) 
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विवेकख्यातिकी प्राप्ति अष्टाड्गयोगद्वारा सूत्र २८ में बतलायी गयी है; किंतु बौद्धदर्शनमें हानोपायके 
स्थानमें चतुर्थ आर्यसत्य “दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपत्‌! को सीधा अष्टाक्योग बतलाया है। 
अष्टाज़्योगका नाम बौद्धदर्शनमें अष्टाढ्गिक मार्ग दिया गया है। इसका वर्णन २९ वें सूत्रकी 
टिप्पणीमें किया जायगा। 

सड़ति--निर्मल विवेकख्यातिमें योगीकी जैसी प्रज्ञा उत्पन्न होती है उसका स्वरूप 
बतलाते हैं-- 


तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा॥ २७॥ 


शब्दार्थ--तस्य-ठसकी (निर्मल विवेकख्यातिवाले योगीकी); सप्तधानसात प्रकारकी; 
प्रान्तनभूमिः-सबसे ऊँची अवस्थावाली; प्रज्ञा-बुद्धि होती है। 

अन्वयार्थ--उस निर्मल विवेकख्यातिवाले योगीकी सात प्रकारकी सबसे ऊँची अवस्थावाली 
प्रज्ञा होती है। 

व्याख्या--निर्मल विवेकख्यातिद्वारा योगीके चित्तके अशुद्धि रूप आवरण-मल नष्ट हो जानेसे 
दूसरे सांसारिक ज्ञानोंके उत्पन्न न होनेपर सात प्रकारकी उत्कर्ष अवस्थावाली प्रज्ञा उत्पन्न होती 
है। उनमेंसे प्रथम चार प्रकारकी प्रज्ञा कार्यसे विमुक्त करनेवाली है। विमुक्ति चित्तके अधिकारकी 
समाप्तिको कहते हैं। यह चार प्रकारकी प्रज्ञासम्बन्धी विमुक्ति कार्य अर्थात्‌ प्रयत्नसाध्य है, इस 
कारण वह कार्य-विमुक्ति प्रज्ञा कहलाती है और अन्तकी तीन चित्तसे विमुक्त करनेवाली हैं, इस 
कारण वे चित्त-विमुक्त प्रज्ञा कहलाती हैं। उपर्युक्त चारों प्रज्ञाओंके लाभसे ये तीन प्रज्ञा स्वतः 
ही लब्ध हो जाती हैं। 

कार्य-विमुक्ति प्रज्ञा-- 

१-हेयशून्य अवस्था--'' परिज्ञातं हेयं नास्य पुनः परिज्ञेयमस्ति।'' जो कुछ हेय था जान 
लिया, अब कुछ जानना शेष नहीं रहा अर्थात्‌ जितना गुणमय दृश्य है वह सब परिणाम, ताप 
और संस्कार-दुःखों तथा गुणवृत्ति विरोधसे दुःखरूप ही है, इसलिये 'हेय' है--यह मैंने जान 
लिया (२।१५, १८, १९) | 

२-हेयहेतु क्षीण अवस्था--'' क्षीणा हेयहेतवो न पुनरेतेषां हातव्यमस्ति।'' जो दूर करना था 
अर्थात्‌ द्रष्टा और दृश्यका संयोग जो 'हेय-हेतु ' है वह दूर कर दिया, अब कुछ दूर करनेयोग्य 
शेष नहीं रहा (२।१६,१७)। 

३-प्राप्यप्राप्त अवस्था--'  साक्षात्कृतं निरोधसमाधिना हानम्‌।'” जो साक्षात्‌ करना था वह 
साक्षात्‌ कर लिया है, (अर्थात्‌ निरोध-समाधिद्वारा हानको साक्षात्‌ कर लिया) अब कुछ साक्षात्‌ 
करनेयोग्य शेष नहीं रहा (२।२५)। 

४-चिकीर्षाशून्य अवस्था--'' भावितो विवेकख्यातिरूपो हानोपायः ।”” जो सम्पादन करना 
था वह कर लिया है अर्थात्‌ हानका उपाय निर्मल विवेकख्याति सम्पादन कर लिया, अब कुछ 


(३९९ ) 
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सम्पादन करनेयोग्य शेष नहीं रहा (२। २६) | यह प्रज्ञा पर-वैराग्यकी पराकाष्टा है अर्थात्‌ बुद्धि 
व्यापारकी प्रान्त रेखा है। 

चित्तविमुक्तिप्रज्ञा-- 

५-चित्तसत्त्व-कृतार्थता--  चरिताधिकारा बुदिद्विः।'' चित्तने अपना अधिकार भोग-अपवर्ग 
देनेका पूरा कर दिया है, अब उसका कोई अधिकार शेष नहीं रहा है। 

६-गुणलीनता--' गुणा गिरिशिखरकूटच्युता इब ग्रावाणो निरवस्थाया: स्वकारणे 
प्रलयाभिमुखा: सह तेनास्तं गच्छन्ति। न चैषां प्रविलीनानां पुनरस्त्युत्पाद: प्रयोजनाभावादिति। '' 
जिस प्रकार पर्वतकी चोटीके किनारेसे गिरे हुए पत्थर बिना रुके हुए पृथिवीपर आकर चूर-चूर 
हो जाते हैं इसी प्रकार चित्तके बनानेवाले गुण अपने कारणमें लय होनेके अभिमुख जा रहे हैं; 
क्योंकि अब इनका कोई प्रयोजन शेष नहीं रहा। 

७-आत्मस्थिति--' ' एतस्यामवस्थायां गुणसम्बन्धातीतः स्वरूपमात्रज्योतिरमल: केवली 
पुरुष: इति '' गुणोंके सम्बन्धसे परे होकर पुरुषकी परमात्मस्वरूपमें स्थिति हो रही है। अब कुछ 
शेष नहीं रहा। 

इस सात प्रकारकी प्रान्तभूमि प्रज्ञको अनुभव करता हुआ योगी कुशल (जीवन्मुक्त) कहा 
जाता है, और चित्तके अपने कारणमें लीन होनेपर भी कुशल (विदेहमुक्त) कहलाता है। ये दोनों 
ही गुणातीत अर्थात्‌ गुणोंके सम्बन्धसे रहित केवल शुद्ध आत्मस्वरूपसे स्थित होते हैं। इसलिये 
यह योगी विदेहमुक्त अवस्थाको जीवन्मुक्त दशामें ही प्रत्यक्ष कर लेता है। 

सड्गति--हानका उपाय निर्मल विवेकख्यातिकी प्रज्ञाओंका स्वरूप दिखाकर अब उसकी 
प्राप्तिक साधन योग-अज्ोंको बतलाते हैं-- 


योगाड्ड्ा<्नुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्याते: ॥ २८ ॥ 
शब्दार्थ--योग-अड्गभ-अनुष्ठानात्‌-योगके अज्जोंके अनुष्ठानसे; अशुद्ध्िक्षये-अशुद्धिके नाश 
होनेपर; ज्ञानदीप्ति:>ज्ञानका प्रकाश; आविवेक-ख्याते:-विवेकख्याति-पर्यन्त हो जाता है। 


अन्वयार्थ--योगके अज्लोंके अनुष्ठानसे अशुद्धिके नाश होनेपर ज्ञानका प्रकाश विवेकख्याति- 
पर्यन्त हो जाता है। 

व्याख्या--योगके आठ अझ्ोंके अनुष्टानसे क्लेश (२।३) रूपी अशुद्धि दूर होती है और 
सम्यक्‌ ज्ञानका प्रकाश बढ़ता है। इन अज्लोंका अनुष्ठान जितना-जितना बढ़ता जाता है उतनी ही 
क्लेशकी निवृत्ति और ज्ञानके प्रकाशकी अधिकता होती जाती है। यहाँतक कि यह ज्ञानके 
प्रकाशकी वृद्धि विवेकख्यातिपर्यन्त पहुँच जाती है, जिसका सूत्र सत्ताईसमें वर्णन किया है। योगके 
अड़ोंका अनुष्ठान अशुद्धिके वियोगका कारण है और विवेकख्यातिकी प्राप्तिका कारण है। 

टिप्पणी-- (सूत्र २८) कारण नौ प्रकारके हैं-- 

उत्पत्तिस्थित्यभिव्यक्तिविकार प्रत्ययाप्तय: । वियोगान्यत्वधृतय: कारणं नवधा स्मृतम्‌॥ 
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कारण नौ प्रकारका माना गया है। उत्पत्ति-कारण, स्थिति-कारण, अभिव्यक्ति-कारण, 
विकार-कारण, प्रत्यय-कारण, प्राप्ति-कारण, वियोग-कारण, अन्यत्व-कारण, धृति-कारण। 

(१) उत्पत्ति-कारण--जैसे बीज वृक्षका या मन विज्ञानका या अविद्या संयोगकी उत्पत्तिका 
कारण है। (सूत्र २। २४) 

(२) स्थिति-कारण--जैसे आहार शरीरकी स्थितिका या पुरुषार्थ मनकी स्थितिका; क्‍योंकि 
मन तबतक बना रहता है जबतक भोग और अपवर्गको सिद्ध नहीं कर देता। 

(३) अभिव्यक्ति-कारण--जैसे प्रकाश रूपकी अभिव्यक्ति (प्रकटता) का कारण है या 
रूपज्ञान पौरुषेय बोधकी अभिव्यक्तिका कारण है। 

(४) विकार-कारण--जैसे अग्नरिसे पककर चावल बदल (गल) जाते हैं, सो अग्नि उनका 
विकार-कारण है, या मनका दूसरे विषयमें लग जाना मनके विकारका कारण है। 

(५) प्रत्यय-कारण--जैसे धुएँका देखना अग्निके ज्ञानका कारण है। 

(६) प्राप्ति-कारण--जैसे धर्म सुखकी प्राप्तिका कारण है, या योगके अड्रोंका अनुष्ठान 
विवेक-ख्यातिकी प्राप्तिका कारण है। 

(७) वियोग-कारण--जैसे कुल्हाड़ा लकड़ीके वियोगका कारण है या स्वशक्ति और 
स्वामिशक्तिके स्वरूपकी उपलब्धि संयोगके वियोगका कारण है। (सूत्र २।२३) या योगके 
अड्ोंका अनुष्ठान अशुद्धिके वियोगका कारण है। (सूत्र २। २८) 

(८) अन्यत्व-कारण-जैसे सुनार सोनेके कुण्डलको दूसरी वस्तु अर्थात्‌ कड़ा बना देनेका 
कारण है या जैसे रूपवती स्त्रीका देखना एक ही है, पर वह देखना पतिके सुख, सपत्रियोंके 
दुःख, बेगाने पुरुषोंके मोह और तत्त्वज्ञानीकी उदासीनताका कारण होता है। 

(९) धृति-कारण-जैसे शरीर इन्द्रियों (प्राणों) के धारनेका कारण है; और इन्द्रिय (प्राण) 
शरीरके धारनेके कारण हैं या मनुष्य, पशु, पक्षी, ओषधि, वनस्पति एक-दूसरेके धारनेके कारण 
हैं ।-- (व्यासभाष्य) 

सड्गति--वे योगके अड्ज ये हैं-- 
यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोष्टावड्रगनि ॥ २९॥ 


शब्दार्थ--यमनियमासन-““समाधय: -यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान, समाधि--(ये); अष्टौ अड्भानि-आठ योगके अझ्ज हैं। 

अन्वयार्थ--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि--(ये) आठ 
योगके अड् हैं। 

व्याख्या--ये आठ योगके अछ्ग विवेकख्यातिके साधन हैं। उनमेंसे धारणा, ध्यान, समाधि-- 
साक्षात्‌ सहायक होनेसे योगके अन्तरड़् साधन कहलाते हैं। यम-नियम योगके रुकावट हिंसादि 
वितर्कोको निर्मूेल करके समाधिको सिद्ध करते हैं। अन्य तीन अगले-अगले अज्गमें उपकारक 
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हैं अर्थात्‌ आसनके जीतनेपर प्राणायामकी स्थिरता होती है और प्राणायामकी स्थिरतासे प्रत्याहार 
सिद्ध होता है। 

समाधिपादमें बतलाये हुए अभ्यास, वैराग्य, श्रद्धा, वीर्य आदि और इस पादमें बतलाया हुआ 
क्रियायोग इन्हीं आठों अड्जोंके अन्तर्गत हो जाते हैं। अर्थात्‌ धारणा, ध्यान और समाधि बिना 
अभ्यास-वैराग्यके नहीं हो सकते; क्योंकि अभ्यास तो इन आठों अड्ोंका पुनः-पुनः अनुष्ठानरूप 
ही है और बिना वैराग्यके समाधि सिद्ध हो ही नहीं सकती; क्योंकि सम्प्रज्ञात-समाधिमें एकाग्रता 
अर्थात्‌ एकवृत्ति रहती है, जिसमें राग बना रहता है, पर उस तवृत्तिमें राग स्थिर नहीं रह सकता। 
जबतक उससे इतर अन्य सब प्रकारकी वृत्तियोंमें वैराग्य न हो। सम्प्रज्ञात-समाधिकी पराकाष्टा 
विवेकख्याति है। उसमें भी जो वैराग्य है वह पर-वैराग्य कहलाता है; और निर्बीज-समाधिका 
साक्षात्‌ सहायक होनेसे उसका अन्तरजड्ग साधन है। श्रद्धा, वीर्यके बिना किसी साधनका अनुष्ठान 
हो ही नहीं सकता। क्रियायोगके तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान नियममें आ जाते हैं। महाभारतमें 
भी योगके आठ अज्ल बतलाये हैं--''वेदेषु चाष्टगुणिनं योगमाहुर्मनीषिण: ।'' मनीषिगण वेदोंमें 
योगको अष्टाड़ कहते हैं। 

विशेष वक्तव्य-- (सूत्र २९) इस पादमें सूत्र ३ से १३ तक बतला आये हैं कि पुरुष क्रमशः 
क्लेशों और सकाम करमद्वारा (अविद्यासे अस्मिता, अस्मितासे राग, रागसे द्वेष, इन दोनोंसे 
अभिनिवेश क्लेश उससे सकाम कर्म, सकाम कर्मोकी वासनाओंसे जन्म, आयु, भोग और उनमें 
सकाम करमःके पाप-पुण्यके अनुसार दुःख-सुख) बहिर्मुख होकर नाना प्रकारके दुः:खोंको प्राप्त होता 
है। इन दुःखोंकी निवृत्तिके लिये इसी क्रमानुसार अन्तर्मुख होनेका सरल उपाय अष्टाड्गरयोग है। 

१. यम--बहिर्मुखताकी सबसे अन्तिम अवस्था मनुष्यका अन्य सब प्राणियोंके साथ 
व्यवहार है। इसलिये सबसे प्रथम इस व्यावहारिक जीवनको यमोंद्वारा सात्तिक और दिव्य बनाना 
होता है। सकाम कर्म, जो जन्म, आयु और भोगके कारण हैं, निवृत्त हो जाते हैं। बाह्य व्यवहारसे 
सम्बन्ध रखनेवाले राग-द्वेष और अभिनिवेश क्लेश तनु हो जाते हैं। 

२. नियम--नियमोंका सम्बन्ध केवल अपने व्यक्तिगत शरीर, इन्द्रियों तथा अन्तःकरणके 
साथ होता है, इसलिये इनके यथार्थ पालनसे अपनी व्यक्तिसे सम्बन्ध रखनेवाला सारा बाह्य 
व्यावहारिक जीवन राजसी, तामसी, विक्षेप और आवरणरूप मलोंसे धुलकर सात्त्विक, पवित्र और 
दिव्य बन जाता है। 


३. आसन---आसनका सम्बन्ध शारीरिक क्रियासे है। इसके द्वारा शरीरकी रजरूप चञ्जलता 
और अस्थिरता और तमरूप आलस्य और प्रमाद हटकर शरीरमें सात्त्विक प्रकाश और दिव्यता 
उत्पन्न होती है। 

४. प्राणायाम--प्राणायामद्वारा प्राणकी गतिको रोककर अथवा धीमा करके शरीरकी 
आन्तरिक गति (प्राण) को सात्त्विक (दिव्य) बनाया जाता है। 

७. प्रत्याहार-प्रत्याहारद्वारा इन्द्रयिंकों आलस्य और प्रमादरूप तमस्‌ और बहिर्मुखतारूप 
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रजसूसे शून्य करके इनको सात्त्विकरूपमें चित्तके साथ अन्तर्मुख करके दिव्य बनाना होता है। 


६. धारणा--धारणाद्वारा चित्तके मूढ़ और क्षिप्तरूप तमस्‌ और रजस्‌को हटाकर उसको 
सात्त्विकरूपमें वृत्तिमात्रसे किसी एक विषयमें ठहराकर दिव्य बनाना होता है। 


७. ध्यान--जिस विषयमें चित्तको वृत्तिमात्रसे ठहराया है, उस वृत्तिको अस्थिर करनेवाले 
रजस्‌ और प्रमाद उत्पन्न करनेवाले तमस्‌को हटाकर चित्तको उस सात्त्विक (दिव्य) रूपसे 
लगातार उस एक तृत्तिमें ही ठहराना होता है। 

८. समाधि--जिस विषयमें चित्तको वृत्तिमात्रसे ध्यानमें अविच्छिन्नताके साथ लगाया है, 
उस ध्येयाकार वृत्तिको जो रजस्‌ ध्यान और ध्यातृरूप आकारतामें ले जा रहा है और तमस्‌ जो 
उस ध्यान और ध्यातृरूप आकारताको रोके हुए है, उस लेशमात्र रजस्‌ और तमस्‌को भी हटाकर 
समाधिमें चित्तका उस सात्त्विक (दिव्य) रूपमें ध्यात्‌ और ध्यानसे शून्य-जैसा होकर केवल 
ध्येयाकाररूपसे भासना होता है। 

इन आठों अछ्डोंमेंसे पहले पाँच योगके बहिरड़ साधन कहलाते हैं। उसमें उनका सीधा 
सम्बन्ध नहीं होता और अन्तिम तीन इसलिये अन्तरड़ साधन कहलाते हैं; क्योंकि जिस विषयमें 
समाधि लगायी जाती है, वे उसीको लेकर चलते हैं; किंतु ये तीनों भी असम्प्रज्ञात समाधिके 
बहिरड़ साधन हैं। उसका अन्तरड़ साधन परवैराग्य है, जिसके द्वारा आत्माको चित्तसे भिन्न 
साक्षात्‌ करानेवाली विवेकख्यातिरूप सात्त्विक वृत्ति जो अष्टाज्रयोगकी सीमा है उसका भी निरोध 
होकर शुद्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थिति होती है। 


अविद्या और अस्मितादि क्लेश, धारणा, ध्यान और समाधिमें तनु होकर विवेकख्यातिरूप 
अग्रिमें दग्धबीजतुल्य हो जाते हैं और असम्प्रज्ञात समाधिद्वारा धर्मी चित्तके अपने कारणमें लीन 
होनेसे उनका भी लय हो जाता है। 

अष्टाक्ग्योगमें निचली भूमियोंको सात्तिवक बनाते हुए ऊँची भूमियोंमें आरोह (७॥5४०९॥0० 
होता है। उन ऊँची भूमियोंकी सात्तिवकताकी अधिकताके अनुसार ही दिव्यताकी वृद्धि होती है। 
उन ऊँची भूमियोंकी सात्तिवकता और दिव्यताको लेकर अवरोह (79०5००॥० में नीची भूमियोंको 
सात्त्विक और दिव्य बनाया जाता है और फिर उन नीची भूमियोंकी उस सात्त्विकता और 
दिव्यताको लेकर ऊँची भूमियोंकों आरोहद्वारा सात्तिक और दिव्य बनाया जाता है। इस प्रकार 
नीची और ऊँची सारी ही भूमियाँ, सारे अक़ और उनकी क्रियाएँ अर्थात्‌ बाह्य-आशभ्यन्तर सारा 
ही जीवन सात्तिवक और दिव्य बन जाता है। 

इन अज्लोंका पृथक्‌-पृथक्‌ साधनेका विधान न समझना चाहिये वरं आरम्भसे ही एक साथ सब 
अड्ोंको साधना चाहिये; क्योंकि जिस प्रकार निचले अड़ ऊपरवाले अड्डोंकी सहायता करते हैं, इसी 
प्रकार ऊपरवाले अड्गभ निचले अड्ोंकी दृढ़ भूमि करनेमें सहायक होते हैं। ध्यान और समाधि- 
धारणाकी ही ऊँची अवस्थाएँ हैं। अत: आरम्भमें केवल धारणाका ही यत्र हो सकता है। 

टिप्पणी-- (सूत्र २९) बौद्धदर्शन-बौद्धधर्ममें 'हानोपाय” के स्थानमें चतुर्थ आर्यसत्य 
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*दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपद्‌',-'अष्टाड्योग' के स्थानमें 'अष्टाढ्निक मार्ग) और पाँच “यमों' के 
स्थानमें 'पञ्चशील' बतलाये गये हैं। यमोंमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तो समान हैं, केवल 
योगदर्शनके अपरिग्रह यमके स्थानमें बौद्धधर्ममें मद्यका निषेध बतलाया गया है। पाठकोंकी 
अधिक जानकारीके लिये बौद्ध-धर्मके उन सिद्धान्तोंको कुछ विस्तारके साथ बतला देना उचित 
प्रतीत होता है। 

दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदू--' प्रतिपद्‌” का अर्थ मार्ग है। यह चतुर्थ आर्यसत्य दुःख- 
निरोधतक पहुँचानेवाला मार्ग है। निर्वाण प्रत्येक प्राणीका गन्तव्य स्थान है। उसतक पहुँचानेवाले 
मार्गका नाम “अष्टाड़िक मार्ग' है। आठ अछ्ढ ये हैं-- 

(१) सम्यक्‌ दृष्टि | 

(२) सम्यक्‌ संकल्प प्रज्ञा 

(३) सम्यक्‌ वाचन 

(४) सम्यक्‌ कर्मान्त 

(५) सम्यक्‌ आजीविका | शील 


(६) सम्यक्‌ व्यायाम 
(७) सम्यक्‌ स्मृति | समाधि 
(८) सम्यक्‌ समाधि 
अष्टाड़िक मार्ग--यह मार्ग बौद्धधर्मकी आचार-मीमांसाका चरम साधन है। इस मार्गपर 
चलनेसे प्रत्येक व्यक्ति अपने दुःखोंका हठात्‌ नाश कर देता है तथा निर्वाण प्राप्त कर लेता है। 
इसलिये (अष्टाड्रयोगके सदृश) यह समस्त मार्गोमें श्रेष्ठ माना गया है। जेतवनके पाँच सहसख्र 
भिक्षुओंको उपदेश देते समय भगवान्‌ बुद्धने अपने श्रीमुखसे इसी मार्गको ज्ञानकी विशुद्धिके लिये 
तथा मारकों मूछित करनेके लिये आश्रयणीय बतलाया है-- 
मग्गानट्ठड्रिको सेट्टो सच्चानं चतुरो पदा। विरागो सेट्टी धम्मानं द्विपदानाञ्न चक्खुमा॥ 
एसो व मग्गो नत्थज्जोदस्सनस्स विसुद्धिया। एतंहि तुम्हे पटिपल्लथ मारस्सेतं पमोहनं॥ 
(मार्गाणामष्टाड्डगिक: श्रेष्ठ: सत्यानां चत्वारि पदानि। 
विराग: श्रेष्ठो धर्माणां द्विपदानां च चक्षुष्मान्‌॥ 
एष एवं मार्गों नास्त्यन्यो दर्शनस्थ॒ विशुद्धये। 
एतं हि यूयं प्रतिपद्यध्व॑ मारस्यैष  प्रमोहनः |) 
(धम्मपद २०। १-२) 
अर्थात्‌ निर्वाणगामी मार्गोमें अष्टाड़िक मार्ग श्रेष्ठ है। लोकमें जितने सत्य हैं, उनमें आर्यसत्य 
श्रेष्ठ है। सब धर्मोमें वैराग्य श्रेष्ठ है और मनुष्योंमें चश्लुष्मान्‌ ज्ञानी बुद्ध श्रेष्ठ है। ज्ञानकी विशुद्धिके 
लिये तथा मारको मूर्छित करनेके लिये यही मार्ग (अष्टाड्जिक मार्ग) आश्रयणीय है। 


(४०४ ) 
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अष्टाड़िक मार्गका विशिष्ट रूप 


(१) सम्यक्‌ दृष्टि--.' दृष्टि ' का अर्थ ज्ञान है। सत्कार्यके लिये ज्ञानकी भित्ति आवश्यक होती 
है। आचार और विचारका परस्पर सम्बन्ध नितान्त घनिष्ठ होता है। विचारकी भित्तिपर आचार 
खड़ा होता है। इसलिये इस आचार-मार्ममें सम्यक्‌ दृष्टि पहला अड़ मानी गयी है। जो व्यक्ति 
अकुशलको तथा अकुशलमूलको जानता है, कुशलको और कुशलमूलको जानता है, वही सम्यक्‌ 
दृष्टिसे सम्पन्न माना जाता है। कायिक, वाचिक तथा मानसिक कर्म दो प्रकारके होते हैं--कुशल 
(भले) और अकुशल (बुरे)--इन दोनोंको भली प्रकार जानना “सम्यक्‌ दृष्टि' कहलाती है। 
“मज्झिमनिकाय' में इन दोनोंका वर्णन निम्न प्रकार है-- 


अकुशल कुशल 
काय कर्म (१) प्राणातिपात (हिंसा) (१) अ-हिंसा 
(२) अदत्तादान (चोरी) (२) अ-चौर्य 
(३) मिथ्याचार (व्यभिचार) (३) अ-व्यभिचार 
वाचिक कर्म (४) मृषा वचन (झूठ) (४) अ-मृषा वचन 
(५) पिशुन वचन (चुगली) (५) अ-पिशुन वचन 
(६) परुष वचन (कटुवचन) (६) अ-कटुवचन 
(७) सम्प्रलाप (बकवाद) (७) अ-सम्प्रलाप 
मानस कर्म (८) अभिध्या (लोभ) (८) अ-लोभ 
(९) व्यापाद (प्रतिहिंसा) (९) अ-प्रतिहिंसा 


(१०) मिथ्या दृष्टि (झूठी धारणा) (१०) अममिथ्या दृष्टि 
अकुशलका मूल है लोभ, दोष तथा मोह। इनसे विपरीत कुशलका मूल है अलोभ, अदोष 
तथा अमोह। इन कर्मोका सम्यक्‌ ज्ञान रखना आवश्यक है। साथ-ही-साथ आर्यसत्यों--दुःख, 
दुःखसमुदाय, दुःखनिरोध तथा दुःखनिरोधमार्गका भलीभाँति जानना भी सम्यक्‌ दृष्टि है। 

(२) सम्यक्‌ संकल्प--सम्यक्‌ निश्चय। सम्यक्‌ ज्ञान होनेपर ही सम्यक्‌ निश्चय होता है। 
निश्चय निष्कामताका, अद्रोहका तथा अहिंसाका होना चाहिये। कामना ही समग्र दुःखोंकी 
उत्पादिका है। अत: प्रत्येक पुरुषको इन बातोंका दृढ़ संकल्प करना चाहिये कि वह विषयकी 
कामना न करेगा, प्राणियोंसे द्रोह न करेगा और किसी भी जीवकी हिंसा न करेगा। 


(३) सम्यक्‌ वचन--ठीक भाषण। असत्य, पिशुनवचन, कट॒ुवचन तथा बकवाद इन सबको 
छोड़ देना नितान्त आवश्यक है। सत्यसे बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है। जिन वचनोंसे दूसरेके 
हृदयको चोट पहुँचे, जो वचन कट हो, दूसरेकी निन्‍्दा हो, व्यर्थका बकवाद हो, उन्हें कभी नहीं 
कहना चाहिये। वैरकी शान्ति कटुवचनोंसे नहीं होती, प्रत्युत 'अवैर' से ही होती है-- 


नहि वेरेन वेरानि सम्मन्तीध कुदाचनं। अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनन्‍्तनो॥ 
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(न हि वैरेण वैराणि साम्यन्तीह कदाचन। अवैरेण च शाम्यन्ति एव धर्म: सनातनः ॥) 
(धम्मपद १।५) 
व्यर्थके पदोंसे युक्त सहस्नों काम भी निष्फल होते हैं। एक सार्थक पद ही श्रेष्ठ होता है, 
जिसे सुनकर शान्ति उत्पन्न होती है। शान्तिका उत्पन्न करना ही वाक्यप्रयोगका प्रधान लक्ष्य है। 
जिस पदसे इस उद्देश्यकी सिद्धि नहीं होती, उसका प्रयोग नितान्त अयुक्त है-- 
सहस्समपि चे वाचा अनत्थपदसंहिता। एकं अत्थपदं सेय्यो युं सुत्ता उपसम्मति॥ 
(सहस्त्रमपि चेद्‌ वाचो अनर्थपदसंहिता:। एकमर्थपदं श्रेयो यच्छ॒त्वोपशाम्यति॥) 
... (धम्मपद ८।१) 
(४) सम्यक्‌ कर्मान्त--मनुष्यकी सद्गति या दुर्गतिका कारण उसका कर्म ही होता है। कर्मके 
ही कारण जीव इस लोकमें सुख या दुःख भोगता है तथा परलोकमें भी स्वर्ग या नरकका गामी 
बनता है। हिंसा, चोरी, व्यभिचार आदि निन्दनीय कर्मोंका सर्वदा तथा सर्वथा परित्याग अपेक्षित 
है। इन्हींकी संज्ञा पञ्चशील है। पदञ्चशील ये हैं--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सुरा-मैरेय 
आदिका-मादक पदार्थोका असेवन। इन कर्मोका अनुष्ठान सबके लिये विहित है। इनका सम्पादन 
तो करना चाहिये, परंतु इनका परित्याग करनेवाला व्यक्ति धम्मपदके शब्दोंमें 'मूलं खनति 
अत्तनो' अपनी ही जड़ खोदता है-- 
यो पाणमतिपातेति मुसावादेच्य भासति। लोके अदिन्नं अदियति परदारञ्ञ गच्छति॥ 
सुरामरेययानं च यो नरो अनुयुज्जति। इधेवमेसो लोकस्मि मूलं खनति अत्तनो॥ 
(यः प्राणमतिपातयति मृषावादं च भाषते। लोके5दत्तमादत्ते परदारांश्च गच्छति॥ 
सुरामरैययानू च यो नराउनुयुनक्ति। इहैवमेष लोके मूल खनत्यात्मन:।) 
(धम्मपद १८। १२-१३) 
आत्मविजय--अपने ऊपर विजय पाना ही मानवकी अनन्तशान्तिका चरम साधन है। आत्मदमन 
इन कर्मोका विधान चाहता है। “आत्मा ही अपना नाथ-स्वामी है। अपनेको छोड़कर अपना 
स्वामी दूसरा नहीं। अपनेको दमन कर लेनेपर ही दुर्लभ नाथ--(निर्वाण) को जीव पाता है -- 
'अत्ता हि अत्तनो नाथो को हि नाथो परो सिया। अत्तनो व सुदन्तेन नाथ लभति दुल्लभं।॥ *' 
(आत्मा हि आत्मनो नाथ: को हि नाथ: परः स्यातू। आत्मनेव सुदान्तेन नाथं लभते दुर्लभम्‌।) 
(धम्मपद १२।४) 
भिक्षुओंके लिये तो आत्मदमनके नियमोंमें बहुत कड़ाई है। इन सार्वजनीन कर्मोके अतिरिक्त 
उन्हें पाँच कर्म--अपराह्म-भोजन, माला-धारण, संगीत, सुवर्ण तथा अमूल्य शय्याका त्याग और 
* यह आत्मविजयका सिद्धान्त वैदिक धर्मका मूल मन्त्र है-- 
उद्धरेदात्मना5 5त्मानं नात्मानमवसादयेत्‌। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन:॥ 


बन्धुरात्मा5 5त्मनस्तस्ययेनात्मैवात्मना जित:। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्‌॥ 
(गीता) 
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भी कर्तव्य है। इन्हें ही 'दशशील' कहते हैं। भिश्लुओंके निवृत्तिप्रधान जीवनको आदर्श बनानेके 
लिये भगवान्‌ बुद्धने अन्य कर्मोको भी आवश्यक बतलाया है, जिनका उल्लेख 'विनयपिटक' में 
किया गया है। 


(५) सम्यक्‌ आजीव (जीविका)--झूठी जीविकाको छोड़कर सच्ची जीविकाके द्वारा 
शरीरका पोषण करना। बिना जीविकाके जीवन धारण करना असम्भव है। मानवमात्रको शरीर- 
रक्षणके लिये कोई-न-कोई जीविका ग्रहण करनी ही पड़ती है, परंतु यह जीविका सच्ची होनी 
चाहिये जिससे दूसरे प्राणियोंको न तो किसी प्रकारका क्लेश पहुँचे और न उनकी हिंसाका अवसर 
आये। समाज व्यक्तियोंके समुदायसे बना है। यदि व्यक्ति पारस्परिक कल्याणकी भावनासे प्रेरित 
होकर अपनी जीविका अर्जन करनेमें लगे तो समाजका वास्तविक मड्ल होता है। उस समयके 
व्यापारोंमें बुद्धने निम्र पाँच जीविकाओंको हिंसाप्रवण होनेके कारणसे अयोग्य ठहराया है--(१) 
सत्थवणिज्जा (शस्त्र-हथियारका व्यापार), (२) सत्तवणिज्जा (प्राणीका व्यापार), (३) मंसवणिज्ञा 
(मांसका व्यापार, (४) मज्जवणिज्ञजा (मद्य"च्शराबका व्यापार! (५) विसवणिज्जा (विषका 
व्यापार) | 'लक्खण सुत्त' ३ में बुद्धने निम्र जीविकाओंको गर्हणीय बतलाया है--तराजूकी ठगी, 
कंस (बटखरे) की ठगी, मानकी (नापकी) ठगी, रिश्वत, वद्धना, कृतघ्नता, साचियोग 
(कुटिलता), छेदना, वध, बन्धन, डाका-लूट-पाटकी जीविका। 

(६) सम्यक्‌ व्यायाम--ठीक प्रयत्र, शोभन, उद्योग, सत्कर्मोके करनेकी भावना करनेके लिये 
प्रयत्न करते रहना चाहिये। इन्द्रियोंपर संयम, बुरी भावनाओंको रोकने और अच्छी भावनाओंके 
उत्पादन करनेका प्रयत्र, उत्पन्न हुई अच्छी भावनाओंको कायम रखनेका प्रयत्न--ये सम्यक्‌ व्यायाम 
हैं। बिना प्रयत्न किये, चञ्लल चित्तसे शोभन भावनाएँ दूर भागती हैं और बुरी भावनाएँ घर जमाया 
करती हैं। अत: यह उद्योग आवश्यक है। 

(७) सम्यक्‌ स्मृति--इस अड्गका विस्तृत वर्णन 'दीर्घ निकाय' के “'महासति पट्टान' सुत्त 
(२। ९) में किया गया है। स्मृतिप्रस्थान चार हैं--(१) कायानुपश्यना, (२) वेदनानुपश्यना, (३) 
चित्तानुपश्यना तथा (४) धर्मानुपश्यना। काय, वेदना, चित्त तथा धर्मके वास्तविक स्वरूपको 
जानना तथा उसकी स्मृति सदा बनाये रखना नितान्त आवश्यक होता है। काय मलमूत्र, केश तथा 
नख आदि पदार्थोका समुच्चयमात्र है। शरीरको इन रूपोंमें देखनेवाला पुरुष 'काये कायानुपश्यी ' 
कहलाता है। वेदना तीन प्रकारकी होती है--सुख, दुःख, न सुख न दुःख । वेदनाके इस स्वरूपको 
जाननेवाला व्यक्ति 'वेदनामें वेदनानुपश्यी' कहलाता है। चित्तकी नाना अवस्थाएँ होती हैं--कभी 
वह सराग होता है, कभी विराग; कभी सद्देष और कभी वीतद्वेष; कभी समोह तथा कभी 
वीतमोह। चित्तकी इन विभिन्न अवस्थाओंमें उसकी जैसी गति होती है, उसे जाननेवाला पुरुष 
“चित्तमें चित्तानुपश्यी' होता है। धर्म भी नाना प्रकारके हैं--(१) नीवरण--कामच्छन्द 
(कामुकता), व्यापाद (द्रोह), स्त्यानमृद्ध (शरीर-मनकी आलस्यता), औद्धत्य-कौकृत्य (उद्देग- 
खेद) तथा चिकित्सा (संशय), (२) स्कन्ध, (३) आयतन, (४) बोध्यग, (५) आर्य 
चतु:सत्य। इनके स्वरूपको ठीक-ठीक जानकर उनको उसी रूपमें जाननेवाला पुरुष ' धर्ममें 
धर्मानुपश्यी' कहलाता है। सम्यक्‌ समाधिके निमित्त इस सम्यक्‌ स्मृतिकी विशेष आवश्यकता 
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है। काय तथा वेदनाका जैसा स्वरूप है, उसका स्मरण सदा बनाये रखनेसे आसक्ति नहीं उत्पन्न 
होती। चित्त अनासक्त होकर वैराग्यकी ओर बढ़ता है तथा एकाग्रताकी योग्यता सम्पादन करता 
है। (विशेष विवरणके लिये देखो 'दीर्घनिकाय' हिंदी अनुवाद पृष्ठ १९०--१९८) 

(८) सम्यक्‌ समाधि--योगदर्शन 'विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपाय: ' तथा उपनिषद्‌ “ऋते 
ज्ञानान्न मुक्ति:' (ज्ञाकके बिना मुक्ति नहीं मिलती) के सदृश बौद्धधर्ममें ज्ञानको निर्वाण-कैवल्य- 
मुक्तिका मुख्य साधन माना है। ज्ञानकी उत्पत्ति तबतक नहीं हो सकती, जबतक उसे धारण 
करनेकी योग्यता शरीरमें पैदा नहीं होती। ज्ञानके उदयके लिये शरीरकी शुद्धि नितान्‍्त आवश्यक 
है। इसलिये अष्टाह्रयोगके अनुसार ही बुद्धभगवानने शील और समाधिके द्वारा क्रमशः कायशुद्धि 
और चित्तशुद्धिपर विशेष जोर दिया है। 


बुद्ध-धर्मके तीन महनीय तत्त्व हैं-शील, समाधि और प्रज्ञा। अष्टाड्लिक मार्गके प्रतीक ये 
तीनों ही हैं। शीलसे तात्पर्य सात्त्विक कार्योंसे है। बुद्धके दोनों प्रकारके शिष्य थे--गृहत्यागी 
प्रत्रजित भिक्षु तथा गृहसेवी गृहस्थ। कतिपय कर्म इन दोनों प्रकारके बुद्धानुयायियोंके लिये 
समभावेन मान्य हैं। जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा मद्यका निषेध--ये 'पश्चशील' 
कहलाते हैं और इनका अनुष्ठान प्रत्येक बौद्धेके लिये विहित है। भिक्षुओंके लिये अन्य पाँच 
शीलकी भी व्यवस्था है--जैसे अपराह्न-भोजन, मालाधारण, संगीत, सुवर्ण-रजत तथा महार्घ 
शय्या-इन पाँचों वस्तुओंका परित्याग। पूर्व शीलोंसे मिलाकर इन्हें 'दशशील' (दश सत्कर्म) 
कहते हैं। गृहस्थके लिये अपने पिता, माता, आचार्य, पत्नी, मित्र, सेवक तथा श्रमण-ब्राह्मणोंका 
सत्कार प्रतिदिन करना चाहिये। 

बुरे कर्मोके अनुष्ठानसे सम्पत्तिका नाश अवश्यम्भावी है। नशाका सेवन, चौरस्तेकी सैर, 
समाज (नाच-गान)का सेवन, जूआ खेलना, दुष्ट मित्रोंकी संगति तथा आलस्यमें फँसना-ये छहों 
सम्पत्तिके नाशके कारण हैं। (दीर्घनिकाय, सिगालोवाद सुत्त ३१ पृष्ठ २७१--२७६) 

शील तथा समाधिका फल है प्रज्ञाका उदय। भवचक्रके मूलमें 'अविद्या' विद्यमान है। 
जबतक प्रज्ञाका उदय नहीं होता, तबतक अविद्याका नाश नहीं हो सकता। साधकका प्रधान लक्ष्य 
इसी प्रज्ञाकी उपलब्धिमें होता है। प्रज्ञा तीन प्रकारकी होती है--(१) श्रुतमयी--आप्त प्रमाणोंसे 
उत्पन्न निश्चय, (२) चिन्तामयी-युक्तिसे उत्पन्न निश्चय तथा (३) भावनामयी-समाधिजन्य 
निश्चय। श्रुत-चिन्ता-प्रज्ञासे सम्पन्न शीलवान्‌ पुरुष भावना (ध्यान) का अधिकारी होता है। 
प्रज्ञावान्‌ व्यक्ति नाना प्रकारकी ऋद्धियाँ ही नहीं पाता, प्रत्युत प्राणियोंके पूर्वजन्मका ज्ञान, परचित्त- 
ज्ञान, दिव्य श्रोत्र, दिव्य चक्लु तथा दुःखक्षय ज्ञानसे सम्पन्न हो जाता है। उसका चित्त कामास्रव 
(भोगको इच्छा), भवासत्रव (जन्मनेकी इच्छा) तथा अविद्यास्रव (अज्ञानमल) से सदाके लिये 
विमुक्त हो जाता है। साधक निर्वाण प्रातकर अर्हत्‌की महनीय उच्च पदवीको पा लेता है। 
धम्मपदने बुद्धशासनके रहस्यको तीन शब्दोंमें समझाया है-- 


(१) सब पापोंका न करना, (२) पुण्यका संचय तथा (३) अपने चित्तकी परिशुद्धि-- 
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सब्बपापस्स अकरणं कुसलस्स उपसम्पदा। 
स-चित्त परियोदपनं एतं बुद्धान सासनं॥ 
(धम्मपद १४। ५०) 
(सर्वपापस्थाकरणं कुशलस्योपसम्पदा। 
स्वचित्तपर्यवदापनं एतद्‌ बुद्धानां शासनम्‌।) 
जैन धर्म--जैन धर्ममें पाँचों यमोंको पाँच महाव्रतका नाम दिया गया है और उनको उस 
धर्मका आधारशिला माना गया है। उनकी जानकारी पाठकोंके लिये विशेष लाभदायक होगी। 
अत: उनको उनकी प्राकृत भाषामें अर्थसहित नीचे लिखा जाता है। 
(१) अहिंसा- 
अहिंसा सुत्त-- 
तन्थिम॑ पढमं॑ ठाणं महावीरेण देसियं। अहिंसा निउणा दिट्ठा सव्व भू सु संजमा॥ १॥ 
जावन्ति लोए पाणा, तसा अदुवा थावरा। ते जाणमजाणं मा न हणे नो वि घायए॥ २॥ 
(दश० अ० ६ गा० ९-१०) 
सयं तिवायए पाणे, अदुव5न्नेहिं घायए। हणन्तं वाउणु जाणाइ, वेरं बड्इ अप्पणो॥ ३॥ 
(सूत्र० श्रु० १ अ० १ उ० १ गा० ३) 
जगनिस्सि एहिं भूएहिं, तसनामेंहिं थावरेहिं च। नो तेसिमारभे दड, मणसा वयसा कायसा चेव॥ ४॥ 
(उत्तरा० अ० ८ गा० १०) 
सब्बे जीवा वि इच्छन्ति, जीविउं न मरिज्निउं। तम्हा पाणि वहं घोर निग्गंथा वज्जयंतिणं॥ ५॥ 
(दश० अ० ६ गा० ११) 
अज्झत्थं सव्वओ सबव्वं दिस्स, पाणे पियायए।न हणे पाणिणो पाणे, भयवेराओ उचरए॥ ६॥ 
(उत्तरा० अ० ६ गा० ७) 
सव्वाहिं अणु जुत्तीहिं, मईमं पडिलेहिया। सव्वे अक्कन्त दुक्खाय, आओ सत्चे न हिंसया॥ ७॥ 
(सूत्र० श्रु० १ अ० ११ गा० ९) 
एवं खु नाणिणो सारं, ज॑ न हिंसई किंचण। अहिंसा समयं॑ चेव एयावन्तं वियाणिया॥ ८॥ 
(सूत्र० श्र० १ अ० ११ गा० १०) 
संब॒ुब्ञमाणे उ नरे मईमं, पावाउ अप्पाणं निवट्ठएज्जा। 
हिंसप्य सूयाइं दुहाईं मत्ता, वेरा नुबन्धीणि महब्भयाणि॥ ९॥ 
(सूत्र० श्रु० अ० १० गा० २१) 
समया सव्व भूएसु, यत्तु-मित्तेसु वा जगे, पाणा इवाय विरई, जावज्जीवाए दुक्‍्करं॥ १०॥ 
(उत्तरा० अ० १९ गा० २०) 
अर्थ--भगवान्‌ महावीरने अठारह धर्म-स्थानोंमें सबसे पहला स्थान अहिंसाका बतलाया है। 
सब जीवोंके साथ संयमसे व्यवहार रखना अहिंसा है, वह सब सुखोंकी देनेवाली मानी गयी 
है॥ १॥ संसारमें जितने भी त्रस और स्थावर प्राणी हैं उन सबको जान और अनजानमें न स्वयं 
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मारना चाहिये और न दूसरोंसे मरवाना चाहिये॥ २॥ जो मनुष्य प्राणियोंकी स्वयं हिंसा करता 
है, दूसरोंसे हिंसा करवाता है और हिंसा करनेवालोंका अनुमोदन करता है, वह संसारमें अपने 
लिये वैरको बढ़ाता है॥ ३ ॥ संसारमें रहनेवाले त्रस और स्थावर जीवोंपर मनसे, वचनसे और 
शरीरसे किसी भी तरह दण्डका प्रयोग नहीं करना चाहिये॥ ४ ॥ सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना 
कोई नहीं चाहता। इसीलिये निर्ग्रन्थ (जैन मुनि) घोर प्राणिवधका सर्वथा परित्याग करते हैं॥ ५॥ 
भय और वैरनिवृत्त साधकको, जीवनके प्रति मोह-ममता रखनेवाले सब प्राणियोंको सर्वत्र अपनी 
ही आत्माके समान जानकर उनकी कभी भी हिंसा न करनी चाहिये ॥ ६॥ बुद्धिमान्‌ मनुष्य छहों 
जीव-निकायोंका सब प्रकारकी युक्तियोंसे सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करे और 'सभी जीव दुःखसे घबराते 
हैं '--ऐसा जानकर उन्हें दुःख न पहुँचावे॥ ७॥ ज्ञानी होनेका सार ही यह है कि वह किसी भी 
प्राणीकी हिंसा न करे। इतना ही अहिंसाके सिद्धान्तका ज्ञान यथेष्ट है। यही अहिंसाका विज्ञान 
है॥ ८ ॥ सम्यक्‌ बोधको जिसने प्राप्त कर लिया वह बुद्धिमान्‌ मनुष्य हिंसासे उत्पन्न होनेवाले वैर- 
वर्द्धक एवं महाभयंकर दुःखोंको जानकर अपनेको पाप कर्मोंसे बचाये॥ ९॥ संसारमें प्रत्येक 
प्राणीके प्रति--फिर वह शत्रु हो या मित्र--समभाव रखना तथा जीवनपर्यन्त छोटी-मोटी सभी 
प्रकारकी हिंसाका त्याग करना--वास्तवमें बहुत दुष्कर है॥१०॥ 
२-सत्य-- 
सच्च सुत्तं 

निच्च कालअ”प्पमत्तेणं, मुसावाय विवज्जणं। भासियव्यं हियं॑ सच्च निच्चा55उत्तेण दुक्करें॥ १॥ 
(उत्तरा० अ० १९ गा० २६) 
अप्पणट्ठा पग्ट्ठा वा, कोहा वा जड् वाभया। हिंसगं न मुसं बूया, नो वि अन्न॑ वयावए॥ २॥ 
मुसावाओ या लोगम्मि, सव्व साहूहिं गरहिओ। अविस्सा सो य भूयाणं, तम्हा मोसं विवजए॥ ३॥ 
(दश० अ० ६ गा० १२-१३) 
नलवेज्ज पुट्टो सावज्जं,न निरट्ठं न मम्मयं। अप्पणट्ठा परट्ठा वा, उभयस्संतरेण वा॥ ४॥ 
(उत्तरा० अ० १ गा० २०) 
तहेव सावज्ज5णुमोयणी गिरा, ओहारिणी जाय परोवघायणी। 
से कोह लोह भय हास माणवो,न हासमाणो वि गिरं व एज्जा॥ 
(दश० अ० ७ गा० ५४) 
दिट्ं, मियं असंदिद्धं, पडिपुराणं वियं जियं। अयंपिरमणुव्विग्गं, भासं निसिर अत्तवं॥ ६॥ 
(दश० अ० ८ गा० ४९) 

भासाएू दो से य गुणे य जाणिया, तीसे य दुट्ठे परिवज्यये सया। 
छसु संजए सामणिए सया जए, वएज बुद्धे हियमाणु लोमियं॥ ७॥ 
(दश० अ० ७ गा० ५६) 

सयं॑ समेच्य अदुवा वि सोच्चा, भासेज धम्म॑ हिययं॑ पयाणं। 
जे गरहिया सणियाणप्पओगा, न ताणि सेवन्ति सुधीर धम्मा॥ ८॥ 
(सूत्र श्रु० १ अ० १३ गा० १९) 


(४१० ) 


सूत्र २९ | नं यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयो ष्टावड्रगनि न [ साधनपाद 


सवक्क सुद्धि. समुपेहिया मुणी,गिरं च दुट्॑ परिवजए सया। 
मियं अदुटटू अणुवीह भासए, सयाण मज्झे लहई पसं सण्णं॥ ९॥ 
(दश० अ० ७ गा० एण्टे 
तहेव काणं काणेत्ति, पंडगंपंडगेत्ति वा। वाहियं वा वि रोगित्ति तेणं चोरेत्ति नो वए॥ १०॥ 
(दश० अ० ७ गा० १२) 
वितहं वितहामुत्ति, जं॑ गिरे भासए नरो। तम्हा सो पुट्टो पावेणं कि पुण जो मुसं वए॥ ११॥ 
(दश० अ० ७ गा० ५) 
तहेव फरुसा भासा, गुरु भूओ वघाइणी। सच्चा वि सान वत्तव्वा, जसो पावस्स आगमो ॥ १२॥ 
(दश० अ० ७ गा० ११) 
अर्थ--सदा अप्रमादी और सावधान रहकर, असत्यको त्यागकर, हितकारी सत्य वचन ही 
बोलना चाहिये। इस तरह सत्य बोलना बड़ा कठिन होता है॥ १॥ अपने स्वार्थंक लिये अथवा 
दूसरोंके लिये क्रोधभे अथवा भयसे--किसी भी प्रसड्भपर दूसरोंको पीड़ा पहुँचानेवाला असत्य 
वचन न तो स्वयं बोलना, न दूसरोंसे बुलवाना चाहिये॥ २॥ मृषावाद (असत्य) संसारमें सभी 
सत्पुरुषोंद्वारा निन्दित ठहराया गया है और सभी प्राणियोंको अविश्वसनीय है। इसलिये मृषावाद 
सर्वथा छोड़ देना चाहिये॥ ३॥ अपने स्वार्थके लिये, अथवा दूसरोंके लिये, दोनोंमेंसे किसीके 
भी लिये, पूछनेपर पाप-युक्त, निरर्थक एवं मर्म-भेदक वचन नहीं बोलना चाहिये ॥ ४॥ श्रेष्ठ साधु 
पापकारी, निश्चयकारी और दूसरोंको दुःख पहुँचानेवाली वाणी न बोले। श्रेष्ठ मानव इसी तरह 
क्रोध, लोभ, भय और हास्यसे भी पापकारी वाणी न बोले। हँसते हुए भी पाप वचन नहीं बोलना 
चाहिये॥ ५॥ आत्मार्थी साधकको दृष्ट (सत्य) परिमित, असंदिग्ध, परिपूर्ण, स्पष्ट अनुभूत, 
वाचालतारहित और किसीको भी उद्ठिग्न न करनेवाली वाणी बोलना चाहिये॥ ६॥ भाषाके गुण 
तथा दोषोंको भलीभाँति जानकर दूषित भाषाकों सदाके लिये छोड़ देनेवाला, षट्काय जीवोंपर 
संयत रहनेवाला तथा साधुत्व-पालनमें सदा तत्पर बुद्धिमान साधक केवल हितकारी मधुर-भाषा 
बोले ॥ ७॥ श्रेष्ठ धीर पुरुष स्वयं जानकर अथवा गुरुजनोंसे सुनकर प्रजाका हित करनेवाले धर्मका 
उपदेश करे। जो आचरण निन्द्य हों, निदानवाले हों उनका कभी सेवन न करे॥ ८॥ विचारवान्‌ 
मुनिको वचन-शुद्धिका भलीभाँति ज्ञान प्राप्त करके दूषित वाणी सदाके लिये छोड़ देनी चाहिये 
और खूब सोच-विचारकर बहुत परिमित और निर्दोष वचन बोलना चाहिये। इस तरह बोलनेसे 
सत्पुरुषोंमें महान्‌ प्रशंसा प्राप्त होती है॥ ९ ॥ कानेको काना, नपुंसकको नपुंसक, रोगीको रोगी और 
चोरको चोर कहना यद्यपि सत्य है तथापि ऐसा नहीं कहना चाहिये (क्योंकि इससे उन 
व्यक्तियोंकों दुःख पहुँचता है) ॥ १०॥ जो मनुष्य भूलसे मूलतः असत्य, किंतु ऊपरसे सत्य मालूम 
होनेवाली भाषा बोल उठता है वह भी पापसे अछूता नहीं रहता, तब भला जो जान-बूझकर 
असत्य बोलता है उसके पापका तो कहना ही क्‍या!॥ ११॥ जो भाषा कठोर हो, दूसरोंको भारी 
दुःख पहुँचानेवाली हो--वह सत्य ही क्‍यों न हो--नहीं बोलनी चाहिये। क्योंकि उससे पापका 

आख्रव होता है॥ १२॥ 


३-अस्तेय-- 
(४११ ) 


साधनपाद ] * पातझ्जलयोगप्रदीप « [ सूत्र २९ 


अतेणग सूुत्तं 
चित्तमंतमचित्तं वा, अप्पं वा जड वा बहुं। दंतसोहणमित्तंपि, उग्गहं से अजाइया॥ १॥ 
तं अप्पणा न गिण्हन्ति, नो वि गिण्हावए परं। प्रन्नं वा गिण्हमाणंपि नाणुजाणन्ति संजया॥ २॥ 
(दश० अ० ६ गा० १४-१५) 
उड्डू अहेय तिरियं दिसासु, तसाय जे थावर जे य पाणा। 
हत्थेहिं पाएहिं य संजमित्ता, अदिन्नमन्नेसु य नो गहेज्जा॥ ३॥ 
(सूत्र ० श्रु० १ अ० १० गा० २) 
तिव्व॑ तसे पाणिणो थावरे य, जे हिंसति आयसुहं पदुच्च। 
जेलूसए होइ अदत्तहारीं, ण सिक्‍्खई सेय वियस्स किंचि॥ ४॥ 
(सूत्र० श्रु० अ० ५ उ० १ गा० ४) 
दन्‍त सोहणमाइस्स, अदत्तस्स विवज्ञजणं। अणवज्जेसणिज्स्स गिण्हणा अविदुक्करं॥ ५॥ 
(उत्तरा० अ० १९ गा० २७) 
अर्थ-पदार्थ सचेतन हो या अचेतन, अल्प हो या बहुत, दाँत कुरेदनेकी सींक भी जिस 
गृहस्थके अधिकारमें हो उसकी आज्ञा लिये बिना पूर्ण संयमी साधक न तो स्वयं ग्रहण करते 
हैं, न दूसरोंको ग्रहण करनेके लिये प्रेरित करते हैं और न ग्रहण करनेवालोंका अनुमोदन करते 
हैं ॥ १-२॥ ऊँची-नीची और तिरछी दिशामें जहाँ कहीं भी जो त्रस और स्थावर प्राणी हों उन्हें 
संयमसे रहकर अपने हाथोंसे, पैरोंसे किसी भी अंगसे पीड़ा नहीं पहुँचानी चाहिये। दूसरोंकी बिना 
दी हुई वस्तु भी चोरीसे ग्रहण नहीं करनी चाहिये॥ ३॥ जो मनुष्य अपने सुखके लिये त्रस तथा 
स्थावर प्राणियोंकी क्रूरतापूर्वक हिंसा करता है--उन्हें अनेक तरहसे कष्ट पहुँचाता है, जो दूसरोंकी 
चोरी करता है, जो आदरणीय ब्रतोंका कुछ भी पालन नहीं करता, (वह भयड्डूर क्लेश उठाता 
है) ॥ ४॥ दाँत कुरेदनेकी सींक आदि तुच्छ वस्तुएँ भी बिना दिये चोरीसे न लेना, निर्दोष एवं 
एषणीय भोजन-पान भी दाताके यहाँसे दिया हुआ लेना, यह बड़ी दुष्कर बात है॥५॥ 
४--ब्रह्मचर्य -- 
बंभचरिय सुत्तं 
विरई अबंभचेरस्स, कामभोगरसन्नुणा। उग्गं महव्वयं बंभं, धारेयव्वं सुदुक्करं॥ १॥ 
(उत्तरा० अ० १९ गा० २८) 
अबंभचरियं घोरं, पमायं दुरहिट्वियं। ना55यरन्ति मुणी लोए, भेयाययणवज्जिणो॥ २॥ 
(दश० अ० ६ गा० १६) 
मूलमेयमहम्मस्स, महादोससमुस्सयं। तम्हा मेहुण संसग्गं, नग्गंथा वज्जयन्ति णं॥ ३॥ 
(दश० अ० ६ गा० ११) 
विभूसा इत्थिसंसग्गो, पणीयं रसभोयणं। नरस्सऊत्तगवेसिस्स, विसं तालउडं जहा॥ ४॥ 
(दश० अ० ८ गा० ५७) 
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न रूव लावण्ण विलास हासं, नजंपियं इंगिय पेहियं वा। 
इत्थीण चित्तंसि निवेसइत्ता, दट्ं ववस्से समणे तवस्सी॥ ५॥ 
हु; (उत्तरा० अ० ३२ गा० १४) 
अदंसणं चेव अपत्थणं च, अचिंतणं चेव अकित्तणं च। 
इत्थीजणस्सा55रिंयज्झाण जुर्ग्ग, हियं सया बंभवए रयाणं॥ ६॥ 
(उत्तरा० अ० ३२ गा० १०) 
मण पल्हायजणणी काम राग विव्डूणी। बंभचेररओ भिक्खू, थीकहं तु विवज्जए॥ ७॥ 
समं च संथवं थीहिं, संकहं च अभिक्खणं। बंभचेररओ भिक्खू निच्चसो परिवज्जए॥ ८॥ 
अंग पच्चंग संठाणं, चारुललविंय-पेहियम्‌। बंभचेररओ थीणं, चक्खुगिज्झ विवज्जए्‌॥ ९॥ 
कूइयं रुइयं गीयं, हसियं थणिय-कन्दियं। बंभचेररओ थीणं, सोयगिज्झं विवजजए॥ १०॥ 
हासं किड़ रइं दप्पं, सहस्सा5वत्तासियाणिय। बंभचेररओ थीणं, नाणुचिन्ते कयाइवि॥ ११॥ 
पणीयं भत्तपाणं तु खिप्प॑ मयविवद्जृ्णं। बंभचेररओ भिक्खू, निच्चसो परिवज्जए॥ १२॥ 
धम्मलद्धं मियं काले, जत्तत्थं पाणिहावणं। नाइमत्तं तु भुंजेझ्ा, बंभचेररओ सया॥ १३॥ 
(उत्तरा० अ० १६ गा० २--८) 
जहा दवग्गी पउरिन्धणे वणे, समारुओ नोवसमं उदवेडइ। 
एविन्दियग्गी वि पगाम भोइणो, न बंभयारिस्स हियाय कस्सई॥ १४॥ 
(उत्तरा० अ० ३२ गा० ११) 
विभूसं परिवज्जेजा, सरीर  षरिमंडणं। बंभचेररओ, भिक्खू, सिगारत्थं न धारएए॥ १५॥ 
सददे रुवे य गन्धेय, रसे फासे तहेव य। पंचविहे काम गुणे निच्यसो परिवज्जए॥ १६॥ 
(उत्तरा० अ० १६ गा० ९-१०) 
दुज्ज्ये काम भोगे य, निच्चसो परिवज्जए। संकट्टाणाणि सव्वाणि वजेजा पाणिहाणवं॥ १७॥ 
(उत्तरा० अ० १६ गा० १४) 
कामाणुगिद्द्विप्पभवं खु दुक्खं, सव्वस्स लोगस्स सदेवगस्स। 
ज॑ काइयं माणसियं च किंचि, तस्स3न्तगं गच्छई वीयरागो॥ १८॥ 
(उत्तरा० अ० ३२ गा० १९) 
देव दाणव गन्धव्वा, जक्खरक्खसकिन्नरा। बंभयारि नमं सन्ति दुक्‍्करं जे करेन्तितं॥ १९॥ 
एस धम्मे धुवे निच्चे, सासये जिण देसिए। सिद्धा सिज्झन्ति चाणेणं सिज्म्िस्सन्ति तहा परे ॥| २०॥ 
(उत्तरा० अ० १६ गा० १६-१७) 
अर्थ--काम-भोगोंका रस जान लेनेवालेके लिये अब्रह्मचर्यसे विरक्त होना और उग्र ब्रह्मचर्य 
महाब्रतका धारण करना बड़ा कठिन कार्य है॥ १॥ जो मुनि संयम-घातक दोषोंसे दूर रहते हैं, वे 
लोकमें रहते हुए भी दुःसेव्य, प्रमादस्वरूप और भयंकर अब्रह्मचर्यका कभी सेवन नहीं करते॥ २॥ 
यह अब्रह्मचर्य अधर्मका मूल है, महा दोषोंका स्थान है इसलिये निर्ग्रन्थ मुनि मैथुन-संसर्गका 
सर्वथा परित्याग करते हैं ॥ ३॥ आत्मशोधक मनुष्यके लिये शरीरका श्रुड्जार, स्त्रियोंका संसर्ग और 
पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन--सब तालपुट विषके समान महान्‌ भयंकर है॥ ४॥ श्रमण तपस्वी स्त्रियोंके 


(४१३ ) 
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रूप, लावण्य, विलास, हास्य, मधुर वचन, संकेत-चेष्टा, हाव-भाव और कटाक्ष आदि मनमें 
तनिक भी विचार न लाये और न इन्हें देखनेका कभी प्रयत्न करे ॥ ५॥ स्त्रियोंको रागपूर्वक देखना, 
उनकी अभिलाषा करना, उनका चिन्तन करना, उनका कीर्तन करना आदि कार्य ब्रह्मचारी पुरुषको 
कदापि नहीं करने चाहिये। ब्रह्मचर्यत्रतमें सदा रत रहनेकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंके लिये यह 
नियम अत्यन्त हितकर है और उत्तम ध्यान प्राप्त करनेमें सहायक है॥६॥ ब्रह्मचर्यमें अनुरक्त 
भिक्षुको मनमें वैषयिक आनन्द पैदा करनेवाली तथा काम-भोगकी आसक्ति बढ़ानेवाली स्त्री- 
कथाको छोड़ देना चाहिये॥ ७॥ ब्रह्मचर्यरत भिक्षुको स्त्रियोंके साथ बातचीत करना और उनसे 
बार-बार परिचय प्राप्त करना सदाके लिये छोड़ देना चाहिये॥ ८॥ ब्रह्मचर्यरत भिश्लुको न तो 
स्त्रियोंके अड्भ-प्रत्यड्रोंकी सुन्दर आकृतिकी ओर देखना चाहिये और न आँखोंमें विकार पैदा 
करनेवाले हाव-भावों और स्रेहभरे मीठे वचनोंकी ही ओर॥ ९॥ ब्रह्मचर्यरत भिक्षुको स्त्रियोंका 
कूजन, रोदन, गीत, हास्य, सीत्कार और करुण-क्रन्दन--जिनके सुननेपर विकार पैदा होते हैं-- 
सुनना छोड़ देना चाहिये॥ १०॥ ब्रह्मचर्यरत भिक्षु स्त्रियोंके पूर्वानुभूत हास्य, क्रौड़ा, रति, दर्प, 
सहसा--वित्रासन आदि कार्योको कभी भी स्मरण न करे॥ ११॥ ब्रह्मचर्यरत भिक्षुको शीघ्र ही 
वासनावर्धक पुष्टिकारक भोजन-पानका सदाके लिये परित्याग कर देना चाहिये॥ १२॥ ब्रह्मचर्यरत 
स्थिरचित्त भिश्लुको संयमयात्राके निर्वाहके लिये हमेशा धर्मानुकूल विधिसे प्राप्त परिमित भोजन ही 
करना चाहिये। कैसी ही भूख क्‍यों न लगी हो, लालचवश अधिक मात्रामें कभी भोजन नहीं करना 
चाहिये॥ १३॥ जैसे बहुत अधिक ईंधनवाले जंगलमें पवनसे उत्तेजित दावाग्रि शान्त नहीं होती 
उसी तरह मर्यादासे अधिक भोजन करनेवाले ब्रह्मचारीकी इन्द्रियाग्रि भी शान्त नहीं होती। अधिक 
भोजन किसीको भी हितकर नहीं होता॥ १४॥ ब्रह्मचर्यरत भिश्लुको श्रुड्भारके लिये शरीरकी शोभा 
और सजावटका कोई भी श्रुड़्ारी काम नहीं करना चाहिये॥ १५॥ ब्रह्मचारी भिश्षुको शब्द, रूप, 
गन्ध, रस और स्पर्श--इन पाँच प्रकारके काम-गुणोंकों सदाके लिये छोड़ देना चाहिये॥ १६॥ 
स्थिरचित्त भिक्षु, दुर्जयय काम-भोगोंको हमेशाके लिये छोड़ दे। इतना ही नहीं जिनसे ब्रह्मचर्यमें 
तनिक भी क्षति पहुँचनेकी सम्भावना हो, उन सब शंका-स्थानोंका भी उसे परित्याग कर देना 
चाहिये॥ १७॥ देवलोकसहित समस्त संसारके शारीरिक तथा मानसिक सभी प्रकारके दुःखका 
मूल एकमात्र कामभोगोंकी वासना ही है। जो साधक इस सम्बन्धमें वीतराग हो जाता है, वह 
शारीरिक तथा मानसिक सभी प्रकारके दुःखोंसे छूट जाता है॥ १८ ॥ जो मनुष्य इस प्रकार दुष्कर 
ब्रह्मचर्यका पालन करता है उसे देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सभी नमस्कार 
करते हैं॥ १९॥ यह ब्रह्मचर्य धर्म श्रुव है, नित्य है, शाश्वत है और जिनोपदिष्ट है। इसके द्वारा 
पूर्वकालमें कितने ही जीव सिद्ध हो गये हैं, वर्तमानमें हो रहे हैं और भविष्यमें होंगे॥ २० ॥ 
५--अपरिग्रह-- 
अपरिग्गह सुत्तं 

न सो परिग्गहो वुत्तो, नायपुत्तेण ताइणा। मुच्छा परिग्गहो वुत्तो इह वुत्तं महेसिणा॥ १॥ 

(दश० अ० ६ गा० २१) 
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धण-थधन्न-पेसवग्गेसु, परिग्गह विवज्जणं। सव्वारंभ परिच्चाओ निम्ममत्तं सुदक्‍्करं॥ २॥ 
(उत्तर० अ० १९ गा० २९) 
बिड़मुब्भेइमं लोणं, तेललं, सप्पिं चफाणियं। न ते सन्निहिमिच्छन्ति नायपुत्त-वओरया॥ ३॥ 
(दश० अ० ६ गा० १८) 
जं पिवत्थं च पायं वा कंबलं पायपुंछणं। तंपि संजमलज्जट्टा धारेन्ति परिहरन्ति य॥ ४॥ 
(दश० अ०६-२०) 
सव्वथुवहिणा बुद्धा, संरक्खण परिग्गहे। अवि अप्पणो विदेहम्मि, ना35यरन्ति ममाइयं॥ ५॥ 
(दश० अ० ६ गा० २२) 
लोहस्सेस अणुप्फासो, मन्ने अन्नयरा मवि। जे सिया सन्निहीकामे गिही, पव्वड्वए न से ॥ ६॥ 
(दश० अ०६ गा० १९) 
अर्थ--प्राणिमात्रके संरक्षक ज्ञातपुत्र (भगवान्‌ महावीर) ने कुछ वस्त्र आदि स्थूल पदार्थोको 
परिग्रह नहीं बतलाया है। वास्तविक परिग्रह तो उन्होंने किसी भी पदार्थपर मूर्च्छका--आसक्तिका 
रखना बतलाया है॥१॥ पूर्ण संयमीको धन-धान्य और नौकर-चाकर आदि सभी प्रकारके 
परिग्रहोंका त्याग करना होता है। समस्त पापकर्मोंका परित्याग करके सर्वथा निर्ममत्व होना तो 
और भी कठिन बात है॥ २॥ जो संयमी ज्ञातपुत्र (भगवान्‌ महावीर) के प्रवचनोंमें रत हैं वे बिड़ 
और उद्धेद्य आदि नमक तथा तेल, घी, गुड़ आदि किसी वस्तुके संग्रह करनेका मनमें संकल्पतक 
नहीं करते ॥ ३ ॥ परिग्रह-विरक्त मुनि जो भी वस्त्र, पात्र, कम्बल और रजोहरण आदि वस्तुएँ रखते 
हैं वे सब एकमात्र संयमकी रक्षाके लिये ही रखते हैं--काममें लाते हैं (इनके रखनेमें किसी 
प्रकारकी आसक्तिका भाव नहीं है) ॥४॥ ज्ञानी पुरुष, संयम-साधक उपकरणोंके लेने और 
रखनेमें कहीं भी किसी भी प्रकारका ममत्व नहीं करते और तो कया, अपने शरीरतकपर भी ममता 
नहीं रखते॥ ५॥ संग्रह करना, यह अंदर रहनेवाले लोभकी झलक है। अतएव मैं मानता हूँ कि 
जो साधु मर्यादाविरुद्ध कुछ भी संग्रह करना चाहता है, वह गृहस्थ है--साधु नहीं है॥६॥ 
सड्गति--यम-नियमके बिना कोई अभ्यासी योगका अधिकारी नहीं हो सकता। यह न केवल 
अभ्यासियोंके लिये ही वर॑ सब आश्रमवालोंके लिये अत्यावश्यक है। इनमें यमोंका सारे समाजसे 
घनिष्ठ सम्बन्ध होता है, इस कारण इनके पालनमें सब मनुष्य परतन्त्र हैं अर्थात्‌ यह सब मनुष्योंका 
परम कर्त्तव्य है, जैसा कि मनु महाराज लिखते हैं-- 
यमान्‌ सेवेत्‌ सततं न नियमान्‌ केवलानू बुधः। 
यमान्‌ पतत्यकुर्वाणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌॥ --(मनु०) 
बुद्धिमान्‌कों चाहिये कि यमोंका लगातार सेवन करे, केवल नियमोंका ही नहीं; क्योंकि 
केवल नियमोंका सेवन करनेवाला यमोंका पालन न करता हुआ गिर जाता है। 


यहाँ इस सूत्रमें व्याख्या केवल उतनी ही की जायगी, जो योगियों तथा योगके जिज्ञासुओंके 
अभिमत है। सूत्र ३१ के वि० वि० में उनका सामान्य और व्यापक रूप दिखलाया जायगा-- 
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अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा:॥ ३० ॥ 


शब्दार्थ--अहिंसा-सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचर्य-अपरिग्रहा:-अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, 
अपरिग्रह; यमा:-यम हैं। 

अन्वयार्थ--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम हैं। 

व्याख्या--अहिंसा-शरीर, वाणी अथवा मनसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय आदिको 
मनोवृत्तियोंके साथ किसी प्राणीको शारीरिक, मानसिक पीड़ा अथवा हानि पहुँचाना या पहुँचवाना 
या उसकी अनुमति देना या स्पष्ट अथवा अस्पष्टरूपसे उसका कारण बनना हिंसा है, इससे बचना 
अहिंसा है। गौ, अश्व आदि पशुओंका उचित रीतिसे पालन-पोषण करके प्राण-हरण न करते हुए 
उनसे नियमित-रूपसे दूध आदि सामग्री प्राप्त करना तथा सेवा लेना हिंसा नहीं है, पर यही जब 
उनकी रक्षाका ध्यान न रखते हुए सेवा आदि क्रूरताके साथ ली जाय तो हिंसा हो जाती है। 

शिक्षार्थ ताड़ना देना, राग-निवारणार्थ ओषधि देना अथवा ऑपरेशन करना, सुधारार्थ या 
प्रायश्चित्तक लिये दण्ड देना हिंसा नहीं है, यदि वे बिना द्वेष आदिके केवल प्रेमसे उनके 
कल्याणार्थ किये जायँ। पर यही जब द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय आदिको 
मनोवृत्तियोंसे मिश्रित हों तो हिंसा हो जाते हैं। प्राणोंका शरीरसे वियोग करना सबसे बड़ी हिंसा 
है। श्रीव्यासजी महाराजने अहिंसाकी व्याख्या इस प्रकार की है कि सर्वकालमें सर्वप्रकारसे सब 
प्राणियोंका चित्तमें भी द्रोह न करना अहिंसा है। अहिंसा ही सब यम-नियमोंका मूल है, उसीके 
साधन तथा सिद्धिके लिये अन्य यम और नियम हैं और उसी अहिंसाको निर्मल रूप बनानेके 
लिये ग्रहण किये जाते हैं। 

पदञ्नशिखाचार्यजी कहते हैं-- 

स खलल्‍्वयं ब्राह्मणो यथा यथा ब्रतानि बहूनि समादित्सते तथा तथा प्रमादकृतेभ्यो 
हिंसानिदानेभ्यो निवर्तमानस्तामेवावदातरूपामहिंसां करोति। 

निश्चय यह ब्राह्मण (वेदवेत्ता योगी) ज्यों-ज्यों बहुत-से ब्रतों-यम-नियमोंको धारण 
करनेकी इच्छा करता है अर्थात्‌ अनुष्ठान करता है त्यों-त्यों प्रमादसे किये हुए हिंसा आदिके 
कारणरूप पापोंसे निवृत्त हुआ उसी अहिंसाको निर्मल करता है। 

अहिंसा तथा अन्य सब यमोंके विपरीत आचरण करनेमें मुख्य कारण अपनेको छोटे-से 
भौतिक शरीरमें संकुचित रूपमें देखना है, इसलिये योगियोंके लिये तो अहिंसाका उच्चतम स्वरूप 
प्राणिमात्रमें अपनी आत्माको व्यापकरूपमें देखना है। यथा-- 

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति। 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते॥ (ईश० ६) 

जो (साधक) सम्पूर्ण भूतोंको (अपनी) आत्मामें ही देखता है और समस्त भूतोंमें भी अपनी 

आत्माको ही देखता है, वह इस (सर्वात्मदर्श) के कारण ही किसीसे घृणा नहीं करता। 
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यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः। 
तत्र को मोह: कः शोक एकत्वमनुपश्यतः॥ 


जिस समय ज्ञानी पुरुषके लिये सब भूत (अपनी) आत्मा ही हो गये, उस समय एकत्व 
देखनेवाले उस विद्वानूकों कया शोक और क्या मोह हो सकता है। 

इस विशाल व्यापक दृष्टिके सम्बन्धमें यह शट्भा न करनी चाहिये कि इस समत्वबुद्धिसे 
तामसी-राजसी प्रकृतिवाले प्राणियोंके प्रति व्यवहारमें कठिनाई आयेगी, क्योंकि प्रत्येक मनुष्यके 
स्वयं अपने अन्त:करणमें तामसी, राजसी और सात्त्विक तीनों प्रकारकी वृत्तियोंका उदय और क्षय 
होता रहता है। जिस महान्‌ योगीने इन संकीर्ण भावोंको हटा दिया है, वह सारे अन्तःकरणों तथा 
उनकी वृत्तियोंको अपने ही अन्तःकरण और वृत्ति-जैसे रूपमें देखता है। जिस प्रकार अपनी 
तामसी, राजसी, वृत्तियोंके निरोधपूर्वक सात्त्विक वृत्तियोंके उदय करनेका यत्र करता है, इसी 
प्रकार सारे अन्तःकरणोंकी तामसी, राजसी वृत्तियोंके हटाने (क्षय करने) और सात्त्विक वृत्तियोंके 
उठाने (उदय करने) की चेष्टा करता है। 


अहिंसाका सामान्य रूप सूत्र ३१ के विशेष विचारमें देखें। 


२. सत्य--वस्तुका यथार्थ ज्ञान ही सत्य है। उसको शरीरसे काममें लाना शरीरका सत्य है, 
वाणीसे कहना वाणीका सत्य है और विचारमें लाना मनका सत्य है। जो जिस समय जिसके 
लिये जैसा यथार्थरूपसे करना चाहिये वही सत्य है अर्थात्‌ कर्तव्य ही सत्य है। अहिंसा तीनों 
कालमें सत्य है। इस कारण यथार्थरूपसे यथार्थज्ञानसे अहिंसाके लिये जो कुछ किया जाय, वह 
सत्य है। यदि कोई पुरुष द्वेषसे दिल दुखानेके लिये अन्धेको तिरस्कारके साथ अन्धा कहता है 
तो यह असत्य है, क्योंकि यह हिंसा है और हिंसा सदा असत्य है। श्रीव्यासजी महाराज सत्यकी 
व्याख्या इस प्रकार करते हैं-- 


अर्थानुकूल वाणी और मनका व्यवहार होना अर्थात्‌ जैसा देखा हो, जैसा अनुमान किया 
हो और जैसा सुना हो वैसा ही वाणीसे कथन करना और मनमें धारण करना। दूसरे पुरुषमें अपने 
बोधके अनुसार ज्ञान करानेमें कही हुई वाणी यदि धोखा देनेवाली, भ्रान्ति करानेवाली अथवा ज्ञान 
करानेमें असमर्थ न हो और सब प्राणियोंके उपकारके लिये प्रवृत्त हुई हो; और जिससे किसी 
प्राणीका नाश, पीड़ा अथवा हानि न हो, वह सत्य है। यदि इस प्रकार भी कही हुई वाणी 
प्राणियोंका नाश करनेवाली हो तो वह सत्य नहीं है बल्कि इस पुण्याभास पुण्यके प्रतिरूप पापसे 
महान्‌ दुःखको प्राप्त होगा। इसलिये अच्छी प्रकार परीक्षा करके सब प्राणियोंके हितार्थ सत्य बोले। 
मनुभगवानने भी ऐसा ही कहा है-- 


सत्यं ब्रूयात्‌ प्रियं ब्रूयात्र ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌। 
सत्य बोले, प्रिय बोले, वह सत्य न बोले जो अप्रिय हो अर्थात्‌ सत्यको मीठा करके बोले, 
कटु करके न बोले। 


योगियोंके लिये तो उच्चतम सत्यका स्वरूप आत्म-अनात्म, चेतन-जड, पवित्र-अपवित्र, 
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नित्य-अनित्यमें विवेकज्ञान अर्थात्‌ आत्माको त्रिगुणात्मक अन्त:ःकरण, इन्द्रियों, शरीर, विषयों तथा 
भौतिक जगत्से सर्वथा भिन्न, निर्विकार, निर्लेप, निष्क्रिय, असड़, अपरिणामी, कूटस्थ, नित्य, 
ज्ञानस्वरूप विवेकपूर्वक देखना है। 
प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। 
यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स॒ पश्यति॥ . (गीता १३।२९) 
जो पुरुष सम्पूर्ण कर्मोको सब प्रकारसे प्रकृतिसे ही किये हुए देखता है तथा आत्माको 
अकर्ता देखता है, वही देखता है अर्थात्‌ तत्त्वज्ञानी है। 


सत्यका सामान्यरूप सूत्र ३१ के विशेष विचारमें देखें। 


३. अस्तेय--अन्यायपूर्वक किसीके धन, द्रव्य अथवा अधिकार आदिका हरण करना स्तेय 
है। राजाका प्रजाके नागरिक अधिकार दबाना, ऊँचे वर्णवालों या धनपतियोंका नीचे वर्णवालों 
और निर्धनोंके सामाजिक तथा धार्मिक अधिकारोंका छीनना स्तेय है। अधिकारिगणोंका रिश्वत 
लेना, दूकानदारोंका निश्चित या उचित मूल्यसे ज्यादा दाम लेना अथवा तौलमें कम देना तथा 
चीजोंमें मिलावट करना इत्यादि स्तेय है। पर इस प्रकार किसी वस्तुको प्राप्त करनेका मूल कारण 
लोभ और राग है। इस हेतु योगीका किसी वस्तुमें राग होना ही स्तेय समझना चाहिये। इसका 
त्यागना अस्तेय है। 

अस्तेयकी अधिक व्याख्याके लिये सूत्र ३१ का विशेष विचार देखें। 


४. ब्रह्मचर्य--मैथुन तथा अन्य किसी प्रकारसे भी वीर्यका नाश न करते हुए जितेन्द्रिय रहना 
अर्थात्‌ अन्य सब इन्द्रियोंके निरोधपूर्वक 'उपस्थेन्द्रिय' के संयमका नाम ब्रह्मचर्य है। पूर्णतया 
ब्रह्मचर्यका पालन वही कर सकता है जो ब्रह्मचर्यके नाश करनेवाले पदार्थोके भक्षण तथा 
कामोद्दीपक दृश्योंके देखने और इस प्रकारकी वार्ताओंके सुनने तथा ऐसे विचारोंको मनमें लानेसे 
भी बचता रहे। 

ब्रह्मार्येग तपसा देवा मृत्युमुपापष्नत। 
इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्य:ः स्वराभरत॥ 
(अथर्ववेद अध्याय ३ सू० ५ मं० १९) 
अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यरूप तपसे देवताओंने कालको भी जीत लिया है। इन्द्र निश्चयसे ब्रह्मचर्यद्वारा 
देवताओंमें श्रेष्ठ बना है। 
न तपस्तप इत्याहुब्रह्माचर्य॑ तपोत्तमम्‌। 
ऊर्ध्वरेता भवेद्‌ यस्तु स देवो न तु मानुष:॥ 

अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य ही उत्कृष्ट तप है। इससे बढ़कर तपश्चर्या दूसरी नहीं हो सकती। ऊर्ध्वरिता 
पुरुष इस लोकमें मनुष्यरूपमें प्रत्यक्ष देवता ही है। 

ब्रह्मचर्यकी महिमा महान है। सम्पूर्ण विश्वके प्राणियोंमें जो जीवनकला दिखलायी देती है 
वह सब ब्रह्मचर्यका ही प्रताप है। जीवन-कलामें सौन्दर्य, तेज, आनन्द, उत्साह, सामर्थ्य, 
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आकर्षकत्व और सजीवत्व आदि अनेकानेक उत्तम गुणोंका समावेश ब्रह्मचर्यसे ही होता है। 
ब्रह्मचारी पुरुषके लिये संसारमें कोई बात असम्भव और अप्राप्त नहीं है। 

सिद्धे विन्दौ महायत्रे कि न सिध्यति भूतले। 

यस्य॒प्रसादान्महिमा ममाप्येतादूशो भवेत्‌॥ 


अर्थात्‌ परिश्रमपूर्वक विन्दु (वीर्य) को साधनेवाले अखण्ड ब्रह्मचारीके लिये इस लोकमें 
कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो असम्भव और असाध्य हो। इस ब्रह्मचर्यके प्रतापसे ही मेरी 
( भगवान्‌ शंकरकी) ऐसी महान्‌ महिमा हुई। 
रसाद्कक्त्त ततो मांस मांसान्मेद: प्रजायते। 
मेदसो5स्थि ततो मज्जा मज्जाया: शुक्रसम्भव:॥ (सुश्रुत) 
अर्थात्‌ मनुष्य जो कुछ भोजन करता है वह पहिले पेटमें जाकर पचने लगता है फिर उसका 
रस बनता है, उस रसका पाँच दिनतक पाचन होकर उससे रक्त पैदा होता है। रक्तका भी पाँच 
दिन पाचन होकर उससे मांस बनता है। इस प्रकार पाँच-पाँच दिनके पश्चात्‌ मांससे मेद, मेदसे 
हड्डी, हड्डीसे मज्जा और अन्तमें मज्जासे सप्तम सार पदार्थ वीर्य बनता है। यही वीर्य फिर 'ओजस्‌! 
रूपमें सम्पूर्ण शरीरमें व्याप्त होकर चमकता रहता है। स्त्रीके इस सप्तम शुद्ध अति शुद्ध सार 
पदार्थको रज कहते हैं। वीर्य काँचकी तरह चिकना और सफेद होता है और रज लाखकी तरह 
लाल होता है। इस प्रकार रससे लेकर वीर्य और रजतक छ: धातुओंके पाचन करनेमें पाँच दिनके 
हिसाबसे पूरे तीस दिन लगभग चार घंटे लगते हैं। 
वैज्ञानिकोंने ऐसा निश्चय किया है कि चालीस सेर भोजनसे एक सेर रक्त बनता है और एक 
सेर रक्तसे दो तोला वीर्य बनता है। इस प्रकार एक तोला वीर्यके बराबर चालीस तोला अर्थात्‌ 
आधा सेर रक्त होता है। 


यदि नीरोग मनुष्य सेरभर भोजन करे तो चालीस सेर भोजन चालीस दिनमें होगा। अर्थात्‌ 
चालीस दिनकी कमाई दो तोला वीर्य हुई। इस हिसाबसे तीस दिन अर्थात्‌ एक महीनेकी कमाई 
डेढ़ तोला हुई। एक बारमें मनुष्यका वीर्य कम-से-कम डेढ़ तोला तो निकलता ही होगा। इतने 
कठोर परिश्रमसे तीस दिनमें प्राप्त होनेवाली डेढ़ तोला अमूल्य अतुल दौलत एक समयमें ही फूँक 
डालना कितनी बड़ी मूर्खता है। 

“मरणं बिन्दुपातेन। जीवनं बिन्दुधारणम्‌॥' अर्थात्‌ वीर्यका नाश ही मृत्यु है और ब्रह्मचर्य 
अर्थात्‌ वीर्यकी रक्षा ही जीवन है। 

योगियोंके लिये ब्रह्मचर्यका वास्तविक स्वरूप--रयि अर्थात्‌ अन्नके खींचनेके लिये जो 
प्राणोंकी आभ्यन्तर क्रिया होती है उसीका नाम भूख है, वह वृक्षों, पशु, पक्षी आदि और मनुष्योंमें 
समान है। वृक्ष प्राणोंक अनुकूल ही अन्नकों खींचते हैं। यही कारण है कि विशेष-विशेष वृक्ष 
उन विशेष स्थानोंमें जहाँ उनके अनुकूल पृथ्वी-जलादिमें परमाणु नहीं होते हैं नहीं उगते हैं। 
पशु आदि भी प्राणोंके अनुकूल ही अन्नको खींचते हैं, यदि मनुष्यके कुसड्से इस स्वाभाविक 
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बुद्धिको न खो बैठे हों किंतु मनुष्य नाना प्रकारकी वासनाओंसे भ्रमित होकर इस विवेक-बुद्धिको 
खो देता है कि किस समय प्राणोंको किस-किस विशेष रयि अर्थात्‌ अन्नकी आवश्यकता है। 
कभी-कभी प्राणोंमें भी कई विशेष कारणोंके अधीन होकर बाहर रयि अर्थात्‌ अन्नकी ओर 
आकर्षित होनेकी आभ्यन्तर क्रिया होती है। यही काम-विषयवासनाके पीछे जाना है। इसके 
वशीभूत हो जानेसे ब्रह्मचर्यका खण्डन होता है। इसलिये योगीके लिये ब्रह्मचर्यका वास्तविक 
स्वरूप प्राणोंपर पूरा अधिकार प्राप्त कर लेना है और प्राण आदि पश्ञवायु अन्तःकरणका सम्मिलित 
कार्य है। अतः अन्त:ःकरणपर पूरा अधिकार कर लेना आवश्यक है। यह अधिकार ब्रह्मनिष्ठासे 
प्राप्त होता है अर्थात्‌ उस क्रमसे ब्रह्मनिष्ठ होना ही पूर्ण ब्रह्मचर्यका वास्तविक स्वरूप है। 
अधिक जानकारीके लिये सूत्र ३१ का विशेष विचार देखें। 

७. अपरिग्रह-- धन, सम्पत्ति, भोग-सामग्री अथवा अन्य वस्तुओंको अपनी (शरीर-रक्षा 
आदि) आवश्यकताओंसे अधिक केवल अपने ही भोगके लिये स्वार्थ-दृष्टिसि संचय या इकट्ठा 
करना परिग्रह है। (आवश्यक वह वस्तु है जिसके बिना अभ्यास अथवा धार्मिक कार्य 
निर्विश्नतापूर्वक न चल सकें अर्थात्‌ जो अध्यात्मोन्नति अथवा धार्मिक कार्योमें साधनरूपसे 
आवश्यक हो; किंतु ऐसी वस्तुओंका संग्रह भी बिना किसी प्रकारकी आसक्ति या लगावके होना 
चाहिये अन्यथा वह भी परिग्रह ही समझा जावेगा।) इससे बचना अपरिग्रह है। पर योगीके लिये 
तो सबसे बड़ा परिग्रह अविद्या आदि क्लेश, शरीर और चित्त आदिमें ममत्व और अहड्लार हैं, 
जो सब परिग्रहके मूल कारण हैं। इसके लिये इन सब क्लेशों आदिका न रखना ही अपरिग्रहका 
लक्षण अभिमत है। 

शेष सूत्र ३१ के विशेष विचारमें देखें। 


सड्गति--इस प्रकार सामान्यरूपसे यमोंका निरूपण करके अगले सूत्रमें उनकी सबसे ऊँची 
अवस्था बतलाते हैं-- 
जातिदेशकालसमयानवच्छिन्ना: सार्वभौमा महाव्रतम्‌॥ ३१॥ 


शब्दार्थ--जाति-देश-काल-समय-अनवच्छिन्ना:-जाति, देश, काल और समय (संकेत 
“नियम-विशेष') की सीमासे रहित; सार्वभौमाः-सब अवस्थाओंमें पालन करने योग्य; 
महाव्रतम्‌-महात्रत है। 


अन्वयार्थ--जाति, देश, काल और समयकी हदसे रहित सर्वभूमियोंमें पालन करने योग्य यम 
महात्रत कहलाते हैं। 


व्याख्या--जाति, देश, काल और समय (संकेत, नियमविशेष) की हदसे रहित होनेका यह 
अभिप्राय है कि इनके द्वारा हिंसा आदि यम संकुचित न किये जायाँ। 


जातिद्वारा संकुचित--गौ आदि पशु अथवा ब्राह्मणकी हिंसा न करूँगा। 
देशद्वारा संकुचित--हरिद्वार, मथुरा आदि तीर्थोमें हिंसा नहीं करूँगा। 
कालसे संकुचित--चतुर्दशी, एकादशी आदि तिथियोंमें हिंसा नहीं करूँगा। 
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समयद्वारा संकुचित--समयका अर्थ यहाँ काल नहीं है बल्कि विशेष नियम या विशेष संकेत 
है। जैसे देव अथवा ब्राह्मणकी प्रयोजन-सिद्धिके लिये हिंसा करूँगा, अन्य प्रयोजनसे नहीं। इसी 
प्रकार अन्य यमोंको समझ लेना चाहिये। अर्थात्‌ समयावच्छिन्न सत्य--प्राणहरण आदिके संकटसे 
अतिरिक्त मिथ्याभाषण न करूँगा। समयावच्छिन्न अस्तेय-दुर्भिक्षके अतिरिक्त चोरी न करूँगा। 
समयावच्छिन्न ब्रह्मचर्य ऋतुकालसे अन्य समयमें स्त्रीगणमन न करूँगा। समयावच्छिन्न अपरिग्रह-- 
परिवारके परिपालनके लिये ही परिग्रह ग्रहण करूँगा। 


जब ये यम इस प्रकारकी संकीर्णतासे रहित सब जातियोंके लिये सर्वत्र सर्वदा सर्वथा पालन 
किये जाते हैं, तब महाव्रत कहलाते हैं। 


विशेष विचार-- (सूत्र ३१) इस सूत्रका यह भी भाव है कि यमोंका पालन किसी जाति- 
विशेष, देश-विशेष, काल-विशेष या अवस्था-विशेषके मनुष्योंके लिये नहीं है; किंतु यह भूमण्डलपर 
रहनेवाली सारी जाति, देश, काल और अवस्थावालोंके लिये पालने योग्य है; इसीलिये ये 
सार्वभौम महात्रत कहलाते हैं। इससे पूर्वके सूत्रमें हमने यमोंका वह लक्षण किया है, जो 
योगियोंको अभिमत है। अब इस सूत्रके वि० वि० में हम उनका विशाल व्यापक और सामान्य 
स्वरूप दिखलानेका यत्र करेंगे जिसका सम्बन्ध सम्पूर्ण मनुष्य-समाज और सारे राष्ट्रोंसे है। 


तीसवें सूत्रकी सड्भतिमें बतला आये हैं कि यमोंका सम्बन्ध केवल व्यक्तियोंसे नहीं है परंतु 
सारे मनुष्य-समाजसे है, इसलिये सारे मनुष्य इनके पालन करनेमें समष्टिरूपसे परतन्त्र हैं। कोई 
मनुष्य चाहे वह किसी जाति, देश, काल, अवस्था, वर्णाश्रम, मत-मतान्तरका क्‍यों न हो, यदि 
उसे मनुष्य-समाजमें रहना है तो उसके लिये ये यम सर्वदा माननीय और पालनीय हैं। 

संसारमें फैली हुई भयंकर अशान्तिके नाशका केवलमात्र उपाय यमोंका यथार्थरूपसे पालन 
करना है। यमके अर्थ ही शासन और व्यवस्था रखनेवालेके हैं। इनके पालनसे संसारकी अवस्था 
ठीक रह सकती है। यह शड्ज्ा कि क्षत्रिय शासकादि अहिंसा और गृहस्थी ब्रह्मचर्यका पालन नहीं 
कर सकते, यमोंको यथार्थरूपसे न समझनेके कारण उत्पन्न होती है। उसके निवारणार्थ यमोंके 
स्वरूपको और स्पष्टरूपसे दिखलानेका यत्र करते हैं-- 


अहिंसा--जिस प्रकार सारे क्लेशोंका मूल अविद्या है, उसी प्रकार सारे यमोंका मूल अहिंसा 
है। हिंसा तीन प्रकारकी है--(१) शारीरिक-किसी प्राणीका प्राण-हरण करना अथवा अन्य 
प्रकारसे शारीरिक पीड़ा पहुँचाना; (२) मानसिक--मनको क्लेश देना; (३) आध्यात्मिक-- 
अन्तःकरणको मलिन करना। यह राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भयादि तमोगुण वृत्तिसे 
मिश्रित होती है, जैसा कि सूत्र तीसकी व्याख्यामें बतला आये हैं | किसी प्राणीकी किसी प्रकारकी 
हिंसा करनेके साथ-साथ हिंसक अपनी आत्मिक हिंसा करता है, अर्थात्‌ अपने अन्तःकरणकी 
हिंसाके क्ललिष्ट संस्कारोंके मलसे दूषित करता है। इन तीनों प्रकारकी हिंसाओंमें सबसे बड़ी हिंसा 
आध्यात्मिक हिंसा है, जैसा कि ईशोपनिषद्में बतलाया है-- 
असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसा55वृता:। तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना:॥ 
(ईश उ० मं०३) 
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जो कोई आत्मघाती लोग हैं (अर्थात्‌ अन्तःकरणको मलिन करनेवाले हैं); वे मरकर उन 
लोकोंमें (योनियोंमें) जाते हैं जो असुरोंक लोक कहलाते हैं और घने अँधेरेसे ढके हुए हैं अर्थात्‌ 
ज्ञानरहित मूढ नीच योनियोंमें जाते हैं। 
शरीर तथा मनकी अपेक्षा आत्मा श्रेष्ठम है, क्योंकि शरीर और मन तो आत्माके करण 
(साधन) हैं, जो मनुष्यको उसके कल्याणार्थ दिये गये हैं। इसलिये हिंसक अधिक दयाका पात्र 
है, उसके प्रति भी द्वेष अथवा बदला लेनेकी भावना रखना हिंसा है। इसलिये जिसपर हिंसा 
की जाती है उसके तथा हिंसक दोनोंके कल्याणार्थ हिंसा-पापको हटाना चाहिये। योगीमें 
अहिंसाब्रतकी सिद्धिसे आत्मिक तेज इतना बढ़ जाता है कि उसकी संनिधिसे ही हिंसक हिंसाकी 
भावनाको त्याग देता है। मानसिक शक्तिवाले मानसिक बलसे हिंसाको हटा दें, वाचिक तथा 
शारीरिक शक्तिवाले जहाँतक उनका अधिकार है उस सीमातक इन शक्तियोंको हिंसाके रोकनेमें 
प्रयोग करें। शासकों तथा न्यायाधीशोंका परम कर्तव्य संसारमें अहिंसाब्रतको स्थापन करना है। 
जिस प्रकार कोई मनुष्य मदोन्मत्त अथवा पागल होकर किसी घातक शस्त्रसे जो उसके पास 
शरीर-रक्षाके लिये है, अपने ही शरीरपर आघात पहुँचाने लगे तो उसके शुभचिन्तकोंका यह 
कर्तव्य होता है कि उसके हितार्थ उसके हाथोंसे वह शस्त्र हरण कर ले। इसी प्रकार यदि कोई 
हिंसक शरीररूपी शस्त्रसे जो उसको उसकी आत्माके कल्याणार्थ दिया गया है, दूसरोंको तथा 
अपनी ही आत्माको हिंसारूपी आघात पहुँचा रहा है और अन्य किसी प्रकारसे उसका सुधार 
असम्भव हो गया है तो अहिंसा तथा उसके सहायक अन्य सब यमोंकी सुव्यवस्था रखनेवाले 
शासकोंका परम कर्तव्य होता है कि उसके शरीरका उससे वियोग कर दें। यह कार्य अहिंसात्रतमें 
बाधक नहीं है वरं अहिंसाब्रतका रक्षक और पोषक है। 
पर यदि यह कार्य द्वेषादि तमोगुणी वृत्तियों अथवा बदला लेनेकी भावनासे मिश्रित है तो 
हिंसाकी सीमामें आ जाता है। अहिंसाके स्वरूपको इस प्रकार विवेकपूर्वक समझना चाहिये कि 
सत्त्वरूपी धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य (श्रेष्ठ भावनाओं) के प्रकाशमें अहिंसा तथा उसके अन्य 
सब सहायक यमोंमें; और तमरूपी अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य (नीच भावनाओं) के 
अन्धकारमें हिंसा तथा उसके सहायक अन्य चारों वितकॉमें प्रवृत्ति होती है। धर्म-स्थापनके लिये 
युद्ध करना क्षत्रियोंका कर्तव्य है, उससे बचना हिंसारूपी अधर्ममें सहायक होना है। 
स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमहसि। 
धर्म्याद्धि युद्धाच्छेयोउन्यत्क्षत्रियस्थ न विद्यते॥ (गीता २।३१) 
स्वधर्मको समझकर भी तुझे हिचकिचाना उचित नहीं है; क्योंकि धर्मयुद्धकी अपेक्षा क्षत्रियके 
लिये और कुछ अधिक श्रेयस्कर नहीं हो सकता। 
यदृच्छया  चोपपन्न॑  स्वर्गद्वारमपावतम्‌। 
सुखिन: क्षत्रिया: पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्‌॥ (गीता २।३२) 
हे पार्थ! यों अपने-आप प्राप्त हुआ और मानो स्वर्गका द्वार ही खुल गया हो, ऐसा युद्ध 
तो भाग्यशाली क्षत्रियोंकों ही मिलता है। वेदमें भी ऐसा बतलाया गया है। यथा:-- 
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ये युध्यन्ते प्रधनेषु शूरासो ये तनूत्यज:। 

ये वा सहस्त्रदक्षिणास्तांश्लविदेवापि गच्छतात्‌॥ 
(अथर्व० १८।२। १७, ऋग्वेद १।१५४।३) 
जो संग्रामोंमें लड़नेवाले हैं, जो शूरवीरतासे शरीरको त्यागनेवाले हैं और वे जिन्होंने सहस्तर 

दक्षिणाएँ दी हैं तू उनको (अर्थात्‌ उनकी गतिको) भी प्राप्त हो। 

अपनी दुर्बलताके कारण भयभीत होकर अत्याचारियोंके अत्याचार सहन करना, अपनी 
धनसम्पत्तिको चोर-डाकुओंसे हरण करवाना, अपने समक्ष अपने परिवार, देश, समाज अथवा 
धर्मको दुर्जनोंद्वारा अपमानित देखना अहिंसा नहीं है, बल्कि हिंसाका पोषक कायरतारूपी महापाप 
है। इतना बतला देना और आवश्यक है कि क्षात्रधर्मानुसार तेजस्वी वीर ही अहिंसा-ब्रतका 


यथार्थरूपसे पालन कर सकता है। दुर्बल, डरपोक, कायर, नपुंसक हिंसकोंकी हिंसा बढ़ानेमें 
भागी होता है। 


उदाहरणार्थ डाकू संगठन और मृत्युसे निर्भगता--इन दो शक्तियोंको लेकर निकलते हैं। जो 
पुरुष मृत्युके भयसे अपना धन और सम्पत्ति बिना मुकाबिला किये हुए आसानीसे दे देते हैं, वे 
उनके दूसरे स्थानोंमें डाका डालने और लूटनेके उत्साह और हिम्मतको बढ़ाकर उनके इस 
प्रकारकी हिंसामें पापके भागी बनते हैं। जो वीर पुरुष उनसे अधिक मृत्युसे अभयरूप आत्मबल 
और संगठनरूप दिव्य शक्ति रखते हैं और संगठित होकर निर्भयताके साथ उन डाकुओंका 
मुकाबिला करते हैं, वे अपने प्राणोंको खोकर भी उन अत्याचारियोंके दूसरे स्थानोंमें डाका 
डालनेके उत्साह और हिम्मतको कम करते हैं, वे उनकी हिंसाको घटाकर अहिंसारूपी पुण्यके 
भागी बनते हैं। यदि वे इस संग्राममें सफल होते हैं तो अपने धन और सम्पत्तिके ऐश्वर्यको भोगते 
हैं और यदि बलिदान होते हैं तो स्वर्गको प्राप्त होते हैं। भारतवर्षके क्षत्रियोंमें यह प्रथा थी कि 
जब वे अत्याचारी विधर्मी यवनोंके मुकाबिलेमें अपने धर्म और देशको बचानेकी कोई आशा न 
देखते थे तो उनके छोटे बच्चे और स्त्रियाँ आगकी चितामें भस्म हो जाती थीं और वे वीर क्षत्रिय 
हाथोंमें तलवारें लेकर एक-एक सैकड़ों अत्याचारियोंको तलवारके घाट उतारकर बलि हो जाते 
थे। इस प्रकार धर्म और देशरक्षाके परम कर्तव्यको अपने अन्त समयतक पूरा कर जाते थे। पर 
इस वीरताके साथ-साथ उनमें एक संकीर्णता और स्वार्थका दुर्गुण भी था, जो उन्होंने असंख्य 
गरीब और नीची जाति कहलानेवाले अपने भाइयोंको उनके धार्मिक, सामाजिक, नागरिक, राष्ट्रिय 
और आर्थिक अधिकारोंसे वश्चित करके उनके अंदरसे मनुष्यत्वके अभिमानके संस्कारतकको 
निकाल दिया था। यह स्तेयरूप पाप ही उनकी असफलताका कारण हुआ। यदि वे इस स्वार्थमय 
संकीर्ण दृष्टिका परित्याग करके इन सब असंख्य भाइयोंमें अपनी-जैसी शूरवीरता तथा धर्मप्रेम 
और देशभक्ति उत्पन्न करनेका यत्र करते तो बहुत सम्भव है कि भारतवर्षका इतिहास आजके 
इतिहाससे कुछ और ही विचित्र रूपमें लिखने योग्य होता। संसारमें सारे राष्ट्रोंकी स्वतन्त्रताका 
भी मूल उपाय यही हो सकता है कि पराधीन राष्ट्रके सारे व्यक्ति संगठितरूपमें निर्भय होकर यह 
दृढ़ संकल्प कर लें कि यदि जीना है तो स्वतन्त्र राष्ट्रके वायुमण्डलमें ही श्वास लेंगे अन्यथा 
स्वतन्त्रताकी वेदीपर बलि हो जायूँगे। 
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अहिंसा और सत्यके अवतार महात्मा गाँधीजीने जब एक गायके बछड़ेकी अत्यन्त 
रुग्णावस्थामें सारे शरीरमें कीड़े पड़ जाने और उसका कष्ट असहनीय हो जानेपर उसके बचनेकी 
कोई सम्भावना न देखी, तब उनकी सत्त्वप्रधान बुद्धिने इसीको विवेकपूर्ण अहिंसा निश्चय किया 
कि उसको उस असहनीय कष्टसे बचानेके लिये किसी ओषधिद्वारा शीघ्र उसके रुग्ण शरीरको 
पृथक्‌ करानेमें सहायता की जाय। पर यही कार्य यदि कोई चिकित्सक रोगीके चिकित्सासे तंग 
आकर अथवा उसका कोई सम्बन्धी उसकी सेवा-शुश्रूषासे बचनेके लिये तमरूपी प्रमादसे करे 
तो वह घोर हिंसामें प्रवृत्त हो जायगा। एक राष्ट्रद्दारा अहिंसा महाव्रतके पालनका सबसे बड़ा 
उदाहरण सम्राट अशोकके समयमें मिलता है। 


सर्वसाधारणके लिये अहिंसारूप ब्रतके पालन करनेमें सबसे सरल कसौटी यह है “90 ॥0 
णाल$ 35 एप शक्षा। 00०8 00 00 7००” अर्थात्‌ दूसरोंके साथ व्यवहार करनेमें पहले 
यह भली प्रकार जाँच लो कि यदि तुम इनके स्थानपर होते और वे तुम्हारे स्थानपर तो तुम उनसे 
किस प्रकारका व्यवहार कराना चाहते। बस, वैसा ही तुम उनके साथ व्यवहार करो। यही सिद्धान्त 
सत्य और अस्तेय आदि यमोंमें भी घट सकता है। 

हर समय इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि हमारा जीवन प्राणिमात्रके लिये सुखदायी 
और कल्याणकारी हो। कोई कार्य ऐसा न होने पाये, जिससे किसीको किसी प्रकारका 
दुःख पहुँचे। 

हिंसाके सम्बन्धमें इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि किसका जीवन कितना मनुष्य- 
समाजके लिये उपयोगी अथवा हानिकारक है; क्योंकि मनुष्य-जीवनमें ही आत्मोन्नति की जा 
सकती है। अर्थात्‌ खटमल, जूँ, मच्छर, पिस्सू आदि हिंसक जन्तुओंकी अपेक्षा साधारण कीट, 
पतंग आदिकी हिंसा अधिक बड़ी है। उनकी अपेक्षा साधारण जानवरोंकी। साधारण जानवरोंकी 
अपेक्षा उपयोगी पशुओंकी। उपयोगी पशुओंकी अपेक्षा मनुष्योंकी । साधारण मनुष्योंकी अपेक्षा उन 
उच्च कोटिके मनुष्योंकी जिनका जीवन पवित्र और उत्कृष्ट है, जिनसे देश, समाज और 
प्राणिमात्रको अत्यन्त लाभ पहुँच रहा हो। 


सत्य--यह अहिंसाका ही रूपान्तर है। सत्यका व्यवहार केवल वाणीसे ही नहीं होता है 
जैसा कि साधारण मनुष्य समझते हैं। सूत्र ३० वें की व्याख्यामें सत्यका वास्तविक स्वरूप दिखलाते 
हुए हमने बतलाया है कि कर्तव्य ही सत्य है । इसलिये जो मनुष्य प्रत्येक प्राणीके प्रति जिस अवस्था 
और जिस कालमें वह हो उसके प्रति अपना कर्तव्य यथार्थरूपसे समझता है और उसका 
यथार्थरूपसे पालन करता है, वही सत्यव्रती है। राजा हरिश्वन्द्रने अपने पुत्र रोहिताश्रकी 
मृत्युका शोक और अपनी स्त्रीको घोर विपदामें अपने समक्ष खड़ी हुई देखकर उसका मोह छोड़कर 
अपने स्वामी चाण्डालके प्रति कर्तव्यको समझा और उसका पालन किया। यह उनके सत्यकी 
अन्तिम परीक्षा थी, जिसने उनका नाम सदाके लिये अमर कर दिया। यदि प्रत्येक मनुष्य अपने 
कर्तव्यरूपी सत्य-ब्रतको पालन करने लगे तो संसारकी अशान्ति स्वतः ही दूर हो सकती है। 


कई अविवेकी पुरुष दूसरोंके हृदयकों पीड़ा पहुँचानेवाले वचन कहनेमें अपने सत्यवादी 
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होनेका घमण्ड करते हैं। इस सम्बन्धमें हम केवल एक ऐतिहासिक घटनाका वर्णन कर देना 
पर्याप्त समझते हैं। 


युधिष्ठटिरके राजसूय यज्ञ-समाप्तिपर मयदानव चित्रकारद्वारा स्फटिकको बनायी हुई युधिष्ठिरकी 
आश्चर्यजनक सभामें जलको थल, थलको जल, दीवारको दरवाजा, दरवाजेको दीवार इत्यादि 
समझते हुए दुर्योधनको स्थान-स्थानपर ठोकर खाते हुए देखकर पाण्डवों और द्रौपदीका उसका 
उपहास करना तथा परिहाससे यह शब्द कहना कि 'हे महाराज धृतराष्ट्र (अन्धे) के पुत्र! देखो 
द्वार इधर है।' जिनमें इन छिपे हुए अर्थोसे उसके दिलकों चोट पहुँचानेकी भावना थी कि 
'अन्धोंके अन्धे ही पुत्र होते हैं! (महाभारत, सभापर्व अ० ३० श्लोक ३४) हिंसारूपी असत्य 
था, जिसका फल महाभारतका युद्ध और उससे भारतका सर्वथा पतन हुआ। 

इसी प्रकार महाभारतमें कर्णपर्वकी एक घटना है। एक समय कर्णसे परास्त होनेके पश्चात्‌ 
युधिष्टिर अर्जुनको कर्ण-वधके निमित्त उसके गाण्डीव धनुषको धिक्कारकर उत्तेजित किया कि 
'हे अर्जुन! तेरे गाण्डीव धनुष, बाहु-वीर्य, केसरी-सुत हनुमानसे अ्धित ध्वजा और अग्रनिदत्त 
रथको बार-बार धिक्कार है। तुम अपने गाण्डीव धनुषको जो तुमसे बलवान होनेका दावा करे, 
उस मित्र राजाको सौंप दो।' अर्जुनने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो उसको धिक्कारकर यह 
कहेगा कि तुम अपने गाण्डीव धनुषको किसी दूसरेको दे दो, क्योंकि वह तुमसे बलवान है, 
उसको वह मार डालेगा। इसलिये उसने अपनी प्रतिज्ञाका पालन करते हुए युधिष्ठटिरका वध 
करनेके लिये अपनी तलवार खींच ली। उस समय श्रीकृष्णने अर्जुनको सत्यका स्वरूप इस प्रकार 
बतलाया कि 'हे अर्जुन! अज्ञानी केवल शब्दके स्थूल रूपको देखते हैं पर ज्ञानी उसके सूक्ष्म 
स्वरूप अर्थको देखते हैं और उसके ही अनुसार व्यवहार करते हैं। तेरी प्रतिज्ञा केबल गाण्डीव 
धनुषको धिक्कारनेवालेका वध करनेकी थी और धिक्कारना अपमानके लिये द्वेषभावसे होता है। 
पर युधिष्ठिरने गाण्डीब धनुषकी प्रशंसा और मान बढ़ानेके लिये प्रेमभावसे तुझे उत्तेजित करके 
कर्णका वध करनेके लिये ये शब्द कहे हैं। इसलिये युधिष्टठिरके शब्दोंके यह अर्थ नहीं लिये जा 
सकते; और उसका मारना असत्य है। फिर भी यदि तू अज्ञानियोंके सदृश रूढ़िवादमें ही पड़ना 
चाहता है तो मारना केवल शस्त्रसे और स्थूल शरीरका ही नहीं होता। युधिष्ठटिर ज्ञानी है, शरीर 
उसके लिये कपड़ेके तुल्य है, उसके शरीरका पृथक्‌ होना उसके लिये मृत्यु नहीं है। वाणीकी 
चोट शस्त्रसे अधिक तीक्ष्ण होती है, वही उसके लिये मृत्युके सदृश है, उसीसे उसको मार।' 


राष्ट्रक़्री सब परिस्थितियोंको ध्यानमें रखते हुए योगीश्वर कृष्णभगवान्‌ सत्यभाषणकी 
व्यवस्थाका उपदेश अर्जुनको महाभारत, कर्णपर्व अध्याय ६९ में इस प्रकार करते हैं-- 


नहि धर्मविभागज्ञ: कुर्यादेव धनज्जय। यथा त्वं पाण्डवाह्येह धर्मभीरुरपण्डित:॥ १७॥ 


हे पाण्डुपुत्र धनंजय! धर्मके विभागको जाननेवाला ऐसा नहीं किया करता जैसा कि तुम 
आज यहाँ धर्मभीरु और अज्ञानी हो रहे हो। 


अकार्याणां क्रियाणां च संयोग यः करोति वै। कार्याणामक्रियाणां च स पार्थ पुरुषाधम: ॥ १८ ॥ 
जो अकार्यों (न करने योग्य कामों) का क्रियाके साथ संयोग करता है (अमलमें लाता है) 
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और कार्यों (करने योग्य कामों) का अक्रियासे संयोग करता है (अनुष्ठान नहीं करता), हे पार्थ ! 

वह अधम पुरुष है। 

अनुसृत्य तु ये धर्म कथयेयुरुपस्थिता:। समासविस्तरविदां न तेषां वेत्सि निश्चयम्‌॥ १९॥ 
जो धर्मानुष्ठान करनेवाले (आमिल लोग) दृढ़तासे (निश्चयपूर्वक) धर्मका निरूपण करते हैं, 

उन संक्षेप और विस्तारसे जाननेवालोंके निश्चयकों तुम नहीं जानते। 

अनिश्चयज्ञो हि नरः कार्याकार्यविनिश्चये। अवशो मुझते पार्थ यथा त्वं मूढ एव तु॥ २०॥ 
कर्तव्याकर्तव्यके निश्चयसे हीन मूढ़ मनुष्य, हे पार्थ | तुम्हारी तरह अवश्य ही भूल करता है। 

न हि कार्यमकार्य वा सुखं ज्ञातुं कथज्चन। श्रुतेन ज्ञायते सर्व तच्च त्वं नावबुध्यसे ॥ २१॥ 
कर्तव्य और अकर्तव्य किसी प्रकार भी सुखपूर्वक (आसानीसे) नहीं जाना जाता, यह सब 

कुछ तो वेद और शास्त्रोंके श्रवणसे जाना जाता है, तुम इस बातको नहीं जानते। 

अविज्ञानाद्‌ भवान्यच्च धर्म रक्षति धर्मवित्‌। प्राणिनां त्वं वर्ध पार्थ धार्मिको नावबुध्यसे। २२॥ 
हे धर्मवित्‌ कौन्तेय! तुम धर्मके तत्त्वको बिना जाने धर्मकी रक्षा करना चाहते हो। धार्मिक 

वृत्तिवाले भी तुम, प्राणियोंका वध कब करना चाहिये, यह नहीं जानते। 

प्राणिनामवधस्तात सर्वज्यायानू मतो मम। अनुतांवा वदेद्वाच न तु हिस्थातृकथड्चन॥ २३॥ 
हे तात! प्राणियोंका न मारना ही सबसे श्रेष्ठ है, मेरा यह मत है (निश्चय है)। चाहे झूठ 

बोल दे परंतु हिंसा कभी न करे। 

स कथं भ्रातरं ज्येष्ठ राजानं धर्मकोविदम्‌। हन्याद्‌ भवान्ररश्रेष्ठ प्राकृतोइन्यः पुमानिव ॥ २४॥ 
नरश्रेष्ट ! सो तुम दूसरे अज्ञानी मनुष्यकी तरह, धर्म-तत्त्वके ज्ञाता राजा और बड़े भाईको किस 

प्रकार मारते हो। 

अयुध्यमानस्थय वधस्तथाशत्रोश्च. मानद। पराड्न्मुखस्य द्रवतः शरणं चापि गच्छत: ॥ २५॥ 

कृताझले: प्रपन्नस्य प्रमत्तस्य तथेव च। न वध: पूज्यते सद्धिस्तच्च सर्व गुरौ तब॥ २६॥ 
जो युद्ध नहीं कर रहा है, जो शत्रु नहीं है, हे मानद! जो पीठ दे चुका है--जो युद्धसे भाग 

रहा है, जो शरणमें आ रहा है, जो हाथ जोड़े सामने आया है (आपदग्रस्त है) और जिसकी 

बुद्धि ठिकाने नहीं है, भले आदमी इनके वधको अच्छा नहीं कहते; और यह सब कुछ तुम्हारे 

पूज्य (युधिष्ठिर) में विद्यमान है। 

त्वया चेव॑ ब्रतं पार्थ बालेनेव कृतं पुरा। तस्मादधर्मसंयुक्त मौ््यात्कर्म व्यवस्यसि॥ २७॥ 
हे पार्थ ! तुमने पहले जो यह प्रतिज्ञा की है, वह तो बच्चोंकी-सी है। उसीसे अपनी मूर्खताके 

कारण अधर्मयुक्त कार्य करनेका निश्चय कर रहे हो। 


स गुरु पार्थ कस्मात्त्वं हन्तुकामोईभिधावसि। असम्प्रधार्य धर्माणां गतिं सूक्ष्मां दुरत्ययाम्‌॥ २८ ॥ 


धर्मोकी सूक्ष्म और दुरत्यय गतिका निर्णय न करके, हे पार्थ! तुम अपने बड़े भाईको क्‍यों 
मारने दौड़ते हो ? 
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सत्यस्य वबदिता साधुर्न सत्याद्विद्यते परम्‌। तत्त्वेनैव सुदुर्ज्ेयं पश्य सत्यमनुष्ठितम्‌॥ ३१॥ 
भवेत्सत्यमवक्तव्यं वक्तव्यमनृतं॑ भवेत्‌। यत्रानृतं भवेत्‌ सत्यं सत्यं चाप्यनृतं भवेत्‌॥ ३२॥ 
सत्यका वक्ता साधु है, सत्यसे उत्तम कुछ नहीं है। (तुम) देखो, व्यावहारिक सत्य तत्त्वसे 
ही दुर्विज्ञेय है। जहाँ झूठ सत्य हो जाय और सत्य झूठ हो जाय, वहाँ सत्य बोलना अकर्तव्य 
हो जाता है और अनृत कर्तव्य हो जाता है। 
सर्वस्वस्यापहारे तु वक्तव्यमनृतं भवेत्‌। तत्रानृतं भवेत्सत्यं सत्यं चाप्यनृतं भवेत्‌॥ ३४॥ 
तादूशं पश्यते बालो यस्य सत्यमनुष्ठितम्‌। 
भवेत्सत्यमवक्तव्य॑ न कक्तव्यमनुष्ठितम्‌। सत्यानृते विनिश्चित्य ततो भवति धर्मवित्‌॥ ३५॥ 
(दुराचारी हिंसकद्वारा) सर्वस्व-हरण उपस्थित होनेपर झूठ ही बोलना योग्य होता है (झूठ 
बोलना कर्तव्य बन जाता है) | वहाँपर झूठ सत्य और सत्य झूठ हो जाता है। जो सत्यका अनुष्ठान 
करना चाहता है, ऐसे बालकको सत्यका यही तत्त्व समझना चाहिये। यदि कहींपर सत्य बातका 
न कहना ही ठीक हो तो वहाँपर किये हुए सत्यको नहीं ही कहना चाहिये। इस प्रकार झूठ और 
सत्यके तत्त्वको निश्चय करके मनुष्य धर्मवित्‌ होता है। 
यथा चाल्पश्रुतो मूढो धर्माणामविभागवित्‌॥ ५३॥ 
वृद्धानपृष्टवा संदेहं महच्छूवभ्रमिवाहति । 
तत्र॒ ते लक्षणोद्देशः कश्चिदेव॑ भविष्यति॥ ५४॥ 
दुष्कक॑ परम॑ ज्ञानं _तर्केणानुव्यवस्यति। 
जो मनुष्य ज्ञानवृद्ध पुरुषोंसे पूछकर संदेहका निराकरण नहीं कर लेता है, वह अज्ञानके बड़े 
भारी गड्डेमें ही पड़ा रहता है। इसलिये यहाँ कुछ धर्मके लक्षण और उद्देश्यको मैं तुझे कहता 
हूँ। धर्मका ज्ञान बड़ा दुष्कर है, तर्कसे ही उसका निश्चय हो सकता है। 
श्रुतेर्धभ इति होके वदन्ति बहवों जना:॥५५॥ 
तत्ते न प्रत्यसूयामि न च सर्व विधीयते। 
बहुत-से लोग ऐसा कहते हैं कि श्रुतिसे धर्मका ज्ञान होता है। तेरे सामने मैं इसका खण्डन 
नहीं करता। किंतु श्रुतिसे सभी कुछ नहीं निश्चय हो सकता। (देश, काल और परिस्थितिके 
अनुसार कहीं तर्कका भी आश्रय लेना पड़ता है।) 
प्रभवार्थाय.. भूतानां  धर्मप्रवचचनं॑ कृतम्‌॥ ५६॥ 
यत्स्यादहिंसासंयुक्ते: स॒ धर्म इति निश्चय:। 
अहिंसार्थाय हिंसत्राणां  धर्मप्रचचनं॑ कृतम्‌॥ ५७॥ 
प्राणियोंकी रक्षाके लिये धर्मका प्रवचन किया गया है। जो अहिंसासे युक्त है वही धर्म है, 
यह तू निश्चय समझ। धर्मका प्रवचन तो हिंसकोंकी भी अहिंसाके लिये किया गया है। 
धारणाद्‌ धर्ममित्याहुर्धमों धारयते प्रजा:। यत्स्याद्‌ धारणसंयुक्त स धर्म इति निश्चय: ॥ ५८ ॥ 
धर्म प्रजाको धारण करता है (व्यवस्थामें रखता है), धारण करनेसे ही उसे धर्म कहते हैं। जो 
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धारण (कर्म) संयुक्त है (प्रजाको व्यवस्थित रखता है), वह धर्म है, यह (शास्त्रोंका) निश्चय है। 
ये न्‍्यायेन जिहीर्षन्तो धर्ममिच्छन्ति कर्हिचित्‌। अकूजनेन मोक्ष वा नानुकूजेत्‌ कथड्चन ॥ ५९॥ 
अवश्यं कूजितव्ये वा शड्स्केरन्नप्पकूजितः। श्रेयस्तत्रानृतं वक्तुं तत्सत्यमविचारितम्‌॥ ६० ॥ 


जो नन्‍्यायानुकूल आचरणको ही धर्मका लक्षण मानते हैं, उनका मत है कि यदि कहीं न 
बोलनेसे (चुप रहनेसे) ही छुटकारा होता हो तो वहाँ कभी न बोले (चुप रहे )। यदि बोलना 
आवश्यक ही हो जाय या न बोलनेसे शक पैदा होता हो तो वहाँ झूठ बोलनेमें ही श्रेय है; वह 
बिना विचारे (निःसंदेह) सत्य ही कहलाता है। 
यः कार्येभ्यो ब्रतं कृत्वा तस्य नानुपपादयेत्‌। न तत्फलमवाप्रोति एवमाहुर्मनीषिण:॥ ६१॥ 

जो किसी कामकी प्रतिज्ञा करके उसको अनेक प्रकारसे (विधिमें हेर-फेर करके) करता 
है, मननशील कहते हैं कि वह उसके फलको नहीं पाता। 
प्राणात्यये विवाहे वा सर्वज्ञातिवधात्यये। नर्मण्यभिप्रवृत्ते वा न च प्रोक्ते मृषा भवेत्‌॥ ६२॥ 

प्राणोंपर संकट आनेपर, विवाह-कालमें, सर्वज्ञातिका अत्यन्त वध उपस्थि होनेपर या हँसी- 
मजाकके समय कहा हुआ झूठ झूठ नहीं माना जाता। 
अधर्म नात्र पश्यन्ति धर्मतत्त्वार्थदर्शिन:। यत्स्तेने: सह सम्बन्धान्मुच्यते शपथेरपि॥ ६३॥ 
यदि चोरोंके साथ पाला पड़नेपर (झूठ) शपथें ले-लेकर भी अपनेको उनके हाथसे छुड़ा 
ले तो धर्मके तत्त्वको जाननेवाले इसको अधर्म नहीं कहते। 
श्रेयस्तत्रानुतूं वक्तु.ं _तत्सत्यमविचारितमू। नच तेभ्यो धन देयं शक्ये सति कथड्चन॥ ६४॥ 
चोर आदिसे सम्बन्ध पड़नेपर झूठ बोलना अच्छा है, वह बिना विचारे सत्य ही है। सामर्थ्य 
होते उनको किसी प्रकार भी धन नहीं देना चाहिये। 
पापेभ्यो हि धनं दत्त दातारमपि पीडयेत्‌। तस्माद्‌ धर्मार्थमनृतमुक्त्वा नानृतभागू भवेत्‌॥ ६५ 


पापियोंको दिया हुआ धन दाताको भी दु:ख देता है। इस कारण धर्मके लिये झूठ बोलकर 
भी मनुष्य झूठा नहीं होता। 
एष ते लक्षणोद्ेशो मयोहिष्टो यथाविधि। 
यथाधर्म यथाबुद्धिर्मयाद्य वे हितार्थिना॥ ६६॥ 
एतच्छुत्वा ब्रूहि पार्थ यदि वध्यो युधिष्ठिरः। 
पार्थ ! मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, आज मैंने यह धर्मका लक्षण और उद्देश्य बुद्धिपूर्वकत विधिसहित 
धर्मानुसार कह दिया। इसको सुनकर यदि युधिष्ठिर वधके योग्य है तो तुम ही कह दो (अर्थात्‌ 
वधके योग्य नहीं है)। 
राजा श्रान्तो विक्षतो दुःखितश्च कर्णेन संख्ये निशितैर्बाणसंघे:। 
यश्चानिशं सूत्रपुत्रेण वीर शरैर्भूश॑ ताडितो युध्यमान:॥ ७६॥ 
अततस्त्वमेतेन सरोषमुक्तो दुःखान्वितेनेदमयुक्तरूपम्‌। 
अकोपितो होष यदि सम संख्ये कर्ण न हन्यादिति चाब्रवीत्‌ सः॥ ७७॥ 


(४२८ ) 


सूत्र ३१ ] # जातिदेशकालसमयानवच्छिन्ना: सार्वभौमा महाव्रतम्‌ *« [ साधनपाद 


राजा युधिष्ठिर युद्धमें कर्णके तेज बाणसमूहसे घायल हुआ, दुःखी और थक गया था; और हे 
वीर! युद्ध करते हुए उसपर सूतपुत्र निरन्तर खूब बाण चला रहा था, अत: दुःखसे युक्त उस 
युधिष्ठटिरने रोषमें आकर यह अयुक्तरूप वचन तुमको कहा है। उसने इसलिये ऐसा कहा है कि यदि 
अर्जुन कुपित न होगा तो युद्धमें कर्णको नहीं मार सकेगा। (युधिष्टिरके कथनका अभिप्राय तुम्हारा 
या गाण्डीवका अपमान करना नहीं है, अपितु तुमको जोश दिलाकर कर्णका वध कराना है।) 
जानाति तं पाण्डव एष चापि पाप॑ं लोके कर्णमसहामन्यः । 
ततस्त्वमुक्तो भृशरोषितेन राज्ञा समक्ष परुषाणि पार्थ॥ ७८॥ 
हे पाण्डव! राजा युधिष्ठटिर यह भी समझते हैं कि यह पापी कर्ण लोकमें अन्य वीरोंसे असह्य 
है! हे पार्थ! इसीलिये क्रोधातुर धर्मराजने तुम्हारे सम्मुख ही तुमको यह कठोर वचन कहे हैं। 
नित्योद्युक्ते सततं चाप्रसह्म कर्णे द्यूतं ह्द्य रणे निबद्धम्‌। 
तस्मिन्‌ हते कुरवो निर्जिताः स्युरेवं बुद्धि: पार्थिवे धर्मपुत्रे॥ ७९॥ 
नित्य उद्यत और अत्यन्त असह्य कर्णके भरोसेपर ही आज युद्धमें बाजी लगी है। इसके 
मरनेपर कौरव हार जायँगे; महाराज धर्मपुत्रका यह अभिप्राय है। 
ततो वध॑ नाहईति धर्मपुत्रस्त्वया प्रतिज्ञार्जज पालनीया। 
जीवन्नयं येन मृतो भवेद्ध्धि तन्मे निबोधेह तवानुरूपम्‌॥ ८०॥ 
अतः धर्मपुत्र वधके योग्य नहीं है। हे अर्जुन! तुमको प्रतिज्ञा पालन करनी चाहिये। जिस 
बातसे यह जीते ही मृतवत्‌ हो जाय, वह (उपाय) तुम्हारे अनुरूप है, यहाँ मुझसे समझ लो। 
यदा मान लभते माननाईस्तदा स वै जीवति जीवलोके। 
यदावमानं लभते महान्तं तदा जीवन्मृत इत्युच्यते सः॥८१॥ 
जबतक माननीय पुरुष मान पाता रहता है, तबतक ही वह संसारमें जीता है और जब वह 
महान्‌ अपमानको प्राप्त होता है, तब वह जीते-जी मरा कहा जाता है। 
सम्मानित: पार्थिवो5यं सदैव त्वया च भीमेन तथा यमाभ्याम्‌। 
वृद्धैश्न लोके पुरुषेश्च श्रैस्तस्थापमानं कलया प्रयुद्छव॥ ८२॥ 
यह राजा युधिष्ठटिर सदा ही तुमसे, भीम, सहदेव और नकुलसे तथा अन्य वृद्ध और शूरवीर 
पुरुषोंसे लोकमें सम्मानित रहा है। तुम इसका कुछ थोड़ा-सा अपमान कर दो। 
त्वमित्यत्र भवन्तं हि ब्रूहि पार्थ युधिष्टठिरम्‌। त्वमित्युक्तो हि निहतो गुरुर्भवति भारत॥ ८३॥ 
हे पार्थ! तुम युधिष्ठिरको ' आप' के स्थानमें 'तू' कहकर बुला लो। जो पूज्य होता है वह 
“तू! कहकर बुलानेसे ही मृतके तुल्य हो जाता है। 
एवमाचर_ कौन्तेय  धर्मराजे युथिष्ठिरि। अधर्मयुक्त संयोग कुरुष्वैनं कुरूद्वह॥ ८४॥ 
हे कौन्तेय! तुम यही व्यवहार धर्मराज युधिष्ठिरके साथ करो। हे कुरूद्बह! इनके साथ यह 
अधर्मसंयुक्त व्यवहार ही करो (इनके अपमानके लिये तुम्हारा इतना व्यवहार ही पर्याप्त है)। 
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अथर्वाड्रिरसी होषा श्रुतीनामुत्तमा श्रुति:। अविचार्यव कार्यषा श्रेयस्कामैर्नरै: सदा॥ ८५॥ 
यह अअथर्वाज़िरसी श्रुति सारी श्रुतियोंमें उत्तम है। आत्म-कल्याणके इच्छुक मनुष्योंको यह 
बिना विचारे ही करनी चाहिये। 
अवधेन वध: प्रोक्तो यद्‌ गुरुं त्वमिति प्रभु: । तद्‌ ब्रूहि त्वं यन्मयोक्तं धर्मराजस्य धर्मवित्‌॥ ८६॥ 
प्रभुको जो कि 'तू' कहना है, यह उसका बिना वधके ही वध है। हे धर्मज्ञ! जो मैंने कहा 
है, वही तू धर्मराजको कह दे। 
वधं हायं पाण्डव धर्मराजस्त्वत्तो<्युक्त वेत्स्थते चैबमेव:। 
ततो5स्य पादावभिवाद्य पश्चात्‌ सम॑ ब्रूया: सान्त्वयित्वा च पार्थम्‌॥ ८७॥ 
है पाण्डव! यह धर्मराज इस प्रकार 'तू' कहे हुएको अनुचित समझ ले तब तुम सब इनके 
चरणोंमें अभिवादन करके प्ृथापुत्र युधिष्ठटिरको सान्त्वनाके वचन कहना (सान्त्वना देना)। 
भ्राता प्राज़्स्तव कोपं न जातु कुर्याद्‌ राजा धर्ममवेक्ष्य चापि। 
मुक्तो<नृताद्‌ भ्रातृवधाच्च पार्थ हृष्ट: कर्ण त्वं जहि सूतपुत्रम्‌॥ ८८ ॥ 
बुद्धिमान्‌ भाई धर्मको देखते हुए तुम्हारे ऊपर कोप कभी नहीं करेंगे। हे पार्थ ! तुम झूठ 
और भ्रातृवधसे रहित होकर प्रसन्नतापूर्वक सूतपुत्र कर्णको मार लेना। 
शास्त्रके अनुसार निरपराधी जीवोंकी हिंसाको रोकना सबसे बड़ा सत्य है। कल्पना करो कि 
कुछ लोग डाकुओंसे पीछा किये जानेपर तुम्हारे समक्ष किसी गुप्त स्थानमें छिप जायँ और उनके 
पश्चात्‌ डाकू आकर तुमसे पूछें कि वे आदमी कहाँ गये हैं ? इस अवसरपर तुम्हारा क्या कर्तव्य 
होगा। ऐसी अवस्थामें प्रत्येक मनुष्यका अपने-अपने सामर्थ्यानुसार हिंसकोंकी हिंसा हटाना और 
निरपराधीकी सहायता करना परम कर्तव्य होगा अर्थात्‌ अहिंसाप्रतिष्ठित योगी अपने आत्मबलसे 
हिंसकोंकी हिंसावृत्तिका दमन करें। यथा “अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधौ वैरत्याग:।' 
सम्मोहन और संकल्पशक्तिसे युक्त मनोविज्ञानी मानसिक प्रेरणासे हिंसकोंकी हिंसा-वृत्तिको 
हटायें। वाक्‌-शक्तिमें निपुण वक्तागण हिंसकोंको इस पापसे बचनेका उपदेश दें। शस्त्रविद्यामें 
कुशल योद्धागण अपने शारीरिक बलसे हिंसकोंकी हिंसा हटानेका यत्र करें। 
यदि तुममें उपर्युक्त कोई भी सामर्थ्य नहीं है और अपनी मृत्युसे भी डरते हो तो ऐसी 
परिस्थितिमें मनु महाराज, योगीश्वर भगवान्‌ कृष्ण और नीतिशास्त्र इस प्रकार व्यवस्था देते हैं:-- 
नापृष्ट: कस्यचिद्‌ ब्रूयान्न चान्यायेन पृच्छतः। 
जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोक आचरेत्‌॥ (मनु० २।१२०) 
जबतक (हिंसक) कोई प्रश्न न करे, तबतक कुछ नहीं बोलना चाहिये और यदि हिंसक 
अन्यायसे पूछे तो भी उत्तर नहीं देना चाहिये या जानते हुए भी पागलके समान कुछ हाँ, हूँ कर 
देना चाहिये। 


अवश्यं कूजितव्ये वा शड्म्केरन्नप्पयकूजित:। 
श्रेयस्तत्रानृतं वक्तु.ं.. तत्सत्यमविचारितम्‌॥ (महाभारत, कर्णपर्व) 
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और यदि बोलना आवश्यक ही हो जाय या न बोलनेसे शक उत्पन्न हो तो वहाँ झूठ बोलनेमें 
ही श्रेय है। वह बिना विचारे (निःसंदेह) सत्य ही है। तथा-- 
सत्यस्य वचन श्रेयः सत्यादषि हितं॑ वदेत्‌। 
यद्धूतहितमत्यन्तमेतत्सत्यं मतं मम।॥ (महाभारत, शान्तिपर्व) 
सत्य बोलना अच्छा है, परंतु सत्यसे भी ऐसा बोलना अच्छा है, जिससे सब प्राणियोंका 
(वास्तविक) हित हो; क्योंकि जिससे सब प्राणियोंका अत्यन्त (वास्तविक) हित होता है; वह 
हमारे मतमें सत्य है। 
यहाँ इस बातको भली प्रकार समझना चाहिये कि अहिंसा (अपने वास्तविक स्वरूपमें) 
तीनों कालमें सत्य है। अतः अहिंसाके लिये नियमित सीमातक जो कुछ भी किया जाय और 
कहा जाय वह करना और कहना सत्यरूप ही है; क्योंकि जिस समय जिसके लिये जैसा करना 
चाहिये या कहना चाहिये वही-कर्तव्य ही सत्य है। इसी बातको यहाँ शास्त्रकारोंने दर्शाया है, 
किंतु इसको सांसारिक लाभ तथा संकट और आपत्तिके अवसरपर असत्यभाषणमें समर्थक 
समझनेकी भूल कदापि न होनी चाहिये, क्योंकि ऐसे ही अवसरोंपर सत्यकी परीक्षा होती है। 
सत्यकी महिमा इस प्रकार बतलायी गयी है:-- 
अश्वमेधसहस्त्र॑ च सत्यं च तुलया धृतम्‌। 
अश्वमेधसहस्त्राद््ध 3 सत्यमेव विशिष्यते॥ 
हजार अश्वमेध और सत्यकी तुलना की जाय तो सत्य ही अधिक रहेगा। तथा च-- 


आत्महेतो: परार्थ वा नर्महास्याश्रयात्तथा। 

ये मृषा न वदन्तीह ते नराः स्वर्गगामिनः॥ 
जो लोग इस जगतमें स्वार्थके लिये, परार्थके लिये या हँसीमें भी कभी झूठ नहीं बोलते, 
उन्हींको स्वर्गकी प्राप्ति होती है। इसीके स्पष्टीकरणके लिये महाभारतमें बतलाया गया है कि 
धर्मावतार युधिष्ठिर महाराजने संकटके समयमें एक ही बार “अश्वत्थामा हतो नरो वा कुझ्जरो 
वा' 'अश्वत्थामा मारा गया मनुष्य अथवा हाथी” कहा था, जिसके फलस्वरूप उनका पृथ्वीसे 
चार अंगुल ऊपर चलनेवाला रथ साधारण रथोंके समान भूमिपर चलने लगा। और अन्तमें उनको 
कुछ समयके लिये नरकमें भी रहना पड़ा। अर्जुनको शिखण्डीको सामने खड़ा करके 
भीष्मपितामहका तीरोंद्वारा वध करनेके फलस्वरूप अपने पुत्र बभ्रुवाहनसे पराजित होना पड़ा। 


सत्यके सम्बन्धमें हर समय इन बातोंका ध्यान रखना चाहिये--आवश्यकतानुसार बोले, 
अनावश्यक बातें न करे। असत्य, कटु अथवा दूसरेको जिससे दुःख पहुँचे ऐसे शब्द न बोले। 
परस्पर द्वेष बढ़े ऐसी बातें न करे। चुगली न करे। किसीको ऐसा वचन न दे जिसको पूरा न 
कर सकता हो। जिसको जो वचन दिया हो उसको पूरा करना चाहिये। समयका पूरा ध्यान रखना 
चाहिये। दूसरोंसे सम्बन्धित सारे कार्य ठीक समयपर हों। 


अस्तेय--अस्तेय सत्यका ही रूपान्तर है। केवल छिपकर किसीकी वस्तु अथवा धनका हरण 
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करना ही स्तेय नहीं है जैसा कि साधारण मनुष्य समझते हैं। भूखसे तंग आकर उदर-पूर्तिके 
लिये चोरी करनेवाला निर्धन स्तेय पापका इतना अधिक अपराधी नहीं है जितने कि निम्नश्रेणीवाले 
सम्पत्तिशील। 

(१) संकीर्ण-हदय, सवर्ण, ऊँची जाति कहलानेवाले, समृद्धिशाली, अपनेको धर्मका 
ठेकेदार समझनेवाले, जो नीची जाति कहलानेवाले निर्धनोंके धार्मिक, सामाजिक, नागरिक 
अधिकारोंका हरण करते हैं (धार्मिक अधिकारोंका हरण करना सबसे बड़ा स्तेय और महापाप 
है; क्योंकि ईश्वरीय ज्ञानकी प्राप्ति और आत्मोन्नति करना मनुष्यमात्रका न केवल जन्मसिद्ध 
अधिकार ही है, प्रत्युत मनुष्य-देहका यही एक मुख्य उद्देश्य भी है)। 

(२) अत्याचारी राजा, जो प्रजाके राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा नागरिक अधिकार 
हरण करता है। 

(३) लोभी जमींदार, जो गरीब किसानोंसे अत्याचारद्वारा धन प्राप्त करते हैं। 

(४) फैक्ट्रियोंके लोभी मालिक, जो मजदूरोंको पेटभर अन्न न देकर सब नफा अपने पास 
रखते हैं। 

(५) लोभी साहूकार, जो दूना सूद लेते हैं और गरीबोंकी जायदादको अपने अधिकारोंमें 
लानेकी चिन्तामें रहते हैं। 

(६) धोखेबाज व्यापारी, जो वस्तुओंमें मिलावट करके धोखा देकर अधिक लाभ कमाना 
चाहते हैं। 

(७) रिश्वतखोर न्यायाधीश तथा अन्य अधिकारीगण, जो वेतन पाते हुए भी कर्तव्यपालनमें 
प्रमाद करते और रिश्वत लेते हैं। 

(८) लोभी वकील, जो केवल फीसके लोभसे झूठे मुकदमें लड़वाते हैं। 

(९) लोभी वैद्य, जो रोगीका ध्यान न रखकर केवल फीसका लोभ रखते हैं। 

(१०) वे सारे मनुष्य, जो अन्यायपूर्वक किसी भी अनुचित रीतिसे धन, वस्तु अथवा किसी 
भी अन्य लाभको प्राप्त करना चाहते हैं। 

इस समय सरे राष्ट्रोमें जो बड़े आन्दोलन चल रहे हैं, वे अस्तेय-ब्रतके यथार्थरूपसे पालन 
करनेसे शान्त हो सकते हैं। 

ब्रह्मचर्य--शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि सारी शक्तियाँ ब्रह्मचर्यपर निर्भर हैं। एक 
स्वस्थ शरीरके सदृश ब्रह्मचर्यका पालन करता हुआ सारा मनुष्यसमाज सुख और शान्तिको प्राप्त 
होता है। २५ वर्षतक अखण्ड ब्रह्मचारी रहनेके पश्चात्‌ गृहस्थाश्रममें प्रवेश करके शास्त्रानुसार 
केवल संतानोत्पत्तिक लिये ऋतुसमयपर स्त्रीसंयोग करनेसे ब्रह्मचर्यत्रत नहीं टूटता है, अर्थात्‌ 
गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी ब्रह्मचर्यत्रतका पालन हो सकता है। 

ऋतुकाले स्वदारेषु संगतिया विधानतः। 
ब्रह्मचर्यतदेवोक्त॑ गृहस्थाभ्रमवासिनाम्‌॥ ( श्रीयाज्ञवल्क्य) 
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अर्थात्‌ ऋतुकालमें अपनी धर्मपत्नीसे विधियुक्त अर्थात्‌ शास्त्रानुसार केवल सन्तान-उत्पत्तिके 
लिये समागम करनेवाला पुरुष गृहस्थ-आश्रममें रहते हुए भी ब्रह्मचारी ही है। 

प्राचीन पाश्चात्त्य देशोंमें ब्रह्मचर्यत्रतका पूर्ण राष्ट्रद्माएा पालन किये जानेका उदाहरण यूनानके 
स्पार्ट देशमें मिलता है, जिसके फलस्वरूप थर्मापलिके युद्धमें ईरानी आक्रमणकारी सम्राट्‌ 
जैरक्सीज ऋट5०४ (ईरानी नाम कैखुसरो) के तीन लाख सैनिकोंको केवल तीन सौ स्पार्टके 
वीर ब्रह्मचारियोंने अपना बलिदान देकर आगे बढ़नेसे रोककर सारे यूनानकी स्वतन्त्रताको स्थिर 
रखा था। 


अपरिग्रह--इस ब्रतका यथार्थरूपसे पालन न होनेके कारण ही धन-सम्पत्ति आदिका ठीक- 
ठीक विभाग नहीं है। किसीके पास सैकड़ों मकान खाली पड़े हुए हैं, किसीके पास रातमें सोनेके 
लिये एक छोटी-सी झोपड़ी भी नहीं है। किसीके पास खत्तियों अनाज भरा हुआ है, कोई भूखा 
मर रहा है। इत्यादि-इत्यादि। 

थोड़े-से व्यक्तियोंका अपनी आवश्यकताओंसे अधिक सम्पत्ति तथा सामग्री रखकर उसको 
अपने तथा दूसरोंके निमित्त यमोंका पूरा ध्यान रखते हुए अनावश्यक रूपसे व्यय करनेमें भी 
समाजकी इतनी हानि नहीं है जितनी कि ॥09/0॥79 ४॥0० |००४॥6 ७७ कंजूरीसे संग्रह करने 
और उसको बिना काममें लाये बंद रखनेसे होती है, क्योंकि धन-सम्पत्ति आदि सामग्री जब व्यय 
अर्थात्‌ काममें लायी जाती है, तब उसका अंश किसी-न-किसी रूपसे सारे समाजमें बाँट 
जाता है। 

यदि हर एक मनुष्यके पास केवल उसीकी आवश्यकताओंके अनुसार ही सारी वस्तुएँ रहें 
तो कोई मनुष्य निर्धन, भूखा और बेघर न रहेगा। 


सड़ति--सर्वसमाजसे सम्बन्ध रखनेवाले धर्मरूप यमोंका वर्णन करके अब वैयक्तिक 
धर्मरूपी नियमोंको बतलाते हैं। 


शौचसंतोषतप:ःस्वाध्याये श्वरप्रणिधानानि नियमा: ॥ ३२॥ 

शब्दार्थ--शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय (और) ईश्वरप्रणिधान नियम हैं। 

व्याख्या--शौच दो प्रकारका है--बाह्य और आशभ्यन्तर। 

बाह्मय--मृत्तिका, जल आदिसे पात्र, वस्त्र, स्थान आदिको पवित्र रखना तथा मृत्तिका, 
जल आदिसे शरीरके अज्जोंको शुद्ध रखना, शुद्ध सात्तिक नियमित आहारसे शरीरको सात्त्विक, 
नीरोग और स्वस्थ रखना। वस्ती, धौती, नेती आदि तथा ओषधिसे शरीरशोधन करना-ये बाह्य 
शौच हैं। 

आभ्यन्तर--ईर्ष्या, अभिमान, घृणा, असूया आदि मलोंको मैत्री (१।३१) आदिसे दूर करना, 
बुरे विचारोंको शुद्ध विचारोंसे हटाना, दुर्व्यवहारको शुद्ध व्यवहारसे हटाना मानसिक शौच है। 
अविद्या आदि क्लेशोंके मलोंको विवेक-ज्ञानद्वारा दूर करना चित्तका शौच है। 


संतोष--सामर्थ्यानुसार उचित प्रयत्रके पश्चात्‌ जो फल मिले अथवा जिस अवस्थामें रहना 


(४३३ ) 
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हो, उसमें प्रसन्नचित्त बने रहना और सब प्रकारकी तृष्णाका छोड़ देना संतोष है। 
संतोषं परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्‌। संतोषमूलं हि सुखं दुःखमूलं विपर्ययः॥ 
(मनु० ४। १२) 
सुखका अर्थी परम संतोषका सहारा लेकर अपने-आपको संयममें रखे, क्योंकि संतोष 
सुखकी जड़ है और इसका उलट (असंतोष) दुःखकी जड़ है। 
यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि सत्त्वके प्रकाशमें चित्तको प्रसन्नताका नाम संतोष है न 
कि तमके अन्धकारमें चित्तका आलस्य तथा प्रमादरूपी आवरण, जिसको सांख्यमें तुष्टि कहा है। 


आध्यात्मिकाश्चतस्त्र:प्रकृत्युपादानकालभाग्याख्या: । 
बाह्या विषयोपरमात्‌ पशञ्ञ नव दुष्टयो अभिमता:॥ (सांख्यकारिका ५०) 


तुष्टियाँ (मोक्षप्राप्तिति पहिले ही संतुष्ट हो जाना) नौ मानी गयी हैं, चार आध्यात्मिक हैं 
जिनके नाम प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य हैं; और पाँच बाह्य हैं, जो विषयोंमें उपरामतासे 
होती हैं। 

चार आध्यात्मिक तुष्टियाँ--१. इस भरोसेपर कि प्रकृति स्वयं पुरुषके भोग-अपवर्गके लिये 
काम कर रही है। आत्मसाक्षात्‌के लिये धारणा, ध्यान और समाधिका अभ्यास न करना प्रकृति- 
तुष्टि है। 


२. इस भरोसेपर कि संन्‍्यासके ग्रहणसे स्वयं अपवर्ग प्राप्त हो जायगा, यत्र करनेकी 
आवश्यकता नहीं, उपादान-तुष्टि है। 


३. इस विचारसे कि सब काम काल-अधीन हैं, समय आनेपर अपवर्ग स्वयं प्राप्त हो जायगा, 
यत्र न करना काल-तुष्टि है। 


४. जब भाग्यमें होगा स्वयं मुक्ति प्राप्त हो जायगी, इस भरोसेपर यत्र न करना भाग्य-तुष्टि है। 


बाह्य तुष्टि--मोक्षके बाह्य साधनोंमें इस भयसे प्रमाद और आलस्य करना कि शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस, गन्ध--इन पाँचों विषयोंमें पाँच प्रकारके दुःख होते हैं अर्थात्‌ इनके प्राप्त करनेमें दुःख, 
रक्षामें दु:ख, भोगमें दुःख और दूसरेकी हिंसाका दुःख। यहाँ तुष्टियोंका वर्णन इस उद्देश्यसे दिया 
है कि कोई अभ्यासीजन अविवेकके कारण कहीं तुष्टिहीको संतोष न समझ बेठें। 

तप--जिस प्रकार अश्वविद्याका कुशल सारथि चञ्जल घोड़ोंको साधता है, इसी प्रकार शरीर, 
प्राण, इन्द्रियों और मनको उचित रीति और अभ्याससे वशीकार करनेको तप कहते हैं, जिससे 
सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास, सुख-दुःख, हर्ष-शोक, मान-अपमान आदि सर्व द्वन्द्र-अवस्थामें बिना 
विक्षेपके योगमार्गमें प्रवृत्त रहे । शरीरमें व्याधि तथा पीड़ा, इन्द्रियोंमें विकार और चित्तमें अप्रसन्नता 
उत्पन्न करनेवाला तामसी तप योगमार्गमें निन्दित तथा वर्जित है । तपकी विशेष व्याख्या इस पादके 
सूत्र एकके वि० व० में देखें। 

स्वाध्याय--वेद, उपनिषदू, आदि और अध्यात्मसम्बन्धी विवेक-ज्ञान उत्पन्न करनेवाले योग 
और सांख्यके सतू-शास्त्रोंका नियमपूर्वक अध्ययन और ओंकारसहित गायत्री आदि मन्त्रोंका जप 


(४३४ ) 
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स्वाध्याय है। इसकी विशेष व्याख्या इस पादके सूत्र एकके वि० 3० में देखें। 
ईश्वरप्रणिधान--ई धवरकी भक्ति-विशेष अर्थात्‌ फलसहित सर्व कर्मोको उसके समर्पण करना 
ईश्वरप्रणिधान है। 
ईश्वरप्रणिधानका फल श्रीवेदव्यासजीने अपने भाष्यमें इस प्रकार बतलाया है-- 
शय्यासनस्थो5थ पथि ब्रजन्वा स्वस्थ: परिक्षीणवितर्कजाल:। 
संसारबीजक्षयमी क्षमाण: स्यान्नित्ययुक्तो3मृतभोगभागी ॥ 
जो योगी शय्या तथा आसनपर बैठा हुआ या मार्गमें चलता हुआ या एकान्तमें स्थित हुआ 
हिंसादि वितर्क-रूप जालको नष्ट किये हुए ईश्वरप्रणिधान करता है, वह संसारके बीज अविद्या 
आदि क्लेशोंके क्षयका अनुभव करता हुआ नित्य परमात्मामें युक्त हुआ अमृतके भोगका भागी 
होता है अर्थात्‌ जीवन्मुक्तके सुखको प्राप्त होता है। सब नियमोंमें ईश्वरप्रणिधान मुख्य है तथा सब 
नियमोंको ईश्वर-समर्पणरूपसे करना श्रेयस्कर है। 
यथा-- 
ब्रह्मचर्यमहिंसा च सत्यास्तेयापरिग्रहान्‌। 
सेवेत योगी निष्कामो योग्यतां मनसो नयन्‌॥ 
स्वाध्यायशौचसंतोषतपांसि नियतात्मवान्‌। 
कुर्वीत ब्रह्मणि तथा परस्मिन्‌ प्रवणं मनः॥ 
ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रहका सेवन करे। जितेन्द्रिय शुद्धमन योगी 
स्वाध्याय, शौच, संतोष, तप इनका परब्रह्ममें अर्पण करे। 
विशेष व्याख्या इस पादके सूत्र एकके विशेष कक्तव्यमें देखें। 
विशेष वक्तव्य सूत्र ३२-- 
शुद्ध, निर्विकार, नीरोग और स्वस्थ शरीरके बिना योग साधना कठिन है। इसलिये 
शरीरशोधन तथा शरीरके विकार और रोग-निवृत्तिके चार साधन बतला देना उचित प्रतीत होता 
है। इन चार साधनोंमेंसे (१) हठयोगकी छ: क्रियाएँ, (२) प्राकृतिक चिकित्सा, (३) सम्मोहन 
और संकल्पशक्तिको इस विशेष वक्तव्यमें और (४) ओषधियोंको साधनपादके अनन्‍्तमें 
परिशिष्टरूपमें दिखलाया जायगा। 
हठयोगकी छ: क्रियाओंद्वारा शरीर-शोधन--हठयोगमें शरीर-शोधनके छः: साधन बतलाये हैं-- 
धौतिर्वस्तिस्तथा नेतिनौलिकिस्त्राटकस्तथा। 
कपालभातिश्वैतानि षट्‌ कर्माणि समाचरेत्‌॥ (गौरक्षसंहिता) 
धौति, वस्ति, नेति, नौली, त्राटक्ई और कपालभाति इन छः: कर्मोको (शरीर-शोधनके 
निमित्त) करे। 
इन कर्मोको विशेषरूपसे किसी जाननेवालेसे ही सीखना चाहिये। यहाँ पाठकोंकी 
(४३५ ) 
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जानकारीके लिये उनका साधारणरूपसे वर्णन किया जाता है-- 
१ धौति--धौति तीन प्रकारकी होती है--वारिधौति, ब्रह्मदाताैन और वासधौति। 


वारिधौति अर्थात्‌ कुझ्लर-कर्म--खाली पेट लवण-मिश्रित गुनगुना पानी पीकर छाती 
हिलाकर वमनकी तरह निकाल दिया जाता है। इसको गजकरणी भी कहते हैं; क्योंकि जैसे हाथी 
सूँड़से जल खींचकर फेंकता है उसी प्रकार इसमें जलको पीकर निकाला जाता है। आरम्भमें 
पानीका निकालना कठिन होता है। तालुसे ऊपर छोटी जिह्नाको सीधे हाथकी दो अंगुलियोंसे 
दबानेसे पानी निकलने लगता है। 


ब्रह्ददातौन--सूतकी बनी हुई बारीक रस्सीके टुकड़ेको अथवा रबड़की ट्यूबको लवणमिश्रित 
गुनगुने पानीको खाली पेट पीनेके पश्चात्‌ बिना दाँत लगाये गलेसे दूधके घूँटके सदृश निगला जाता 
है, फिर छाती हिलाकर उसको निकाल सारे पानीको वमनके सदृश निकाल दिया जाता है। 

वासधौति ( वस्त्र-धौति )-- धौति लगभग चार अंगुल चौड़ी, लगभग पंद्रह हाथ लंबी, 
बारीक मलमल-जैसे कपड़ेकी होती है। खाली पेट पानी अथवा आरम्भमें दूधमें भीगी हुई धौतिके 
एक सिरेको अंगुलीसे हलकमें ले जाकर बिना दाँत लगाये शनै:-शनैः दूधके घूँटके सदृश निगला 
जाता है। आरम्भमें निगलना कठिन होता है और उल्टी आती है; इसलिये एक घाूँट गुनगुने पानीके 
साथ निगली जाती है। प्रथम दिन एक साथ ही नहीं निगली जा सकती है। शनै:-शनै: अभ्यास 
बढ़ाया जाता है। सब धौति निगलनेके पश्चात्‌ कुछ अंश मुँहके बाहर रखना पड़ता है। इसके 
बाद नौलीको चालन करके धौति तथा सब पिये हुए पानीको वमनके सदृश निकाल दिया जाता 
है। इन क्रियाओंसे कफ और पित्त रोग दूर होकर शरीर शुद्ध और हलका हो जाता है; और मन 
सुगमतासे एकाग्र होने लगता है। 

इस क्रियाको अत्यन्त सावधानीके साथ करना चाहिये। धौतीको तह करके पानीमें भिगोना 
चाहिये, जितना भाग अंदर ले जाना हो, उसकी चार तह करते जायँ। इस बातका ध्यान रहे कि 
अंदर जाकर धौती उलझने न पावे; क्योंकि उसके निकालनेमें दिक्कत होगी। यदि असावधानीसे 
कभी ऐसी स्थिति हो जाय तो तुरंत धौतीको वापस खाना शुरू कर दें। दो-तीन इंच खाकर पुनः 
निकालना प्रारम्भ करें, इससे अंदर उलझी हुई धौती सुलझ जायगी। यदि इस प्रकार भी न निकले 
तो कोई वमन करनेवाली ओषधि मानफलचूर्ण आदिको पानीमें डालकर पी लें। धौति सीखना 
आरम्भ करते समय पूरी धौति न लें, केवल चार-पाँच हाथका टुकड़ा लें। पानी पीकर न करें। 
तह की हुई और भीगी हुई धौतिके किनारेपर कुछ चीनी लगाकर सीधे हाथवाले अँगूठके पासकी 
दो अंगुलियोंसे उसको हलकके अंदर ले जायूँ। फिर शनै: शनैः दूधके घूँटोके सदूश निगलनेका 
यत्न करें। मुँह कुछ नीचेकी ओर रखें, जिससे उल्टी न आवे। जब अंदर ले जानेमें रुकावट मालूम 
हो, तब एक-दो घूँट गुनगुना पानी पीते जायँ। अन्तमें एक ग्लास अथवा न्यूनाधिक लवण-मिश्रित 
गुनगुना पानी पीकर धौतीको निकालें। 

घेरण्ड-संहितामें धौतिकर्मके चार निम्न भेद बतलाये हैं-- 


(१) अन्तर्धीति, (२) दनन्‍्त-धौति, (३) हद्धौति और (४) मूलशोधन। 
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(१) अन्तर्थौति--इसके भी चार भेद बतलाये हैं-(क) वातसार, (ख) वारिसार, 
(ग) वहिसार और (घ) बहिष्कृत। 

(क ) वातसार अन्तर्थाति--मुखको कौएकी चोंचके सदृश करके अर्थात्‌ दोनों होठोंको 
सिकोड़कर धीरे-धीरे वायुका पान करे। यहाँतक कि पेटमें वायु पूर्णतया भर जाय फिर वायुको 
पेटके अंदर चारों ओर संचालित करके धीरे-धीरे नासिकापुटद्वारा निकाल दे। इसे काकी--मुद्रा 
और काकी-प्राणायाम भी कहते हैं। 


फल--हदय, कण्ठ और पेटकी व्याधियोंका दूर होना, शरीरका शुद्ध तथा निर्मल होना, 
क्षुधाकी वृद्धि, मन्दाग्रिका नाश, फेफड़ोंका विकास, कण्ठमें सुरीलापन होना। वीर्यके लिये भी 
लाभदायक बतलाया गया है। 


(ख ) वारिसार अन्तर्धौति--इसमें मुखद्वारा धीरे-धीरे जल पीकर कण्ठतक भर लिया जाता 
है। फिर उदरमें चारों ओर संचालित करके गुदामार्गद्वारा निकाल दिया जाता है। 


फल--देहका निर्मल होना, कोष्ठबद्धता, तथा पेटके आमादि सब रोगोंका दूर होना, शरीरका 
शुद्ध होकर कान्तिमान्‌ होना बतलाया गया है। 


इस क्रियाको शंख-प्रक्षालन भी कहते हैं। क्योंकि शंखके चक्राकार मार्गमें पानी डालनेसे 
घूमता हुआ जल जिस प्रकार बाहर आ जाता है उसी प्रकार मुखसे जल पीनेपर कुछ समय पश्चात्‌ 
मलको साथ लेकर अँतड़ियोंको शुद्ध करता हुआ गुदाद्वारसे बाहर आ जाता है। 

यह क्रिया चूँकि बहुत-से रोगोंके हटाने और स्वास्थ्यके लिये बहुत लाभदायक है और 
अनुभूत है, इसलिये इसकी विधि नीचे लिखी जाती है। 

एक बाल्टीमें नमक मिला हुआ गर्म जल रखना चाहिये। काग-आसनमें बैठकर अर्थात्‌ दोनों 
पाँवोंके बीचमें एक बालिस्तका अन्तर रखकर दोनों हाथोंको घुटनेपप रखकर दो गिलास जल 
पी लेवे। पानी पीनेके पश्चात्‌ तुरंत ही क्रमशः दायें-बायेंसे चार बार सर्पासन करें अर्थात्‌ दोनों 
पंजोंको आपसमें मिलाकर दोनों हथेलियोंके बल कमरसे ऊपरी विभागको दायें-बायें बारी-बारीसे 
मोड़ते हुए सर्पासन करें। इसके पश्चात्‌ शीघ्र ही ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन लगभग चार बार दायेंसे और 
चार बार बायेंसे करें। अर्थात्‌ कमरसे ऊपरी विभागको उत्तान देते हुए दोनों हाथोंको सीधा ऊपर 
किये हुए ऊपरसे दोनों हाथोंकी अँगुलियोंको साँटे हुए क्रमश: दायें-बायें मोड़ें। इसके बाद शीघ्र 
कटिचक्रासन करें अर्थात्‌ सीधे खड़े होकर दोनों हाथोंको सीधा फैलाकर कमरसे ऊपरी भागको 
क्रमश: दायें-बायें मोड़ें। इसके बाद शीघ्र ही उदराकर्षासन क्रमश: चार बार दायें व बायेंसे करें। 
अर्थात्‌ कागासनमें बैठकर बायें पैरके घुटनेको मोड़कर दायें पाँवकी पिंडलीके पास लाते हुए 
पृथ्वीसे कुछ ऊपर ही रखे। साथ ही कमरसे ऊपरी भागको क्रमशः दायें-बायेंकी ओर मोड़ें। 
फिर एक गिलास पानी पीयें और पहिलेकी भाँति क्रमशः चारों आसन करें। चारसे आठ ग्लास 
पानी पीनेके पश्चात्‌ शौचकी हाजत मालूम होने लगेगी। शौचके लिये शीघ्र चले जावे। और 
शौचपर बैठनेके समय भी उदराकर्षासन करें। इस प्रकार करनेसे पहिले मल निकलेगा फिर पतला 
मल निकलेगा और उसके पश्चात्‌ पीला पानी निकलेगा। शौचसे आकर फिर उसी प्रकार जल 
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पीवें और चारों आसन बारी-बारीसे करें। फिर शौचकी हाजत होगी। यहाँतक कि केवल पानी 
ही निकलने लगेगा। फिर पहिलेकी भाँति पानी पीकर आसन करनेके पश्चात्‌ सफेद पानी 
निकलेगा। अर्थात्‌ जैसा पानी मुखसे पी चुके हैं वैसा ही गुदाद्वाससे निकलेगा। जबतक सफेद 
पानी न आने लगे तबतक बार-बार पानी पीकर बारी-बारीसे चारों आसन करते रहें। 


सफेद पानी निकलनेके पश्चात्‌ बिना नमकका सादा गरम पानी दो-तीन गिलास पीकर 
गजकरणी क्रियाद्वारा निकाल दें। इस क्रियाको करनेके बाद ठंडे पानीसे स््रान नहीं करें। गरम 
पानीसे बंद कमरेमें हवासे बचाव रखकर सख्लान करें और ख्ानके पश्चात्‌ कपड़े पहनकर ख्लान- 
घरसे बाहर निकले। अथवा ख्रान न करें। 


शंख-प्रक्षालनके पश्चात्‌ एक घंटेके भीतर ही भोजन कर लेना चाहिये। बिना लाल मिर्च 
और खटाईकी चावल तथा मूँगकी खिचड़ी अथवा गेहूँका दलिया खावें। खाते समय अधिक- 
से-अधिक एक छटाँक और कम-से-कम आध छटाँक शुद्ध गायका घी डालें। खिचड़ी अथवा 
दलिया बनाते समय अधिक घी न डालें। भोजन करते समय पानी न पीवें। एक घंटेके बाद पी 
सकते हैं। खिचड़ी खानेके चार घंटे बाद मुलायम मीठे फल आदि खा सकते हैं। 


शंख-प्रक्षालनके बाद अधिक देरतक भूखा नहीं रहना चाहिये। जिस दिन शंख-प्रक्षालन करें 
उसके बाद २४ घंटेतक दही-दूध न खायें। इस क्रियाके करनेके एक दिन पूर्व कोई रेचक 
ओषधिद्वारा पेटकी सफाई कर लेवे और उस दिन हल्का भोजन लेवे अर्थात्‌ खिचड़ी या दलिया 
लेवे तो अच्छा हो। इस क्रियाको रोज न करें आवश्यकता पड़नेपर ही करें। 

(ग) बहिसार अन्तर्धाति--नाभिकी गाँठको मेरुपृष्ठमें सौ बार लगाये, अर्थात्‌ उदरको इस 
प्रकार बार-बार फुलावे-सिकोड़े कि नाभि ग्रन्थि पीठमें लग जाया करे। इससे उदरके समस्त 
रोग नष्ट होते हैं और जठराग्नि प्रदीपत होती है। (अनुभूत) 

(घ ) बहिष्कृत अन्तर्धीति--कौएकी चोंचके सदृश मुख बनाकर इतनी मात्रामें वायुको पान 
करे कि पेट भर जाय; फिर उस वायुको डेढ़ घंटेतक (अथवा यथाशक्ति) पेटमें धारण किये 
रहे। तत्पश्चात्‌ गुदामार्गद्वारा बाहर निकाल देना बतलाया गया है। जबतक आधे पहरतक वायुको 
रोकनेका अभ्यास न हो जाय, तबतक इस क्रियाको करनेका यत्र न करे, अन्यथा वायुके कुपित 
होनेका भय है। 

फल--इससे सब नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। जैसी यह क्रिया कठिन है वैसे ही इसका लाभ 
अकथ्य तथा अगम्य बतलाया गया है। 

(२) दन्त-धौति--यह भी चार प्रकारकी होती है--(क) दन्तमूल, (ख) जिह्ामूल, 
(ग) कर्णरन्ध्र और (घ) कपालरन्श्र। 

(क ) दन्‍्तमूल धौति--खैरका रस, सूखी मिट्टी अथवा अन्य किसी ओषधि-विशेषसे दाँतोंकी 
जड़को अच्छी प्रकार साफ करे। 

(ख ) जिह्मामूल-धौति--तर्जनी, मध्यमा और अनामिका अंगुलियोंको गलेके भीतर डालकर 
जीभको जड़तक बार-बार घिसे। इस प्रकार धीरे-धीरे कफके दोषको बाहर निकाल दे। 
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(ग) कर्णरन्श्र-धौति--तर्जजी और अनामिका अँगुलियोंके योगसे दोनों कानोंके छिद्रोंको 
साफ करे, इससे एक प्रकारका नाद प्रकट होना बतलाया गया है। 

(घ ) कपालरन्ध्र-धौति--निद्रासे उठनेपर, भोजनके अन्तमें और सूर्यके अस्त होनेपर सिरके 
गढ़ेको दाहिने हाथके अँगूठेद्वारा प्रतदिगन जलसे साफ करें। इससे नाड़ियाँ स्वच्छ हो जाती हैं 
और दृष्टि दिव्य होती है। 

(३ ) हृद्धौति--इसके तीन भेद हैं--(क) दण्ड-धौति, (ख) वमन-धौति और (ग) वास- 
धौति। 

(क ) दण्ड-धौति--केलेके दण्ड, हल्दीके दण्ड, चिकने बेंतके दण्ड अथवा वटवृक्षकी 
जटा-दाढ़ीको धीरे-धीरे हृदयस्थलमें प्रविष्ट कर दे; फिर हृदयके चारों और घुमाकर युक्तिपूर्वक 
बाहर निकाल दे। इससे पित्त, कफ, अकुलाहट आदि विकारी मल बाहर निकल जाते हैं और 
हृदयके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। इसको भोजनके पूर्व करना चाहिये। 


नोट--इसको उपर्युक्त ब्रह्मदातोन समझना चाहिये और उसी विधिके अनुसार करना चाहिये। 


( ख ) वमन-धौति--भोजन करनेके पश्चात्‌ कण्ठतक पानी पीकर भर ले और थोड़ी देरतक 
ऊपरकी ओर लेकर उस पानीको मुखटद्वारा बाहर निकाल दे। पानी कण्ठके अंदर न जाने पावे। 
इससे कफ-दोष और पित्त-दोष दूर होते हैं। 

(ग) वास-धौति ( वस्त्र-धौति )--लगभग छ: अंगुल चौड़ा और लगभग अठारह हाथका 
बारीक वस्त्र किंचित्‌ उष्ण (गर्म) जलसे भिगोकर गुरुके बताये हुए क्रमसे अर्थात्‌ पहिले दिन 
एक हाथ, दूसरे दिन दो हाथ, तीसरे दिन तीन हाथ अथवा इससे न्यूनाधिक युक्तिपूर्वक अंदर 
ले जाय, फिर धीरे-धीरे ही बाहर निकाल दे। इसको भोजनके पहिले करना चाहिये। इससे गुल्म, 
ज्वर, प्लीहा, कुष्ठ एवं कफ-पित्त आदि अन्य विकार नष्ट होते हैं। इसका वर्णन ऊपर आ चुका 
है। (ज्वरकी अवस्थामें न करे) 

(४) मूलशोधन ( गणेश-क्रिया )--कच्ची मूलीकी जड़से अथवा तर्जनी अँगुलीसे यत्रपूर्वक 
सावधानीसे बार-बार जललद्वारा गुदामार्गको साफ करे। इसके पश्चात्‌ घृत या मक्खन उस स्थानपर 
लगाना अधिक लाभदायक है। इससे उदररोगका काठिन्य दूर होता है। आमजनित एवं 
अजीर्णजनित रोग उत्पन्न नहीं होते और शरीरकी पुष्टि और कान्तिकी वृद्धि होती है। यह 
जटराग्रिको प्रदीस्त करती है। इससे सब प्रकारके अर्श-रोग तथा वीर्यदोष भी दूर होते हैं। 

अँगुलीको गुदाके अंदर बराबर देरतक घुमाते रहनेसे अंदरका मल बाहर आता रहता है और 
आँतें साफ होती रहती हैं। इसका अभ्यास हो जानेपर वस्ति लेनेकी आवश्यकता कम हो जाती 
है। अभ्यासीगण इस क्रियासे अवश्य लाभ उठावें। 

२ वस्ति--वस्ति मूलाधारके समीप है। इसके साफ करनेके कर्मको वस्तिकर्म कहते हैं। एक 
चिकनी नलीको गुदामें ले जाकर नौलि-कर्मकी सहायतासे गुदामार्गद्वारा वस्तिमें जल चढ़ाया और 
निकाला जाता है। साधारणतया इस क्रियाका करना कठिन है। इसके स्थानपर एनिमासे काम 
लिया जा सकता है। इससे आँतोंका मल जलके साथ मिलकर पतला हो जाता है और 
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शीघ्रतापूर्वक बाहर निकल जाता है। 


जल चढ़ानेके पूर्व सिरिन्न (एक शीशेकी पिचकारी जो अंग्रेजी दवाकी दूकानोंपर मिल 
सकती है) द्वारा गुदामें तेल चढ़ाना प्रशस्त है। एनिमाके अभावमें सिरिझ्जद्वारा ग्लिसरीन चढ़ानेसे 
भी मल तथा आँवके निकालनेमें वही लाभ हो सकता है। वस्तिमें रोगानुसार भिन्न-भिन्न क्लाथादि 
चढ़ाये जाते हैं, पर साधारण रीति गुनगुने जलमें साबुन और लवण अथवा पोटेशियम परमेंगनेट 
(कुँएमें डालनेकी दवा) मिलानेकी है। 

घेरण्डसंहितामें वस्तिका निरूपण इस प्रकार है-- 

वस्तिके दो भेद हैं-एक जल-वस्ति और दूसरी पवन-वस्ति (स्थल-वस्ति अथवा शुष्क- 
वस्ति) | 

जल-वस्ति (क्षालन-कर्म)--किसी बड़े पात्रमें नाभिपर्यन्त जल भरवाकर, अथवा नदी, 
तालाब आदिमें, जिनका जल शुद्ध हो, उत्कुटासन लगाकर बैठ जाय, गुदामार्गका आकुशञ्न और 
प्रसारण करे अर्थात्‌ उसी जलके अंदर उत्कुटासनसे बैठा हुआ गुदाको इस प्रकार सिकोड़े और 
फैलावे जैसे अश्वादि मल-त्यागके पश्चात्‌ किया करते हैं। इससे प्रमेह, कोष्ठकी क्रूरता आदि रोग 
दूर होते हैं। 

पवन-वस्ति (स्थल-वस्ति, शुष्क-वस्ति)--भूमिपर पश्चिमोत्तान होकर लेट जाय; फिर 
अश्विनिमुद्राद्वारा धीरे-धीरे वस्तिका चालन करे अथवा गुदामार्गका आकुश्न और प्रसारण करे। 
इसके अभ्याससे जठराग्रि प्रदीप्त होकर उदरगत आमवात आदि रोगोंको नष्ट कर देती है। 

३ नेति--( क )--नेति-कर्मके लिये महीन सूतके दस-पंद्रह तारसे बटी हुई एक डोरीकी 
आवश्यकता होती है, जिसका एक किनारा नोकदार होता है। नेतिको पानीमें भिगोकर उसके 
नोकदार सिरेको एक हाथसे नासिकाद्वारा गलेमें ले जाकर दूसरे हाथसे पकड़ा जाता है। तत्पश्चात्‌ 
एक-दो बार अंदर-बाहर चलाकर मुखसे निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार दूसरे नासिका- 
छिद्गसे। इस क्रियासे मस्तिष्क तथा गलेकी सफाई, नाक, कान, आँख, दाँतके दर्द दूर होते हैं 
और नेत्रकी ज्योति बढ़ती है। बारीक मलमलके कपड़ेकी भी नेती बनायी जा सकती है। 

(ख) जलनेति--क्रमसे दोनों नासिका-छिद्रोंसे जलको पीते हुए मुँहसे अथवा दूसरे 
नासिकापुटसे निकालनेसे होती है। 


(ग) कपालनेति--मूँहमें पानी भरकर नासिका-छिद्रोंसे निकालनेसे होती है। 
नोट--नासिका-छिद्रोंद्वारा पानी पीनेसे भी यही लाभ होता है। 


४ नौली--आरम्भमें इस क्रियाको एक साथ करना कठिन है। इसलिये तीन भागोंमें विभक्त 
करके इसका प्रयास करनेमें सुगमता होती है। 

पहिला भाग--सीधा खड़ा होकर उदरका वायु बाहर निकालना। दोनों हाथोंसे दोनों घुटनोंको 
दबाकर पूरा उड्डीयान करके अर्थात्‌ पेटको बिलकुल पीठसे मिलाकर दोनों नलोंको उभारा जाता है। 
प्रथम पूरे उड़ीयानका अभ्यास पक्का करना होता है। उसके पश्चात्‌ नल स्वयं बाहर उठने लगते हैं । 
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पातझ्लयोगप्रदीप 


्--चन्चचल नत्चस्र-.. 
श्र्ल्््स “नर >> 


रखकर तथा कुछ झुककर बड़े बल 5 यहाँतक कि अभ्यास करते- 
हो जाओ। थ्रासको नासिकह्नसजइ उक्त 5 5 ताजा 5555 करते पेट बिलकुल पीठके 


जोरसे बाहर निकालकर साथ जाकर लग जाय । 


नोली क्रिया 


विधि--उड़ीयानके ठीकः 
हो जानेपर उसी अवस्थामें ही - 
पेटके मध्यके दोनों नलोंको - 
बाहर निकालनेका प्रयत्न करो।.--: 
जब दोनों नल निकालते-निकालते < 
बारीक हो जाय तो एकको अंदर 5 ० न जा 
दबाकर बारी-बारीसे एक-एक :: 


>- निकालनेका प्रयत्न करो । जब 


साधनपाद ] * पातझ्जलयोगप्रदीप * [ सूत्र ३२ 


दूसरा भाग--एक-एक नलको बारी-बारीसे निकाला और घुमाया जाता है। पहिले नल 
निकालनेका अभ्यास किया जाता है, उसके पश्चात्‌ घुमानेका। घुटनोंको दबानेसे इस ओरका नल 
निकलने लगता है। 


तीसरा भाग--दोनों नलोंको बाहर निकालकर पहिले एक ओरसे फिर दूसरी ओरसे घुमाया 
जाता है। इस क्रियाको शौचसे निवृत्त होकर खाली-पेट करना चाहिये। 

फल--यह क्रिया हठयोगकी छ: क्रियाओंमें सबसे उत्तम मानी गयी है। इससे गोला, 
तिल्‍ली, मन्दाग्रि, आमवात, पेटका कड़ापन, पेचिस, संग्रहणी आदि पेटके सब रोग दूर होते हैं 
तथा वात, पित्त, कफ-नत्रिदोष एक साथ दूर होते हैं। 

५ त्राटक--किसी सुखासनसे बैठकर धातु या पत्थरकी बनी हुई किसी छोटी चीज अथवा 
कागजपर काला बिन्दु बनाकर अथवा अगरबत्ती जलाकर बिना पलक झपकाये देखते रहना त्राटक 
है। स्फटिक (बिल्लोर) के यन्त्रपर त्राटक करनेसे किसी प्रकारकी हानि नहीं हो सकती। नेत्रकी 
ज्योति बढ़ती है, स्वास्थ्य सुधरता है, मन स्थिर होता है, चित्त शान्त और प्रसन्न होता है। यदि 
किसी इष्ट मन्त्रके साथ किया जाय तो उसमें शीघ्र सफलता होती है। रात्रिके समय मोमबत्ती 
अथवा तिलके तेलकी बत्तीका प्रकाश स्फटिकपर डालते हुए त्राटठ करना अधिक लाभदायक 
है। यन्त्रपर श्वास-प्रथ्ासकी गतिकी भावना करते रहनेसे पहिले बहि:कल्पिता, तत्पश्चात्‌ निरन्तर 
अभ्याससे बहि:अकल्पिता वृत्तिकी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। (३-४३) त्राटकके अभ्याससे नेत्र 
और मस्तिष्कमें उष्णता बढ़ जाती है, इसलिये इस क्रियाके करनेवालेको नेति, जलनेति तथा 
नेत्रोंकी त्रिफला, हड़ अथवा गुलाबके पानीसे धोना चाहिये; और नेत्रका व्यायाम अर्थात्‌ 
शान्तिपूर्वक दृष्टिको दाँये-बाँये, ऊपर-नीचे शनै:-शनै: चलानेकी क्रिया करनी चाहिये। 


कई आचार्योने त्राटकके तीन भेद बतलाये हैं-- 

(क ) आन्तरत्राटक--नेत्र बंद करके भ्रूमध्य, हृदय, नाभि आदि आन्तरिक स्थानोंमें 
चक्षुवृत्तिकी भावना करके देखते रहना आन्तरत्राटक है। 

( ख ) मध्य-त्राटक--किसी धातु अथवा पत्थरको बनी हुई वस्तुपर अथवा काली स्याहीसे 
कागजपर लिखे हुए ओअऊम्‌ अथवा विन्दुपर अथवा नासिकाग्र-भाग अथवा भ्रूमध्य अथवा अन्य 
किसी समीपवर्ती लक्ष्यपर खुले नेत्रोंसे टकटकी लगाकर देखते रहना मध्य-त्राटक है। 

(ग) बाह्मत्राटक-- चन्द्र, प्रकाशित नक्षत्र, प्रातःकाल उदय होते हुए सूर्य अथवा अन्य किसी 
दूरवर्ती लक्ष्यपर दृष्टि स्थिर करनेकी क्रियाको बाह्मत्राटक कहते हैं। 

कपालभाति--घेरण्डसंहितामें कपालभातिके तीन भेद दिखलाये हैं-- 

(क) वातकर्म कपालभाति, (ख) व्युत॒कर्म कपालभाति, (ग) शीतकर्म कपालभाति। 


(क ) वातकर्म कपालभाति--सुखासनसे बैठकर दाहिने हाथके अँगूठेसे दाहिने नथुनेको 
किश्चित्‌ दबाकर बायें नथुनेसे बलपूर्वक वायुको अंदर खींचे और बिना रोके हुए तुरंत ही 
अनामिका और कनिष्ठिका अँगुलियोंसे बायें नथुनेकों बंद करके दाहिने नथुनेसे पूरी वायुको 
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निकाल दे; इसी प्रकार दाहिने नथुनेसे वायु खींचकर बायेंसे निकाले। इस प्रकार अत्यन्त शीघ्रतासे 
क्रमश: रेचक, पूरक प्राणायामको कपालभाति कहते हैं। आरम्भमें दस बार करे, फिर शनै:-शनेः 
बढ़ाता जाय। इससे नाड़ीशोधन सिद्ध होता है। मस्तिष्क और आमाशयकी शुद्धि होकर पाचनशक्ति 
प्रदीत्त होती है तथा कफजनित रोग दूर होते हैं। इससे नाक, श्वास, नाड़ी तथा फेफड़े शुद्ध होते 
हैं। शध्वासरोग तथा क्षयरोगके लिये लाभदायक है। कुण्डलिनी जाग्रत्‌ और मनके स्थिर करनेके 
निमित्त अभ्यास आरम्भ करते समय इस क्रियाका करना प्रशस्त है। कपालभातिको निम्न दो 
विधियोंसे भी किया जाता है-- 

दूसरी विधि--दोनों नासिकापुटोंसे एक साथ उपर्युक्त रीतिसे वायुको अंदर खींचना और बाहर 
निकालना। 

तीसरी विधि--दक्षिण नासिकापुट बंद करके वाम नासिकापुटसे उपर्युक्त रीतिसे पूरक-रेचक 
करना; इसी प्रकार वाम नासिकापुट बंद करके दक्षिण नासिकापुटसे उसी संख्यामें पूरक-रेचक 
करना। 

समाधिपाद सूत्र ३४ में बतलायी हुई कपालभातिसे इस प्रक्रियामें भेद है। इसका नाम हमने 
नाड़ीशोधन रखा है। ध्यानसे पूर्व इस क्रियाको कर लेना चाहिये जिससे मस्तिष्क साफ हो जावे। 
नाक पोंछनेके लिये एक रुमाल पास रखना चाहिये। 

(ख) व्युतकर्म कपालभाति--नासारन्ध्रोंस जल पीकर मुखसे निकाल दे। इसे भी अनुलोम 
और विलोम रीतिसे किया जाता है। 

(ग) शीतकर्म कपालभाति--मुँहमें पानी भरकर नासिकाछिद्रोंसे निकालना। 

नोट--इन तीनोंको हम नेतिकर्ममें जलनेति और कपालनेति नामसे बतला आये हैं। 

(२) प्राकृतिक नियमोंद्वारा शरीर-शोधन अर्थात्‌ बिना औषध रोग दूर 

करनेके उपाय-- 

(१) प्राकृतिक जीवन, सादा प्राकृतिक खान-पान, शरीरको सफाई, ठंडे पानीसे प्रात:काल 
स्रान, सर्दी-गर्मी सहन करनेका अभ्यास। सब कार्योके लिये निश्चित समय-विभाग, प्रात: और 
सायंकाल दो-तीन मील खुली हवामें भ्रमण, भूखसे कम और चबा-चबाकर खाना, सप्ताहमें एक 
बार उपवास आदि साधारण स्वास्थ्यके नियमोंका पालन करना। 

(२) प्रात: और सायंकाल निश्चित समयपर सन्ध्या, व्यायाम--शीर्षासन, ऊर्ध्व-सर्वाड्भासन, 
मयूरासन, सर्पासन आदि (साधनपाद सूत्र ४६ वि० व०) और प्राणायाम, भस्त्रिका आदि 
(साधनपाद सूत्र ५० वि० व०)। 

स्वास्थ्य सुधारने, फेफड़े, पसली, छाती आदिके रोगोंको हटानेके लिये-- 
पेटका फुलाना>गर्दन, कमर, सिरको एक लाइनमें रखकर सीधे खड़े हों, दोनों नथुनोंसे पूरे 
शधासको बाहर निकालकर पेटको दोनों हाथोंसे दबायें। इस प्रकार दोनों हाथोंसे पेटको दबाते हुए 
धीमे-धीमे श्वासको दोनों नथुनोंसे भरते हुए पेटको फुलावें। इस बातका ध्यान रखें कि इस प्रकार 
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शास भरनेसे केवल पेट ही फूले, पसलियाँ और छाती बिलकुल न फूलने पायें। भरसक श्वास 
भरनेके पश्चात्‌ थोड़ी देर उसे वहीं रोके रहे तत्पश्चात्‌ धीमे-धीमे श्रासको दोनों नथुनोंसे बाहर 
निकालें और पेटको भरसक दोनों हाथोंसे दबाकर अंदरकी ओर सिकोड़ें। इस क्रियाको पाँच- 
छः: बार करें। 

पसलियोंका फुलाना--इसके बाद इसी प्रकार दोनों हाथोंकी हथेलियोंसे दोनों ओरकी 
पसलियोंको दबायें, दोनों नथुनोंसे श्रासकों धीमे-धीमे खींचते हुए भरसक पसलियोंको फुलायें, 
पेट और छाती बिलकुल न फूलने पायें। कुछ देर श्रासको पसलियोंमें रोककर धीमे-धीमे दोनों 
नथुनोंसे निकालें, पसलियोंको हाथोंसे दबाते हुए यथाशक्ति सिकोड़ें। इस क्रियाको भी पाँच-छः 
बार करें। 

छातीका फुलाना--इसके बाद दोनों हाथोंकी हथेलियोंसे छातीको हँसलीकी हड्डीके नीचे 
दबाकर धीमे-धीमे श्रासको खींचते हुए भरसक छातीको फुलायें। इस बातका ध्यान रखें कि 
पसलियाँ और पेट बिलकुल न फूलने पायें। कुछ देर श्वासको रोकनेके पश्चात्‌ धीमे-धीमे श्वासको 
बाहर निकालें, छातीको खूब सिकोड़ें। इस क्रियाकों भी पाँच-छ: बार करें। 

पूरी गहरी श्वास--उपर्युक्त तीनों क्रियाओंके अभ्यासके पश्चात्‌ इस प्रकार दोनों नथुनोंसे पूरा 
गहरा श्वास लें कि पहिले पेट, फिर पसलियाँ और अन्तमें छाती फूले। कुछ देर रोकनेके पश्चात्‌ 
इस प्रकार धीमे-धीमे दोनों नथुनोंसे श्वास निकालें कि पहले छाती सिकुड़े, फिर पसलियाँ और 
अन्तमें पेट सिकुड़कर पीठसे लग जाय। इस क्रियाको भी पाँच-छः बार करें। इन क्रियाओंके 
करनेसे सब प्रकारके रोग और निर्बलता दूर होकर शरीर स्वस्थ और नीरोग हो जायगा। 


(३) जल-चिकित्सा-- 


हिप बाथ ( प्रांए ७७) )--शौचसे निवृत्त होकर खाली पेट छाती और पैरोंको बचाकर केवल 
नाभिके पासके पेटको ठंडे पानीमें रखकर नाभिके नीचेके भागको चारों ओर कपड़ा फिराकर 
ठंड पहुँचायें। इस क्रियाको टीनके बने हुए टबमें किया जाता है। इसके पश्चात्‌ व्यायाम करना 
अथवा घूमना चाहिये। 

सन बाथ ( $एा ७७॥ )--सुबहको कुछ हलका कपड़ा ओढ़कर धूपमें कुछ समय बैठना। 

स्टीम बाथ ( 8०७॥ ०७॥ )--कभी-कभी अथवा ज्वर आदि रोगसे ग्रसित होनेपर कुर्सी या 
चारपाईके चारों ओर कम्बल या कपड़ा डालकर एक चादर ओढ़कर बंद कमरेमें बैठें। एक 
अंगीठीपर एक डेगचीमें पानी भरकर उसके मुँहको बर्तनसे ढककर चारपाई या कुर्सकि नीचे 
रख दें। जब खूब भाप आने लगे, तब बर्तन हटाकर भाप लें। पसीना बिलकुल सूख जानेपर 
और शरीर ठंडा होनेपर बाहर निकलें अथवा वहीं उसी समय हिप बाथ लें। 

सिट्स बाथ ( इन्द्रिय-स्त्रान )--एक तसले अथवा मिट्टीके बड़े कुंडेमें ठंडा पानी भरकर, 
इन्द्रियके मुँहके ऊपरवाली खालको ऊपर करे। फिर इन्द्रियको पानीमें रखकर नीचेसे उस खालको 
बायें हाथके अंगूठे और उसके पासवाली अँगुलीसे इस प्रकार पकड़े कि जिस प्रकार पकड़ी हुई 
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झिल्लीका कुछ भाग इन दोनों अँगुलियोंसे बाहर रहे। इस झिललीको कपड़ेसे छुआ-छुआकर 
ठंड पहुँचानी चाहिये। यदि खाल इन्द्रियके ऊपर चढ़ी हो और दोनों अँगुलियोंसे न पकड़ी जा 
सके तो उस स्थानकों जहाँपर यह खाल ऊपरसे जुड़ी हुई है, उसको कपड़ेसे छुआ-छुआकर 
ठंड पहुँचायें। पानी जितना ठंडा होगा उतना ही लाभदायक होगा। प्रातःकाल शौचके पश्चात्‌ 
अथवा भोजनके पूर्व या सायंकाल सोने या ध्यानसे पहिले पाँच मिनटसे आध घंटेतक इस 
क्रियाको करें। यह क्रिया चित्तको शान्त एवं प्रसन्न, वीर्य-वाहिनी नाड़ियों, मस्तिष्क तथा सब 
मर्म-स्थानोंको शक्ति पहुँचाने, ब्रह्मचर्यकी रक्षा और प्रमेह आदि सब प्रकारके वीर्यरोगोंको दूर 
करनेके लिये उत्तम है। इस क्रियाको करके अभ्यासपर बैठनेसे मन शीघ्र शान्त हो जाता है। पेशाब 
और शौचके पश्चात्‌ इन्द्रियके मुखपर ठंडा पानी धारके साथ डालनेसे भी लाभ प्राप्त होता है। 


शौच साफ लाने और आँवके निकालनेके लिये 


एक रूमालको लपेटकर पानीमें भिगोकर अथवा गीली मिट्टीको एक कपड़ेमें रखकर नाभिके 
नीचे रात्रिको सोते समय बाँधे, जब कपड़ा या मिट्टी सूख जाय तो उसे गीला कर दें। घाव, फोड़े- 
फुन्सीमें गीली चिकनी मिट्टी लगायें। छजना आदिमें गोबर दहीके पानीमें घोलकर लेप करें। 


सूर्यविज्ञान 


स्वर्गीय श्रीपरमहंस विशुद्धानन्दजी महाराज (प्रसिद्ध गन्धबाबा) सूर्य-रश्मियोंको स्फटिक 
यन्त्रोंद्राय आकर्षित करके उनके संयोग वियोग-विशेषसे अद्भुत चमत्कार दिखलाकर पाश्चात्त्य 
देशोंके बड़े-बड़े वैज्ञानिकोंको विस्मित कर देते थे। उन्होंने सूर्यविज्ञानद्वारा असाध्य रोगोंके 
चिकित्सार्थ बनारसमें एक सूर्यविज्ञान-मन्दिरकी भी स्थापना की थी। देशके दुर्भाग्यसे इस कार्यके 
पूर्व ही उनका देहान्त हो गया। 


सूर्यचिकित्सा 


सूर्यकी किरणोंको विशेष-विशेष रंगके शीशेद्वारा मनुष्यके पीड़ित अद्भपर डालना तथा 
उनको जल आदि पदार्थोपर आकर्षण करके उनका स्वास्थ्य-सुधार और रोगनिवारणमें प्रयोग 
करना बड़ा प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। उसको सामान्य रूपसे यहाँ उल्लेख किया जाता है। 


तत्त्वसम्बन्धी तालिका समाधिपाद सूत्र ३४के विशेष वक्तव्यमें पाँचों तत्त्वोंका रड़, चिह्न, 
स्वाद, गति, परिमाण आदि बतला आये हैं। इन्हीं तत्त्वोंस शरीर बना हुआ है, इसलिये इन 
तत्त्वोंकी स्वाभाविक परिमाणसे न्‍्यूनता या अधिकता ही रुग्ण अथवा अस्वस्थ होनेका कारण है। 
कौन-सा तत्त्व बढ़ा हुआ है और कौन-से तत्त्वकी कमी है, इसकी जाँच नाखून, पेशाब, पाखाने 
आदिके रड्से की जाती है। जैसे लाल रड़की कमीमें आँखें और नाखून नीले रड्नके, पाखाना 
और पेशाब सफेद अथवा कुछ-कुछ नीले रड्जका होता है। नीले रड़्की कमीमें आँख गुलाबी, 
नाखून लाल, पाखाना और पेशाब कुछ लाल या पीला होता है। इसी प्रकार मनुष्यके स्वाद, 
स्वभाव, श्रासकी गति और नाड़ियोंकी चालसे भी तत्त्वोंकी जाँच की जाती है। यदि किसी 
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तत्त्वकी उसके स्वाभाविक अवस्थामें कमीको, उसके रड्गको सूर्यकी किरणोंद्वारा रुग्ण शरीरमें 
प्रवेश करके पूरा कर दिया जाय तो रोग-निवृत्ति हो सकती है। विशेष-विशेष रज्गोंको सूर्यकी 
किरणोंद्वारा रुग्ण शरीरमें पहुँचानेके बहुत उपाय ढूँढ़े गये हैं। उनमेंसे सबसे सरल चार हैं-- 

(१) विशेष रड्के शीशेद्वारा सूर्यकी किरणोंको रुग्ण शरीरमें पहुँचाना अथवा उस रड्गकी 
शीशेकी लालटेनद्वारा उस रक्कषका प्रकाश डालना। 

(२) विशेष रड़की साफ बोतलोंमें ताजा या वर्षाका जल अथवा गड्भाजल भरकर काग 
लगाकर कम-से-कम चार घंटे और अधिक-से-अधिक तीन दिन धूपमें रखकर पानीको 
औषधरूपमें पिलाना तथा रुग्ण-स्थानमें लगाना। 


(३) विशेष रड्जकी बोतलोंमें मिश्री आदि पदार्थ अथवा औषध रखकर, काग लगाकर पंद्रह 
दिनसे एक माहतक धूपमें रखकर ओषधिरूपमें प्रयोग करना। 

(४) विशेष रड़्की बोतलोंमें सरसों, तिल, अलसी आदिका तेल रखकर, काग लगाकर 
कम-से-कम ४० दिनतक धूपमें रखकर पीड़ित स्थानमें मलना। 


रड्डोंका प्रयोग 


(१) आसमान-जैसा हल्का नीला रड्ज जिसमें लाली बिलकुल न हो-यह रझ्ज ठंडा और 
कब्ज करनेवाला होता है; और लाल रंगका, जो गर्म और कब्ज दूर करनेवाला है, विरोधी है। 
इसलिये गर्मीसे आये हुए बुखार, पेचिश, आँव, दस्तोंमें, फोड़े-फुन्सी और जहरीले जानवरोंकी 
काटनेकी पीड़ा आदि जो लाल रड़की अधिकतासे होती है, वह इस हल्के नीले रड्गके पहुँचनेसे 
शान्त हो जाती है। 


(२) लाल रड़्--यह रड् गरम और कब्ज दूर करनेवाला तथा माद्देको निकालनेवाला होता 
है। इसलिये ठंडकी अधिकतासे जो रोग होते हैं, जैसे फालिज, लकवा, गठिया, सर्दीसे सूजन 
आदि, इस रछ्कको तीनों तरहसे पहुँचानेसे दूर होते हैं। 

(३) गहरा नीला रछ्क अर्थात्‌ वह नीला रक़् जो लाली लिये हुए हो, जैसे वे लम्बी बोतलें 
जिनमें विलायतसे अरंडीका तेल आता है। जहाँ नीले रड्रके साथ किद्ञित्‌ गर्मी पहुँचाकर गंदे 
माद्देको निकालनेकी आवश्यकता होती है वहाँ इस रड्जको काममें लाया जाता है, जैसे काली 
खाँसी इत्यादि। 

(४) पीला अथवा हलका नारड्गी रक््ध-यह रज्ग गहरे नीले रड्गकी अपेक्षा अधिक कब्ज 
खोलनेवाला और गंदे माद्देको निकालनेवाला है। इसलिये खुजली, कोढ़, रक्तविकार, बलगमी 
बुखार आदियमें काममें लाया जाता है। 

लगभग सब प्रकारके बुखार और सिरके दर्द जो गर्मीसे उत्पन्न हों, उनमें हलकी नीले 
रंगवाली बोतलोंका पानी पिलावें, बुखारकी तेजीमें हलके नीले शीशेका प्रकाश डालें और हलकी 
नीले रंगकी शीशीका तेल मलें। 
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बलगमी बुखारमें नारंगी रंगकी बोतलका पानी पिलावें। 

दिलकी धड़कन, दिमागकी गर्मी, विषैले जानवरोंके काटनेमें, पेचिश एवं आँवके दस्तोंमें 
हलके नीले रंगकी बोतलका पानी पिलावें और हलके नीले रंगकी बोतलोंका सरसोंका तेल 
दिमाग, दिल एवं पीड़ित स्थानोंमें मलें, इसी रंगका प्रकाश डालें। 

निमोनियाँमें गहरे नीले रंगकी बोतलका पानी पियें तथा लाल बोतलवाले अलसीके तेलकी 
छाती एवं पसलियोंपर मालिश करें। 

तिल्लीके रोगके लिये नीले रंगकी बोतलका पानी पिलाना और तेलकी मालिश करना 
लाभदायक है। 

मृगीमें गहरे नीले या हलके नीले रंगकी बोतलका पानी पिलायें, इसी रंगके तेलकी मालिश 
करें, इसी रंगके शीशेका प्रकाश डालें। 

नजला या जुकामके लिये हलके नीले रंगकी बोतलका पानी अथवा नारंगी या हलके नीले 
रंगकी बोतलका मिश्रित पानी पिलाना। गहरे नीले रंगवाली बोतलका तेल सिर और कनपटियोंमें 
मलना, हलके नीले शीशेका प्रकाश डालना। 

सूखी खाँसीके लिये गहरे नीले रंगकी बोतलका पानी पिलाना और लाल रंगकी बोतलका 
तेल छातीपर मलना। 

तर खाँसीमें नारंगी रंगकी बोतलका अथवा नारंगी बोतल एवं गहरी नीली बोतल--दोनों 
रंगोंका मिश्रित पानी पिलाना, लाल बोतलका तेल छातीपर मलना। 

दमामें नारंगी बोतलका पानी पिलाना और लाल बोतलके तेलको छातीपर मलना। 

जिन रंगों (तत्त्वों) की कमीसे जो रोग पैदा हुआ है, उस रंग (तत्त्व) का ध्यान करनेसे 
भी रोगकी निवृत्ति होती है। 


५. अन्य प्राकृतिक चिकित्साएँ:-- 
(१) ज्वर, आधे सिरका दर्द अथवा इसी प्रकारका और कोई विकार उत्पन्न होनेसे पूर्व 
अथवा उसी समय, जिस नथुनेसे श्रास चलता हो उसे बंद रखें। 
(२) सिरके चक्कर होनेपर दोनों हाथोंकी कुहनीपर जोरसे कपड़ेकी पट्टी बाँधें, आधे सिरके 
दर्दमें जिस ओर दर्द हो उस ओर कपड़ेकी पट्टी बाँधें। 


(३) नाकसे पानी पीनेसे सिरदर्द दूर होता है। (शीतकालमें अथवा जब शरीर कुछ ठंडसे 
सताया हुआ हो, तब ठंडा पानी नाकसे न पीयें, गुनगुना पीयें।) 


(४) बारीका बुखार आनेवाले दिन प्रातःकाल ही सफेद अपामार्ग या मौलसिरीके पत्ते 
हाथोंसे रगड़कर हलके कपड़ेमें बाँधकर सूँघते रहना चाहिये, कागजी नीबूके पत्ते मलकर सूँघनेसे 
भी बुखारकों आराम होता है। 


(५) दाहिने स्वर्में भोजन आदि करनेसे और खानेके पश्चात्‌ कुछ समयतक बायें करवट 
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लेटनेसे भी अजीर्ण दूर होता है। प्रथम दाहिने करवटसे लेटकर १६ गहरी साँसें ले और छोड़े, 
फिर चित लेटकर ३२। इसके बाद बायें करवट लेटकर ६४ साँसें लें और छोड़े। प्रतिदिन 
प्रातःकाल भोजनसे आध घंटे पूर्व जल पीये। नाभिके दायें ओरसे बायें ओर बड़ी अँतड़ियोंकी 
मालिश करने और उठनेसे पूर्व आध घंटे पेटके बल लेटनेसे भी अजीर्ण रोग दूर होता है। 

(६) कोष्ठबद्ध दूर करना--सौ बार पेटको खूब सिकोड़े और फैलावे। पहले एक-एक 
पैरको घुटनेके ऊपरके हिस्सेसे मिलाकर पूरा उड्डीयान कर पेटकी ओर खूब दबाये, फिर इसी 
प्रकार दोनों पैरोंको दोनों हाथोंसे दबाये। प्रातः:काल बिस्तरसे उठते समय सीधे तथा दोनों करवटसे 
घूमकर हाथ-पैरोंको सिकोड़े और फैलावे। 

शौचसे पहले नासिका अथवा मुँहसे ताजा पानी पीयें। 


खानेके पश्चात्‌ शुद्ध किया हुआ रेत एक फंकी बिना दाँतोंसे लगाये हुए फाँककर ऊपरसे 
पानी पीना। 


रेतको मिट्टी आदि निकालकर और बड़ी कंकड़ियोंको छानकर-धोकर साफ किया जाता है। 

(७) दन्तरोग--पाखाना जाते या पेशाब करते समय नीचे-ऊपर दोनों दाँत मिलाकर जोरसे 
दबाये रखें। 

(८) चश्लुरोग-प्रातःकाल बिस्तरसे उठते ही मुँहमें पानी भरकर आँखोंमें २०, ३० छींटे 
पानीके डालकर धो डाले, स्नानके समय दोनों पैरोंके अँगूठेमें तेल लगाये। नेती क्रिया करे। 

(९) रक्तविकार-शीतली प्राणायाम (साधनपाद सूत्र ५० वि० व०) से रक्त-विकार दूर 
होता है और रक्त शुद्ध होता है। 


(१०) लूमें चलते समय कानोंको कपड़ेसे बंद रखनेसे शरीरको लू नहीं सताती तथा सरपर 
प्याज रखनेसे लू नहीं लगती। 

(११) दिमागी काममें थकावट होनेपर कुर्सी आदिका सहारा लेकर आँखें बंद करके 
शरीरको बिलकुल ढीला छोड़ देना चाहिये, थकावट दूर होनेपर स्मरण-शक्ति ठीक काम करने 
लगेगी। शिथिलीकरण अर्थात्‌ शरीरके सारे अज्ञोंको ढीला करके चित शवासनसे लेटनेमें थकावट 
दूर होती है। 

(१२) हाथी-दाँतके कंघेको सरमें रगड़के साथ फेरनेसे सरदर्द दूर और मस्तिष्क बलवान्‌ 
होता है। 

(१३) नींद न आनेपर पैरके नाखूनोंमें तेल लगावे। नाभिसे नीचे भागमें गीला कपड़ा या 
मिट्टी बाँधे या भंग पीसकर पैरोंके तलवे तथा नाभिके नीचे भागमें लेप करे। 

(१४) मनुष्य अपने ही विचारोंका बना हुआ है। यथा-' श्रद्धामयो5यं पुरुषो यो यच्छुद्धः 
स एवं सः, ' मनुष्य विचार-विशेषका ही पुद्गल है, जिसके जैसे विचार हैं वह वैसा ही है। 
इसलिये आरोग्यताकी भावना करने और 'ओड5म्‌ आनन्दम, ओड5म्‌ आरोग्यम्‌' के जपसे सब 
रोग दूर होते हैं। 


(४४८ ) 


सूत्र ३२ ] * शौचसंतोषतपःस्वाध्याये श्वरप्रणिधानानि नियमा: * [ साधनपाद 


(३ ) सम्मोहन-शक्ति और संकल्प-शक्तिद्वारा शरीर-शोधन 
( आरोग्यता )--सम्मोहन-शक्ति 


सम्मोहन--इस शक्तिको ए50०॥8| अथवा #॥ञ॥7| (४९॥०४४7॥ (-प्राणीकी विद्युत्‌) 
और फारसीमें शख्सी मिकनातीस या कशिशरूहानी कहते हैं। यह शक्ति मनुष्यमें जितनी अधिक 
मात्रामें होती है उतना ही वह प्रभावशाली, तेजस्वी, उत्साही, आत्मविश्वासी, आशावादी और 
कार्यकुशल होता है। इसकी न्यूनता ही मनुष्यको निराशावादी, निरुत्साही, उसके जीवनको 
अशान्तिमय और उसके कार्योकों असफल बनाती है। 


सम्मोहन-शक्तिका मुख्य स्थान--इस शक्तिका केन्द्र मनुष्यका सिर है, जो मस्तिष्क और 
ज्ञानेन्द्रियोंका स्थान है, इसलिये इसकी किरणें मनुष्यके चेहरे, आँख, मुँह, नाक और मस्तिष्कद्वारा 
निकलती रहती हैं| चेहरेके अतिरिक्त हाथों और अँगुलियोंसे भी इसकी किरणें निकलती रहती हैं, 
इसलिये हमारे जीवनका बहुत-सा कार्य हाथोंद्वारा किया जाता है। यह शक्ति जो किरणोंकी शक्लमें 
हाथोंकी अँगुलियों और मुखड़े आदिसे निकलती है, उसकी संज्ञा हिंदीमें ओजस, तेजस, अंग्रेजीमें 
#&प्रा08 फारसीमें जलाल और नूर है। इसको प्राणतत्त्व और विद्युत्‌-प्रवाह भी कहते हैं। 

सम्मोहन-शक्तिका प्रयोग--इस शक्तिको बढ़ाकर आँखोंसे त्राटकद्ठारा (निगाह जमाकर), 
नाकसे श्वासद्वारा, मुँहसे फूँकद्दाओ और हाथोंसे मार्जन (955९७) द्वारा और मस्तिष्कसे शुभ 
भावनाओं और दृढ़तापूर्वक आदेश अर्थात्‌ ($प22०»०70०॥5) सूचनाओंद्वारा शारीरिक तथा 
मानसिक रोगोंकी निवृत्ति की जाती है। भारतवर्षमें यह विद्या प्राचीन कालसे चली आ रही है। 
पाश्चात्त्य देशोंमें इसका आधुनिक आविष्कार मैस्मेरिज्य (४८४॥०7४४॥) और हिपनोटिज्म 
([ए७97०॥७7) के नामसे प्रसिद्ध है। 


योरपमें सबसे प्रथम आस्ट्रियाके वीयना (५७४॥०) नगरके एक व्यक्ति मैस्मरने लगभग 
१७७० में यह सिद्धान्त ढूँढ़ा था कि मनुष्यके हाथकी अंगुलियोंके अग्रभागसे विद्युत्‌-प्रवाह अर्थात्‌ 
अदृश्य शक्ति निकलती है जो रोगीके शरीरमें प्रविष्टठ होकर रोग निवारण करती है। इसका नाम 
उसने (७॥ञ78) अथवा एल50णा॥| ४४९॥7॥८०स्‍४॥ (प्राणीका विद्युतू-प्रवाह) रखा। उसी 
मैस्मरके नामपर इस विद्याका नाम मैस्मेरिज्म (१४८४॥०7४७»॥) और इसके प्रयोगकर्ताका नाम 
मैस्मेराइजर (४८४॥०75००) प्रचलित हुआ। मैनचेस्टरके एक डाक्टर ब्रेडने सन्‌ १८४१ में यह 
अनुभव किया कि कृत्रिम निद्राको उत्पन्न करके रोगीके रोगकी सूचना, आदेश ($प222870॥5) 
द्वारा निवृत्ति की जा सकती है। कृत्रिम निद्राको ँ्ज॥०४5 कहते हैं, इसलिये इसी नामके 
आधारपर विद्याका नाम हिपनोटिज्म (प्जछञ7०7४४7) और इस विद्याके प्रयोगकर्ताका नाम 
हिपनोटिस्ट (स्ज970०757) प्रचलित हुआ। 

सम्मोहन-शक्तिके विकास करनेके नियम--स्वस्थ और नीरोग रहना, ब्रह्मचर्यके नियमोंका 
आचरण करना, शारीरिक, मानसिक आदि किसी प्रकारकी शक्तिको बिना आवश्यकता व्यय न 
करना, कर्तव्यपर दृढ़ रहना, दृढ़ आत्मविश्वास और संकल्पबल, श्रद्धा और उत्साह, सदाचार, 
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जीवनकी प्रत्येक अड़में पवित्रता, निर्भयता, वीरता, थैर्य, शुभविचार, सर्वदा चित्तकी प्रसन्नता, 
परमार्थ-बुद्धि, प्राणिमात्रके लिये शुभकामना, शुद्ध चिन्तन, यम-नियमका पालन, आसन और 
प्राणायाम आदिका अभ्यास, मनकी एकाग्रता और ईश्वर-भक्ति--ये सब इस शक्तिके विकासके 
नियम हैं। 

सम्मोहन-शक्तिके हासके कारण--शरीर तथा मनका अस्वस्थ और रोगी होना, ब्रह्मचर्यके 
नियमोंका उल्लड्डन, शारीरिक और मानसिक शक्तियोंका बिना आवश्यकता व्यर्थ व्यय करना, 
संशयात्मकता (ढिलमिल यकीनी ), कायरता, निरुत्साह, दुराचार, भय, काम, क्रोध, मोह, लोभ, 
राग-द्वेष, ईर्ष्या, घमण्ड, घृणा, निर्दयता, दूसरोंका अहित-चिन्तन, चित्तकी चञ्ललता, अशान्ति, 
यम-नियमोंका उल्लड्घन और नास्तिकता-ये सब इस शक्तिके हासके कारण हैं। 


आकर्षण-शक्तिको बढ़ानेके साधन-- 


१. मनको एकाग्र करनेका अभ्यास--समाधिपाद ३४ से ३९ वें तकके सूत्रोंमें बतलाये हुए 
किसी साधनद्वारा मनको एकाग्र करना। 

२. शरीरकी आन्तरिक क्रियाओंका तथा रक्तप्रवाहिनी नाडियोंके वशीकार करनेका अभ्यास-- 

(क) एकान्त स्थानमें सुखासनसे बैठकर मनको एकाग्र करके एक हाथको बिलकुल 
खोलकर सीधा रखें। एकसे दसतक गिनते हुए एक अंगुलीको बंद कर अन्य चारोंको खुली रखें। 
फिर एकसे दसतक गिनती करते हुए दूसरी अंगुलीको भी बंद करें, अन्य तीनों बिलकुल खुली 
रहें। इस प्रकार पाँचों अंगुलियोंको बंद कर लें। इसी प्रकार दूसरे हाथकी अंगुलियोंको भी बंद 
करें। फिर एकसे दसतक गिनती गिनकर पहले हाथकी पहली अंगुली खोलें, अन्य सब बंद रहें। 
इस प्रकार उस हाथकी सब अंगुलियों और दूसरे हाथकी सब अंगुलियोंको बंद करने और 
खोलनेकी क्रियाका अभ्यास करें। 

(ख) किसी चौकी आदिपर दाहिना हाथ कलाईसहित रखकर हाथको बिलकुल ढीला छोड़ 
दो, मनको सब ओरसे एकाग्र करके दृढ़ संकल्पसे ऐसी भावना करो कि रक्तका प्रवाह बड़े तेजीसे 
हाथकी ओर आ रहा है, जिससे हाथ और अंगुलियोंकी रगें फूल रही हैं और लाल हो रही हैं। 
जब यह होने लगे, तब इसी प्रकार यह भावना करो कि हाथ और अंगुलियोंसे खून अपने-अपने 
स्थानपर आ रहा है। हाथ तथा अंगुलियाँ अपनी साधारण अवस्थापर आ रही हैं। जब हाथोंमें 
इच्छानुसार खूनका प्रवाह लाने और उतारनेमें अभ्यास हो जाय, तब मार्जन (पासों) से इस 
विद्युतको हाथोंकी अंगुलियोंद्वारा रोगीके रुगण स्थानमें भरकर उसकी रोग-निवृत्ति कर सकते हैं। 
“पासों' का अभ्यास इस प्रकार है--हाथोंकी दोनों हथेलियोंको जोरसे रगड़ें, जबतक कि गर्म न 
हो जायँ। फिर हाथोंको आगे-पीछे खूब हिलायें और हाथोंकी अंगुलियोंकों खूब जोरसे खोलें और 
बंद करें। फिर एक कपड़े अथवा रूईके तकियेपर मनुष्यकी कल्पना करके उसके सिरसे पैरतक 
धीरे-धीरे अपने हाथोंको ले जायें, अन्तमें झटकायें। कुछ समयके पश्चात्‌ इस अभ्याससे अंगुलियोंमें 
सनसनाहट होने लगेगी और ऐसा प्रतीत होने लगेगा कि अंगुलियोंसे विद्युत॒का प्रवाह बह रहा है। 
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(३) त्राटकका अभ्यास--हठयोगके षट्कर्मोमें बतलाये हुए स्फटिक अथवा काले बिन्दुपर 
इस भावनासे त्राटक करें कि नेत्रोंके ज्ञानतन्तु बलवान हो रहे हैं, नेत्र प्रभावशाली और आकर्षक 
हो रहे हैं। 

(४) प्राणायामका अभ्यास--दीर्घ- धास-प्रश्चास (70९८० 328/777 ) का अभ्यास ' प्राकृतिक 
नियमोंद्वारा शरीर-शोधन ' में बतलायी हुई चारों क्रियाओंके अनुसार। तालयुक्त या भस्त्रिका आदि 
प्राणायाम सूत्र ५० के वि०व० में बतलायी हुई रीत्यनुसार। प्राणायाम ऐसी भावनासे करे कि 'में 
प्राणशक्तिको शरीरमें खींच रहा हूँ, प्राणशक्ति रोम-रोममें प्रविष्ट होकर मुझे उत्साह, जीवन-शक्ति 
और आरोग्यता प्रदान कर रही है, मैं सूर्यके सदृश तेजस्वी बन रहा हूँ।' 

(५) आरोग्यता और स्वास्थ्यकी दृढ़ भावना--' प्राकृतिक नियमोंद्वारा आरोग्यता' में बतलाये 
हुए 'ओ<5म्‌ आरोग्यम्‌', 'ओ5म्‌ आनन्दम्‌' के जापके साथ यह विचार किया करें कि 'मैं स्वस्थ 
हूँ', “मुझमें आलस्य और प्रमाद नहीं है', “मैं बुढ़ापेके पाशसे मुक्त हूँ', “मैं पूर्णतया नीरोग और 
बलिष्ठ हूँ, “मुझमें अपने कर्तव्य कार्योके करनेकी पूरी शक्ति है', “मैं उनको दत्तचित्त होकर 
करूँगा', “अपने कर्तव्यमें कदाचित्‌ प्रमाद न करूँगा,' जैसे-- 

एतद्ध सम वे तद्विद्वानाह महिदास ऐतरेय: स कि म एतदुपतपसि यो5हमनेन न प्रेष्यामीति 
स ह षोडशं वर्षशतमजीवत्स ह षोडशं वर्षशतं जीवति य एवं वेद। (छा० उप०) 

इतराका पुत्र महिदास जो इस रहस्यका जाननेवाला था, उसने रोगको लक्ष्य करके कहा कि 
तू मुझे यह क्‍या तपाता है, मैं इससे न मरूँगा', वह ११६ वर्ष जीवित रहा तथा जो कोई भी 
ऐसा जानता है, वह भी ११६ वर्षपर्यन्त जीवित रहता है। 

(६ ) इष्ट ( अच्छी ) प्रकृतियोंका ग्रहण और अनिष्ट ( बुरी ) प्रकृतियोंका परित्याग-- 
इस शक्तिके प्रयोगकर्त्तको सबसे प्रथम अपने-आपको नियन्त्रण ($९८४- (!०770!) में रखना 
अति आवश्यक है, क्‍योंकि जो स्वयं अपनेको अपने वशमें नहीं रख सकता है, वह दूसरोंपर 
किशद्चित्‌ भी प्रभाव नहीं डाल सकता है। इसलिये जो दुष्ट प्रकृतियाँ अपनेमें हों, उनका परित्याग 
और अच्छी प्रकृतियोंका ग्रहण निश्चयात्मकरूपसे पूरे आत्मविश्वास ($०।-००॥॥००॥००) और 
दृढ़ संकल्प (समा (6थगगराथांणा) के साथ करना चाहिये। 

अच्छे अथवा बुरे विचार मनुष्यके मनमें जिस प्रगतिसे बराबर उठते रहते हैं, उसके अनुसार 
उनका बल बढ़ता है। अन्तमें एक समय वे इतने प्रबल हो जाते हैं कि मनुष्य उनके अनुसार 
कार्य करनेपर बाध्य हो जाता है। जैसे कार्य मनुष्य करता रहता है वैसी ही उसकी प्रकृति बनती 
जाती है। इससे सिद्ध होता है कि विचार ही मनुष्यकी प्रकृतिके कारण हैं। इसलिये जिस अनिष्ट 
प्रकृतिको त्यागना है उसको बिना टालमटोलके (जैसे १-२ सप्ताहमें छोड़ दूँगा, अथवा २--४ 
बार करनेके पश्चात्‌ छोड़ दूँगा इत्यादिके) तुरंत उसके परित्यागका पूरे आत्मविश्वाससे दृढ़ संकल्प 
करके उसके विचारोंको पूर्णतया मनसे हटा दें। अथवा जिस समय अंदरसे अनिष्ट कर्मोके करनेका 
विचार उत्पन्न हो उसी समय उसको हटा दें। इस प्रकार बराबर हटाये जानेसे वे विचार दुर्बल 
होते-होते नष्ट हो जायँगे। विचारोंके न रहनेपर उस प्रकारके कर्म होने स्वयं बंद हो जायँगे, बुरे 
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कमके छूटनेसे वह अनिष्ट प्रकृति भी छूट जायगी। 
इसी प्रकार जिस प्रकृतिको ग्रहण करना हो उसके विचारोंको मनमें प्रबल करते-करते दृढ़ 
प्रकृतिके रूपमें लाया जा सकता है। 


अनिष्ट प्रकृतियोंके परित्याग और दइृष्ट प्रकृतियोंके ग्रहणकी प्रक्रिया--आपने अनुभव किया होगा 
कि जितने बजे उठनेका संकल्प करते हुए आप सोते हैं, आपकी आँख अवश्य उस समय खुल 
जाती है। इससे सिद्ध होता है कि जो बात मन अथवा सूक्ष्म शरीरको भलीभाँति सुझा दी जाय, 
उसके अनुसार कार्य करनेके लिये स्थूल शरीर बाध्य हो जाता है। विशेषत: उस समय जब निद्रा 
छा रही हो और समस्त अड़ ढीले हों, तब मनके अंदर विशेष प्रभाव शरीरपर प्रकट होता है। 
इसलिये आरामकुर्सी या चारपाईपर लेटकर अज्ोंको ढीलाकर चित्तवृत्तिको एकाग्र करे। 
एकाग्रताके साथ-साथ हलकी नींदकी कल्पना करे। जब नेत्र भारी होने लगें और हलकी-सी 
निद्रा आने लगे, तब जिस अनिष्ट प्रकृतिको छोड़ना हो उसके सम्बन्धमें प्रभावशाली शब्दोंमें इस 
प्रकार आदेश (७४/०-5प्"2०४४0॥5) दें--' हे मन! तू इस दुष्ट प्रकृतिका परित्याग कर दे, तुझमें 
यह दुष्ट प्रकृति नहीं रहनी चाहिये, कदाचित्‌ नहीं रहनी चाहिये, मैं इसको निकालकर बाहर फेंक 
रहा हूँ। मैंने इसको बाहर फेंक दिया है। अब तुझमें इस प्रकारकी कोई प्रकृति नहीं रही है।' 
यह आवश्यक नहीं है कि इन्हीं शब्दोंको दुहराया जाय, इस आशयको लेते हुए आप अपने ही 
प्रभावशाली शब्दोंमें इस प्रकारका आदेश (७प०-5प९2०४४०॥5) दे सकते हैं। इसी प्रकार जब 
कोई इष्ट प्रकृति ग्रहण करनी हो तो यह प्रबल विचार उत्पन्न करना चाहिये 'हे मन! मैं इस 
शुभ प्रकृतिको तुम्हारे अंदर स्थापित करता हूँ। तुम अब इसी प्रकृतिके अनुसार काम करोगे, तुममें 
यह प्रकृति दृढ़ हो गयी है, मैंने इसको पूर्णतया दृढ़ कर लिया है।' इसी रीतिसे किसी बच्चे, 
श्रद्धालु शिष्य, भक्त अथवा मित्रकी दुष्ट प्रकृतिको छुड़ाया जा सकता है। अर्थात्‌ उसको आरामसे 
लिटाकर सम्मोहन निद्रा (कृत्रिम निद्रामें जिसका आगे वर्णन होगा) लाओ। जब कृत्रिम निद्रा 
आ जाय, तब उसका नाम लेकर उपर्युक्त प्रकारकी आज्ञाओं ($72225705) द्वारा अर्थात्‌ 'हे 
अमुक! मैं तुम्हारी इस अनिष्ट प्रकृतिको तुम्हारे अंदरसे बाहर निकालता हूँ, इस अनिष्ट प्रकृतिको 
छोड़ दो, सर्वदा त्याग दो, मैंने इसे तुम्हारे अंदरसे बिलकुल निकाल दिया है।' ऐसा ही इष्ट 
प्रकृतिके स्थापनमें 'हे अमुक! मैं तुम्हारे अंदर इस इष्ट प्रकृतिको स्थापित करता हूँ। इस प्रकृतिको 
मैंने तुम्हारे अंदर दृढ़ कर दिया है, अब तुम इसके अनुसार ही सारे कार्य करोगे, इत्यादि।' इस 
प्रकारके वाक्योंको दस-पंद्रह मिनटतक निरन्तर दुहराते रहना चाहिये। यदि सरमें भारीपन अनुभव 
करे तो उसके सरपर दाहिना हाथ रखकर, उसके नेत्रोंमें कुछ अन्तरसे फूँक मारकर यह सूचना 
देनी चाहिये कि “मैंने तुमको नीरोग कर दिया है, तु अब अच्छे हो, अब तुममें भारीपन नहीं 
है।' इस प्रकारका आदेश प्रात:-सायंकाल दो बार अथवा रात्रिमें एकान्तमें दें। रात्रिमें स्वाभाविक 
निद्रामें सोते हुए भी इस प्रकारके आदेश दे सकते हैं। 


आकर्षणशक्तिका प्रयोग--जिस प्रकार प्रयोगकर्ता (प्जछ7णा5) के लिये दृढ़ संकल्प, 
आत्मविश्वास और पात्रके प्रति शुभ भावनाओंकी आवश्यकता है, इसी प्रकार पात्रकी प्रयोगकर्त्ताकि 
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प्रति पूरी श्रद्धा, विश्वास और उसके आदेशोंको ग्रहण करनेकी इच्छाकी भी अति आवश्यकता 
है। पात्रकी इच्छा अथवा उसकी उसके प्रति पूरी श्रद्धा न होनेपर प्रयोगका पूरा प्रभाव न पड़ेगा। 

सूचनाएँ अर्थात्‌ आदेश--( $728०800०॥5)- इस शक्तिके प्रयोगमें मुख्य चीज सूचनाएँ हैं। 
सूचनाएँ चाहे त्राटक, मार्जन, फूँक आदिके साथ हों, चाहे इनके बिना हों, दृढ़-संकल्प, पूरे 
आत्मविश्वास और प्रभावशाली शब्दोंमें अवश्य होनी चाहिये। प्रयोगकर्त्ताको यह अवश्य देखना 
चाहिये कि जिसके ऊपर वह प्रयोग कर रहा है, उसका उसके साथ क्या सम्बन्ध है। यदि किसी 
अपने बड़े पूज्य, जैसे पिता, गुरु आदिपर प्रयोग किया जाय तो उसके प्रति ये सूचनाएँ 
प्रार्थनारूपमें होनी चाहिये। जैसे “आप महान्‌ आत्माके शरीरमें कोई विकार नहीं होना चाहिये, 
आप अपने शरीरसे इन सब विकारोंको निकाल दीजिये, आप यह प्रार्थना अवश्य स्वीकार कर 
लीजिये, आपने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली, अपने शरीरसे सब विकारोंको निकाल दिया, आप 
बिलकुल स्वस्थ हैं, आपका शरीर बिलकुल नीरोग हो गया है' इत्यादि। 

इस प्रकारकी मानसिक प्रार्थना केवल त्राटकके साथ बिना मार्जन अथवा फूँकके भी 
प्रभावशाली होती है। गायत्री आदि वैदिक मन्त्र अथवा '3%' के जापके साथ सूचनाएँ अधिक 
प्रभावशाली हो जाती हैं। 


मार्जनक्रियाके प्रयोग करनेकी विधि-- ([2855८5 )--मनुष्यके शरीरपर हाथ फेरकर अपनी 
शक्तिको हाथ और अँगुलियोंद्वारा प्रवेश करनेकी क्रियाको मार्जन-क्रिया अथवा “पास' करना 
कहते हैं। मार्जन दो प्रकारके होते हैं, लम्बे और छोटे। 


लम्बे मार्जन--सिरसे पैरकी अँगुलियोंतक सारे शरीरमें जो मार्जन किये जाते हैं, उनको लम्बे 
अथवा पूरे मार्जन कहते हैं। 

छोटे मार्जन--जो गर्दन, कमर, जंघा आदिसे पैरोंकी अंगुलियोंतक अथवा किसी बाजू, दण्ड, 
कलाई आदिसे उस हाथकी अँगुलियोंतक किये जाते हैं, उनको छोटे मार्जन कहते हैं। 

मार्जन करनेकी विधि--मार्जन स्त्रीके बायीं ओर पुरुषके दाहिनी ओर देना चाहिये। मार्जन 
करते समय पात्रके शरीरसे हाथ चार इशञ्ज दूर रहना चाहिये, दोनों हाथोंकी हथेलियों और 
अँगुलियोंको मिलाकर तथा अँगूठेको दूर रखकर पीड़ित स्थानपर अँगुलियोंको कुछ देर रखकर 
धीरे-धीरे पैरों अथवा हाथकी अँगुलियोंतक ले जाकर हाथकी अँगुलियोंको झटक देना चाहिये। 
चित्त एकाग्र, हृदय शुद्ध और पूरे दृढ़-संकल्पके साथ ऐसी भावना करनी चाहिये कि 
अँगुलियोंद्राग आपका तेज (विद्युत्‌-प्रवाह) रोगीके पीड़ित स्थानमें प्रवाहित होकर पीड़ाको 
हटाता हुआ स्वस्थ जीवन प्रदान कर रहा है। रोगीके पैरों अथवा हाथोंकी अँगुलियोंतक ले जाकर 
अपने हाथकी अँगुलियोंको इस प्रकार झटक दे जैसे कि रोगीकी पीड़ा और रोगकों निकालकर 
बाहर फेंक दिया है। इसी प्रकार कई बार करें। कोई-कोई प्रयोगकर्त्ता हाथमें छुरी अथवा लोहेकी 
छोटी छड़ी (॥0०॥ 700) लेकर मार्जन करते हैं और पीड़ित स्थानपर उसको छुआकर रोगको 
खींच लेते हैं। यदि आवश्यकता समझें तो रोगीके संतोषार्थ और विश्वासार्थ ऐसे शब्दों- 
(5प22०570॥5) का भी कभी-कभी उच्चारण होता रहे जैसे, “तुम्हारी पीड़ा दूर हो रही है, 
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तुम स्वस्थ हो रहे हो, अब देखो तुम्हारी पीड़ा कम हो गयी, अब तुम बिलकुल नीरोग और 
स्वस्थ हो गये' इत्यादि। किसी वैदिक मन्त्र अथवा '३»' के मानसिक जापसे संकल्पशक्ति अधिक 
प्रभावशाली हो जाती है। रोगीको कुर्सी, चारपाई अथवा किसी वस्त्रपप आरामसे बैठा अथवा 
लिटा देना चाहिये। फिर यदि उसके सिर अथवा सारे शरीरमें दर्द हो जैसे ज्वर आदि, तो लम्बे 
“पास' सिरके पास कुछ देर हाथोंको रोककर पैरकी अँगुलियोंतक पास करें। यदि एक पाँव, जंघा, 
पिंडली अथवा पंजेमें पीड़ा हो तो उसी स्थान-विशेषसे लेकर पाँवकी अँगुलियोंके सिरितक पास 
करे। यदि एक हाथमें बाजूसे पहुँचेतक कष्ट हो तो उसी हाथकी अँगुलियोंके सिरतक पास करे। 
यदि पीठकी ओर पीड़ा हो तो इसी प्रकार पीछेकी ओर पास करके पीड़ाको निकालना चाहिये। 


त्राटक और फूँक--उपर्युक्त भावना, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्पके सहित नीरोगताकी 
सूचनाएँ और वैदिक मन्त्र अथवा '३७' के मानसिक जापके साथ त्राटकद्वारा रोगीके रुणएण अथवा 
पीड़ित स्थानपर टकटकी बाँधकर लगातार देखने तथा पीड़ित स्थानपर मुँहसे फूँक मारनेसे भी 
रोग-निवृत्ति की जाती है। इनका स्वतनन्‍्त्ररूपसे तथा “पासों' के साथ, दोनों प्रकारसे प्रयोग हो 
सकता है। 

जल, दुग्ध, घृत, तेल आदि पदार्थों अथवा किसी ओषधिपर उपर्युक्त सारी भावनाओंके साथ 
“पास', त्राटट और फूँकद्वारा इस शक्तिका संचार किया जाता है और उनके यथायोग्य प्रयोगसे 
रोग-निवृत्ति की जाती है। 'सूर्यचिकित्सा' में बतलाये हुए जल, तेल, मिश्री आदिपर प्रयोग इस 
कार्यके लिये विशेष हितकर होगा। इसी प्रकार कपड़ाको तह करके उनमें इन सब प्रक्रियाओंसे 
इस शक्तिको पहुँचाया जाता है। इसे रोगीके पीड़ित स्थानोंमें बाँधने अथवा ओढनेसे रोग-निवृत्ति 
हो जाती है। 

केवल त्राटकका प्रयोग--संकल्पशक्तिके प्रबल हो जानेपर बिना 'पास' या फूँकके दृढ़ 
संकल्पद्दारा स्वास्थ्यकी शुभ भावनाओंके साथ '5»' का मानसिक जाप करते हुए केवल दूरसे 
त्राटक करनेसे भी सारे रोग दूर किये जा सकते हैं; परंतु यह फल पात्रकी श्रद्धा और पूरे सहयोगसे 
ही प्राप्त हो सकता है। 


दूर बैठे रोगीका इलाज--205 मस/ञाणांशा-- 


ध्यानकी अवस्था परिपक्र हो जानेपर ही इसका प्रयोग हो सकता है। इसलिये प्रथम अपने 
अभ्यासके कमरेमें विधिपूर्वक नियत आसनसे बैठकर किसी ऐसे पवित्रात्मा महान्‌ पुरुषके 
चित्रको जिसपर आपकी पूरी श्रद्धा हो, ध्यानमें लानेका प्रयत्न करें। प्रथम वह चित्र बड़ी 
कठिनाईसे एक क्षणके लिये सामने आयेगा। निरन्तर अभ्याससे जब वह चित्र बीस अथवा तीस 
मिनटके लिये ध्यानके आगे बना रहे, तब दूर स्थानपर बैठे हुए रोगीके चित्रको ध्यानमें लाकर 
उपर्युक्त प्रयोगोंसे उसके रोगोंकी निवृत्ति की जा सकती है; किंतु यह प्रयोग एक निश्चित समयपर 
होना चाहिये और उस समय रोगी अपने कमरेमें एकान्त शान्तिपूर्वकत आरामसे सहारा लगाकर 
बैठ जाय या लेट जाय और इस प्रयोगको ग्रहण करनेकी भावना करे। 
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अपने रोगका स्वयं इलाज करना-- 


अपनी दृढ़ संकल्पशक्ति और आरोग्यताकी दृढ़ भावनाके साथ उपर्युक्त विधियोंसे अपना रोग 
भी निवारण किया जा सकता है अथवा एक बड़े दर्पण (आइने) में अपने प्रतिबिम्बपर उपर्युक्त 
विधि-अनुसार त्राटक, पास आदि द्वारा आरोग्यताकी सूचनाएँ (७४०-5प्22०500॥5) देकर 
रोग-निवृत्ति की जाती है, परंतु जब पीड़ाके कारण अपनी इस शक्तिका स्वयं प्रयोग करनेमें 
असमर्थता हो, तब किसी दूसरे अपने शिष्य अथवा अन्य किसी अनुभवी प्रयोगकर्त्तासे इस 
शक्तिका प्रयोग करावे और उसमें अपनी शक्ति लगा दे। 

दूसरेकी पीड़ाओंको वस्त्रमें खींचना--कोई-कोई प्रयोगकर्त्ता एक चादर ओढ़कर बैठते हैं और 
रोगीको अपने सामने बैठाकर उसकी आँखोंसे आँखें मिलाकर पूरे संकल्पके साथ उसके रोगको 
चादरमें खींच लेते हैं। तत्पश्चात्‌ उस चादरको जला देते हैं। 

पूज्यपाद स्वर्गीय परमहंस स्वामी विशुद्धानन्दजी महाराज (प्रसिद्ध गंधबाबा) के सम्बन्धमें 
यह प्रसिद्ध है कि वे अपने श्रद्धालु शिष्योंके रोग और पीड़ाको अपने शरीरमें खींच लेते थे, परंतु 
यह कार्य अधिकतर शिष्योंकी गहरी श्रद्धा और विश्वासपर निर्भर था। 

कृत्रिम निद्रा (त9छ७॥0»5)--त्राटक, मार्जन आदि क्रियाओं तथा सूचना ($प2228705) 
शक्तिसे अथवा किसी चमकीली वस्तुपर नजर जमाकर नेत्रोंके मज्जातन्तुओंको थकाकर जो 
स्वाभाविक निद्राके समान तन्द्रा उत्पन्न की जाती है, उसको कृत्रिम निद्रा प्रजआ०अ5 अथवा 
पज़्ञा०आं० $00%७ अथवा ४८आशां०८ $]००% कहते हैं। 


कृत्रिम निद्रा उत्पन्न करानेकी कई सरल विधियाँ-- 


(१) प्रयोगकर्त्ता पात्रको अपने सम्मुख आरामसे बैठाकर उसकी आँखोंपर त्राटक करे और 
उससे कहे कि वह भी बिना पलक झपकाये टकटकी बाँधकर उसकी ओर देखे। कुछ देर ऐसा 
करनेके पश्चात्‌ पात्रसे कहे कि अब तुम इतने समयतक अथवा जबतक मैं तुमको आज्ञा न दूँ, 
आँख नहीं खोल सकते, तुम कृत्रिम निद्रामें आ गये हो। जो तुमको आज्ञा दूँगा वैसा ही करोगे। 

(२) एक कागजपर सौ बार कृत्रिम निन्द्रा (त्ज७97०४5$) लिखो और पात्रसे यह कहकर 
पढ़वाओ कि जब तुम अन्तिम शब्द पढ़ोगे, तब गहरी कृत्रिम निद्राको प्राप्त हो जाओगे, उस समय 
सारे कार्य मेरी आज्ञाके अनुसार करोगे, मेरी आज्ञासे बाहर किसी भी प्रकार न जा सकोगे। 

(३) रूईके फोयेको बर्फ या बर्फ-जैसे ठंडे पानीमें भिगोकर पात्रके मत्थेसे नीचेकी ओर 
रखे, फिर उसको यह कहकर सूचना दे कि उसको उठाते ही वह गहरी कृत्रिम निद्राको प्राप्त 
होगा। 

(४) पात्रके सम्मुख किसी धातुके कटोरेको रखकर लोहेकी छुरीसे धीमे-धीमे कई बार 
पात्रको यह सूचना देकर बजावे कि ज्यों ही वह बजाना बंद करेगा त्यों ही वह (पात्र) गहरी 
कृत्रिम निद्राको प्राप्त हो जायगा। 


(४७५ ) 


साधनपाद ] * पातझ्जलयोगप्रदीप « [ सूत्र ३२ 


(५) पात्रके सामने एक प्याला दूधका अथवा मिश्री आदिके टुकड़े खानेके लिये रखकर 
यह सूचना दे कि इसके समाप्त करनेके कुछ देर बाद वह गहरी कृत्रिम निद्राको प्राप्त होगा। 
तत्पश्चात्‌ कई विधान मार्जन दे। 


(६) भ्रुकुटिपर त्राटक करते हुए कृत्रिम निद्राकी सूचना दे। 


(७) पात्रको प्रभावशाली शब्दोंमें यह सूचना देकर कि पंद्रह मिनट अथवा आध घंटेमें तुम 
कृत्रिम निद्राको प्राप्त हो जाओगे उसको घड़ीमें समय देखते रहनेको कहो। 


(८) चुंबक छड़ी (४८४॥7४7८ ए/३70) हाथमें लेकर प्रभावशाली शब्दोंमें यह सूचना दो 
कि इस छड़ीमें ऐसी शक्ति है कि जिसके सामने फिरायी जाय वही कृत्रिम निद्राको प्राप्त होगा, 
फिर जिस-जिसके सामने घुमाते जाओ वही सोता जायगा। 


इस प्रकार कृत्रिम निद्रामें लानेके कई उपाय हैं । ' प्रयोगकर्ताको समय और आवश्यकतानुसार 
अपनी प्रयोग-बुद्धिसे काम लेना होता है। ऊँची अवस्थावाले तो केवल मानसिक शक्तिसे ही सारे 
कार्य कर सकते हैं। आरम्भमें प्रयोगकर्त्ताकों किसी बारह वर्षसे सोलह वर्षतककी आयुवाले 
लड़केपर अभ्यास करनेसे सुगमता होती है। अपनी शक्तिकी जाँच इस प्रकार कर सकते हो कि 
यदि किसी जाते हुए पुरुषके प्रति त्राटकद्ठारा ऐसा संकल्प करो कि वह तुम्हारी ओर देखे। जब 
ऐसा होने लगे तो समझो कि तुम्हारी शक्ति प्रयोग करनेके योग्य हो गयी है। 


कृत्रिम निद्राद्वारा रोग-निवारण-- 


कोई-कोई प्रयोगकर्त्ता रोगीको कृत्रिम निद्रामें लाकर पूर्वोक्त रीतिसे स्वास्थ्य और नीरोगताकी 
सूचनाएँ देकर रोग और पीड़ाको निकालते हैं। इसमें दो प्रकारके मार्जन 'पास' दिये जाते हैं-- 
विधान मार्जन (700णा9०४0 855०७) और विसर्जन मार्जन ( ए7एथ्ाव 255९5) । विधान 
मार्जन ऊपरसे नीचेकी ओर अर्थात्‌ सिरसे छाती अथवा पैरतक, कृत्रिम निद्रा लानेके लिये, और 
विसर्जन मार्जन नीचेसे ऊपरकी ओर अर्थात्‌ छाती अथवा पैरसे सिरतक कृत्रिम निद्रा उतारनेके 
लिये दिये जाते हैं। 


कृत्रिम निद्रा लानेकी साधारण रीति यह है कि पात्रको पहले यह समझा दिया जाय कि 
एक निश्चित समयतक कृत्रिम निद्रामें लाकर तुम्हारे रोग निकाल दिये जायँगे। फिर उसको कह 
दे कि शरीरको शिथिल करके लेट जाय और अड्भ-प्रत्यड़्को ढीला छोड़कर नाकसे गहरे थ्रास- 
प्रश्वास करे। भ्रुकुटिपर त्राटक करते हुए दृढ़ संकल्पके साथ कृत्रिम निद्रामें लानेकी सूचनाओंके 
साथ विधान मार्जन दे। दस-बारह विधान मार्जन देनेसे जब कृत्रिम निद्रा आ जाय तब पूर्वोक्त 
विधिसे स्वास्थ्यकी सूचना (5722०57075) के साथ लम्बे अथवा छोटे मार्जन यथावश्यकता 
दे। यह सूचना प्रभावशाली शब्दोंमें होनी चाहिये कि तुम्हारा अमुक रोग निकल रहा है, अब 
तुम बिलकुल नीरोग हो रहे हो। जाग्रत्‌ होनेपर रोग अथवा पीड़ा सब जाती रहेगी इत्यादि। 

दूसरी विधि यह है कि प्रयोगकर्त्ता पात्रको अपने सम्मुख एक फुट दूर कुर्सीपर बैठाकर 
उसके दाहिने हाथकी अँगुलियोंकों अपने बाँयें हाथसे पकड़कर निगाहसे निगाह मिलाकर ऐसा 
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दृढ़ संकल्प करे कि पात्रको निद्रा आ रही है और पात्रकों बिना पलक झपकाये अपनी आँखोंकी 
ओर टकटकी बाँधकर देखनेके लिये कहे। जब आँखें भारी होकर बंद होने लगें, तब उनको 
बंद करनेकी आज्ञा दे। कृत्रिम निद्रा आ जानेपर उपर्युक्त विधिसे स्वास्थ्यदायक सूचनाएँ दे। 

बालकों अथवा शिष्योंको इसी प्रकार कृत्रिम निद्रामें लाकर सूचनाओंद्वारा उनके दुर्गुणोंको 
निकालकर सदाचारी बनाया जा सकता है। 

ध्यानकी परिपक्न अवस्थामें दूर स्थानमें रहनेवाले शिष्य अथवा किसी प्रेमीके चित्रको ध्यानमें 
लाकर इस प्रकारके 5722०870॥ देनेसे वे दुर्गुण दूर हो सकते हैं और उसका जीवन पवित्र बनाया 
जा सकता है। यदि कोई अपनेसे द्वेष रखे या अपकार करे तो उसको ऐसे आदेश ( $प2228#075) 
देनेसे कि तुम मेरे प्रति द्वेष नहीं रखते हो; जैसा मेरा हृदय तुम्हारे प्रति पवित्र है, वैसे ही तुम भी 
मेरे प्रति शुद्ध हृदय हो इत्यादिसे उसका हृदय पवित्र और दोषरहित हो जाता है। 


कृत्रिम निद्राकी अवस्थाएँ-- 


कृत्रिम निद्रा अथवा सम्मोहन निद्राको छ: अवस्थाओंमें विभक्त किया जा सकता है। तन्‍्द्रा, 
निद्रा, प्रगाढ़, सुषुप्ति, अनुवृत्ति, दिव्य-दृष्टि और प्रत्यगू-दृष्टि। 

साधारण पात्र प्रथम तीन अवस्थाओंमें ही रहते हैं, उत्तम अधिकारी ही चौथी और पाँचवीं 
अव्स्थामें पहुँच पाते हैं। छठी अवस्था किसी विरलेहीको प्राप्त होती है। 


इस सम्मोहन-शक्ति और संकल्प-शक्तिके ही अन्तर्गत पाश्चात्त्य देशोंकी (]ा४०फक४०९ 
दिव्य-दृष्टि 59॥7/79॥»7 और ]०।०७०]9 हैं। जब इस शक्तिको रोगनिवारणार्थ प्रयोग किया 
जाता है, तब उसको क्यूरेटिव मैस्मेरिज्म ((प्राआए८ |४९८»॥०८7»॥) कहते हैं। जब दिव्य- 
दृष्टि आदिके लिये प्रयोग किया जाता है, तब फिनामिनल मैस्मेरिज्य (एशलाणागरा]4 
१/८5॥॥८7४॥१) कहते हैं। 


(]भा५००५४॥०९--उपर्युक्त विधिसे पात्रको सम्मोहन-निद्रामें लाकर ऐसे आदेश दिये जाते 
हैं कि तुम दिव्य दृष्टिको प्राप्त हो गये हो, तुम प्रत्येक वस्तुको देख सकते हो, तुम सब छिपी 
बातोंको बता सकते हो इत्यादि। फिर जो छिपी हुई बात पूछी जाती है तो वह उसका उत्तर देता 
है। आरम्भमें दिव्य-दृष्टिको क्रमानुसार बढ़ाया जाता है। अर्थात्‌ पहले उस कमरेकी चीजोंके बारेमें 
पूछा जाता है फिर अन्य स्थानोंमें भेजकर वहाँके समाचारोंको और फिर दूर देशों और गुप्त बातोंको 
मालूम किया जाता है। आरम्भमें इसका प्रयोग छोटे बालकपर किया जाता है, तत्पश्चात्‌ प्रत्येक 
बड़े मनुष्यपर भी कर सकते हैं। 


७7प०४॥५०॥7-एक प्लानचेट (एक पानके आकारका लकड़ीका पतला तख्ता जिसके दो 
ओर धातुके दो पहिये और किनारेपर पेन्सिल लगी होती है) पर अँगुली रखनेसे उनकी मैगनेट 
पावरसे वह घूमने लगती है। मनकी एकाग्रता और हृदयकी शुद्धताकी अपेक्षासे उसमें पुरुष-प्र श्नके 
उत्तर ठीक-ठीक निकल आते हैं। इसी प्रकार पेन्सिलको हाथकी अँगुलियोंसे पकड़कर कागजपर 
रखकर अँगुलियोंके मैगनेट पावरसे चलनेपर प्रश्नोंका उत्तर दिया जाता है। इसी प्रकार एक छोटी 
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टेबिल (]99!०) पर कई प्रयोगकर्त्ता एकाग्रतापूर्वक विशेष भावनाओंके साथ अपने हाथकी 
अँगुलियोंको रखते हैं। अँगुलियोंकी विद्युतू-शक्ति (2९78079| 778287०757) से उस टेबिलका 
एक-एक पाँव उठता है और प्रयोगकर्त्ताओंकी एकाग्रता और हृदयकी शुद्धताके कारण बहुधा उत्तर 
ठीक-ठीक ही मिलते हैं। 

यहाँ इस बातको स्मरण रखना चाहिये कि जो इस प्रकार ?]॥70०॥० द्वारा अथवा किसी 
॥८०ंपा॥ द्वारा आत्माओं ($.॥78) को बुलाकर उनकी मृत्युके पश्चात्‌ जो समाचार मालूम 
किये जाते हैं, उनमेंसे अधिक प्रयोगकत्तकि अपने ही विचार होते हैं। ?]क्लाणा० विद्युत्‌ 
(३९27०) शक्तिसे उन्हींके विचारोंकी धारामें घूमती है तथा |४८०पा (पात्र) अपने ही 
विचारोंको प्रकट करता है। 


कभी-कभी (४८०४7 (पात्र) प्रयोगकर्तके विचारोंसे प्रभावित होकर उसीके विचारोंको 
प्रकट करने लगता है। यदि १४९००४४॥ (पात्र) ऊँची दिव्य-दृष्टिवाला हो तो वह उस पुरुषके 
विचारोंको ही ग्रहण करने लगता है जिसकी आत्मा ($[॥7) को उस पात्रद्वारा बुलानेका यत्र 
किया जाता है; क्योंकि आकाशमें सारे ही विचार विद्यमान हैं। कभी-कभी ऐसा भी देखा गया 
है कि कोई पुरुष अपनी मृत्युके समय अपनी विशेष बातोंको किसी अपने दूर स्थानमें रहनेवाले 
किसी कुट॒म्बी या मित्रसे कहनेकी तीव्र इच्छा रखता है तो वे विचार अपनी प्रबल शक्तिके कारण 
स्वयं उसतक किसी-न-किसी रूपमें पहुँच जाते हैं। 

७०००४१7५-इसी प्रकार दो प्रयोगकर्ता अलग-अलग बैठकर एक निश्चित समयपर 
तालयुक्त प्राणायाम इत्यादि करके एक खबर (]४८४४३४४०) भेजता है और दूसरा इसको ग्रहण 
करता है। (उपर्युक्त बातें केवल जानकारीके लिये लिखी गयी हैं। आत्मोन्नति चाहनेवाले 
अभ्यासियोंको इनमें अधिक प्रवृत्त न होना चाहिये।) 


संकल्प-शक्ति ( १शा।-790ए९- ) 


उपर्युक्त जितने प्रयोगोंका सम्मोहन-शक्तिद्वारा होना बतलाया गया है, उन सबमें मुख्य भाग 
संकल्पशक्तिका ही है। बिना संकल्पशक्तिके उनमेंसे किसीमें भी सफलताका होना असम्भव है; 
किंतु केवल दृढ़ संकल्पशक्तिमात्रसे वे सब तथा उनसे कहीं अधिक बढ़कर चमत्कार दिखलाये 
जाते हैं। संकल्पशक्ति ही मनुष्यके जीवनमें उन्नति और अवनतिका कारण होती है। उपनिषदोंमें 
बतलाया गया है 'संकल्पमयोउयं पुरुष:' अर्थात्‌ मनुष्य संकल्पका ही बना हुआ है। मनु महाराजका 
कथन है-- 

संकल्पमूलः कामो वै यज्ञ: संकल्पसम्भव:। ब्रतनियमधर्मा श्र सर्वे संकल्पजा: स्मृता: ॥ 

सब प्रकारकी कामनाओंका मूल यह संकल्प है। यज्ञ संकल्पसे उत्पन्न होता है। ब्रत 
(प्रतिज्ञा), नियम, धर्म--सब इसी संकल्पसे उत्पन्न होनेवाले माने गये हैं। 

आज हमें जितने महापुरुष दीख पड़ते हैं, जिनके नामपर संसार फूल चढ़ाता है और जिन्हें अत्यन्त 
आदरसे स्मरण करता है, उनके जीवनको पवित्र और उच्च बनानेका कारण संकल्पशक्ति ही है। 
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आर्योकी ईश्वरीय और जगत्‌की प्राचीनतम पुस्तक “वेद' में अनेकों सूत्र इसी विषयके आते 
हैं, जिनमें बारंबार यही प्रार्थना की गयी है--'तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु' अर्थात्‌ मेरा यह मन 
पवित्र संकल्पवाला हो। यथा-- 
3३» अयज्जाग्रतो दूरमुदैति देव तदु सुप्तस्य तथेवैति। 
दूरंगमं॑ ज्योतिषां ज्योतिरिकें तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु॥ 
जो दिव्य मन जाग्रत्‌ू-अवस्थामें दूर निकल जाता है और इसी प्रकार सोनेकी दशामें भी 
बहुत दूर चला जाता है; वह दूर जानेवाला ज्योतियोंका ज्योति अर्थात्‌ इन्द्रियोंका प्रकाशक मेरा 
मन शुभ संकल्पोंवाला हो। 
३» येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः। 
यदपूर्व यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु॥ 
कर्मशील, मनीषी, धीर पुरुष जिसके द्वारा परोपकार-कश्षेत्रमें तथा जीवन-संघर्षमें बड़े-बड़े 
कार्य कर दिखाते हैं, जो समस्त प्रजाओं (इन्द्रियों) के अंदर एक अपूर्व पूज्य सत्ता है, वह मेरा 
मन शुभ संकल्पोंवाला हो। 
३» यत्प्रज्ञामुत चेतो धृतिश्च यज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु। 
यस्मान्न ऋते किज्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु॥ 
जो नये-नये अनुभव कराता है, पिछले जाने हुएका अनुभव कराता है, संकटमें धैर्य धारण 
कराता है, जो समस्त प्रजाओं (इन्द्रियों) के अंदर एक अमरज्योति है, जिसके बिना कोई कर्म 
नहीं किया जाता, वह मेरा मन शुभ संकल्पोंवाला हो। 
येनेद भूत॑ भुवनं भविष्यत्‌ परिगृहीतममृतेन सर्वम्‌। 
येन यज्ञस्तायते सप्ततहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु॥ 
जिस अमृत मनके द्वारा यह भूत, भविष्यत्‌ तथा वर्तमान जाना जाता है, जिससे सात 
होताओंवाला यज्ञ फैलाया जाता है, वह मेरा मन शुभ संकल्पोंवाला हो। 
3» यस्मिन्नच: साम यजू*षि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवारा:। 
यस्मिंश्रित्तर सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु॥ 
जिसमें ऋचाएँ, साम, यजु इस प्रकार टिके हुए हैं जैसे रथकी नाभिमें अरे, जिसमें इन्द्रियोंकी 
सारी प्रवृत्ति पिरोयी रहती है, वह मेरा मन शुभ संकल्पोंवाला हो। 
3» सुषारथिरश्चानिव यन्मनुष्यान्‌ नेनीयते3भीषुभिर्वाजिन इब। 
हत्प्रतिष्ठ यदजिरं जविष्ठ तन्‍मे मनः शिवसंकल्पमस्तु॥ 
अच्छा सारथी जिस प्रकार वेगवान्‌ घोड़ोंको बागोंसे पकड़कर चलाये जाता है, उसी प्रकार 


जो मनुष्योंको लगातार चलाता रहता है, जो हृदयमें रहनेवाला है, वह मेरा मन शुभ संकल्पोंवाला 
हो। 
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क्योंकि प्रारब्धकर्म संकल्पद्वारा ही क्रियमाण होते हैं, जैसा कि कहा है--'विनाशकाले 
विपरीत बुद्धि: इसलिये मनुष्य यदि अपने संकल्पको विशुद्ध रखे और जब वह मलिन और 
अपवित्र होने लगे तो यह जानकर कि मुझपर कोई भारी विपत्ति आनेवाली है, शीघ्र ही अपने 
संकल्प और विचारोंको शुद्ध और पवित्र बना ले तो कभी भी दुर्भाग्य उसको भयभीत नहीं कर 
सकता। शुद्ध विचारवाले मनुष्यपर यदि अकस्मातू्‌ कोई विपत्ति आ भी जाय तो उसका बोझ तुरंत 
ही दूसरे लोग बाँट लेते हैं। अर्थात्‌ अपनी सहायता और सहानुभूतिसे उसकी विपत्तिको तत्काल 
ही दूर कर देनेका यत्र करते हैं; परंतु इसके विरुद्ध दुर्जनको तत्काल दुःखमें डालनेके लिये सब- 
के-सब तैयार हो जाते हैं। सुतरां जो मनुष्य दुःखोंको अपने जीवनमें कम करनेकी इच्छा करता 
है, उसको चाहिये कि वह संकल्प-विद्या-प्रवीण बने और उसका सुप्रयोग करना सीखे। 

जैसे उगते हुए पौधेको उखाड़कर फेंकना अति सुगम है, परंतु जब वह वृक्ष बन जाय, तब 
फिर उसको जड़से उखाड़ना मनुष्यकी शक्तिके बाहर हो जाता है। ठीक ऐसे ही उत्पन्न होते दुष्ट 
संकल्पोंका उच्छेदन और उनके स्थानमें पवित्र तथा शुद्ध संकल्पोंका संयोजन करना अतीव सुगम 
होता है, परंतु वही जब एक वृद्धाकार धारण कर लेता है, तब फिर उसका नष्ट करना कठिन 
हो जाता है। सुतरां जो उठते हुए दुष्ट संकल्पको उसी समय मिटा देते हैं, वे उसके परिणामस्वरूप 
कर्म और कर्मके फल दुःखसे भी बचे रहते हैं। इसी कारण “वेदमें' बारंबार यह प्रार्थना आयी 
है--'यह मेरा मन पवित्र संकल्पोंका स्रोत बने।' 'संकल्पविद्याकी' शक्तिका पूरा-पूरा अनुभव 
करना अत्यन्त कठिन है; क्योंकि संसारके प्रत्येक पदार्थमें यह विद्या विराजमान है। आजतक 
जितनी मानसिक शक्ति (०॥४| $०॥5०७) जैसे मैस्मेरिज्म, हिप्रोटिज्म, टेलीपैथी, स्प्रिचुआलिज्म 
आदि मनुष्यको विदित हुई हैं, उन सबमें यही अलौकिक शक्ति काम करती है। 

मार्कोनीके बिना तारके तारवाले यन्त्र (५४/८८४55 ॥००४7००७॥) ने संकल्पशक्तिको 
अत्युत्तमतासे सिद्ध किया है। उससे इसके प्रबल अस्तित्वका प्रत्येक बुद्धिमानको निश्चय हो जाता 
है। मार्कोनी महाशय कहते हैं-- 


“एक शब्द अथवा वैसा ही कोई स्वर--वायुमण्डलमें उसी प्रकारकी गति उत्पन्न करता है 
जिस प्रकार झीलमें एक कंकरीके डाल देनेसे तरंगें उठने लगती हैं। शब्दकी ये तरंगें दूर-दूरतक 
पहुँचती हैं, चाहे कितनी दूरका अन्तर क्यों न हो, वे टेलीग्राफके प्रत्येक यन्त्रको अपना अस्तित्व 
अनुभव कराती हैं। आकाशके सूक्ष्म मण्डलों (ईथर) पर संकल्पकी तरंगें दौड़ती, काम करती और 
दूर-दूरतक पहुँचती रहती हैं ।'' यदि मार्कोनी साहब अपने इस अलौकिक यन्त्रका आविष्कार न करते 
तो युक्ति तथा तर्कपर ही भरोसा रखनेवाले बहुत-से मनुष्योंको विश्वास ही न होता। 


ईथरकी शक्ति जो आकाशमें विद्यमान है, जिसपर संकल्पकी तरंगें दूरतक दौड़ती हैं, हमारे 
मस्तिष्कमें भी विद्यमान है। निरन्तर विचारसे उसके अंदरकी गति उत्पन्न होती है और मस्तिष्कसे 
उसी प्रकार निकलती है, जिस प्रकार विद्युत्‌की धाराएँ निकला करती हैं। विचारकी वे धाराएँ, 
जो अनिच्छित और संकल्पशक्तिकी संरक्षाके बिना बाहरको निकलती हैं, शीघ्र ही नष्ट हो जाती 
हैं। परंतु विचारशक्तिकी वे तरंगें जिनके साथ संकल्पशक्तिका प्रबल बल विद्यमान होता है, 
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मनुष्यके मस्तिष्कसे निकलकर रुकावट और विरोधके होते हुए भी उस समयतक निरन्तर दौड़ती 
रहती हैं, जबतक उनको ऐसा कोई मन न मिल जाय जो उस विचारके साथ सहानुभूति और 
अनुकूलता रखता हो। 


यदि आप घृणा, धिक्‍्कार, फटकार या शत्रुताके विचार इसी संकल्पशक्तिकी सहायतासे 
किसीके लिये भेजेंगे तो वे विचार जीवित शक्ति बन जायँगे और वे तबतक निरन्तर दौड़ते रहेंगे 
जबतक कि उसके मनतक न पहुँच जायँ जिसके लिये वे भेजे गये थे। वे इसके अतिरिक्त और 
बहुतसे मनोंके अंदर भी अपना प्रतिबिम्ब छोड़ जाते हैं। प्रेमका जो प्रत्येक विचार बाहर जाता है, 
अपने परिणाममें प्रेमकी पूरी शक्ति लेकर उसीके पास वापस आ जाता है, इसीलिये यह कहावत 
प्रसिद्ध है कि--' मनका मन साक्षी है' और फारसीमें कहा है कि 'दिल रा बदिल रहे अस्त'। 

क्योंकि आसमानमें अनेक भाँतिके विचार चक्कर लगाते रहते हैं, इसलिये जिस प्रकारके 
विचारोंकी मनुष्यमें ग्रहण करनेकी प्रकृति होती है, उसी प्रकारके विचारोंको आकाशसे वह अपनी 
ओर खींच लेता है। यही कारण है, यदि कोई बुरा विचार मनमें उत्पन्न हो जाय तो फिर उसी 
प्रकारके विचारोंकी लड़ी मनमें बन जाती है और वह तबतक बंद नहीं होती जबतक कि मनुष्य 
स्वयं अपनी प्रबल संकल्पशक्तिसे अपने मनको उस ओरसे नहीं रोक देता। 


आकाशमें उत्तम-से-उत्तम और निकृष्ट-से-निकृष्ट विचार विद्यमान हैं, इसलिये केवल उन 
विचारोंको ग्रहण करनेके लिये मनुष्यको एकाग्रचित्तसे उद्यत होना और उस ओर चित्तवृत्तिका 
लगाना ही पर्याप्त है। जब तत्त्वदर्शी किसी पदार्थपर विचार करता है, तब उसी सम्बन्धमें नवीन बातें 
उसके मनमें उठने लग जाती हैं और यह ऐसी बातें होती हैं जो स्वयं सोचनेवालोंके लिये भी सर्वथा 
नयी और विस्मित कर देनेवाली होती हैं | इसी प्रकार आविष्कार करनेवाला जब अपने आविष्कारके 
सम्बन्धमें विचार करनेके लिये अपने चित्तको एकाग्र करके एकान्तमें बैठ जाता है, तब वह 
आकाशमेंसे अपने उपर्युक्त विचारोंको उसी प्रकार संग्रह कर लेता है जिस प्रकार एक ताड़का वृक्ष 
भूमिसे मधुर रसको अपने अंदर खींच लेता है। ठीक इसी प्रकारसे एक आविष्कार करनेवाला अपने 
मनको अन्य विचारोंसे शून्य और एकाग्र करके अपने उपयोगी विचारोंको अपने अंदर आनेका 
अवसर देता है; एवं निरन्तर अभ्यासके अन्तमें एक विख्यात आविष्कारक बन जाता है। 


अध्यात्म-विद्याके गुरुजब अपने किसी शिष्यसे कोई काम करवाना चाहते हैं, तब उसको 
पत्र आदि नहीं लिखा करते प्रत्युत अपने विचारोंको ही उसके मनमें रख देते हैं। ये विचार उसके 
अंदर पहुँचकर उसको वही काम करनेके लिये प्रेरणा करते हैं जिसका कराना उसके गुरुको 
अभिप्रेत होता है। यही मानसिक प्रेरणा है, यही गुप्त आध्यात्मिक सम्बन्ध और आत्मिक सहायता 
है, जो पिछले महात्मा अपने शिष्योंके साथ रखते थे। यदि तुम किसीके प्रति बुरे विचारोंकी 
भावना करोगे तो वे वहाँ दुःख और व्याकुलता देनेके पश्चात्‌ अपने सजातीय अन्य विचारोंको 
तुम्हारे लिये उत्पन्न करेंगे अर्थात्‌ जितने घृणाके विचार तुम दूसरोंके निमित्त उत्पन्न करोगे उससे 
कहीं अधिक मात्रमें लौटकर तुमको मिलेंगे और यदि प्रेमके विचार भेजोगे तो वे भी प्रभावरहित 
न रहेंगे, बल्कि वे उस मनतक अवश्य पहुँचेंगे और अपने परिणाममें अधिक प्रेमको तुम्हारे 
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निमित्त उत्पन्न करेंगे। यही कारण है कि जिससे तुम्हारा मन घृणा करता है, वह भी उसी प्रकार 
तुमसे घृणा करता है। हाँ, यदि तुम उसकी घृणाको दूर करना चाहते हो तो उसके लिये अपनेसे 
प्रेमभरे विचारोंकों भेजो। ये विचार उसके मनका सुधार करेंगे और फिर अपने परिणाममें तुम्हारे 
लिये प्रेमको उत्पन्न करेंगे। इसी कारण हमारे प्राचीन शास्त्रोंने उपदेश किया है कि प्रत्येक 
मनुष्यको जीवमात्रकी भलाईके लिये प्रबल शक्तिके साथ यह प्रार्थना करनी चाहिये-- 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्‍्तु निरामया: | सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखमाप्रुयात्‌॥ 
सम्पूर्ण जीवोंको सुख प्राप्त हो, सब प्राणी नीरोग हों, सबका कल्याण हो, किसीको भी दुःख 
नहो। 
जब एक मनुष्य अपने अंदरसे समस्त शत्रुताके विचार निकालकर सारे संसारके लिये भलाई 
और सुखकी प्रार्थना करता है, तब उसको उसके बदलेमें (॥॥५४७/७४| | ०५७ विश्वमात्रका प्रेम 
प्राप्त होता और तब संसारका कोई पदार्थ उसके लिये त्रासोत्पादक नहीं रहता। 
3» अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावापृथिवी उभे इमे। 
अभय पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नोउस्तु॥ 
अन्तरिक्षमें हमारे लिये अभय हो, इन दोनों द्यौ और पृथिवीमें अभय हो, अभय पीछेसे हो, 
आगेसे हो, ऊपर-नीचेसे हमारे लिये अभय हो। 
3» अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं पुरो यः। 
अभयं नक्तमभयं दिवा नः सर्वा आशा मम मित्र भवन्तु॥ 
हम मित्रोंसे अभय हों, शत्रुओंसे अभय हों, जाने हुए परिचितोंसे अभय हों और जो आगे 
आनेवाले हैं, अपरिचित हैं उनसे भी अभय हों। रात्रि और दिनमें हम निर्भय रहें, समस्त दिशाएँ 
हमारे मित्ररूपमें हों। (अथर्व० १९-१५-५-६) 
वह वनोंमें भी उसी आनन्द और सुखसे रहता है जैसे कि अपने घरमें | स्वामी विवेकानन्दजी 
महाराज इसी शक्तिका वर्णन करते हुए अपने राजयोगमें इस प्रकार लिखते हैं-- 
योगीको चाहिये कि वह रात्रिकों सोते समय और प्रातःकाल जागनेपर चारों दिशाओंमें मुँह 
करके प्रबल संकल्पशक्तिसे सारे संसारकी भलाई और शान्तिके अर्थ अपने विचारोंको छोड़े | यथा-- 
3» दो: शान्तिरन्तरिक्षः शान्ति: पृथिवी शान्तिराप: शान्तिरोषधय: शान्ति: । वनस्पतयः 
शान्तिर्विश्वेदेवा शान्तिर्रह्य शान्ति: सर्व शान्ति: शान्तिरिव शान्ति: सा मा शान्तिरेधि। ३» 
शान्ति: शान्ति: शान्ति:॥ 
झुलोक शान्ति दे, अन्तरिक्ष शान्ति दे, पृथ्वीलोक शान्ति दे, जल प्राण-शान्ति दें, रोगनाशक 
ओषधियाँ शान्ति दें, भोज्य वनस्पतियाँ शान्ति दें। सब-के-सब देव शान्तिदायक हों, ज्ञान शान्ति 
दे, सब कुछ शान्ति ही दे, शान्ति भी सचमुच शान्ति ही हो, वह ऐसी शान्ति मुझे प्राप्त हो। 
क्योंकि एएलज जा णीबारत धर 20685 ठप णी ग6 क्या णीगाक्षा 0णा९5 080० 
0 का का प्र [ए6०९, ॥णा72 रथ ४09० ॥ ॥006 ९एलए फाएपा$5९ णएि वि एणा65 
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७००६ 0 ॥॥7. अर्थात्‌ घृणाका प्रत्येक विचार जो मनुष्यके अन्दरसे बाहर आता है, वह वापस 
अपने पूरे बलके साथ उसीके पास आ जाता है; और ऐसा करनेमें उसको कोई वस्तु रोक नहीं 
सकती। इसी प्रकार कोई मनुष्य अनुमान नहीं कर सकता कि अज्ञानतासे विचारे हुए घृणा, 
प्रतीकार और कामी तथा अन्य घातक विचारोंके भेजनेसे कितने जीवन नष्ट होंगे और कितनोंकी 
हानि होगी। इसलिये विचारशक्तिके महत्त्को समझो और उसको सर्वदा पवित्र तथा निर्मल 
रखनेका प्रयत्न करो और प्रतिदिन समस्त जीवमात्रके कल्याणके लिये प्रार्थना किया करो, इससे 
तुम्हाशा और सबका भला होगा। 


विचारोंद्वारा मनुष्यके शरीरमें 'स्वास्थ्य' और 'रोग' दोनोंहीका संचार किया जा सकता है। 
“विचार' भूखको उत्पन्न और नाश कर सकता है। वह मुखमण्डलको सहसा पीला कर देता है, 
मुँह और होठोंको सुखा देता है; और यही विचार मुख-मण्डलको प्रफुल्लित, रक्तकी गतिको 
तीव्र और शरीरपर कान्ति प्रदान करता है। यही देहको कँपाते हुए, नेत्रोंसे आँसुओंका प्रवाह जारी 
कर देता है, मनकी गति इसीके द्वारा शिथिल और तीक्ष्ण हो जाती है। यही मनुष्यको आनन्दमय 
बना देता है और यही मनुष्यको निराशाकी चिरकाल खोहमें ढकेल देता है, इसीके अकस्मात्‌ 
प्राप्त आनन्दको न पचाकर मनुष्य फूलकर मर जाता है; और कभी भयके कारण लहू सूख जाने 
अथवा मनकी गति रुक जाने तथा भय, शोक और असह्य दुःखके कारण तुरंत और अकस्मात्‌ 
मृत्यु हो जाती है, अर्थात्‌ जहाँ यह मनुष्यको मृत्यके मुखमें तुरंत ढकेल सकता है वहाँ वही 
उसे स्वास्थ्य, आनन्द और सुख प्रदान कर सकता है। 

वस्तुतः हमारी दुनिया वह नहीं है जिसको हम मानते हैं, प्रत्युत वह है जिसका हम विचार 
करते हैं। मनुष्य विचारोंका एक पुतला है। जैसे इसके विचार होते हैं वैसा ही यह बन जाता 
है। इसलिये यदि हम रोगके विचारको एक समयतक निरन्तर बनाये रखेंगे तो निराश होना पड़ेगा, 
रोग अपना स्वरूप अवश्य दिखलायेगा, अर्थात्‌ जैसा विचार करेंगे वैसा ही हो जायगा। 

अतः प्रतिदिन प्रतिक्षण मनुष्यको चाहिये कि वह निराश न हो, वरं सदैव आशाजनक प्रसन्नता, 
स्वास्थ्य और सफलताके विचारोंको मनमें धारण करे। सुख और आशाकी तरंगें रक्तकी गतिपर ही 
उत्तम प्रभाव डालेंगी और उसको शुद्ध तथा लाल करके स्वास्थ्यके सुप्रभावको सम्पूर्ण देहमें बाँट 
देंगी, जिससे तुम अपने स्वास्थ्यको अच्छा और शरीरको व्याधियोंसे सुरक्षित रख सकोगे। 

प्रत्येक मनुष्य सुन्दरता, स्वास्थ्य और सुखमय जीवनकी इच्छा करता है। प्रत्येक व्यक्ति 
चाहता है कि वह सौ वर्षतक जीवित रहे। वह सौ वर्षतक उस प्रकारका जीवन नहीं चाहता 
जो रोते, झींकते हुए और खाटपर पड़े हुए ओषधियोंका सेवन करते हुए कटे। वह ऐसा जीवन 
चाहता है जो काम करते हँसते-खेलते हुए बीते। वह उसीके लिये ईश्वरके सम्मुख सिर झुकाकर 
प्रार्था करता है-- 

पश्येम शरदश्शतं जीवेम शरदश्शतं श्रूणुयाम शरदश्शतम्‌। 
प्रब्न॒वाम शरदशए्शतमदीनाः स्याम शरदश्शतम्‌॥ 
(यजु० २६। २४ ) 
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मैं सौ वर्षतक देखूँ, सौ वर्ष जीवित रहूँ, सौ वर्षतक सुनूँ, सौ वर्षपर्यन्त बोलूँ, सौ वर्षतक 
सुखी और स्वतन्त्र जीवन भोगूँ। 


धार्मिक और लौकिक दोनों विषयोंमें मनुष्य उतना ही सफल होता है जितना उसका संकल्प 
दृढ़ होता है। यदि कोई किसी कार्यमें असफल है, इसका कारण उसका दुर्भाग्य नहीं बल्कि 
उसके संकल्पकी निर्बलता है। मनुष्यके अंदर यह बहुमूल्य शक्ति ऐसी गुप्त है कि जो कोई इससे 
काम लेना शुरू कर देता है उसको ही यह महान्‌ और उच्च बना देती है। अटल संकल्पमें एक 
बलवान शक्ति होती है, जो अपनी अनुकूल अवस्थाको स्वयमेव अपनी ओर खींच लेती है। इस 
कारण यदि आप जीवनयात्रामें सफल होना चाहते हैं तो इस शक्तिको अपने अन्दर उत्पन्न करें; 
क्योंकि जीवनकी कठिनाइयोंको दूर करनेवाली यही एक शक्ति है। जिनमें यह शक्ति है, वे अपने 
विचारोंको बलवान्‌ बनाकर दूरतक भेज सकते हैं। परंतु जिनमें यह नहीं है, वे ऐसा नहीं कर 
सकते; और यही कारण है कि कुछ मनुष्य निर्बल विचारवाले मनुष्योंकी अपेक्षा अधिक सफल, 
यशस्वी और ऐश्वर्यवान्‌ हो जाते हैं। संकल्पशक्ति ही मनको एकाग्र करके मस्तिष्ककी ओर 
विचारोंके आकर्षणमें सहायक होती है। आकर्षणका यह नियम है कि उसका झुकाव अपने 
सहधर्मी पदार्थकी ओर अधिकतर होता है, अर्थात्‌ प्रत्येक पदार्थ अपने सहधर्मी पदार्थको अपनी 
ओर खींचता है। इसलिये जो मनुष्य जैसा बनना चाहता है, उसको दृढ़ संकल्पके साथ अपने 
अन्दर वैसे ही विचार उत्पन्न करने चाहिये और ये विचार अपने सहधर्मीको अवश्य अपनी ओर 
खींच लायेंगे, जिसका परिणाम यह होगा कि वह अपने उद्देश्यमें अवश्य सफल होगा। इसलिये 
यदि तुम कोई काम करना चाहते हो तो तुम कामकी छोटाई-बड़ाईकी ओर न देखा करो, प्रत्युत 
अपने विचारोंके न्यूनाधिक्यपर ध्यान रखा करो; क्योंकि काममें उसकी छोटाई या सुगमताके 
कारण सफलता नहीं होती, प्रत्युत उस कामके करनेमें तुम्हारी संकल्पशक्तिकी न्यूनाधिकताके 
अनुसार सफलता होगी। जो बात तुम्हें करनी हो, उसके लिये यों ही विचार न किया करो और 
जब किसी कामको करनेका विचार करो तो फिर उसको दूसरे निर्बल विचारोंकी तरंगोंके नीचे 
दबने न दो और किसी ऐसे मनुष्यकी सम्मतिकी परवा न करो जो तुमको अपने विचारकी 
कठिनाइयोंके कारण छोड़ देनेका उपदेश कर रहा हो। ऐसे मनुष्य स्वयं निर्बल-हदय और निर्बल 
विचारोंके होते हैं, इसलिये वे साधारण बातोंको असम्भव बातोंमें गिन लेते हैं। और सच तो यह 
है कि ऐसे मनुष्योंने विचारोंकी शक्तिको कभी अनुभव नहीं किया; यदि किया होता तो वे कभी 
भी किसीके साहस और विचारकों (यदि वह विचार किसी बुराईके करने अथवा ऐसे कर्म 
करनेका न हो जिसके करनेसे उसकी जान जोखिममें हो और मनुष्य-समाजमें अशान्ति उत्पन्न 
होनेका भय हो) न गिराते वरन्‌ उसका साहस तोड़नेके स्थानमें अपने प्रबल विचारोंको साथ 
मिलाकर और भी अधिक पुष्ट करते और सफलताके आदर्शतक पहुँचानेमें सहायता देते। जब 
मनुष्य एक बार दृढ़ विचार करके खड़ा हो जाता है, तब चाहे उसके मार्गमें कितनी ही कठिनाइयाँ 
क्यों न हों, वह सबको पार कर जाता है। कोई वस्तु उसको अपने उद्देश्यसे नहीं रोक सकती, 
वरन्‌ ऐसे पुरुषार्थी मनुष्यकी सहायताके लिये प्रकृति आप काम करती है। कोई पुरुष पहलेसे 
ही महान्‌ नहीं होता, प्रत्युत जो अपनी आभ्यन्तरिक शक्तियोंसे काम लेने लग जाता है, वही महान्‌ 
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पुरुष बन जाता है; और जो इनकी ओर ध्यान नहीं देते, वही अपनी जीवनयात्रामें पीछे रह जाते 
हैं। महर्षि दयानन्द सरस्वतीको साधारण साधुसे वर्तमान कालका ऋषि बनानेवाली यदि कोई वस्तु 
थी, तो वह केवल उनकी संकल्पशक्ति थी। समस्त भारतवर्ष उनके विचारोंसे विरोध रखता था, 
परंतु जब वह मनस्वी एक बार अपने क्षेत्रपर आरूढ़ हो गया तो कोई भी मनुष्य उनके सम्मुख 
खड़ा न हो सका। इसका कारण उनकी अगाध विद्या ही न थी, प्रत्युत दृढ़ संकल्पशक्ति और 
उस शक्तिमें पूर्ण विश्वासका होना था। इसी शक्तिके भरोसे पंजाबकेसरी महाराजा रणजीत सिंहने 
अटक नदीकी छातीको घोड़ोंके खुरपुटोंसे यह कहकर रौंद डाला और अपनी सेनाको पार कर 
दिया कि “जाके मनमें अटक है, सोई अटक रहा। जाके मनमें अटक नहिं, उसको अटक 
कहाँ॥'' सचमुच यदि मनके अंदर रुकावट नहीं तो फिर कोई ऐसी शक्ति नहीं जो हमको अपने 
उद्देश्यकी पूर्तिसे तथा अपने जीवनको सुखी और सार्थक बनानेसे रोक सके। 

अहं वृक्षस्य रेरिवा। कीर्ति: पृष्ठें गिरिरिव। ऊर्ध्वपवित्रों वाजिनीव स्वमृतमस्मि। द्रविण* 
सवर्चसम्‌। सुमेधा अमृतोक्षितः। इति त्रिशड्डोर्वेदानुबचचनम्‌॥ (तै० उप० १।१०) 

मैं (संसाररूप) वृक्षको हिलानेवाला हूँ। मेरी कीर्ति पर्वतके सदृश है। मैं वह हूँ जिसके 
ज्ञानका पवित्र (प्रकाश) ऊँचा उदय हुआ है, मानो सूर्यमें है। मैं वह हूँ जो असली अमृत है। 
मैं चमकता हुआ धन (खजाना) हूँ। मैं सुमेधा हूँ, अमृत हूँ क्षीण न होनेवाला। यह वेदकी शिक्षा 
त्रिशंकुसे दी गयी है। 

दृढ़ और बलवान संकल्पशक्तिके कारण मनुष्यमें ऐसी योग्यता आ जाती है कि वह अपने 
विचारको बहुत बड़ी शक्ति दे सकता है। अपने लक्ष्यपर फिर वह अपने विचारको उस समय- 
तक स्थिर रखता है, जबतक उसका अभीष्ट प्राप्त नहीं होता। यदि किसी मनुष्यमें आनाकानीकी 
प्रकृति है तो यह समझ लेना चाहिये कि उसकी संकल्पशक्ति निर्बल है और उससे कोई काम 
न हो सकेगा। जो अपना दृढ़ विचार बनाकर फिर दूसरोंकी दृढ़ सम्मतिके कारण उसको बदल 
देता है तो उससे भी उसकी संकल्पशक्तिका पता मिलता है और वह दूसरोंकी सम्मतिका दास 
है, क्योंकि उसने अपनी विवेचना-शक्तिको खो दिया है। वह अपने नहीं, प्रत्युत दूसरोंके 
विचारोंके अनुसार कार्य कर रहा है। ऐसा करता हुआ वह दिन-पर-दिन अपनी विचारशक्तिको 
क्षीण कर रहा है, जिसके कारण प्राय: उसे अपने कामोंमें कठिनाई और असफलताका मुँह देखना 
पड़ेगा। इस कारण इस शक्तिके महत्त्वको समझो; किंतु हठ, दुराग्रह और उच्छुछुलताको ही 
विचारशक्ति न समझ लेना। विचारशक्ति और हठ आदियमें महान्‌ अन्तर है। पहिली आचारकी 
दृढ़ता और श्रेष्ठताका परिणाम है तथा दूसरी उसकी निर्बलताका फल है। 


संकल्पशक्तिको पूरा विकास देनेके लिये दृढ़ आत्मविश्वासकी आवश्यकता है और 
आत्मविश्वासकी दृढ़ता आस्तिकता अर्थात्‌ ईश्वरभक्तिसे होती है। जब मनुष्य सर्वव्यापक, 
सर्वशक्तिमानू, सर्वज्ञ ईश्वरका सहारा लेकर सारे कार्योको उसके समर्पण करके अनासक्ति और 
निष्कामभावसे उसके लिये ही और अपनेको केवल उसका एक करण (साधन) समझकर 
कर्त्तव्यरूपसे करता है तो उसकी स्वयं अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियाँ भी 
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अगाध और असीम हो जाती हैं। यही कारण है कि ईश्वरभक्तोंद्रारा जो महान्‌ कार्य और अद्भुत 
चमत्कार अनायास साधारणतया प्रकट हो जाते हैं, उनके अनुकरण करनेमें संसारकी सारी भौतिक 
शक्तियाँ अपना पूरा बल लगानेपर भी असमर्थ रहती हैं। 

उसके सारे संकल्प ईश्वरके समर्पण और उसीकी प्रेरणासे होते हैं; इसलिये वह जो संकल्प 
करता है, वही होता है। 

उसकी कोई इच्छा अनुचित अथवा स्वार्थमय नहीं होती; किंतु सारे प्राणियोंके कल्याणार्थ 
ईश्वरापण होती है, इसलिये वह जो इच्छा करता है वही होता है। 

वह कोई शब्द अनुचित, अनावश्यक और असत्य नहीं बोलता, उसकी वाणी ईश्वर-समर्पण 
होती है, इसलिये उसकी वाणीसे जो शब्द निकलते हैं वैसा ही होता है। 

उसके कार्य अनावश्यक और स्वार्थसिद्धिके लिये नहीं होते; किंतु सब प्राणियोंके हितार्थ 
निष्कामभावसे ईश्वरके आज्ञानुसार कर्त्तव्यरूपसे होते हैं, इसलिये वह उनको पूरी लगन और 
दृढ़तासे करता है। संसारकी कोई शक्ति उसको अपने कर्त्तव्यसे नहीं हटा सकती। 

सड्गुति--जब यम तथा नियमोंके पालनमें विष्न उपस्थित हों तो उनको निम्न प्रकारसे दूर 
करना चाहिये-- 


वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌॥ ३३॥ 


शब्दार्थ--वितर्कबाधने-वितकॉद्वारा (यम और नियमोंका) बाध होनेपर; प्रतिपक्ष- 
भावनम्‌रप्रतिपक्षका चिन्तन करना चाहिये। 

अन्वयार्थ--वितकोद्वारा यम और नियमोंका बाध होनेपर प्रतिपक्षका चिन्तन करना चाहिये। 

व्याख्या--वितर्क-विरोधी तर्क अर्थात्‌ यम, नियम आदिके विरोधी अधर्म-१ हिंसा, २ 
असत्य, ३ स्तेय, ४ ब्रह्मचर्यका पालन न करना, ५ परिग्रह, ६ अशौच, ७ असंतोष, ८ तपका 
अभाव, ९ स्वाध्यायका त्याग और १० ईश्वरसे विमुखता। जब किसी दुर्घटनावश ये वितर्क उत्पन्न 
हों और मनमें इन योगके विधर्मी अधर्मोके करनेका विचार आये, तब उनके प्रतिपक्षी अर्थात्‌ 
उन वितर्कोके विरोधी विचारोंका चिन्तन करके उन वितर्करूप अधर्मोको मनसे हटाना चाहिये। 
प्रतिपक्ष विचारोंके चिन्तनसे यह अभिप्राय है कि जैसे क्रोध आनेपर शान्तिका चिन्तन करना, 
हिंसाका विचार उत्पन्न होनेपर दयाके भावका चिन्तन करना इत्यादि। 

व्यासभाष्य-अनुसार प्रतिपक्षभावना-- 

जब इस ब्रह्म ज्ञानेच्छुक योगीके चित्तमें अहिंसा आदिके विरोधी हिंसादि वितर्क उत्पन्न हों 
कि मैं इस वैरीका हनन करूँगा, इसको दुःख पहुँचानेके लिये असत्य भी बोलूँगा, इसका धन 
भी हरण करूँगा इत्यादि; इस प्रकार दुर्मागवाली अतिबाधक वितर्क-ज्वरसे जलती हुई अग्रिके 
समान यम-नियमोंका बाध होने लगे, तब इनमें प्रवृत्त न होवे। किंतु इन वितरकोके विरोधी पश्षोंका 
इस प्रकार बार-बार चिन्तन करे कि संसारकी घोर अग्निमें संतत्त होकर उससे बचनेके लिये सब 
भूतोंको अभयदान देकर मैंने योगमार्गकी शरण ली है। अब उन छोड़े हुए हिंसा आदि अधर्मोका 
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पुन: ग्रहण करना कुत्तेके सदूश अपनी ही त्यागी हुई वमनका चाटना है। धिक्कार है मुझे, यदि 
मैं योगमार्ग छोड़कर अज्ञानरूपी गढ़ेमें गिरूँ। इस प्रकार प्रथम सूत्र यमादि और द्वितीय नियमादि 
दोनोंमें वितर्कोंकी प्रतिपक्षमावना जान लेनी चाहिये। 


सड़ति--वितकॉके स्वरूप, उनके भेद और उनके फलसहित प्रतिपक्षभावनाको बतलाते हैं-- 
वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक़ोधमोहपूर्वका 
मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्‌॥ ३४॥ 


शब्दार्थ--वितर्का:-हिंसा-आदय:-( यम-नियमोंके विरोधी) हिंसा आदि वितर्क हैं, कृत- 
कारित-अनुमोदिता:-वे स्वयं किये हुए, दूसरोंसे कराये हुए और समर्थन किये हुए होते हैं;* 
लोभ-क्रोध-मोह-पूर्वका:-उनका कारण लोभ, क्रोध और मोह होता है"; मृदु-मध्य- 
अधिमात्रा: -वे मृदु, मध्य और तीत्र भेदवाले होते हैं; दुःख-अज्ञान-अनन्तफला:--उनका फल 
दुःख और अज्ञानकाँ अनन्त (अपरिमित) होना है; इति प्रतिपक्षभावनम्‌-यह प्रतिपक्षकी 
भावना करना है। 

अन्वयार्थ--यम-नियमोंके विरोधी हिंसा आदि वितर्क कहलाते हैं। (वे तीन प्रकारके होते 
हैं) स्वयं किये हुए, दूसरोंसे कराये हुए और अनुमोदन किये हुए। उनके कारण लोभ, मोह और 
क्रोध होते हैं। वे मृदु, मध्य और अधिमात्रावाले होते हैं। ये सब दुःख और अज्ञानरूपी अपरिमित 
फलोंको देनेवाले हैं। इस प्रकार प्रतिपक्षकी भावना करे। 


व्याख्या--यहाँ हिंसा वितर्कको उदाहरण देकर बतलाते हैं, इसी प्रकार अन्य सब वितर्कोको 
समझ लेना चाहिये। 


हिंसा तीन प्रकारकी है-स्वयं की हुई, दूसरोंसे करायी हुई और दूसरोंके किये जानेपर 
अनुमोदन या समर्थन की हुई। कारणोंके अनुसार इसके तीन भेद हैं। लोभसे की हुई, जैसे मांस, 
चमड़े आदिके लिये। क्रोधसे की हुई अर्थात्‌ किसी प्रकारकी हानि पहुँचनेपर द्वेषवश की हुई। 
मोहवश की हुई, जैसे स्वर्ग आदिकी प्राप्तिक लिये पशुओंकी बलि करना। इस प्रकार ३४३९ 
प्रकारकी हिंसा हुई। यह नौ प्रकारकी हिंसा मृदु, मध्य और अधिमात्राके भेदसे ९५७३-२७ 


१. ये तीन प्रकार इसलिये बतलाये गये हैं कि इन तीनोंमेंसे किसी एकको यह भ्रम न रह जाय कि 'मैंने हिंसा 
नहीं की' किंतु इस प्रकारके तीनों ही हिंसक हैं। छोटी बुद्धिके मनुष्य ऐसा समझते हैं कि यह हिंसा मैंने स्वयं तो 
नहीं को। इसलिये मुझे दोष नहीं। --' भोजवृत्ति' 

२.यद्यपि सूत्रमें पहले लोभका ग्रहण किया है तथापि आत्मभिन्न (शरीरादि) में आत्माभिमानरूपी मोह सब 
अस्मितादि क्लेशोंका कारण है। उसीके होनेपर मनुष्यको अपना दूसरा सूझता है। इसलिये लोभ, क्रोध, हिंसा, 
असत्यभाषणादिका वहीं मूल जानना चाहिये; तात्पर्य यह है कि दोषसमुदाय मोहसे होते हैं। तृष्णाका नाम लोभ है। 
कर्त्तव्याकर्त्तव्य-विचारका नाशक अग्निरूप चित्तकी एक अवस्थाका नाम क्रोध है।-- 

३. दुःख--विरुद्ध प्रतीत होनेवाली रजोगुणसे उत्पन्न हुई चित्तकी एक वृत्तिका नाम दुःख है। 

४. अज्ञान-मिथ्याज्ञान अर्थात्‌ संशयात्मक और विपरीत ज्ञानको कहते हैं।--' भोजवृत्ति! 
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प्रकारकी हुई। इसी प्रकार मृदु, मध्य और अधिमात्राके प्रत्येकका मृदु, मध्य, अधिमात्राका भेद 
होनेसे तीन-तीन भेदवाली २७:३७८१ प्रकारकी हुई। इसी प्रकार असत्य, स्तेय आदि वितकोके 
बहुत भेद होकर अनन्त, अपरिमित अज्ञान और दुःख इनका फल होता है। 

जब इस प्रकार वितर्क उपस्थित हों तब उनके प्रतिपक्षी अर्थात्‌ विरोधी विचारोंसे हटाना चाहिये 
कि ये हिंसा आदि वितर्क महापाप हैं, रजोगुण और तमोगुणको उत्पन्न करके मोह तथा दु:खमें 
डालनेवाले हैं । यदि इनमें फँसा तो दुःख और अज्ञानका अन्त न होगा अर्थात्‌ ये सब अपरिमित दुःख 
और अज्ञानरूपी फलोंको देनेवाले हैं। इस कारण इनसे सर्वदा बचना चाहिये। यह प्रतिपक्ष-भावना 
है। इस प्रकार यम-नियमोंके विष्लोंको हटाता हुआ योगमार्गपर चल सकता है। 


श्रीव्यासजी महाराज हिंसा-वितर्कके प्रतिपक्षकी भावना इस प्रकार बतलाते हैं-- 


हिंसक पहिले वध्य पशुके वीर्य अर्थात्‌ बलका नाश करता है, फिर शस्त्रादिसे मारकर दुःख 
देता है, फिर उसे जीवनसे भी छुड़ा देता है। वध्य पशुके बलको नष्ट करनेके कारण हत्यारेके स्वयं 
शरीर, इन्द्रिय आदिका बल तथा पुत्र, पौत्र, धनादिक उपकरण नष्ट हो जाते हैं। शस्त्रद्वारा पशुको 
दुःख देनेके बदले नरक, तिर्यकू, पशु आदि योनियोंमें वैसा ही दुःख भोगता है। वध्य पशुके 
जीवत्वका नाश करनेके फलस्वरूप दुः:साध्य रोगसे पीड़ित होकर प्राणान्त-संनिहित-अवस्थाको 
प्राप्त होकर मरनेकी इच्छा करता हुआ भी दुःख-फल अवश्य भोग्य होनेसे बड़े कष्टसे ऊँचे-ऊँचे 
साँस लेकर जीता है। यदि किसी कारणसे पुण्य मिली हुई हिंसा हो तो भी उस जन्ममें उस पुण्यका 
फल सुख-प्राप्ति अल्पायु ही होगी। इसी प्रकार यथासम्भव असत्यादि अन्य यमों तथा नियमोंमें भी 
जान लेना चाहिये। इस प्रकार वितर्कोमें अनिष्ट-फलका चिन्तन करता हुआ उनसे मनको हटावे। 

सड्गति--इन वितकके प्रतिपक्षोंसे निर्मल हो जानेके पश्चात्‌ योगीको यम तथा नियमोंमें जो 
सिद्धि प्राप्त होती है, उसका वर्णन करते हैं:-- 

अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधौ वैरत्याग: ॥ ३५॥ 

शब्दार्थ--अहिंसा-प्रतिष्ठायाम्-अहिंसाकी दृढ़ स्थिति हो जानेपर; तत्‌-संनिधौ-उस (अहिंसक 
योगी) के निकट; बैर-त्यागः ( सर्वप्राणिनां भवति )--सब प्राणियोंका बैर छूट जाता है। 

अन्वयार्थ--अहिंसाकी दृढ़ स्थिति हो जानेपप उस (अहिंसक योगी) के निकट सब 
प्राणियोंका वैर छूट जाता है। 

व्याख्या--' सर्वप्राणिनां भवति' सूत्रके अन्तमें यह वाक्यशेष है। जब योगीकी अहिंसा- 
पालनमें दृढ़ स्थिति हो जाती है, तब उसके अहिंसक-प्रभावसे उसके निकटवर्ती सब हिंसक 
प्राणियोंकी भी अहिंसक वृत्ति हो जाती है। 

अहिंसानिष्ठ योगीके निरन्तर ऐसी भावना और यत्र करनेसे कि उसके निकट किसी प्रकारकी 
हिंसा न होने पावे, उसके अन्तःकरणसे अहिंसाकी सात्त्विक धारा इतने तीत्र और प्रबल वेगसे 
बहने लगती है कि उसके निकटवर्ती तामसी हिंसक अन्त:करण भी उससे प्रभावित होकर तामसी 
हिंसकवृत्तिको त्याग देते हैं। 
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सूत्र ३६ ] * सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ * [ साधनपाद 


किसी-किसी हिंसकमें भी हिंसाकी भावना इतनी उग्र हो जाती है कि अपने निकटवर्ती 
अहिंसकमें भी हिंसा-वृत्ति उत्पन्न कर देती है। जब कभी दो ऐसे मनुष्योंका सम्पर्क हो जाता 
है जिनमें परस्पर दो विरोधी भाव, अहिंसा अर्थात्‌ अच्छाई और हिंसा अर्थात्‌ बुराई, अपनी 
पराकाष्ठाको पहुँचे हुए होते हैं तब उन दोनोंमें बड़ा भारी संघर्ष चलता है। अन्तमें जो अधिक 
शक्तिशाली होता है वह दूसरेको परास्त कर देता है अर्थात्‌ उसपर अपना प्रभाव डाल देता है। 

उदाहरणार्थ अहिंसा और हिंसाके स्वभाववाले दो ऐसे व्यक्तियोंका जो अपने गुण व 
अवगुणमें परिपक्कता प्राप्त किये हुए हैं, दैवयोगसे सम्पर्क हो जावे तो एक लम्बे समयतक उन 
दोनोंमें संघर्ष चलेगा। अहिंसक हिंसकके प्रति भलाई करता रहेगा और हिंसक अहिंसकके प्रति 
बुराई। यदि हिंसक अपने इस बुरे स्वभावमें अधिक प्रबल है तो अहिंसकको भी हिंसक बना 
देगा। अर्थात्‌ हिंसकको बराबर बुराई करते हुए देखकर उसमें भी द्वेषके भाव उत्पन्न हो जायूँगे। 
वह विचारेगा कि इस दुष्टके साथ हम बराबर भलाई करते चले आये हैं किंतु यह बुराई करता 
ही रहता है। इसको इसकी बुराईकी सजा देनी चाहिये। उसके प्रति द्वेषकी भावना उत्पन्न हो 
जाती है और वह उसके साथ बुराई करने लगता है। यह अहिंसककी हार और हिंसककी जीत 
समझनी चाहिये। और यदि अहिंसककी भलाईका स्वभाव अधिक बलवान है तो वह अपना 
प्रभाव हिंसकपर डाल सकेगा अर्थात्‌ हिंसक विचार करेगा कि मैं इस मनुष्यके साथ बुराई ही 
करता रहा हूँ और यह उसका उत्तर भलाईसे ही देता रहा है। द्वेषभाव दूर होकर उसके मनमें 
सद्धावना उत्पन्न हो जायगी और वह अहिंसकके प्रति भलाई करने लगेगा। इस प्रकार अहिंसाकी 
हिंसापर विजय प्राप्त हो जाती है। 

देशके विभाजनके पश्चात्‌ पाकिस्तान और भारतवर्ष दोनों स्थानोंमें साम्प्रदायिक हिंसाकी 
भावना इतने उग्ररूपसे फैल रही थी कि सत्य और अहिंसानिष्ठ महात्मा-गाँधीका सारा प्रयत्न उसके 
रोकनेमें विफल हो रहा था। अन्तमें अपने प्राणोंकी बलि देकर दोनों स्थानोंमें इतने व्यापक रूपसे 
फैली हुई हिंसाको पूर्णतया रोकनेमें सफल हुए। 


सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌॥ ३६॥ 
शब्दार्थ--सत्य-प्रतिष्ठायाम्‌"सत्यमें दृढ़ स्थिति हो जानेपर; क्रियाफल-आश्रयत्वम्‌्"क्रिया 
फलका आश्रय बनती है। 


अन्वयार्थ--सत्यमें दृढ़ स्थिति हो जानेपर क्रिया फलका आश्रय बनती है। 


व्याख्या--जिस योगीकी सत्यमें दृढ़ स्थिति हो गयी है, उसकी वाणीसे कभी असत्य नहीं 
निकलेगा; क्‍योंकि वह यथार्थ ज्ञानका रखनेवाला हो जाता है। उसकी वाणी अमोघ हो जाती है। 
उसकी वार्णाद्वारा जो क्रिया होती है, उसमें फलका आश्रय होता है अर्थात्‌ जैसे किसीको यज्ञादिक 
क्रियाके करनेमें उसका फल होता है, इसी प्रकार योगीके केवल वचनसे ही वह फल मिल जाता 
है। यदि वह किसीसे कहे कि तू धर्मात्मा अथवा सुखी हो जा तो वह ऐसा ही हो जाता है। 


सत्यनिष्ठ योगीके निरन्तर ऐसी भावना और धारणा रखनेसे कि उसके मुखसे न केवल भूत 
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साधनपाद ] * पातझ्जलयोगप्रदीप « [ सूत्र ३९ 


और वर्तमानके सम्बन्धमें किंतु भविष्यमें होनेवाली घटनाओंके सम्बन्धमें भी कोई असत्य वचन 
न निकलने पावे, सत्यकी प्रबलतासे उसका अन्तःकरण इतना स्वच्छ और निर्मल हो जाता है 
कि उसकी वाणीसे वही बात निकलती है जो क्रियारूपमें होनेवाली होती है। 
अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्‌॥ ३७॥ 
शब्दार्थ--अस्तेय-प्रतिष्ठायाम-अस्तेयकी दृढ़ स्थिति होनेपर; सर्व-रत्न-उप-स्थानम्-सब 
रत्रोंकी प्राप्ति होती है। 
अन्वयार्थ--अस्तेयकी दृढ़ स्थिति होनेपर सब रत्नोंकी प्राप्ति होती है। 
व्याख्या--जिसने रागको पूर्णतया त्याग दिया है, वह सब प्रकारकी सम्पत्तिका स्वामी है। 
उसको किसी चीजकी कमी नहीं रहती। इसमें एक आख्यायिका है-- 
किसी निर्धन पुरुषने बड़ी आराधनाके पश्चात्‌ धन-सम्पत्तिकी देवीके दर्शन किये। उसके 
पैरोंकी एड़ी और मस्तिष्क घिसा हुआ देखकर उसको आश्चर्य हुआ। अपने भक्तकी आग्रहपूर्वक 
विनयपर उसको बतलाना पड़ा कि जो मुझसे राग रखते हैं और धर्म-अधर्मका विवेक त्यागकर 
मेरे पीछे मारे-मारे फिरते हैं, उनको ठुकराते हुए पैरकी एड़ी घिस गयी है और जिन्होंने ईश्वर- 
प्रणिधानका आसरा लेकर मुझसे राग छोड़ दिया है तथा मुझसे दूर भागते हैं, उनको रिझाने और 
अपनी ओर प्रव॒ृत्त करनेके लिये उनकी चौखटपर रगड़ते-रगड़ते मस्तिष्क घिस गया है। 
ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभ: ॥ ३८ ॥ 
शब्दार्थ--ब्रह्मचर्य-प्रतिष्ठायाम्‌-ब्रह्मचर्यकी दृढ़ स्थिति होनेपर; बवीर्यलाभ:-वीर्यका लाभ 
होता है। 
अन्वयार्थ-ब्रह्मचर्यकी दृढ़ स्थिति होनेपर वीर्यका लाभ होता है। 
व्याख्या--वीर्य ही सब शक्तियोंका मूल कारण है। उसके पूर्णतया रोकनेसे शारीरिक, 
मानसिक और आत्मिक शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। तथा योगमार्गमें बिना रुकावट पूरी उन्नति हो 
सकती है। वह विनय करनेवाले जिज्ञासुओंको ज्ञान प्रदान करनेमें समर्थ हो जाता है। 
अपरिग्रहस्थेयें जन्मकथन्तासम्बोध: ॥ ३९॥ 
शब्दार्थ--अपरिग्रह-स्थेर्यें-जन्मक थन्ता-सम्बोध:-अपरिग्रहकी स्थिरतामें जन्मके कैसेपनका 
साक्षात्‌ होता है। 
अन्वयार्थ--अपरिग्रहकी स्थिरतामें जन्मके कैसेपनका साक्षात्‌ होता है। 
व्याख्या--सूत्रके अन्तमें 'अस्य भवति' शेष है। अपरिग्रहकी व्याख्यामें बतला आये हैं कि 
योगीके लिये सबसे बड़ा परिग्रह अविद्या, रागादि क्लेश और शरीरमें अहंत्व और ममत्व है। 
इनके त्यागनेसे उसका चित्त शुद्ध, निर्मल होकर यथार्थ ज्ञान प्राप्त करनेमें समर्थ हो जाता है। 
इससे उसको भूत और भविष्य जन्मका ज्ञान हो जाता है कि इससे पूर्व जन्म क्‍या था, कैसा 
था, कहाँ था? यह जन्म किस प्रकार हुआ, आगे कैसा होगा। इस प्रकार इसकी तीनों कालमें 
आत्मस्वरूपकी जिज्ञासा निवृत्त हो जाती है। 


(४७० ) 


सूत्र ४२ ] * संतोषादनुत्तमसुखलाभ: * [ साधनपाद 
सड़ति--अब नियमोंकी सिद्धियाँ कहते हैं-- 
शौचात्‌ स्वाड्रजुगुप्सा परैरसंसर्ग: ॥ ४०॥ 
शब्दार्थ--शौचात्-शौचसे; स्वाड्र-जुगुप्सा-अपने अज्जेंसे घृणा होती है; परः-असंसर्ग: -दूसरोंसे 
संसर्गका अभाव होता है। 
अन्वयार्थ--शौचसे अपने अज्लेंसे घृणा और दूसरोंसे संसर्गका अभाव होता है। 
व्याख्या--शौचके निरन्तर अभ्याससे योगीका हृदय शुद्ध हो जाता है, उसको मल-मूत्रादि 
अपवित्र वस्तुओंके भण्डार इस शरीरकी अशुद्धियाँ दीखने लगती हैं। इसमें राग और ममत्व छूट 
जाता है। इसी हेतुसे उसका संसर्ग दूसरोंसे भी नहीं रहता। वह इस शरीरसे परे सबसे अलग 
रहते हुए केवली होनेका यत्र करता है। यह शरीरशुद्धिका फल है। 
सड्गति--अब आभ्यन्तर शौचका फल कहते हैं-- 
सत्त्वशुद्द्वधिसौमनस्यैकाग्र्येन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च॥ ४१॥ 
शब्दार्थ-सच्त्वशुर्द्धचित्तकी शुद्धि; सौमनस्य-मनकी स्वच्छता; ऐकाग्रय-एकाग्रता; 
इन्द्रियजय-इन्द्रियोंका जीतना; आत्मदर्शन-योग्यत्वानि च- और आत्मदर्शनकी योग्यता। 
अन्वयार्थ--चित्तकी शुद्धि, मनकी स्वच्छता, एकाग्रता, इन्द्रियोंका जीतना और आत्मदर्शनकी 
योग्यता आभ्यन्तर शौचकी सिद्धिसे प्राप्त होती है। 
व्याख्या--सूत्रके अन्तमें 'भवन्ति' यह वाक्यशेष है। आभ्यन्तर शौचकी दृढ़ स्थिति होनेपर 
तमस्‌ तथा रजस्‌के आवरण धुल जानेसे चित्त निर्मल हो जाता है। मनके स्वच्छ होनेसे उसकी 
एकाग्रता बढ़ती है। मनकी एकाग्रतासे इन्द्रियोंका वशीकार होता है। अर्थात्‌ बहिर्मुखसे अन्तर्मुख 
हो जाती है। 
पराश्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूस्तस्मात्‌ पराड्ः पश्यति नान्तरात्मन्‌। 
कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचश्षुरमृतत्वमिच्छन्‌॥ 
(कठोपनिषद्‌ अ० २, वल्ली १, मन्त्र १) 
स्वयम्भूने (इन्द्रियोंके) छेदोंको बाहरकी ओर छेदा है--बहिर्मुख किया है। इस कारण मनुष्य 
बाहर देखता है अपने अंदर नहीं देखता। कोई ही धीर पुरुष अमृतको चाहता हुआ अपनी आँखों 
(इन्द्रियों) को बंद करके अन्तर्मुख होकर उस आत्माको जो अंदर है देखता है। इस प्रकार 
इन्द्रियोंके वशीभूत हो जानेसे चित्तमें विवेकख्यातिरूपी आत्मदर्शनकी योग्यता प्राप्त हो जाती है। 
संतोषादनुत्तमसुखलाभ: ॥ ४२॥ 
शब्दार्थ--संतोषात्‌-संतोषसे; अनुत्तम-सुख-लाभः”अनुत्तम सुख प्राप्त होता है। 
अन्वयार्थ--संतोषसे अनुत्तम सुख प्राप्त होता है। 
व्याख्या--अनुत्तम सुख-उत्तम-से-उत्तम सुख अर्थात्‌ जिससे बढ़कर कोई और सुख न हो। 
संतोषमें जब पूरी स्थिरता हो जाती है, तब तृष्णाका नितान्त नाश हो जाता है। तृष्णारहित होनेपर 
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जो प्रसन्नता तथा सुख प्राप्त होता है, उसके एक अंशके समान भी बाह्य सुख नहीं हो सकता। 
व्यासजीका कथन है-- 
यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌। 
तृष्णाक्षयसुखस्येते नाहतः षोडशी कलाम्‌॥ 
संसारमें जो कामसुख है और जो महान्‌ दिव्य सुख है, वह तृष्णाके क्षयके सुखके सोलहवें 
अंशके समान भी नहीं है। 


बिन संतोष नहीं कोई राजे। सकल मनोरथ बृथे सब काजे॥ (गुरुनानक) 
का्येन्द्रियसिद्धिरशुद्ध्रिक्षयात्तपस: ॥ ४३ ॥ 

शब्दार्थ--काय-इन्द्रिय-सिद्द्विः-शरीर और इन्द्रियोंकी सिद्धि; अशुद्द्धि-क्षयात्‌-अशुद्धिके 
दूर होनेसे; तपसः-तपसे होती है। 

अन्वयार्थ--तपसे अशुद्धिके क्षयके होनेसे शरीर और इन्द्रियोंकी शुद्धि होती है। 

व्याख्या--जिस प्रकार लोहेको बार-बार आगपर तपाने और अहिरनपर कूटनेसे उसके मल 
दूर हो जाते हैं और उसको इच्छानुसार काममें ला सकते हैं, इसी प्रकार तपके निरन्तर अनुष्ठानसे 
अशुद्धियोंके मलोंके दूर होनेपर शरीर स्वस्थ, स्वच्छ और लघु हो जाता है, उसमें अणिमा आदि 
सिद्धियाँ (३।४४, ४५) आ जाती हैं और इन्द्रियाँ दिव्य-दर्शन, दिव्य-श्रवण, दूर-श्रवण 
(३।४८) आदि सिद्धियोंको प्राप्त करनेमें समर्थ हो जाती हैं। 

स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोग: ॥ ४४॥ 


शब्दार्थ-स्वाध्यायात्‌-स्वाध्यायसे; इष्ट-देवता-सम्प्रयोग:-इष्ट-देवताका साक्षात्‌ होता है। 

अन्वयार्थ--स्वाध्यायसे इष्टदेवताका साक्षात्‌ होता है। 

व्याख्या--स्वाध्यायशीलको देवता, ऋषियों और सिद्धोंके दर्शन होते हैं और वे इसके 
योगकार्योमें सहायक होते हैं। (व्यासभाष्य) 

इष्ट-मन्त्रके जपरूप स्वाध्यायके सिद्ध होनेपर योगीको इष्टदेवताका योग होता है अर्थात्‌ वह 
देवता प्रत्यक्ष होता है। ( भोजवृत्ति) 

उपासनामें उपास्यके गुणोंको धारण करना, उसमें अवस्थित होना अर्थात्‌ उसके तदाकार 
होना होता है। उपास्यके जिन इष्ट गुणों अथवा आकारविशेषकी भावनाके साथ किसी विशेष मन्त्र 
अथवा बिना मन्त्रके धारणा की जाती है तब ध्यानकी परिपक्लन-अवस्थामें रजस्‌ और तमसूसे शून्य 
हुआ चित्त सात्त्विक प्रकाशमें उस विशेष इष्ट आकारमें परिणत हो जाता है। जैसा कि समाधिपाद 
सूत्र १८ के विशेष वक्तव्यमें साकार-उपासक भक्तोंके सम्बन्धमें बतलाया गया है। 

समाधिसिद्धििरी श्वरप्रणिधानात्‌ ॥ ४५॥ 
शब्दार्थ--समाधि-सिद्द्धिः-समाधिकी सिद्धि; ईश्वरप्रणिधानात्‌-ई श्वरप्रणिधानसे होती है। 
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अन्वयार्थ--समाधिकी सिद्धि ईश्वर-प्रणिधानसे होती है। 


व्याख्या--ईश्वरकी भक्तिविशेष और सम्पूर्ण कर्मों तथा उनके फलोंको उसके समर्पण कर 
देनेसे विष्न दूर हो जाते हैं और समाधि शीघ्र सिद्ध हो जाती है। इस समाधिप्रज्ञासे योगी देशान्तर, 
देहान्तर और कालान्तरमें होनेवाले अभिमत पदार्थोका यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकता है। 


यहाँ यह शड्भा नहीं करनी चाहिये कि “जब ईश्वर-प्रणिधानसे ही समाधिका लाभ हो जाता 
है, तब योगके अन्य सात अझ़्ेंके अनुष्ठानसे क्‍या प्रयोजन है '' क्योंकि इन सातों योगाड्ोंके बिना 
ईश्वर-प्रणिधानका लाभ कठिन है। इसलिये यह ईश्वर-प्रणिधानके भी उपयोगी साधन हैं। ईश्वर- 
प्रणिधानरहित सातों अडज़ोंके अनुष्ठानसे नाना प्रकारके विश्न उपस्थित होनेसे दीर्घकालमें समाधिका 
लाभ प्राप्त होता है। ईश्वर-प्रणिधानसहित योगाड्रोंके अनुष्ठानसे निर्विश्नताके साथ शीघ्र ही 
समाधिसिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसलिये योगाभिलाषीजनोंको ईश्वर-प्रणिधानसहित योगके अज्ोंका 
अनुष्ठान करना चाहिये। 


सड़ति--यम-नियमको सिद्धियोंसहित बतलाकर अब क्रमश: आसनका लक्षण कहते हैं-- 
स्थिरसुखमासनम्‌॥ ४६॥ 

शब्दार्थ--स्थिरसुखम्‌-जो स्थिर और सुखदायी हो; आसनम्‌-वह आसन है। 

अन्वयार्थ--जो स्थिर और सुखदायी हो वह आसन है। 


व्याख्या--जिस रीतिसे स्थिरतापूर्वक बिना हिले-डुले और सुखके साथ बिना किसी प्रकारके 
कष्टके दीर्घकालतक बैठ सकें, वह आसन है। हठयोगमें नाना प्रकारके आसन हैं। जो शरीरके 
स्वस्थ, हलका और योग-साधनके योग्य बनानेमें सहायक होते हैं; पर यहाँ उन आसनोंसे 
अभिप्राय है, जिनमें सुखपूर्वक निश्चलताके साथ अधिक-से-अधिक समयतक ध्यान लगाकर बैठा 
जा सके। उनमेंसे ज्यादा उपयोगी निम्न हैं। जो अभ्यासी जिसमें सुगमतया अधिक देरतक बैठ 
सके, वह उसको ग्रहण करे। 


स्वस्तिकासन, सिद्धासन, समासन, पद्मसन, बद्धपद्मासन, वीरासन, गोमुखासन, वज्रासन, 
सरलासन। 

१ स्वस्तिकासनकी विधि--दायें पाँवके अँगूठे और अन्य चार अद्भुलियोंको कैंचीके सदृश 
फैलाकर उसके अंदर बायें पाँव और जदड्जाके जोड़नेवाले नीचे भागको दबायें और दायें पाँवकी 
तली बायीं जड्डाके साथ लगायें। इसी प्रकार बायें पैरको दायें पैरके नीचे ले जाकर अँगूठे और 
हम कैंचीमें दायाँ पाँव और जड्जाके जोड़वाले नीचे भागकों दबायें और बायें पाँवकी 

दायीं जाँघके साथ लगायें। दायें पाँवके स्थानपर बायें पाँवका तथा बाँयेंके स्थानपर दायें 
पाँवका भी उपयोग किया जा सकता है। 

२ सिद्धासन--बायें पैरकी एड़ीको सीवनी अर्थात्‌ गुदा और उपस्थेन्द्रियके बीचमें इस प्रकार 
दृढ़तासे लगावे कि उसका तला दायें पैरकी जद्भगको स्पर्श करे। इसी प्रकार दाहिने पैरकी एड़ीको 
उपस्थेन्द्रिकी जड़के ऊपर भागमें इस प्रकार दृढ़ लगावे कि उसका तला बायें पैरकी जड्भृको 
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स्पर्श करे। इसके पश्चात्‌ बायें पैरके अँगूठे और तर्जनीकी दायीं जाँघ और पिण्डलीके बीचमें ले 
लें। इसी प्रकार दायें पैरके अँगूठे और तर्जनीको बायीं जड्भा और पिण्डलीके बीचमें ले लें। सारे 
शरीरका भार एड़ी और सीवनीके बीचकी ही नसपर तुला रहना चाहिये। 

इससे नाड़ीसमूहमें आग-सी जलन होने लगती है। इसलिये नितम्बोंके नीचे आध इञ्च मोटी 
गद्दी अथवा कपड़ा लगा देना चाहिये। यह आसन वीर्य-रक्षाके लिये अति उपयोगी है। इस आसनके 
सम्बन्धमें कुछ लोगोंका ऐसा कहना है कि इससे गृहस्थियोंको हानि पहुँचती है। यह भ्रममूलक है। 

३ समासन--सिद्धासनसे इसमें केवल इतना भेद है कि इसमें पहले उपस्थेन्द्रियकी जड़के 
ऊपरके भागमें बायें पैरकी एड़ीको फिर उसके ऊपर दायें पैरकी एडीको सिद्धासनकी विधिसे 
रखते हैं। इससे कमर सीधी तनी रहती है। 


४ पद्मासन--चौकड़ी लगानेमें दाहिने पैरको बायें रानकी मूलमें और बायें पैरको दाहिने 
रानकी मूलमें जमाकर रखनेसे पद्मासन बनता है, इस आसनसे शरीर नीरोग रहता है और 
प्राणायामकी क्रियाओंमें सहायता मिलती है। 


५ बद्धपद्मासन--यह पद्मासन सिद्ध होनेके पश्चात्‌ किया जा सकता है। इसमें दोनों 
जज्ढाओंको दोनों पैरोंसे दबाकर रखना होता है और पैरोंके अँगूठे भूमितलसे लगे रहते हैं। 

६ वीरासन--दाहिना पैर बायीं जद्भापर और बायें पैरको दाहिने जद्भपर रखकर दोनों 
हाथोंको घुटनेपर रखें। 

७ गोमुखासन--दाहिने पृष्ठपार्थ (चूतड़) के नीचे बायें पैरके गुल्फ (गाँठ) को और बायें 
पृष्ठपार्थके नीचे दाहिने पैरके गुल्फको रखकर दाहिने हाथको सिरकी ओरसे और बायें हाथको 
नीचेकी ओरसे पीठपर ले जाकर दाहिनी तर्जनी (अँगूठेके बगलवाली अँगुली) से बायीं तर्जनीको 
दृढ़तापूर्वक पकड़ लें। 

८ वज्रासन--दोनों जड्भाओंको वज्रके समान करके दोनों पाँवोंके तलवोंकों गुदाके दोनों ओर 
पार्थभागमें लगाकर घुटनेके बल बैठ जाय। जिससे कि घुटनेसे निचले भागसे पाँवकी 
अद्भुलियोंका भाग भूमिको स्पर्श करे। 

९ सरलासन--मूलबन्ध लगाकर बायें पैरको इस प्रकार भूमिपर फैलाकर रखें कि एड़ी 
इन्द्रियसे मिली रहें। और दाहिने पैरको बायें पैरसे मिला हुआ इस प्रकार फैलावें कि बायें पैरकी 
अँगुलियाँ दाहिने पैरकी पिण्डलीसे मिली रहें। इससे सुगमतासे लम्बे समयतक बैठा जा सकता 
है और पैरोंमें किसी प्रकारका दर्द नहीं होता है। 

आसनके समय गर्दन, सिर और कमरको सीधे एक रेखामें रखना चाहिये और मूलबन्धके 
साथ अर्थात्‌ गुदा और उपस्थको अंदरकी ओर खींचकर बैठना चाहिये। 

खेचरी मुद्राके साथ अर्थात्‌ जिहाको ऊपरकी ओर ले जाकर--तालुसे लगाकर बैठनेसे ध्यान 
अच्छा लगता है और आसनमें दृढ़ता आती है। एक ही आसनसे शनै:-शनै: अधिक समय 
बैठनेका अभ्यास बढ़ाते रहना चाहिये। पैर आदि किसी अज्भमें एक आसनसे बैठे रहनेमें यदि 
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दर्द मालूम हो तो उस अज्भपर नरम कपड़ा रखकर बैठना चाहिये। यदि अधिक पीड़ा हो तो 
रतनजोतके तेलकी मालिश कर सकते हैं। एक आसनसे जप ३ घंटे ३६ मिनटतक बिना हिले- 
डुले सुखपूर्वक बैठा जा सके, तब उस आसनकी सिद्धि समझनी चाहिये। आरम्भमें बीचमें दो- 
एक बार आसनको बदल सकते हैं। आसनको दृढ़ करनेका सरल उपाय यह है कि जब बैठनेका 
अवसर मिले उसी एक आसनसे बैठनेका यत्र करे। जो अभ्यासी स्थूल अथवा विकारी शरीर 
होनेके कारण उपर्युक्त आसनोंसे न बैठ सकें, वे अर्द्धपद्म, अर्द्धसद्ध अथवा किसी सुखासनसे 
तथा दीवारका सहारा लेकर बैठ सकते हैं; पर मेरुदण्डको सीधा तथा कमर, गर्दन और सिरको 
समरेखामें रखना अति आवश्यक है। प्रथम तीन--अर्थात्‌ स्वस्तिक, सिद्ध और सम आसनोंमें 
हाथोंको उलटा करके घुटनोंपर रखना अथवा ज्ञानमुद्रासे बैठगा लाभदायक है। दोनों हाथोंकी 
कलाईको घुटनोंपर रखकर तर्जनी अर्थात्‌ अँगूठेके पासकी अँगुली तथा अँगूठेकों एक-दूसरेकी 
ओर फेरकर दोनोंके सिरे आपसमें मिलाने और शेष अज्भुलियोंकों सीधा फैलाकर रखनेको 
ज्ञानमुद्रा कहते हैं। अन्य तीन अर्थात्‌ पद्म, बद्धपद्म तथा वीरासनमें दोनों हाथोंको उठाकर सीनेसे 
लगाये रखना हितकर है। सब आसनोंमें बायाँ हाथ एड़ियोंके ऊपर सीधा रखकर उसी प्रकार 
दायाँ हाथ उसके ऊपर रखकर अथवा जिसमें सुगमता प्रतीत हो उस विधिसे हाथोंको रखकर 
बैठ सकते हैं। मुखको पूर्व अथवा उत्तर दिशाकी ओर करके बैठना चाहिये। 

अभ्यासपर बैठनेसे तीन घंटे पूर्व कुछ न खायँ। बैठनेके लिये एक चौकी होनी चाहिये, 
जो न अधिक ऊँची हो और न अधिक नीची हो। चौकीके ऊपर कुशासन, उसके ऊपर ऊनका 
आसन, उसके ऊपर रेशम या (उसके अभावमें) सूतका वस्त्र होना चाहिये। अहिंसामें निष्ठा 
रखनेवाले अभ्यासियोंको किसी प्रकारके चर्मको आसनके रूपमें प्रयोग न करना चाहिये। देश- 
काल और परिस्थितिको दृष्टिमें रखते हुए किसी-किसी स्मृतिमें मृगचर्मकी व्यवस्था दी गयी है; 
किंतु वर्तमान समयमें उत्तम-से-उत्तम ऊनी आसन सुगमतासे प्राप्त हो सकते हैं और निरपराधी 
पशुओंकी हिंसा अधिकतर चर्मप्राप्तिके उद्देश्य्से ही की जाती है। 


विशेष वक्तव्य-- ॥ सूत्र ४६॥ अभ्यास ऐसी कोठरी या कमरेमें करना चाहिये, जो शुद्ध, शान्त, 
एकान्त और निर्विष्न हो। हर प्रकारके शोरगुल, मच्छर, पिस्सू और पील आदिसे रहित हो। अभ्याससे 
पहले अथवा पीछे हवन अथवा घृतके साथ धूप-दीप आदि सुगन्धित वस्तुओंके जलानेसे उसको 
सुगन्धित रखना चाहिये। नदीतट अथवा पाँच हजार फीटसे अधिक ऊँचाईवाले पहाड़ी स्थानोंका 
वायुमण्डल शुद्ध और भजनके लिये अधिक उपयोगी होता है। गरम मैदानवाले स्थानोंमें शरद्‌ और 
वसनन्‍्त-ऋतुमें भजन अच्छा हो सकता है| पहाड़ोंमें अथवा जमीनमें खुदी हुई गुफा समाधि लगानेके 
लिये अति उत्तम है; किंतु उसमें सील किंचिन्मात्र भी न होने पावे और शुद्ध हो। योगाभ्यासमें खान- 
पानमें संयम रखना अति आवश्यक है और शरीर तथा नाड़ीशोधनसे शीघ्र सफलता प्राप्त होती है, 
जिसका विस्तारपूर्वक वर्णन इस पादके प्रथम तथा ३२ वें सूत्रके विशेष विचारमें कर दिया गया है। 
यहाँ शरीरके सूक्ष्म; सात्तिविक, शुद्ध, स्वस्थ, नीरोग, आसनको दृढ़ और ध्यानको स्थिर करने तथा 
कुण्डलिनीको जाग्रतू करनेवाले कुछ उपयोगी बन्ध-मुद्राएँ और आसन बतलाये देते हैं-- 

१ मूल-बन्ध--मूल गुदा एवं लिड्ग-स्थानके रन्ध्रको बंद करनेका नाम मूल-बन्ध है। वाम 
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पादकी एड़ीको गुदा और लिड़के मध्यभागमें दृढ़ लगाकर गुदाको सिकोड़कर योनिस्थान अर्थात्‌ 
गुदा और लिड़ एवं कन्दके बीचके भागको दृढ़तापूर्वक संकोचन द्वारा अधोगत अपानवायुको 
बलके साथ धीरे-धीरे ऊपरकी ओर खींचनेको मूल-बन्ध कहते हैं। सिद्धासनके साथ यह बन्ध 
अच्छा लगता है। अन्य आसनोंके साथ एड़ीको सीवनीपर बिना लगाये हुए भी मूल-बन्ध लगाया 
जा सकता है। 

फल--इससे अपानवायुका ऊर्ध्व-गमन होकर प्राणके साथ एकता होती है। कुण्डलिनी 
शक्ति सीधी होकर ऊपरकी ओर चढ़ती है। कोष्टबद्ध दूर करने, जठराग्रिको प्रदीत्त करने और 
वीर्यको ऊर्ध्वरेतस्‌ बनानेमें यह बन्ध अति उत्तम है। साधकोंको न केवल भजनके अवसरपर किंतु 
हर समय मूलबन्धको लगाये रखनेका अभ्यास करना चाहिये। 


२ उड्डीयान-बन्ध--दोनों जानुओंको मोड़कर पैरोंके तलुओंको परस्पर भिड़ाकर पेटके नाभिसे 
नीचे और ऊपरके आठ अंगुल हिस्सेको बलपूर्वक खींचकर मेरुदण्ड (रीढकी हड्डीसे) ऐसा लगा 
दे जिससे कि पेटके स्थानपर गड्डा-सा दीखने लगे। जितना पेटको अंदरकी ओर अधिक खींचा 
जायगा उतना ही अच्छा होगा। इसमें प्राण पक्षीके सदृश सुषुम्णाकी ओर उड़ने लगता है, इसलिये 
इस बन्धका नाम उड़ीयान रखा गया है। यह बन्ध पैरोंके तलुओंको बिना भिड़ाये हुए भी किया 
जा सकता है। 


फल--प्राण और वीर्यका ऊपरकी ओर दौड़ना, मन्दाग्रिका नाश, श्षुधाकी वृद्धि, जठराग्रिका 
प्रदीत्त और फेफड़ेका शक्तिशाली होना। 

३ जालन्धर-बन्ध--कण्ठको सिकोड़कर ठोडीको दृढ़तापूर्वक कण्ठकृपमें इस प्रकार स्थापित 
करे कि हृदयसे ठोडीका अन्तर केवल चार अंगुलका रहे, सीना आगेकी ओर तना रहे | यह बन्ध 
कण्ठस्थानके नाडी-जालके समूहको बाँधे रखता है, इसलिये इसका नाम जालन्धर-बन्ध रखा गया है। 

फल--कण्ठका सुरीला, मधुर और आकर्षक होना, कण्ठके सद्गभोचनद्वारा इडा, पिड्नला 
नाड़ियोंके बंद होनेपर प्राणका सुषुम्णामें प्रवेश करना। 

लगभग सभी आसन, मुद्राएँ और प्राणायाम मूलबन्ध और उड्डीयान-बन्धके साथ किये जाते 
हैं। राजयोगमें ध्यानावस्थामें जालन्धर-बन्ध लगानेकी बहुत कम आवश्यकता होती है। 

४ महाबन्ध--पहली विधि--बायें पैरकी एड़ीको गुदा और लिड्के मध्यभागमें जमाकर बायीं 
जड्जाके ऊपर दाहिने पैरको रख, समसूत्रमें हो, वाम अथवा जिस नासारन्ध्रसे वायु चल रहा हो 
उससे ही पूरक करके जालन्धर-बन्ध लगावे। फिर मूलद्वारसे वायुका ऊपरकी ओर आकर्षण 
करके मूलबन्ध लगावे। मनको मध्य नाड़ीमें लगाये हुए यथाशक्ति कुम्भक करे। तत्पश्चात्‌ पूरकके 
विपरीतवाली नासिकासे धीरे-धीरे रेचन करे। इस प्रकार दोनों नासिकासे अनुलोम-विलोम-रीतिसे 
समान प्राणायाम करे। 


दूसरी विधि-पद्म अथवा सिद्धासनसे बैठ, योनि और गुद्मप्रदेश सिकोड़, अपानवायुको 
ऊर्ध्वगामी कर, नाभिस्थ समान-वायुके साथ मिलाकर और हृदयस्थ प्राणवायुको अधोमुख करके 
प्राण और अपानवायुओंके साथ नाभिस्थलपर दृढ़रूपसे कुम्भक करे। 
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फल--प्राणका ऊर्ध्वगामी होना, वीर्यकी शुद्धि, इडा, पिड्रला और सुषुम्णाका सक्ल्म प्राप्त 
होना, बलकी वृद्धि इत्यादि। 

५ महावेध--पहली विधि--महाबन्धकी प्रथम विधिके अनुसार मूलबन्धपूर्वक कुम्भक 
करके, दोनों हाथोंकी हथेली भूमिमें दृढ़ स्थिर करके, हाथोंके बल ऊपर उठकर दोनों नितम्बों 
(चूतड़) को शनैः-शनै: ताड़ना देवे और ऐसा ध्यान करे कि प्राण इडा, पिड्लाको छोड़कर 
कुण्डलिनी शक्तिको जगाता हुआ सुषुम्णामें प्रवेश कर रहा है। तत्पश्चात्‌ वायुको शनैः-शनैः 
महाबन्धकी विधिके अनुसार रेचन करे। 


दूसरी विधि-मूलबन्धके साथ पद्मासनसे बैठे, अपान और प्राणवायुको नाभिस्थानपर एक 
करके (मिलाकर) दोनों हाथोंको तानकर नितम्बों (चूतड़ों) से मिलते हुए भूमिपर जमाकर 
नितम्ब (चूतड़) को आसनसहित उठा-उठाकर भूमिपर ताड़ित करते रहें। 


फल--कुण्डलिनी शक्तिका जाग्रतू होना, प्राणका सुषुम्णामें प्रवेश करना। महाबन्ध, महावेध 
और महामुद्रा--तीनोंको मिलाकर करना अधिक फलदायक है। 


मुद्रा 


१ खेचरी मुद्रा--जीभको ऊपरकी ओर उलटी ले जाकर तालु-कुहर (जीभके ऊपर तालुके 
बीचका गढ़ा) में लगाये रखनेका नाम खेचरी मुद्रा है। इसके निमित्त जिह्लाको बढ़ानेके तीन साधन 
किये जाते हैं--छेदन, चालन और दोहन। 

पहिला साधन--छेदन--जीभके नीचे भागमें सूताकारवाली एक नाड़ी नीचेवाले दाँतोंकी 
जड़के साथ जीभको खींचे रखती है। इसलिये जीभको ऊपर चढ़ाना कठिन होता है। प्रथम इस 
नाड़ीके दाँतोंक निकटवाले एक ही स्थानपर स्फटिक (बिल्लौर) का धारवाला टुकड़ा प्रतिदिन 
प्रातःकाल चार-पाँच बार फेरते रहें। कुछ दिनोंतक ऐसा करनेके पश्चात्‌ वह नाड़ी उस स्थानमें 
पूर्ण कट जायगी। इसी प्रकार क्रमश: उससे ऊपर-ऊपर एक-एक स्थानको जिह्मामूलतक काटते 
चले जायँ। स्फटिक फेरनेके पश्चात्‌ माजूफलका कपड़छान चूर्ण (पृ्ला7) ३००१ टेरिन ऐसिड) 
जीभके ऊपर-नीचे तथा दाँतोंपर मलें और उन सब स्थानोंसे दूषित पानी निकलने दें। माजूफल- 
चूर्णके अभावमें अकरकरा, नून, हरीतकी और कत्थेका चूर्ण छेदन किये हुए स्थानपर लगावें। 
यह छेदन-विधि सबसे सुगम है और इससे किसी प्रकारकी हानि पहुँचनेकी सम्भावना नहीं है, 
यद्यपि इसमें समय अधिक लगेगा। साधारणतया छेदनका कार्य किसी धातुके तीक्ष्ण यन्त्रसे प्रति 
आठवें दिन उस शिराको बालके बराबर छेदकर घावपर कत्था और हरड़का चूर्ण लगाकर करते 
हैं। इसके छेदनके लिये नाखून काटनेवाला-जैसा एक तीक्ष्ण यन्त्र और खाल छीलनेके लिये एक 
दूसरे यन्त्रकी आवश्यकता होती है, जिससे कटा हुआ भाग फिर न जुड़ने पावे। इसमें नाड़ीके 
सम्पूर्ण अंशके एक साथ कट जानेसे वाक्‌ तथा आस्वादन-शक्तिके नष्ट हो जानेका भय रहता 
है। इसलिये इसे किसी अभिज्ञ पुरुषकी सहायतासे करना चाहिये। छेदनकी आवश्यकता केवल 
उनको होती है, जिनकी जीभ और यह नाड़ी मोटी होती है। जिनकी जीभ लम्बी और यह नाड़ी 
पतली होती है, उन्हें छेदनकी अधिक आवश्यकता नहीं है। 
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दूसरा एवं तीसरा साधन--चालन व दोहन--अँगूठे और तर्जनी अँगुलीसे अथवा बारीक 
वस्त्रसे जीभको पकड़कर चारों तरफ उलट-फेरकर हिलाने और खींचनेको चालन कहते हैं। 
मक्खन अथवा घी लगाकर दोनों हाथोंकी अँगुलियोंसे जीभका गायके स्तनदोहन-जैसे पुनः-पुनः 
धीरे-धीरे आकर्षण करनेकी क्रियाका नाम दोहन है। 

निरन्तर अभ्यास करते रहनेसे अन्तिम अवस्थामें जीभ इतनी लम्बी हो सकती है कि 
नासिकाके ऊपर भ्रूमध्यतक पहुँच जाय। इस मुद्राका बड़ा महत्त्व बतलाया गया है, इससे ध्यानकी 
अवस्था परिपक्क करनेमें बड़ी सहायता मिलती है। जिह्नाओंके भी नाना प्रकारके भेद देखनेमें आये 
हैं। किसी जिह्नामें सूताकार नाड़ीके स्थानमें मोटा मांस होता है, जिसके काटनेमें अधिक कठिनाई 
होती है। किसी-किसी जिह्मामें न यह नाड़ी होती है, न मांस। उसमें छेदनकी आवश्यकता नहीं 
है। केवल चालन एवं दोहन होना चाहिये। 

२ महामुद्रा--मूलबन्ध लगाकर बायें पैरकी एड़ीसे सीवन (गुदा और अण्डकोषके मध्यका 
चार अंगुल स्थान) दबाये और दाहिने पैरको फैलाकर उसकी अँगुलियोंको दोनों हाथोंसे पकड़े। 
पाँच घर्षण करके बायीं नासिकासे पूरक करे और जालन्धर-बन्ध लगाये। फिर जालन्धर-बन्ध 
खोलकर दाहिनी नासिकासे रेचक करे। यह वामाड़की मुद्रा समाप्त हुई। इसी प्रकार दक्षिणाडमें 
इस मुद्राको करना चाहिये। 

दूसरी विधि-बायें पैरकी एड़ीकों सीवन (गुदा और उपस्थके मध्यके चार अद्भुल भाग) 
में बलपूर्वक जमाकर दायें पैरको लंबा फैलावे। फिर शनै:-शनै: पूरकके साथ मल तथा जालन्धर 
बन्ध लगाते हुए दायें पैरका अँगूठा पकड़कर मस्तकको दायें पैरके घुटनेपर जमाकर यथाशक्ति 
कुम्भक करे। कुम्भकके समय पूरक की हुई वायुको कोष्ठमें शनै:-शनै: फुलावे और ऐसी भावना 
करे कि प्राण कुण्डलिनीको जाग्रत्‌ करके सुषुम्णामें प्रवेश कर रहा है, तत्पश्चात्‌ मस्तकको घुटनेसे 
शनै:-शनै: रेचक करते हुए उठाकर यथास्थितिमें बैठ जाय। इसी प्रकार दूसरे अड्गसे करना 
चाहिये। प्राणायामकी संख्या एवं समय बढ़ाता रहे। 

फल--मन्दाग्रि, अजीर्ण आदि उदरके रोगों तथा प्रमेहका नाश, क्षुधाकी वृद्धि और 
कुण्डलिनीका जाग्रत्‌ होना। 

३ अश्विनी मुद्रा-सिद्ध अथवा पद्मासनसे बैठकर योनिमण्डलको अश्वके सदृश पुनः-पुनः 
सिकोड़ना अश्विनी मुद्रा कहलाती है। 

फल--यह मुद्रा प्राणके उत्थान और कुण्डलिनी शक्तिके जाग्रत्‌ करनेमें सहायक होती है। 
अपानवायुको शुद्ध और वीर्यवाही स््नायुओंको मजबूत करती है। 

४ शक्तिचालिनी मुद्रा--सिद्ध अथवा पद्मासनसे बैठकर हाथोंकी हथेलियाँ पृथ्वीपर जमा दे। 
बीस-पचीस बार शनैः:-शनै: दोनों नितम्बोंको पृथ्वीसे उठा-उठाकर ताड़न करे। तत्पश्चात्‌ 
मूलबन्ध लगाकर दोनों नासिकाओंसे अथवा वामसे अथवा जो स्वर चल रहा हो उस नासिकासे 
पूरक करके प्राणवायुको अपानवायुसे संयुक्त करके जालन्धर-बन्ध लगाकर यथाशक्ति कुम्भक 
करे। कुम्भकके समय अश्विनीमुद्रा करे अर्थात्‌ गुद्यप्रदेशका आकर्षण-विकर्षण करता रहे। 
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तत्पश्चात्‌ जालन्धर-बन्ध खोलकर यदि दोनों नासिकापुटसे पूरक किया हो तो दोनोंसे अथवा 

पूरकसे विपरीत नासिकापुटसे रेचक करे और निर्विकार होकर एकाग्रतापूर्वक बैठ जाय। 
घेरण्डसंहितामें इस मुद्राको करते समय बालिश्त-भर चौड़ा, चार अंगुल लम्बा, कोमल, श्वेत 

और सूक्ष्म वस्त्र नाभिपर कटिसूत्रसे बाँधकर सारे शरीरपर भस्म मलकर करना बतलाया है। 


फल--सर्वरोग-नाशक और स्वास्थ्यवर्द्धध होनेके अतिरिक्त कुण्डलिनी-शक्तिको जाग्रत्‌ 
करनेमें अत्यन्त सहायक है। इससे साधक अवश्य लाभ प्राप्त करें। 

५ योनिमुद्रा--सिद्धासनसे बैठ सम-सूत्र हो षण्मुखी मुद्रा लगाकर अर्थात्‌ दोनों अँगूठोंसे 
दोनों कानोंको, दोनों तर्जनियोंसे दोनों नेत्रोंको, दोनों मध्यमाओंसे नाकके छिद्रोंको बंद करके और 
दोनों अनामिका एवं कनिष्ठटिकाओंको दोनों ओठोंके पास रखकर काकीमुद्राद्वारा अर्थात्‌ जिह्लाको 
कौएकी चोंचके सदृश बनाकर उसके द्वारा प्राणवायुको खींचकर अधोगत अपानवायुके साथ 
मिलावे। तत्पश्चात्‌ ओ३म्‌का जाप करता हुआ ऐसी भावना करे कि उसकी ध्वनिके साथ परस्पर 
मिली हुई वायु कुण्डलिनीको जाग्रत्‌ करके षट्चक्रोंका भेदन करते हुए सहस्रदल-कमलमें जा 
रही है। इससे अन्‍्तर्ज्योतिका साक्षात्कार होता है। 

६ योगमुद्रा--मूलबन्धके साथ पद्मासनसे बैठकर प्रथम दोनों नासिकापुटोंसे पूरक करके 
जालन्धर-बन्ध लगावे, तत्पश्चात्‌ दोनों हाथोंको पीठके पीछे ले जाकर बायें हाथसे दायें हाथकी 
और दायें हाथसे बायें हाथकी कलाईको पकड़े, शरीरको आगे झुकाकर पेटके अंदर एडियोंको 
दबाते हुए सिरको जमीनपर लगा दे। इस प्रकार यथाशक्ति कुम्भक करनेके पश्चात्‌ सिरको जमीनसे 
उठाकर जालन्धर-बन्ध खोलकर दोनों नासिकाओंसे रेचन करे। 


फल--पेटके रोगोंको दूर करने और कुण्डलिनी-शक्तिको जाग्रत्‌ करनेमें सहायक होती है। 


७ शाम्भवी मुद्रा--मूल और उड्जीयान-बन्धके साथ सिद्ध अथवा पद्मासनसे बैठकर नासिकाके 
अग्रभाग अथवा भ्रूमध्यमें दृष्टिको स्थिर करके ध्यान जमाना शाम्भवी मुद्रा कहलाती है। 

८ तड़ागी मुद्रा--तड़ाग (तालाब) के सदृश कोष्ठको वायुसे भरनेको तड़ागी मुद्रा कहते हैं। 
शवासनसे चित्त लेटकर जिस नासिकाका स्वर चल रहा हो उससे पूरक करके तालाबके समान 
पेटको फैलाकर वायुसे भर ले। तत्पश्चात्‌ कुम्भक करते हुए वायुको पेटमें इस प्रकार हिलावे जिस 
प्रकार तालाबका जल हिलता है। कुम्भकके पश्चात्‌ सावधानीसे वायुको शनै:-शनै: रेचन कर दे, 
इससे पेटके सर्वरोग समूल नाश होते हैं। 

९ विपरीतकरणी मुद्रा--शीर्षासन-कपालासन--पहिले जमीनपर मुलायम गोल लपेटा हुआ 
वस्त्र रखकर उसपर अपने मस्तकको रखे। फिर दोनों हाथोंके तलोंको मस्तकके पीछे लगाकर 
शरीरको उलटा ऊपर उठाकर सीधा खड़ा कर दे। थोड़े ही प्रयत्लसे मूल और उड़ीयान स्वयं लग 
जाता है। यह मुद्रा पद्मासनके साथ भी की जा सकती है। इसको ऊर्ध्व-पद्मासन कहते हैं। 
आरम्भमें इसको दीवारके सहारे करनेमें आसानी होगी। 

फल--वीर्यरक्षा, मस्तिष्क, नेत्र, हृदय तथा जठराग्निका बलवान होना, प्राणकी गति स्थिर 

(४७९ ) 


साधनपाद ] * पातझ्जलयोगप्रदीप « [ सूत्र ४६ 


और शान्त होना, कब्ज, जुकाम, सिरदर्द आदिका दूर होना, रक्तका शुद्ध होना और कफके 
विकारका दूर होना। 

१० वच्जोली मुद्रा--मूत्रत्यागके समय कई बार मूत्रको बलपूर्वक ऊपरकी ओर आकर्षित करे। 
ऐसा करते समय इस बातको ध्यानसे देखे कि मूत्रधारा कितने नीचेसे आकर्षित होकर लौटती 
है और पुनः उतरते समय कितना समय लगता है। निरन्तर अभ्याससे जब मूत्रधार दस-बारह 
अंगुल नीचेसे आकर्षित होकर खींची जा सके और उतारनेमें कुछ शक्ति लगाना पड़े तो समझना 
चाहिये कि वज्रोली क्रिया सिद्ध हो गयी है। तत्पश्चात्‌ क्रमशः जल, दूध, तेल अथवा घी, शहद 
और अन्तमें पारा खींचनेका अभ्यास करे। 

दूसरी विधि--एक चौदह अंगुल रबरका कैथीटर (जो कि अंग्रेजी दवाखानोंमें मिल सकता 
है) पानीमें उबालकर लिक्-छिद्रमें प्रवेश करनेका अभ्यास करे। यह अभ्यास एक अंगुलसे 
प्रारम्भ करके क्रमश: एक-एक अंगुल बढ़ाता जाय। जब बारह अंगुल प्रविष्ट होने लगे तो चौदह 
अंगुल लम्बी और लिड़के छिद्र-अनुसार चौड़ी जस्तेकी सलाई जो दो अंगुल मुड़ी हुई ऊपरको 
मुँहवाली हो जिससे कि लिड्रेन्द्रियमें प्रविष्ठ कर सके उपर्युक्त रचरके कैथीटरकी रीतिसे लिड्ग- 
छिद्रमें प्रगेश करनेका अभ्यास करे। जब बारह अंगुलतक प्रविष्ट होने लगे, तब चौदह अंगुल 
लम्बी लिड्के छिद्र-अनुसार चौड़ी अंदरसे पोली एक चाँदीकी सलाई बनवावे, जो दो अंगुल 
टेढ़ी और ऊर्ध्वमुखी हो। इस टेढ़े भागको लिड्ग-छिद्रमें प्रविष्ट करके दो अंगुल बाहर रहने दे, 
फिर सुनारकी धमनीके सदृश धमनीसे उस सलाईमें लगातार फूत्कार करे। इस प्रकार लिछ्रमार्गकी 
अच्छी प्रकार शुद्धि हो जानेपर वायुको खींचने और छोड़नेका अभ्यास करे, इस अभ्यासके सिद्ध 
हो जानेपर लिड्ग-छिद्रसे उपर्युक्त रीतिसे जल, तेल, दूध, शहद और पारेके खींचनेका क्रमशः 
अभ्यास करे। कैथीटर और यन्त्र इन्द्रीके छिद्र और उसके आकारके अनुसार होने चाहिये। 

फल--लिड्रेन्द्रियके छिद्रकी शुद्धि और अपानवायुपर पूर्णतया अधिकार प्राप्त हो जाता है, 
पथरीको तोड़कर निकालनेमें सहायता मिलती है। 

इस मुद्राका फल हठयोगके शास्त्रमें अलौकिक सिद्धियाँ बतलायी गयी हैं; परंतु जरा-सी 
असावधानी होनेपर इन्द्रिय-छिद्रमें विकार होनेसे भयड्जूर शारीरिक रोग उत्पन्न होने तथा स्त्रीके रज 
खींचनेकी चेष्टामें ऊँचे-से-ऊँचे अभ्यासीके लिये भी आध्यात्मिक पतन होनेकी अधिक सम्भावना 
है। इस प्रकारके बहुत-से उदाहरण दृष्ट्रिगोचर हुए हैं। इन मुद्राओं आदिको किसी अनुभवीकी 
सहायतासे करना चाहिये अन्यथा लाभके स्थानमें हानि पहुँचनेकी अधिक सम्भावना है। 

११ उन्मुनि मुद्रा--किसी सुख-आसनसे बैठकर आधी खुली हुई और आधी बंद आँखोंसे 
नासिकाके अग्रभागपर टकटकी लगाकर देखते रहना यह उन्मुनि मुद्रा कहलाती है। इससे मन 
एकाग्र होता है। 

काकी और भुजड़ी मुद्राका वर्णन पचासवें सूत्रके विशेष वक्तव्यमें किया जायगा। 
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चित लेटकर करनेके आसन 


१ पादाडुष्ठ-नासाग्र-स्पर्शासन--प्ृथिवीपर समसूत्रमें पीठके बल सीधा लेट जाय। दृष्टिको 
नासाग्रमें जमाकर दायें पैरके अँगूठेकों पकड़कर नासिकाके अग्रभागको स्पर्श करे, इसी प्रकार 
पुन:-पुनः करे, मस्तक, बायाँ पैर और नितम्ब पृथिवीपर जमे रहें। इसी प्रकार दायें पैरको 
फैलाकर बायें पैरके अँगूठेको नासिकाके अग्रभागसे स्पर्श करे। फिर दोनों पैरोंके अँगूठोंको दोनों 
हाथोंसे पकड़कर नासिकाके अग्रभागकों स्पर्श करे। कई दिनके अभ्यासके पश्चात्‌ अँगूठा 
नासिकाके अग्रभागको स्पर्श करने लगेगा। 

फल--कमरका दर्द, घुटनेकी पीड़ा, कंद-स्थानकी शुद्धि एवं उदर-सम्बन्धी सर्वरोगोंका 
नाश करता है। यह आसन स्त्रियोंके लिये भी लाभदायक है। 

२ पश्चिमोत्तानासन--दोनों पाँवोंको उड्डीयान और मूलबन्धके साथ लम्बा सीधा फैलावे। दोनों 
हाथोंकी अँगुलियोंसे दोनों पैरोंकी अँगुलियोंको खींचकर, शरीरको झुकाकर, माथेकों घुटनेपर 
टिका दे, यथाशक्ति वहींपर टिकाये रहे। प्रारम्भमें दस-बीस बार शनै:-शनै: रेचक करते हुए 
मस्तकको घुटनेपर ले जाय और इसी प्रकार पूरक करते हुए ऊपर उठाता चला जाय। 

फल--पाचनशक्तिका बढ़ाना, कोष्टबद्धता दूर करना, सब स््रायु और कमर तथा पेटकी नस- 
नाड़ियोंको शुद्ध एवं निर्मल करना, बढ़ते हुए पेटको पतला करना इत्यादि। 

इस आसनको कम-से-कम दस मिनटतक करते रहनेके पश्चात्‌ उचित लाभ प्रतीत होगा। 


३ सम्प्रसारण भू-नमनासन-- (विस्तृत पाद भू-नमनासन) पैरोंको लम्बा करके यथाशक्ति 
चौड़ा फैलावे। तत्पश्चात्‌ दोनों पैरोंके अँगूठेको पकड़कर सिरको भूमिमें टिका दे। 

फल--इससे ऊरु और जज्जप्रदेश तन जाते हैं। टाँग, कमर, पीठ और पेट निर्दोष होकर 
वीर्य स्थित होता है। 

४ जानुशिरासन--एक पाँवको सीधा फैलाकर दूसरे पाँवकी एड़ी गुदा और अण्डकोषके 
बीचमें लगाकर उसके पाद-तलसे फैले हुए पाँवकी रानको दबावे। मूल और उड़ीयान-बन्धके 
साथ फैले हुए पैरकी अँगुलियोंकों दोनों हाथोंसे खींचकर धीरे-धीरे आगेको झुकाकर माथेको 
पसारे हुए घुटनेपर लगा दे, इसी प्रकार दूसरे पाँवको फैलाकर माथेको घुटनेपर लगावे। 

फल--इस आसनके सब लाभ पश्चिमोत्तान-आसनके समान हैं। वीर्य-रक्षा तथा कुण्डलिनी 
जाग्रत्‌ करनेमें सहायक होना यह इसमें विशेषता है। इसको भी वास्तविक लाभ-प्राप्तिके लिये 
कम-से-कम दस मिनट करना चाहिये। 

५ आकर्ण धनुषासन--दोनों पाँव एक-दूसरेके साथ जमीनपर फैलाकर दोनों हाथोंकी अँगुलियोंसे 
दोनों पाँवके अँगूठे पकड़ ले। एक पाँव सीधा रखकर दूसरे पाँवको उठाकर उसी ओरके कानको 
लगावे, हाथों और पैरोंके हेर-फेरसे यह आसन चार प्रकारसे किया जा सकता है-- 

(क) दाहिने हाथसे दाहिने पाँवका अँगूठा पकड़कर बायें पाँवका अँगूठा बायें हाथसे 
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खींचकर बायें कानको लगावे। 

(ख) बायें हाथसे बायें पाँवका अँगूठा पकड़कर दाहिने पाँवका अँगूठा दाहिने हाथसे 
खींचकर दाहिने कानको लगावे। 

(ग) दाहिने हाथसे बायें पाँवका अँगूठा पकड़कर उसके नीचे दाहिने पाँवका अँगूठा बायें 
हाथसे खींचकर बायें कानको लगावे। 

(घ) बायें हाथसे दाहिने पाँवका अँगूठा पकड़कर उसके नीचे बायें पाँवका अँगूठा दाहिने 
हाथसे खींचकर दाहिने कानको लगावे। 

फल--बाहु, घुटने, जड्भा आदि अवयवोंको लाभ पहुँचता है। 

६ शीर्ष-पादासन--चित लेटकर सिरके पृष्ठ-भाग और पैरोंकी दोनों एड़ियोंपर शरीरको 
कमानके सदृश कर दे। इस आसनको पूरक करके करे और ठहरे हुए समयमें कुम्भक बना रहे, 
तत्पश्चात्‌ धीरेसे रेचक करना चाहिये। 

फल--मेरुदण्डका सीधा और मृदु होना, सम्पूर्ण शरीरकी नाड़ियों, गर्दन और पैरोंका मजबूत 
होना। 

७ हृदयस्तम्भासन--चित लेटकर दोनों हाथोंको सिरकी ओर और पैरोंको आगेकी ओर 
फैलावे, फिर पूरक करके जालन्धर-बन्धके साथ दोनों हाथों और दोनों पैरोंको छ:-सात इंचकी 
ऊँचाईतक धीरे-धीरे उठावे और वहींपर यथाशक्ति ठहरावे, जब श्वास निकालना चाहे तब पैरों 
और हाथोंको जमीनपर रखकर धीरे-धीरे रेचक करे। 

फल--छाती, हृदय, फेफड़ेका मजबूत और शक्तिशाली होना और पेटके सब प्रकारके 
रोगोंका दूर होना। 

८ उत्तानपादासन--चित लेटकर शरीरके सम्पूर्ण स्नायु ढीले कर दे, पूरक करके धीरे-धीरे 
दोनों पैरोंको (अँगुलियोंको ऊपरकी ओर खूब ताने हुए) ऊपर उठावे, जितनी देर आरामसे रख 
सके रखकर पुन: धीरे-धीरे भूमिपर ले जाय और श्वासको धीरे-धीरे रेचक कर दे। प्रथम बार 
तीस डिग्रीतक, दूसरी बार पैंतालीस डिग्रीतक, तीसरी बार साठ डिग्रीतक पैरोंको उठावे। इस 
आसनके आधुनिक अनुभवियोंने नौ भेद किये हैं-- 

(क) द्विपाद-चक्रासन--हाथोंके पंजे नितम्बके नीचे रख, चित लेट, एक पैर घुननेमें 
मोड़कर घुटनेको पेटके पास लाकर तथा दूसरा पैर किंचित्‌ ऊपर उठाकर बिलकुल सीधा रखे; 
और इस प्रकार पैर चलावे जैसे साइकिलपर बैठकर चलाते हैं। 

इससे नितम्ब, कमर, पेट और टाँगें निर्दोष होकर वीर्य शुद्ध, पुष्ट और स्थिर रहता है। 

(ख) उत्थित द्विपादासन--चित लेटकर दोनों पैर पैंतालीस डिग्रीतक ऊपर उठाकर जमीनसे 
बिना लगाये धीरे-धीरे ऊपर-नीचे करे। 

इससे पेटके स््रायु मजबूत होते हैं और मलत्याग-क्रिया ठीक होती है। 

(ग) उत्थित एकैक-पादासन--चित लेटकर, दोनों पैर (एक पैर बीस डिग्रीमें और दूसरा 
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पैर ४५ डिग्रीमें) अधरमें रखकर जमीनसे बिना लगाये हुए ऊपर-नीचे करे। 

इससे कमरके ख्रायु मजबूत होते हैं, मलोत्सर्ग-क्रिया ठीक होती है, वीर्य शुद्ध और स्थिर 
होता है। 

(घ) उत्थितहस्त-मेरुदण्डासन--हाथ-पैर एक रेखामें सीधे फैलाकर चित लेटे। दोनों हाथ 
उठाकर पैरोंकी ओर ले जाय, इस प्रकार पुनः-पुनः पीठके बल लेटकर पुनः-पुन: उठे। 

इससे कमर, छाती, रीढ़ और पेट निर्दोष होते हैं। 

(ड) शीर्षबद्धहस्त-मेरुदण्डासन--पूर्ववत्‌ पीठके बल लेटकर, सिरके पीछे हाथ बाँधे, बिना 
पैर उठाये कमरसे शरीर ऊपर उठावे। 

इससे पेट, छाती, गर्दन पीठ और रीढ़के दोष दूर होते हैं। 

(च) जानुस्पृष्टभाल-मेरुदण्डासन--उपर्युक्त आसन करके घुटना मोड़कर बारी-बारी धीरे- 
धीरे माथेमें लगावे, नीचेका पैर भूमिपर टिका हुआ सीधा रहे। 

इससे यकृत्‌ (जिगर), प्लीहा (तिल्ली), फेफड़े आदि नीरोग होकर पेट, गर्दन, कमर, रीढ़ 
ऊरु बलवान्‌ और निर्विकार होते हैं। 

(छ) उत्थित हस्तपाद-मेरुदण्डासन--पूर्ववत्‌ पीठके बल लेटकर हाथ-पैर दोनों एक साथ 
ऊपर उठावे और पुनः पूर्ववत्‌ एक रेखामें ले जाय, चार-पाँच बार ऐसा करे। 

इससे पेट, छाती, कमर और ऊरु निर्दोष होते हैं। 

(ज) उत्थितपाद-मेरुदण्डासन--पैर सामनेको फैलाकर हाथोंकी कोहनियोंके बल धड़को 
उठावे, अनन्तर पैर पैंतालीस डिग्रीतक ऊपर उठाकर ऊपर-नीचे करे। 

इससे कमर, रीढ़ और पेट निददोष होते हैं। 

(झ) भालस्पृष्ट द्विजानु-मेरुदण्डासन--ऊपर कहे अनुसार ही करे, किंतु इसके अतिरिक्त 
सिर दोनों घुटनोंमें लगा दे। 

इससे पीठ, छाती, रीढ़, गर्दन और कमरके सब विकार दूर होते हैं। 

९ हस्त-पादाडुष्ठासन--चित लेटकर दोनों नासिकासे पूरक करके बायें हाथको कमरके निकट 
लगाये रखे, दूसरे दाहिने हाथसे दाहिने पैरके अँगूठेकों पकड़े और समूचे शरीरकों जमीनपर सटाये 
रखे, दाहिना हाथ और पैर ऊपरकी ओर उठाकर तना हुआ रखे। इसी प्रकार दाहिने हाथको 
दाहिनी ओर कमरसे लगाकर बायें हाथसे बायें पैरके अँगूठेको पकड़कर पूर्ववत्‌ करना चाहिये। 
फिर दोनों हाथोंसे दोनों पैरोंके अँगूठे पकड़कर उपर्युक्त विधिसे करना चाहिये। 

फल--सब प्रकारके पेटके रोगोंका दूर होना, हाथ-पैरोंका रक्तसंचार और बलवृद्धि। 

१० स्त्रायु-संचालनासन--चित लेटकर दोनों पैरोंको पृथिवीसे एक इंच उठाकर पूरक करके 
जालन्धर-बन्ध लगा ले और हाथोंको सिरकी ओर ले जाकर एक इंच ऊपर उठावे, बायें पैर 
तथा बायें हाथको मोड़े और फैलावे, फिर दाहिने हाथ तथा दाहिने पैरको मोड़े और फैलावे, 
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जबतक कुम्भक रह सके इसी प्रकार उलट-फेरसे हाथों और पैरोंको मोड़ता और फैलाता रहे, 
तत्पश्चात्‌ जालन्धर-बन्ध खोलकर हाथ और पैरोंको जमीनपर रखकर धीरे-धीरे रेचक करे। 

फल--शरीरके सब ख्लायुओंमें प्रगति उत्पन्न होना, पेटकी शिराएँ, घुटने एवं मेरुदण्डका पुष्ट 
होना। 

११ पवन-मुक्तासन--चित लेटकर पहले एक पाँवकों सीधा फैलाकर दूसरे पाँवको घुटनेसे 
मोड़कर पेटपर लगाकर दोनों हाथोंसे अच्छी प्रकार दबाये, फिर इस पाँवको सीधा करके दूसरे 
पाँवसे भी पेटको खूब इसी प्रकार दबावे। तत्पश्चात्‌ दोनों पाँवोंको इसी प्रकार दोनों हाथोंसे पेटपर 
दबावे। पूरक करके कुम्भकके साथ करनेमें अधिक लाभ होता है। 

फल--उत्तानपाद-आसनके समान इसके सब लाभ हैं। वायुको बाहर निकालनेमें तथा 
शौचशुद्धिमें विशेषरूपसे सहायक होता है, बिस्तरपर लेटकर भी किया जा सकता है, देरतक कई 
मिनटतक करते रहनेसे वास्तविक लाभकी प्रतीति होगी। 

१२ ऊर्ध्व-सर्वाड्भरासन-- भूमिपर चित लेटकर दोनों पैरोंको तानकर धीरे-धीरे कंधों और 
सिरके सहारेसे पूर्ण शरीरको ऊपर खड़ा कर दे। आरम्भमें हाथोंके सहारेसे उठावे, कमर और 
पैर सीधे रहें, दोनों पैरोंके अँगूठे दोनों आँखोंके सामने रहें। मस्तक कमजोर होनेके कारण जो 
शीर्षासन नहीं कर सकते हैं, उनको इस आसनसे लगभग वही लाभ प्राप्त हो सकते हैं। एक 
पाँवकों आगे और दूसरेको पीछे इत्यादि करनेसे इसके कई प्रकार हो जाते हैं। इसमें ऊर्ध्व- 
पद्मासन भी लगा सकते हैं। 

फल--रक्तशुद्धि, भूखकी वृद्धि और पेटके सब विकार दूर होते हैं। सब लाभ शीर्षासन- 
समान जानना चाहिये। 

१३ सर्वाड्रासन--( हलासन )--चित लेटकर दोनों पाँवोंको उठाकर सिरके पीछे जमीनपर इस 
प्रकार लगावे कि पाँवके अँगूठे और अंगुलियाँ ही जमीनको स्पर्श करें, घुटनोंसहित पाँव सीधे 
समसूत्रमें रहें, हाथ पीछे भूमिपर रहें। 

दूसरा प्रकार--दोनों हाथोंकों सिककी ओर ले जाकर पैरके अँगूठोंको पकड़कर ताने। 

फल--कोष्ठबद्धता दूर होना, जठराग्रिका बढ़ना, आँतोंका बलवान्‌ होना, अजीर्ण, प्लीहा, 
यकृत्‌ तथा अन्य सब प्रकारके रोगोंकी निवृत्ति और श्लुधाकी वृद्धि। 

१४ कर्णपीडासन--हलासन करके घुटने कानोंपर लगानेसे कर्णपीडासन बनता है, इसमें दोनों 
हाथोंको पीठकी ओर जमीनमें लगाना चाहिये। 

फल--सर्वाज्ञासनके समान, पेटके रोगोंके लिये इसमें कुछ अधिक विशेषता है। 
नादानुसंधानमें भी सहायक है। देरतक करनेसे वास्तविक लाभकी प्रतीति होगी। 

१५ चक्रासन--चित लेटकर हाथों और पैरोंके पंजे भूमिपप लगाकर कमरका भाग ऊपर 
उठावे। हाथ-पैरोंके पंजे जितने पास-पास आ सकें उतने लानेका यत्र करे। यह आसन खड़ा 
होकर पीछेसे हाथोंको जमीनपर रखनेसे भी होता है। 
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फल--कमर और पेटके स्थानको इससे अधिक लाभ पहुँचता है, पृष्ठवंश सदा आगेकी ओर 
झुकता है, उसका दोष इस आसनद्वारा विशुद्ध झुकाव होनेसे दूर हो जाता है। 

१६ गर्भासन--चित लेटकर दोनों पैरोंको ऊपर उठाकर सिरकी ओर जमीनमें लगावे, फिर 
दोनों पैरोंको गर्दनमें एकपर दूसरे पैरको देकर फँसावे, तत्पश्चात्‌ दोनों हाथोंको पैरोंके अंदरकी 
ओरसे ले जाकर कमरको एक-दूसरे हाथसे पकड़कर बाँधे। इससे पेटके सब प्रकारके रोग, 
कोष्ठबद्ध, यकृत, प्लीहा (तिल्ली) आदि दूर होते हैं। 

१७ शवासन ( विश्रामासन )--शरीरके सब अज़ोंको ढीला करके मुर्देके समान लेट जाय। 
सब आसनोंके पश्चात्‌ थकान दूर करने और चित्तको विश्राम देनेके लिये इस आसनको करे। 


पेटके बल लेटकर करनेके आसन 


१८ मस्तक-पादांगुष्ठासन--पेटके बल लेटकर सारे शरीरको मस्तक और पैरोंके अँगूठेके 
बलपर उठाकर कमानके सदृश शरीरको बना दे। शरीरको उठाते हुए पूरक, ठहराते हुए कुम्भक 
और उतारते हुए रेचक करे। 

फल--मस्तक, छाती, पैर, पेटकी आँतें तथा सम्पूर्ण शरीरकी नाड़ियाँ शुद्ध और बलवान्‌ 
होती हैं। पृष्ठवंश एवं मेरुदण्डके लिये विशेष लाभ पहुँचता है। 

१९ नाभ्यासन--पेटके बल समसूत्रमें लेटकर दोनों हाथोंको सिरकी ओर आगे दो हाथकी 
दूरीपर एक-दूसरे हाथसे अच्छी तरह फैलावे, दोनों पैरोंको भी दो हाथकी दूरीपर ले जाकर 
फैलावे। फिर पूरक करके केवल नाभिपर समूचे शरीरको उठावे, पैरों और हाथोंको एक या डेढ़ 
हाथकी ऊँचाईपर ले जाय, सिर और छातीको आगेकी ओर उठाये रहे, जब श्वास बाहर निकलना 
चाहे तब हाथों और पैरोंको जमीनपर रखकर रेचक करे। 

फल--नाभिकी शक्तिका विकास होना, मन्दाग्रि, अजीर्णता, वायु-गोला तथा अन्य पेटके 
रोगोंका तथा वीर्यदोषका दूर होना। 

२० मयूरासन--दोनों हाथोंको मेज अथवा भूमिपर जमाकर दोनों हाथोंकी कोहनियाँ 
नाभिस्थानके दोनों पार्थ्से लगाकर मूल तथा उड़ीयान-बन्धके साथ सारे शरीरको उठाये रहे । पाँव 
जमीनपर लगे रहनेसे हंसासन बनता है। 

फल--जठगराग्रिका प्रदीप्त होना, भूख लगना, वात-पित्तादि दोषोंको तथा पेटके रोगों गुल्म- 
कब्जादिका दूर करना और शरीरको नीरोग रखना। वस्ती तथा एनिमाके पश्चात्‌ इसके करनेसे पानी 
तथा आँव जो पेटमें रह जाती है, वह निकल जाती है, मेरुदण्ड सीधा होता है। 

२१ भुजड्रासन (सर्पासन )--आधुनिक आसन-व्यायामके अनुभवियोंने भुजज्भासनके निम्न 
तीन भेद किये हैं। 

(क) उत्थितैकपाद-भुजड्रासन--पेटके बल लेटकर हाथ छातीके दोनों ओरसे कोहनियोंमेंसे 
घुमाकर भूमिपर टिकावे, भुजड़के सदृश छाती ऊपरको उठाकर दृष्टि सामने रखे, एक पैर भूमिपर 
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टिका रहे, दूसरा पैर घुटनेको बिना मोड़े जितना जा सके ऊपर उठावे; इसी प्रकार बारी-बारीसे 
पैरोंको नीचे-ऊपर करे। इससे कटि-दोष, यकृत, प्लीहादिके विकार दूर होते हैं। 

(ख) भुजड्ासन-पैरोंके पंजे उलटी ओरसे भूमिपर टिकाकर हाथोंको भी भूमिपर किज्ञित्‌ 
टेढ़े रखकर धड़को कमरसे उठाकर भुजड़ाकार होवे। इससे पेट, छाती, कमर, ऊरु, मेरुदण्ड 
आदिके सब दोष नाश होते हैं। 

(ग) सरलहस्त-भुजड्रासन--हाथोंको भूमिपर सीधा रखकर पैरोंको पीछेकी ओर ले जाकर 
दोनों हाथोंके बीच कमर आ जाय इस रीतिसे कमर झुकाकर छाती और गर्दन भरसक ऊपर 
उठाकर सीधे आकाशकी ओर देखे। इससे पेटकी चरबी निकल जाती है, पेट, कमर और गर्दनके 
सब विकार दूर होते हैं। 

२२ शलभासन--शलभ टिड्डीको कहते हैं। पेटके बल लेटकर दोनों हाथोंकी अँगुलियोंको 
मुट्ठी बाँधकर कमरके पास लगावे, तत्पश्चात्‌ धीरे-धीरे पूरक करके छाती तथा सिरको जमीनमें 
लगाये हुए हाथोंके बल एक पैरको यथाशक्ति एक-डेढ़ हाथकी ऊँचाईपर ले जाकर ठहराये रहे, 
जब श्वास निकलना चाहे तब धीरे-धीरे पैरको जमीनपर रखकर शनै:-शनै: रेचक करे। इसी 
प्रकार दूसरे पैरको उठावे, फिर दोनों पैरोंको उठावे। 

फल--जंघा, पेट, बाहु आदि भागोंको लाभ पहुँचता है, पेटकी आँतें मजबूत होती हैं और 
सब प्रकारके उदर-विकार दूर होते हैं। 

२३ धनुरासन--पेटके बल लेटकर दोनों हाथोंको पीठकी ओर करके दोनों पैरोंको पकड़ लेवे 
और शरीरको वक्र-भावसे रखे। कहीं-कहीं इस आसनको वज्रासनकी भाँति एड़ियोंपर बैठकर 
पीछेकी ओर झुककर करना बतलाया है। 

फल--कोष्टबद्धांदि उदरके सब विकारोंका दूर होना, भूख तथा जठराग्रिका प्रदीस होना। 


बैठकर करनेके आसन 


२४ मत्स्येन्द्रासन--इसको पाँच भागोंमें विभक्त करनेमें सुगमता होगी-- 

(क) बायें पाँवका पंजा दाहिने पाँवके मूलमें इस प्रकार रखे कि उसकी एड़ी टूँडीमें लगे 
और अज्जूलियाँ पाल्थीके बाहर न हों। 

(ख) दायाँ पाँव बायें घुटनेके पास पञ्ञा भूमिपर लगाकर रखे। 

(ग) बायाँ हाथ दाहिने घुटनेके बाहरसे चित डालकर उसकी चुटकीमें दाहिने पाँवका 
अँगूठा पकड़े, उस दाहिने पाँवके पंजेको बाहर सटाकर रखे। 

(घ) दाहिना हाथ पीठकी ओरसे फिराकर उससे बायें पैरकी जंघा पकड़ ले। 


(ड) मुख तथा छाती पीछेकी ओर फिराकर ताने तथा नासाग्रमें दृष्टि रखे। इसी प्रकार दूसरी 
ओरसे करे। 


फल--पीठ, पेटके नल, पाँव, गला, बाहु, कमर, नाभिके निचले भाग तथा छातीके 
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स््रायुओंका अच्छा खिंचाव होता है, जठराग्रि प्रदीत्त होती है और पेटके सब रोग आमवात 
परिणाम-शूल तथा आँतोंके सब रोग नष्ट होते हैं। 

२५ वृश्चिकासन--कोहनीसे पंजेतकका भाग भूमिपर रखकर उसके सहारे सब शरीरको 
सँभालकर दीवारके सहारे पाँवको ऊपर ले जाय, तत्पश्चात्‌ पाँवको घुटनोंमें मोड़कर सिरके ऊपर 
रख दे। 

दूसरे प्रकारसे केवल पञ्ञोंक ऊपर ही सब शरीरको सँभालकर रखनेसे भी यह आसन किया 
जाता है। 

यह आसन कठिन है। मोड़चालसे चलनेवाले लड़के इस आसनको शीघ्र कर सकते हैं। 

फल--हाथों और बँहोंमें बलवृद्धि, पेट तथा आँतोंका निर्दोष होना, शरीरका फुर्तीला और 
हलका होना, मेरुदण्डका शुद्ध और शक्तिशाली होना, तिल्‍ली, यकृत्‌ एवं पाण्डु रोग आदिका दूर होना। 

२६ उद्लासन--वज्रासनके समान हाथोंसे एड़ियोंको पकड़कर बैठे। पश्चात्‌ हाथोंसे पाँवोंको 
पकड़े हुए चूतड़ोंको उठाये, सिर पीछे पीठकी ओर झुकावे और पेट भरसक आगेकी ओर निकाले। 

फल--यकृत्‌, प्लीहा, आमवात आदि पेटके सब रोग दूर होते हैं और कण्ठ नीरोग होता है। 

२७ सुप्त वजासन--वज्रासन करके चित लेटे, सिरको जमीनसे लगा हुआ रखे, पीठके भागको 
भरसक जमीनसे ऊपर उठाये रखे और दोनों हाथोंको बाँधकर छातीके ऊपर रखे अथवा सिरके 
नीचे रखे। 

फल--पेट, छाती, गर्दन और जंघाओंके रोगोंकों दूर करता है। 

२८ कन्द-पीड़ासन--पृथ्वीपर बैठकर दोनों हाथोंसे दोनों पैरोंको पकड़कर ठीक पेटके ऊपर 
नाभिके पास ले जाकर इस प्रकार मिलाये कि पैरोंकी पीठ मिली रहे और तलुए कुक्षियोंकी ओर 
हो जाय, दोनों पैरोंके अँगूठे और कनिष्ठिकाएँ मिली रहें। हाथ इस प्रकार जोड़कर बैठ जाय कि 
हाथकी हथेली पैरोंके अँगूठेपर और अँगुलियाँ छातीके ऊपर आ जाय॑ँ। 

फल--पैर, घुटने तथा पेटके रोग दूर होते हैं। क्षुधाकी वृद्धि, तिल्‍ली और वायुगोलेका नाश 
होता है। स्कन्ध-स्थानके पवित्र होनेसे शरीरकी सब नाडियोंका शोधन होता है। 

२९ पार्वती-आसन--दोनों पैरोंके तलुए इस प्रकार मिलावे कि अँगुलियोंसे अँगुलियाँ और 
तलुएसे तलुआ मिल जाय; और मिले हुए भागोंको इस प्रकार घुमावे कि अँगुलियाँ नितम्बोंके 
नीचे आ जायेँ और एडियाँ अण्डकोषके नीचे मिलकर सामने दिखायी देने लगें। 

फल--घुटने, पैरोंकी अँगुलियों, मणिबन्धों, अण्डकोष और सीवनीके सब रोगोंका नाश 
होना, वीर्यवाही नसोंका पवित्र होना। ब्रह्मचारिणी स्त्रियोंके लिये भी यह आसन लाभदायक है। 

३० गोरक्षासन--दोनों पैरोंके तलुओंको मिलाकर दोनों एड़ियोंको सीवनीपर जमाकर पैरोंको 
इस प्रकार चौड़ा करे कि बायें पैरकी अँगुलियाँ बायीं पिंडलीकी ओर आ जायेँ और दायें पैरकी 
अँगुलियाँ दायें पैरमें जा मिलें फिर दोनों हाथोंकों पीठकी ओर जंघाके नीचेसे लाकर घुटनेके 
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पाससे पैरोंकी अँगुलियोंको पकड़कर, जालन्धर-बन्ध लगाकर चित्तको स्थिर करके बैठे। 
फल--कण्ठ, स्कन्ध, बाहु और हृदयादि ऊपरके अड्डों तथा जंघा, पिंडली, पैर, सीवनी, 
अण्डकोष और कटिप्रदेशकी व्याधियोंका दूर करना। 

३१ सिंहासन--दोनों पैरोंको नितम्बोंके नीचे इस प्रकार जमावे कि बाँया पैर दायें नितम्बके 
नीचे और दायाँ पैर बायें नितम्बके नीचे आ जाय, फिर दोनों हाथोंको पेटकी ओर अंगुलियाँ करके 
जँघापर जमावे। पेटको अंदर खींचते हुए, छातीकों बाहर निकाले हुए, मुँहको खोलकर जिह्ाको 
बलपूर्वक बाहरकी ओर निकाल ठोढ़ीपर जमा दे। 

फल--बाहु और पैरोंका शक्तिशाली होना, गर्दनका नीरोग होना, कटि और सीवनी आदिकी 
शुद्धि, हकलाना बंद होना। 

३२ वकासन--दोनों हाथोंके पंजे जमीनपर रखकर दोनों घुटनोंको बाहुओंके सहारे ऊपर 
उठाकर पाँवसहित सारे शरीरको ऊपर उठावे, केवल हाथोंके पंजे भूमिपर रहें, शेष शरीर ऊपर 
उठाये रहे। घुटनोंको अन्दर रखकर भी यह आसन किया जा सकता है। 

फल--भुजदगण्डोंमें बलवृद्धि, सीनेका विकास, रक्तकी शुद्धि और श्षुधाकी वृद्धि। 

३३ लोलासन--वकासनके अनुसार दोनों पंजोंको भूमिपपर रखकर केवल उनपर ही सारे 
शरीरको उठावे। वकासनमें पाँव पीछेकी ओर झुकते हैं और इसमें आगेकी ओर। 

फल--वकासनके समान। 

३४ एक पादाडुष्ठासन--एक पैरकी एड़ीको गुदा और अण्डकोषके बीचमें लगाकर उसीके 
अँगूठेको अद्भुलियोंसहित पृथ्वीपर जमाकर दूसरे पैरको ठीक उसके घुटनेपर रखकर उसपर सारे 
शरीरका भार सँभालकर बैठे। नासाग्रभागपर दृष्टि जमाकर छातीको किद्धित्‌ उभारे रहे, दायें-बायें 
दोनों अड्से बारी-बारीसे करें। 

फल--वीर्यदोषका दूर होना और वीर्यवाही नाड़ियोंका शुद्ध और पुष्ट होना। 

पद्यासन लगाकर करनेके आसन 


३५ ऊर्ध्व पद्मासन--शीर्षासन और ऊर्ध्व सर्वाड्रासनके साथ। 


३६ उत्थित पद्मासन--पद्मासन लगाकर दोनों हाथ दोनों ओर जमीनपर रखकर उनके ऊपर 
सारे शरीरको पेट अन्दर खींचे हुए और छातीको बाहर निकाले हुए भरसक पृथिवीसे ऊपर 
उठावे। जितना पृथिवीसे ऊपर उठा रहेगा उतना ही अधिक लाभ होगा। 

फल--बाहुबलकी वृद्धि, छातीका विकास, पेटके रोगोंका नाश और क्षुधाकी वृद्धि। 

३७ कुक्कुटासन--पद्मासनसे बैठकर दोनों पाँवोंके पड्े भीतर रहें, इस प्रकार दोनों जाँघों 
और पिंडलियोंके बीचमेंसे दोनों हाथ कोहनीतक नीचे निकालकर पड्ले भूमिपर टिकाकर सारे 
शरीरको तोलकर रखे। 

फल--उत्थित पद्मासनके समान लाभ। जठराग्निका प्रदीप्त होना, आलस्यका दूर होना आदि। 
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३८ गर्भासन--कुक्कुटासन करके हाथोंकी अद्भुलियोंसे दोनों कान पकड़े। 

३९ कूर्मासन--कानोंको न पकड़कर हाथोंकी अज्जुलियाँ एक-दूसरेके साथ मिलाकर गला 
पीछेसे पकड़े। 

फल--आँतोंके विकारका दूर होना, शौच-शुद्धि, क्षुधा-वृद्धि। 

४० मत्स्यासन--पद्मासन लगाकर चित लेटे, दोनों हाथोंसे दोनों पाँवोंके अँगूठे पकड़े और 
दोनों हाथोंकी कोहनियाँ जमीनपर टिका दे। सिरको पीछे मोड़कर छाती तथा कमरकों भरसक 
जमीनसे ऊपर उठाये रखे। 

फल--शौच-शुद्धि, अपानवायुकी निम्न गति, आँतोंके सब रोगोंका नाश इत्यादि। दस-पंद्रह 
मिनटतक करनेसे विशेष लाभकी प्रतीति होती है। इस आसनसे देरतक जलमें तैरा जा सकता है। 

४१ तोलांगुलासन--पद्मासन लगाकर नितम्बोंके नीचे हाथोंकी मुट्टियाँ रखकर उनपर तराजूके 
सदृश सारे शरीरको तोल रखे। 

फल--मत्स्यासनके समान है। 

४२ त्रिबन्धासन--मूलबन्ध, उड्ीयान-बन्ध और जालन्धर-बन्ध लगाकर पद्मासनसे बैठे | फिर 
निम्न क्रियाएँ करे-दोनों हाथोंकों मिलाकर भरसक ऊपर उठावे। दोनों हाथोंको गोमुख करके 
रखे। दोनों हाथ पीछे फेरकर दाहिने हाथसे बायें पाँवके अँगूठेको और बायें हाथसे दाहिने पाँवके 
अँगूठेको पकड़े। दोनों हाथोंको भूमिपर जमाकर उनपर सारा शरीर अर्थात्‌ पूरे आसनको उठावे 
और नितम्बोंको पुनः भूमिपर ताड़न करे। 

फल--तीनों बन्धोंके फलके अतिरिक्त इससे कुण्डलिनीकी जागृति और प्राणोंके उत्थानमें 
विशेष सहायता मिलती है; किंतु सावधानीके साथ करे। 

खड़े होकर करनेके आसन 

४३ ताड़ासन--गला, कमर, पाँवकी एड़ी आदि सबको समरेखामें करके सीधा खड़ा हो एक 
हाथको भरसक सीधा ऊपर ताने और दूसरेको जंघासे मिलाये रखे। ऊपरवाले हाथको धीरे-धीरे 
तानता हुआ नीचे ले जाय और नीचेवालेको ऊपर। इसी प्रकार कई बार करे। 

फल--सारे शरीरको नीरोग रखना, मेरुदण्डका सीधा करना, शौच-शुद्धि, अर्श रोगका नाश 
करना इत्यादि। 

४४ गरुडासन--सीधे खड़े होकर एक पैरको दूसरे पैरसे लपेटे, तत्पश्चात्‌ दोनों हाथोंको भी 
उसी प्रकार लपेटकर हथेलीमें हथेली मिलाकर दोनों हाथोंको नाकके पास ले जाय। 

फल--पैरोंके स्रायुकी शुद्धि, अण्डकोषकी वृद्धिका रोकना, घुटने और कोहनियों आदिके 
दर्दका नाश करना। 

४५ द्विपाद मध्यशीर्षासन--दोनों पैरोंको भरसक फैलावे, मस्तकको आगेकी ओर झुकाकर 
दोनों पैरोंके बीचमें ले जाकर पृथिवीपर लगावे। 
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फल--पेटके स््रायु, कमर, मेरुदण्ड और वीर्यवाही नसोंका पुष्ट होना। 

४६ पादहस्तासन--सीधे खड़े होकर धीरे-धीरे आगेकी ओर झुककर दोनों हाथोंसे दोनों पैरोंके 
अँगूठे पकड़े, उड़ीयान और मूलबन्धके साथ बिना घुटने तथा पाँव झुकाये घुटनेपर सिरको लगा दे। 

फल--तिल्ली, यकृतू, कोष्ठबद्धता आदिका दूर होना। देरतक करनेसे विशेष लाभकी प्रतीति 
होगी। 

४७ हस्तपादाडुष्ठासन--सीधा समसूत्रमें दोनों पेरोंको मिलाकर खड़ा हो एक पैरको सीधा 
उठाकर कटिप्रदेशको जगहतक ले जाय, दूसरे हाथसे इस पैरके अद्भूठेको पकड़कर सीधा ताने, 
दूसरा हाथ कमरपर रहे। इसी प्रकार दूसरी ओर करे। जब यह आसन लगभग एक मिनटतक 
टिकने लगे तो मस्तकको फैलाये हुए घुटनेपर लगावे। 

फल--पेट, पीठ, जंघा, कमर, कण्ठ आदि अवयवोंका बलवान होना। 

४८ कोणासन--टाँगोंको फैलाकर समसूत्रमें खड़ा हो, तत्पश्चात्‌ एक हाथकों सीधा रखकर 
दूसरे हाथसे बायीं ओर झुककर बायें पैरके घुटनेको पकड़े। इसी प्रकार दूसरी ओर करे। 

फल--पीठ, कमरका नीरोग होना, स्रायुओंमें रक्त और खूनका संचार इत्यादि। 

यहाँ लगभग सभी मुख्यासन उनके फलसहित बतला दिये गये हैं; किंतु बहुत-से आसनोंको 
करनेकी अपेक्षा अपनी आवश्यकतानुसार थोड़े-से विशेष-विशेष आसनोंको निम्नलिखित सूची- 
अनुसार विधिपूर्वक देरतक करना अधिक लाभदायक होगा। आसनोंको ओ३म्‌के मानसिक जप 
तथा स्थान-विशेषपर ध्यानके साथ करना अच्छा रहेगा। लंबे समयतक शीर्षासन करनेके पश्चात्‌ 
ऊर्ध्वसर्वाड्रासन अथवा ताड़ासन अवश्य करना चाहिये। 


१ शीर्षासन (विपरीतकरणी मुद्रा) (९) २० मिनट कम-से-कम 
२ मयूरासन (२०) | !) 
३ ऊर्ध्वसर्वाड्रासन (१२) १० ११ !) 
४ पश्चिमोत्तानासन (२) १० 7११ +१ 
५ जानुशिरासन (४) १० +$5 !१ 


६ उत्तानपादासन (८) 

७ पवन-मुक्तासन (११) 

८ भुजड़ासन (२१) 

९ शलभासन (२२) 

१० त्रिबन्धासन (४१) 

११ ताड़ासन (४३) 

१२ पादहस्तासन (४६) 

१३ सम्प्रसारण भू-नमनासन (३) 
१४ हृदयस्तम्भासन (७) 

१५ शीर्षपादासन (६) 
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१६ सर्वाड्रासन (हलासन) (१३) ५ मिनट कम-से-कम 
१७ कर्णपीड़ासन (१४) 

१८ मस्तक-पादाडुष्ठासन (१८) 
१९ नाभ्यासन (१९) 

२० धनुरासन (२३) 

२१ उ्टासन (२६) 

२२ सुप्तवज़ासन (२७) 

२३ मत्स्यासन (३९) १० !! !१ 
२४ द्विपाद मध्यशीर्षासन (४५) रा] १ 


सूर्यभेदी व्यायाम 


इन आसनोंके करनेसे शरीरके सब अज्ोंका संचालन हो जाता है और स्वास्थ्यके लिये बहुत 
लाभदायक है। तथा ड्रिलमें किये जा सकते हैं। 

१ नमस्कार-आसन--सीधे खड़े होकर पाँव, चूतड़, पीठ, गला और सिर समसूत्रमें रखकर 
दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करना। 

२ ऊर्ध्व नमस्कार-आसन--दोनों हाथोंको सीधे ऊपर ले जाकर ऊर्ध्व दिशामें हाथ जोड़कर 
नमस्कार करना। इसमें पेटको किसी कदर आगे बढ़ाकर हाथोंको जितना हो सके उतना पीछे 
हटाना होता है। 

३ हस्त पादासन--हाथोंकों ऊपरसे नीचे लाकर दोनों पाँवोंके दोनों ओर भूमिके ऊपर रख 
दें। घुटने सीधे रहें और पेट अंदर आकर्षित रहे। 

४ एकपाद प्रसरणासन--एक पाँव जितना जा सके पीछे ले जाकर सीधा फैलाना। हाथ जहाँ 
थे वहीं रहें। 

५ द्विपाद प्रसरणासन--दूसरे पाँवको भी पीछे ले जाकर सीधे फैलाना। इसमें भूमिमें पाँवके 
साथ पाँव और हाथके साथ हाथ रखना होता है। 

६ भूधरासन--पाँव जितने पीछे ले जा सकें ले जाय, परंतु घुटने सीधे रहने चाहिये और 
पाँवके तलवे जमीनको पूरे लगने चाहिये। कोहनीके साथ हाथ सीधे होने चाहिये। ठोढ़ी 
कण्ठकूपमें लगनी चाहिये और पेट अंदर आकर्षित होना चाहिये। 

७ अष्टाड़ प्रणिषातासन--दोनों पाँव, दोनों घुटने, दोनों हाथ, छाती और मस्तक भूमिपर स्पर्श 
करने चाहिये। पेट भूमिको न लगना चाहिये। पेटको बलके साथ अंदर खींचना चाहिये। 

८ सर्पासन--फणी साँपके समान इस आसनमें सिर जितना पीछे जाय ले जाय और छाती 
जितनी आगे बढ़ सके बढ़ाएँ। हाथ और पाँव ही भूमिको स्पर्श करें, शेष शरीर भूमिसे कुछ 
अन्तरपर रहे। 


्ेाा ॑#॑ेआा ॑ेाआ ॑ेआ ॑ेा 
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९ भूधरासन--संख्या ६ में देखें। 

१० द्विपाद प्रसरणासन--संख्या ५ में देखें। 
११ एकपाद प्रसरणासन--संख्या ४ में देखें। 
१२ हस्त पादासन--संख्या ३ में देखें। 


१३ उपवेशासन--हस्त पादासनमें हाथ और पैरको अपने स्थानमें रखते हुए, सरल रीतिसे 
बैठ जावे। 


१४ नमस्कारासन--संख्या १ में देखें। 
१५ ऊर्ध्व नमस्कारासन--संख्या २ में देखें। 
आसनका उठना--ध्यानकी अव्स्थामें प्राणके दबावसे सूक्ष्म और शुद्ध शरीरवाले साधकोंका 


कभी-कभी आसन स्वयं उठने लगता है। बहुधा साधकोंको प्राणके उत्थानमें आसनके उठनेका 
भ्रम हो जाता है। 


आसन उठानेकी विधि--वस्ती अथवा एनिमा आदिसे पेटकी सफाई करके मूल और उड्डीयान 
बन्ध लगाकार पद्मासनसे बैठे, फिर नीचेसे पेटमें वायुको भरना चाहिये। कुछ दिनोंके अभ्यासके 
पश्चात्‌ एक विशेष अकथनीय स्वयमेव होनेवाली आन्तरिक क्रियाद्वारा सूक्ष्म और शुद्ध 
शरीरवालोंका आसन उठने लगता है; किंतु आसनका उठना केवल शारीरिक क्रिया है। इसमें 
आध्यात्मिकताका लेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं है। इसके प्रदर्शनमें आध्यात्मिक हानि ही है। 


गुफामें बैठना--साधारण मनुष्य अधिक समयतक गुफामें बैठनेको ही समाधि समझते हैं। 


गुफामें बैठनेकी पहली विधि--इसमें एक लंबे समयतक खान-पान तथा अन्य सब शारीरिक 
क्रियाओंको छोड़ देनेका अभ्यास होता है। गुफामें जानेसे कई दिन पूर्व वस्ती-धौती आदि यौगिक 
क्रियाओंद्वारा शरीर-शोधन और दूध तथा बादामका छोंका आदि सूक्ष्म और अल्प आहार लेना 
होता है। गुफामें जानेवाले दिन वस्ती, धौती, नेती आदि क्रियाओं तथा (४४०४ (कैथेटर) 
से शरीर-शोधन करना चाहिये। गुफामें नमी (सील) लेशमात्र भी न हो। पक्की होनी चाहिये। 
कई दिन पूर्व तैयार करा ली जाय, जिससे उसकी सील सब निकल जाय। वायु-प्रवेशके लिये 
एक जालीदार खिड़की होनी चाहिये। दो-एक अनुभवी देख-भाल करते रहें, जिससे किसी 
दुर्घटनाकी उपस्थितिमें उसका प्रतीकार किया जा सके। युवक और पुष्ट शरीरवाले ही अपनी 
शक्तिसे कम समयके लिये ही बैठनेकी चेष्टा करें। इसके लिये शीतकाल उपयोगी समय है। 


गुफामें बैठनेकी दूसरी विधि--इसमें पहली विधिमें बतलायी हुई सब बातोंके अतिरिक्त किसी 
विशेष क्रियासे प्राणकी बाह्य गतिको रोककर एक ही आसनसे निश्चित समयतक बैठना होता है। 
इसमें खेचरी मुद्रा अधिक उपयोगी होती है। बाह्य प्राणकी गतिके अभावमें प्राणोंकी केवल 
आन्तरिक क्रिया होती रहती है। इसलिये बाहरकी हवाकी आवश्यकता नहीं रहती। इसमें गुफाको 
बिलकुल बंद कर दिया जाता है। इसमें बेहोशी-जैसी अवस्था रहती है। इसलिये श्रोत्र और 
नासिकादिके छिद्रोंको विशेष रीतिसे बंद कर दिया जाता है, जिससे कोई जीव-जन्तु अंदर प्रवेश 
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न कर सके। शरीरमें दीमक न लगने पावे, इसलिये गुफामें राख डाल दी जाय अथवा अन्य किसी 
प्रकारसे इसका उपचार करना चाहिये। इस क्रियामें पहली विधिकी अपेक्षा अधिक शारीरिक बल 
और देख-भालकी आवश्यकता है। कुछ अनुभवियोंको पहलेहीसे सब बातें समझाकर नियुक्त 
कर देना चाहिये। अपनी सामर्थ्यसे कम समयके लिये बैठना चाहिये तथा गुफामें कोई ऐसी 
बिजलीकी घण्टी आदि होनी चाहिये कि जिससे दुर्घटनाकी उपस्थितिमें सूचना की जा सके। 


वास्तविक समाधि तो तीक्र वैराग्य होनेपर ध्यानद्वारा वृत्तियोंके निरोधपूर्वक होती है जैसा 
कि योगदर्शनमें बतलाया गया है। उपर्युक्त दोनों प्रकारसे गुफामें बैठना न तो वास्तविक समाधि 
ही है और न इसका आध्यात्मिकतासे कोई विशेष सम्बन्ध ही है। पहली विधिमें अति कठिन 
शारीरिक तप है और दूसरी विधिमें उससे भी भयंकर प्राणसम्बन्धी तप और उसकी विशेष 
क्रियाओंका अभ्यास है। यदि इन दोनों प्रकारकी क्रियाओंमें कार्य-कुशल साधक जनसमूहमें 
प्रतिष्ठा-गमान और धन-प्राप्तिकी अभिलाषाकी उपेक्षा करके बैराग्य और ध्यानद्वारा वृत्तिनिरोधकी 
ओर प्रवृत्त हों तो बहुत शीघ्र आत्मोन्नतिके शिखरपर आरूढ़ हो सकते हैं। इस प्रकारकी समाधिका 
सबसे कठिन और आश्चर्यजनक प्रदर्शन महाराजा रणजीतसिंहजीके समयमें एक प्रमुख हठयोगी 
हरिदासने किया था। वह प्राणोंकी बाह्य गतिको किसी विशेष क्रियाद्वारा अन्तर्मुख करके खेचरी 
मुद्रा लगाकर एक विशेष आसनसे बैठ गया। उसके नाक और कानोंके छिद्रोंको मोम तथा अन्य 
कई ओषधियोंद्वारा बंद कर दिया गया। एक लोहेके बक्समें रखकर ताला लगाकर उसको जमीन 
खुदवाकर गड़वा दिया गया। तदुपरान्त उस भूमिपर चने बुवा दिये गये। छ: मास पश्चात्‌ जमीनको 
खोदकर बक्समेंसे उसे निकाला गया और उसकी बतलायी हुई विधिके अनुसार होशमें लाया 
गया। इतना सब कुछ होते हुए भी कहते हैं कि उसमें वैराग्य तथा ध्यानद्वारा वृत्ति-निरोधके 
अभ्यासकी कमी थी, जिसके फलस्वरूप (बहुत सम्भव है बज्रोली क्रियाकी सिद्धिकी चेष्टामें ) 
एक क्लाँरी लड़कीको भगाकर ले जानेके प्रयत्नने उसकी सारी प्रतिष्ठा और मानपर पानी फेर दिया। 
इसमें संदेह नहीं कि इस प्रकारके योगके नामपर प्रदर्शन आरम्भमें जनसमूहमें योग शब्दके प्रति 
अगाध श्रद्धा और अन्धविश्वास उत्पन्न कर देते हैं; किंतु उनके प्रदर्शकोंकी सांसारिक और 
स्वार्थभय चेष्टाएँ अन्तमें उससे कहीं अधिक योगके सम्बन्धमें अश्रद्धाकी उत्पादक हो जाती हैं। 


आसन, मुद्राएँ आदि सभी यौगिक क्रियाओंका हमने वर्णन कर दिया है। इनमेंसे जो जिसके 
अभ्यासमें सहायक हों, उनको ग्रहण करना चाहिये। (किंतु मुख्य ध्येय आत्मोन्नतिको छोड़कर 
केवल इन शारीरिक क्रियाओं और खान-पानके चिन्तनमें ही लगा रहना अहितकर है।) 


सड्गति--आसनकी सिद्धिका उपाय बताते हैं-- 
प्रयत्शशैथिल्यानन्त्यसमापत्तिभ्याम्‌॥ ४७॥ 
शब्दार्थ--प्रयत्न-शैथिल्य-प्रयत्तकी शिथिलता; आनन्‍्त्यसमापत्तिभ्यामू-और आननन्‍त्यमें 
समापत्तिद्वारा (आसन सिद्ध होता है)। 


अन्वयार्थ-- ( आसन) प्रयत्नकी शिथिलता और आननत्त्यमें समापत्तिद्वारा सिद्ध होता है। 
व्याख्या--सूत्रके अन्तमें 'भवति' वाक्य शेष है। प्रयत्र-शैथिल्य-स्वाभाविक शरीरकी 
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चेष्टाका नाम प्रयत्न है, उस स्वाभाविक चेष्टासे अड्गमेजयत्व (शरीर-कम्पन) के रोकनेके निमित्त 
उपरत होना प्रयत्नकी शिथिलता है। इस प्रयत्रकी शिथिलतासे आसन सिद्ध होता है। अथवा 
आननन्‍्त्यसमापत्तिज्आकाशादिमें रहनेवाली अनन्ततामें चित्तको व्यवधानरहित समापत्ति अर्थात्‌ 
तद्रूपताको प्राप्त हो जानेसे आसनसिद्धि होती है अर्थात्‌ शरीरको प्रयत्रशून्य और मनको 
व्यापकविषयी वृत्तिवाला करके आसनपर बैठना चाहिये। इस प्रकार शरीर और मनको क्रियारहित 
करनेसे शरीरका अध्यास छूट जाता है और उससे भूला-जैसा होकर बहुत समयतक स्थिरताके 
साथ सुखपूर्वक बैठ सकता है। आनन्त्यसमापत्तिसे यह अभिप्राय है कि चित्त वृत्तिरूपसे प्रतिक्षण 
अनेक परिच्छिन्न पदार्ोकी ओर घूमता रहता है। उनकी परिच्छिन्नतामें वह अस्थिर रहता है। 
अपरिच्छिन्न आकाशादिमें जो अनन्तता है, उसमें चित्तको तदाकार करनेसे चित्त निर्विषय होकर 
स्थिर हो जाता है। 


टिप्पणी-- ॥ सूत्र ४७॥ इस सूत्रमें अनन्त पाठ मानकर अनन्त-समापत्तिका अर्थ भिन्न-भिन्न 
टीकाकारोंने भिन्न-भिन्न अपने-अपने विचारोंके अनुसार किया है, इसका कारण यह है कि 
व्यासभाष्यसे इसका पूरा स्पष्टीकरण नहीं होता है। व्यासभाष्यमें केवल इतना बतलाया है-- 


अनन्ते वा समापन्नं चित्तमासनं निर्वर्तयतीति। 
“अनन्तमें समापन्न किया हुआ चित्त आसनको सिद्ध करता है।' 


इसीलिये किसीने अनन्तके अर्थ अनन्त पदार्थ, किसीने ईश्वर किये हैं और वाचस्पति मिश्र 
तथा विज्ञानभिक्षुने अनन्त शेषनागका नाम बताया है, जो अपने सहस््र फणोंपर पृथ्वीमण्डलको 
धारण किये हुए हैं। इन सबका यह तात्पर्य हो सकता है कि समाधिसिद्धिसे आसनसिद्धि हो जाती 
है। पर समाधिसे पूर्व प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान--इन चारों अड्ोंकी पूर्ति शेष रहती है। 
आसन साधन हैं और समाधि साध्य है। समाधिसिद्धिसे आसनसिद्धि बतलाना साध्यसे साधनको 
सिद्ध करना है, इसलिये इसके अर्थ हमने 'भोजवृत्ति' के अनुसार किये हैं, जो इस प्रकार है-- 


यदा चाकाशादिगत आननन्‍्त्ये चेतसः समापत्तिः: क्रियते5व्यवधानेन तादात्म्यमापद्यते तदा 
देहाहंकाराभावान्नासनं दुःखजनकं भवति। 


“जब आकाश आदियमें रहनेवाली अनन्ततामें चित्तको व्यवधानरहित तदाकार किया जाता 
है, तब उसकी तद्भूपता प्राप्त हो जानेपर शरीराभिमानका अभाव हो जानेसे देहकी सुध न रहनेसे 
आसन दुःखका उत्पादक नहीं होता।' 


सड्गति--उसका फल बतलाते हैं-- 
ततो द्वन्द्रागनभिघात: ॥ ४८॥ 
शब्दार्थ--तत:-उससे; द्वन्द्र-अनभिघातः-द्वन्द्री चोट नहीं लगती। 
अन्वयार्थ-- आसनकी सिद्धिसे द्वन्द्*ेंकी चोट नहीं लगती। 
व्याख्या--आसन सिद्ध होनेपर योगीको गर्मी-सर्दी, भूख-प्यास आदि द्वन्द्द नहीं सताते। 
सड्ति--आसनसिद्धिके अनन्तर प्राणायामको बताते हैं-- 
(७०४ ) 
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तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्चासयोर्गतिविच्छेद: प्राणायाम: ॥ ४९॥ 


शब्दार्थ--तस्मिनू्‌ सति-उस आसनके स्थिर हो जानेपर; श्वास-प्रश्नासयो:-धास और 
प्रश्ासकी; गतिविच्छेद:-गतिको रोकना; प्राणायाम:-प्राणायाम है। 


अन्वयार्थ-- आसनके स्थिर होनेपर श्वास-प्रश्रासकी गतिका रोकना प्राणायाम है। 
व्याख्या-- श्रास--बाहरकी वायुका नासिकाद्वारा अंदर प्रवेश करना श्वास कहलाता है। 


प्रश्चास--कोष्ठ-स्थित वायुका नासिकाद्वारा बाहर निकलना प्रश्नास कहलाता है। श्वास- 
प्रशासकी गतियोंका प्रवाह रेचक, पूरक और कुम्भकद्वारा बाह्याभ्यन्तर दोनों स्थानोंमें रोकना 
प्राणायाम कहलाता है। रेचक प्राणायामकी बहिर्गति होनेके कारण उसमें श्वासकी स्वाभाविक 
गतिका तो अभाव होता ही है पर कोष्ठकी वायुका बहिर्विरिचन करके बाहर ही धारण करनेसे 
प्रधासकी स्वाभाविक गतिका भी अभाव हो जाता है। इसी प्रकार पूरक प्राणायाममें प्रश्चासकी 
गतिका तो अभाव होता ही है, पर बाह्य वायुको पान करके शरीरके अंदर धारण करनेसे श्रासकी 
स्वाभाविक गतिका भी अभाव हो जाता है और कुम्भक प्राणायाममें रेचन-पूरण प्रयत्रके बिना 
केवल विधारक प्रयत्नसे प्राणवायुको एकदम जहाँ-के-तहाँ रोक देनेसे श्वास-प्रश्नास दोनोंकी 
गतिका अभाव हो जाता है। 

जब ठीक आसनसे बैठ जाय, तब ऊपर बतलायी हुई रीतिसे प्राणायाम करना चाहिये। 
प्राणायामके इन तीनों भेदोंका विस्तारपूर्वक वर्णन अगले सूत्रमें है। आसन यम-नियमकी भाँति 
योगका स्वतन्त्र अड़ नहीं है, वह प्राणायामकी सिद्धिका उपाय है। इसलिये 'तस्मिन्‌ सति' उसके 
अर्थात्‌ आसनके हो जानेपर यह शब्द लाया गया है। 


सड्रति--सुखपूर्वक प्राणायामकी प्राप्ेकि लिये उसका भेद करके स्वरूप बताते हैं-- 
बाह्य भ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकालसंख्याभि: परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्म:॥ ५०॥ 


शब्दार्थ--बाहा-आशभ्यन्तर-स्तम्भवृत्ति: -बाह्य-वृत्ति, आभ्यन्तर-वृत्ति और स्तम्भ-वृत्ति (तीनों 
प्रकारका प्राणायाम); देशकालसंख्याभि: परिदृष्ट:-देश, काल और संख्यासे देखा हुआ; 
दीर्घसूक्ष्म:-लम्बा और हलका होता है। 

अन्वयार्थ-- (यह प्राणायाम) बाह्यवृत्ति, आभ्यन्तर-वृत्ति और स्तम्भ-वृत्ति (तीन प्रकारका 
होता है) देश, काल और संख्यासे देखा हुआ (नापा हुआ) लंबा और हलका होता है। 

व्याख्या--बाह्य-वृत्ति ( प्रश्चास )-- ध्वासको बाहर निकालकर उसकी स्वाभाविक गतिका 
अभाव करना रेचक प्राणायाम है। 

आशभ्यन्तर-वृत्ति ( श्वास )--श्वास अंदर खींचकर उसकी स्वाभाविक गतिका अभाव पूरक 
प्राणायाम है। 

स्तम्भवृत्ति-- धास-प्रश्नास दोनों गतियोंके अभावसे प्राणको एकदम जहाँ-का-तहाँ रोक देना 
कुम्भक प्राणायाम है। जिस प्रकार तप्त लोहादिपर डाला हुआ जल एक साथ संकुचित होकर 
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सूख जाता है, इसी प्रकार कुम्भक प्राणायाममें श्वास-प्रश्रास दोनोंकी गतिका एक साथ अभाव 
हो जाता है। 
इन तीनोंमें प्रत्येक प्राणायाम तीन-तीन प्रकारका होता है-- 


१ देश-परिदृष्ट--देशसे देखा हुआ अर्थात्‌ देशसे नापा हुआ। जैसे (१) रेचकमें नासिकातक 
प्राणका निकालना, (२) पूरकमें मूलाधारतक श्वासका ले जाना, (३) कुम्भकमें नाभिचक्र आदियमें 
एकदम रोक देना। 


२ कालपरिदृष्ट--समयसे देखा हुआ अर्थात्‌ समयोपलक्षित-समयकी विशेष मात्राओंमें 
धासका निकालना, अंदर ले जाना और रोकना। जैसे दो सेकण्डमें रेचक, एक सेकण्डमें पूरक 
और चार सेकण्डमें कुम्भक। 

३ संख्यापरिदृष्ट--संख्यासे उपलक्षित। जैसे इतनी संख्यामें पहला, इतनी संख्यामें दूसरा और 
इतनी संख्यामें तीसरा प्राणायाम। इस प्रकार अभ्यास किया हुआ प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म अर्थात्‌ 
लम्बा और हलका होता है। 

भाव यह है कि ज्यों-ज्यों योगीका अभ्यास बढ़ता जाता है त्यों-त्यों रेचक, पूरक, कुम्भक-- 
यह तीनों प्रकारका प्राणायाम देश, काल और संख्याके परिमाणसे दीर्घ (लम्बा), सूक्ष्म (पतला, 
हलका) होता चला जाता है। अर्थात्‌ पहले-पहल रेचक प्राणायाममें बाहर फेंकते समय जितनी 
दूरतक प्राण जाता है, धीरे-धीरे अभ्याससे उसका परिमाण बढ़ता चला जाता है। इसकी जाँच 
इस प्रकार की जाती है कि रेचक प्राणायामके समय पहले-पहल नासिकाके सामने पतली-सी 
रूई रखनेसे जितनी दूर वह श्वासके स्पर्शसे हिलती है, कुछ दिनोंके अभ्यासके पश्चात्‌ उससे 
अधिक दूरीपर हिलने लगती है। इस प्रकार जब बारह अंगुलपर्यन्त रेचक स्थिर हो जाय तब 
उसको दीर्घ-सूक्ष्म समझना चाहिये। 


जिस प्रकार रेचक प्राणायाममें श्रासकी लम्बाई बाहर बढ़ती जाती है, इसी प्रकार पूरक 
प्राणायाममें अंदर बढ़ती जाती है। अंदर श्वास खींचनेमें श्वासका स्पर्श चींटी-जैसा प्रतीत होता 
है। यह स्पर्श अभ्यासके क्रमसे नीचेकी ओर नाभि तथा पादतल और ऊपरकी ओर मस्तिष्कतक 
पहुँच जाता है। नाभिपर्यन्त पूरक स्थिर हो जानेपर उसको भी दीर्घ-सूक्ष्म समझना चाहिये। इस 
तरह केवल रेचक, पूरककी परीक्षा की जाती है, कुम्भकमें न बाहर कुछ हिलता है, न अंदर 
स्पर्श होता है। यह देशद्वारा परीक्षा हुई। 


काललद्वारा परीक्षा 


इसी प्रकार तीनों प्रकारका प्राणायाम अभ्यासद्वारा कालके परिमाणमें भी बढ़ता जाता है। 
आरम्भमें जितने कालतक प्राणायाम होता है, धीरे-धीरे उससे अधिक कालतक बढ़ता जाता है। 
हाथको जानुके ऊपरसे चारों ओर फिराकर एक चुटकी बजा देनेमें जितना काल लगता है, उसका 
नाम मात्रा है। दिनोंदिन वृद्धिको प्राप्त किया हुआ प्राणायाम जब छत्तीस मात्राओंपर्यन्त थ्रास- 
प्रश्वासकी गतिके अभावमें होने लगे, तब उसको दीर्घसूक्ष्म जानना चाहिये। 
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संख्याद्वारा परीक्षा 


इसी प्रकार संख्याके परिमाणसे प्राणायाम बढ़ता जाता है। प्राणायामके बलसे कई स्वाभाविक 
श्ास-प्रश्नासका एक-एक श्वास बनता जाता है। जब बारह थास-प्रश्नासका एक श्वास बनने लगे, 
तब जानना चाहिये कि दीर्घ-सूक्ष्म हुआ। यह प्रथम उद्घात मृदु दीर्घ-सूक्ष्म, चौबीस श्वास- 
प्रशासका एक श्वास, द्वितीय उद्घात मध्य दीर्घ-सूक्ष्म और छत्तीस श्वास-प्रश्नासका एक श्वास, 
तृतीय उद्घात तीव्र दीर्घ-सूक्ष्म कहलाता है। उद्घातका अर्थ नाभिमूलसे प्रेरणा की हुई वायुका 
सिरमें टक्कर खाना है। यह प्राणायाममें देश, काल और संख्याका परिमाण है। इस प्रकार 
प्राणायाम अभ्याससे लम्बा (घड़ी, पहर, दिन, पक्ष आदिपर्यन्त) और सूक्ष्म बड़ी निपुणतासे जानने 
योग्य होता चला जाता है। 

विशेष वक्तव्य-- ॥ सूत्र ५० ॥ प्राणका विस्तारपूर्वक वर्णन पहले पादके चौंतीसवें सूत्रके वि० 
व० में कर आये हैं। यहाँ प्राणायामका क्रियात्मक रूप बतला देना आवश्यक है। एक स्वस्थ 
मनुष्य स्वाभाविक रीतिसे एक मिनस्में पंद्रह बार श्वास लेता है। साधारण स्थितिमें ध्वासकी गति 
इस क्रमसे होती है। (१) श्रासका भीतर जाना, (२) भीतर रुकना, (३) बाहर निकलना, (४) 
बाहर रुकना। श्रासके भीतर जानेको श्वास, बाहर निकलनेको प्रश्नास और अंदर तथा बाहर 
रुकनेको विराम कहते हैं। इस स्वाभाविक श्वास-प्रश्नासकी गतिके वशीकरणसे शरीरके भीतर 
प्राणकी समस्त सूक्ष्म गतियोंका वशीकार हो सकता है और नाना प्रकारकी अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त 
हो सकती हैं। इन दोनों गतियोंके नियमपूर्वक रोक देनेके अभ्याससे आयु बढ़ती है, शरीर स्वस्थ 
रहता है--कुण्डलिनी जाग्रत्‌ होती है और मन जो अति चञ्जल तथा दुर्निग्रह है, प्राणसे सम्बन्ध 
रखनेके कारण उसके रुकनेसे शीघ्र स्थिर हो जाता है। योगका अन्तिम लक्ष्य चित्तकी वृत्तियोंका 
रोकना है, इसलिये सूत्रकारने प्राणायामको योगका चौथा अड्ज मानकर उसका लक्षण 
(नियमपूर्वक) श्वास-प्रथ्ासकी गतिका रोकना किया है। तीन नियमित क्रियाओंसे इस गतिका 
निरोध किया जाता है। इसलिये प्राणायामके तीन भेद पूरक>"आशभ्यन्तरवृत्ति, रेचक-बाह्य-वृत्ति 
और कुम्भक-स्तम्भ-वृत्ति किये हैं। 

(१) पूरक (आशभ्यन्तर-वृत्ति) द्वारा श्वासको देश (नाभि, मूलाधार आदि आभ्यन्तर प्रदेशतक 
ले जाकर), काल (श्वासकी मात्राएँ बढ़ाकर) और संख्या (कई श्वासोंका एक श्वास बनाकर) 
के परिमाणसे दीर्घ और सूक्ष्म करके उसकी गतिका अभाव किया जाता है। इस प्रकार पूरकद्वारा 
शध्वासकी गतिको रोक देनेको पूरकसहित कुम्भक अथवा आभ्यन्तर कुम्भक कहते हैं। 


(२) इसी प्रकार रेचकद्वारा प्रधासको देश, काल और संख्याके परिमाणसे दीर्घ और सूक्ष्म 
करके उसकी गतिको रोक दिया जाता है। इस प्रकार प्रथ्वासकी गतिको रोक देनेको रेचकसहित 
कुम्भक अथवा बाह्य कुम्भक कहते हैं। जहाँ पूरक, रेचक दोनोंसे श्वास-प्रश्नासकी गतिको रोक 
दिया जाता है, वह सहित-कुम्भक कहलाता है। 

(३) बिना पूरक, रेचक किये हुए श्वास-प्रश्लास दोनोंकी गतियोंको कुम्भकद्ठारा एकदम जहाँ- 
का-तहाँ रोक दिया जाता है। यह भी देश (हृदयकी धड़कन, हाथकी नाड़ी आदिकी चालकों 
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देखकर ), काल (कितनी मात्राओंमें गतिका अभाव रहा) और संख्या (कितनी विरामकी संख्यामें 
गतिका अभाव रहा) के परिमाणसे दीर्घ और सूक्ष्म होता है। इसको केवल कुम्भक कहते हैं। 

(४) इन तीनों प्रकारके प्राणायामोंसे भिन्न एक चौथी विलक्षण क्रिया श्वास-प्रश्नासकी 
गतिको रोकनेकी है। इसकी संज्ञा योगदर्शनमें “चतुर्थ प्राणायाम” की है। इसमें श्वास-प्रश्चासकी 
गतिको रोके बिना केवल रेचक पूरा किया जाता है। इसके निरन्तर अभ्याससे श्वास-प्रश्नासकी 
गति देश, काल और संख्याके परिमाणसे दीर्घ और सूक्ष्म होती हुई स्वयं निरुद्ध हो जाती है। 

समाधिपादके चौंतीसवें सूत्रके वि० व० में मुख्य प्राणके पाँच भेद--प्राण, अपान, समान, 
व्यान और उदान तथा प्राणका निवासस्थान हृदय, अपानका मूलाधार और समानका नाभि बतला 
आये हैं। पूरकमें प्राण समानसे नीचे जाकर अपानके साथ मिलता है और रेचकमें अपान समानसे 
ऊपर जाकर प्राणसे मिलता है। इसलिये कई योगाचार्योने प्राणायामका लक्षण “प्राण और अपानका 
मिलाना' किया है। यथा-- 


प्राणापानसमायोग: प्राणायाम इतीरितः। 
प्राणायाम इति प्रोक्तो रेचकपूरककुम्भकै:॥ 
(योगियाज्ञवल्क्थ ६। २) 
“प्राण और अपान वायुके मिलानेको प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम कहनेसे रेचक, पूरक 
और कुम्भककी क्रिया समझी जाती है।' 
वर्णत्रयात्मका होते रेचकपूरककुम्भका:। 
स एवं प्रणव: प्रोक्त: प्राणायामश्च तन्मय:॥ 
(योगियाज्ञवल्क्थ ६। ३) 
'रेचक, पूरक और कुम्भक-यह तीनों तीन वर्णरूप हैं अर्थात्‌ इन तीनोंमें तीन-तीन वर्ण 
होते हैं। वही यह प्रणव कहा गया है। प्राणायाम प्रणब-रूप ही है। अर्थात्‌ जिस प्रकार ओमूमें 
अ, उ, म्‌-ये तीन वर्ण हैं, इसी प्रकार पूरक, कुम्भक, रेचक तीनोंमें तीन-तीन वर्ण हैं, इसलिये 
यह तीनों प्रणव ही हैं। ऐसा जानकर इन तीनोंके अलग-अलग अभ्यासमें प्रणब-उपासनाकी 
भावना करनी चाहिये। प्राणायामकी क्रियाओंकी भिन्नतासे कुम्भकके आठ अवान्तर भेद बतलाये 
गये हैं। यथा-- 
सहितः सूर्यभेदश्न उज्स्‍ायी शीतली तथा। 
भास्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवली चाष्टकुम्भका: ॥ 
(गोरक्षसंहिता १९५, घेरण्डसंहिता) 
“सहित, सूर्यभेदी, उज्ायी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली भेदसे कुम्भक आठ 
प्रकारका है।' 
हठयोगप्रदीपिकामें कुम्भकका आठवाँ भेद प्लाविनी माना है। इन सब प्रकारके उपर्युक्त 
कुम्भकोंके वर्णन करनेसे पूर्व इनके सम्बन्धमें कई विशेष सूचनाएँ दे देना उचित प्रतीत होता है। 
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१ बन्धोंका प्रयोग--स्थिरासनमें खेचरी मुद्राके साथ नेत्रोंको बंद करके प्राणायामका अभ्यास 
करना चाहिये। सिर, गर्दन और मेरुदण्ड सीधे रहें; झुके न रहें। शरीरको तानकर नहीं रखना 
चाहिये, बल्कि ढीला छोड़ देना चाहिये। मूलबन्ध आरम्भसे अन्ततक तीनों प्राणायामोंमें लगा 
रहना चाहिये। उड्डीयानको भी लगाये रखनेका प्रयत्र करें। रेचकमें पूरा उड्डीयान करके पेटको 
पीठसे मिला देना चाहिये। पूरक और कुम्भकके समय पेटकी नाड़ियोंको फुलाकर आगेकी ओर 
नहीं बढ़ाना चाहिये, वर॑ं सिकोड़कर ही रखना चाहिये। पूरक करके कुम्भकके समय जालन्धर- 
बन्ध लगाकर वायुको अंदर रोकना होता है। कुम्भककी समाप्तिपर जालन्धर-बन्ध खोलकर रेचक 
किया जाता है। जालन्धर-बन्ध यद्यपि बहुत लाभदायक है तथापि तनिक-सी असावधानी होनेपर 
इसमें हानि पहुँचनेकी भी सम्भावना रहती है तथा इसके द्वारा गर्दन झुकानेकी आदत भी कई 
अभ्यासियोंको पड़ जाती है, इसलिये राजयोगके अभ्यासियोंके लिये अधिक हितकर नहीं है। 
बिना जालन्धर-बन्ध लगाये दोनों नासिकापुटको अंगुलियोंसे बंद करके अथवा इसके बिना भी 
कुम्भक किया जाता है। 

२ अंगुलियोंका प्रयोग--वाम नासिकापुटसे पूरक करते समय दाहिने नासिकापुटको दाहिने 
हाथके अँगूठेसे दबाना होता है। कुम्भकके समय वाम नासिकापुटको भी दाहिने हाथकी अनामिका 
तथा कनिष्ठिकासे दबाकर वायुको अंदर रोकना होता है। अर्थात्‌ यदि जालन्धर-बन्ध न लगाना हो 
तो कुम्भकमें दोनों नासिकापुट (नथुने ) सीधे हाथकी नियुक्त अंगुलियोंसे बंद किये जाते हैं । दक्षिण 
नासिकापुटसे रेचक करते समय केवल वाम नासिकापुटको बंद रखना होता है, दाहिनेपरसे अंगुलियाँ 
हटा ली जाती हैं, इसी अवस्थामें दाहिने नथुनेसे पूरक किया जाता है और कुम्भकके समय इसको 
भी पूर्ववत्‌ बंद कर दिया जाता है। बायें नथुनेसे रेचकके समय उस नथुनेपरसे अंगुलियाँ हटा ली 
जाती हैं। दोनों नथुनोंसे रेचक तथा पूरक करते समय दोनों नथुनेपरसे अंगुलियाँ हटा ली जाती हैं। 
आरम्भमें ही अंगुलियोंके प्रयोगकी आवश्यकता होती है। अभ्यास परिपक्क हो जानेपर नथुनोंको 
अंगुलियोंसे दबाये बिना भी रेचक, पूरक, कुम्भक किया जा सकता है। यदि कुम्भकमें जालन्धर- 
बन्ध लगाया हो तो अंगुलियोंद्वारा नथुनोंको बंद करनेकी आवश्यकता नहीं होती। 

आगे बतलाये जानेवाले, रेचक, पूरक, कुम्भकमें अंगुलियोंद्रारा नासिकापुटका खोलना, बंद 
करना पाठकगण स्वयं समझ लें, हमें अब उनके बतलानेकी आवश्यकता नहीं रही। 


३ प्राणायामके आरम्भमें जिस नासिकापुटसे पूरक करना हो उससे प्रथम पूरा श्वास बाहर 
निकाल देना चाहिये। 


सगर्भ (सबीज)-सहित कुम्भक-- 


सहितो द्विविध:ः प्रोक्त: प्राणायामं समाचरेत्‌। 
सगर्भो बीजमुच्चार्य निर्ग्भों बीजवर्जितः॥ 


“सहित-कुम्भक सगर्भ और निर्गर्भ भेदसे दो प्रकारका कहा गया है। उसका आचरण करे। 
सगर्भ बीजमन्त्रके उच्चारणके साथ किया जाता है और निर्गर्भ बीजमन्त्रको छोड़कर किया जाता है।' 


सगर्भ अर्थात्‌ सबीज प्राणायामकी विधि--पूरक बीजमन्त्र “अं! है कुम्भकका 'उं' और 
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रेचकका “मं!” है। इस प्रकार सहित-प्राणायामको प्रणवात्मक समझकर उसमें “प्रणव” की 
उपासनाकी भावना करते हुए पूरकमें 'अं' का, कुम्भकमें 'उं' का और रेचकमें “मं” का जाप 
करते हुए अथवा पूरक, कुम्भक और रेचक तीनोंको अलग-अलग प्रणवात्मक जानकर उनमें 
“प्रणव” की उपासनाकी भावना करते हुए तीनोंमें 'ओ३म्‌! की निश्चित मात्रासे जाप करना सबीज 
अथवा सगर्भ प्राणायाम है। 

१ साधारण सहित अथवा अनुलोम विलोम कुम्भक--बीजमन्त्र 'अं' अथवा ओश३म्‌का छ: बार 
मानसिक जाप करते हुए बायें नासिकापुटसे धीमे-धीमे बिना आवाज किये हुए वायुको 
मूलाधारतक पूरक करे। चौबीस बार बीजमन्त्र 'उं' अथवा ओ३म्‌का मानसिक जाप करते हुए 
कुम्भक करे। बीजमन्त्र (मं! अथवा ओ३मूका बारह बार मानसिक जाप करते हुए धीरे-धीरे बिना 
आवाज किये वायुको दायें नासिकापुटसे रेचक करे। थोड़ी देर (एक सेकण्ड) वायुको बाहर 
रोककर पूर्ववत्‌ छः मात्रामें 'अं' अथवा ओश्मका जाप करते हुए इसी नासिकापुटसे पूरक करे। 
पूरकके पश्चात्‌ पूर्ववत्‌ कुम्भक, तत्पश्चात्‌ बायें नासिकापुटसे रेचक करे, ये दो प्राणायाम हुए। इसी 
प्रकार दोनों नासिकापुटोंसे एक साथ पूरक, कुम्भक और रेचक करके प्राणायाम किया जा सकता 
है। प्राणायामकी संख्या यही रहे। मात्राएँ पूरक, कुम्भभ और रेचक १-४-२ के हिसाबसे 
यथाशक्ति बढ़ाते रहें। 


निम्नलिखित क्रमानुसार मात्राओंको शनै:-शनै: बढ़ाया जा सकता है-- 
६ मात्रासे पूक ८ मात्रासे कुम्भक ६ मात्रासे रेचक १५ दिनतक 


६११ है १२ ।। है ९ १! है है है 
६ ११ हे १८ !! है १२० १! है ह। है 
5. 7? है २४ ।। है १२ है है है 
9 १)! हे । २८ !! है । १४ !! है है । है । 
€& १ ह। ३२ !। है श६ है है है 
९ ११ है 35 77 है १२८ !! है ह। ह। 
१२० १! है ४0 +! है २० १! है है है 
१५ !! है डंएड +। है जज । है है है 
१२ ।। है १.०“ 8 है २४ ।। है। है है 
१ न है ७२ !! है र्‌६ !! हे । है । है 
१४ ॥। ह। ७६ !! ह। २८ !! है है हे 
१७५ !! है 509 -.+ है ३० ॥। है है है 
श्६ !! है ६ढ है ३२ !। है है है 
१७ ॥। ह। 56.: ॥7 ह। ३४ !। है है ह। 
१८ !! ह। जा । ह। ३६ !! ह। ह। ह। 
१९ !! है 9६ १!! है । ३८ !! है है । है 
२० ।। ह। €&0 १! है ४0 +! ह। है है 
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इसके पश्चात्‌ यदि चाहें तो केवल कुम्भक कर सकते हैं। मात्राओंको बढ़ानेमें शीघ्रता न 
करें, यथाशक्ति शनै:-शनै: बढ़ावें। 


साधारण सहित-कुम्भकके अन्तर्गत कई अन्य उपयोगी प्राणायाम-- 


(क ) तालयुक्त प्राणायाम--हाथकी कलाईपर अंगूठेकी ओर नवजवाली कर 52 अड़लियों 
रखकर उसकी धड़कन (गति) को चालको अच्छी प्रकार पहचाननेका अभ्यास करनेके पश्चात्‌ 
इस प्राणायामको निम्न प्रकार करे-- 


किसी सुखासनसे विधिके अनुसार बैठकर उस नाड़ीकी धड़कनको १ से ६ तक गिनते हुए 
पूरक, १ से ३ तक गिनते हुए आशभ्यन्तर कुम्भक, १ से ६ तक गिनते हुए रेचक और १ से 
३ तक गिनते हुए बाह्य कुम्भक करे। यह १ प्राणायाम हुआ, इस प्रकार सात प्राणायाम करे। 
मात्राएँ इसी क्रमानुसार यथाशक्ति बढ़ाते जायूँ। इसी प्रकार अनुलोम-विलोम रीतिसे यह प्राणायाम 
किया जा सकता है। 


फल--मनकी एकाग्रता तथा बिना तारके तारवाले यन्त्र (ए/॥८[९5५ [66९97 ) अथवा 
रेडियो (7२४00) के सदृश दूर-दूर स्थानोंमें बैठे हुए दो मनुष्य एक निश्चित समयपर इस 
प्राणायामद्वारा तालयुक्त होकर अपने विचारकी तरंगें (धारें) एक-दूसरेतक पहुँचा सकते हैं (सूत्र 
३२ वि० व० सम्मोहनशक्ति) | 

दूसरी विधि--उपर्युक्त विधिके परिपक्क होनेपर सातों चक्रोंपर क्रमानुसार ध्यान करते हुए इस 
प्राणायामको करे-- 


मूलाधार चक्र--पूरकमें ऐसी भावना करे कि श्वास उस स्थानमें अंदर आ रहा है। आशभ्यन्तर 
कुम्भकके पश्चात्‌ रेचकमें ऐसी भावना करे कि श्वास वहाँसे बाहर निकल रहा है। फिर बाह्य 
कुम्भक करे। इस प्रकार सात प्राणायाम करे। इसी प्रकार क्रमानुसार स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक 
चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञाचक्र तथा ब्रह्मरन्ध्रमें ध्यान करते हुए प्राणायाम करे। 

फल--चक्रभेदनमें सहायता, शरीरके किसी विशेष अड़के विकारी होनेपर उस स्थानपर इस 
प्राणायामद्वारा प्राणको भरकर विकारका हटाना। 


२ सूर्यभेदी कुम्भक--बलतपूर्वक सूर्यनाड़ी अर्थात्‌ दाहिने नासिकापुटसे धीरे-धीरे आवाजके 
साथ पूरक करें, (प्राणवायुको पूर्णतया कोष्ठमें भरकर नखसे शिखापर्यन्त फैलाकर) बलपूर्वक 
जबतक वायुको रोक सकें कुम्भक करें। इसके पश्चात्‌ चन्द्र-नाड़ी अर्थात्‌ वाम-नासिकापुटसे 
धैर्यके साथ आवाज करते हुए वेगपूर्वक रेचक करें। यह एक प्राणायाम हुआ। आरम्भमें इस 
प्रकार पाँच प्राणायाम करें, शनै:-शनै: शक्तिके अनुसार संख्या बढ़ाते जायूँ। इस प्राणायाममें पुन:- 
पुनः केवल सूर्यनाड़ीसे ही पूरक और वाम नाड़ीसे ही रेचक किया जाय। 

सूर्यभेदी प्राणायामसे शरीरमें उष्णता तथा पित्तकी वृद्धि होती है। वात और कफसे उत्पन्न 
होनेवाले रोग, रक्त-दोष, त्वचा-दोष, उदर-कृमि आदि नष्ट होते हैं। जठराग्रि बढ़ती है और 
कुण्डलिनी-शक्तिके जागरण करनेमें सहायता मिलती है। इस प्राणायामका अभ्यास गर्मीके दिनोंमें 
तथा पित्त-प्रधान प्रकृतिवाले पुरुषोंके लिये हितकर नहीं है। 
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चन्द्रभेदी प्राणायाम सूर्यभेदी प्राणायामसे बिलकुल उलटा अर्थात्‌ चन्द्रस्वर (बायें नासिकापुट) 
से पूरक और सूर्यस्वर (दाहिने नासिकापुट) से रेचक करनेसे चन्द्रभेदी प्राणायाम होता है। इससे 
थकावट और शरीरकी उष्णता दूर होती है। 

३ उज्ायी कुम्भक--मुखको किसी कदर झुकाकर कण्ठसे हृदयपर्यन्त शब्द करते हुए दोनों 
नासिकापुटसे (अथवा दाहिने नासिकापुटसे ) शनै:-शनै: पूरक करें। कुछ देरतक कुम्भक करनेके 
पश्चात्‌ बायें नासिकापुटसे इसी प्रकार रेचक करें। यह एक प्राणायाम हुआ। इस प्राणायाममें 
कुम्भक, पूरक, रेचक स्वल्प परिमाणमें किये जाते हैं। कुम्भकमें वायु हृदयसे नीचे नहीं जाना 
चाहिये। रेचकमें जितना हो सके शनैः-शनैः: वायुको विरेचन करना चाहिये। इसमें पूरकमें 
नासिका-हछिद्रद्वारा वायुको बाहरसे खींचकर मुखमें, मुखसे कण्ठमें और कण्ठसे ले जाकर हृदयमें 
धारण किया जाता है। फिर यथाक्रम रेचकमें हृदयसे कण्ठमें, कण्ठसे मुखमें और मुखसे वायुको 
बाहर निकाला जाता है। पाँचसे आरम्भ करके शनै:-शनै: यथाशक्ति संख्या बढ़ाते जायाँ। 

फल--कफ- प्रकोप, उदर-रोग, आमवात, मन्दाग्रि, प्लीहा आदिका दूर होना, अग्निका प्रदीत्त 
होना एवं कण्ठ, मुख और फेफड़ोंकी स्वच्छता। 

दीर्घसूत्री उज्ायी--इसमें कण्ठकी सहायतासे लंबी, दीर्घ और हलकी आवाज उत्पन्न करते 
हुए मनकी एकाग्रताके लिये केवल पूरक-रेचक किया जाता है। 

४ शीतली कुम्भक--काकके चोंचकी आकृतिमें जिह्ााको ओषछ्ठटसे बाहर निकालकर वायुको 
शनैः-शनै: पूरक करे। धीरे-धीरे पेटको वायुसे पूर्ण करके सूर्यभेदी प्राणायामके सदृश कुछ देर 
कुम्भक करनेके पश्चात्‌ दोनों नासिकापुटसे रेचक करे। पुन:-पुनः इसी प्रकार करे। 

फल--अरजीर्ण, पित्तसे उत्पन्न होनेवाले रोग, रक्तपित्त, रक्तविकार, पेचिश, अम्लपित्त, प्लीहा, 
तृषा आदि रोग इससे दूर होते हैं, बल और सौन्दर्यकी वृद्धि होती है। कफ प्रकृतिवाले मनुष्योंके 
लिये तथा शीतकालमें इस प्राणायामका अभ्यास हितकर नहीं है। 

निम्नलिखित प्राणायामोंको शीतलीके अन्तर्गत समझना चाहिये। इनकी विधि तथा फल भी 
लगभग उसीके समान है। शरीरमें ठंड पहुँचाने तथा क्षय (थाइसिस) (?॥॥॥935) राजयक्ष्मा 
आदि रोगोंके नाश करनेमें अति उपयोगी होते हैं। 

( क ) शीतकारी-जिह्नाको ओष्टोंस बाहर निकालकर और उसका बिलकुल अलग भाग दोनों 
दाँतोंकी पंक्ति एवं ओष्ठटोंस साधारण हलका दबाकर छिद्रोंसे वायुको शीत्कारपूर्वक अर्थात्‌ 
शीत्कारकी आवाज उत्पन्न करते हुए पूरक करें, अन्य सब विधि शीतलीके समान। 

( ख ) काकी प्राणायाम--इसमें ओष्ठोंको सिकोड़कर काककी चोंचके समान बनाकर वायुको 
शनै:-शनै: पूरक किया जाता है, अन्य सब विधि शीतलीके समान। 

(ग ) कवि प्राणायाम--दोनों दाँतोंकी पंक्तियोंको दबाकर उनके छिद्रोंद्रारा वायुको शनैः-शनैः 
पूरक करे, अन्य सब विधि पूर्ववत्‌। वाणीका मीठा और कण्ठका सुरीला होना यह इसमें विशेषता है। 

(घ) भुजड़ी प्राणायाम--भुजड़के सदृश मुखको खोलकर वायुको पूरक करें। अन्य सब 
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विधि पूर्ववत्‌। इन प्राणायामोंमें कहीं-कहीं पाँच बार केवल पूरक-रेचक करनेके पश्चात्‌ छठी बार 
कुम्भक करना बतलाया है। 


५ भस्त्रिका-कुम्भक- भस्त्रिका प्राणायाम कई प्रकारसे किया जाता है। इसके मुख्य चार भेद 
हैं--मध्यम-भस्त्रिका, वाम-भस्त्रिका, दक्षिण-भस्त्रिका और अनुलोम-विलोम-भस्त्रिका। 

( क ) मध्यम-भस्त्रिका-जैसे लुहारकी धौंकनीसे वायु भरी जाती है, इसी प्रकार दोनों 
नासिकापुटसे वायुको आवाजके साथ धीमे-धीमे लम्बा, दीर्घ और वेगपूर्वक मूलाधारतक पूरक 
करे। बिना कुम्भक किये इसी प्रकार दोनों नासिकापुटसे रेचक करे। इस प्रकार बिना आभ्यन्तर 
और बाह्य कुम्भकके आठ बार पूरक-रेचक करके नवीं बार पूरक करके यथाशक्ति कुम्भक करके 
दसवीं बार उसी प्रकार धीमे-धीमे दोनों नासिकापुटसे रेचक करे। यह एक प्राणायाम हुआ। इस 
प्रकार तीन प्राणायाम करे। 


( ख ) वाम-भस्त्रिका--दक्षिण नासिकापुटको बंद करके उपर्युक्त रीतिसे वाम नासिकापुटसे 
मूलाधारतक आठ बार पूरक, रेचक करके नवीं बार पूरक करके यथाशक्ति कुम्भक करें। तत्पश्चात्‌ 
उपर्युक्त विधि-अनुसार दक्षिण नासिकापुटसे धीमे-धीमे रेचक कर दे। यह एक प्राणायाम हुआ। 


(ग) दक्षिण-भस्त्रिका--वाम नासिकापुट बंद करके दक्षिण नासिकापुटसे आठ बार बिना 
आभ्यन्तर और बाह्य कुम्भकके उपर्युक्त विधि-अनुसार पूरक-रेचक करनेके पश्चात्‌ नवीं बार पूरक 
करके यथाशक्ति कुम्भक करे। तत्पश्चात्‌ वाम नासिकापुटसे रेचक करे। यह एक प्राणायाम हुआ। 


वाम-भस्त्रिका और दक्षिण-भस्त्रिकाको मिलाकर करनेकी विधि--पहिले वाम-भस्त्रिकाका एक 
प्राणायाम करे, फिर दक्षिण-भस्त्रिकाका एक प्राणायाम, तत्पश्चात्‌ वाम-भस्त्रिकाका एक प्राणायाम। 
इस प्रकार इन तीन प्राणायामोंमें दो बार वाम-भस्त्रिका और एक बार दक्षिण-भस्त्रिका होगा। 


(घ ) अनुलोम-विलोम-भस्त्रिका--जैसे लोहारकी धौंकनीसे वायु भरी जाती है इसी प्रकार 
बायें नासिकापुटसे वायुको आवाजके साथ धीमे-धीमे लम्बा, दीर्घ और वेगपूर्वक मूलाधारतक 
पूरक करें। बिना कुम्भक किये इसी प्रकार दक्षिण नासिकापुटसे रेचक करें। बिना बाह्य कुम्भकके 
उसी नासिकापुटसे पूरक करके फिर बायें नासिकापुटसे विधि-अनुसार रेचक करें। ये चार 
प्राणायाम हुए। इस प्रकार आठ बार बिना कुम्भक किये केवल पूरक, रेचक करते हुए नवीं बार 
वाम नासिकापुटसे पूरक करके यथाशक्ति कुम्भक करें। तत्पश्चात्‌ दसवीं बार दक्षिण नासिकापुटसे 
रेचक करें। यह दस प्राणायामका पहला प्राणायाम हुआ। अब दक्षिण नासिकापुटसे आरम्भ करके 
नवीं बार कुम्भकके पश्चात्‌ दसवीं बार वाम नासिकापुटसे रेचक करें। यह दूसरा प्राणायाम हुआ। 
अब पहले प्राणायामकी भाँति तीसरा प्राणायाम करें। 


इन विधियोंमें पूरककी समाप्तिपर मूलाधार चक्रपर एक सेकंड (कुछ देर) ध्यानके पश्चात्‌ 
रेचक करें। इसी प्रकार रेचककी समाप्तिपर नासिकाके अग्रभागपर कुछ देर (एक सेकंड) ध्यानके 
पश्चात्‌ पूरक करें। कुम्भकके समय नाभि-स्थान मणिपूरक-चक्रपर ध्यान लगावें। यह प्राणायाम 
तीन बार ही करें। अर्थात्‌ तीनसे अधिक बार कुम्भक बढ़ानेका यत्र न करें। किंतु तीनों 
प्राणायामोंकी संख्या दससे ऊपर शनै:-शनै: यथाशक्ति चार-चार बढ़ाते हुए १४, १८, २२ इत्यादि 
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करते हुए चले जायूँ। पूरक, रेचक और कुम्भकका समय भी यथाशक्ति बढ़ाते जायँ। अभ्यासीगण 
यदि चाहें और उनके पास समय अधिक हो तो तीन प्राणायामको बढ़ाकर सात, ग्यारह इत्यादि 
कर सकते हैं अर्थात्‌ चार-चार बढ़ा सकते हैं। 


इस प्राणायामसे त्रिधातु-विकृतिसे उत्पन्न हुए सब रोग नष्ट हो जाते हैं, आरोग्यता बढ़ती 
है, जठराग्रि प्रदीस्त होती है। गर्मी, सर्दी सब ऋतुओंमें किया जा सकता है। कुम्भक बढ़ाने, मनके 
स्थिर करने और कुण्डलिनी जाग्रतू करनेमें अति उपयोगी है। अभ्यासीगण ध्यान करनेसे पूर्व इसे 
अवश्य करें। 

भस्त्रिकामें रेचक, पूरक अधिक लाभदायक होते हैं, इसलिये इनकी संख्या अधिक और 
कुम्भककी कम बतलायी गयी है। अभ्यासीगण यदि चाहें तो आभ्यन्तर कुम्भकके पश्चात्‌ रेचक 
करनेके बाद बाह्य कुम्भक भी कर सकते हैं। बाह्य कुम्भकका समय आशभ्यन्तर कुम्भकके समयसे 
आधा अथवा बराबर रख सकते हैं। 


(१) बलहीन अशक्त साधकोंको साधारण वेगपूर्वक, (२) स्वस्थ, शक्तिशाली साधकोंको 
लम्बा, दीर्घ वेगपूर्वक और (३) अभ्यस्त साधकोंको अतिवेगपूर्वक पूरक-रेचक करना चाहिये। 


रेचकमें पूरकसे अधिक समय देना चाहिये। इसलिये पूरक और कुम्भकमें उतना ही समय 
देना चाहिये जिससे रेचक करनेके लिये काफी दम बना रहे। 


निम्नलिखित दो प्राणायामोंको भस्त्रिकाके अन्तर्गत समझना चाहिये-- 


(क ) अन्तर्गमन प्राणायाम--सिद्धासनसे बैठकर वाम नासिकापुटसे रेचक करते हुए पूरे 
उड्डीयानके साथ वाम घुटनेपर सिरको टेक देना तत्पश्चात्‌ पूरक करते हुए सीधा हो जाना। इस 
प्रकार रेचक, पूरक करते हुए दसवीं बार पूरक करके जालन्धरबन्धके साथ सिरको घुटनेपर 
रखकर यथाशक्ति कुम्भक करना, तत्पश्चात्‌ जालन्धर-बन्ध खोलकर सीधे हो जाना। फिर रेचक 
करके तीनों बन्धोंके साथ सिरको घुटनेपर रखकर यथाशक्ति बाह्य कुम्भक करना। इसी प्रकार 
दक्षिणकी ओर करें। 

(ख) सिद्ध अथवा पद्मासनसे बैठकर वाम नासिकापुटसे पूरक करें, फिर जालन्धर-बन्ध 
लगाकर दोनों हाथोंकी अद्भुलियोंको आपसमें साँठकर उनको उलटा करके सिरको दबाते हुए 
यथाशक्ति कुम्भक करें और ऐसी भावना करें कि प्राण ब्रह्मरन्श्रमें चढ़ रहा है। तत्पश्चात्‌ दोनों 
हाथोंको सिरपरसे हटाकर और जालन्धर-बन्ध खोलकर दक्षिण नासिकापुटसे रेचक करें। इसी 
प्रकार कई बार करें। 


६ भ्रामरी कुम्भक-इस प्राणायाममें पूरक और रेचककी विशेषता है। पूरक वेगसे और 
भौरेके शब्दके सदृश शब्दयुक्त होता है और रेचक भरड़ी (भँवरी) के सदृश मंद-मंद शब्दसे युक्त 
होता है। रेचकका महत्त्व अधिक है, इसलिये इसका नाम भ्रमरी रखा गया है। 

नेत्र बंद करके भ्रूमध्यमें ध्यान करते हुए दोनों नासिकापुटसे भृड़ अर्थात्‌ भौरेके सदृश ध्वनि 
करते हुए लम्बे स्वरमें पूरक करें। यथाशक्ति कुम्भक करके भृड्डी अर्थात्‌ भौंरीके मन्द-मन्द 


(५१४ ) 


सूत्र ५० ] * बाह्माभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकालसंख्याभि: परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्म: « [ साधनपाद 


शब्दके सदृश ध्वनि करते हुए कण्ठसे रेचक करें। आवाज मीठी, सुरीली और एक तानकी होनी 
चाहिये। इसके साथ-साथ मूल और उड़डीयान-बंध लगाते जाना चाहिये। कहीं-कहीं साधारण 
रीतिसे वेगपूर्वक पूरक करके दूृढ़तापूर्वक जालंधर-बंध लगाकर कण्ठसे उपर्युक्त रीतिसे शब्द 
करते हुए रेचक करना बतलाया है। 

घेरण्डसंहितामें दोनों कानोंको अँगुलियोंसे बंद करके शब्द सुननेका अभ्यास करना बतलाया 
गया है। इस प्रकार पहिले झींगुर, भौरे और पक्षियोंके चहचहाने-जैसे शब्द सुनायी देते हैं फिर 
क्रमश: घुँघरू, शट्ढ, घण्टा, ताल, भेरी, मृदड़, नफीरी और नगाड़ेके सदृश शब्द सुनायी देते हैं। 
इस प्रकार उन शब्दोंको सुनते हुए '5७' शब्दका श्रवण होने लगता है। 

अनुलोम-विलोम भ्रामरी प्राणायाम--उपर्युक्त विधि-अनुसार वाम नासिकापुटसे पूरक करके 
कुछ देर कुम्भकके पश्चात्‌ दक्षिण नासिकापुटसे उसी प्रकार रेचक, फिर दक्षिण नासिकापुटसे 
पूरक, वामसे रेचक, वामसे पूरक, दक्षिणसे रेचक। यह एक प्राणायाम हुआ। 


फल--इस प्राणायामसे वीर्यका शुद्ध होकर ऊर्ध्वगामी होना, रक्त एवं मज्जातन्तुओंका शुद्ध 
होना और मनका एकाग्र होना है। 


ध्वन्यात्मक प्राणायाम--इस प्राणायामको भी भ्रामरीके अन्तर्गत समझना चाहिये। विधि यह है 
कि दोनों नासिकापुटसे पूरक करके किंचित्‌ मुँहको खोलकर जिह्ा और कण्ठके सहारे ' ओम्‌' का 
मीठी सुरीली लगातार एक ध्वनिके साथ उच्चारण करो। आवाजके साथ-साथ मूल और उड्डीयान- 
बंध लगाते जाना चाहिये और रेचक करते जाना चाहिये। इसे प्रणवानुसंधान भी कहते हैं। 

फल- ्रामरी प्राणायामके सदृश। 

७ मूर्च्छा कुम्भक--(षण्मुखी सर्वद्वार बंद मुद्रा)--इस प्राणायाममें पूरक, रेचक, भ्रामरी 
प्राणायामके सदृश किया जाता है। उससे इसमें केवल इतनी विशेषता है कि यह दोनों कान, 
नेत्र, नासिका और मुँहपर क्रमशः दोनों हाथोंके अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका तथा 
कनिष्ठिकाको रखकर किया जाता है। पूरकके समय नासिकापुटपरसे मध्यमाको किंचित्‌ ऊपर 
उठाकर पूरक किया जाता है। इसके पश्चात्‌ नासिकापुटको मध्यमासे दबाकर कुम्भक किया जाता 
है। कुम्भककी समाप्तिपर फिर नासिकापुटसे मध्यमाको शिथिल करके रेचक किया जाता है। यह 
प्राणायाम अनुलोम-विलोम रीतिसे भी उपर्युक्त विधि-अनुसार किया जा सकता है। 

फल--इससे मन मूछित और शान्त होता है, अतः: इसका नाम मूर्छा है। 

८ प्लावनी कुम्भक--यथाविधि आसनसे बैठकर दोनों नासिकापुटसे पूरक करे। नाभिपर 
मनको एकाग्र कर सब शरीर-मात्रकी वायुको उदरमें भरकर पेटको चारों ओरसे मसक या रबड़के 
गोले-सदृश फुलाकर ऐसी भावना करे कि सारे शरीरका वायु पेटमें एकत्र हो गया है, और 
शरीरके किसी अक्ल-प्रत्यड्में वायु नहीं रहा है। यथाशक्ति इस स्थितिमें कुम्भक करके दोनों 
नासिकासे शनै:-शनै: रेचक कर दें। 


फल--प्राणवायुपर पूर्णतया अधिकार, पेटके सब प्रकारके रोग कोष्ठवद्धता आदिका नाश, 
अपान-वायुकी शुद्धि, जठराग्रिकी शुद्धि, वीर्य तथा रक्तकी शुद्धि, जलमें सुखपूर्वक तैरना इत्यादि। 


(५१५ ) 


साधनपाद ] * पातझ्जलयोगप्रदीप « [ सूत्र ५० 


केवल कुम्भक-केवल कुम्भक बिना पूरक-रेचक किये हुए एकदम श्रवास-प्रश्नासकी 
गतिको जहाँ-का-तहाँ रोक देनेसे होता है। 
अपाने जुह्ृति प्राणं प्राणेड६पानं तथापरे। 
प्राणापानगती रुदध्वा  प्राणायामपरायणा:॥ (गीता ४।२९) 


कोई अपानवायुमें प्राणको हवन करते हैं (पूरक्सहित अथवा आशभ्यन्तर कुम्भक करते हैं)। 
कोई प्राणमें अपानवायुको होमते हैं (रेचकसहित अथवा कुम्भक करते हैं)। कोई प्राण-अपान 
(दोनों) की गतिको रोककर (केवल कुम्भक) प्राणायाम करते हैं। 

सहित कुम्भकके निरन्तर अभ्याससे केवल कुम्भक होने लगता है। 

केवल कुम्भककी विधि हठयोगद्वारा-तीनों बन्धोंके साथ प्राणको हृदयसे नीचे ले जाकर और 
अपानको मूलाधारसे ऊपर उठाकर समान वायुके स्थान नाभिपर दोनोंको टक्कर देकर मिलानेसे 
हठयोग-विधिसे केवल कुम्भक किया जाता है। पर इसमें हानि पहुँचनेकी सम्भावना है और 
राजयोगियोंके लिये अधिक हितकर नहीं है, उनके लिये सबसे उत्तम प्रकार निम्नलिखित है-- 


साधारण स्वस्थ अवस्थामें मनुष्यके श्रासकी गति एक दिन-रातमें २१६०० बार बतलायी 
जाती है। इस स्वाभाविक श्रासकी गतिकी संख्या गायन, भोजन करने, चलने, निद्रा, मैथुन, 
व्यायाम आदियमें क्रमश: बढ़ जाती है। जिस प्रकार साधारण घटनाओंको छोड़कर एक घड़ी 
अथवा अन्य यन्त्रोंकी आयु उसके काम करनेकी शक्तिपर निश्चित की जाती है, इसी प्रकार 
मनुष्यकी आयु उनके श्वास-प्रश्नासकी गतिपर निर्भर बतलायी जाती है। श्वास-प्रश्रासकी गतिकी 
संख्या जिस परिमाणसे बढ़ती जायगी उसी परिमाणसे आयुका क्षय और जिस परिमाणसे घटती 
जायगी उसी परिमाणसे आयुकी वृद्धि होती जायगी। केवल कुम्भकमें श्वास-प्रश्वासकी गतिका 
निरोध होता है। प्राण और मनका घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसलिये प्राणके रुकनेसे मनका भी निरोध 
हो जाता है। जो योगका अन्तिम ध्येय है। 


केवल कुम्भककी विधि राजयोगद्वारा-- धास-प्रश्चासकी गतिमें प्रणब-उपासनाकी भावना करे, 
अर्थात्‌ हर समय यह भावना रहे कि थासमें 'ओ' और प्रश्चासमें 'अम्‌' रूपसे प्रत्येक धास- 
प्रश्वासमें ओम्‌का जाप हो रहा है, इस ओम्‌के अजपाजापको केवल कुम्भकमें परिणत करनेकी 
विधि यह है कि “ओ' से श्वास लेकर जितनी देरतक शान्तिपूर्वक रोक सकें रोकें, उसके पश्चात्‌ 
'अम्‌' से छोड़ दें। क्रमशः कुम्भकका अभ्यास बढ़ता रहे। इसका अभ्यास नासिका-अग्रभाग, 
भृकुटि, ब्रह्मरन्ध्र आदि स्थानोंपर गुरु-आज्ञानुसार करना चाहिये। 'ओ' और “अम्‌' के उच्चारणकी 
आवश्यकता नहीं है। केवल अपने नियत स्थानपर थ्ास-प्रश्नासकी गतिपर इस भावनासे ध्यान 
देना होता है। इसको ५१ वें सूत्रमें बतलाये हुए चौथे प्राणायामके अन्तर्गत ही समझना चाहिये। 


विशेष सूचना-- ॥ सूत्र ५० ॥ प्राणायामोंको किसी अनुभवीसे सीखकर उनका अभ्यास करना 
चाहिये, अन्यथा लाभके स्थानपर हानि पहुँचनेकी सम्भावना है। नियमित आहार आदि (१। ३४) 
तथा (२।३२) में बतलाये हुए नियमोंका पालन करना भी अति आवश्यक है। 


यद्यपि सभी प्राणायाम स्वास्थ्य, नीरोगता, जठराग्रि, दीर्घ आयु, नाड़ी तथा रक्तशोधन और 
(५१६ ) 


सूत्र ५१ ] * बाह्माभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थ: * [ साधनपाद 


मनकी स्थिरताके लिये अति उपयोगी हैं और सबकी जानकारी आवश्यक है, पर सबके अभ्यासके 
लिये पर्याप्त समय मिलना कठिन है, इसलिये राजयोगके साथकोंके लिये चतुर्थ प्राणायामका 
अभ्यास ही अधिक हितकर हो सकता है। निम्न तीन प्राणायामोंको चौथे प्राणायाम और ध्यान 
तथा अन्य सब प्रकारके प्राणायामोंका पूर्व अड़ बनानेमें शीघ्र सफलता प्राप्त हो सकती है। 


नाड़ीशोधन-प्राणायाम--वाम नासिकापुट्से एकदम बाहर साँस फेंके, फिर उसी नासिकापुटसे 
बाहरसे वायुको खींचकर बिना रोके हुए एकदम दूसरे दाहिने नथुनेसे बाहर फेंक दे। पुनः 
दाहिनेसे वायुको खींचकर बायेंसे फेंके। इस प्रकार कई बार करें। रेचक-पूरकमें नासिकापुटको 
बतलाये हुए नियमानुसार निश्चित अँगुलियोंसे खोलते और बंद करते रहें। 


२ कपालभाति--जिसकी विधि (१।३४) के वि० व० में बतलायी है। 


३ अनुलोम-विलोम भस्त्रिका प्राणायाम--इसकी विधि आठ कुम्भकोंमें पाँचवें प्राणायाममें 
बतलायी है। 


सड्रति--चौथे प्राणायामका लक्षण बताते हैं-- 
बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थ: ॥ ५१॥ 


शब्दार्थ--बाह्य-आभ्यन्तर-विषय-आशक्षेपी-बाहर अंदरके विषयको फेंकनेवाला अर्थात्‌ 
आलोचना करनेवाला; चतुर्थ:-चौथा प्राणायाम है। 

अन्वयार्थ--बाहर अंदरके विषयको फेंकनेवाला अर्थात्‌ आलोचना करनेवाला चौथा 
प्राणायाम है। 


व्याख्या-- व्यासभाष्य-- 


देशकालसंख्याभिर्बाह्मविषयपरिदृष्ट आश्षिप्त:। तथा55भ्यन्तरविषयपरिदृष्ट आश्षिप्त:। 
उभयथा दीर्घसूक्ष्म:। तत्पूर्वको भूतिजयात्क्रमेणोभयोर्गत्यभावश्चतुर्थ: प्राणायाम: | तृतीयस्तु 
विषयानालोचितो गत्यभाव: सकृदारब्ध एव देशकालसंख्याभि: परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्म: । चतुर्थस्तु 
श्वासप्रश्नासयोर्विषयावधारणात्क्रमेण भूमिजयादुभयाक्षेपपूर्वको गत्यभावश्चतुर्थ: प्राणायाम 
इत्ययं विशेष इति॥ ५१॥ 

देश-काल और संख्यासे परिदृष्ट जो बाह्य-विषय (नासा द्वादशान्तादि बाह्य-प्रदेश) है उसके 
आक्षेपपूर्वक ( आलोचनपूर्वक-ज्ञानपूर्वक-विषयपूर्वक-विचारपूर्वक), ऐसे ही देश-काल और संख्यासे 
परिदृष्ट जो आभ्यन्तर विषय (हृदय, नाभि-चक्रादि आभ्यन्तर प्रदेश) है उसके आश्षेपपूर्वक दीर्घ 
और सूक्ष्म दोनों प्रकारसे उत्तरोत्तर क्रमसे भूमियोंके जयके पश्चात्‌ जो श्वास और प्रश्चास इन दोनोंकी 
गतिका अभाव है, वह चौथा प्राणायाम है। तीसरा प्राणायाम तो (बाह्य और आशभ्यन्तर) विषयके 
आलोचन बिना ही (श्वास-प्रथ्ासकी ) गतिके अभावसे होता है। वह एकदम ही आरम्भ होकर 
देश-काल और संख्यासे परिदृष्ट दीर्घ और सूक्ष्म हो जाता है। चौथे प्राणायाममें यह विशेषता है कि 
यह श्वास-प्रश्नासके (आभ्यन्तर और बाह्य) विषयको अवधारण करके उन दोनों (विषयों) के 
आक्षेपपूर्वक क्रमानुसार भूमियोंके जयसे (श्वास-प्रथ्वासकी ) गतिके अभावसे होता है। 


(५१७ ) 
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(५१८ ) 


सूत्र ५१ ] * बाह्माभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थ: * [ साधनपाद 


व्यास-भाष्यका भावार्थ--पिछले सूत्रमें प्राणायामके तीन भेद रेचक, पूरक और कुम्भक 
बतलाये हैं। 


१ रेचक प्राणायामसे जब थ्रासको बाहर निकालकर उसकी गतिका अभाव किया जाय 
अर्थात्‌ उसको बाहर ही रोक दिया जाय, तब वह रेचकसहित कुम्भक अथवा बाह्य कुम्भक 
कहलाता है। 


२ पूरक प्राणायामसे जब थ्रासको अंदर खींचकर उसकी गतिका अभाव किया जाय अर्थात्‌ 
उसको अंदर ही रोक दिया जाय, तब वह पूरकसहित कुम्भक अथवा आभ्यन्तर कुम्भक 
कहलाता है। 


३ जब प्राणवायुको जहाँ-का-तहाँ एकदम बिना रेचक-पूरकके केवल विधारण प्रयत्रसे 
रोककर श्वास-प्रथ्ासकी गतिका अभाव किया जाय, तब वह केवल कुम्भक कहलाता है। 


४ चौथा प्राणायाम बाह्य तथा आभ्यन्तर कुम्भकके बिना केवल रेचक, पूरकद्दवारा बाह्य तथा 
आभ्यन्तर विषय (प्रदेश) के केवल आलोचनपूर्वक स्वयं ही श्वास-प्रश्नासकी गतिके निरोधसे 
होता है। इसमें तीसरे प्राणायामसे यह विशेषता है कि जहाँ तीसरा प्राणायाम रेचक, पूरकके बिना 
एकदम दोनों श्वास-प्रश्नासकी गतिके विषय अभावसे होता है, वहाँ चौथा प्राणायाम रेचक, 
पूरकद्वारा बाह्य तथा आभ्यन्तर (प्रदेश) के आलोचनपूर्वक उत्तरोत्तर भूमियोंके जयके क्रमसे स्वयं 
ही थ्वास-प्रथ्वासका गतिके अभावसे होता है। उदाहरणार्थ उसकी चार विधियाँ बतलाये देते हैं-- 


पहली विधि--केवल रेचकद्ठारा जहाँतक जा सके श्वासको बाहर ले जायाँ। बिना रोके हुए 
वहाँसे पूरकद्वारा जहाँतक जा सके अंदर ले जायँ। यह एक प्राणायाम हुआ। इस प्रकार ११, १५, 
२० इत्यादिकी संख्यामें बिना कुम्भक किये हुए केवल रेचक, पूरक देरतक करते रहनेसे स्वयं 
दीर्घ और सूक्ष्म होकर दोनों थ्वास-प्रश्रासकी गतियोंका स्वयं ही अभाव हो जाता है। 


दूसरी विधि--ओ३म्‌के मानसिक जापके साथ यह भावना करें कि “ओ' से श्वास अंदर आ 
रहा है और 'अम्‌' से बाहर निकल रहा है। इस क्रमसे श्वास-प्रथ्रासद्वार ओ३म्‌का मानसिक 
जाप करते रहें अर्थात्‌ बाह्मप्रदेश तथा आशभ्यन्तरप्रदेश हृदय, नाभि आदितक जहाँतक श्वास जाय 
वहाँतक उसकी गतिको आलोचनपूर्वक दीर्घकालतक ओ३म्‌का इस विधिसे जाप करें तो स्वयं 
शास-प्रथ्रास दीर्घ और सूक्ष्म होते-होते निरुद्ध हो जायगा। 

तीसरी विधि--नासिका-अग्रभाग, भृकुटी, ब्रह्मरन्ध्र अथवा अन्य किसी चक्रपर इस भावनासे 
ओशम्‌का मानसिक जाप करें कि “ओ' से उसी प्रदेशमें श्वास अंदर आ रहा है और 'अम्‌' से 
बाहर निकल रहा है। इस प्रकार उस विशेष स्थानको श्वास-प्रश्रासका केन्द्र बनाये हुए जापके 
निरन्तर अभ्याससे श्वास-प्रश्नासकी गति दीर्घ और सूक्ष्म होते हुए स्वयं निरुद्ध हो जाती है। 


चौथी विधि--ब्रह्मरन्ध्रमें ध्यान करते हुए श्वास-प्रश्रासकी गतिमें ऐसी भावना करना कि 'ओ' 
से थ्ास मेरुदण्डके भीतर सुषुम्णा नाड़ीमें होता हुआ मूलाधारतक जा रहा है और 'अम्‌' के साथ 
वहाँसे ब्रह्मरन्ध्रतक लौट रहा है। 


(५१९ ) 


साधनपाद ] * पातझ्जलयोगप्रदीप « [ सूत्र ५२ 


चक्रभेदनमें इस प्राणायामका अभ्यास--इसी प्रकार निचले चक्रों-मूलाधार, स्वाधिष्ठान, 
मणिपूरक इत्यादिमें ध्यान करते हुए 'ओ' से श्वास और “'अम्‌' से प्रश्नासकी गतिकी भावना करते 
हुए उसको ऊपरके चक्रोंमें आलोचन करनेसे किया जाता है। 

विशेष वकक्‍्तव्य-- ॥ सूत्र ५१॥ इस सूत्रके अर्थ भिन्न-भिन्न टीकाकारोंने भिन्न-भिन्न किये हैं। 
'आक्षेप' के अर्थ फेंकनेके हैं। इससे किसीने उलाँघने-त्यागनेहटानेसे अभिप्राय लिया है और 
किसीने विषय करने-जानने-आलोचनसे अभिप्राय लिया है। यहाँ सूत्रके दूसरे "आलोचन' अर्थ 
किये गये हैं। सूत्रके आशयको अधिक स्पष्ट करनेके उद्देश्यसे मूल व्यासभाष्य उसके शब्दार्थ, 
भावार्थ तथा चतुर्थ प्राणायामके चार उदाहरण भी दे दिये हैं। चौथे प्राणायामकी विधियाँ 
राजयोगके उत्तम अधिकारीके लिये हैं तथा गोपनीय और गुरु-गम्य हैं। 

आशक्षेपीके अर्थ उलाँघने अर्थात्‌ त्यागने करनेसे सूत्रका अर्थ इस प्रकार होगा-- 


बाहर और अंदरके विषयके अर्थात्‌ रेचक और पूरकको त्यागनेवाला चौथा प्राणायाम है। 
उसकी विधि निम्न प्रकार होगी-- 

पाँचवीं विधि--मूलाधार, आज्ञा, ब्रह्मरन्ध्र आदि किसी चक्र अथवा नासिका-अग्रभाग आदि 
किसी स्थानको बिना रेचक-पूरकके श्वास-प्रश्रासकी गति बनाते हुए अर्थात्‌ ऐसी भावना करते 
हुए कि “ओ' से उसी विशेष स्थानपर थ्रास आ रहा है और “अम्‌' से छूट रहा है, ओम्‌का 
मानसिक जाप करें। उसके निरन्तर अभ्याससे श्वास-प्रथ्ासकी गतिका निरोध हो जाता है। इस 
विधिको सबसे प्रथम स्थान देना चाहिये। चक्रभेदनमें इस विधिसे शीघ्र सफलता प्राप्त हो सकती 
है (समाधिपाद वि० व० सूत्र ३४)। 

यदि उपर्युक्त रीतिसे जाप करनेमें कठिनाई प्रतीत हो तो उस विशेष स्थानपर केवल मानसिक 
ओमूका जाप करें, अथवा ऐसी भावना करें कि वहाँ ओम्‌का जाप हो रहा है या ओम्‌ शब्दको 
सुन रहे हैं। मुख्य बात यह है कि उस विशेष ध्येय स्थानपर मन ठहरा रहे। 

सड्गति--प्राणायामका फल बताते हैं-- 


ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌॥ ५२॥ 


शब्दार्थ--ततः-उस प्राणायामके अभ्याससे; क्षीयते-नाश हो जाता है; प्रकाशावरणम्‌-प्रकाशका 
आवरण (विवेक-ज्ञानका पर्दा)। 
अन्वयार्थ--उससे प्रकाशका आवरण (विवेक-ज्ञानका पर्दा) क्षीण हो जाता है। 


व्याख्या--विवेक ज्ञानरूपी प्रकाश तम तथा रजोगुणके कारण अविद्यादि क्लेशोंके मलोंसे 
ढका हुआ है। प्राणायामके अभ्याससे जब यह आवरण क्षीण हो जाता है, तब वह प्रकाश प्रकट 
होने लगता है। जैसे पञ्नशिखाचार्यने कहा है-- 


तपो न परं प्राणायामात्‌ ततो विशुद्धिर्मलानां दीप्तिश्व ज्ञानस्य॥ 
*प्राणायामसे बढ़कर कोई तप नहीं है, उससे मल धुल जाते हैं और ज्ञानका प्रकाश होता 


(५२० ) 


सूत्र ५४ ] # स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार: * [ साधनपाद 


है।' इसी प्रकार मनु भगवान्‌का श्लोक है-- 
दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मला:। 
तथेन्द्रियाणां दह्मन्ते दोषा: प्राणस्य निग्रहात्‌॥ 
“जैसे अग्रिसे धौंके हुए स्वर्ण आदि धातुओंके मल नष्ट हो जाते हैं, इसी प्रकार प्राणायामके 
करनेसे इन्द्रियोंक मल नष्ट हो जाते हैं।' 
सड़ति--प्राणायामका दूसरा फल बतलाते हैं-- 
धारणासु च योग्यता मनसः॥ ५३॥ 
शब्दार्थ-- धारणासु-धारणाओंमें; च-और; योग्यता-मनस:-मनकी योग्यता होती है। 
अन्वयार्थ--और धारणाओंमें मनकी योग्यता होती है। 
व्याख्या--प्राणायामसे मन स्थिर होता है। जैसे कि “प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ' 
पाद १ सूत्र ३४ में बतलाया है और उसमें धारणाकी (जिसका वर्णन अगले पादमें किया जायगा) 
योग्यता प्राप्त हो जाती है। 
सड्रति--प्रत्याहारका लक्षण बताते हैं-- 


स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार:॥ ५४॥ 


शब्दार्थ--सक्वविषय>अपने विषयोंके साथ; असम्प्रयोगे-सम्बन्ध न होनेपर; चित्तस्य 
स्वरूप-अनुकारः इब-चित्तके स्वरूपका अनुकरण अर्थात्‌ नकल-जैसा करना; इन्द्रियाणाम्‌-इन्द्रियोंका; 
प्रत्याहार:-प्रत्याहार कहलाता है। 

अन्वयार्थ--इन्द्रियोंका अपने विषयोंके साथ सम्बन्ध न होनेपर चित्तके स्वरूपका अनुकरण 
(नकल) -जैसा करना प्रत्याहार है। 


व्याख्या--प्रत्याहारका अर्थ है पीछे हटना, उलटा होना, विषयोंसे विमुख होना। इसमें इन्द्रियाँ 
अपने बहिर्मुख विषयसे पीछे हटकर अन्‍्तर्मुख होती हैं। इस कारण इसको प्रत्याहार कहा गया 
है। जिस प्रकार मधु बनानेवाली मक्खियाँ रानी मक्खीके उड़नेपर उड़ने लगती हैं और बैठनेपर 
बैठ जाती हैं, इसी प्रकार इन्द्रियाँ चित्तके अधीन होकर काम करती हैं। जब चित्तका बाहरके 
विषयोंसे उपराग होता है, तभी उनको ग्रहण करती हैं। यम, नियम, प्राणायामादिके प्रभावसे चित्त 
जब बाहरके विषयोंसे विरक्त होकर समाहित होने लगता है, तब इन्द्रियाँ भी अन्तर्मुख होकर 
उस-जैसा अनुकरण करने लगती हैं और चित्तके निरुद्ध होनेपर स्वयं भी निरुद्ध हो जाती हैं। 
यही उनका प्रत्याहार है। इस अवस्थामें चित्त तो बाह्य विषयोंसे विमुख होकर आत्मतत्त्वके 
अभिमुख होता है, पर इन्द्रियाँ केवल बाह्य-विषयोंसे विमुख होती हैं। चित्तके सदृश आत्मतत्त्वके 
अभिमुख नहीं होतीं। इसलिये 'अनुकार इब' अर्थात्‌ नकल-जैसा कहा गया है। इस प्रकार 
चित्तके निरुद्ध होनेपर इन्द्रियोंके जीतनेके लिये अन्य किसी उपायकी अपेक्षा नहीं रहती। 
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पराडिच खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूस्तस्मात्‌ पराड्ग्पश्यति नान्तरात्मन्‌। 
कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचश्षुरमृतत्वमिच्छन्‌॥ 
(कठोपनिषद्‌ २।१। १) 
'*स्वयम्भूने (इन्द्रियोंक) छेदोंको बाहरकी ओर छेदा है अर्थात्‌ इन्द्रियोंको बहिर्मुख बनाया 
है। इस कारण मनुष्य बाहर देखता है। अपने अंदर नहीं देखता। कोई विरला धीर पुरुष अमृतको 
चाहता हुआ आँखों अर्थात्‌ इन्द्रियोंको बंद करके (अन्तर्मुख होकर प्रत्याहारद्वारा) अन्तर आत्माको 
देखता है।' 


सड़ति--प्रत्याहारका फल बतलाते हैं-- 
ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्‌॥ ५५॥ 

शब्दार्थ--ततः-उससे ( प्रत्याहारसे ); परमा-सबसे उत्तम-उत्कृष्ट; वश्यता-वशीकरण होता 
है; इन्द्रियाणाम्-इन्द्रियोंका । 

अन्वयार्थ--उस प्रत्याहारसे इन्द्रियोंका उत्कृष्ट वशीकार होता है। 

व्याख्या--सूत्रमें प्रत्याहारसे इन्द्रियोंकी परमवश्यता बतलायी है। यह परमवश्यता किस 
अपरमवश्यताकी अपेक्षासे है, इसको व्यासभाष्यमें इस प्रकार बतलाया है-- 

१ कोई कहते हैं कि शब्द आदि विषयोंमें आसक्त न होना अर्थात्‌ विषयोंके अधीन न होकर 
उनको अपने अधीन रखना इन्द्रियवश्यता अर्थात्‌ इन्द्रियजय है। 

२ दूसरे कहते हैं कि वेद-शास्त्रसे अविरुद्ध विषयोंका सेवन और उनसे विरुद्ध विषयोंका 
परित्याग इन्द्रियजय है। 

३ तीसरे कहते हैं कि विषयोंमें न फँसकर अपनी इच्छासे विषयोंके साथ इन्द्रियोंका सम्प्रयोग 
होना इन्द्रियजय है। 

४ चौथे कहते हैं कि राग-द्वेषके अभावपूर्वक सुख-दुःखसे शून्य शब्दादि विषयका ज्ञान 
होना इन्द्रियजय है। 

इन सब उपर्युक्त इन्द्रियजयके लक्षणोंमें विषयोंका सम्बन्ध बना ही रहता है। जिससे गिरनेकी 
आशशड्ढा दूर नहीं हो सकती। इसलिये यह इन्द्रियोंकी परमवश्यता नहीं वर॑ अपरमवश्यता है। 

भगवान्‌ जैगीषव्यका मत है कि चित्तकी एकाग्रताके कारण इन्द्रियोंकी विषयोंमें प्रवृत्ति न 
होना इन्द्रियजय है। उस एकाग्रतासे चित्तके निरुद्ध होनेपर इन्द्रियोंका सर्वथा निरोध हो जाता है 
और अन्य किसी इन्द्रिय-जयके उपायमें प्रयत्न करनेकी आवश्यकता नहीं रहती। इसलिये यही 
इन्द्रियोंकी परमवश्यता है, जो सूत्रकारको अभिमत है। 


साधनपादका उपसंहार 
पूर्वोक्त प्रकारसे पूर्वपादमें कहे हुए योगके अड्भभूत क्लेशोंको सूक्ष्म बनानेवाले क्रियायोगको 
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कहकर और क्लेशोंके नाम, स्वरूप, कारण, फलोंको कहकर कर्मोके भी भेद, कारण, स्वरूप 
और फलको कहकर विपाकके कारण और स्वरूपको कहा। फिर क्लेशोंके त्याज्य होनेसे, 
क्लेशोंको बिना जाने त्याग न कर सकनेसे, क्लेश-ज्ञानको शास्त्राधीन होनेसे, शास्त्रको हेय, हेय- 
हेतु, हान, हान-उपायके बोधनद्वारा चतुर्व्यूझकोी अपने-अपने कारणसहित कहकर मुक्तिके साधन 
विवेकज्ञानके कारण जो अन्तरक्गभ-बहिरड़ भावसे स्थित यम-नियमादि हैं। उनके फलसहित 
स्वरूपको कहकर आसनसे लेकर प्रत्याहारतक जो परस्पर उपकार्योपकारक-भावसे स्थित हैं, 
उनका नाम लेकर प्रत्येकका लक्षण और कारणपूर्वक फल कहा है। 

इस उपसंहारमें व्याख्याताके अपने विशेषवक्तव्य, विशेष-विचार, टिप्पणी इत्यादि अर्थात्‌ 
(प्रथम सूत्रमें) तपका वास्तविक स्वरूप, युक्ताहार, युक्त-विहार, युक्त-स्वप्र, युक्त-बोध, उपवास 
आदिके नियम, गायत्री-मन्त्रकी विशेष व्याख्या (सूत्र ४में) 'विदेह' तथा “प्रकृतिलयों” के 
सम्बन्धमें संकीर्ण और अयुक्त विचारोंका युक्तियों, व्यासभाष्य और भोजवृत्तिद्वारा निशगकरण, (सूत्र 
५ में) अविद्याके उत्पत्तिस्थानका निर्देश सत्त्वचित्तोंमें लेशमात्रतम, (सूत्र १३में) प्रधान कर्माशय, 
नियत विपाक, अनियत विपाक, अनियत विपाककी तीन गतियाँ, आवागमनके सम्बन्धमें 
विकासवादियोंकी शट्भ[ओंका समाधान, आवागमनद्वारा ईश्वरकी दया तथा न्याय, सर्वशक्तिमत्ता, 
कल्याणकारिता और आवागमनका मनुष्यके विकासके लिये अनिवार्य होना, (सूत्र १७ में) 
व्यासभाष्यका तथा योगवार्तिकका भाषार्थ, (सूत्र २०, २१, २२, २३, २४, २५ में) व्यासभाष्य 
योगवारत्तिक तथा भोजवृत्तिका भाषार्थ, (सूत्र ३० में)” यमोंका योगियोंके अभिमत-स्वरूप, (सूत्र 
३१ में) यमोंका सार्वभौम-स्वरूप तथा संसारमें फैली हुई अशान्तिको मिटानेका एकमात्र उपाय, 
केवल उनका यथार्थरूपसे पालन, महाभारत कर्णपर्व अध्याय ६९ के श्लोक जिनमें श्रीकृष्णजी 
महाराजने राष्ट्रकी सारी परिस्थितियोंको दृष्टिकोणमें रखते हुए सत्यका स्वरूप बताया है, (सूत्र 
३२ में) नियमोंका विस्तारपूर्वक वर्णन, हठयोगकी छहों क्रियाओंद्वारा शरीर-शोधन, ओषधियों, 
प्राकृतिक नियमों, सम्मोहन-शक्ति, संकल्प-शक्तिद्वारा नीरोगता, पाश्चात््य देशकी आधुनिक विद्याएँ 
हिपनोटिज्म, मैस्मेरिज्म, क्लेयरबायन्स, टेलीपैथी, स्प्रीच्युलिज्मका विधिपूर्वक वर्णन, (सूत्र ४६ 
में) ध्यानपर बैठनेके सब प्रकारके आसन, योगसाधनके नियम, सब प्रकारकी मुख्य-मुख्य मुद्राएँ, 
बन्ध और आसन, उनके फलसहित; (सूत्र ५० में) आठ प्रकारके प्राणायाम, उनके 
अवान्तरभेद्सहित, (सूत्र ५१ में) चौथे प्राणायामकी पाँच विधियाँ इत्यादि भी उपसंहत कर लेना 
चाहिये। इस प्रकार यह योग यम-नियमोंके बीजभावको प्राप्त हुआ, आसन, प्राणायाम आदिसे 
अड्डरित हुआ और प्रत्याहारसे पुष्पवाला होकर धारणा, ध्यान और समाधिसे फलित होगा। इस 
प्रकार पातझलयोगप्रदीपमें साधनपादवाले दूसरे पादकी व्याख्या समाप्त हुई। 


इति पातझ्जलयोगप्रदीपे साधनपादो द्वितीय: । 
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परिशिष्ट 


साधनपाद सूत्र ३२ के विशेष वक्तव्यमें बतलाये हुए शरीर-शोधनके चार साधनोंमेंसे चौथा 
साधन ओषधि यहाँ परिशिष्टरूपसे दिया जाता है। 


ओषधिद्वारा शरीर-शोधन ( आरोग्यता ) 


शरीरका शोधन ओषधिद्वारा भी होता है। आजकल लगभग निन्‍्यानबे प्रतिशत मनुष्योंको 
कोष्टबद्ध अर्थात्‌ पूर्णतया मलत्याग न होनेका विकार रहता है। जिससे भजन अर्थात्‌ मनकी 
एकाग्रतामें नाना प्रकारके विष्न उपस्थित होते हैं, उनके निवारणार्थ चिकित्सकके अभावमें कब्ज 
तथा अन्य साधारण रोगोंके शान्त करनेके लिये अभ्यासियोंके उपयोगी कुछ अनुभूत तथा अनुभवी 
संन्यासियों, वैद्यों, डाक्टरों और हकीमोंसे प्राप्त की हुई ओषधियाँ लिख देते हैं। 


कोष्ठबद्ध दूर करनेकी कुछ रेचक ओषधियाँ-- 


(१) त्रिफला (हड़, बहेड़ा, आँवला सम-भाग) दो माशेसे छ: माशेतक अथवा केवल बड़ी 
हड़का चूर्ण दो माशेसे छ: माशेतक अथवा इतरी फल जमानी एक तोलेसे दो तोलेतक रातको 
सोते समय दूध अथवा पानीके साथ। 

बड़ी हड़का प्रयोग पूरे वर्षके लिये-- 
चैत और वैशाख हड़का चूर्ण तीन माशे शहद एक तोलासे दो तोलाके साथ 


ज्येष्ठ और आषाढ़ हे | गुड़ ४ न 

श्रावण और भादों हे हा सेंधा नमक एक माशेसे तीन माशेके साथ 
आश्विन और कार्तिक झ् मिश्री एक तोलासे दो तोलाके साथ 
मार्गशीर्ष और पौष हर |; पीपल एक माशेसे तीन माशेके साथ 
माघ और फाल्गुन ५ 3 सोंठ १) १) 


(२) गुलाबके फूलका एक तोला, सेंधा नमक एक तोला, बड़ी हड़का बक्कल एक तोला, 
सौंफ एक तोला, सोंठ एक तोला, सनायकी पत्ती चार तोला, इनका चूर्ण दो माशेसे छः: माशेतक 
रातको सोते समय पानीके साथ अथवा दिनमें आवश्यकतानुसार। (अनुभूत) 

(३) सनायकी फली छः:--चार घंटेतक थोड़ेसे (आधी छटाक) पानीमें भिगोकर फली 
निकालकर पानीको पीना। (अनुभूत) 

(४) रब्बूस्सूस एक तोला, बंसलोचन एक तोला, एलुआ दो तोला, रेवनचीनी दो तोला, 
रूपी मस्तगी एक तोला, सबका चूर्ण खरल करके थोड़ा-सा पानी डालकर चनेके बराबर गोली 
बनावें। एक गोली सोते समय दूध या पानीके साथ लें। (अनुभूत) 

(५) रूमी मस्तगी, असार रेवेन्द, एलुआ, सुरज्ञान शीरीं बराबर-बराबर लेकर चूर्ण करके 
चनेके बराबर गोलियाँ बनावें। एक गोली सोते समय पानी या दूधके साथ लें। (अनुभूत) 
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(६) खील सुहागा छः माशे, एलुआ छ: माशे, निसौत तीन माशे, बड़ी हड़का बक्कल दो 
तोला, सनायकी पत्ती दो तोला, सकमोनिया विलायती एक माशा, सबको घीकुमारके रसमें खरल 
करके चनेके बराबर गोलियाँ बनावें। सोते समय एक गोली दूध या पानीके साथ लें। ( अनुभूत) 

(७) सकमोनिया बिलायती एक तोला, जुलाफा हड़ एक तोला, एलुआ एक तोला, रेवेन्द 
असार एक तोला, रूमी मस्तगी एक तोला, सोंठ छः: माशे, भरमुकी छः: माशे, सबको पानीमें 
खरल करके चनेके बराबर गोली बनावें, सोते समय एक गोली दूध या पानीके साथ। ( अनुभूत) 

वातविकारनाशक तथा रेचक-- 

(१) रेवन्दचीनी (रेवनचीनी), सोडा खानेका, सोंठ बराबर-बराबर लेकर चूर्ण कर लें, सोते 
समय एक माशेसे चार माशेतक दूध या पानीके साथ लें। 

(२) त्रिकुटा अर्थात्‌ पीपल, काली मिर्च, सोंठ बराबर-बराबर लेकर चूर्ण कर लें, सोते 
समय तीन माशेसे छः माशेतक दूधके साथ लें। कफ तथा वातनाशक। 

(३) एलुआ, तिर्वी सफेद (निसौत), सुरज्ञान मीठा, सब सम-भाग-उनके चूर्णको 
घीकुमारके गूदेमें खरल करके चने-बराबर गोली बनावे, एक या दो गोली रातको सोते समय 
दूध या ताजे पानीके साथ खाय। रेचक, पाचक, वातविकार (दर्द आदि), कब्ज और आमको 
दूर करता है। (अनुभूत) 

कफनाशक पाचक एवं रेचक-- 

बड़ी हरड़की बकुली तीन तोला, काली मिर्च चार तोला, पीपल छोटी दो तोला, चव्वह 
एक तोला, तालीसपत्र एक तोला, नागकेशर छः: माशे, पीपलामूल दो तोला, पत्रज डेढ़ माशे, 
छोटी इलायती तीन माशे, दारचीनी तीन माशे, नीलोफरके फूल तीन माशे, इन सबका चूर्ण बनावें। 
इन सबकी चारगुणी मिश्रीकी चासनी बनाकर उसमें उस चूर्णको मिलावें, तीन माशेसे एक 
तोलातक सोते समय दूधके साथ या दोपहरको खानेके बाद लें। ( अनुभूत) 


(१) बिगड़े हुए जुकाम, खाँसी, सिरका भारी रहना, सिर तथा आधे सिरका दर्द या हर 
प्रकारके मस्तिष्क तथा पेटके विकारोंके लिये अत्युत्तम रेचक अनुभूत ओषधि-- 

अयारुज फिकरा (यूनानी दवा, कई ओषधियोंका चूर्ण) एक माशेसे तीन माशेतक इतरीफल 
कशनीज़्ी एक तोलेसे दो तोलेतकमें मिलाकर प्रातः:-सायं दूधके साथ खा सकते हैं। 

अयारुज्ञ फिकराका नुसख़ा--बालछड़, सलीफा, दारचीनी, असार्वन, जाफरान, ऊदबलसान, 
हुबबलसान, रूमी मस्तगी एक-एक तोला, एलुआ एक पाव--इन सबका चार्ण। 

अयारुज़ फिकराका दूसरा नुसखा--जो स्वयं बनवाना होगा अत्तारोंके पास न मिल सकेगा। 

पोस्त इन्द्रायन (हिंजल) पाँच तोला, गाजीकोन पाँच तोला, सकमोनिया विलायती पाँच 
तोला, अफतीमून तीन तोला, गूगल शुद्ध तीन तोला, अनीसून तीन तोला, तज तीन तोला, काली 
मिर्च तीन तोला, सोंठ तीन तोला, उस्तखदूदूस तीन तोला, गुलाबके फूल तीन तोला, बादरंजबोया 
तीन तोला, पोदीना दो तोला, पोस्त तुरंज दो तोला, वग गावजवाँ दो तोला--इन सबके चूर्णसे 
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दुगुना शहद मिलाकर चालीस दिनके पश्चात्‌ तीन माशेसे एक तोलेतक खुराक। 

(२) हर प्रकारके बिगड़े हुए जुकाम, दिमाग़ी खराबी या हाज़मेके लिये निहायत अनुभूत 
(मुजर्रब) नुसख़ा-- 

लौंग एक तोला, पत्रज दो तोला, बड़ी इलायचीका दाना तीन तोला, अकरकरा चार तोला, 
दारचीनी पाँच तोला, पीपलामूल छः तोला, पीपल छोटी सात तोला, काली मिर्च आठ तोला, 
सोंठ नौ तोला, लाल चन्दनका चूर्ण दस तोला, इस मात्रामें इनका चूर्ण होना चाहिये। इसलिये 
इन सबके चूर्णका अलग-अलग नाप लें। सबको एक करके सुबह और शाम चार रत्तीसे एक 
माशातक शहदके साथ खायाँ। 

(३) जुकामका बंद होना, सरका दर्द तथा खाँसी एवं दमामें बहुत लाभदायक। (अनुभूत) 

नौसादर उड़ाया हुआ अथवा शुद्ध किया हुआ दो रत्ती, भस्म फटकरी एक रत्ती, खील सुहागा 
एक रत्ती। 

साधारण जुकामके लिये-- 

(४) गुलबनफशा छः: माशे, तुख्य ख़तमी (खतमीके बीज) अथवा ख़तमीका गूदा चार 
माशे, उस्तखुद्दूस चार माशे, मुलहठी चार माशे, गावज़वाँ चार माशे, बड़ी हड़ छः माशे, उन्नाव 
विलायती सात दाने, लहसौड़ा ग्यारह दाने, इनका जोशांदा मिश्री या चीनी डालकर सुबह या 
सोते समय पीये। इन चीजोंको आवश्यकतानुसार न्‍्यून-अधिक कर सकते हैं। (अनुभूत) 

भजन ( प्राणायाम, ध्यानादि क्रिया ) से उत्पन्न होनेवाली खुश्कीके लिये-- 

(१) मीठे बादामकी गिरी ग्यारहसे पंद्रहतक, काली मिर्च ग्यारह दाने, सौंफ चार माशे, 
गुलाबके फूल चार माशे, कासनी चार माशे, गुलबनफशा (फूल) चार माशे, बड़ी इलायचीके 
दाने दो माशे, इन सबको पीस-छानकर मिश्री या बूरा एक छटाँक डालकर पियें। सर्द मौसममें 
इनको घीमें छौंककर पियें। इन चीजोंको आवश्यकतानुसार न्यून-अधिक कर सकते हैं। ( अनुभूत) 

(२) इलायचीके दाने, जीरा, बादामकी गिरी, मुनक्का, गुलबनफ़शा, मिश्रीको आवश्यकतानुसार 
मात्रामें पीसकर चाटें। (अनुभूत) 

(३) रूमी मस्तगी, इलायचीके दाने, वंशलोचन सम-मात्रा, इससे दुगुनी मिश्री सबका चूर्ण 
एक माशे घी या मक्खनमें खूब खरल करके सोते समय दूध या बिना दूधके खायँ। ( अनुभूत) 

आँवका रोग मरोड़ एवं पेचिशके लिये-- 

(१) सौंफ आधी भुनी हुई और आधी कच्ची पीसकर उसमें मिश्री या चीनी मिलाकर दिनमें 
कई बार दो-तीन चुटकी लें। (अनुभूत) 

(२) सौंफ, सोंठ, बड़ी हड़के बककल, सब बराबर-बराबर लेकर सोंठ एवं हड़को किसी 
कदर घीमें भूनकर सबको कूटकर चीनी मिलाकर सोते समय चार माशेसे छः: माशेतक पानी 
या दूधके साथ खायें। यह रेचक भी है। (अनुभूत) 

(५२६ ) 


सूत्र ५५ ] * परिशिष्ठट * [ साधनपाद 


(३) ईसबगोलका सत अर्थात्‌ उसकी भूसी छः माशे दूधमें घोलकर पीना। (अनुभूत) 

(४) गर्मीसे आँव, पेचिश एवं दस्तके लिये गोंद कतीरा एक तोला, बिलगिरी दो तोला, 
ईसबगोल चार माशे, बिहीदाना तीन माशे, अर्क बेदमुश्क छः: छटाँकमें सबका चूर्ण मिलाकर 
खिलावें। (अनुभूत) 

(५) बालंगूके बीज तीन माशे, गुलाबका अर्क एक पाव, रोगन बादाम एक माशा, शर्बत 
शहतूत दो तोला सबको पकाकर रातको खिलावें और उस रात खानेको कुछ न दें। (अनुभूत) 


साधारण ज्वरके पश्चात्‌ निर्बलता दूर करनेके लिये-- 


दारचीनी तीन माशे, छोटी इलायचीके दाने छ: माशे, पीपल छोटी एक तोला, वंशलोचन 
दो तोला, गिलोयका सत दो तोला, मिश्री आठ तोला, इनका चूर्ण एक माशा कुछ घीमें चिकना 
करके शहद मिलाकर खाना। (अनुभूत) 


खाँसी खुश्क या तर-- 


(१) गोंद बबूल छः: माशे, कतीरा छः माशे, बहेड़ा छः माशे, मुलहठी एक तोला, 
काकरासिंगी तीन माशे, रब्बुस्सूस (मुलहठीका सत) छ: माशे, नमक काला एक तोला, भुने हुए 
लाल इलायचीके दाने एक तोला, कूट-छानकर चनेके बराबर गोलियाँ बनावें, एक गोली मुँहमें 
डालकर रस चूसें। (अनुभूत) 

(२) रब्बुस्सूस एक तोला, मुलहठी चार तोला, काकरासिंगी दो तोला, सोंठ एक तोला, 
काली मिर्च एक तोला, पीपल एक तोला, बिहीदाना एक तोला, मग़ज बादाम (बादामकी गिरी) 
एक तोला पीसकर शहदमें चनेके बराबर गोलियाँ बनावें, एक या दो गोली सोते समय मुँहमें 
डाले रहें। खाँसीके वक्त भी मूँहमें रखकर चूसते रहें। (अनुभूत) 

(३) अनारका छिक्‍कल जला हुआ चार रत्ती पानके साथ। 


साँस, दमा, खाँसी आदिके लिये-- 


पारा शुद्ध, गन्धक शुद्ध, मीठा तेलिया शुद्ध, त्रिकुटा (सोंठ, पीपल, काली मिर्च), सुहागाकी 
खील, काली मिर्च सम-भाग लेकर सबका चूर्ण बनाकर अदरकके रसमें खरल करें, एक रत्ती 
अदरकके रसके साथ लें। (अनुभूत) 

दमाके अनुभूत नुसखे-- 

(१) स्थायी रूपसे रोगको जड़से हटानेके लिये निम्मलिखित ओषधियाँ अनुभूत सिद्ध हुई 
हैं--प्रातःकाल एक छटाँक अदरकका रस शहदके साथ। रात्रिमें किसी समय १ तोला सोठ, 
भारंगी और बड़ी हरड़का चूर्ण सम-भाग पानीके साथ। यदि फिर भी कुछ कफ, नजले आदिकी 
शिकायत रहे तो एक या आधा शुद्ध किया हुआ भिलावा गायके दूधमें औंटाकर पीवें; अथवा 
आधी या एक रत्ती शुद्ध कुचलाके चूर्णको चार रत्ती त्रिकुटाके चूर्णमें मिलाकर सोते समय गायके 
दूधके साथ सेवन करें। 
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(२) दमेमें स्थायीरूपसे ताकतके लिये श्रासकुठार, अभ्रक-भस्म, लोह-भस्म प्रातः एवं 
सायंकाल शहदके साथ लें। (अनुभूत) किंतु दौरेकी अवस्थामें इसको न लें। कफके सूख जानेसे 
हानि पहुँचनेकी सम्भावना हो सकती है। जरित हिंगुल, चान्द्रोदय, सोमनाथी ताग्र-भस्म, मल्ल 
चान्द्रोदय और मल्ल सिंदूर भी लाभदायक सिद्ध हुए हैं, किंतु दौरे तथा गर्म ऋतुमें इनका सेवन 
न किया जाय। 


अन्य साधारण ओषधियाँ-- 


(३) नौसादर धतूरेके रसमें उड़ाया हुआ दो रत्ती पानी या दूधके साथ लें। इसके अभावमें 
शुद्ध अथवा साधारण नौसादर भी लाभदायक है। (अनुभूत) 

उड़ाये हुए नौसादरके साथ भस्म फिटकरी एवं खील सुहागा मिलाना अधिक लाभदायक 
रहेगा। 

(४) चनेके छिलकोंका पाताल-यन्त्रसे निकाला हुआ तेल एक बूँद बताशेके साथ। 

(५) पीली कौड़ी तीन दिन पानीमें नमक मिलाकर रखें, फिर गरम पानीसे धोकर एक 
उपलेपर कौड़ियोंको रखकर दस उपले ऊपरसे रखकर जलावें। जब कौड़ियाँ जल जाये, तब 
आकके दूधमें खरलकर टिक्की बनाकर एक मिट्टीके बरतनमें रखकर भीगी मिट्टी लगे हुए 
कपड़ेसे लपेटकर जलायें; उसको पीसकर आकके दृधमें फिर पकावें, तीन बार ऐसा ही करें 
फिर इसको पीसकर एक रत्ती शहदके साथ प्रातः-सायं खायूँ, ऊपरसे गायका दूध पीयें। 

(६) लोहेकी कड़ाहीमें चार तोले कलमी शोरा रखकर उसके ऊपर और चारों ओर एक 
छटाँक भलावा फैलाकर किसी बर्तनसे ढक दें। एक अँगीठीमें कोयले जलाकर उसको ऐसी 
जगहपर रख दें जहाँ किसीको धुआँ न लगे। जब जलकर जम जाय तो खुरचकर शीशीमें रख 
लें। खुराक--दो रत्ती बताशेमें। परहेज--खटाई, लाल मिर्च इत्यादि। (अनुभूत) 

(७) सं० ३ एवं ६ को वसूटीके खारके साथ दोसे चार रत्तीतक गलेमें डालकर ऊपरसे 
दूध या पानी पी ले। 

(८) मदार, धतूरा, वसूटीका खार, उड़ाये हुए नौसादके साथ अथवा अलग-अलग चार 
रत्तीतक उपर्युक्त विधि-अनुसार। 

(९) कड़वे तम्बाकूके पत्ते एक पाव मिट्टीके बर्तनमें डालकर मदारके दूधसे खूब भीगो 
दें। सूख जानेपर बरतनको सम्पुट करके उपलोंमें भस्म कर लें। एक रत्ती भस्म प्रात:काल उबाले 
हुए चनोंके पानीके साथ। घी-दूधका सेवन रहे। दवाकी मात्रा धीमे-धीमे बढ़ाते जायाँ। 


(१०) निम्नलिखित ओषधि दमाके लिये अत्यन्त उपयोगी और अनुभूत बतलायी गयी है, 
यह अत्यन्त गोपनीय थी, हमने प्राप्त तो कर लिया है; किंतु कभी उसको बनवाने तथा प्रयोग 
करवानेका अवसर नहीं मिला है। पाठकोंके हितार्थ लिखी जाती है-- 


नौसादर १ तोला, सुहागा भुना हुआ १ तोला, कलमी शोरा १ तोला, खील फटकरी १ तोला, 
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लोटन सज्जी १ तोला। सबको पीसकर आकके १ सेर दूधमें भिगोकर कोरे बरतनमें रखकर उसे 
सम्पुट करके २४ घंटेतक आँच दें, २-३ बार इसी प्रकार आकके दूधमें भिगोकर आँच दें, यदि 
जलते हुए कोयलेपर रखनेसे धुआँ दे तो कच्ची समझना चाहिये। प्रयोगविधि--३ रत्ती निहार मुँह 
२३ तोले शुद्ध मक्खनमें मिलाकर खायँ। दोपहरको मूँगकी दाल, फुलका खायँ, दालमें पकते 
समय दो तोला शुद्ध घी डालें। ओषधि-सेवनके पाँच घंटे अंदरतक ठंडा जल न पीवें, गर्म पीवें। 
रातको १ तोला बनफशा उबालकर दूध खाँड डालकर पीयें। रात्रिका भोजन बन्द रखें। सब 
प्रकारके नशे तम्बाकू, सिगरेट, खटाई, तेल आदिका परहेज । यदि कब्ज हो तो २३ तोले गुलकन्द 
रातको दूधके साथ खायँ। 

(११) भाँगके पत्ते डेढ़ तोला, धतूरेके पत्ते डेढ़ तोला, इन दोनोंको कूटकर दो तोले कलमी 
शोरा पानीमें भिगोकर उसमें मिलाकर धूपमें सुखा लें। एक माशा यूकेलिप्टस-आयल 
(£५००४॥[(७७ 0।|) मिलाकर रख लें। इनका सिगरेट बनाकर पिलावें। धुआँ कुछ देर रोककर 
छोड़ दें। तुरन्त दमाका दौरा रुक जायेगा। (अनुभूत) 

(१२) लाल फिटकरीकी भस्म एक छटाँक संख्या २ आने भरको कागजी नीबूके रसमें 
खरल करके बाजरेके दानेके बराबर गोली बनावें। गोली मुँहमें रखकर चूसें। (अनुभूत) 

एक छटाँक चना एक पाव पानीमें उबालना चाहिये, जब आधा पाव पानी रह जाये तब 
उस पानीके साथ एक रत्ती भस्म लेना चाहिये। 

परहेज़-गुड़, तेल, खटाई, चाय, लाल मिर्च। (अनुभूत) 

बदहजमी, दस्त एवं कैके लिये-- 

(१) अमृतधाराकी दो चार बूँदें पानी या बताशेके साथ लें। 

अमृतधाराका नुसखा--पीपरमेण्ट एक तोला, काफूर एक तोला, अजवाइनका सत एक 
तोला, दारचीनीका सत छः माशे, लौंगका सत छ: माशे, छोटी इलायचीका सत छ: माशे--सबको 
मिलाकर एक शीशीमें रख लें। दो बूँद पानी अथवा बताशेमें लें। (अनुभूत) 

(२) सञझीवनी वटी, जो वैद्योंके पास बनी हुई मिलती है, अदरक या सोंठके रसके साथ 
लें। (अनुभूत) 

सञझ्जीवनी वटीका नुसखा--बायविडड़, सोंठ, पीपल, काली मिर्च, बड़ी हड़, आँवला, 
बहेड़ा, बछ, गिलोय, भलावा शुद्ध, मीठा तेलिया शुद्ध सब सम-भाग, इनका चूर्ण सात दिनतक 
गोमूत्रमें खरल कर गोलियाँ बनावें। 

भलावेकी शोधन विधि--बिना ब्यायी गाय (बछेरी) के गोबरके साथ पकावें और कच्ची 
ईंटके चूर्णमें डालकर उसके नोक काटें और गरम पानीमें धोवें। इसके शोधनमें सावधान रहें, 
धुएसे बचें। मीठा तेलिया दूधमें पकावें, जब सींक उसमें गड़ने लगे तब समझना चाहिये कि वह 
पक गया है। सझीवनी वटीको अजीर्ण रोगमें अदरकके रसके साथ एक गोली, हैजेमें दो, साँपके 
काटेमें तीन, सन्निपात अर्थात्‌ सरसाममें चार और खाँसीमें सोंठके साथ लेना बतलाया गया है। 
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अजीर्ण ( बदहज़्मी ) के लिये-- 

(१) अष्टक गोली--सोंठ, काली मिर्च, पीपल, जीरा काला एवं सफेद, अजमोद, प्रत्येक 
एक-एक तोला, हींग घीमें भुनी हुई छः माशे, नमक काला डेढ़ तोला, गन्धक शुद्ध दो तोला, 
सबको पीसकर कागजी नीबूके रसमें खरल करके चनेके बराबर गोली बनावें, खानेके बाद एक 
या दो गोली लें। (अनुभूत) 

(२) भुना हुआ सुहागा, पीपल बड़ी, हड़का बक्कल, हिंगुल अर्थात्‌ शिंगरफ़ शुद्ध, एक- 
एक तोला, सबको कागजी नीबूके रसमें खरल करके मटरके बराबर गोली बनावें। (अनुभूत) 

(३) हींग घीमें भुनी हुई छः: माशे, जीरा सफेद और काला, मिर्च सफेद (दक्षिणी), सैंधा 
नमक, पीपल, प्रत्येक ढाई तोला, नीबूका सत छः तोला, मिश्री छः तोला, सबका चूर्ण। खुराक 
चार माशे। 

(४) अजीर्ण, पेटका फूलना, वायुविकार, खाँसी-श्वासादि सब विकारोंको हटाकर जठराग्रनि 
बढ़ानेवाली अनुभूत दवा आनन्द भेरव रस-हिंगुल अर्थात्‌ शिंगरफ़ शुद्ध दो तोला, गन्धक 
आँवलेसार (शुद्ध) एक तोला, मीठा तेलिया शुद्ध एक तोला, खील सुहागा एक तोला, सोंठ एक 
तोला, पीपल एक तोला, काली मिर्च एक तोला, धतवूरेके बीज एक तोला, अदरकके रसमें खरल 
करके काली मिर्चके बराबर गोली बनावे। एक या दो गोली प्रात: और सायंकाल दूध या पानीके 
साथ। (अनुभूत) 

(५) सोंठ १ तोला, काली मिर्च १ तोला, पीपल छोटी १ तोला, काला जीरा १ तोला, 
सफेद जीरा १ तोला, अजवाइन १ तोला, सैंधा नमक १ तोला, हींग १ तोला, टाटरी ३ माशा, 
राई १ तोला, आक (मन्दार) के फूल सूखे १ तोला--सबको कूट-छानकर लगभग छ: नीबू 
कागजीके रसमें खरल करके चनेके बराबर गोली बनावें। एक गोली भोजनके पश्चात्‌ पानीके 
साथ। (अनुभूत) 
संग्रहणी -- 

(१) बड़ी हड़, मोचरस, पठानी लोद, धावेके फूल, बेलगिरी, इन्द्र जौ, अफीम, पारा शुद्ध, 
गन्धक आँवलेसार, सब सम-भाग, गन्धक और पारेकी कजली करके अन्य सब दवाओंका चूर्ण 
मिलाकर खरल करें। तीन रत्ती प्रातःकाल गौके छाछके साथ, तीन रत्ती सायंकाल बकरीके दूध 
अथवा खसखसके दूधके साथ। भोजन चावल मूँगकी खिचड़ी दहीके साथ। 

(२) एक तोला शुद्ध गन्धक आँवलेसारको एक माशे त्रिकुटेके साथ खूब बारीक पीसकर 
तीन भाग बनावें। तीन मलमलके टुकड़ोंपर एक-एक भाग रखकर तीन बत्तियाँ बनावें। एक 
बत्तीको तिलके तेलमें भिगोकर जलावें। तीन बूँद एक पानमें टपकाकर उसमें दो रत्ती शुद्ध पारा 
डालकर खिलावें। तीन दिनतक ऐसा करें। खुराक दूध-चावल। 


नोट--दमेमें निहार मुँह गुनगुना पानी नोनमिश्रित पीकर उल्टी करे। धोती, नेती और न्‍्योली अधिक लाभदायक हैं। 
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हैजा--मदारका गूदा तीन तोले बारीक पीसकर दो तोले अदरकके रसमें खरल करके चनेके 
बराबर गोली बनावें। गुलाबके अर्क या ताजा पानीके साथ एक गोली खिलावें। 
अम्लपित्तसे हाजमा ठीक न रहना-- 

अविपत्तिकरचूर्ण--सोंठ, काली मिर्च, पीपल, हड़, बहेड़ा, आँवला, वायविडड़, नागरमोथा, 
पत्रज, छोटी इलायचीके दाने, बिड़ नमक, एक-एक तोला, लौंग ग्यारह तोला, निसौत चौवालीस 
तोला, मिश्री छाछठ तोला--इन सबका कपड़छन चूर्ण घीमें चिकनाकर शहद मिलाकर रख लें। 
तीन माशेसे एक तोलातक रातको सोते समय दूधके साथ या दिनमें भोजनके बाद ताजे पानीके 
साथ लें। यह रेचक भी है। (अनुभूत) 
वात-विकारके लिये रेचक-- 


(१) वातारि गूगल-गूगल शुद्ध, गन्धक शुद्ध, हड़, बहेड़ा, आँवलाका चूर्ण सब बराबर 
वजनमें लेकर कैस्टर आइल (अरण्डीका तेल) में छः:-छ: माशेकी गोली बनावें। सोते समय 
एक गोली दूधके साथ लें। यह रेचक भी है। वायुके दर्द दूर करता है। (अनुभूत) 

(२) वातव्याधिके लिये अरण्डीपाक--यह रेचक है, शीतकालमें अधिक लाभदायक है। 
त्रिकुटा डेढ़ तोला, लौंग तीन माशे, बड़ी इलायचीके दाने छ: माशे, दारचीनी छः: माशे, पत्रज 
छः माशे, नागकेसर छ: माशे, असगन्ध एक तोला, सौंफ एक तोला, सनाय एक तोला, पीपलामूल 
छः: माशे, मालेके बीज (निर्गुण्डी) छः माशे, सतावर छ: माशे, बिसखपरा (पुनर्नवा सफेद) की 
जड़का बक्कल छ: माशे, खस छ: माशे, जायफल चार माशे, जावित्री चार माशे--इन सबका 
चूर्ण करें। दस तोले अरण्डीके बीजकी गिरी बारीक पीसकर एक सेर गायके दूधमें मावा बनावें। 
उसको दो छटाँक गायके घीमें भूनें। फिर दवाओंका चूर्ण और एक सेर बूरा मिलाकर छः:-छः 
तोलाके लड्डू बनावें। खुराक--एक लड्डू गायके दूधके साथ अथवा बिना दूधके प्रात:काल 
एवं सायंकाल खाय। यह रेचक भी है। (अनुभूत) 

(३) गठिया और प्रत्येक वातविकारके लिये--एक छटाँक अरण्डीके बीज रेतमें या भाड़में 
भुनाकर चबायें और उसके ऊपर आधसेर या जितना पिया जा सके गायका दूध पिलावें। इससे 
दस्त आयेंगे। सात दिनतक ऐसा करें। खुराक--दाल मूँग और चावलकी पतली खिचड़ी। हवासे 
बचाये रखें। 

(४) वातविकारके लिये असगन्ध, चोबचीनी, आँवला सम-भाग, चूर्ण ६ माशे सोते समय 
दूध या पानीके साथ। 

(५) वातके रोगकी अत्यन्त पीड़ामें चरस (सुल्फा) आधी रत्ती खिलाकर गायका दूध 
गायके घीके साथ पिलावें। (अनुभूत) 


आधे सिरका दर्द, नथनोंका बंद रहना, सिरका भारी रहना-- 
(१) बनफशेके फूल, उस्तखदूदूस, बर्ग सिब्बत, बराबर वजनमें लेकर कपड़छन चूर्ण 
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बनावें, अँगुलीसे नथनोंके अंदर लगावें। (अनुभूत) 
(२) नौसादर एक तोला, काफूर तीन माशे पीसकर माथेपर लेप करें और सुँधायें। 


(३) जमालगोटा शुद्ध, यदि शुद्ध न मिल सके तो अशुद्ध पानीमें पीस लिया जाय, एक 
सींकसे भवोंके ऊपर मस्तिष्कपर बिंदी लगावें। फौरन दर्द दूर हो जायगा। उसी वक्त कपड़ेसे 
पोंछकर घी या मक्खन लगावें। 


(४) नारंगीके छिलकेका रस दर्दसे दूसरी ओरवाले नथनेमें डालना। 


(५) रीठेका छिलका पानीमें भिगोकर जिस कनपटीमें दर्द हो उसके दूसरी ओरवाले नथुनेमें 
डालना। कपड़छन रीठेका चूर्ण भी नाकमें लगानेसे सिरका दर्द दूर होता है। 


(६) नौसादर उड़ाया हुआ या शुद्ध किया हुआ, फिटकरीकी भस्म गर्म दूध या पानीके साथ 
सेवन। ये सब ओषधियाँ अनुभूत हैं। 


प्रमेह, पेशाबमें शक्कर आना, स्वप्रदोषादि वीर्यके हर प्रकारके विकारके लिये-- 


(१) चन्द्रप्रभा। चन्द्रप्रभाका नुस्खा--वच, नागरमोथा, चिरायता, गिलोय, देवदारु, दारुहल्दी, 
अतीस, चव्य, गजपीपल, सोनामक्खी भस्म, सज्जीखार, काला नमक, कचूर, पीपलामूल, चीताकी 
छाल, धनियाँ, हड़, बहेड़ा, आँवला, वायविडड्, त्रिकुटा, जवारखार, सेंधा नमक, बिड़ नमक, 
प्रत्येक चार-चार माशे; निसौत, तेजपात, छोटी इलायचीके दाने, गौदन्ती, दारचीनी, वंशलोचन, 
प्रत्येक एक तोला चार माशे; लोह-भस्म दो तोला आठ माशे, मिश्री पाँच तोला चार माशे, 
शिलाजीत शुद्ध दस तोला आठ माशे, गूगल शुद्ध दस तोला आठ माशे; सबका चूर्ण कपड़छन 
करके चनेके बराबर गोली बनावें। वैद्योंके पास बनी हुई मिलती है। सोते समय रातको अथवा 
प्रातः:काल दूधके साथ एक गोली। 

(२) सूर्यप्रभावटी। सूर्यप्रभावटीका नुस्खा-चित्रण, हड़, बहेड़ा, आँवला, नीमके अंदरकी 
छाल, पटोलपत्र, मुलहठी, दालचीनी, नागकेशर, अजवायन, अमलवेत, चिरायता, दारुहल्दी, 
इलायचीके दाने, नागरमोथा, पित्तपापड़ा, नीला थोथाकी भस्म, कुटकी, भारंगी, चव्य पद्माक, 
खुरासानी अजवायन, पीपल, काली मिर्च, निसोत, जमालगोटा शुद्ध, कचूर, सोंठ, पोकरमूल, जीरा 
सफेद, देवदारु, तमालपत्र, कूड़ाकी छाल, रासना, दमासा, गिलोय, निसौत-तालीसपत्र, तीनों 
नमक (सेंधा, काला और कचिया), धनिया, अजमोद, सौंफ, सुवर्णमाक्षिक (सोनामक्खी) भस्म, 
जायफल, वंशलोचन, असगन्ध, अनारकी छाल, कनकोल, नेत्रबाला, दोनों क्षार यानी सजी और 
जवाखार, प्रत्येक चार-चार तोला, शुद्ध शिलाजीत बत्तीस तोला, गूगल शुद्ध बत्तीस तोला, 
लोहभस्म बत्तीस तोला, रूपामाक्षिक (चाँदीमक्खी) भस्म आठ तोला, सबका चूर्ण बनाकर मिश्री 
चौंसठ तोला, गायका घी सोलह तोला, शहद बत्तीस तोला मिलाकर चीनीके बर्त्तनमें रखें अथवा 
गोलियाँ बनावें; खुराक एक माशासे चार माशेतक, प्रातः अथवा सायं दूधके साथ। सूर्यप्रभावटी 
90069 पेशाबमें शक्कर आना इस रोगके लिये अति लाभदायक सिद्ध हुई है। (अनुभूत) 


चन्द्रप्रभा और सूर्यप्रभा सब मौसम और सब अवस्थामें, सब प्रकारके रोगोंमें अनुभूत ओषधि 
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हैं। इनसे सब प्रकारके प्रमेह, मूत्रकृच्छु, पेशाबमें शक्कर आना इत्यादि, सब प्रकारकी वातव्याधि, 
उदर रोग, गोला, पाण्डु, संग्रहणी, हृदयरोग, शूल, खाँसी, भगन्दर, पथरी, रक्तपित्त, विषम-ज्वर 
तथा वातजन्य, पित्तजन्य रोग दूर होकर शरीर स्वस्थ और जठराग्रि प्रदीप्त होती है। अभ्यासियोंके 
लिये अनुकूल है। 

(३) बंगभस्म चार रत्ती पान अथवा शहदके साथ प्रमेहके लिये। (अनुभूत) 

(४) हरी गिलोयका रस चार तोला, शहद छ: माशेके साथ सुबहको प्रमेहके लिये पियें। 
( अनुभूत ) 

(५) सत बड़ चार रत्ती गायके दूधके साथ सिर्फ एक सप्ताहतक लें। (अनुभूत) 

बड़का सत बनानेकी विधि--बड़की कोपलें दस सेर बारीक काटकर चालीस सेर पानीमें 
पकावें। जब पत्ते गल जायूँ, तब मल-छानकर लोहेकी कढ़ाईमें पकाकर खोआ बना लें। फिर 
दस तोला बहू फलीका चूर्ण मिलाकर चार-चार रत्तीकी गोली बनावें। एक गोलीको पानीमें 
घोलकर उस पानीको दूधमें मिलाकर दूधको जोश दें। केवल सात दिनतक ईसबगोलकी भूसी 
छ: माशे और चीनी डालकर दूधको पीवें। बड़ सत तैयार न हो तो बड़की कोपल दो तोलाको 
छोटे-छोटे टुकड़ेकर एक पाव पानीमें पकावें। जब पानी एक छटाँक रह जाय तो उसको छानकर 
आध सेर गायके दूधमें मिलाकर पकावें। फिर ईसबगोलकी भूसी और बूरा मिलाकर सिर्फ सात 
दिनतक पियें। बिना ईसबगोलकी भूसीके भी ले सकते हैं। यह वीर्यको गाढ़ा करके स्वप्रदोष 
इत्यादि सब प्रकारके वीर्यपातको रोकता है। अनुभूत, साधुओंकी गुप्त ओषधि है। यह ओषधि 
पौष्टिक है इसलिये कब्ज न होने दें। 

(६) ब्राह्मी घृत-ब्राह्मीके पद्चाज़का रस दो सेर निकालें। 

ब्राह्यके पदञ्लाड़का रस निकालनेकी विधि-- 


यदि ब्राह्मी हरी हो तो दो सेर रस कूटकर निकालें, सूखी हो तो दो सेरको आठ सेर पानीमें 
पकावें। जब दो सेर रह जाय तो छान लें। आँवलेका छिलका, हल्दी, कठमटी (कुश्त शीरी), 
निसौत (तिर्वी), बड़ी हड़का छिक्‍कल, पीपल छोटी, मिश्री, प्रत्येक दो-दो तोला, बच, सेंधा 
नमक छ:-छ: माशे, सबको दो सेर पानीमें पकावें, जब आध सेर रह जाय, तब मल-छानकर 
ब्राह्मका रस मिलाकर लोहेकी कढ़ाई या कलईके बर्त्तममें रखकर आगपर चढ़ावें और आध सेर 
शुद्ध गौका घृत उसमें डालकर हलकी आँचसे पकावें | जब घृत बाकी रह जाय, तब उतारकर छान 
लें और साफ बर्त्तनमें रख लें। खुराक छः माशेसे तीन तोलेतक गौके दूथमें प्रात: एवं सोते समय । 

लाभ--वीर्यके सब प्रकारके रोगोंकी निवृत्ति, वीर्यशुद्धि, स्मृति एवं मस्तिष्ककी शक्तिको 
बढ़ानेके लिये, बुद्धिको तीक्ष्ण करने, कण्ठको साफ करने, बवासीर, प्रमेह, खाँसी आदि रोगोंके 
लिये अति लाभदायक है। वीर्यदोषसे जिन पुरुषों अथवा स्त्रियोंके संतान उत्पन्न न हो उन दोनोंके 
लिये अति लाभदायक है। 


ब्राह्मीघृतकी दूसरी विधि--हरी ब्राह्मी हो तो पाँच सेर, सूखी हो तो दो सेर, शंखपुष्पी एक 
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पाव, आँवला एक पाव, त्रिफला एक पाव, घुडबच्च एक छटाँक, बायबिडड़, पीपल, धनियाँ, 
निसौतकी जड़, लौंग, छोटी इलायची, तज, सम्भालूके बीज और हल्दी एक-एक तोला, गिलोय 
दो तोला सबको मोटा कूटकर दस सेर पानीमें भिगोकर अग्रिमें खूब पकावें। जब छ: सेर रसके 
लायक पानी रह जाय तो मलकर छान लेवें। इस रसको लोहेकी कड़ाही या कलईके बरतनमें 
चढ़ाकर ढाई सेर शुद्ध गौका घृत डालकर पकावें, अग्नि धीमी-धीमी आठ-दस घंटेतक देते रहें। 
जब पानीका भाग जल जाय और रसका सब भाग इकट्ठा हो जाय तब उतारकर कपड़ेमें छान 
लें। खुराक-डेढ़ तोलेसे ढाई तोलेतक, आवश्यकतानुसार गायके दूधके साथ प्रात:-सायंकाल। 

(७) प्रमेहके लिये--बबूलकी कोपलें सुखाकर उसका चूर्ण कर लें। सात दिनतक बड़के 
दूधमें भिगोकर फिर सुखाकर चूर्ण कर लें। यह चूर्ण २ तोला, मूसली सफेद १ तोला, बड़ी 
इलायचीके दाने २ तोले, अम्बा हल्दी २ तोला, वंग भस्म २ तोला, शतावर ४ तोले, असगन्ध 
४ तोले, कच्ची खाँड़ ५ तोले, इन सबको मिलाकर रखें। सवा माशा दवाई गायके दूधके साथ 
देवें। (अनुभूत) 

(८) मूसली काली ५ तोला, खेरका गोंद (कत्था) ५ तोले, छोटी इलायचीके दाने ६ माशे, 
छुआरे ७, बादाम गिरी ७, मिश्री २ तोले, गूलरका दूध २ तोले, सबको मिलाकर खूब कूटकर 
रखें। खुराक १ तोला गायके दूधके साथ २१ दिनतक। 
सोते समय पेशाब निकल जाना-- 

आँवलेका गूदा, काला जीरा सम-भाग शहद मिलाकर। 
पेशाबके साथ शक्कर आना-- 

(१) गुड़मार दो तोले, जामुनकी गुठली दो तोले, वंशलोचन छ: माशे, इलायची छ: माशे, 
गिलोयका सत एक तोला, पीपलकी छाल तीन माशे, मण्डूर-भस्म एक माशा, चाँदी-भस्म चार 
रत्ती, शिलाजीत शुद्ध तीन माशे--सबका चूर्ण करके चार माशे प्रातः एवं सायंकाल गाय अथवा 
बकरीके दूधके साथ। (अनुभूत) 

(२) गुड़मार, बबूल या गूलरकी जड़की अंतरछाल, जामुनकी गुठली, सोंठ सम-भाग कूट- 
छानकर छ: माशेसे नौ माशेतक गरम पानीके साथ। 

(३) गिलोय सब्जका रस निकालकर उसमें पाशानभेद और शहद मिलाकर पिलावें। 

(४) सूर्यप्रभावटी इस रोगमें आश्चर्यजनक लाभदायक सिद्ध हुई है। (अनुभूत) 
बहुमूत्र-- 

(१) चत्रककी लकड़ी एक तोले कूटकर पावभर पानीमें मिट्टीके बर्त्तममें रातको भिगो दें, 
सुबहको पकावें, जब दो तोले रह जाय, तब मल-छानकर पीवें। पन्द्रह दिनतक पीना चाहिये। 

(२) फ़रीद बूटी सायेमें सुखायी हुई एक तोला, मूसली सफेद एक तोला घोटकर सात 
दिनतक पिलावे। 
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(३) अजवायन देशी छः: माशे, नागरमोथा छः: माशे, कन्दर छः: माशे, काले तिल एक 
तोला--सबको बारीक पीसकर दो तोले गुड़में मिलावें। खुराक छ: माशे प्रातः एवं सायंकाल। 


(४) पीली हरड़का छिलका और अनारका छिलका सम-भाग कूट-छानकर चार मश्े प्रात: 
एवं सायंकाल पानीके साथ। 

(५) बढ़िया किस्मके बड़े अच्छे गूदेदार छुहारे दिनमें खानेके पश्चात्‌ रातको दूधसे पहिले। 
( अनुभूत ) 
हर प्रकारके बुखारके लिये-- 

तुख्मकासनी दो तोला, गुल नीलोफर छः माशे, बर्गगावज़बाँ छः माशे, तुख्य खरबूजा छः 
माशे, तुख्य खीरा छः: माशे, गुलबनफसा छ: माशे, नागरमोथा छ: माशे, सब्ज गिलोय छ: माशे 
(सब्ज न मिल सके तो सूखा हुआ काममें लावें), छोटी इलायची छ: अदद, मुनक्का पाँच अददू, 
गुलकन्द पाँच तोला--सब दवाओंको एक सेर पानीमें जोश दें। फिर गुलकन्द मिलावें। ठंडा 
होनेपर कई बार पियें। 
बलगमी बुखारके लिये-- 

गुलबनफ़सा छः माशे, नीलोफ़र छ: माशे, गावज़वाँ छ: माशे, कासनी छ: माशे, मुनक्का 
पाँच अदद, छोटी इलायची पाँच अदद, नागरमोथा छ: माशे, अज्ञीर पाँच अद॒द, गिलोय एक 
तोला--इन सबको पानीमें भिगो दें, सुबहको जोश देकर मिश्रीके साथ मिलाकर रख लें। ठंडा 
होनेपर थोड़ा-थोड़ा पिलावें। 
बुखारके लिये, हर प्रकारके अम्लपित्त, गुरदज आदि रोगमें-- 

गिलोय, धनियाँ, लाल चन्दन, पद्माक, नीमकी छाल--इन सबको बराबर वजनमें लेकर चूर्ण 
बनावें। शामको आध सेर पानीमें ढाई तोला भिगो दें, सुबहको जोश दें। जब छटाँक-भर रह 
जाय तब पिलावें। 
पित्तज्वरपर 'सफाई ' खूनके लिये-- 

मुनक्का, अमलतास, कुटकी, पित्तपापड़ा, बड़ी हरड़का बककल, नागरमोथा--सब बराबर 
वजनमें लेकर ऊपरवाले नुस्खेकी तरह ढाई तोला लेकर तैयार करके पियें। 
बुखारके लिये कुछ और अनुभूत नुस्खे-- 

(१) मगज करजञझवा (करंजुएकी गिरी) दो तोला, सेंधा नमक दो तोला--इनका चूर्ण बना 
ले। चार रत्ती सुबह और शाम ताजे पानीके साथ। चढ़े बुखारमें भी दिया जा सकता है। 


(२) करंजुएके पत्ते तवेपर किश्चित्‌ आँच देकर चूर्ण बनाया जाय। चार रत्ती दिनमें तीन 
दफा ताजे पानीके साथ खिलावें। (अनुभूत) 


(३) फिटकरी लाल एक पाव पीसकर आकके दूधमें भिगोवें, जब आकका दूध सूख जाय, 
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तब मिट्टीके बर्त्तममें रखकर सम्पुट कर पाँचसे दस उपलोंकी आँचमें जलावें, ठंडा हो जानेपर 
इस दवाको निकालकर पीस लें। खुराक--एक रत्ती गायके दूधके साथ। खाँसी, दमा, बुखार, 
तपेदिक आदिके लिये लाभदायक है। 

(४) गेरू दो तोला, फिटकरी भुनी हुई दो तोला, शक्कर सुर्ख पाँच तोला मिलाकर दिनमें 
दो-तीन बार छ:-छ: माशे ताजे पानीके साथ। 

(५) मृत्युंजय रस--शिगरफ दो तोला, गन्धक, आँवलेसार, मीठा तेलिया शुद्ध, खील 
सुहागा, सोंठ, पीपल, काली मिर्च एक-एक तोला, कागजी नीबूके रसमें खरल करके काली 
मिर्चके बराबर गोली बनावे। एक गोली ताजा पानीके साथ। (अनुभूत) 

(६ ) तीसरे दिनका बुखार--प्रातःकाल और बुखार आनेसे एक घंटा पहले लाल फिटकरीकी 
भस्म चार रत्तीसे एक माशातक अर्क गुलाबके साथ। (अनुभूत) 

(७) चौथिया बुखारके लिये--संखिया और शंगर्फ बराबर करेलेके रसमें घोटकर काली 
मिर्चके बराबर गोली बनावें। पारीवाले दिन बुखारसे एक घंटा पहिले या प्रातःकाल एक गोली 
पानके साथ देवें। खुराक-दूध, चावल, घी बुखारके समय बीतनेके पश्चात्‌। तीसरे एवं चौथे 
दिनके दोनों बुखारोंके लिये अनुभूत बतलायी गयी है। 
तपेदिकके लिये-- 


(१) गिलोयका सत, वंशलोचन, छोटी इलायचीके दाने, काली मिर्च, भलावा शुद्ध, सम- 
भाग पीसकर काली मिर्चके बराबर गोली बनावें। पहिले दिन एक गोली एक पाव गायके दूधके 
साथ लें, प्रत्येक दिन दूध दो तोला बढ़ाते जाये, एक सेरतक। भलावेकी शोधनविधि सञ्जीवनी 
वटीके नुस्‍्खेमें देखें। 

(२) बर्ग करेला (करेलेके पत्ते) चार तोला, मुश्ककाफूर एक तोला--इनको बारीक घोटकर 
एक माशेकी गोली बनावें, बुखार आनेके चार घंटे पहिले पानीके साथ खिलावें। (अनुभूत) 

(३) एक पोईका लहसन यदि न मिले तो साधारण लहसनको कूटकर दुगने पानीमें उबालें। 
फिर मल-छानकर उस पानीको पकावें। जब गाढ़ा हो जावे तो चनेके बराबर गोली बनावें। प्रातः 
व सायंकाल एक या दो गोली ठंडे पानीके साथ खिलावें। 
पायोरियाके लिये दाँतोंका मंजन-- 

(१) लाहौरी नमक, तेजबल, फिटकरी भुनी हुई, तंबाकूके पत्ते भुने हुए, गेरू, काली मिर्च, 
सोंठ सब एक-एक तोला लेकर चूर्ण बनावें, दाँतोंमें मलकर पानी निकलने दें। (अनुभूत) 


(२) नमक एवं सरसोंका तेल मिलाकर दाँतोंपर मलें। दातौनसे दाँत साफ करें। लाहौरी 
नमक और सरसोंका तेल पकाकर रख लें, दातोंपर लगाकर सोवें। 


(३) मिट्टीके तेलके गरारे करनेसे भी पायोरिया दूर होता है। 
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दाढ़का दर्द-- 

(१) छ:-सात माशे कुचला दरदरा करके पानीमें औंटाकर गरारे करना। 

(२) मदार (आकका पेड़) की लकड़ी जलाकर, दुखती दाढ़से दबाकर लार निकालते 
रहना। (अनुभूत) 

(३) पेटकी सफाई तथा उपर्युक्त किसी रेचक वातनाशक ओषधिका सेवन लाभदायक है। 
दाँतोंके सब रोग-नाशक-- 

(४) कुचला एक तोला, देशी नीलाथोथा तीन तोला--इनको सम्पुट करके जलावें। जब 
राख हो जाय, तब माजूफलका चूर्ण एक तोला, फिटकरी सफेद छ: माशे, सबको बारीक पीसकर 
बड़की डाढ़ीकी दातौनसे लगावें। 

फल-मसूड़ोंका साफ होना, दाँतोंका जमना, पायोरिया तथा मुँहकी बदबूका दूर होना। 
दाँत अथवा दाढ़के दर्दके लिये-- 

(५) तुख्म रवासन चार माशे, नरकचूर चार माशे, फिटकरी चार माशे, अफीम चार रत्ती-- 
इनकी दो पोटली बनाना, एक पोटली दुखते दाँत अथवा दाढ़में दबाये रखना, दो घण्टेमें आराम 
हो जायगा। (अनुभूत) 

(६) गोस्तखुरदा और पीब आनेवाले दाँतोंकी दवा--मुश्ककाफूर तीन भाग, बोरिक एसिड 
(8070 ४०५७) एक भाग मिलाकर शीशीमें रख लो। रूईकी फुरेरीसे लगावें। (अनुभूत) 
दाँतोंको साफ और चमकीला बनानेके लिये-- 

(७) समन्दरझाग एक तोला, फिटकरी भुनी हुई छः: माशे, माजूफल छः: माशे, चूना बुझा 
हुआ छः माशे, बारीक कपड़छान करके दाँतोंपर मलें। (अनुभूत) 

(८) मौलसिरीकी छालका चूर्ण दाँतोंपप मलना और लकड़ीसे दातौन करना अति 
लाभदायक है। 

(९) दाँतों एवं मसूड़ोंके सब प्रकारके रोग दूर करनेके लिये सेंधे नमकको पानीमें खूब 
औंटाकर रख लें। उसके कई बार एवं सोते समय गरारे करें। 
फोड़े-फुंसी आदि रक्तकी शुद्द्रिके लिये-- 

(१) शुद्ध गन्धक त्रिफलाके साथ। 

(२) सफेदा कासगरी छः माशे, मुरदारसंग आधा माशा, सिन्दूर तीन रत्ती, हल्दी चार रत्ती, 
फिटकरी भुनी हुई एक माशा, तूतिया भुना हुआ तीन रत्ती, सरसोंका तेल नौ माशे, मोम एक 
माशा, मोमको तेलमें पिघलाकर, सब दवाइयोंको छानकर, मिलाकर मरहम तैयार करें। यह मरहम 
फोड़े-फुंसी एवं घाव आदिके लिये अति लाभदायक है। 
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(३) खुजलीके लिये हल्दीकी लुगदी और आकके पत्तोंका पानी सरसोंके तेलमें पकावें, 
जब लुगदी रह जाय, तब लगावें। 

(४) फिटकरी दो मात्रा, बोरिक एसिड (8070 /७४७) तीन मात्रा, गन्धक चार मात्रा 
इनका चूर्ण सात माशे आध छटाँक मक्खन मिलाकर खुजली तथा दादवाले स्थानपर मलें। 
सफाई खूनके लिये-- 

(१) सत्यानाशी अर्थात्‌ कटैयाकी जड़ नौ माशे, काली मिर्च नौ दाने पीस-घोटकर पिलावें, 
खानेके लिये मूँगकी दाल अथवा खिचड़ी दें, सब प्रकारके रक्तविकार, कोढ़, खुजली आदिके 
लिये सत्यानाशीका खिंचा हुआ अर्क पीना और इनके बीजोंका तेल लगाना अति लाभदायक है। 
घृत अधिक खावें। (अनुभूत) 

(२) चिरायता, गिलोय, पित्तपापड़ा, नीमके अंदरकी छाल, ब्रह्मदण्डी, मुण्डी, इन्द्रायणकी 
जड़ सम-भाग, इनका कपड़छन चूर्ण प्रातः एवं सायंकाल पानी अथवा गौके दूधके साथ 
आवश्यकतानुसार लें। 


सफेद कोढ़की दवा-- 


(१) चीतेकी छाल दो भाग, सफेद घुँघुची एक भाग, वावची तीन भाग, अञ्जीर जंगली 
एक भाग सब मिलाकर गोमूत्रमें खरल करके कोढ़पर लगावें, छाला फूटफर जब मवाद निकल 
जाय, तब नीमके तेलका मरहम लगावें। 


छाजन, लाहौरी फोड़े, बगदादी फोड़े तथा अन्य घाववाले दादोंके लिये अनुभूत 
ओषधि-- 


(१) एलोबेसलीन (४७॥०५४४५४७७॥॥ ) जिंकओकसाइड (2॥700)608) को मिलाकर रख 
लें। दाद अथवा जखमको नीमके पानीसे धोकर मरहमका फोया लगाकर पट्टी बाँध ले, उससे 
जखमका मवाद निकलता रहेगा और जखम भरता रहेगा। आँखों तथा पलकोंके जखमोंके लिये 
भी प्रयोग करे। (अनुभूत) 
सूखे दादके लिये-- 

(२) बादामके छिलकों, शीशमकी लकड़ी, नारियलके जटाके अन्दरके सख्त भागके टुकड़े 
अथवा गेहूँका तेल दादपर लगावें। यह भी अति उत्तम अनुभूत ओषधि है। 

गेहूँके तेल निकालनेकी विधि--एक मिट्टीकी हाँडीमें एक कटोरा रखें, उस हाँडीपर तलीमें 
सूराख की हुई एक दूसरी हाँडी रखें। सूराखमें कुछ सीकें इस प्रकार रखें कि कटोरेमें गिरि। उस 
हाँडीको मोटे गेहूँसे भरकर उसपर ढक्‍्कन रख दें। कपड़ेको चिकनी मिट्टीमें सानकर दोनों 
हॉडियोंपर लपेट दें। फिर एक गढ़ा खोदकर दोनों हाँडियोंको इस प्रकार रखें कि नीचेवाली हाँडी 
मिट्टीमें दबी रहे। ऊपरवाली हाँडीके चारों तरफ वन्य उपले रखकर आँच दें, इस तरह उसका 
तेल कटोरेमें आवेगा। ठंडा होनेपर निकाल लें। 
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बादामके छिलकोंका तेल निकालनेकी सबसे आसान तरकोब यह है कि एक चोौड़े मुँहवाली 
हाँडीमें बादामके छिलके भरकर उसमें एक कटोरा रख दें। हाँडीके मुँहपर एक तसला रखकर 
आँटे और मिट्टीसे मुँह बंद करके उसको चूल्हेपर रख दें। तसलेमें पानी भर दें। पानी बदलते 
रहें, अधिक गर्म न होने पावे। कटोरेमें टिंचरकी शक्लका पानी भर जायगा। यह न केवल दाद 
एवं इग्जिमाके लिये अकसीर है अपितु जहरीले जानवरोंके काटेपर भी लाभदायक है। इसके 
अतिरिक्त सारी बातोंमें टिंचरका काम देता है। (अनुभूत) 

(३) जंगली गोभीके पत्तोंको सरसोंके तेलमें जलावें और इसको पीसकर रख लें। 
दादपर इसे लगावें। इस मरहमके अभावमें जंगली गोभीके पत्तोंको दादपर खुजलानेसे भी बड़ा 
लाभ होता है। 

(४) कलमी शोरा एक भाग, नौसादर दो भाग, सुहागा चार भाग, सबको मिलाकर खरल 
करके फुरैरीसे लगावें। 

(५) ऐसिटिक ऐसिड (७००४० 80००१) टैरिन एसिड (77 ३००) को मिलाकर 
शीशीमें रख लें। फुरैरीसे लगावें। यदि पानी निकले तो वैसलीन लगावें। 
भेंसिया दाद अर्थात्‌ काले दादके लिये-- 

मूँग अथवा मूँगकी दाल छिलकेसहित बारीक पीसकर लगावें। 
छाजनका नुस्खा-- 

(१) सीसा एक छटाँक लोहेके चम्मचमें पिघलाकर उसमें तीन तोला पारा डालकर किसी 
बर्तनमें डाल दे, जब ठंडा हो जाय, तब एक छटाँक गन्धकके साथ बारीक पीस ले। इसके 
चूर्णको सरसोंके तेलमें मिलाकर लगावें। 

(२) जहरीला पानी देनेवाले छाजन आदिपर गूलरको दहीके पानीमें बारीक पीसकर उसका 
लेप करें, जब सूखकर छुट जाय, तब फिर लेप करें, कष्टको सहन कर लें घबरायें नहीं। 
चम्बलकी दवा-- 

पुनर्नवा अर्थात्‌ सांठे (॥8) की जड़ आध पाव सरसोंके तेलमें मिलाकर, पीसकर एक 
छटाँक सिन्दूर मिलाकर मरहम तैयार करें। 
नासूर, भगंदर आदिके लिये-- 

(१) पारा और रसकपूर दोनोंको खरल करें, फिर मूर्दाशंख, प्रबालकी जड़, सुपारीका फूल, 
कत्था, राल, सिन्दूर, सब एक-एक तोला, वंशलोचन, छोटी इलायची डेढ़ माशा खरल करें। फिर 
१०१ बार धुले हुए पंद्रह तोला मक्खनमें मिलावे। पतले कपड़ेकी बत्ती बनाकर मरहममें भिगोकर 
घावमें लगावें। 

(२) नौजवान आदमीकी खोपड़ीकी भस्म नासूर और भगंदरमें लगावें। 
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कमरके अंदरका फोड़ा-- 


अरण्डकी गिरीको पीसकर मोटा प्लास्टर लगावें, कपड़ेके किनारोंको सेंजनेके गोंदसे बंद 
कर दें, जब यह पीबसे भर जाय तो इसी तरह दूसरा प्लास्टर लगावें। 


गाँठवाले फोड़ेकी दवा-- 
नीमके पत्तोंको इतना पीसा जाय कि लेस आ जाय, फिर उसे किसी कपड़ेमें लपेटकर गारा 


या मिट्टी लपेटकर भूबलमें पकावें, मिट्टी सूख जानेपर निकालें। लगभग एक अंगुल मोटी 
टिकिया बनाकर लगावें। 
भगंदर तथा गुदाके सब प्रकारके रोगोंके लिये अनुभूत ओषधि-- 

(१) बोरिक एसिड (8070 ७०४०) एक ड्राम अथवा चार माशा, जिंक आक्साइड 
(277० 0500०) दो माशा, आइडो फोर्म (00 ए०॥॥) पाँच रत्ती, एसिड कार्बोलिक (७०० 
('०5०॥०) एक माशा या पंद्रह बूँद, सरसों अथवा तिलका तेल ढाई तोला, पानी ढाई तोला 
इन सबको मिलाकर रूई या कपड़ेका फोया गुदामें लगाया जाय। (अनुभूत) 

(२) एक सेर गायके दूधमें एक छटाँक भंग डालकर उसकी भाप गुदामें पहुँचाना, फिर 
ऊपरवाले मरहमकी बत्ती गुदामें रखकर इस भंगको गुदामें लंगोट-जैसे पट्टीसे बाँध देना अधिक 
लाभदायक होगा। (अनुभूत) 

(३) भगंदर, नासूर और पुराने फोड़ेके लिये अनुभूत--फिटकरी पाँच तोला, संगजराहत पाँच 
तोला, सिन्दूर एक तोला। पीसी हुई फिटकरी तवेपर जलावें। पिसा हुआ संगजराहत एक-एक 
चुटकी उसमें डालते जायँ और हिलाते जायँ। फिर सिन्दूरको तवेपर भस्म करके उसमें मिला 
दें। ठंडे किये हुए गायके दूधमें थोड़ी-थोड़ी डालते जायँ और पिलाते जायूँ। एक-एक सप्ताहके 
पश्चात्‌ एक-एक दिन नागा करते जायँ। २१ दिनतक। 
अर्श ( बवासीर )-- 

(१) एक तोला संखियाको दस रीठेके तीन पाव पानीमें खरल करे। जब सब पानी उसीमें 
खप जाय, तब एक चावल बराबर इस संखियाको पानीमें घोलकर मस्सेमें लगावें, सात-आठ 
दिनमें मस्सा गिर जायेगा। फिर सफेदा काश्तकारी घिसकर लगायें। (एक अनुभवी संन्यासीसे 
प्राप्त किया हुआ नुसखा, किंतु अपना अनुभूत नहीं है।) 
बवासीरके मस्सोंका जड़से उखाड़ना-- 

(२) इर्कशा, सिन्दूर, नीलाथोथा सम-भाग मिलाकर चूर्ण करें, मस्सेको फिटकरीसे 
खुजलाकर तुरंत उसपर इस चूर्णको पानीमें घोलकर सींकसे लेप करें, ऊपरसे पके हुए चावल- 
दही मिलाकर बाँध दें, मस्से जड़से निकल जायेंगे। फिर रालका मरहम लगावें। (यह ओषधि 
एक अनुभवी फकीससे प्राप्त हुई है, परंतु अपनी अनुभूत नहीं है।) 

(३) रीठेकी गिरी निकालकर उसके छिलकेका चूर्ण आध पाव, रसौत एक छटाकके साथ 

(५४० ) 


सूत्र ५५ ] * परिशिष्ठट * [ साधनपाद 


खूब खरल करें। फिर दो छटाक पुराने-से-पुराना गुड़ उसमें डालकर खरल करें। मटरके बराबर 
गोली बनावें। प्रात: एवं सायंकाल एक-एक गोली दूधके साथ निगल लें। खटाई, लाल मिर्च, 
तेल और कब्ज करनेवाली चीजोंसे परहेज। 

(४) कुचला मिट्टीके तेलमें घिसकर मस्सोंपर लेप करें सोते समय। मस्से सूख जायेंगे। 

(५) छ: माशे बोतलपर लगानेका काग, दो तोले सरसोंके तेलमें जलावें फिर उसमें पीली 
भिड़के छत्तेको मिलाकर खरल करें, मरहमको मस्सेपर लगावें। 

(६) सौंफ, किशमिश, भंग, दक्षिणी मिर्च, इलायची सफेद सम-भाग--इन सबके बराबर 
मिश्री मिलाकर चार रत्तीसे अपनी आवश्यकतानुसार सेवन करें। 


(७) रूमी मस्तगी एक तोला, सफेद इलायचीके दाने छः माशे मिलाकर दहीके साथ खानेसे 
खूनी बवासीर बंद होती है। 

(८) झड़बेरीके पत्ते एक तोला, तीन काली मिर्चके साथ घोंटकर पियें। 

(९) रीठेका छिलका आठ तोला, तूत अथवा अरण्डके पत्ते एक तोला-दोनोंको मिलाकर 
इतना कूटें कि मोम-जैसे हो जायँ, यदि चिमिटने लगें तो घी लगा लें, आठ टिकिया बना लें। 
एक गढ़ा खोदकर उसमें कोयले जलाकर चिलम रख दें, उसके सूराखद्वारा गुदाको धुआँ दें। आठ 
दिनतक इसी प्रकार करें। 

(१०) करेल अर्थात्‌ करेट जो एक प्रसिद्ध झाड़दार वृक्ष है, उसकी ताजी जड़का 
पातालयन्त्रसे तेल निकाले, दिनमें दो-तीन बार रूईकी फुरैरी भिगोकर मस्सोंपर लगावें, खूनी एवं 
वादी दोनों प्रकारकी बवासीर बंद हो जायगी। 


(११) चिरचिटेकी छार एक रत्ती लें, इसके ऊपर छ: माशे चिरचिटेके बीज, ग्यारह काली 
मिर्च एक सप्ताहतक घोटकर पियें। गेहूँकी रोटी या दलिया घीके साथ खायँ। 


(१२) जंगली गोभीके पत्ते और तीन काली मिर्च घोटकर पियें। 

(१३) भंगको पीसकर घीमें पकाकर टिक्की बाँधें। 

(१४) खूनी बवासीरके लिये मूसाकरनी बूटी २ रत्ती प्रातःकाल, २ छटाँक दहीके साथ। 
लाल मिर्च, वादी और गर्म चीजोंसे परहेज। (अनुभूत) 

(१५) खूनी बवासीरके लिये रसौत, एलुआ, नीमकी निबौली, मग्ज बकायन बराबर-- 
सबको पीसकर चनेके बराबर गोली बनावे। प्रातः एवं सायंकाल एक गोली पानीके साथ। 

(१६) खूनी बवासीरके लिये पुराने टाटकी राख ६ माशे पानीके साथ। 

(१७) लंगूरकी सूखी हुई बीटको जलाकर उसके ऊपर सुराख की हुई हाँड़ी रखकर गुदाको 
धुआँ दें। 

(१८) जंगली कबूतर और मोरकी बीट बराबर लेकर गोली बनावें। गोलीको घिसकर 
मस्सोंपर लगावें। 
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तिलली-- 

(१) अजवाइन देशीको आकके दूधमें भिगोकर छायामें सुखावें, फिर कागजी नीबूके रसमें 
खरल करके आधी रत्तीकी गोली बनायें, एक-एक गोली प्रात:-सायंकाल बासी पानीके साथ खायाँ। 

(२) नौसादर, कलमी शोरा, सुहागा सफेद, लौंग, रेवन्द चीनी सब एक-एक तोला, 
जवाखार, सज्जीखार, सूचल नमक नौ-नौ माशा, घीग्वारके रसमें खरल करके गोली बनायें, 
प्रात:-सायंकाल एक-एक गोली खायें, वादी और खट्टी चीजोंसे परहेज। 
दर्द गुर्दा-- 

(१) संगह्यूद (पत्थरका बेर) को दूधमें उबालकर साफकर कूटकर सात दिन मूलीके रसमें 
खरलकर टिक्की बनाकर मिट्टीके बर्तनमें रखकर उसको सम्पुट करके आगमें रखकर भस्म 
बनायें। चार रत्ती शरबत नीलोफरके साथ खिलावें। 

(२) खरबूजेके बीज नौ माशे, हिजरुलयहूद (पत्थरका बेर) साढ़े तीन माशे, खार खुश्क 
सात माशे, तुख्यम खयारैन नौ माशे, राई छ: माशे, पानीमें घोट-छानकर पिलावें। 

(३) पोदीना सूखा हुआ, धतूरेके पत्ते सूखे हुए दस-दस माशे, पीपलके पेड़का दूध १६ 
बूँदमें मिलाकर तम्बाकूकी तरह चिलममें पिलावें। उसी वक्त आराम होगा। 
जोड़ोंका दर्द-- 

बड़ी हरड़का गूदा, काली हरड़, वादियान, पीपल, दार-फिलफिल, काला जीरा, करंजुआका 
गूदा, एक-एक तोला बारीक करके पाँच तोला मुनक्केमें पीसकर चने बराबर गोली बनावें। एक 
माशासे तीन माशेतक पानीके साथ। 
बंद पेशाबका खोलना-- 

(१) गोखुरू, इन्द्रजी, सोयेके बीज एक-एक तोला, पाषानभेद दो तोला सबको कूटकर एक 
सेर पानीमें औटा लो। दिनमें दो-तीन बार दो रत्ती पत्थर बेरकी भस्म दो रत्ती जवाखारके साथ 
पीवें। (अनुभूत) 

(२) कलमी शोरा एक तोला, तुख्म खियारैन चार माशे, छोटी इलायचीके दाने दो माशे, 
दक्षिणी मिर्च दो माशे, सीतल चीनी चार माशे, सबको पीसकर एक सेर पानीमें छानकर दो छटाँक 
सफेद खाँड़ डालकर कई बार पिलावे, पेशाब जोरके साथ आयेगा। 

टेसूके फूल उबालकर पेड़पर लेप करे। 

(३) राई, कलमी शोरा, मिसरी, सम भाग पीसकर पानीके साथ दिनमें दो बार दें। पेडपर 
कलमी शोरेका लेप करें। हु 
रुक-रुककर पेशाब आना-- 

बड़ी हड़का गूदा, गोखुरू, अमलतासका गूदा, पाषानभेद, दमासा--धनिया, इनका काढ़ा 
पिलावे। 
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वायुगोला-- 

एलुआ, खीलसुहागा, काली मिर्च, हींग, काला नमक, सबको घीगुवारके गूदेमें खरल करके 
चना बराबर गोली बनावें। एक गोली पानीके साथ। (अनुभूत) 
पेटके कीड़े-- 


(१) अरंड, ककड़ीके बीज पाँच या सात ताजा पानीके साथ खिलानेसे सब कीड़े मर जाते 
हैं। पाँच दिनमें आराम हो जाता है। 

(२) आडू, अनार और नीमके पत्तोंकी पीसकर अथवा अकेले आड़ूके पत्तोंकी पीसकर 
खिलानेसे पेटके कीड़े मर जाते हैं। (अनुभूत) 

(३) विडंगचूर्ण आधा तोला शहदके साथ। 
दिमागके कीड़े-- 

इस रोगका कष्ट देखनेवालेको भी असह्ाय हो जाता है। उसका एक अनुभूत नुसखा-- 

खरगोशेकी मैंगनीको गुड़में लपेटकर निगलावे, ऊपरसे चादर मुँहतक ओढ़कर धूपमें बैठावे। 
कीड़े स्वयं थोड़ी देरमें निकलना आरम्भ हो जायँगे, जब इनका निकलना बंद हो जाय तब उठ 
जाय। एक दिन छोड़कर फिर तीसरे दिन इसी तरह खिलावे, जब कीड़े निकलना बंद हो जाया, 
तब इसे खिलाना बंद कर दें। 

'फीलपा, गजपा, ।9 | 0॥ ॥॥॥। 

पुरी आदि स्थानोंमें अधिक होता है। 

१ सदासुहागन, २ रामगट्टो, ३ अमरवेल, ४ दहीको मट्टो, ५ जमीको ढाकन, ६ घरको राख 
गजचर्मको यही उपाय। १ हल्दी, २ आँवला, ३ आकाशबेल, ४ छाछ (मट्टा), ५ चिरचिरा, 
६ चूल्हे आदिके ऊपरकी छतमें जमा हुआ धुँआ। सब सम-भाग लेकर चूर्णकर मट्ठेमें मिलाकर 
नीम गर्म करके लेप करें। गजचर्मके लिये अनुभूत दवा। 
गठियाका नुसखा-- 

(१) सोंठ एक तोला, पीपल छोटी एक तोला, मदारके पेड़का गूदा एक तोला, कुचला 
शुद्ध दो तोले इन सबको सेंजनेके पत्तोंके रसमें खरल करके मटर बराबर गोली बनायें, प्रातः- 
सायंकाल एक-एक गोली गौके दूधके साथ खाय। 

(२) धतूरेका फल तीन तोला, अजवायन, सोंठ, छोटी पीपल, कायफल, कड़वी तम्बाकू, 
वचनाक, अफीम, जायफल, सब एक-एक तोला, केसर खालिस छ: माशे सबको कूटकर दो 
सेर पानीमें पकावें। जब आध सेर रह जाय, तब मल-छानकर एक सेर सरसोंके तेलमें मिलाकर 


फिर पकावें, जब सिर्फ तेल रह जाय, तब छानकर बोतलमें रखकर एक तोला मुश्ककाफूर 
मिलावें, दिनमें दो बार मालिश करें। 
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(३) शिंगरफ रूमी एक तोला, भंगकी लुग्दीमें रखकर ऊपरसे धागा बाँधकर कढ़ाईमें अलसीके 
तेलमें पकावें, जब भंग जलकर राख हो जावे तब निकालकर भंगको पृथक्‌ कर दें। इस प्रकार 
चालीस बार करें। फिर शिंगरफको डलीको पीसकर रख लें। आधी रत्ती मलाईके साथ खिलावें। 

(४) ईसबगोल एक तोला, खशखशके डोड़े एक तोला, दोनोंको पीसकर एक तोला 
रोगनगुल खालिस और कुछ पानी डालकर पकावें। दर्दवाले स्थानपर बाँध दें। (अनुभूत) 
आँखके रोग-- 

(१) कलमी शोरा दो तोला, नमक शीशा दो तोले, पहिले शोरेको बारीककर कटोरेमें 
बिछायें। उसके ऊपर नमक शीशा बारीक किया हुआ बिछायें। हलकी आँचपर कटोरेको रख 
दें। जब नमक काला हो जाय, तब उतारकर खरल करके शीशीमें रख लें, सलाईसे लगायें। 
आँखकी धुन्ध, खुजली, रतौंध, पानी आना, सुर्खी, दुखने आदिके लिये लाभदायक है। 

(२) भलावा भुना हुआ दो तोले, फिटकरी भुनी हुई एक तोला, खरल करके रख लें। 
आँखके जाले एवं फूलेके लिये लगावें। 

(३) काले गधेकी दाड़ गुलाबके अर्कमें घिसकर फूले और जाले हटानेके लिये लगावें। 
( अनुभूत ) 

(४) आँखके फूलेके लिये--आकके दूधके साथ जलायी हुई नीलेथोथेकी भस्म शहदके 
साथ सलाईसे लगावें। 

(५) आँखकी ज्योति बढ़ानेके लिये--सीसा, राँगाका बुरादा और पारा समभाग एक खोखले 
बेलमें बंद करके खूब अच्छी प्रकार डाट लगाकर बंद कर दें उसको खूब हिलाते रहें । चालीस 
दिनके पश्चात्‌ इसको निकालकर खूब खरल करके सोने या चाँदीकी सलाईसे आँखोंमें लगावें। 

(६) रतौंध--पीपल गोमूत्रमें घिसकर आँखोंमें लगावें। 

(७) मोतियाबिन्द--तम्बाकू और नीलके बीज समभाग पीसकर लगावें। 

(८) आँखके पलकके अंदरका बाल-पुराना गुड़ और सिन्दूर समभाग मिलायें। बाल 
उखाड़कर तीन-चार बार लगावें। (अनुभूत) 

(९) नीमकी कोंपलको गायके घीमें भूनकर मरहम बनाकर लगावें। 

(१०) आँख दुखने और लालीके लिये--अफीम, फिटकरी, रसौत और गोंदका पलास्टर 
दुखती आँखकी कनपटीपर लगावें। खट्टे अनारका रस एक तोला, मिश्री तीन माशे मिलाकर दो- 
दो बूँद दोनों समय आँखमें डालें। सरसके बीज एक तोला, मिश्री एक तोला पीसकर तीन माशे 
शहद मिलाकर चाटें। रसौत और छोटी हड़ घिसकर लगावें। 

(११) आँखोंके रोहे--चाकस्‌को उबालकर अंदरका बीज निकालकर बारीक पीसकर 
आँखमें लगावे। 
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(१२) आँख और दिमागकी कमजोरी दूर करनेके लिये त्रिफलापाक और आँवलापाक। 


त्रिफलापाक--बत्रिफला आधा सेर, शुद्ध शिलाजीत छः माशे, केशर छः: माशे, सौंठ, काली 
मिर्च, पीपल, गोखरू, छोटी इलायची, मोथा, तज, पत्रज, पोखरमूल, चित्रक--एक-एक तोला, 
धनिया छिला हुआ ढाई तोला। 

विधि-त्रिफलेको कूट कपड़छान करके आधा सेर पानीमें भिगो देना चाहिये। जब त्रिफला 
पानीमें भीगकर भली प्रकार फूल जाय तब पावभर गायके घीमें मन्दी-मन्दी आँचपर कढ़ाईमें भून 
लिया जाय। कढ़ाईको नीचे उतारकर रख लिया जाय, एक सेर मिसरीको चाशनी बनाकर शुद्ध 
शिलाजीतसे लेकर धनियातककी चीजें जो पहिले कूट कपड़छान करके रखी थीं, चाशनीमें त्रिफला 
मिलानेके पश्चात्‌ डालकर भली प्रकार मिला ली जायँ। जब अच्छी तरह मिल जाय, तब पावभर 
शहद मिला दिया जाय, बस त्रिफलापाक तैयार हो जायगा। एक-एक तोला सुबह और शाम या 
अपनी-अपनी शक्ति-अनुसार केवल एक ही समय एक तोला गर्म किये हुए दूधके साथ सेवन करें| 
यह त्रिफलापाक नेत्रकी ज्योति और दिमागकी कमजोरी और प्रमेहके लिये लाभप्रद है। 

आँवलापाक--आँवलाचूर्ण चालीस तोला, मिश्री ४ सेर, सौंठ ४ तोला, पीपल ४ तोला, 
सफेद जीरा ४ तोला, धनिया २ तोला, छोटी इलायची २ तोला, तेजपात २ तोला, काली मिर्च 
२ तोला, दालचीनी २ तोला, चाँदीके वर्क २५ नग। 

विधि--आधा सेर आँवलेका चूर्ण कपड़छान करके पाँच सेर गायके शुद्ध दूधमें भिगो दो। 
फिर भली प्रकार फूल जानेपर उस आँवले मिले हुए दूधका कलईदार बर्तन या कढ़ाईमें मावा 
बना लिया जाय। फिर कढ़ाई नीचे उतारकर उसमें ४ सेर मिश्रीकी कुछ ढीली बनी हुई चाशनी 
मिला दो। इसके पश्चात्‌ सौंठसे दालचीनीतककी चीजें कूट-छानकर कढ़ाईमें मिला दो। फिर 
चाँदीके वर्क मिला दो। ज्यादा गर्म चाशनीमें नहीं मिलाना चाहिये। बस आँवलापाक तैयार हो 
गया। एक तोला सुबह और एक तोला शामको सेवन करें। 


(१३) आँखोंकी ज्योति बढ़ानेके लिये तामेश्वरी सुरमा-शुद्ध ताँबा २ तोला लेकर उसकी 
बारीक पत्ती करके बहुत छोटे-छोटे टुकड़े (जैसे सुनार टाँकेके करते हैं) करके, एक छटाँक 
फिटकरीको पीसकर , कागजी नीबूका रस एक पाव, सबको एक बोतलमें डाल दें। बोतलको 
आधा खाली रखें और ४० दिनतक होशियारीसे ऊँची ताख आदिपर रखें। प्रतिदिन प्रातःकाल 
केवल एक बार उलटी फिर सीधी करके बोतलको सावधानीसे रख दें। चालीस दिनके बाद इन 
सब चीजोंको बोतलसे निकालकर खरलमें घुटाई करें। जब सुरमें बारीक हो जायँ तो उस 
लुगदीको लोहेकी कढ़ाईमें बहुत हलकी आँचपर रखकर घुटाई करें। जब बिलकुल सुरमेकी तरह 
हो जाय तो बारीक कपड़ेमें छान लें। जो कुछ छाननेसे बचे उसे फेंक दें। रातको सोते समय 
चाँदी या जस्तेकी सलाईमें थोड़ा-सा लेकर आँखमें लगाकर सो जायँ। (अनुभूत) 

(१४) आँखकी ज्योति बढ़ाने तथा सब प्रकारके विकारोंकों दूर करनेके लिये साधुओंका 
एक (गुप्त) अति उत्तम अनुभूत सुरमा-- 

भीमसेनी कपूर २ तोला, रसकपूर २ तोला, बीकानेरी मिश्री आठ तोला। दो छोटे अंदरसे 
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कलई किये हुए भगोने अथवा ऐसे ही कोई अन्य दो बर्तन कलईके लें। उनमेंसे एकमें मिश्रीको 
दरदरी कर उसके अंदर रसकपूर और भीमसेनी सुरमा दरदरा पीसकर रख दें। उसके अंदर दूसरा 
भगोना रखकर दोनोंके जोड़ोंको खूब अच्छी तरहसे कपड़े और मुल्तानी मिट्टीसे सम्पुट कर दें। 
एक छोटा-सा चूल्हा बनाकर उसके अंदर एक बड़े मिट्टीके दीपकमें सरसोंका तेल डालकर खूब 
मोटी बत्ती जलावें। चूल्हेके ऊपर सम्पुट किये हुए भगोनोंको इस प्रकार रखें कि नीचेके भगोनेके 
तलेमें उस दीपककी आँच अच्छी तरह लगती रहे। हर पंद्रह मिनटके बाद बत्तीका गुल काटते 
रहें और भगोनेके तलेमें जमते हुए कालिखको हटाते रहें, जिससे दीपककी आँच भली प्रकार 
अपना कार्य कर सके। इस प्रकार सत्रह घंटे आँच देते रहें। उसके पश्चात्‌ उतारकर ठंढे होनेपर 
ऊपरके भगोनेमें जो रसकपूर और भीमसेनी कपूर उड़कर जम गया हो उसको खुरचकर एक 
साफ शीशीमें रख लें। उसमेंसे बहुत थोड़ा सलाईकी नोकमें लेकर आँखमें लगावें। सूजाक और 
दमेके रोगमें भी इसके दो चावल मलाई या मक्खनके साथ खाना बहुत लाभदायक है। (अनुभूत) 
कानका दर्द-- 

लहसनका रस ढाई तोला, अफीम दो रत्ती, दस तोले सरसों या तिलके तेलमें पकाकर 
छानकर कानमें डाले। गेंदेके फूलका रस कानमें डाले अथवा गोमूत्र कानमें डाले। 
मुँहके छाले-- 

तरबूजके छिलके जलाकर लगावें। 
दिलकी धड़कनके लिये-- 

भस्म मूँगा सेवतीके गुलकन्द या मुरब्बा सेबके साथ। 
पागलपन या उन्मादकी अनुभूत दवा-- 

धवलबरुआ जिसको श्रेत बरुआ तथा सर्पगन्धा भी कहते हैं, जो बड़ी आयुर्वेदिक फार्मेसीसे 
मिल सकती है, उसका चूर्ण चार माशे; खालिस गुलाबके अर्क एक छटाँकमें १२ घंटे भिगोकर 
सात काली मिर्चके साथ पीसकर प्रातः एवं सायंकाल दोनों समय बिना छाने पिलावे। खटाई, 
लाल मिर्च, गुड़, तेल और गर्म खुश्क चीजोंका सख्त परहेज। घी, दूध, मक्खन-मलाई अधिक- 
से-अधिक मात्रामें। (अनुभूत) 

कई बड़ी फार्मेसियोंमें इसकी गोलियाँ सर्पना पिल्‍्स (56//8 |)॥$) नामसे बनायी जाने 
लगी हैं। 

नींदका न आना (१) धवलबरुआ एक माशे बादामके शीरे या दूधके साथ सोते समय। 
अथवा सर्पना पिल्‍्स लें। 


(२) पीपलामूल एक माशा पुराना गुड़ एक माशेमें मिलाकर सोते समय दूध या शीरा 
बादामके साथ। 


बुद्धिवर्धक एवं उन्माद दूर करनेके लिये--सरस्वती चूर्ण, वच, ब्राह्मी, गिलोय, सोंठ, 
(५४६ ) 


सूत्र ५५ ] * परिशिष्ठट * [ साधनपाद 


सतावर, शंखपुष्पी, वायविडंग, अपामार्गकी जड़ समभागका कपड़छन किया हुआ चूर्ण दो-तीन 
माशे शहद या घीके साथ। 
नहरुवा--- 

प्रतिदिन दो आनाभर कपूर आध पाव दहीमें घोलकर तीन दिनतक लें। 

कायाकल्प तथा पारा आदि रसायनका यौगिक रूपसे प्रयोग करानेवाले अनुभवी इस समय 
दुर्लभ हैं। इसलिये क्रियात्मिकरूपसे अनुपयोगी और अनावश्यक समझकर उनका यहाँ उल्लेख 
नहीं किया गया। 


यहाँ साधकों तथा पाठकोंके हितार्थ केवल पारा बाँधनेकी एक अनुभूत सरल और गोपनीय 
विधि लिखी जाती है-- 


पारा बाँधना-पारा एक तोला, नीलाथोथा अर्थात्‌ तृतिया एक तोला; नीलाथोथाको पीसकर 
आधा कढ़ाईमें रख दें, उसके ऊपर पारा रखकर बाकी आधा तूतिया रख दें। दो छटाँक पानी 
उसमें डालकर कढ़ाईको तेज आँचपर रख दें, नीमकी लकड़ीसे उसको इस प्रकार घोटें जिस 
प्रकार हलुआको कड़छीसे घोटते हैं। पानी जल जानेपर कढ़ाईको तुरंत नीचे उतार लें और दूसरे 
शुद्ध पानीसे धो डालें। तत्पश्चात्‌ अद्भुलियोंसे पारेको इकट्ठा करके गोलियाँ बना लें। चार-पाँच 
घंटे पश्चात्‌ पारा धातु-जैसा सख्त हो जायगा। शीशेके गिलास और कटोरोंके अंदर इस मुलायम 
पारेको लपेटनेसे पारेके गिलास और कटोरे भी बन सकते हैं। जिनको दूध आदि पीनेके कार्यमें 
प्रयोग किया जा सकता है। किंतु ये बर्तन बहुत भारी होंगे। 


पारेको पहिले नीबूके रस या सेंधा नमकमें खरल करके तह किये हुए कपड़ेमें छान लेना 
चाहिये। इसीसे वह शुद्ध हो जायेगा। 


(यह प्रकरण हमने आवश्यकतानुसार काम निकालने और जानकारीके उद्देश्यसे दिया है। 
साधकोंकी केवल ओषधि आदि शारीरिक बातोंमें ही अधिक प्रवृत्ति न होनी चाहिये।) 


इति पातझ्जलयोगप्रदीपे द्वितीय: साधनपाद: समाप्तः॥ 


(५४७ ) 


विभूतिपाद 


पहलक पादेक याकामा स्वरूप उत्ताधिमारीमक लियक दूसरकेकं उसमक साधन ध्येधिमा 
लियक वर्णन म रमक अब तीसरकेकं उसमा फल विभूतियाँ, अश्रद्धालुम क श्रद्धापूर्वण उसेकं 
म रनक्मक लियक दिखातक हैं । साधनपादेक॑ याकामक पाँच बहिरड्ज साधन ये, निये, आसन, प्राण 
प्रत्याहार बतलायक थका इस पादेक॑ उसमक अन्तरज्ग धारणा, ध्यान, सेधिमा निरूपण म रतकहैं 
तीनाक्माक लिम र 'संये' महा जाता है। इसमा विनियाका इस पादेकं बतायी हुई विभूतियाव् 
साथ है, इसी मारण इसमाक इस पादेकं वर्णन मिया है। 


दमशबन्धश्षित्तस्थ धारणा॥ १॥ 
शब्दार्थ--दमझ्दक्शविशकब्ंन्ध:-बाँधना; चित्तस्य-चित्तम। (वृत्तित्रसकी; धारणा-धारणा 
महलाता है। 
अन्वयार्थ--चित्तम। वृत्तित्रसक मि सी स्थानविशक्रेकं बाँधना 'धारणा' म हलाता है। 


“याख्या-- चित्त बाहरमक विषयाक्प कईइन्द्रियाकंद्वारा वृत्तित्रसक ग्रहण म रता है। ध्यानावस्थोः 
प्रत्याहारद्वारा इन्द्रियाँ अर्न्तुख हाकजाती हैं, तब भी वह अपनक ध्यक्य-विषयम कवृत्तित्रसक ही ग्र 
मरता है। वह वृत्ति ध्यक््रमक विषयमक तदामार हाक्मर स्थिररूपसक भासनक लगती है 
स्थिररूपसक उसमक स्वरूपमक प्रमाशित म रनक लगती है। 


दमश-जिस स्थानपर वृत्तिमाक हराया जाय, वह नाभि, हृदय-मे ल, नासिम मा अग्रभाग, 
भ्रुमु टी, ब्रह्मरन्ध्न आदि आध्यात्मि दकशरूप विषय हाक अथवा चन्द्र, ध्रुव आदि मार्क बाह्य दकः 
विषय हाक इसीमक ध्यक्य महतक हैं अर्थात्‌ जिसेकं ध्यान लगाया जाय। 


बन्ध-- अन्य विषयाकंप्तक हटाम र चित्तमाक एम ही ध्यक्य विषयपर वृत्तित्रसक हराना। 
इस प्रमार आसन, प्राणायो, प्रत्याहार आदिद्वारा जब चित्त स्थिर हाकजाय, तब उसमाक अन 
विषयाकंसक हटातक हुए एम ध्यक्य विषयेकं वृत्तित्रसक बाँधना अर्थात्‌ हराना धारणा म हलाता 
तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानू॥ २॥ 
शब्दार्थ--तत्र-उसेक॑ प्रत्यय-वृत्तिमा; एकतानता-एम -सा बना रहना; ध्यानू -ध्यान है। 
अन्वयार्थ--उसेकं वृत्तिमा एम -सा (घटाम5यं घटाम5यूआदि) बना रहना ध्यान है। 
“याख्या-- तत्र-उस प्रदकश अर्थात्‌ ध्यक्य विषयेकं जिसेक॑ चित्तम क वृत्तित्रसक हराया है। 


प्रत्यय-- ध्यक्यमोी आलाकचना म रनक्वाली वृत्ति अर्थात्‌ वह वृत्ति जाक धारणोकं ध्यक्ग्रमक 
हाक्म र उसमक स्वरूपसक भासती है। 


एकतानतारएम -सा बना रहना अर्थात्‌ उस ध्यक्य आलम्बनवाली वृत्तिमा सेन प्रवाहस 
लगातार उदय हाक्तक रहना और मिसी अन्य वृत्तिमा बीचेकं न आना। 


(५४८ ) 


सूत्र ३ ] * तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधि: * [ विभूतिपाद 


धारणामें चित्त जिस तृत्तिमात्रसे ध्येयमें लगता है, जब वह वृत्ति इस प्रकार समान प्रवाहसे 
लगातार उदय होती रहे कि दूसरी कोई और वृत्ति बीचमें न आये, तब उसको ध्यान कहते हैं। 


तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधि: ॥ ३॥ 


शब्दार्थ--तदेव-वही ध्यान; अर्थमात्रनिर्भासम्‌"अर्थमात्रसे भासनेवाला; स्वरूपशून्यम्‌ 
इब>-स्वरूपसे शून्य-जैसा; समाधि:-समाधि कहलाता है। 


अन्वयार्थ--वह ध्यान ही समाधि कहलाता है, जब उसमें केवल ध्येय अर्थमात्रसे भासता 
है और उसका (ध्यानका) स्वरूप शून्य-जैसा हो जाता है। 


व्याख्या--पूर्वोक्त ध्येयविषयक ध्यान ही अभ्यासके बलसे जब अपने ध्यानाकार रूपसे 
रहित-जैसा होकर केवल ध्येय स्वरूप-मात्रसे अवस्थित होकर प्रकाशित होने लगे तब वह 
समाधि कहलाता है। ध्यानावस्थामें जो ध्येय आलम्बनवाली वृत्ति समान प्रवाहसे उदय होती रहती 
है, वह ध्यातृ, ध्यान और ध्येय तीनोंसे मिश्रित रहती है अर्थात्‌ वह तीनोंमें तदाकार होती हुई 
ध्येयके स्वरूपसे भासनेवाली होती है। इसी कारण उसमें ध्यातृ और ध्यान दोनों बने रहते हैं। 
इन दोनोंके बने रहनेसे ध्येयाकार वृत्ति अपने ध्येय विषयको सम्पूर्णतासे नहीं प्रकाशित करती। 
जितना ध्यान बढ़ता जाता है उतनी ही उस वृत्तिमें ध्येय-स्वरूपाकारता बढ़ती जाती है और ध्यातृ 
तथा ध्यान उसके प्रकाशन करनेमें अपने स्वरूपसे शून्य-जैसे होते जाते हैं। जब ध्यान इतना 
प्रबल हो जाय कि ध्यातृ और ध्यान अपने स्वरूपसे सर्वथा शून्य-जैसे होकर ध्येय-स्वरूपमात्रसे 
भासने लगें और ध्येयका-स्वरूप ध्यातृ और ध्यानसे अभिन्न होकर ध्येयाकारवृत्तिमें सम्पूर्णतासे 
भासने लगे तो ध्यानकी इस अवस्थाको समाधि कहते हैं। 


*अर्थमात्रनिर्भासम्‌'में “मात्र' पदसे यह बात बतलायी है कि ध्यानमें ध्येयका भान होता 
है, ध्येय-मात्रका नहीं। किंतु समाधिमें ध्यान ध्येयमात्रसे भासता है और इस शझ्ढके मिटानेके 
लिये कि ध्यानके अधीन ही ध्येयका भान होता है, समाधिमें यदि ध्यान स्वरूपसे शून्य हो जाता 
है तो ध्येयका भान किस प्रकार हो सकता है, ( स्वरूपशून्यम्‌ इब ) 'इव' पद दिया है अर्थात्‌ 
समाधिकी अवस्थामें ध्यानका सर्वथा अभाव नहीं होता, किंतु ध्येयसे अभिन्नरूप होकर भासनेके 
कारण स्वरूपसे शून्य-जैसा हो जाता है, न कि वास्तवमें स्वरूपशून्य हो जाता है। 


श्रीभोज महाराज समाधिका अर्थ इस प्रकार करते हैं-- 
*सम्यगाधीयत एकाग्री क्रियते विक्षेपान्परिहत्य मनो यत्र स समाधि: ' 


“जिसमें मन विक्षेपोंको हटाकर यथार्थतासे धारण किया जाता है अर्थात्‌ एकाग्र किया जाता 
है, वह समाधि है।' 

विशेष वक्तव्य ॥ सूत्र ३॥-- योगके अन्तिम तीन अज्लों-- धारणा, ध्यान और समाधिमें समाधि 
अड़ी है और धारणा, ध्यान उसके अछ्ज हैं। जब किसी विषयमें चित्तको ठहराया जाता है, तब 
चित्तकी वह विषयाकारवृत्ति त्रिपुटीसहित होती है। तीन आकारोंके समाहार अर्थात्‌ इकट्ठे होनेका 
नाम त्रिपुटी है। वह त्रिपुटी ध्यातृ, ध्यान और ध्येयरूप है। ध्यातृ-ध्यान करनेवाला अत्मासे प्रकाशित 


("०४९ ) 


विभूतिपाद ] * पातञ्जलयामगप्रदीष [ सूत्र ४ 


चित्त है। चित्तमी वह वृत्ति जिसमक द्वारा विषयम ध्यान हाक्ता है, ध्यान है और ध्यानमा विषय ध 
है।मि सी विषयेकंचित्तमा|कहरातकसेय उस विषयाम 7 तृत्तिकंत्रिपुटीमा इस प्रमार अलग-अलग 
भान हाक्ता है मि* ध्यान मर रहा हूँ। यह ध्यान है, इस विषयमा ध्यान हाकरहा है। 


धारणा--जबतम त्रिपुटीसक भान हाकाक्वाली इस विषयाम 7 खृत्तिमा सेन प्रवाहसक 
आरम्भ न हाक॒ मिं तु ठववधानसहित विच्छिन्न हाक अर्थात्‌ इस वृत्तिमक बीच-बीच अन्य वृत्तिय 
आती रहक॑ तबतम वह धारणा म हलायकी। 


ध्यान--जब यह त्रिपुटीसक भान हाकाक्त्राली विषयामारवृत्ति ठववधानरहित हाक जाय _ 
अन्य विजातीय वृत्तियाँ बीच-बीचेक॑ न आवक मिं तु सदृश वृत्तियाकंमा प्रवाह बना रहक तबतम 
ध्यान म हलाता है। 


साधि-- जब इस ध्यान अर्थात्‌ ठयवधानरहित त्रिपुटीसक भासनक्वाली विषयाम स्वरा 
त्रिपुटीमा भान जाता रहक और ध्यातृ तथा ध्यान भी विषयामार हाक्म र अपनक स्वरूपसक शून्य 
भासनक लगकं अर्थात्‌ जब यह भान न रहक मि ध्यान मर रहा हूँ, यह ध्यानमी अवस्था 
मिन्‍्तु मकवल ध्यक्य विषयमक स्वरूपमा ही भान हाक्ता रहक तब यह सोधि महलाती है 


पहलकपादसकइसी त्रिपुटीमाकसवितर्म और निर्वितर्म सेपत्तिकं ध्यक्यरविषयम शब्द, अर्थ 
ज्ञाससक बतलाया गया है। 


शब्दार्थज्ञानविकल्पै: संकीर्णा सवितर्का सापत्ति:। (१। ४२) 
शब्द, अर्थ और ज्ञानमक विम ल्पाकंसक संयुक्त सवितर्म सेपत्ति महलाती है। 
सतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्यमवार्थात्रनिर्भासा नित्मप्तर्का। (१। ४३) 


सेतिसक परिशुद्ध हाकाक्पर स्वरूपसक शून्य-जैसक मकवल अथीत्र (ध्यक्प्रात्र)-सक भासः 
निर्वितर्म सेोपत्ति महलाती है। 

इसलियक सवितर्म सोपत्तिमाक ध्यानमी ही एम अवस्था और निर्वितर्म सोपत्तिम 
सेोधिमी अवस्था सेझनी चाहियका 

यह सम्प्रज्ञात याका अथवा सबीज सेधि है, क्याक्मि यद्यपि इसेकंत्रिपुटीमा अभाव हाकजा 
है तथापि संसारमा बीज विषयमक ध्यक्य़रामार वृत्तिरूपसक विद्यान रहता है। जब इस ध्यक्य 
वृत्तिमा भी अभाव हाकजाय, तब सब वृत्तियाकंमक निराक्‍्ध हाकजानकाार असम्प्रज्ञात याका अथ 
सेधि हाक्ती है। 

सड्गति--पूवार्कक धारणादि तीनाकं याकाज्भाकंमा एम शब्दसकठयवहार म रनक्मक लियक< 
पारिभाषिमी संज्ञा म रनक्माक यह सूत्र है-- 


त्रयूमकत्र संयः ॥ ४॥ 


शब्दार्थ-त्रयू ततीनाकं( धारणा, ध्यान, सोधि) मा; एकत्र-एम विषयेकंहाकास़ंयः >संये 
महलाता है। 


(७५५७० ) 


सूत्र ६ ] * तस्य भूषि विनियामगः * [ विभूतिपाद 


अन्वयार्थ--तीनाक॑ ( धारणा, ध्यान और सेधि)-मा एम विषयेकं॑ हाका संये म हलाता है। 

“याख्या-- सेोधि अड्डी है और धारणा, ध्यान उसमक अड्ज हैं। धारणा और ध्यान 
सेाधिमी ही प्रथे अवस्था है। विभूति आदिकं इन तीनाकंमी ही आवश्यम ता हाक्ती है। इसीलियः 
याका-शास्त्रमी परिभाषोक॑ इन तीनाक्ंमक सेदायमाक संये महा जाता है। जब धारणा, ध्यान ३ 
सेधि एम ही विषयेकं म रनी हाकं॑ तब उसमी संये संज्ञा हाक्ती है अर्थात्‌ उसमक संये शब्दसः 
म हतक हैं। 


सड्गति--संयेमक अभ्यासमा फल बतलातक हैं। 
तज्यात्प्रज्ञालामकः ॥ ५॥। 
शब्दार्थ--तज्जयात्‌-उस संयेमक सिद्ध हाकाक्सक्रज्ञान्सेधि-प्रज्ञामा; आलामककप्रमाश 
हाक्ता है। 
अन्वयार्थ--उस (संये)-मक जयसक सेधि-प्रज्ञामा प्रमाश हाक्ता है। 
“याख्या-- तज्जय"संयेजय--अभ्यासमक बलसकसंयेम दृढ5-परिपक्व हाकजाना संये-जय है 


प्रज्ञालामकअन्य विजातीय प्रत्ययाकंमक अभावपूर्वम मकवल ध्यक्य-विषयम शुद्ध, स 
प्रवाहरूपसक बुद्धिमा स्थिर हाका प्रज्ञालाक्म है। 


जब संये अर्थात्‌ धारणा, ध्यान सोाधिमाक एम विषयपर ऊपर बतलायक हुए प्रमारस 
लगानक्मा अभ्यास परिपक्व हाक जाय, तब सेधि-प्रज्ञा उत्पन्न हाक्ती है, जिससक ध्यक्प्मा 
यथार्थरूपसक हाकाक लगता है और नाना प्रमारमी विभूतियाँ सिद्ध हाकाक लगती हैं। 
विवक्म ख्यातिमा साक्षात्‌ हाकक लगता है। 


सड्गति--संयेमा उपयाका-- 
तस्य भूषि विनियामग: ॥ ६॥ 


शब्दार्थ--तस्य"उस संयेमा; भूषि .-भूयिवेंक्रें विनियामग विनियाका मरना चाहियक 
अन्वयार्थ--उस संयेमा भूयिकेंकं विनियाका म रना चाहियका 


“याख्या-- भूसिक अभिप्राय चित्तभूसिक है और विनियाकामक अर्थ लगानक्मक हैं अर्थात 
संयेमा स्थूल-सूदछे आलम्बन भकदसक रहती हुई चित्तमो वृत्तियाकेंके विनियाका मरना चाहिः 
चित्तमी स्थूल वृत्तिवाली भूं जाकनीची भू है प्रथे उसमाक विजय म रना चाहियक फिर उससः 
ऊँची सूद्दे वृत्तिवाली भूकिंसंये म रना चाहियका नीची भूयाकंसक जीतकबिना ऊपरमी भूयाकेंक़॑ 
संये म रनक्व्राला विवकक्‍म -ज्ञानरूपी फलमाक नहीं प्राप्त हाक्ता। जैसक धनुर्धारी लाका पहल 
लक्ष्यमा वकधन म रमक फिर सूक्ष्मा वक्‍धन म रतक हैं, वैसक ही याकीमक चाहियक मि म्र 
वितर्म अनुगत, फिर विचार अनुगत, फिर आनन्द अनुगत और फिर अस्ति अनुगत अथवा 
पहलक ग्राह्म फिर ग्रहण फिर ग्रहीतृ इत्यादि प्रमारसक पहली-पहली भूमि कजीतम र ऊँची भूयिाः 
संये म रक्क इस प्रमार विवकम ज्ञानरूपी फल प्राप्त हाक्ता है। यदि ईश्वरमक अनुग्रहसक याकीम 


(५०१ ) 


विभूतिपाद ] * पातञ्जलयोगप्रदीप * [ सूत्र ६ 


पूर्व ही उत्तर भूमियोंमें लगने योग्य हो गया हो तो पूर्व भूमियोंमें लगानेकी आवश्यकता नहीं। 
“चित्त किस योग्यताका है' इसका ज्ञान योगीको स्वयं योगद्वारा हो जाता है। जैसा कि कहा है-- 
योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात्प्रवर्तते। 
यो5प्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम्‌॥ 


पहिले-योगसे उत्तर-योग जाननेमें आता है और पहिले-योगसे उत्तर-योग प्रव॒ृत्त होता है। 
इसलिये प्रमादसे रहित जो यत्नशील अभ्यासी है, वह पहिले-योगसे उत्तर-योगमें चिरपर्यन्त रमण 
करता है। 


विशेष वक्तव्य-- ॥ सूत्र ६॥--वास्तवमें धारणा, ध्यान और समाधि तीनों एक ही संयमरूप 
क्रियाके भाग हैं अर्थात्‌ किसी विषयमें चित्तको ठहरानेका नाम ' धारणा' है। जब देरतक लगातार 
चित्त इसमें ठहरा रहे, तब वही ' ध्यान” कहलायेगा; और जब वही ध्यान इतना सूक्ष्म और तल्लीनताके 
साथ हो जाय कि ध्यान करनेवालेको ध्येय विषयके अतिरिक्त और कुछ भी सुध-बुध न रहे, तब 
वही ध्यानकी अवस्था 'समाधि' कहलायेगी। यह संयमकी क्रिया चित्तके वशीकरण और आत्पोन्नति 
अर्थात्‌ सारी आध्यात्मिक भूमियोंके विजयपर्यन्त विवेकख्यातिद्वारा असम्प्रज्ञात-समाधि अर्थात्‌ 
स्वरूपावस्थितिके लाभार्थ है। किंतु इसके दुरुपयोगद्वारा अधोगति तथा आत्म-अवनतिकी सम्भावना 
भी हो सकती है; क्‍योंकि सारी बातें प्रयोगपर ही निर्भर होती हैं। एक उत्तम-से-उत्तम वस्तु भी 
हानिकारक हो सकती है; यदि उसका प्रयोग उचितरूपसे न किया जाय। साधारण मनुष्योंद्वारा बहुत- 
सी आश्चर्यजनक बातें, जिनके समझनेमें बुद्धि चकरा जाती है, इसी संयमकी सहायतासे की जाती 
हैं। यद्यपि करनेवाले और देखनेवाले दोनों इस बातसे अनभिन्ञ होते हैं। प्रत्येक वस्तु अपने सूक्ष्म 
रूपमें अधिक शक्तिकी उत्पादक होती है। जितनी सूक्ष्मता बढ़ती जाती है उतनी ही उसकी शक्तिमें 
भी वृद्धि होती जाती है। उदाहरणार्थ ओषधियोंके स्थूल रूपकी अपेक्षा उनके सत्त्वोंमें कई गुना बल 
बढ़ जाता है। धातुएँ अग्रिद्वारा भस्म होकर अपने सूक्ष्म परमाणुरूपमें कितनी प्रभावशाली बन जाती 
हैं। स्थूल भूतोंके सूक्ष्म परमाणुओंमें जिस अद्भुत शक्तिका प्राचीन भारतीय दर्शनकारोंने वर्णन किया 
है उसका ज्ञान अब पाश्चात्त्य देशवालोंको भी होता जा रहा है। इनके सदुपयोगसे संसारकी अधिक- 
से-अधिक उन्नति और प्राणिमात्रका कल्याण हो सकता है, किन्तु इनके दुरुपयोगका रोमाञ्लक 
उदाहरण भी हमारे समक्ष है। केवल गंधक, पारा, फौलाद तथा रेडियम (२३०पा7) आदिके सूक्ष्म 
परमाणुओंसे बने हुए परमाणुबमद्ठारा सारे अन्ताराष्ट्रिय नियमोंको उल्लड्डन करते हुए हेरोशेमा और 
नागासाकी नामक जापानके नगरोंपर अमरीकाने जो उत्पात उत्पन्न किया है और युद्धसे सर्वथा 
असम्बन्धित लाखों स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध निरपराधी नागरिकों तथा करोड़ों प्राणधारियोंका जो 
प्राणहरण किया है और जो अकथनीय पीड़ा पहुँचायी है, उसका उदाहरण सारे भूमण्डलके 
इतिहासमें ढूँढ़ेन मिल सकेगा। इन अमानुष राक्षसीय कार्योद्वारा देशभक्त स्वतन्त्रताप्रेमी मृत्युसे सर्वथा 
निर्भय वीर जापानियोंको अपनी अद्वितीय निर्भयता, वीरता और युद्ध-कला-कौशलको दिखलाये 
बिना शस्त्र डाल देनेपर विवश कर देनेसे अमरीका अपनेको सफल और कृतकृत्य भले ही समझ 
ले, किंतु भविष्यमें भूमण्डलके निष्पक्ष और तटस्थ इतिहास-लेखकोंके लिये यह चरित्र अमरीकाके 
सम्बन्धमें एक लाउ्छनका विषय बना रहेगा। 


("०२ ) 


सूत्र ६ ] # तस्य भूमिषु विनियोग: * [ विभूतिपाद 


संयमको भी इसी प्रकार एक परमाणुबम समझ लेना चाहिये, जिसमें सब प्रकारकी अद्भुत 
शक्तियाँ हैं। कई स्थानोंमें इस बातको बतला आये हैं कि स्थूल भूतोंकी अपेक्षा सूक्ष्म भूत सूक्ष्मतर 
हैं। उनकी अपेक्षा तन्मात्राएँ और इन्द्रियाँ हैं और उनकी अपेक्षा अहंकार सूक्ष्मतर है और 
अहंकारकी अपेक्षा चित्त। चित्त--जो गुणोंका प्रथम विषय परिणाम है, संसारके सारे पदार्थोंकी 
प्रकृति होनेके कारण सबके तदाकार हो सकता है तथा सबसे सूक्ष्म होनेके कारण सबमें प्रविष्ट 
होकर उनमें यथोचित्त परिणाम कर सकता है। संयममें चित्तका ही सारा खेल होता है। इसलिये 
विभूतिपादमें बतलायी हुई सारी सिद्धियाँ तथा अन्य सब प्रकारके अद्भुत चमत्कार संयमद्वारा 
किये जा सकते हैं। हिपनोटिज्म, मैसमेरिज्म आदिमें एक प्रकारसे संयमहीका प्रयोग होता है। 
कई साधुओंके सम्बन्धमें कहा जाता है कि वे बिना टिकट रेलमें सफर करते हैं। माँगनेपर बहुत- 
से टिकट दिखा देते हैं और कोई-कोई ट्रेनको भी रोक देता है तथा कई, अघोरी मनुष्योंका मांस 
खाते हुए दृष्टिगोचर होनेपर मांसको कलाकन्दके रूपमें दिखला देते हैं। इनमें भी दृष्टिबन्ध 
(52॥797) सम्बन्धी तथा इंजनकी गतिमें एक प्रकारसे संयम ही काम करता है, यद्यपि वे 
इस बातसे सर्वथा अनभिज्ञ होते हैं। संयममें सबसे पहला और सबसे कठिन काम धारणा है। 
साधारण परिमित-ज्ञान और अल्प-बुद्धिवाले मनुष्योंको बेसिर-पैर और बेतुके मन्त्रों--यथा 
“कांगरू देश कमक्षादेवी जहाँ बसे अजयपाल जोगी। अजयपाल जोगीने कुत्ते पाले चार, 
हरा, पीला, काला, लाल। इन कुत्तोंका डसा न मरे। जोगी अजयपालकी आन।' तथा 
अपरिचित भयानक शब्द यथा-ीं', क्लीं' इत्यादि अधिक प्रभावित कर देते हैं। इस 
अन्धविश्वासद्वारा वे उस विशेष विषय-सम्बन्धी धारणामें योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार 
असभ्य जंगली जातियोंके कई परिवारों विशेष मन्त्रोंके द्वारा विशेष धारणाएँ परम्परासे गुप्त चली 
आती हैं और वे उस कार्यको उस मन्त्रका ही परिणाम समझते चले आते हैं। उदाहरणार्थ एक 
बाजीगर तमाशा करनेवाला कहता है। '“आकाशमें राक्षसों और देवताओंमें युद्ध हो रहा है। में 
देवताओंकी सहायताके लिये जाता हूँ। इस बीचमें आप मेरे परिवार और सामानकी रक्षा करनेकी 
कृपा करें।' वह एक रस्सी ऊपर आकाशमें फेंककर उसके द्वारा ऊपर चढ़ता हुआ दृष्टटिसि ओझल 
हो जाता है। थोड़ी देरमें क्रमसे उसके हाथ, पैर, धड़ और सिर ऊपरसे पृथिवीपर गिरते हैं। 
उसकी स्त्री उनको लेकर सती हो जाती है। उसके कुछ ही समय पश्चात्‌ वह बाजीगर नीचे उतरता 
है। राक्षस्ोंपप विजयके शुभ समाचार सुनाकर स्त्रीको तलाश करता है और दर्शकोंमेंसे मुख्य 
व्यक्तिकी कुर्सीके नीचेसे निकाल लाता है। इस सारे खेलकी जब फोटू ली गयी, तब वह बाजीगर 
आसन लगाये हुए अपने परम्परासे प्राप्त किये हुए एक विशेष मन्त्रका जप करता हुआ पाया गया, 
जिसमें इस सारे दृष्ट्िबन्ध-सम्बन्धी विषयके संयमको धारणा थी। 

एक समय एक जगह मुझे योगसम्बन्धी सात-आठ व्याख्यान (लैक्चर) देने थे। एक 
संन्यासी महात्मा उनसे प्रभावित होकर यह समझने लगे कि मैंने कभी पिशाच-सिद्धि की होगी 
अथवा मुझे पिशाच-सिद्धिकी किसी विशेष क्रियाका ज्ञान है। वे बड़ी श्रद्धा और नम्रतापूर्वक 
उसकी दीक्षाके लिये एकान्तमें मुझसे प्रार्थना करने लगे। बार-बार मना करनेपर भी मेरी इस 
प्रकारकी बातोंसे उपेक्षावृत्तिका उन्हें विश्वास नहीं होता था। उन्हींके हितार्थ उस दिन यह संयमकी 
विवेचना की गयी थी। 


(५०३ ) 
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पिशाच-सिद्धि और भूत-सिद्धिमक अभिलाषी मई प्रमारमी हिंसा म रतक हैं। रघटा 
भयभीत तोसी स्थानाकेंक्र तोसी भावनावालक बक्तुमक न्त्राकंसक भूत-पिशाचमी भावनोकं॑ धारणा म 
हैं। यक सारी बातकं अपनक तोसी प्रभावसक चित्तमक शीघ्रते भूत-पिशाचाम रेक॑ परिणत मर 
उद्कश्यसक मी जाती है। इस तोसी भूत-पिशाचादिमक आम रेक॑ दृढ़ स्थिति हाकाक्मक पः 
प्रमारमक संयेमी धारणाद्वारा म भी-म भी उनसक भूत-पिशाच-जैसक मार्य भी प्रमट हाकाक लः 
उपर्युक्त सारी बाताकंमाकपरेाणुबेमक सदृश संयेमा दुरुपयाका सेझना चाहियका इस प्रमारम 
बाताकंमाकयाका, सिद्धि अथवा चेत्मार और उनमक म रनक्वालाकंम क याकाी, सिद्ध और चेत्म 
सेझना भी अत्यन्त भूल है, प्रत्युत इन प्रयाक्राकंमाक घृणा और तिरस्मारमी दृष्टिसक और < 
प्रयाकाम ताआक्प कक उपक्क्षा-वृत्तिसक दकखना चाहियक क्‍्याकंमि रक्‍लेकं बिना टिमट जाना | 
स्तक्य (चाकी) है और [सभक्षण स्वयं हिंसारूपी पाप है। चाकीमी पुष्टि म रनक्ब्राली और हिंस् 
छिपानक्ब्राली मार्क भी प्रिया, याका, सिद्धि अथवा चेत्मार नहीं हाक समती और न उ 
म रनक्ब्राला याकी, सिद्ध अथवा चेत्मारी पुरुष। इसी प्रमार चित्तमाक भूत अथवा पिशाचामार : 
सूदे शरीरम कक पिशाच-वृत्तिकं परिणत म रना नुष्यत्वसक नीचक गिरम र अधाकातिम कक प्राप्त हाक 
श्रीदू्भगवद्गीतोक॑ इस विषयम क मि तनक सुन्दर शब्दाकेंक्े वर्णन मिया गया है-- 
यजन्तम सात्त्विका दमवान्‌ यक्षरक्षांसि राजसा:। 
प्रमतान्‌ भूतगणांश्रान्यम यजन्तम तूसा जना:॥ 
अशास्त्रविहितं घामरं तप्यन्तम यम तपाम जना:। 
दम्भाहंकारसंयुक्ता: कारागबलान्विता:॥ 
कर्शयन्तः: . शरीरस्थं॑ भूतग्रूचमतसः। 
/ चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद्धयसुरनिश्चयान्‌॥ 
(१७। ४--६) 
सात्त्विम पुरुष दक्व्रताआकंमाक पूजतक हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसाकंमाक औ 
पुरुष भूत और प्रक्ताक्माक पूजतक हैं। जाक लाका दम्भ और अहंमारसक युक्त हाक्म र मोना 
और बलमक अभिनपर शास्त्रविरुद्ध घाक तप तपतक हैं तथा जाक.र्ख शरीररूपसक रि 
भूतसुदायम क अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रिय और न आदिमक रूपावेंक्रं परिणत हुए पाँचाकं पृथ्वी, जल आ 
स्थूल भूताकंमाक और अन्तःम रणेकं स्थित्‌झ अन्तरांतमक भी ठयर्थ म ष्ट दक्‍द्तक हैं, उन अज्ञानिर 
आसुरी स्वभाववाला जान। 
यान्ति दमवब्रता दमवान्‌ू घितृ यान्ति पितृक्रताः। 
भूतानि यान्ति भूतमज्या यान्ति ,द्याजिनामडपि [॥* 
(गीता ९। २५) 


*यहाँ सांख्यमी निष्ठावालक अहड्जारादकश '[ और द्‌' शुद्ध परब्रह्म परोतिमक बाक्ध्रम हैं। (विशका षड्दर्शन- 
सेन्वयमक तीसरक और चौथक प्रम रणेक॑ दकखकं।) 


("५णडें ) 
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दक्व्रताआकंप क पूजनक्ब्रालक दक्ब्रताआक्ंम क प्राप्त हाक्तक हैं, अर्थात्‌ उनमा चित्त दक्व्ता 
धारण म रता है। पितराक॑ (तथा यक्ष-राक्षस)-म कक पूजनक्वालक पितराक॑ (तथा यक्ष-राक्षसाक - 
हाक्तक हैं अर्थात्‌ उनमा चित्त पितर और यक्ष-राक्षसाकंपक तदामार हाक जाता है। भूताकंम क 
भूताक॑ (और प्रक्ताकं)-मक प्राप्त हाक्तक हैं अर्थात्‌ उनमा चित्त भूताकं-प्रक्ताकं-जैसक तोसी स्व 
हाक जाता है और शुद्ध परब्रह्म परोतिमक उपासम उसमक प्राप्त हाक्तक हैं अर्थात्‌ वक शुद्ध प 
परेतमक स्वरूपेकं अवस्थित हाक्तक हैं। 

सद्गति--शट्डा-याकामक आ अज्जाकेंक्रंंकेमकवल पहलक पाँच अड्भाकंसमा साधनपादेक॑ वण० 
गया। धारणा, ध्यान और सेधिमा क्याक॑ नहीं मिया? 

उत्तर-पहलक पाँच अड़ सेधिमक साक्षात्‌ साधन नहीं बहिरड्ग-साधन हैं। धारणा, ध्यान 
सेधि अन्तरड्र साधन हैं। इसलियक इनमा विभूतिपादेक॑ लक्षण मि या। इसीमाक अगलक सू_ 
बतलातक हैं-- 

त्रयन्तरड़ं पूररर्मभ्य:॥ ७॥ 

शब्दार्थ-त्रयं अन्तरड्र_ >यक तीनाक॑ अन्तरज्ग हैंपूवर्मभ्यपहलाकंसक। 

अन्वयार्थ--पहलाक्ंमी अपक्क्षासक तीनाक॑ (धारणा, ध्यान और सेधि) अन्‍्तरज्ल हैं। 

“याख्या-- पहलक पादेक॑ बतायक हुए ये, निये, आसन, प्राणायो और प्रत्याहारमी अपक्क्षासव् 
यक तीनाक॑ धारणा, ध्यान और सेधि सम्प्रज्ञास-सेधिमक अन्तरड्ढ हैं अर्थात्‌ साधनीय सम्प्रज्ञात- 
सेधिमा जाक विषय है वही धारणादिमा विषय है, इसलियक सेन विषय हाक्नकप्तक यक धाः 
तीनाकं॑ सम्प्रज्ञास-सेधिमक अन्तरड्र हैं और ये-नियेदि पाँचाकं यद्यपि चित्तमाक र्निल बनामर 
याकामक उपयाकाी बनातक हैं तथापि सेन विषय न हाकाक्सक बहिरड़ हैं, इसलियक इन 
साधनपादेक॑ और धारणादि तीनाकंप क विभूतिपादेकं वर्णन मिया। 

सड़ति--यक धारणादि तीनाकं भी निर्बीज-सेधिमी अपकक्षासक बहिरड्ञ हैं, यह अगलक 
बतलातक हैं-- 


तदपि बहिरड्ढं निर्बीजस्थ॥ ८॥ 
शब्दार्थ--तत्‌ अपिजवह (धारणा, ध्यान, सोधि) भी; बहिरड्र न्‍बाहरमा अक्जढ है; 
निर्बीजस्य>”असम्प्रज्ञात-सेधिम | 
अन्वयार्थ--वह धारणा, ध्यान, सेधि भी असम्प्रज्ञा-सोधिमा बाहरमा अड़ है। 


“याख्या-- यक धारणा, ध्यान, सेधि सम्प्रज्ञास-सेधिमक अर्थात्‌ सबीज-सेधिमक अन्तरड्ड 
हैं, पर असम्प्रज्ञात (निर्बीज-सेधि)-मक यक भी बहिरक्ग साधन हैं। अर्थात्‌ जिस प्रमार ये, 
निये, आसन, प्राणायो, प्रत्याहार परम्परासक उपमारम हाक्तक हुए भी साोन विषय न हाकाव 
सम्प्रज्ञास-सेधिमक बहिरड़र साधन हैं, उसी प्रमार धारणा, ध्यान, सेधि परम्परासक उपमारम 
हाक्तक हुए भी साोन विषय न हाकक्पक असम्प्रज्ञा-सेधिमक बहिरड़् साधन हैं। उसमा स 


(णण५ ) 
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साधन पर-वैराग्य है। अर्थात्‌ जाकसाधन साध्यमक सेन विषयवाला हाक्ता है अथवा जिस साधन 
दृढ़ हाकाक्मक अनन्तर साध्यमी सिद्धि अवश्य ही हाक वह अन्तरड्ग हाक्ता है। धारणा, 
सालम्बन (मि सीमाक आलम्बन>जसहारा-ध्यक्य बनाम र) ध्यक्यरूप सेन विषयवालक हाक्तक 
उनमक दृढ० हाकाकार सम्प्रज्ञात-याका सिद्ध हाक्ता है, इसलियकवक सम्प्रज्ञात-सेधिमक अन्तरः 
असम्प्रज्ञा-सेधि निरालम्बन (बिना आलम्बन-ज"सहारा-ध्यक्यमक) निर्विषय हाक्ती है 3 
धारणादि संयेमक दृढ० हाकाकाार असम्प्रज्ञास-याका अवश्य ही सिद्ध हाक जाय, एक्प्ा भी माव 
निये नहीं है। इसलियक निर्बीज सेोधिमक प्रति धारणादि तीनाकं बहिरड़ हैं। इसमा अन्तरजू 
परवैराग्य है जाक निर्बज सेोधिमक सदृश निरालम्ब और निर्विषय है और जिसमक दूढ० हाः 
असम्प्रज्ञान-सेधि अवश्य ही सिद्ध हाक्ती है। 

सड्रति--अब यह शह्ढा हाक्ती है मि गुणमी वृत्ति चलायान है अर्थात्‌ वह एम क्षण भी 
बिना परिणो नहीं रहती। चित्त त्रिगुणात्म है, निर्बीज सेधिकं जब चित्त निरुद्ध हाक जाता है, 
तब उसम। परिणो मै सा हाक्ता है ? इसी शझ्ढ्रामी निवृत्तिकं अगलकचार सूत्र हैं। परिणोक्म वर्ण 
तकरहवकं सूत्रेके है। पर जबतम परिणोक्माक मे -ीम न जाँच लिया जाय उसमक सेझन 
मनिाई आयकोी। इस मारण उसमा संक्षकासक वर्णन म रतक हैं-- 


परिणो तीन प्रमारमक हैं--र्धैपरिणो, लक्षणपरिणो, अवस्थापरिणो। यक तीन परिणो 
तीनाकं गुणावेंक़ उत्पन्न हुए सब द्रठयाकेंक्रं पायक जातक हैं । जिसेक॑ यक परिणो हाक्तक हैं उसमाक 
हैं और वकपरिणो धें म हलातक हैं। निरपक्क्ष धीं मकवल मरणरूप प्रमृ ति है। अन्य उसमक २ 
विमार हत्तत्त्सक लक्म र पाँचाकं स्थूलभूतपर्यन्त सापक्क्ष धीं हैं। इन धर्याकेंक्रे जिस प्रमार यकः 
परिणो हाक्तक हैं उनमाक उदाहरण दक्‍म र सेझातक हैं-- 


१ धपरिणा-- जैसक ट्वीमक गाक्लक बनाम र मु म्भमार नाना प्रमारमक बर्तन बनाता है 
ट्री द्रठय थीं है, उसेक॑ नाना प्रमारमक बर्तनमक आमार जाक ग्रमक बदलनक्सक हाक गयक 
हैं। ट्री धीं ज्याकं-मी-त्याकं बनी रहती है, उसेकं मर्कई परिणो नहीं हाक्ता। यह बर्तनमक आम 
जाकभिन्न प्रमारमक ग्रे मक बदलनकप्तकबनक हैं, उसमक धथर्थे हैं। इनेकंसक एम थेंमा दबना, दूसर 
प्रमट हाक्ा ट्री धीमा धेपरिणो महलाता है। 


२ लक्षणपरिण[ा-- ऊपर बतलायकहुए थेंपरिणोकंबर्तन ट्टीमा एम नया आमार है। यह 
आमार उसेकं छिपा हुआ था, अब प्रमट हाक गया। यक बर्तनमक आमार ट्टिहीमक घर्धे हैं, 
उसेक॑ छिपक रहतक हैं। उस छिपक हुए धें (आमार)-मा प्रमट हाकता अर्थात्‌ भविष्यसक वर्ते 
आना लक्षण-परिणो है। लक्षण-परिणो मालभक्दसक हाक्ता है। बर्तनमा आमार प्रमट हाक 
पहिलकर्धी ट्वीकंछिपा हुआ था। जबतम प्रमट नहीं हुआ था, तबतम वह अनागत (भविष्य) 
लक्षणवाला था; जब प्रमट हाक गया, तब वर्तान लक्षणवाला हाकगया और जब ट्टमर ट्रवीकं 
लि गया, तब भूत लक्षणवाला हाकगया। बर्तन तीनाकं म लेकं ट्टवीकं वर्तान है। भूत, भविष्येक॑ 
छिपक रूपसक वर्तानेकं प्रमट रूपसका इस प्रमार मालभक्दसकर्धीकं तीन लक्षण-परिणो हाक्तक 
अनागत (भविष्य) लक्षण-परिणो, वर्तान लक्षण-परिणो, अतीत (भूत) लक्षण-परिणो। 
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३ अवस्थापरिणा-- ऊपर बतला आयक हैं मि बर्तनमा प्रमट हाका उसमा वर्तान लक्षण 
परिणो है। यह बर्तन ज्याकं-ज्याकं पुराना हाक्ता जाता है त्याकं-त्याकं जीर्ण हाक्ता चला जाता है, य 
मि एम सेय इतना जीर्ण हाक जाता है मि हाथ लगानक्पक टूटनक लगता है। यह जीर्ण हा 
अवस्था प्रतिक्षण हाकती रहती है। इस मारण उसमक अवस्थापरिणो म हतक हैं। 

इन परिणोवेंक्र ्थ और लक्षण-परिणो वस्तुमक उत्पत्ति-सेयेकंहाक्ता है और अवस्थापरिणो 
उसमक अन्त हाकाक्तम हाक्ता रहता है। अन्य मई दर्शनाकेंक्रं गुण और गुणीम कर थे और थी 
गया है, परंतु याकादर्शनेकं धें, थीं शब्द मार्य-मारण अर्थेक॑ लायक गयक हैं। 


“युत्थाननिरामधसंस्कारयामरभिभवप्रादुर्भावी निरामधक्षणचित्तान्वयाम 
निरामधपरिणा:ः ॥ ९॥ 


शब्दार्थ-युत्थान-निरामध-संस्कारयामठयुत्थानमक और निराक्ध्रमक संस्म स्मश्िश्रवप्रादुर्भावौ- 
दबना और प्रम ट हाक्तानिरामधक्षण-चित्रयह जाकनिराक्धम लेकंहाकक्वालकचित्तमा (दाक्ाकंसं 
अन्वयः-अनुगत अर्थात्‌ सम्बन्ध हाका हैगनिरामधपरिण[:-वह निराक्ध्रपरिणो म हा जाता है। 

अन्वार्थ--टयुत्थानमक संस्मारम दबना और निराक्ध्रमक संस्म रमा प्रम ट हाकता, यह जाकनिर 
हाकाक्वालक चित्तमा दाकााकं संस्म ररावेंक्रे अनुगत हाका है, यह निराक्ध्रपरिणो म हा जाता है। 


“याख्या-- ट्युत्थान-द्षिप्त, .ढ5, विशक्षिप्त--इन तीन पूवार्कक्त भूयाक्म क टयुत्थान म हतक हैं। 
एम ग्रता (सम्प्रज्ञाा-सोधि )-मी अपक्क्षासक ठयुत्थान है। निराक्ध (असम्प्रज्ञात-सेधि )-म 
अपक्क्षासक एम ग्रता (सम्प्रज्ञात-सेधि) भी ठयुत्थानरूप ही है। इसलियक ठयुत्थान पदमा अर्थ : 
एम ग्रता(सम्प्रज्ञास-सेधि) जानना चाहियका 

निरामध-डयाम रणमो रीतिसक यदि नि-पूर्वम रुध्‌ धातुमक आगक म रणेकं 'घल/ ' प्रत्यय 
ताक निराक्ध शब्दमा अर्थ पर-वैराग्य हाक्ता है तथा पर-वैराग्यमा संस्मार निराक्ध शब्दमा अश् 
है; और यदि भावेकं प्रत्यय नं ताक निराक्ध शब्दमा अर्थ रुम ना है। इसलियक सूत्र 'पहिलक'। 
शब्दमा अर्थ पर-वैराग्य है,' 'दूसरक निराक्ध शब्दमा अर्थ मिसी वृत्तिमा उदय न हाकाा ३ 
सब वृत्तियाकंमा रुम जाना' और 'तीसरक निराक्ध पदमा अर्थ पर-वैराग्यमा संस्मार' जानना चा 


अभिभव-"छिपना>”मार्य म रनक्मी सोर्थ्यसक रहित निर्बल रूपसक रहना। व्तानावस्थाः 
भूतावस्थोक॑ जाना। 


प्रादुर्भाव--अनागतावस्थासक वर्तान म लेकं॑ प्रम टरूपसक आना। 

निराक्धक्षणचित्तान्वय--निराक्ध्रम लेक॑ हाकाक्वालक धीं चित्तमा अपनकर्धे ट्युत्थान (एम 
अर्थात्‌ सम्प्रज्ञास-सोधि) और निराक्ध (पर-वैराग्य)-मक संस्मराकेंके अनुगत हाकता। 

याकामी सिद्धियाकंमी ठयाख्या म रनक्मी इच्छासक सूत्रमार संयेमा विषय शाक्धनमक लि 
तीन परिणोक्म क म हतक हैं। इस सूत्रेक॑ निराक्ध-परिणोमा वर्णन है। 


निराक्ध-परिणो-चित्त त्रिगुणात्म हाकाक्सक परिणो है। उसेकं प्रतिक्षण वृत्तिरूप परिणो हाव 
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रहा है। निर्बीज सेधिकं टयुत्थानमी सारी वृत्तियाँ रुम जाती हैं और एम ग्रता-वृत्ति भी नहीं 
रहती। तब उस निराक्ध्रक्षणवालक चित्तेकं मै सा परिणो उस सेय हाक्ता है ? इसमाक इस प्रम 
सेझातक हैं-- 

चित्त र्धी है, ठयुत्थान तथा एम ग्रतामक संस्मार उसमक थर्ध हैं। यक संस्मार वृत्तिरूप न 
हैं। जैसा मि ठयासभाष्यमारनक म हा है-- 


'युत्थानसंस्काराश्रित्तर्धा न तम प्रत्ययात्का:। इति प्रत्ययनिरामधम न निरुद्धा:। 


ट्युत्थानमक संस्मार चित्तमक धर्धे हैं, प्रत्ययात्म अर्थात्‌ वृत्तिरूप नहीं हैं। इसलियक वृत्तिया 
निराक्ध हाकाकार भी इनमा निराक्ध नहीं हाक सम ता। 


इसलियक वृत्तियाकंमक रुम नक्पर यक संस्मार नहीं रुम तक थें-चित्तेकं बनक रहतक हैं। ः 
निराक्ध (पर-वैराग्य)-मक संस्मार भी चित्तमक थर्थे हैं। इन दाकताकं संस्म 7ररूपी धोर्क्क्रेसंक एम 
दबना, दूसरक्मा प्रमट हाकगा चित्तरूपी धीमा थें-परिणो है। निराक्धस्‍क्षण (निर्बीज- 
सेधिम लवालक) चित्तमक अंदर उस सेय यह परिणो हाक्ता है मि व्युत्थान (एम ग्रता)-म 
संस्मार अभिभूत हाक्तक हैं (दबतक हैं) और निराक्ध (पर-वैराग्य)-मक संस्मर प्रादुर्भूत 
(प्रमट हाक्तक हैं) । 


ठयुत्थानमक संस्मार जाक पहिलक वर्तानरूपेके थक अब भूतरूपेक॑ हाक गयका यह उनः 
लक्षण-परिणो है और निराक्धमक संस्मार जाकपहिलक अनागतरूपेक॑ं थक अब वर्तानरूपेकं हाक 
यह उनमा वर्तान लक्षण-परिणो है। निराक्ध सेयमा धें-चित्त अपनकर्धे इन दाक्ाकं टयुत्थान 
(एम ग्रता) और निराक्ध (पर-वैराग्य)-मक संस्माराकंपयक बदलनकेक् (आविर्भाव-प्रादुर्भाव 
अनुगत रहता है। इस प्रमार एम चित्तमक एम ग्रता और पर-वैराग्यमक संस्माराक्माकबदलना / 
परिणो है। उस सेय संस्मार शक्वाला चित्त हाक्ता है, जैसा मि (१। १८) कं बतलाया गया 
है मि असम्प्रज्ञात-सेधिकं चित्तमक संस्मार शक्प्र रहतक हैं। 

शट्भा--वृत्तियाकंसक संस्मार उत्पन्न हाक्तक हैं। जैसक टयुत्थानमी वृत्तियाकंप्तक ठयुत्थानः 
सेधि (आरम्भ)-मौ वृत्तियाकंप१्रसेधि ( आरम्भ)-मक संस्मार, एम ग्रतामी वृत्तियाकंसकएम ग्र 
संस्मार; और सब वृत्तियाकंमक निराक्धमा मारण जाक पर-वैराग्य है उसमी वृत्तियाकंसक 
(निराक्ध)-मक संस्मार उत्पन्न हाक्तक हैं। इसलियक वृत्तियाँ ही संस्माराकंमक मारण हैं। नि 
असम्प्रज्ञात-सेधिकं जब पर-वैराग्यमी वृत्तिमा भी निराक्ध हाकजाता है, तब उसमक मार्य निराव 
संस्मार मै सक शकत्न रह सम तक हैं । 


साधान-- मारण दाक प्रमारमक हाक्तक हैं-एम नित्तिमारण, जैसकमु लाल घटमा नित्तिः 
है, दूसरा उपादान, जैसकेट्टी घटमा उपादान मारण है। नित्ति मारणमक अभावसकमार्यमा अभा 
नहीं हाकता, मकवल उसमक आगक्मी उत्पत्ति बंद हाक जाती है, मिंतु उपादान मारणमक 
मार्यमा अभाव हाक्ता है। 


वृत्तियाँ संस्म राक्सी नित्ति मारण हैं, उपादान मारण नहीं हैं। संस्मराकंमा उपादान मा 
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चित्त है। इस उपादान कारणको ही सांख्य तथा योगकी परिभाषामें धर्मी कहते हैं और उसके 
कार्योको धर्म। इसलिये निरोधक्षण (असम्प्रज्ञात-समाधि) में सब वृत्तियोंके निरोधके निमित्त 
कारण पर-वैराग्यकी वृत्ति भी निवृत्त हो जाती है, पर उनके कार्य निरोध (पर-वैराग्य)-के 
संस्कार वर्तमानरूपसे शेष रहते हैं; क्योंकि उनका उपादान कारण धर्मी-चित्त विद्यमान रहता है। 
कैवल्यमें जब चित्त अपने उपादान कारण धर्मीमें लय हो जाता है, तब उसके साथ उसके कार्य 
निरोधके संस्कार (संस्कारशेष) भी निवृत्त हो जाते हैं। 

सड्रति--उस निरोध-संस्कारका फल कहते हैं-- 

तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌॥ १०॥ 

शब्दार्थ--तस्य5"उस (चित्त)-का ; प्रशान्तवाहिता-प्रशान्‍्त बहना; संस्कारात्-निरोध- 
संस्कारसे (होता है)। 

अन्वयार्थ--निरोध-संस्कारके चित्तकी शान्त-प्रवाहवाली गति होती है। 

व्याख्या--प्रशान्‍न्तवाहिता-निरोध-संस्कारके अभ्याससे जब निरोध-संस्कार प्रबल होता है, 
तब व्युत्थानके संस्कार सर्वथा दब जाते हैं और व्युत्थान-संस्काररूप मलसे रहित जो निर्मल 
निरोध-संस्कारोंकी परम्परा प्रवृत्ति होती है, यही चित्तका प्रशान्‍्त या एकरस बहना, चित्तकी 
प्रशान्तवाहिता स्थिति है। 

भाष्यकार इस सूत्रका आशय यह बतलाते हैं कि निरोध-संस्कारोंके अभ्यासको दृढ़ करनेकी 
आवश्यकता है, जिससे चित्तकी प्रशान्तवाहिता स्थिति हो जाय; क्योंकि निरोधके संस्कार मन्द 
होते ही व्युत्थानके संस्कार उनको फिर दबा लेते हैं। यहाँ यह बात भी समझ लेनी चाहिये कि 
निरोध-समाधिके भज्गतक, जो चित्तमें उन्हीं संस्कारोंके दृढ़ और दुर्बल होते हुए प्रशान्त प्रवाहका 
बहना है, वह उसका अवस्था-परिणाम है। 

सड़ति--निरोध-परिणाम बताकर अब चित्तमें समाधि (सम्प्रज्ञात) परिणाम बताते हैं-- 

सर्वार्थतिकाग्रतयो: क्षयोदयौ चित्तस्थ समाधिपरिणामः॥ ११॥ 

शब्दार्थ--सर्वार्थता-एकाग्रतयो: -सर्वार्थता और एकाग्रताका; क्षय-उदयौ-क्षय और उदय 
होना; चित्तस्थ समाधिपरिणाम:-चित्तका समाधि-अवस्थामें परिणाम है। 

अन्वयार्थ--चित्त (धर्मी)-के सर्वार्थता और एकाग्रतारूप धर्मोका (क्रमसे) नाश होना और 
प्रकट होना चित्तका समाधि-अवस्थामें परिणाम है। 

व्याख्या--सर्वार्थता-सब विषयोंकी ओर जाना। यह शब्द चित्तकी विक्षेप अवस्थाके लिये 
यहाँ आया है। विक्षेप अवस्थामें सत्त्वगुण प्रधान होता है पर रजोगुण बना रहता है और अपने 
कार्य करता रहता है। इस कारण चित्त सारे विषयोंकी ओर जाता है। यह अवस्था समाधिके 
आरम्भ-कालमें होती है। 

एकाग्रता--समाधिकी अवस्था जिसमें चित्त सब विषयोंको त्यागकर एक विषयपर टिकता 
है अर्थात्‌ एक ही आलम्बन (सहारा) होनेपर सजातीय प्रवाहमें परिणत होना चित्तकी एकाग्रता 
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म हलाती है। विक्षिप्तत और एम ग्रता दाकाकं चित्तमक धर्थ हैं, चित्त-र्धी दाकाकेंक् अनुगत है। 
विक्षिप्ततामा थे दबता है और एम ग्रतामा थे प्रमट हाक्ता है, तब इस प्रमार दाक्ााकं धार्के 
अनुगत-र्धी चित्तेकं सेधि-परिणो अर्थात्‌ सम्प्रज्ञात-सेधि-म लेक॑ हाकाक्वाला चित्तमा 
परिणो है। चित्तमा यह एम ग्रतामा आमार धारण म रना चि्तेकं धै-परिणो है। एम ग्रता जाक 
चित्तमी सर्वार्थता (विज्षिप्तता) क॑ अनागत रूपसक छिपी हुई थी अब वर्तान रूपेक॑ आ गयी। 
यह एमग्रतारूप चित्त-र्धीमा वर्तान लक्षण-परिणो है। 


साधि-परिणा और निरामध-परिणामं भमद 


निराक्ध-परिणोसकसेधि-परिणोकंयह भक्द है मि निराक्ध-परिणोकंटयुत्थान-( एम गग्रता)- 
मक संस्माराक्सा अभिभव और निराक्ध-संस्म रकम प्रादुर्भाव हाक्ता है और सेोधि-परि 
संस्मारजनम जाक ट्युत्थान अर्थात्‌ सर्वार्थतारूप चित्तमा विक्षक्पर है उसमा क्षय और एमाग्रत 
धेमा उदय हाक्ता है अर्थात्‌ प्रथे सम्प्रज्ञातेकं ठयुत्थानमा क्षय और एम ग्रतामा उदय मि या जाता 
है फिर असम्प्रज्ञातेक॑ निराक्ध-संस्म रराकेंक़ प्रादर्भावसक टययुत्थान (एम !ग्रता)-मक संस्मराव 
तिराक्भाव (दबना) हाक्ता है। 


सड़ति--सेधि-अवस्थोकं जब विश्लिप्तता बिलमु ल दब जाती है, तब चित्तमी सेहित 
अवस्थोकं एम गग्रता-परिणो बतातक हैं-- 


ततः पुनः शान्तामदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रतापरिण[:॥ १२॥ 


शब्दार्थ--ततः पुनः-तब फिर; शान्त-उदितौ-शान्त और उदय हुई; तुल्यप्रत्ययौ-सेन 
वृत्तियाँ; चित्तस्य-एकाग्रतापरिण[: -चित्तमा एमग्र परिणो है। 
अन्वयार्थ--तब फिर सोन वृत्तियाकंमा शान्त और उदय हाक्ना चित्तमा एम ग्रता-परिणो है। 


“बाख्या-- सेहित चित्तमी वृत्तिविशक्मा ही एम प्रत्यय महलाती है। यह अतीत (भूत) 
गर्गेक॑ प्रविष्ट हुई शान्त और वर्तान 7र्गेकं बर्तती हुई उदित म हलाती है। 


यह दाकाकं ही चित्तमक सेोहित हाकाक्मक मारण, तुल्य अर्थात्‌ एम विषयमाक ही 
म रनकसकसदूश-प्रत्यय हैं। इन दाकाकेंक़ं साहित चित्तमा अन्वयी (अनुगत) भावसकरहना एम 
परिणो म हलाता है। अर्थात्‌ साधि-परिणोमक अभ्यासबलसकजब चित्तमा विक्षक्प बिलमु ल दब 
जाता है, तब वह सेहित हाक जाता है। इस अवस्थोकं भी चित्त बराबर बदलता रहता है; मिं तु 
जिस प्रमार विक्षकोक॑ एम वस्तुमाक छाक्डव्म र दूसरीमाक पम डव्ता था, इस प्रमार सोहित अ 
नहीं हाक्ता है। इसेकं जिस वस्तुमाक पम डव्ता है उसीक॑ लगा रहता है। चित्तमक बदलनक्मव 
वृत्तियाँ बदलती ताक हैं पर जैसी वृत्ति दबती है वैसी ही उदय हाक्ती रहती है, जबतम सो 
भड़ न हाक जाय। यह थधें-चित्तमा एम!ग्रता-परिणो है 

सेधिमक भड् हाकाक्तम एमग्रता प्रबल हाक्ती रहती है, उसमक पश्चात्‌ दुर्बल हाक्ती ज 
यह उसमी अवस्थामा बदलना अवस्था-परिणो है। 


(५६० ) 


सूत्र १३ ] * एतमन भूतमन्द्रियमषु धलक्षणावस्थापरिणा[ याख्याता: * [ विभूतिपाद 


सावधानी--सम्प्रज्ञात-सेधिमी प्राप्तितक ही याकी अपनक-आपम कम तमृ त्य नान बैक गि 
व्युत्थानमक विक्षक्ममी निवृत्तिमक लियक असम्प्रज्ञास-सेधिमा अनुष्ठान म रना चाहियका 


सड्गति--अब प्रसड्गसक चित्तमक सदृश ही भूत और इन्द्रियाकंबक परिणो बतातक हैं-- 
एतमन भूतमन्द्रियमषु धुलक्षणावस्थापरिण[ याख्याता:॥ १३॥ 


शब्दार्थ--एतमनचइससक ही (चित्तमक परिणोसक ही) भ्रूत-इन्द्रियमघुभूत और इन्द्रियाकेंतर 
धलक्षण-अवस्था-परिणा:-याख्याताः:  र्थे-परिणो, लक्षण-परिणो और अवस्था-परिणो 
ठयाख्या मि यक हुए जाननक चाहियका 

अन्वयार्थ--चित्तमक परिणोसक ही भूताकं और इन्द्रियाकेंक्र थे, लक्षण और अवस्था-परिणे 
ठयाख्या मि यक गयक जाननक चाहियका 

“याख्या-- जिस प्रमार चित्तमक थे, लक्षण और अवस्था-परिणो हाक्तक हैं, इसी प्रमार पाँच 
भूताक॑ और इन्द्रियाकेंक़े सेसना चाहियका यद्यपि पूर्व चार सूत्रावेंक्रे थे, लक्षण और अवस्था 
परिणोमा नो नहीं लिया गया है, तथापि उनेकं चित्तमक यक परिणो दिखलायक गयक हैं | प[म कंम 
सुभीतकामक लियकनवकं सूत्रमी संगतिकंवक उदाहरणसहित सेझा दियकगयक्क्र हैं; और पिछलक 
चित्तमक निराक्ध आदि परिणोबेंक्र भी इनमाकयथास्थान बतलातक चलक आयक हैं । यहाँ उनम। 
फिर बतलायक दकक्‍्तक हैं । 

र्ध-परिणा--  धीमक अवस्थित रहतक हुए पूर्वर्थधभी निवृत्ति हाकाक्मर उसमक अन्य थेंः 
प्राप्ति हाकता र्थे-परिणो है ।--( भाकजवृत्ति ) 

चित्त ्ध-परिण[ा-- नवकं सूत्रेक॑ निराक्ध-परिणोकं धे-परिणो बतला आयक हैं। थधी- 
चित्तमक दाकर्धे ठयुत्थान-संस्मार और निराक्ध-संस्म रेक्सक टयुत्थान-संस्म रमा दबना और नि 
संस्मारमा प्रमट हाक्ाा धरीं-चित्तमा धें-परिणो है, इसी प्रमार सूत्र ग्यारहेक॑ सेधि- 
परिणोकं धी-चित्तमक सर्वार्थता धेमक दबनक और एमग्रता धेमक प्रमट हाकाकेक् धें-चित्तम 
धे-परिणो है। 

भूतामृम॑ र्ध-परिणा-- प्रथ्वीमा उदाहरण-दत्तिमारूप धीमा पिण्डरूप धेमाक छाक्डव्म र 
घटरूप धेमाक स्वीमार म रना उसमा थधर-परिणो है। 

इन्द्रियामृम॑ ध-परिणा-- नकत्रकन्द्रियमा उदाहरण--थेीं नक्त्रमा अपनकरध नील, पीत, रूपा 
विषयावेंक्सक एम रूपमाक छाक्डव्म र दूसरक रूपमा आलाकवन-ज्ञान थें-परिणो है। 

लक्षण-परिण[ा-- माल-परिणोम कलक्षण-परिणो म हतकहैं | वह तीन भक्‍्दवाला है, अनाग 
(भविष्य), उदित (वर्तान), अतीत (भूत)। प्रत्यक्म रे इन तीन लक्षणाकंसक युक्त हाक्ता है। 

मिसी धेमा वर्तान मलेकंप्रम ट हाकाक्सकपहलकभविष्यत्‌ मालेकंछिपा रहना उसमा अना 
लक्षण-परिणो है और वर्तान मालमाकछाक्डव्म र भूतम लेकंछिप जाना अतीत लक्षण-परिणो है। 

सूत्र ९ कं धीं-चित्तमक निराक्ध-परिणोक॑ उसमक दाकाकं धें, ठयुत्थान-संस्मार तथा निराव् 


(५६१ ) 


विभूतिपाद ] * पातञ्जलयामगप्रदीष [ सूत्र १३ 


संस्मार इन तीनाकं लक्षणाकंसक युक्त हैं। उनेकंप्क टयुत्थान-संस्मारमा, वर्तान लक्षणमाक छा 
घैभावमाक न त्यागतक हुए, अतीतम लेक छिप जाना उसमा अतीत (भूत) लक्षण-परिणो है। 
इसी प्रमार निराक्ध-संस्मारमा अनागतार्गमाक छाक्डव्म र, धेभावमाकन छाक्डव्तक हुए वर्तान 
प्रमट हाकता, उसमा वर्तान लक्षण-परिणो है। एक्प्क ही सूत्र ग्यारहेकं चित्तमक सेधि-परिणोक॑ 
उसमक थर्थ सर्वार्थता और एमग्रता दाकााक॑ लक्षणवालक हैं। उनेकंपक सर्वार्थतामा वर्तान लक्षप 
त्यागम र ्धेभावमाक न छाकडव्तक हुए अतीत लक्षणम क प्राप्त हाक्ा उसमा अतीत लक्षण-परि 
और एम ्रता धैमा अनागत लक्षणमकत्यागम र थेभावमाकन छाक्डव्तकहुए वर्तान लक्षणेकं प्रम 
हाकता उसमा वर्तान लक्षण-परिणो है। 

_त्तिमामक घटरूप धेमा प्रमट हाकाकप्तक पहलक अनागत मलेक॑ छिपा रहना उसमा अन 
लक्षण-परिणो है। अनागत लक्षणसक वर्तानम लेकं प्रमट हाकता वर्तान लक्षण और घटरूप 
धैमा वर्तान लक्षणसक अतीत मालेक॑ छिप जाना उसमा अतीत लक्षण-परिणो है। 

इसी प्रमार थीं नक्नमक, धोर्क अर्थात्‌ नील, पीत रूपादि विषयाक्मक आलाकबनेक॑ इन 
लक्षण-परिणोक्म कक सेझ लक्ना चाहियका अर्थात्‌ थीं नक्नममक थे नीलादि ज्ञानमक प्रम ट हाकाव 
अनागत मलेकं छिपा रहना उसमा अनागत लक्षण-परिणो है। अनागत मालसक वर्तान म लेक॑ 
प्रमट हाका वर्तान लक्षण-परिणो है और वर्तान मालसक अतीत 7र्गेक छिप जाना अतीत 
लक्षण-परिणो है। 

अवस्था-परिणा-- एम थधेमक अनागत लक्षणसक वर्तान लक्षणेकं प्रमट हाकाक्तम उस 
अवस्थाम क दूढ० म रनकेक्रं और इसी प्रमार वर्तान लक्षणसक अतीत लक्षणेकं जानक्तम उ 
अवस्थाम क दुर्बल म रनकेक्क जाक प्रतिक्षण परिणो हाक रहा है, वह अवस्था-परिणो है। सूत्र १ 
क॑ निराक्ध-सेधिमक भजड्गतम जाक निराक्ध संस्मारमक प्रतिक्षण दृढ़ और उसमक पश्चात्‌ उनम 
हाक्तक हुए प्रशान्त प्रवाहमा बहना है, वह उनमा अवस्था-परिणो है। इसी प्रमार ,त्तिमामः 
घटर्धमक अनागत लक्षणसक वर्तान लक्षणेक॑ आनक्तम और वर्तान लक्षणसक अतीत लक्षणेव् 
जानक्तम उसमी अवस्थामक ग्रे सक दृढ़ और दुर्बल म रनकेक्रं जाक प्रतिक्षण परिणो हाक रहा ' 
घटर्धमा अवस्था-परिणो है। एक्सक ही धेीं नकामक थें नील, पीत, रूपादिम विषयमव 
आलाकचनेक॑ अवस्था-परिणोमक जानना चाहियका अर्थात्‌ वर्तान लक्षणवालक नीलादि विषय 
आलाकवन (ज्ञान) रूप थेमा स्फुटता-अस्फुटतारूप अवस्था-परिणो है। 

धीमा धोर्कसक थेंमा लक्षणाकं॑ (अनागत, वर्तान, अतीत) सक और लक्षणाकंगा अवस्थास 
परिणो हाक्ता है। इस प्रमार गुणवृत्ति एम क्षण भी थें-लक्षण और अवस्था-परिणोसक शून्य 
नहीं रहती। गुणाक्मा स्वभाव ही प्रवृत्तिमा मारण है। 

यथार्थेकं यह सब एम ही परिणो है। धींम। स्वरूपोत्र ही थे है, मार्कई भिन्न वस्तु नहीं; 
क्याकंमि धीमा विमार ही थे नोसकम हा जाता है। धीमक विम ररूप धेमा ही थेंकंवर्तान 
रहतक हुए, अतीत, अनागत, वर्तानार्गेकं अन्यथा भाव हाक्ता है, न मि र्धी द्रठयमा अन्यथापन 
हाक्ता है। जैसक सुवर्णमा मार्कक आभूषण ताक्डव्म र अन्य प्रमारमा आभूषण बनानक्सक भूष 


(५६२ ) 


सूत्र १३ ] * एतमन भूतमन्द्रियमषु धलक्षणावस्थापरिणा[ याख्याता: * [ विभूतिपाद 


अन्यथा हाक्ता है, सुवर्णमा स्वरूप नहीं बदलता, ज्याकं-म-त्याकं रहता है। इसी प्रमार चित्त < 
धरर्याकंगा स्वरूप नहीं बदलता, उनमक निराक्ध आदि धोर्क्मक भाव बदलतक रहतक हैं। 

भाष्यम रनकप्रतिपक्षियाक्सी शट्जाआकंप युक्तिपूर्वम सेधान म रतकहुए स्वपक्षमा विस्तारमः 
वर्णन मि या है। हेनकसूत्र ९ मी सक्गभति और इस सूत्रमी ठयाख्या पर्याप्त सेझम र विस्तारमक भयर 
उसक छाकक्‍्ड5 दिया है। इतना और बतला दका आवश्यम है मि सांख्य तथा याकोकं धीं उपा 
मारणमक अर्थेकं है और थे उसमा विमार मार्य है, वैशकषिम वालाकंमक गुणमक अर्थकं नहीं ' 

टिप्पणी--यासभाष्यका भाषानुवाद॥ सूत्र १३॥ 

इस पूवार्वक्त धे-लक्षण और अवस्थारूप चित्तमक परिणोसक भूत और इन्द्रियाकेंक्र धेपरिणो, 
लक्षण-परिणो और अवस्थापरिणो भी ठयाख्यात सेझनक चाहियका उनेकं धेंक॑ ठयुत्थान और 
निराक्‍्ध धार्क्मा अभिभाव और प्रादुर्भाव र्धेपरिणो है। 

लक्षणपरिण[-- निराक्ध्र त्रिलक्षण हाक्ता है। तीन अध्व (र्ग) सकयुक्त हाक्ता है, वह अन 
लक्षण प्रथे अध्व (र्ग) माकछाक्डव्म र धेत्वमाकन छाक्डव्ता हुआ वर्तान लक्षणमक प्राप्त ह 
है, जहाँ मि इसमी स्वरूपसक अभिटयक्ति हाक्ती है, यह इसमा द्वितीय अध्व (र्ग) है, वह अर्त 
और अनागत लक्षणसक वियुक्त नहीं है। तथा ट्युत्थान त्रिलक्षण तीन अध्वसक युक्त हाक्ता है। वत 
लक्षणमाक छाक्डव्म र ्धेत्वमा परित्याग न म रमक अतीत लक्षणमक प्राप्त हाक्ता है, यह इसम 
अध्व है और वह वर्तान और अनागत लक्षणसक जुदा नहीं है। इसी भाँति पुनः ठयुत्थान 
उपसम्पाद्यान अनागत लक्षणमक छाकडव्म र धेत्वमा उल्लड्रन न मरता हुआ वर्तान लक्षणमः 
प्राप्त हाकजाता है, जहाँ मि इसमक स्वरूपमी अभिठयक्ति हाकाकार ठयापार हाक्ता है। यह इसम 
अध्व है। वह अतीत और अनागत लक्षणसक वियुक्त नहीं है। इसी भाँति पुनः निराक्ध और पु 
ट्युत्थान हाक्ता रहता है। 

तथा अवस्थापरिणो हाक्ता है। उसेकं निराक्ध्रमक क्षणावेंक्रं निराक्धमक संस्मार बलवान्‌ हाकत 
ट्युत्थानमक संस्मर दुर्बल हाक्तक हैं, यह धार्कमा अवस्थापरिणो है। उसेकं धीमा धोर्कप्तक परिण् 
हाक्ता है, धार्क्मा लक्षणाकंसक परिणो हाक्ता है और लक्षणाक्मा अवस्थाआकंसक परिणो हाक्ता 
भाँति थे, लक्षण और अवस्था-परिणोकंसक शून्य एम क्षण भी गुणाकंमी वृत्ति नहीं रहती है 
क्याकंमि गुणाक्मी वृत्ति चञ्लल स्वभाववाली है, गुणाकंमा गुणस्वभाव प्रवृत्तिमा मारण म हा है, 
भूत और इन्द्रियाकेंक्र धे-धी-भकदसक त्रिविध परिणो जानना चाहियक और परोर्थसक ताक एम 7 
परिणो है। धीमा स्वरूपोत्र ही र्धे है, धीमी विप्निया ही यह थथेंद्वारा विस्तारसक म ही 
है। उस धेंकं वर्तान धैेमक ही अतीत, अनागत और वर्तान अध्वाकेंक्रे भावमा अन्यथात्व हाक्ता 
रहता है, द्रठयमा अन्यथात्व नहीं हाक्ता। जैसक सुवर्णपात्रमाक ताक्ड5 अन्यथात्व म रनकार 
अन्यथात्व हाक्ता है, सुवर्णमा अन्यथात्व नहीं हाक्ता। 

दूसरम कहतम हैंर्भेसक धीं अन्यूनाधिम हाक्ता है, क्याकंमि वह पूर्व तत्त्वमा अतिग्रे नहीं 
म रता। पूर्व, अपर अवस्था-भक्‍्दसक अनुपतित प्राप्त हुआ मौटस्थ्यसक परिवर्तित हाका, 
अन्वयी है? 

साधान-- यह दाक|प नहीं है, क्याकंम यह बात एम न्‍्ततः नहीं नी है, यह त्रैलाक्म ठर्यि 
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च्युत हाक्ता है; क्‍्याकंमि इसमक नित्यत्वमा निषक्ध मिया है, च्युत हुआ भी है; क्या्ंमि 
विनाशमा प्रतिषक्ध मि या है, संसर्गसक इसमी सूक्ष्ता है और सूद्े हाकाकप्तक उपलब्धि नहीं ह 

लक्षणपरिणा[-- थ्थे अध्वाकेंक्रे वतीन अतीत हाक्ता है, अतीत लक्षणसकयुक्त हाक्ता है, अनाग 
और वर्तान लक्षणसक वियुक्त नहीं हाक्ता है तथा अनागत-अनागत लक्षणयुक्त हाक्ता है, वर्तान 
और अतीतसक वियुक्त नहीं हाक्ता तथा वर्तान-वर्तान लक्षणसक युक्त हाक्ता है, अतीत और अनाग 
लक्षणसक वियुक्त नहीं हाक्ता है, जैसक पुरुष एम स्त्रीकं रक्त है, वह शक्प्ाकंसक विरक्त नहीं 
लक्षणपरिणोकं सर्वथा सर्व लक्षणाकंमक साथ याका हाकाकप्तक अध्वसंम र प्राप्त हाक्ता है। यह दू 
दक्तक हैं ? 

उसमा यह परिहार है-धोर्कम। धरत्व अप्रसाध्य है, धत्वमक हाकाकार लक्षण-भक्‍्द भी मच 
हाका ? उसम ककर्धत्व वर्तान सेयेकंही नहीं है, इस भाँति ही चित्त रागर्धेवाला नहीं हाका; क्याकंमि 
ग्रशक्धमक सेय राग सेदाचार नहीं है। और भी ? तीनाक॑ लक्षणाकंमा एम साथ एम ठयक्तिकं सम् 
नहीं ? ग्रेंसकताकउठसमक ठयझ्जम मी सहायतासक भाव हाकसम उत्तहै स्न--रूपातिशय और वृत्ति- 
अतिशय परस्पर विराक्धी हैं। सोन्य ताकअतिशयमक साथ रहा म रतकहैं, इस मारणसकसंम र दा 
हैं। जैसक रागमी ही म हीं सेदाचार है, इसलियक उस सेय अन्यत्र अभाव नहीं है; मिं तु मकवः 
सोन्यसक सेन्वागत है। अतः उस सेय उसमा वहाँ भाव है तथा लक्षणमा भी भाव है। 

धी-त्रि-अध्व (तीनार्गवाला) नहीं हाक्ता। थें-त्रि-अध्व हुआ म रतकहैं | वकर्धे लक्षित 
और अलक्षित उस-उस अवस्थाम क प्राप्त हुए अवस्थान्तरमक मारण अन्यत्व निदर्कश मि यकज 
द्रठयान्तरसक नहीं । जैसक एम रकखा शत स्थानेकं शत, दस स्थानेकं दस और एम स्थानेकं एम ' 
है, जैसक एम त्व हाकाकमर भी एम स्त्रीाता म हलाती है, पुत्री महलाती है, बहन म हलाती 
अवस्थापरिणोकं मौटसस्थ्यप्रसड़दाकाा मुछ लाकाक्तक म हा है, मिस प्रमार मि अध्वाक्ंसक : 
ठयवहित हाकाक्सकजब थधें अपनकठयापारम कनहीं म रता, तब अनागत है; जब म रता है, तब : 
है; जब म रमक निवृत्ति हाकजाता है, तब अतीत है। इस प्रमार धें और धें, लक्षण और अवस्था 
इन सबम कमू टस्थ नना पडव्का-यह दूसरक सज्जन दाक़ दक्‍्तकहैं | वह दाकष नहीं है; क्याव 
नित्य हाकाकार भी गुणाक्मक विर्द-विनाशमी विचित्रता है। जैसक विनाशी और अविनाशी 
आदिम कमा आदित्‌ संस्थान धीत्र हाकता है, वैसक ही विनाशी और अविनाशी सत्त्व आदि 
गुणाकंमा आदिन्‌ लिंग धीत्र है, उसेक॑ विमार संज्ञा है (उसीमाक विमार म हतक हैं) | उसेक॑ 
यह उदाहरण है--ट्टी थीं अपनकपिण्डामार धेसक थेन्तिरम क प्राप्त हाक्ता हुआ धेसक परिणत 
घटामार हाक्ता है। यह घटामार अनागत-लक्षण (माल) माक छाक्डव्मर वर्तान लक्षण (म 
कंआ गया है। यह लक्षणसक परिणो हाक्ता है--घट नवीनता और पुराणतामा प्रतिक्षण अनुभव 
म रता हुआ अवस्थापरिणोम क प्राप्त हाक्ता है-यह धेंमी भी धेन्तिर अवस्था है और थ्ैमी 
लक्षणान्तर अवस्था। यह एम ही द्रठयमाक परिणोभक्दसक दिखलाया है। इसी भाँति पदार्थान्त 
भी याकजत मर लक्गा चाहियका थे, लक्षण और अवस्था-परिणो धीमक स्वरूपमा उल्लड्ूः 
न म रतक हुए है, इससक एम ही परिणो उन सब विशक्््ाकंमाक ठयाप्त मर रहा है। 

अब यह परिणो क्‍या है? इसमा उत्तर दक्‍्तक हैं-- 
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अवस्थित द्रठयमक पूर्व र्धैमी निवृत्ति हाकाकार थेन्तिरमी उत्पत्ति (प्रादुर्भाव) परिणो है॥ १३॥ 
'वात्तिक' का भाषानुवाद ॥ सूत्र १३॥ 


इस प्रमार याका और याकामक अज्जकंमक परिणोरूपमी विलक्षणता उनमक विवकम 
दिखला दी है। इसी रीतिसक ट्युत्थानमालीन चित्तमक परिणो भी ठयाख्यातप्राय ही हैं। यहा 
“*परिणात्रयसंयात्‌' इस आगी सूत्रमी उपाक्द्घात संगतिसकसर्वत्र वैराग्यरूपी अग्निम कप्ररज्वात 
म रनक्मक लियक चित्तवत्‌ ही अन्याकेंक्रे भी अतिदकशसक ही परिणोक्सी ठयाख्या सूत्रमार मरत् 

“एतमन भूतमन्द्रियमषु धुलक्षणावस्थापरिणा याख्याता: ' धार्कूसक लक्षणाकंसक और अवस्थाआकं 
परिणो हैं, वक र्धेलक्षणावस्था परिणो हैं। उनमी भाष्येकं ठयाख्या म रनी है। यही परिणो भूत 
और इन्द्रियाकेंक्रे हाक्तकहैं, मर्कई तत्त्वान्तर परिणो नहीं हाक्तका इस असाधारण आशयसकही यह 
आदिकं परिणो नहीं म हक। इससक तत्त्वान्तर-परिणोवत्‌ यकपरिणो भी सब ही यथायाकय प्रमृ ति 
आदिकं भी जाननक चाहियक एक्सा ही भाष्यमार म हकंगका इस प्रमार थे, लक्षण और अब 
परिणोकेंक्र शून्य क्षणभर भी गुण वृत्त नहीं हरता (नहीं रहता)--इससक सर्व वस्तुआकेंक़ तीन 
परिणो हैं। सूत्रमी ठयाख्या म रतक हैं-एतममनर्सज्षति पूवार्कक्त धेलक्षण और अवस्थारूप चित्तमव 
परिणोसक भूत और इन्द्रियावेंक्रे धेपरिणो, लक्षणपरिणो और अवस्थापरिणोमी ठयाख्या सेझ 
लकी चाहियक) भाष्य। 


शड्जा-पूर्व सूत्रेकेचित्तमा परिणोत्र म हा है--र्धेपरिणो, लक्षणपरिणो और अवस्थापरिणो 
नहीं म हक? इस शड्भ्रमाक परिणोक्मक विभाग दिखलाम र दूर म रनकमक लियक उपपग्र॑ मत्रत्न 
युत्थानमति-उनेकंप़क टयुत्थान और निराक्धमक अभिभव और प्रादुर्भाव ही धौी-चित्तेक॑ धेपरिणो 
प्रथे सूत्रनक ही म हा है, 'अवस्थित' धीमक पूर्व धेमा तिराक्भाव हाकाकार धेन्तिरमक प्रादुर्भावः 
ही थधेपरिणोत्व है, यह भाव है। यद्यपि प्रथे सूत्रेक॑ ठयुत्थान और निराक्धमक संस्माराक्मा ही 
अभिभव और प्रादुर्भाव महा है, तथापि ठयुत्थान और निराक्धमा अपाय और उपजन भी अथू्‌ 
लब्ध है, थे द्रठय है या गुण--यह बात दूसरी है तथा उसी सूत्रनक अभिभव और प्रादुर्भाव 
शब्दाकंसक धेमा लक्षणपरिणो भी महा है। अतः भाष्यमार म हतक हैं,लक्षणपरिणाश्रमति-- 
लक्षणपरिणो अवस्थित थधेमा अनागत आदि लक्षणमक त्यागनकार वर्तान आदि लक्षणमक 
लाभमा नो है, और वह अभिभव और प्रादुर्भाव वचनसक ही लब्ध है, क्याकंम अतीतता औ 
वर्तानतामा ही अभिभाव और प्रादुर्भाव हुआ म रता है, यह भाव है। उनेकंपक पहलक निराक्धर 
धैमक प्रादुर्भाव शब्दसक म हक लक्षणपरिणोमा उदाहरण दक्‍्तकलह्लिंरामधस्त्रिलक्षण इति-इसीमा 
विवरण है, तीन अध्व (र्गसक) युक्त है, ग्रमक सम्बन्धसक अध्वमक तुल्य हाकाकप्क अनागत् 
भाव अध्व म हलातक हैं; तथा थीं और धार्क्रक अन्याकयमक ठयावर्तनसक और लक्षण शब्दसव 
महा है, इससककक्‍्या आया ? इसम कम हतकदैल्बिति --वह निराक्ध प्रादुर्भाव मालेक॑ अनागतलक्षप 
रूप अध्व नोमाकछाकडव्म र इत्यादि अर्थ है। यहाँ सत्मर्यमी सिद्धिमक लियक और थर्े-परिणो 
उपपादनार्थ 'ध॑त्वनतिक्रान्त:ः महा है। स्वरूपसक अवस्थित ही धेमक रूपान्तरमक हटन 
रूपान्तरमी उत्पत्तिकं धेपरिणो शब्दमा ठयवहार हाक्ता है। वर्तान अवस्थाम कइतर दाकअवस्थाआकं 
विवकचन म रमक दिखलातक्स्ल्त्रामति-स्वरूपसक अर्थग्नि यामारित्वसक अभिठयक्ति उपलब्धि है। 
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अनागतमी अपक्क्षासक द्वितीय अध्व है। यह शिष्यमक टयुत्पादनमक लियक प्रसंगसक म 
एषाम5स्यमातिअसत्‌मी उत्पत्ति और सत्‌मक विनाशमक प्रतिषक्धमक लियक म हत्कच्झैंति 
निराक्म्रक्षणेकंही निराक्धमक लक्षणपरिणोम कदिखलाम र टयुत्थानमगक भी दिखलातवेफ्रैंथ्रााति -- 
सब पूर्ववत्‌ है। विशक्म है--वर्तानतामाक छाक्डव्म र अतीतताम क प्राप्त हाक्ता है, यह तृतीय अ 
इस भाँति व्युत्थान मालेकं भी ठयुत्थान और निराक्धमक लक्षणपरिणोक्प्र क प्रे सक दर्शात॑ककें 
पुनेर्युत्थानुपसम्पद्यानाति ' उपसम्पद्यान जायानमा नो है, और वह ठयक्ति अन्तर है, 
क्याकंमि अतीत ठयक्तिमा अनुत्पाद आगक म हकंगका अन्य सब पूर्ववत्‌ हैपुनर्बिरामध इति-यहाँ 
एवं पदसक तथोयुत्थानू --इत्यादि वाक्यसक म ही निराक्धमक तृतीय अध्वमी प्रग्नि या निदर्व 
है। अतः निराक्धमक तृतीय अवस्थामक म थनमक अभावमी शून्यता नहीं है, (अर्थात्‌ तृतीय 3 
प्रग्नि यामक निरदर्कश्सकनिराक्धरमी तृतीय अवस्थामक म थनमा अभाव है) यह टयुत्थान निराक्ध 
चम्र अपवर्गपर्यन्त ही है--यह संक्षक्रसक म हतक हैं । पुबेर्युत्थानीति --पुनठर्युत्थान आदि अर्थ 
है। चित्तमक धोर्क्मक लक्षण--परिणोम कदर्शाम र उस लक्ष्यमक अवस्थापरिणोमतैस्य प्रशान्तवाहिता 
संस्कारात्‌' इस सूत्रपर ठयाख्या हाक चुमी है यह दिखलातक हैं--तथा अवस्था-परिणो--इति 
अवस्था-परिणोम क म हतक हैं--संस्म राकंमा बलवत्त्व और दुर्बलत्व घटमक नयक और पुरान 
भाँति है, वृद्धि और हास-उत्पत्ति और विनाशरूप हैं, लक्षण परिणोसक भक्‍्दमी अनुपपत्ति है 
लक्षणमक ही नवपुराणत्व आदि अवस्था परिणो आगक म हकाक- 

शट्भा--द्रठयमक ही वृद्धि और क्षय दकबक जातक हैं, गुणमक नहीं ? 

साधान-- यह बात नहीं है, रूप आदि गुणाकंमक भी और हासमा अनुभव हाक्ता 
वृद्धिहासम करूपमा अन्य भकक्‍्द गनकं ताकगौरव हाका, वही रूप अब बढठ गया है एक्सी जाक 
हाक्ती है वह भी न बनकी। अतः संस्मार और अदूष्ट आदिमा अवस्थापरिणो हाक्ता है। ज्ञान ३ 
इच्छा आदिमक उत्पत्ति और विनाशमा अनुभव हाक्ता है। दाक क्षणात्र स्थायी हाकाकार भी | 
क्षणेकं वर्तान लक्षणमा अवस्थापरिणो हाक्ता है। वह क्षणत्वसक ही उस परिणोमा हक्तु है, यदि 
एक्सा ननकं ताक सब वस्तुआकंमक प्रतिक्षण परिणोमी--जाकमि आगकम हकाक-उपपत्ति हूँ 
इस म थनसक उसमा भी खण्डन हाकगया, जाकमि सीनकम हा है मि उत्तर वृत्ति विभु-विशकप 
ही ज्ञानादिमक नाशम हाकाक्प्तक एम ग्रता-दशोकं भी ज्ञानमक बहुत क्षण-स्थायी हाकाकप्तक अठ् 
सम्भव नहीं है। जब इस प्रमार तीनाक॑ परिणोक्मी ठयाख्या म रमक उनमक आधारमी ठयवः 
महतकहैंज़त्र धतण इत्यादिसक लक्षणाक्मा भी अवस्थाआकंसक परिणो हाक्ता है, यद्यपि बाल्य 
अवस्थाआक्ंमा भी लक्षणपरिणो हाक्ता है, तथापि यथाकक्त ग्रे ॥ननकेक्रं मार्कई अनुपपत्ति नहीं ; 


शट्भा--वर्तान लक्षणमा नव पुराण (नया, पुराना) आदि अवस्थापरिणो हाक सम ता है, 
अनागत और अतीत लक्षणमा अवस्थाभक्द मिस प्रमार हाका? 

साधान-- शीघ्र भविष्यता, विलम्ब भविष्यता आदिरूप विशक्म उन लक्षणाकंमा भी अनु 
हाक सम ता है; क्याकंम सत्त्व आदिमी भाँति ही गुणत्वसक प्रतिक्षण परिणात्वि सिद्ध है, यथ 
चित्तमक परिणोक्सक सर्व वस्तुआक्ंमक परिणोक्समा अतिदकश म रतक हुए वैराग्याग्रिम कक प्रज्वा 
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लियकउनमी पप्रतिक्षण परिणोता दिखलातकहैं, एवंथ्वलक्षणमति--वह नु आदिनक भी म हा है-- 
घामरम 5स्नि्‌ हतसंसारम नित्यं सततघातिना। कदलीस्तम्भनि:सारम संसारम सारार्गणू॥ 
यः करामति स सम्ढाम जलबुदबुदसन्निभम। 


नित्य सतत घातियाकंमक इस घाक संसारेक॑ं जाक मि मकलकमक स्तम्भमक सोन निः:सार 
बुलबुलमक सदृश पाक्ला और क्षणभज्जूर है, जाक प्राणी सार दूँढव्ता है वह समरेढ़० है। 

गुणवृत्त-सत्त्व आदि गुणाक्मा ठयापार है, वह अपनक मार्य थधेदि परिणोकंसक क्षणभर 
शून्य नहीं रहता, प्रतिक्षण परिणत हाक्ता रहता है। 

शट्भा-अठयापार-दशोक॑ ताक अपरिणी हाका ? 

साधान-- चल॑ हि गुणवृत्तिति --चलं यह भावप्रधान निदर्कश है-गुणाक्मा चाश्न 
स्वभाव है-तात्पर्यार्थ है। 

प्रश्न-प्रतिक्षण चाश्जल्येकं प्रेण क्‍या है? 

उत्तर-गुणस्वभोयं त्विति -गुणाकंसा स्वभाव है, राजामक गुणाकं-उपम रणाकं नौम र 3 
स्वीमक लियक प्रतिक्षण ही ठयापार दिखायी दक्‍्ता है। अत: गुणस्वभावता ही सत्त्वादि गुणाकंम' 
प्रवृत्तिकं पुरुष पूर्व आचार्यनक प्रेण म हा है। परमक ही भाका और अपवर्गमा हक्तुत्व गुणत्व 
चित्तमक दृष्टान्तेक॑ तीनाक॑ परिणोक्मी ठयाख्या म रमक दार्ट्ान्तिमे कं भी उसमी ठयाख्यामा < 
म रतक हैं एतमनमतिइससक भूत और इनद्द्रियाकेंक़ थें-र्धी भक्दसक थवें-रधीमा आश्रय लक्म र तीन 
प्रमारमा परिणो जानना चाहियका उन पृथिवी आदि धर्याकेंक्रे घट आदि थमा परिणो 
्धेपरिणो है, घट आदि धोर्कमी वर्तान अतीतता लक्षणपरिणो है, वर्तान आदि तीनाकं 
लक्षणाकंमा भी बाल्य-यौवन आदि अवस्थापरिणो हैं। 

शट्भा-तीनाकं परिणो भूत और इन्द्रियाकेंकें मिस प्रमार म हक हैं; क्याकंमि वकर् धो हैं। < 
धीत्र परिणो हाका? 

साधान -तीनाकं धें-र्धी-परिणो ही परार्थसकताक एम ही परिणो हैं, क्याकंमि धेस्वरूप 
ही थे हाक्ता है। अत: धेपरिणो ही यह लक्षणादि परिणो है--जाक धेदिमक अवान्तर विभाग 
ही हैं। 

अब प्रतिक्षण परिणोक॑ क्षणिम ता आदिमक प्रसड़ (अतिठयाप्ति) माक हटानक्मक लियक 
परिणोक्मी प्रेसकपरीक्षा म रनी है। प्रथे धैपरिणोमी परीक्षा म रतकहैं, तत्र ध॑स्यमत्यादिना-- 
उन परिणोक्मसक ध्येक॑ धीमक सत्य हाकाकार ही थधेमी अतीत आदि अवस्थाआबेंक़ धेम' 
भावान्यथात्व, धेंन्यथात्व ही हाक्ता है, द्रठयान्यथात्व नहीं हाक्ता। स्वरूपान्यथात्व हाकाकार 
प्रतिक्षण परिणोसक क्षणिम तामी आपत्ति, प्रत्यभिक्षा आदिमी अनुपपत्ति हाक्ती है, यह भाव है 


सुवर्णणा बर्तन आदि रूप हटनकार मटमादि थेमी अभिठयक्ति भावनान्यथात्व है 
प्रत्यभिज्ञामम बलसक सर्वविमारानुगत सुवर्ण सोन्य सिद्ध है। यह सोनन्‍्य ही अवयवी रूप थीं 
है। वैशकषिम मक अनुयायी ताक म हतक हैं मि सुवर्णमक अन्यथात्व हाकाकार भी अवयवाब 
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नाशसक पूर्व सुवर्ण ठयक्ति नष्ट हाक ही जाती है। उसेक॑ जाक प्रत्यभिज्ञा हाक्ती है (यह वही. 
है) वह जातिविषयम हाक्ती है-- 


वह )म नहीं है। एक्सा ॥ननकसप्तक प्रतिक्षण अवयवाकंधयक उपचय और अपचयमक 
अवयवाक्ंमा संयाका और विभाग अवश्य ही ॥गनना हाक्रा और उससक शरीर आदि रस 
वस्तुआकंमी क्षणिम त्वमी आपत्तिम क ब्रह्मा भी न हटा समकगा और जातिसक ही सर्वत्र प्रत्या 
उपपत्ति हाकाकेकं प्रत्यभिज्ञासक घटादिमक स्थैर्यमा जाक स्व-सिद्धान्त है उससक विराक्ध 
इसलियक अवयवमक संयाकामा नाश द्रठयमक नाशमा हकक्‍्तु नहीं है; मिं तु वह्नि आदिकं तृण, 
और णि आदिमी भाँति अठयवस्थित ही फलमक बलसकम रणमी म ल्‍्पना म रनी चाहियका अ 
विजातीय अवयवविभाग विशक्ष्न है, यह स्वरूपान्यथात्ववादी बौद्धाकंमक थें परिणोक॑ म हक दाक़ा 
निराम रण म रनक्मक लियक उातक हैं-- 


अपर आह-धोर्कसक थीं अतिरिक्त नहीं हाक्ता, अत्यन्त अभिन्न हाक्ता है, इसेकं हक्तु हैं, 
तत्त्वमा अतिग्रे न हाकाकपक पूर्वतत्त्व धीमक अनतिग्रन मी आपत्तिसक मौटस्थ्यमी आपत्तिसक 
प्रयाकजन है। इसीमा विवरण म रतक हैं-ूर्वापरमति पूर्व और अपर अवस्था-भकक्‍देक॑ अनुपतिः 
अनुगत मौटस्थ्यसक च्युत हाक जायगा, यदि अन्वयी हाका। यदि धर्धी धोार्कक्रे अन्बयी हाका, 
पूर्व, अपर, सफल, अवस्था भक्द्वाकेंक अनुगत हाकाक्सक अतीत आदि अवस्थोकं भी सत्त्वानना 
और वह चित्‌ शक्तिमक सेन मू टस्थ रूपसक रहका; क्‍्याकंम नित्यत्व और मू टस्थमा एम ही 
है और वह तेमाक भी अनिष्ट है। 


इसमा परिहार म रतकहैं-अयुदामष: '--यह दाकप नहीं है-एकान्तमतति-क्याकंम हे एम न्‍्त 
नित्यत्व नहीं ।नतक हैं । 'एकान्तमन भा अर्थ है, सर्वथा स्वरूपसक और थेंसक नियत्व ही मौटस्थ् 
हे ।नतक हैं, और वह चिति शक्तिमा ही है, र्धेरूपसक अनित्य धेंमी मू टस्थता नहीं है। 


विकारेयावृतत्व॑ प्रकृतमत्तत्यत्व्‌ू -विम रसक ठयावृत्ति ही प्रमृ तिमी नित्यता है, सत्यः 
अतीत और अनागत अवस्थासक शून्यत्व नित्यत्व है। स्वरूपसक और थेंसक नित्यत्व और अनित्यः 
दाकाकं रूपता इस प्रपद्चमा प्रतिपादन म रतक ल्ैंदमतदिति-यह मार्य, मारणात्म त्रिलाक्मी, 
चौबीस तत्त्व अपनक मयाकमक सहित यथायाकय थेरूपसक और स्वत: ठयक्तिसक वर्तान अब 
च्युत हाक्तक हैं; क्याकंमि इनमक नित्यत्वमा श्रुति निषक्ध म'ैब्निम्हेश किंचनाग्र आसीत्‌ यहाँ 
आगक मु छ भी नहीं था/असद्ठा इद्ग्र आसीत्‌' यह प्रपञ्च पहलक असतू था इत्यादि श्रुतियाः 
नित्यत्वमा प्रतिषक्ध मिया है। 

“यक्तोयक्तात्कि तस्तनि प्रकृति: सम्प्रतीयत इत्यादि।  उसेकं ठयक्त और अठयक्त रूप 
प्रमुति भलीभाँति प्रतीत हाक्ती है इत्यादि सेतियाकंसक जाक सावयाव हाक्ता है वह अनित्य हा 
जैसक मि घट आदि इस अनुेनसक भी नित्यत्वमा प्रतिषक्ध है। 

शड्भा--तब ताक अत्यन्त उच्छक्द ही हाक जायगा ? 


साधान-- अपक्त-अतीत भी प्रमृ ति आदि धीरूपसक और अतीतरूपसक है, क्याकंमि विनाः 
प्रतिषक्ध मिया है, अत्यन्त उच्छक्दमा श्रुतिनक निषक्ध मि कद्भैक आहुरसदमवैकुग्र आसीत्‌_ 


(५६८ ) 


सूत्र १३ ] * एतमन भूतमन्द्रियमषु धलक्षणावस्थापरिणा[र याख्याता: * [ विभूतिपाद 


उसमाक एम महतक हैं। असद्‌ ही एम आगक था इत्यादि श्रुतिसक अत्यन्त उच्छक्द्रमी आशष्ड 
जब 'कथसतः सज्जायमत्‌' 'सत्यमव सौम्यमद्ग्र आसीत्‌' इति असत्सक सत्‌ मै सक उत्पन्न 
सम ता है ? हक सौम्य ! सत्‌ ताक यह आगक था, इस प्रमार श्रुतिनक उस असतूमा प्रतिषक्ध मि 

विनाशित्व हाकाकाार अनादित्व भावमी अनुपपत्ति हाक्ती है। यर्छ्क्ष्यमव इस श्रुतिकं सत्‌ 
शब्दमा अर्थ परेत ही है, क्याकंमि उत्तरवाक्येक॑ तदैक्षत आया है, ताक भी सत्मक एमीभा 
इदासीत्‌ू यह था, इस वचनसक प्रपश्मी भी प्रलयम लेकं सत्ता सिद्ध हाक्ती ही है। इसी प्रम 
“तद्धमदू' तहोंयाकृतासीत्तुसैवमदासीत्‌' यह अठयामृत था, तेस्‌ू ही यह था-- 

'आसीदिदं तामभूत॒प्रज्ञात॒लक्षण!' +यह प्रपञ्ञ तेरूप अलक्षण और अज्ञात था 
इत्यादि श्रुति और स्ेति भी अत्यन्त उच्छक्द्रमा निषक्ध म रनक्वाली प्राण हैं। 

युक्ति भी--असत्सक सतूमी उत्पत्तिकं शशश्रुक्न आदिमी उत्पत्ति नननी पडव्की और बन 
कक्ष भी अमारण ही हाकांक जाकमि नहीं हाकसम तक यह युक्ति भी प्राण हैं। यदि अतीत 5 
भी हैं ताक उपलब्ध क्‍्याक॑ नहीं हाक्तक? इसपर म हतक हैं--संसर्गसक उपलब्ध नहीं हाक्तक 
जगतूमा अपनक मारण प्रमृ तिक॑ संसर्ग हाकाक विभक्त न रहनक लय हाक जानक्सक उपलब्धि 
है; क्याकंमि उसमक लौमि म साक्षात्म रेकं उनमी सूक्षेता प्रतिबन्धम है। इस प्रमार मार्य-म रण 
अभक्द्सक सभी परिणो प्रमृ ति आदिम क्मक प्रमारभक्दसक नित्य और अनित्य उभय रूपमी : 
हाकजानक्सकउनमक सत्‌ और असत्‌ रूपतामा सिद्धान्त सिद्ध हार्कसबसात्ख्यातिर्बाधाबाधाभ्य[' 
बाध और अबाधसक सतू, असत्‌ ख्याति है। यह सांख्यदर्शनमा सूत्र भी प्रेण हाक जाता है। यह 
जडवक्मी ठयावहारिमी सत्ता पुराण आदिकं म ही गयी है जकिसत्तासत्तं प्रधानू' भाष्यमारन 
पूर्व महा है वह पारार्थिम सत्‌ और असत्‌मक अभिप्रायसक म हा है। हेनक उसमी वहीं ठयाख 
मर दी है। इससक आंत ही सत्‌ है, अन्य सब असत्‌ है। यह श्रुति और सेतिमक वादमक $ 
विरुद्ध नहीं है। एम न्‍्त नित्यमी ही पारोार्थिम सत्ता है और वह मू टस्थ नित्यमी ही है, क्याकंमि 
वह असत्तामक सम्पर्म सक रहित है। प्रमु तियाकंमी ठयवहारसत्ता नित्य नहीं है, इसी प्रमार-- 

नासदरूपा न सदरूपा।या नेवामभयात्कि। 
सदसदभ्यानिर्वाच्या थ्या भूता सनातनी॥ 


"या न सदरूपा है, न असद्रूपा है, न उभयरूपा ही है। सत्‌ और असत्‌्सक अनिर्वचनीया 
श्यारूपा सनातनी है इत्यादि वाक्य भी संगत हाकजातकहैं | आधुनिम वक्द्वान्तियाकंमक अनिर्वचनीय 
संगत नहीं हाक्तक क्याकंम उन्हाकंतकाया नोम जगत्‌मक मारणमा भी विनाश या अत्यन्त त 
ही परोर्थसकोना है, उनमक तेक॑ सनातन शब्दमा विराक्ध है। 

धैपरिणोमी परीक्षा म रमक अब लक्षणपरिणोमी परीक्षा म रतकहैं। “लक्षणपरिणा[' इति 
*अध्वसु वतीन' इति -धोर्कमा नित्यत्व म हा है। बिना नित्यत्व अतीत अनागत लक्षणमक संया 
असम्भव है। यहाँ एम -एम लक्षणमक अभिठयक्तिमक म लेकंभी थर्थे सूद्षे लक्षणान्तरमक बिना न 
हाक्ता। यह सेदायमा अर्थ है तथा धोर्क्मी भाँति लक्षण भी नित्य ही है। अत: न असत्‌मी उत्पत्ति 
हाक्ती है और न सतूमा अत्यन्त उच्छकद हाक्ता है। यह प्रसद्गभ दाकष नहीं है। 


(५६९ ) 


विभूतिपाद ] * पातञ्जलयामगप्रदीष [ सूत्र १३ 


शट्भा--एम लक्षणमो ठयक्तिमक म लेकंलक्षणान्तरमी अनुपलब्धिसकठनमा अभाव ही युक्त 


साधान --उनमी उपलब्धि अनानसकहाक्ती है। उसम कदर्शातकच्चैंश््मति न शमषासु विर 
इति--श क्म़ावेंक़ विरक्त नहीं है। रागमक भावी हाककेक़ं विरक्त ठयवहार नहीं दकखा जाता, तथा 
विषयम रागादिमक म ललेकं अन्याक्मी सत्ता अनेनसक सिद्ध हाक्ती है। लक्षणपरिणोकं भी दूसरा 
दूषणमी उद्भावना म रतक हैं क्रत्रमति-सब अनागतादिम क वर्तानादि सब लक्षणाकंसक याका ह| 
अनागत आदि भी वर्तान ही हाक जायँगका तब अध्वाक्मा संम र हाक जायगा, यदि उनेकं प्रो ॥न 
ताक असतूमी उत्पत्ति जननी पडव्की, अत: वर्तान लक्षण ही सब वस्तु हाकंगी। पूर्व और उत्तरम ले 
उनमा अभावोत्र हाका और अभावमक प्रतियाकी हाकाक्सक उनेक॑ अतीतादि ठयवहार हाक 
इसेकं पहलक धार्वक्र लक्षणत्रयमक सम्बन्धमी ठयवस्था म रतक्थ्लैणा[ति --धोर्कम धर्धेत्व पूर्व 
सिद्ध मर चुमक हैं, यहाँ सिद्ध नहीं म रना है, धेत्वमक सिद्ध हाक जानकार धोर्क्मा लक्षण भक 
लक्षणबहुत्व भी म हना चाहियकअर्द्ध-वैनाशिम मक म हक वर्तानोत्र एम लक्षण नहीं है; क्यार्कीः 
वर्तान सेयोत्रेके ही इस थमा थधरत्व नहीं है, मिंतु अतीतादि सेयेक॑ भी थ्थैमा थधरत्व 
है। यहाँ हक्‍्तु म हतक हैं एवं हीति--क्याकंमि इस प्रमार वर्तान मलेकं ही थेत्व हाकाकमर सब् 
चित्त रागर्धम नहीं हाकाक अर्थात्‌ विरुक्त हाकाक विरक्त ठयवहारमक याकय हाकाक क्‍्याग 
मललेक॑ रागमा आविर्भाव नहीं हाक्ता। 


भाव यह है--जैसकमि जब म भी चिद्रागमी सत्तासक आपमा चित्त रक्त है यह ठयवहार 7 
है, तथा जब म भी चिद्रागमक अभावसक चित्त विरक्त है यह ठयवहार हाका चाहियक अतः अ 
मललेकं भी राग आदि चित्त आदिमकर र्धे हैं, धार्कमा त्रिलक्षणत्व सिद्ध है। जाक उन्हाकंतक म ह 
मि अभावमी प्रतियाकगिताोत्रसक अतीत आदि ठयवहार हाक्ता है, वह भी हक्य है; क्याकंमि 
न हाकाकार ध्वंसमक प्रतियाक्गिता आदि रूप अतीतत्वमी वृत्ति ही नहीं बन सम ती, संय 
आदिमी भाँति प्रतियाकगित्व आदिमी दाक सम्बन्धियाकंमक बिना अनुपपत्ति है, क्याकंमि सत्‌ औ 
सम्बन्ध दकखा नहीं जाता, अत: ध्वंस और प्रागभाव असिद्ध हैं, घट वर्तान है। इसमी भाँति, 
घटाम5तीत घट अतीत हाक गया, घट हाका इन प्रतीतियाकंसक घटमी अतीत और हाव 
अवस्थाविशक्|प ही सिद्ध है। यदि एक्सा नानकंताक भावमा अभाव भी अतिरिक्त सिद्ध हाकाक 
इत्यादि दाक्प्ाक्मी स्वयं ऊहा मर लकी चाहियका इस प्रमार धोर्क्मी तीन लक्षण (माल) मी २ 
म रमक अब उसमक सांम य॑मा परिहार म रतकक्किं-चमति-तीनाकं॑ अनागतादि मालाकंपा एम वस् 
सम्भव नहीं है; मिंतु अपनक ठयल्क्मम , दण्ड, चाम आदि वस्तुमक ठयज्ञममक सेन जिसमव 
प्रमारमक लक्षणमा ग्रेसक भाव हाक्ता है उस वस्तुमी अभिव्यक्ति हाक्ती है। अत: अभिठः 
सांमर्य नहीं है, स्वरूपसक ताक सांम य॑ इष्ट ही है। अठयक्त लक्षणाक्मा ठयक्त लक्षणाकंमक सा: 
नहीं है, इस विषयेकं पद्नशिखाचार्यमक वाक्यम क प्राण दक्‍्तक हैंक्ते चमति--'रूपातिशय 
वृत््यतिशया च परस्परमण विरुद्धध्यन्तम सान्यानि तु अतिशयैः सह वर्तन्तमरूप अतिशय 
और वृत्ति अतिशय आपसेकं विराक्धी हैं। सोन्‍्य ताक अतिशयाकंमक साथ रहा म रतक हैं । धेसक: 
अनैश्वर्यतम आ चित्तमक रूप हैं। ज्ञान आदि आश्रय शान्त घाकर,ढ० चित्त परिणो वृत्ति हैं, इनमा 


(५७० ) 


सूत्र १३ ] * एतमन भूतमन्द्रियमषु धलक्षणावस्थापरिणा[ याख्याता: * [ विभूतिपाद 


अतिशय-अभिवठयक्ति रूप उत्म टता है। इस वाक्यमी ठयाख्यां गुणवृत्तिविरामधाच्च ( २। १५) 
इस सूत्रपर मर दी है। 


उपसंहार म रतक हैं-तस॒त्‌ इति --असंम रेकं दृष्टान्त म हतक हैं प्रथैति रागस्यैवमति- धेर्क॑मव 
तीन लक्षणाक्मक सम्बन्धेकं रागमा ही यह अर्थ है। क्कचित्‌ विषयेकं अन्यत्र विषयान्तरेक॑ अभाव है- 
सोन्याभाव है यह अर्थ है, दार्शन्तम माकम हतकहैंतथा लक्षणस्यमति म॑ हीं सेदाचार है इत्यादि 
अर्थ है, यह लक्षण परिणो धीमा नहीं हाक्ता; मिं तु धार्क्मा ही हाक्ता है, इस प्रमार थे 
परिणोसक विशक्म महतक हैंन- थ॑ इति । 


शट्भा--लक्षण परिणो लक्षणेकं है या नहीं ? यदि है ताक अनवस्था-दाक्प है। यदि नहीं है 
अर्थात्‌ लक्षणेकं लक्षण परिणो नहीं है ताकलक्षण परिणोकं परिणो लक्षण असम्भव है, क्याकंमि 
पूर्व लकक्षणणमक अतीत हाकाकार लक्षणान्तरमी अभिव्यक्तिमा ही लक्षण परिणोत्व है। 

साधान-- एक्सा नहीं है क्याकंमि बीज और अह्डूरमी भाँति प्रोणिम हाकाक्सक यह अन् 
दाका नहीं है। यदि इसमक भी दाक़ा नकंताकर धेमा थे उस थेमा भी थें इत्यादि अनवस्थाम 
भी दाक्मममो आपत्तिसकर्ध-र्धीभाव आदि भी सिद्ध न हाकांक। अधिम ताकनिर्वितर्म सूत्र (१।० 
पर मह दिया है। इस प्रमार सब धोर्कमा सदा ही तीन लक्षणाकंसक सम्बन्ध है और अभिठय 
तीनाक्मी ग्रेंसक हाक्ती है। यह बात सिद्ध हाक गयी। 


शट्भा--यही हाक लक्षणमी अभिवठयक्तिमक भी नित्य हाकाक्सक ग्र मित्व मिस प्रमार 
यदि उसेकं ग्र मि त्व सम्भव है ताकलक्षण प्र मि त्वनक क्या अपराध मि या है जाकउसेकंग्र मि त्व 
नहीं ॥ना ? 

साधान-- इस विषयेकं म हतक हैं मि नित्य और अनित्य उभयरूपमक म हनकसक नित्य | 
भी सब मययार्वेक्रं अनित्य रूपसक प्रो सम्भव है। लक्षणाकंमा भी ग्रे इष्ट ही है। लक्षणाभिठयक्तिम 
ग्रे ताक लक्षण सांमर्यमक लियक प्रमृ तिक॑ प्रदर्शित है। अधिम ताक निर्वितर्म सोपत्ति सूत्रेक॑ हे 
महा है। लक्षण-परिणोमी परीक्षा म रमक अवस्था-परिणोमी परीक्षा म रनक्मक लियक धरे 
विभागमक म हतक हैं। 


तम लक्षिता इक्तिलक्षिता-ठयक्ता वर्तान अलक्षित, अठयक्त, अतीत और अनागत उस-उस 

बाल, यौवन और वार्धक्य आदि अवस्थाआकंम क प्राप्त हाक्तक हुए. अन्याकय-अन्यत्वसक- भव 
जातक हैं। यह बालम है युवा नहीं है इत्यादि रूपसक बाक्लक जातक हैं। वह निदर्कश अवस् 
अवस्था-भक्दसक ही हाक्ता है, द्रठयमक भक्‍्दसक नहीं हाक्ता है। तब पूर्व अवस्थाम 
अवस्थान्तरमी प्राप्ति सिद्ध है। वही अवस्था परिणो है। यह भाव है। यद्यपि इस प्रमारमा 

अवस्थान्तर परिणो अनागत और अतीत लक्षणाबेंक्रं भी पूर्व महा है, तथापि वर्तान लक्षणमक ही 
अवस्थापरिणो स्फुटतया उपलब्ध हाक्तक हैं। इस आशयसक वर्तान लक्षणमक आलम्ब म रमक 
वह उदाहरण दिया है। धीमक एम हाकाकार भी नित्तिभक्द्सक अन्यत्व ठयवहारेकं दूष्टान्‍्त दक 
यथेक्म ति-जैसक एम त्वमी ठयक्नम रकखा--अड्जूविशक्ा जब दाक बिन्दुआकंसक ऊपर (प्र 
आकर) रहता है तब सौ है--एम नहीं, एक्सा ठयवहार हाक्ता है। इनेकंसक एम बिन्दुमक लाव 
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यह दस है, सौ नहीं है यह ठयवहार हाक्ता है और अवशिष्ट बिन्दुमक स्थानेक॑ आनकार एम 
ठयझ्लम रकखा दकाकार ग्यारह है--दस नहीं, यह ठयवहार हाक्ता है। दृष्टान्तान्तर म ह्क्काहैंचर्मा 
उच्यतम चमततिपुत्र-पिता-भ्राताआकंसक जनम त्व आदि नित्तिभक्दसक ठयवहार हाक्ता है। 


अवस्था परिणोकं भी बौद्धाकंमक महक दूषणमाक म हतक्षक्ैंध्रमति- अवस्था परिणोमक 
गननकेक् थें-ी-लक्षण-अवस्था--इन चाराक्ंमाक मू टस्थमी आपत्ति है। इसेक॑ हक्‍तु पूछतक 
कर्थाति -मिस प्रमारसक? उत्तर--अध्वमक ठयापारसक ठयवहित हाकाक्सका क्‍्याकंमि 
नित्तिसक ही सब वस्तुआवेंक्रे अनागत आदि अध्वाकंमयक अन्याकय ठयवधानमाकोना है, और 
ना है, भागरूपसक नहीं ।ना, क्याकंमि थे और लक्षणमक सदा सत्य स्वीमार मिया है। अब 
विभागमक ठयापार-नित्तिम हाकाक्मा विवरण म रतक हैं। 'यदा थे” इससक लक्म र “तदा : 
इसतम । थे शब्द यहाँ आश्रित-वाचम है। न म रता है न म रका आदि और अन्तमक अध्वा 
ठयापारमी नित्तिता, ठयापारमक अभावमक नित्तिसक परम्परासक है। एक्सा हाकाकार पृ 
अतीततोकं धेन्तिरमी अभिठयक्ति हाक्ती है, इस प्रमार परिणोलक्षणमी अनित्यता अवस्थाआकंमी 
भी आपमाकम हनी हाकी विनाश नहीं म ह सम तका अवस्थाआकंमक नित्य हाकाकार ताकमु 
नहीं हाका। इस भाँति ताक सभी धर-र्थीं जगत्‌ मू टस्थ हाका। यह दूसराकंतक दाक्म म हा हर 

उपसंहार--नित्यत्वात्र मौटस्थ्य नहीं है, मिं तु एमन्‍्त नित्यत्व मौटस्थ्य है। इस आशासव 
पूरवर्वत्‌ उक्त दाक्ममा परिहार म रतकल्लांसौ दामषा इत्तमिटस्थ्य दाक़ा नहीं है। गुण्नेत्यत्वम5पमति- 
धीमक नित्य हाकाकार भी धोर्क्मक विर्द--विनाशमी मू टस्थसक विचित्रता है, विलक्षणता 
अपरिणो नियत्यता ही मौटस्थ्य है और वह पुरुषमक अतिरिक्त दूसरकेकं नहीं है; यह भाव है 
गुणाक्मक नित्य हाकाकार भी गुणाक्मक विर्दमा उदाहरण दक्नमनक्षिं-दृष्टान्तेकं नहीं, मिंतु 
उदाहरणेकं है। संस्थापनारति-- अर्थमक विनाशसक अविनाशी शब्द तनत्रा आदिमक पद्)भूतर 
संस्थानधीत्र आदिवालक हैं, अत: वकविनाशी हैं। यह अर्थ है एवं इत्यादिमी इसी भाँति ठयाख्या 
मरनी चाहियका लिछ् हत्तत्वमा नो है। इसी भाँति अहंमार आदि और घट आदि भी अपनक 
विनाशसक अविनाशी मारणाकंमक धीत्र और विनाशी हैं, यह बात जाननी चाहियका वह ही 
श्रुतिनक म हा है-वाचारम्भणविकाराम नाथधमयं,त्तिक्म त्यमव सर्त्याति वाचारम्भण-प्रथोत्र 
विमर नोत्र है, त्तिमा है इतना ही सत्य है। सत्य यहाँ विमारमी अपक्क्षा स्थिरमा नो है। 
उस थेंकं ही विमारसंज्ञा या परिणोसंज्ञा है। अतः धर्याकेंक्रे परिणी हाकाक्सक मौटस्थ्य नहीं है 
और भलीभाँति ताकर्धे, लक्षण और अवस्थाआकंप क मौटस्थ्य नहीं है। तीनाकं परिणोक्स विस्त 
परीक्षा मर दी। अब भूत और इन्द्रियाकेंक्रे तीनाक॑ परिणोक्मक ग्रे सक दिखलातक हैं--उसेव 
उदाहरण है धत इति-- धेसकपरिणांति हाक्तकहैं। थे परिणोमक स्वरूपम कदर्शातकहैंत्रीटाकार 
इति--परिणो घटामार है। नवपुराणताति --नवीनतामक अनन्तर पुराणताम क प्राप्त हाक्ता 
सब ही रथ आदिम कंमक अवस्थात्वसक अविशक्ा हाकाकार भी गाक्ब्नलीवर्द-न्यायसक ही इनम 
भक्दनिदर्कश है यह म हतक हैं-- धर्याकंमयक भी--लक्षणमी पुराणत्व आदि अवस्था प्राप्त हाकाकप़ 
मही है। एक एवमति-एम अवस्थोत्र ही परिणो है यह अर्थ है। इस भाँति अवस्था और 
लक्षणमक भी थर्धे हाकाक्प्तक ध॑-परिणो भी गाक्ब्लीवर्द-न्यायसक ही जाननक चाहियका इसी 
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पदार्थान्तरेके भी जानना चाहियका भूतान्तरेकं इन्द्रियाकेंक्रे प्रयय आदिकं-यह अर्थ है। जिसम 
विशक्मताम क जाक पूवार्कक्त ही परिणोबेंक्र सेरण म रातक्तहैंएतम इति-तीनाकं ही परिणो धेमक 
स्वरूपमा अतिप्रेण न म रतक हुए धींक॑ ही अनुगत हैं, अत: धें-रधीमक अभक्‍दसक एम थर्थे 
परिणोत्र ही है। सोन्यसक थीं हाक्ता है। वही सब परिणोक्मक प्राप्त मरता है। सूत्रस्थ 
परिणो शब्दमी प्रश्नपूर्वण ठयाख्या म रतक हैं, अथ काम5यं परिण[ इति। यह परिणो मौन है, 
क्या है? उत्तर--अवस्थितस्यमति-संस्म ररावेंक्रे भी परिणो महा है। अतः द्रेयस्थमति--रधीमा 
यह अर्थ है। थे शब्द आश्रितात्रमा वाचम है। निवृत्ति अतीतता है और उत्पत्ति वर्तानता है। 

शद्भा--धेसक अतिरिक्त धीमा अनुभव नहीं हाक्ता जिसेकंमि थें आदि परिणो हैं। इस 
शंमापर धेसक विवकवन म रमक थरेंमा प्रतिपादन सूत्रमार म रकंगका। १३॥ 

सड़ति--ऊपर बतलायकहुए तीनाकंपरिणो जिसमक घर हैं, उस धीमा स्वरूप निरूपण म रतकहैं 


शान्तामदितोयपदमश्यर्धानुपाती धी॥ १४॥ 


शब्दार्थ--( तत्र-उन परिणोक्मक) शञान्त-अतीत। उदित-वर्तान। ओयपदमशएय-भविष्यत्‌ू। 
धनुपाती नर्धेकं रहनक्ब्राला। थी >र्धी है। 

अन्वयार्थ-- (उन परिणोक्मक) अतीत, वर्तान और भविष्यत्‌ धोर्कक्रे अनुगत थीं। 

“याख्या-- सूत्रमाक तत्र शब्दसक पूरा म रमक पढव्कं। (ठयासभाष्य) ऊपर उदाहरण दक्‍म 
आयक हैं मि ट्वी-द्रठय धें है और ट्वीमक गाक्लक बर्तनमक टुम डव्क आदि भिन्न-भिन्न आम 
हाक चुमक हैं और जाक हाकाक उसमक धर्थे हैं। अर्थात्‌ थे धीमक विशक्म रूप आमार हैं, औ 
सोन्यरूप द्रठय है जाकसारक आम ररकेंक अनुगत है। द्रठयमक दाकरूप हैं सान्य और विशकमा। 
थे है और सोन्य धीं है। विशका्न भी अपनक अगलक विशक्रमक प्रति थीं बन जाता है। 

शान्त--इसेकं शान्त वकर थे हैं जाक अपना-अपना ठयापार म रमक अतीत (भूत) र्ग (माल 
कंचलकगयका जैसक बर्तन (घट) टूटमर ट्वीकंलिनकार वर्तान धैसक अतीत धैंक॑ चला गया। 

उदित--उदित वकर्धे हैं जाक अनागतर्ग (माल) माकत्यागमर वर्तानार्ग (माल) क॑ 
अपना ठयापार मर रहक हैं। जैसक घट (बर्तन) मक आमार, ट्वीमक थें, जाक उसेक॑ छिपक ह 
अब उसमाक छाक्डव्म र वर्तान धैक॑ आ गयका 

ओयपदमश्य--जाक अनागत या भविष्यतेकं शक्तिरूपसक रह रहक हैं और जिनमा निदर्कश 
मिया जा सम ता है अर्थात्‌ जाकशक्तिरूपसक स्थित हुए ठयवहारेकंन लायकजा समक॑ और बत 
न आ समक॑ । जैसक घट (बर्तन) मक आमार ट्री थींक॑ प्रमट हाकाक्सक पहलक छिपक रहत् 
वर्णनेक॑ नहीं आ सम तक। इस प्रमार नियेसक मार्य-मरणरूप याकयतासक युक्त ही थ्थ पदार्थ 
उस शक्तिरूप धेमक उक्त तीन भक्द हैं। उन तीनाकेंक्र जाक अन्वयीरूपसक रहनक्ब्राली ट्री है वह 
है अर्थात्‌ जाक॒ट्टीमक विशका रूप, आमार आदि हैं वक उसमक धर्ध हैं; और सोन्यरूपसकों 
द्रठय जाक उन सबेक॑ अनुगत है वह धीं है। यहाँ यह सेझ लका भी आवश्यम है मि धीमा 
धार्क तथा रैम थधेैसक परस्पर भक्द प्रतीत हाक्तक हुए भी वस्तुतः इनेक॑ अभक्द है। धोर्कमी वर्ती 
अवस्थामा प्रत्यक्ष और भूतावस्थामा स्रण हाक्ता है; पर उनमी अनागतावस्था अनुक्प हाक्ती है 
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यदि धर्मी मृत्तिकादिमें अनागत धर्म घटादि न हों तो मृत्तिकामें ही घट होता है, तन्तुओंमें ही 
पट होता है, यह नियम नहीं बन सकता। इससे सिद्ध है कि मृत्तिका आदि धर्मीमें घटादि अनागत 
धर्म रहते हैं। अनागतावस्था नैयायिकका प्रागभाव और अतीतावस्था उनका प्रध्वसाभाव है। 
वर्तमानावस्थाकी कारण अनागतावस्था है। अनागत धर्म तो वर्तमान मार्गमें आते हैं और वर्तमान 
धर्म अतीत मार्गमें चले जाते हैं; परंतु अतीत धर्म वर्तमानमें नहीं आते, क्योंकि वर्तमानके कारण 
अतीत धर्म नहीं हैं बल्कि अनागत धर्म हैं। इसलिये जो घट चूर्ण होकर मिट्टीमें मिलकर अतीत 
मार्गमें चल गया वह फिर वर्तमान मार्गमें नहीं आयेगा। क्योंकि स्वकारण मिट्टीमें लीन हो जानेसे 
सूक्ष्मताको प्राप्त होकर वह दर्शनके अयोग्य हो गया है। इसलिये उपलब्धि अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ज्ञानका 
विषय नहीं बन सकता (किंतु पूर्व अनुभूत अतीत लोकों आदिका स्वदेहमें देखा था इत्यादि सिद्ध 
योगियोंके वाक्य हैं। क्योंकि योगियोंके इस प्रत्यक्षमें विषय और उस विषयका सन्निकर्ष कारण 
है)। उसके सदृश अन्य घट अवश्य आ सकते हैं। यहाँ यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि 
न्याय, वैशेषिकादि दर्शनोंमें गुण-गुणीको प्रायः धर्म और धर्मी कहा गया है। परंतु योगदर्शनमें 
धर्म और धर्मी शब्द कार्य और उपादान कारणके लिये प्रयुक्त हुए हैं। 

इस उपादान कारणरूप धर्मीमें उसके कार्य अव्यपदेश्य (अनागत) धर्म शक्तिमात्र अव्यक्त 
रूपसे छिपे रहते हैं। उनको अव्यपदेश्य (अनागत) से उदित (वर्तमान) धर्ममें व्यक्तरूपसे प्रकट 
करने और फिर उदित धर्मसे शान्त (अतीत) धर्ममें अव्यक्तरूपसे छिपानेमें चेतन पुरुष (ईश्वर 
तथा जीव), देश, काल और संयोग विशेषादि निमित्त कारण होते हैं। अपने-अपने निमित्तोंके 
मिलनेसे धर्मके धर्म प्रकट होते हैं। 


टिप्पणी--व्यासभाष्यका भाषानुवाद॥ सूत्र १४॥ 


योग्यतावच्छिन्न धर्मीकी शक्ति ही धर्म है। उस शक्ति (धर्म) की सत्ता फलकी उत्पत्तिके 
भेदसे अनुमान की जाती है और वह शक्ति (धर्म) एककी अन्योन्य देखी जाती है। 


उनमें वर्तमान स्वव्यापारका अनुभव करता हुआ धर्म-धर्मान्तर जो शान्त और अव्यपदेश्य 
हैं उनसे भेदित होता है। जब सामान्यसे समन्वागत होता है, तब धर्मी स्वरूपमात्र होनेसे कौन 
किससे भेदित होवे। उस धर्मामें तीन धर्म हैं--शान्त, उदित और अव्यपदेश्य। उनमेंसे वे शान्त 
हैं जो अपना व्यापार करके उपरत हो गये हैं, सव्यापार उदित हैं, और वे अनागत लक्षणके 
समननन्‍्तर होते हैं, वर्तमानके अनन्तर अतीत होते हैं, अतीतके अनन्तर वर्तमान नहीं हुआ करते; 
क्योंकि उन अतीत और वर्तमानमें पूर्व पश्चिमताका अभाव है, जैसी अनागत और वर्तमानकी पूर्व 
पश्चिमता है वैसी अतीत और वर्तमानकी पूर्व पश्चिमता नहीं है, इसलिये अतीतकी समनन्‍्तरता 
नहीं है, वह अनागत ही वर्तमानके समनन्‍्तर है। 


अब अव्यपदेश्य कौन हैं ? 'सर्व सर्वात्मिकम्‌' अव्यपदेश्य हैं जिसके विषयमें कहा है कि 

जल और भूमिका पारिणामिक रसादिका वैश्वरूप्य स्थावरों (वृक्षादि) में देखा है, तथा स्थावरोंका 

वैश्वरूप्य जंगमोंमें देखा जाता है और जंगमोंका स्थावरोंमें देखा जाता है। इस प्रकार जातिके 

अनुच्छेदसे सर्व सर्वात्मक हैं। देश, काल, आकार, निमित्तका सम्बन्ध न होनेसे, समानकालमें 
(५७छड ) 


सूत्र १४ ] * शान्तामदितोयपदमश्यर्धानुपाती थीं « [ विभूतिपाद 


आतिआकं (स्वरूपाक) मी अभिव्यक्ति नहीं हाक्ती, जाक इन अभिठयक्त और अनभिवठ्यक्त ' 
अनुपाती सोन्य विशक् आंत (स्वरूप) है वह अन्वयी धेीं है। जिसमक तेक॑ यह प्रपश्ञ 
धीत्र निरन्‍्वय है, उसमक तेक॑ भाकामा अभाव है, क्‍्याकंम अन्य विज्ञानससकमि यक मे मा अन 
भाकक्ता मै सकहाका ? और अन्यमक अनुभवमी स्ेतिमा अभाव हाका, क्याकंमि लाक्मे कं अन्य 
अन्यम करेरण नहीं हाक्ता है। वस्तुमक प्रत्यभिज्ञाससक (यह वही है जाकपूर्व दकववा था इससक) 
धीं स्थित है जाक धेमक अन्यथात्वमक प्राप्त हाक्म र भी वही प्रतीत हाक्ता है। इसलियक यह 
धीत्र निरन्‍्वय नहीं है (इसेकं अन्वयी थीं अवयवी विद्यान है।)॥ १४॥ 


विज्ञानभिक्षुक्म यामगवात्तिकका भाषानुवाद॥ सूत्र १४॥ 


उस सूत्रमाकतत्र शब्दसकपूरा म रमक पढव्तक हैं, उन परिप्ोहंम्लाश्नदितोयपदमश्यर्धानुपाती 
धी-- अतीत, वर्तान, अनागत धोर्वेक्रं अनुपाती वर्तान रूपसक अनुगत थर्थी हाक्ता है यहाँ 
अठयपदकश्य विशक्षण थे और थेंमक विवकम प्रदर्शमक लियक है। तथा च वततीनत्व 
अवत्तीनत्व वैधर्म्यसक थीं और धेमा विवक्‍कम है, यह भाव है। 


धेशब्दार्थभी ठयाख्या मरतक हैं। याकयतासक अवच्छिन्न धीमी शक्ति ही र्धे है, 
यामग्यतावच्छिन्ना-यह विशक्प्रण दग्धशक्तिमक संग्रहार्थ दिया है। वर्तानतामा अर्थ स्वरूपम 
याकयता है। उससक अतीतादि साधारण्यमा भी लाभ हाक्ता है, वर्तान आदि विशक्प ठयवच्छ 
एवम रमा प्रयाका है। 


शक्तित्व यहाँ अनागन्तुम त्व है। (स्वाभाविमी) है तथा च अग्रिमक दाहशक्तिवर्द्धम भी थी 
यावद्द्रठय भावी है। शक्तिन्सक शक्तिमा वियाका नहीं हुआ मरता, क्याकंमि शक्ति 
शक्तिन्मा अभक्द सम्बन्ध है। थे शब्दमक अर्थमाक म हम र उसमक शान्त उदितमक उपपा 
लियक अनभिठयक्ति दशोकं भी उनमी सत्तामाक सिद्ध म रतक्स्हैंच्रमति-और वह थें शक्तिरूप 
'फलमी उत्पत्तिसक उस सेय अनुति है, अठयक्त अवस्थोकं विद्यान है। आम स्मि ।ननकेक् 
ट्लीसक ही घटमी उत्पत्ति और तन्तुसक ही पटमी उत्पत्ति इत्यादि भक्द्र फलमी उत्पत्तिकं न 5 
चाहियका अतः अनादि म हना हाका; जब अनादि म हकंगक ताक अनन्तता भी ॥ननी पडव्की ' 
भाव वस्तु अनादि हाकाकार अनन्त हाक्ती है यह निये दकखा जाता है)। 

एम त्व और अनक्म त्वमक वैधर्म्यसक भी धे-रधीमक विवकम मक लियक म हस्ऋस्थैमति- 
वक रर्धे एम धीमक अनक्म भी दकख॒क गयक हैं। सूत्रमक तात्पर्यमक विषयर्धेसक थेंमक / 
प्रतिपादन म रमक पहिलक धोर्कमक ही अन्याकयमा प्रतिपादन म रक्मप्नमैंसि-उन धोर्क्मक ध्येक॑ 
वर्तान थे वर्तानातिरिक्त थेन्तिराकंसक शान्त और अठयपदक्श्याकंसक भकदित है, विवकचित है, 
है; क्याकंमि उनसक इसमा वर्तानत्व और अवतनत्व वैधर्म्य है। वर्तानमा विवरण है-- 
स्वेयापारनुभवन्‌ --अपनक ठयापारमा अनुभव मरता हुआ। 

शट्भा--ताक क्या इस प्रमार धार्क्रोक एम मा दूसरकसक अत्यन्त भक्द है? भक्‍द अभक्‍द 

साधान-- “न इत्याह' नहीं--जब ताक शान्त और अठयपदकश्य अवस्थोकं थें सोन्यतासद 


(५७५ ) 


विभूतिपाद ] * पातञ्जलयामगप्रदीष [ सूत्र १४ 


अभिवठयक्तिविशक्मक बिना धेंकंअनुगत हाक्ता है, विलीन हाक्ता है, तब धेर्स्विरूपेत्रतया अवस्थित 
हाकाक्सक रधीसकविभागरहित हाकाकप्कमौन वह थे मि स ठयापारसक भकदित हाक भिन्न हाका ३ 
विवकचन मै सकम रक क्याकंमि धर्ध वा धेमा लक्षण उपलब्ध नहीं है, अतः उस सेय अविभागरू 
अभक्द भी हाक्ता है। इससक भाष्यम रनक वक्द्ान्ताकक्त ब्रह्माद्ठैत भी प्रायः ठयाख्यात म र दिया है 
सब वस्तुआकंमक परेतिकंही अविभाग हाकाक्सकजैसा मि आमशशेकंबादलाक्मा लय हाक्ता हैन्न 
श्रुतिः:--*स यथा सर्वासापां सुद्र एकायनत्यादिना' वह जैसकमि सब जलाक्ंमा सेद्र एम 
स्थान है इत्यादिसक सेष्टि जीवमक प्रलयमाक दिखाम र आतिद्वैतम कक म हता हैंयतन्न हि द्वेतवि 
भवति तदितर इतरं पश्यति यत्र त्वस्य सर्वीत्वाभूत तत्क्म न क॑ पश्यमदिति ' जब द्वैतवत्‌ हाकत 
है तब एम -दूसरकमाक दकख॒ता है। जब ताकइसमा सर्व आंत ही हाकगया है तब मौन मि सम | 
अब शान्त, उदित और अठयपदक्श्य शब्दाकंपक अर्थमी ठयाख्या म रतकहेंत्रय इति--वहाँ धेर्कमव 
तीन थे हाक्तक हैं शान्‍्त, उदित और अठयपदकश्य। वकशान्त हैं जाक ठयापाराकंमाक म रमक उप् 
हैं । जाकठयापार म र रहकहैं वकउदित हैं । उसमी ठयाख्या म रमक उसमक पामक ग्रे सक भ्रेम कद 
लियक म हतक हैंक्म चर्मत्तिक उदित अनागत लक्षणमक सेनन्तर हाक्तक हैं। इस प्रमार वक्ष्ये 
अठयपदकश्येकं भी पाग्रेमा आदर नहीं म रना चाहियका यह म हतकहें मि वर्तानमक अनन्तर अर्त 
यह पाग्रे क्‍्याकं त्याग दिया, इस आशयसक पूछतक हैं--अतीतमक अनन्तर वर्तान क्‍्याक॑ नहीं हाव 
उत्तर दक्‍तकहैं-पूर्वपश्चितामक अभावसकपपूर्व-पश्चिमक द्वारा, उसीमा विवरण म रतकहैं--जैसी 3 
और वर्तानमी पूर्व-पश्चिता है, वैसा अतीतमी वर्तानमक साथ नहीं है, तथा च अनागत 
अवस्थाम क जाक मि प्रागभाव स्थानीय है, वर्तान अवस्थोक॑ हक्‍तुता है। अतः अतीत अवस्था 
अनन्तर वर्तान अवस्था नहीं हाक्ती है। उदित और अठयपदक्श्यमक पाग्रे मक त्यागेकं भी यही बीः 
है, (यह ही मारण है) उपसंहार म रतक हैं-तसदिति' --अतीतमा सेनन्तर नहीं है--पश्चि 
लक्षण भक्द नहीं है, सत्त्वत: अनागत ही वर्तानमक सेनन्तर है, पूर्व है। इससकसत्म र्यवादेकं भी पूर 
अभिठयक्त घटादि फिर उत्पन्न नहीं हाक्तक यह सिद्धान्त याद रखना चाहियका 

शड्भा--क्याकं जी ? अनागत और वर्तानमक मार्य-मारण-भाव-सम्बन्धेकं ही क्या प्रेण हैं? 

साधान-- यदि अतीतमी पुनः वर्तानता हाकताकअनिर्षवक्ष हाका। विनष्टान्तःम रणाविद्याम दिम 
पुनः उद्धव हाककेक़ क्तमाक भी फिर संसारी हाका असम्भव हाक जायका। मिं च यदि अर्त 
भी पुनः वर्तान हाकजाय तब वह ही यह घट है, इस प्रमरमी प्रत्यभिज्ञा म भी हाकी चाहिय 
(परंतु हाक्ती नहीं) अत: याकयमी अनुपलब्धिसक अतीत वस्तुमा अनुन्ज्जन निर्णय हाक्ता है। 
अनागत और अतीत अवस्थाआक्ंमक प्रागभाव और प्रध्वंसरूपाकंमक मार्यमक उत्पादम और अ 
वैधर्म्यवचनेकं अठयक्त अवस्थामक ही अवान्तर भक्द्र अनागत और अतीत हैं और यकपरस्पर विल 
हैं यह बनना चाहियका 


शट्भा--यदि यह बात है ताक अतीतमक पुनः अनुत्पादसक अतीतमी मल्‍पना ही ठयर्थ | 
साधान-- नहीं मह सम तक अतीत लाक्म कंपक स्वदक्हेक॑ दकबा था इत्यादि सिद्ध : 
सैम डबकं वाक्याक्मी अनुपपत्तिसक उस अतीतमी सिद्धि हाक्ती है, क्याकंमि याकगियाकंमक 


(५७६ ) 


सूत्र १४ ] * शान्तामदितोयपदमश्यर्धानुपाती थीं « [ विभूतिपाद 


विषय और उस अतीत विषयमा सन्निम ष मारण है। यह भी नहीं मह सम तकमि अतीत अर्थ 
वह सेरणोत्र है, क्याकंमि याक्ीम क पूर्व अनुभूतमा भी दर्शन हाक्ता है। जाक याकाज थथेमा 
सन्निमर्ष चाहतक हैं उनमक तेक॑ भी असत्‌ पदार्थमक सन्निम रषमी अनुपपत्ति हाकी। प्रत्यक्षमव् 
अनकम सक्निमर्षमक अनुगेसक हक्तुतामक ग्रहमो अनुपपत्ति हाकी। ज्ञान आदिम कक विष 
रूप-सम्बन्ध भी असतेकं सम्भव नहीं है, क्याकंमि सत्‌ पदाथार्व्मा ही सम्बन्ध दकखा जाता है, प्र 
आदिकंसंयाका आदि ही प्रत्यासत्ति हाक्ती है, याकजन धेसक ताक अर्धे--ते आदि प्रतिबन्धोत्रमी 
निवृत्ति हाक्ती है। 


शान्‍्त और उदितमी ठयाख्या मरमक अब अठयपदकश्यमी ठयाख्या म रनक्मक लियक 
अथोयपदमश्या: क इति--अठयपदकश्य मौन हैं ? जाकठयापार म रकांकवक अठयपदकश्य हैं य 
नहीं सम तक क्याकमि अम रिष्योण ठयापार (जाक ठयापार नहीं म रकंगी) भी मकवल अनागत 
वस्तुआकंम क याका (सिद्धान्तेक) स्वीमार मिया है, अतः प्रमारान्‍्तरसक अठयपदकश्यमा लक्ष 
हैं, सर्व सर्वात्काति। सर्व सव्वत्मि हैं; सर्वात्मि, सर्वशक्तिम , सब शक्ति धवालक हैं, तथा 
च सर्वत्र परिणीकं अवस्थित सर्वविमार-जनन-शक्ति ही अठयपदकश्य है। 

शट्भा--वर्तान और अतीत अवस्थाआबेंक ताक अनुभव और सेरण प्रोण हैं। शक्ति नोमी 
अनागत अवस्थोकं क्या प्रेण है ? और सर्वत्र सर्वशक्तित्त्वेकं क्या प्रेण है? 

साधान-- यत्रामक्ताति--अभियक्तिरित्यन्तमन--अन्वय है, जिस सर्वत्र सर्वशक्तित्वेक॑ 
पूर्वाचायाकक यह वक्ष्याण प्रेण महा है, पहलक प्रत्यक्षस्थलेक॑ शक्तिमा अनान म रातक हैं- 
जलभूम्यामरिति-जल और भूमि। पारिणांमि रसादि वैश्वरूप्य रस आदिसक स्थावर आदिकं 
दक्ख़ा जाता है। धुर-अम्ल-सुरभि-दु-म नि आदिसक जाक अनन्तरूपत्व है वह जल और 
पृथिवीमक परिणोमक नित्तिसक है। इस अन्वय और ठयतिरकम सक प्रत्यक्ष दकखा जाता है। अत 
और भू स्थावरात्म हैं, स्थावर शक्तिवालक हैं| शक्तिमक बिना भी मार्य म रना ।ननकेक्र अतिप्रसंग 
हाका, तथा जंगेकेंक्र जाक वैश्वरूप्य है वह स्थावराकंपक परिणोमक नित्तिसक दकवा जाता है। 
आदिमक विषयेकं धान्य आदि स्थावरमक मययाकमा धान्य आदि विशक्प्वाकंमक सक्व्रनसक रू 
दकखा जाता है तथा स्थावराक्मा जाकवैश्वरूप्य है वह जज़ेक्मक परिणोमक नित्तिसक दक्खा ज 
गाक्बर-दुग्धादिसक धान्य चम्पम आदि स्थावराकंमक विचित्र रूप-रस आदि दकबक जातक हे 
दृष्टान्ताकंसक सब वस्तुआकेंके सब विमाराकंमयक जननमी शक्ति सिद्ध हाक्ती है, यह म 
इत्यमवरति--जैसक जलादि स्थावरात्म हैं एक्सकही अन्य भी सर्वविमारात्म , सब शक्तिवालक 

शद्भा--अतीत मरर्येक॑ भावी वस्तु-उत्पादनमी शक्ति नहीं है? 

साधान-- जातिमक अनुच्छकदसक-यद्यपि अतीत मार्य ठयक्ति उच्छिन्न हाक चुमी है 
उसमी जातिमी अन्य ठयक्ति उच्छिन्न नहीं है--उनेकं शक्ति है, तथा च सर्वात्मि त्व सर्वजातीय 
शक्तित्व यहाँ विवक्षित है। यह भाव है, इससक अन्य द्रठयमी परिणो ठयक्तियाकंपक अन्यत्र अभ 
हाकाकार भी नियेमा भ्ढ नहीं हाक्ता है, क्याकंमि उसमी जातिवाली अन्य ठयक्तियाकेंक जननश 
हाकना सम्भव है। यह बात विष्णुपुराणेकं म ही है। 
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यथा च पादपाम लस्कन्धशाठादिसंयुतः । आदिबीजात्‌ प्रभवति बीजान्यन्यानि वै ततः॥ 
सम्भवन्ति ततस्तमभ्याम भयन्यम परम द्राः। तम5पि तल्लक्षणद्रेयकारणानुगता _नम 
एवेयाकृतात्पूर्व.॑ जायन्तम ,हदादय:। सम्भवन्ति सुरास्तमभ्यस्तमभ्यश्चाठिलजन्तवः 

जैसक वृक्ष-लस्म न्‍्धथ और शाखादिसक युक्त आदि बीजसक उत्पन्न हाकता है और उससक 
बीज उत्पन्न हाक्तक हैं; फिर उन बीजाकंसक दूसरक वृक्ष उत्पन्न हाक्तक हैं। हक_नक! व 
तल्लक्षणद्रठयमारणमक अनुगत ही हाक्तक हैं। इसी भाँति पहलक अठयक्तसक हतू आदि उत्प 
हैं, उस हत्सक सुर तथा सुराकंप्रक अखिल प्राणी उत्पन्न हाक्तक हैं । 

यदि सर्वत्र सर्वजातीय वस्तुआकंमक जननमी शक्ति नानी जाय तब एम ही ब्रह्मासक अखि 
दक्व्र-दानव, नर, पशु आदि मै सक उत्पन्न हाक सम तक हैं--अगस्त्यमक जू्‌र (जाराग्रि) सकसे 
शाक्त्रण मै सक हाक सम ता है ? ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, पार्ववीमक शरीर आदिकं विश्वमा दर्शन मै 
सम ता है। याकगियाकंमक अपनक शरीर और नसक अनन्त विभूति मै सक उत्पन्न हाक सम ती ह 
म हनक्पसक क्या लाभ- 

उपदमशक्ष्यन्ति तम ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिच:। यमन भूतान्यशमषमण द्रक्ष्यस्याल्यथाम 
सर्वभूतस्थातनं सर्वभूतानि चारने। ईक्षतम यामगयुक्तात सर्वत्र सुदर्शन:॥ 

तत्त्वदर्शी ज्ञानी तुमाक ज्ञानमा उपदक्श दकाक जिस ज्ञानसक अशक्मतया इन भूताकंगाक 
दक्ख़ाकाका सर्वत्र सेदर्शी याकायुक्तात सर्वभूतस्थ आतमक और सर्वभूताकंमाक आंतैकं दकख॒त 
इत्यादि वाक्याकंप्क सर्व प्राणियाकंमक शरीराकेंक्रे सर्वजातीय वस्तुमी सत्तामा वचन शक्तिर 
बिना आसानीसक)म -)म उत्पन्न नहीं हाक सम ता। अर्जुन आदिनक शक्तिरूपसक अवस्थित भ 
भीष्वध आदिमाक ही म लात्म मृ ष्णणक शरीरेकं दिठय चक्षुसक दकवा था, जैसकमि याकगी 
और अनागतम क दकखता है। इससक इदं सर्व भवति, तस़त्‌ सर्वभवत्‌' वह यह सब हाः 
जाता है, इससक वह सब हाकगया था, इत्यादि श्रुतिसक ब्रह्मवित्‌मी सर्वभावरूपा श्रुत्युक्त सिद्धि 
उत्पन्न हाक जाती है। 

तथा--जीवाक्प्राधिकं भी जाके हैश्वर्य शक्तिन्‌ हाकाक्सक जीवाक्ंमक ईश्वरत्वमी प्रतिपादम श्रु| 
सेति हैं वक भी उत्पन्न हाक जाती हैं ।त एतम सत्या अनृताभिधाना इति वैसक ही 'बक यकः 
हैं, अनृतसक ढमक हैं' यह श्रुति भी नननी चाहियका 

शट्भा--इस प्रमार सर्वत्र शक्ति ननकेक्र नाना विमाराक्सी एम साथ उत्पत्ति कयाक॑ नहीं हाव 
और पत्थरमक टुम डव्कप्क भी अंमुर उत्पन्न नहीं हाक्ता? हेलाकाक्मक शरीराकंसक ब्र 
संम ल्पेात्रसक अखिल प्राणियाकंमी उत्पत्ति क्‍याक॑ नहीं हाक्ती ? 

साधान-- दमशकालमत्तिक्श भूलाक्म आदि, माल-म लियुग आदि, संस्थान--अवयवा 
संयाका-विशकऋ्र, नित्ति अर्धेदिमक प्रतिबन्धम हाकाकप्क ( हेर्कशरीराकंसकसर्व प्राणियाकंसी उ 
हाक्ती | एम मललेकंविरुद्ध आत्शक्ति रूपाकंमी अभिठयक्ति वर्तान लक्षण परिणो भी नहीं हाक्ता है। 
इस प्रतिबन्ध वचनसक अन्य शंमाआक्ंसा भी परिहार हाकगया। सहमारीमक अभावसकयकसब 
हैं एक्सा भी मार्कई परिहार म रतक हैं। उसमा भी प्रतिबन्धनित्तिम विलम्बेकं ही तात्पर्य 
'नित्तिप्रयामजर्क प्रकृतीनां वरणभमदस्तु ततः क्षमत्रिकवत्‌ इस आगा सूत्रेक॑ सब नित्ति 
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मारणाकंमी स्वतन्त्रता प्रमृ तिमक परिणोवेंक्रं प्रतिबन्धमक निवर्त्तम तोत्र ही नी है, अतः पत्थरः 
टुम डव्क्सक अड्डूर उत्पन्न नहीं हाकता, क्याकंमि अवयव संयाका-विशक्म अह्लुर्मी उत्पक्तिकंप्रतिः 
हारक शरीरसक विश्वमी उत्पत्ति नहीं हाक्ती; क्याकंमि उसेकं अर्धे प्रतिबन्धम है। ब्रह्माण्डादिः 
शक्तिवालक घट आदि ब्रह्माण्ड आदिमक उत्पादनमक बिना ही नष्ट हाक्तक दकख॒क गयक हैं वह : 
हाक्म र घटादिमक साथ ही नष्ट हाकजाती है, क्याकंमि उसमक आधार घटमा नाश हाकचुमा है।7 
शरीर आदिमक सर्पादि भावमी भाँति परेकधर आदिमक सड्डूल्पसक घट आदिमक भी प्रमृ त्यापू 
अवयवारेंक्रे स्थित अखिल परिणो हाक्तकही हैं। जैसा मि लौमिम लाकाकंक भी म हा है-- 
विषयप्यृतं क्रचिद्‌ भवमदूतं वा विषीश्रवरमच्छयमति॥ 

विष भी महीं ओत हाक जाता है और ईश्वरमी इच्छासक म हीं ओत भी विष बन जाता है। 
इससक तथा ज्ञानमक द्वारा पुरुषार्थमी सेप्तिसक चित्तमक अत्यन्त विलयमक मलेक॑ अनागत श्शा 
दुःख भी चित्तमक साथ ही नष्ट हाक जाता है। अर्तहमयं दुःठनागतू”' इस सूत्राकक्त अनाग 
दुःखमी हक्यता भी उपपन्न हाक जाती है, एक्सा हाकाक्र विमाराक्‍्सा महीं लक्षणात्र भी हाक 
अनागत अतीततारूप म हना चाहियका अन्यथा अनागत दुःखमी हकयता नहीं बना समकगी; दूस् 
तेक॑ अनागत दुःखमा हान सिद्ध हाकाक्पकपुरुषार्थ ही नहीं है, और इसेक॑ अनागत दुःख अभावित 
नहीं घटका। पदाथार्कमी ठयाख्या म रमक सेग्र सूत्रार्थभाक म हतक हैं-- 

य एतमषु-जाक इनेक॑ अन्वयी-सर्वधोर्केक्े अन्वयी-स्थिर हैं (वह अन्वयी थीं है) तथा च 
अभिठयक्त अनभिवयक्तत्व वैधर्म्यसक थे और धेंमा विवकक्‍म -भक्द ज्ञान हाक्ता है यह सूत्र 
तात्पर्यार्थ है। इस भाँति अन्याकऊ्म्े वैधर्म्ससक धार्कमक अतिरिक्त हाकाक्सकररधीमाक सिद्ध मिया 
उसमक न ननकेक़ं भाष्यमार बाधम भी महतकझ्रैस्‍्य तु-जिनमक तेकं धीत्र ही यह सब है 
और निरन्वय हैं उनमक तेक॑ भाका नहीं बन सम ता। धीत्र म हनकप्तक क्षणिम त्व भी आ जाता है 
अनक्म क्षण स्थायी हाकाकार ही क्षण सम्बन्धरूप थेत्व ही पदा्थीत्र हाका ? धीत्रमा विवरण 
है--निरन्वय-निर्धातक्त (र्धेरिहित धे) | धेमक निराम रणसक आते क्षणिम विज्ञान है यह भी 
आ जाता है, तब ताक प्रथे पादेक॑ महक ही दूषण हैं-तस्य भामगाभाव:-€भाकामा सिद्ध 
हाकता) | शक्प्न सुगे है॥ १४॥ 

सड़ति--एम थेीमक अनक्म परिणो (र्ध) मिस प्रमार हाक सम तक हैं। इस शंमा 
निवारणार्थ अगला सूत्र है-- 

क्रान्यत्वं परिण[न्यत्वम हमतु:॥ १५॥ 
शब्दार्थ-क्रू-अन्यत्व॒ >म्रे मा भक्‍्द; परिणा[-अन्यत्वम-परिणोमक भक्‍्देकंहमतुःहक्तु है 
अन्वयार्थ--ग्रोक्सा। भक्द परिणोमक भकदेकं हक्तु है। 

“याख्या-- एम ग्रेसकएम परिणो हाक्ता है। एम धेंक॑ अनकम प्रमारमक ग्रे हाक्तकहैं। जि 
प्रमारमक ग्रे हाक्तक हैं उतनक ही उनमक परिणो हाक्तकहैं | पिछलक उदाहरणमक अनुसार ट्टिः 
पिण्ड, पिण्डसक बर्तन बनना, बर्तन टूटम र म पाल हाका, म पालसक)म रक हाका, )म रक्स 
यह सब ग्रे हैं। इन्हीं ग्रोाकंपक भकक्‍दसक इनमक परिणो-भक्‍्द हाक्तक हैं। जाक जिस धेैमक पर्प 
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है वह उसमा ग्रे है। जैसक पिण्ड नष्ट हाक्म र बर्तनमा उत्पन्न हाका। इस प्रमारमक ग्रेसक 
परिणो हाक्ता है। इसी प्रमार लक्षण-परिणो भी ग्रेसक हाक्ता है, जैसक बर्तनमक अनागत भाव 
वर्तान ार्ग (भाव) कं आना एम ग्रे है। इससक वर्तान लक्षण-परिणो हाक्ता है। पिण्डमक 
वर्तान भावसक अतीत भावेक॑ जाना भी एम ग्रे है। इससक अतीत लक्षण-परिणो हाक्ता है। 
अतीतमा वर्तीनेकं मार्कई ग्रे नहीं हाक्ता। जैसक पूर्व सूत्रेके बतला चुमक हैं, इसी प्रमार बर्तन 
पम नकप्तक लक्म र चूर्ण हाकाक्तम भी जाकमग्रे प्रतिक्षण हाक्ता रहता है उससक अवस्था-परि 
रहता है। यहाँ यह भी सेझ लकगा चाहियक मि थे और लक्षण-परिणो ताक म भी-म भी हाक 
हैं पर अवस्था-परिणो प्रतिक्षण सूक्ष्रूपसक हाक्ता रहता है और स्थूल भावम क प्राप्त हाकम र प्रम् 
हाक्ता है। इसी परिणोमक मारण जाकचावल आदि सुरक्षित बुखारियावेंक्रे रखक गयक हैं, बहुत 
पश्चात्‌ एक्प्ती दशोकं हाक जातक हैं मि हाथ लगानकप्तक चूर्ण हाक जातक हैं । एकप्ती दशा उनमः 
नहीं हुई, मिंतु क्षण-क्षणेकं ग्रे -म्रे सक हाक्ती रही है। इसलियक अवस्था-परिणोक्मक ग्रे यर्ा 
प्रत्यक्ष दकबनवेक् नहीं आतक तथापि अनेनसक जानक जातक हैं । इस प्रमार ग्राक्मसक भक्‍द्रूप 
धीमक अनक्म रधे-परिणोक्मा; और धोर्क्मक तीन प्रमारमक लक्षण-परिणोक्म; और वर्ती 
धार्व्मक क्षण-क्षणेकं हाकाक्व्ालक असंख्यात अवस्था-परिणोक्मा निश्चय हाक्ता है। 

यद्यपि वास्तवेकं थे धी-स्वरूप ही हाक्ता है, तथापि थें-धीमक मि झ्ित्‌ भक्दमी अपक्क्षासव 
यह तीन प्रमारमक ग्राक्समा भकक्‍द्र महा है अर्थात्‌ पृथ्वी आदि विमराकंसक लक्म र हत्तत्त्वप 
सब थरें-र्थी भाव अपवक्षित हैं। वास्तवेक॑ यह निये नहीं है मि यह थें है और यह थे 
है, क्याकंमि घटादिम कमी अपक्क्षासक जाकोत्तिमा थीं है वह)त्तिमा भी गन्ध-तनत्रामा थे है। 
गन्ध-तनत्रा जाक,त्तिमामी अपक्क्षासक धीं है अहड्लारमा थे है। अहड्जार भी जाक गन्ध- 
तनत्रमी अपक्क्षासकर थी है, हत्तत्त्वमा थे है; और हत्तत्त भी जाक अहड्लारमी अपक्क्षासकर थी 
है प्रधान (ल प्रमृ ति)मा थे है। इस प्रमार हत्तत्त्वपर्यन्त थे-र्धी-भाव सापकक्ष है, नियत 
नहीं है। वास्तवेक॑ निरपकक्ष ताकेख्य थधे-प्रधान ही है जाकमि सीमा थें नहीं है। उस धेीमक 
ही यक सब परिणो हैं। यक मिं चित्‌ भक्द्रमाक लक्म र तीन प्रमारमक म हक गयक हैं। वास्तवेः 
धीमक ही थें-परिणोमा विस्तार है। यह प्रधान धीं ही परिणी नित्य है। 

जिस प्रमार बाह्य पदाथार्म्रक अनकम थ्थे-परिणो हैं, इसी प्रमार चित्तेके भी अनक्म प्रमा 
धे-परिणो हैं। चित्तमक थे दाक प्रमारमक हैं--एम परिदृष्ट अर्थात्‌ अपराकक्ष (प्रत्यक्षरूप), दूसः 
अपरिदृष्ट अर्थात्‌ पराकक्ष (अप्रत्यक्षरूप) | प्रेणादि (प्रेण, विपर्यय, विम ल्प, निद्रा, सेति, राग, 
द्क्प्नादि) चित्तमी वृत्तियाँ प्रत्यक्षरूप हैं; और निराक्धादि चित्तमक थे पराकक्ष (अप्रत्यक्ष) रूप 
क्याकंमि वक प्रत्यक्षसक नहीं जानक जातक शास्त्र अथवा अनुनद्वारा ही उनमा ज्ञान हाक्ता 
अपरिदृष्ट सात हैं, जैसा श्रीभगवान्‌ ठयासजीनक निम्न श्लाक्म कं बतलाया है-- 


निरामधर्धसंस्कारा: परिणराम5थ जीवनू। 
चमष्ठा शक्तिश्चव चित्तस्य था दर्शनवतजता:॥ 
निराक्ध, थे, संस्मार, परिणो, जीवन, चकाशश, शक्ति चित्तमक दर्शन वर्जित (पराकक्ष) थें 
अर्थात्‌ अप्रत्यक्षरूप हैं। 
(५८० ) 
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(१) असम्प्रज्ञा-सेधिमी अवस्थोकं सब वृत्तियाकंमा निराक्ध, 'संस्मारशक्ा' आगेगम्य 
अर्थात्‌ मकवल याकाशास्त्रसक जाना जाता है, और अनुनगम्य है; क्याक्मि सर्व वृत्तियाकंमक ३ 
अनेन मिया जाता है। 


(२) चित्तमक थर्थे पुण्य-पाप मकवल सुखदर्शन और दुःखदर्शन आदिसक अनुक्ध ३ 
आगेगम्य हैं। 

(३) चित्तमा संस्माररूप धर स्ेतिद्वारा अनेन मि यक जानक्मक मारण अनुक्य है। 

(४) चित्तमा क्षण-क्षणेकं हाकाक्वाला परिणो अतिसूदे हाकाक्मक मारण अनुक्य है। 

(५) चित्तमा जीवनरूप पर श्वास-प्रश्चासद्वारा अनुक्य है। 


(६) चित्तमी चकशा (प्रिया) इन्द्रियाकं तथा शरीरमक अड्भाकंगमी चकशसक अनुक्य है 
इनमी चकट्टा, बिना चित्तमक संयाकामक नहीं हाकसम ती और संयाका बिना चित्तमी चकश 
समता। 


(७) चित्तेकं जाक मयार्कमी सृक्षवस्थारूप शक्ति है वह भी स्थूलमर्यमक ज्ञानसक अनुक 
अर्थात्‌ स्थूल राग-द्वक्ग्रादिम॒ क दकखम र सूद्े रागद्ठकग्नादि अनान मिया जाता है। इस प्रमार उपय 
साताक॑ चित्तमक थर्थे अप्रत्यक्षरूप हैं। 


सड्गति-- अब यहाँसकपादमी सेप्तितम संयेमा विषय और संयेमी विभूतियाँ दिखलायकाका। 
उनेकंसक पहलक तीनाकं परिणोकेंकर संये और उसमी सिद्धि बतलातक हैं-- 
परिणात्रयसंयादतीतानागतज्ञानू॥ १६॥ 
शब्दार्थ--परिणा-त्रय-संयात्‌ "तीनाकंपरिणोवेंक्रंसंये म रनकपक्कृतीत-अनागत-ज्ञानू_ >भूत 
और भविष्यत्‌मा ज्ञान हाक्ता है। 
अन्वयार्थ--तीनाकं परिणोबेंक्र संये म रनकप्तक भूत और भविष्यत्‌मा ज्ञान हाक्ता है। 


“याख्या-- पिछलक सूत्रेके बतलाया गया है मि प्राकंपक परिणो हाक्तक हैं इसलियक तीनाक॑ः 
हाकाक्व्ालक संसारमक सेस्‍्त पदार्थ थे, लक्षण और अवस्था-परिणोमक अन्तर्गत रहतक हैं। इर्सा 
जब याकाी मिसी वस्तुमक इन तीनाकं परिणोक्म क लक्ष्येके रखम र संये म रता है ताक उसम् 
तीनाक॑ परिणोक्मक साक्षात्‌ हाकाकपस्क उस वस्तुमक सब ग्रोक्मा अर्थात्‌ जिस-जिस अवस्थो 
वह वस्तु इस रूपेकं॑ पहुँची है और आगक जिस-जिस अवस्थोकं पहुँचकी और जितनक-जि 
मलेकं पहुँचकी, सब ज्ञान हाकजाता है। 


संगति--संये-साध्य दूसरी विभूति बतलातक हैं-- 
शब्दार्थप्रत्ययानातिर्मतराध्यासात्‌ संकरस्तत्प्रविभागसंयात्‌ 
सर्वभूतरुतज्ञानू॥ १७॥ 
शब्दार्थ--शब्द-अर्थ-प्रत्ययाना_ 5शब्द, अर्थ और ज्ञानमकड्ढतर-इतर-अध्यासात्‌-परस्परमव् 


(५८१ ) 


विभूतिपाद ] * पातञ्जलयामगप्रदीष [ सूत्र १७ 


अध्याससक संकरः-अभकद भासना हाक्ता हैत़त्‌-प्रविभाग-संयात्‌ नउनमक विभागेक॑ संये 
म रनक्सकसर्वभूत-सब प्राणियाकंमक््त-ज्ञानू "5शब्दमा ज्ञान हाक्ता है। 

अन्वयार्थ-शब्द, अर्थ और ज्ञानमक परस्परमक अध्याससक अभकक्‍्द भासना हाक्ता है। 
विभागेकं संये म रनकप्तक सब प्राणियाकंमक शब्दमा ज्ञान हाक्ता है। 

“याख्या -शब्द-वाचम , जिसम क जिह्नासक उच्चारण म रतक हैं और मनाकंसक सुनतक हैं 
शब्द। जाक वक्तामक वागिन्द्रियेकं रहता है। 

अर्थ--वाच्य, जाकशब्दसक जाना जाता है, जैसकदूध दकाक्व्राला, घास खानक्तब्राला पशुविश 
जाक गाक्शाला या गाकवर आदिकं रहता है। 

प्रत्यय-ज्ञान अर्थात्‌ विषयामार चित्तमी वृत्ति जाक शब्द-गौ और अर्थ-गौ दाक्ताकंमाक लि 
इनमा ज्ञान म रानक्ब्राली है। जाक श्राक्तामक नेक॑ रहता है। 

यह तीनाक॑ अलग-अलग अपनी-अपनी सत्ता रखतक हैं और परस्पर भिन्न हैं। अर्थात्‌ गौ श 
वक्तामक वागिन्द्रियेकं रहता है, गौ अर्थ गाक्शालोकं या गाकचरेक॑ रहता है और गौ-ज्ञान श्राक्तामक 
रहता है। पर निरन्तर अभ्यासमक मारण तीनाकंलिकहुए प्रतीत हाक्तकहै । इस मारण जब मि सीस् 
जाता है मि गौमाकघास-चारा दकआआक तब वह उस पशुविशक्ममक पास घास-चारा लकजात 
इन तीनावेंक़र म क्ई भक्द प्रतीत नहीं म रता। पर यदि मि सी विदकशी पुरुषसकजिसनकअभीतम गे 
नहीं सुना है, म हा जाय मि गौमाकघास-चारा दकआआकतब वह इन तीनाकंमक भक्दाकंगाकवि 
अनेन म रका मि पुरुष घास नहीं खातकहैं | इस मारण वह अनानसकही शब्द-गौसकही अर्थ- 
और उसमक ज्ञानमाकसेझनक्मा यत्न म रका। इसी प्रमार सब प्राणी जाकशब्द बाक्लतक हैं उर 
अर्थ और ज्ञान तीनाकंहाक्तकहैं | याकीम कसंये-अभ्याससकसेधि- प्रज्ञा (३.५) प्राप्त हाक्ती है। इ 
वह शब्द, अर्थ और ज्ञानमक विभागेक॑ संये म रनक्सक इस शब्दमा अर्थ और शब्द-अर्थ दाक 
सम्बन्धी ज्ञानममाक जान लक्ता है और सब प्राणियाकंमी बाक्लीमाकसेझ लक्ता है। 

टिप्पणी--इस सूत्रमक प्रसड़ेक॑ भाष्यम राकंतक स्फाक्टवादमा बहुत विस्तारमक साथ विचा 
है। यह विषय याका-जिज्ञासुआकंमक लियक उपयुक्त नहीं है इसलियक उसम क टठयाख्योक॑ छ 
गया है, फिर भी इस विषयसक प्रके रखनक्ब्रालक परम कंमयक लियक भाकजववृत्ति, ठयासभाष्य तथा < 
भाषानुवाद और अन्तेकं इन सबमा संक्षक्प्र विशक्ा वर्णन रूपेक॑ यहाँ दियक दक्‍्तक हैं-- 


भामजवृत्तिका भाषानुवाद॥ १७॥ 


म णर्कन्द्रयसक ग्रहणमक याकय और नियेसकस्थित है ग्रे (पूर्वापप भाव) जिनमा एक्सक 
नियेसकमि सी एम अर्थमक बाक्धम हाकंवकवर्ण 'शब्द' म हलातक हैं वा ग्रे शून्य स्फाक्टरूप 
संस्मृ त जाक बुद्धि, उससक ग्रहण म रनक याकय “शब्द” म हलातक हैं। दाक्ताक॑ ही प्रम रस 
(सुबन्त, तिडन्त) पदरूप और वाक्यरूप (सुप्तिडन्तसेदाय) शब्द हाक्ता है। क्याकंमि उन दाकताः 
ही एम मिसी अर्थमक बाक्ध्न म रानकेक्र शक्ति है। गाक्त्वादि जाति, रूपादि गुण, पचनादि 
दक्ब्दत्तादि संज्ञा, शब्दाकंमक अर्थ हैं। ज्ञान अर्थात्‌ विषयामारसक परिणत बुद्धि वृत्तिमा नो प्र 
है। ठयवहार (म थनादि) कं शब्द, अर्थ, प्रत्यय--इन तीनाकंमक परस्पर अध्याससक (आरा 


(५८२ ) 
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वस्तुतः भिन्न-भिन्नमा भी बुद्धिमक साथ एममारता हाकाक्सक संम र (कल) हाक जाता है। 
'गौमाकलक आ' एक्सा म हनकार गाक्त्वजाति युक्तसकसास्ना (गलक्मा म म्बल) वालकपिण्डः 
उसमक म हनक्व्रालक शब्दमाक और उसमक ज्ञानमाक बिना भक्दमक ही पुरुष निश्चित मरता 
नहीं हाक्ता मि इस अर्थमा 'गाक॑ शब्द वाचम है, '“गाक॑ शब्दमा अर्थ है, और यह शब्द- 
दाकाकंसा ग्राहम ज्ञान है। जैसक-यह मौन “अर्थ' है ? मौन यह 'शब्द' है मौन यह 'ज्ञान' 
एक्सकपूछनकार एम रूपसकही पुरुष उत्तर दक्ता है मि गौ है, यदि 'शब्द', 'अर्थ', 'ज्ञान', इन 
अभक्दाध्यवसाय न हाक ताक एम।मार उत्तर नहीं बन समता एक्सी स्थिति है। तथापि 
वाचम त्वरूप, अर्थकं वाच्यत्वरूप, ज्ञानेकं शब्दार्थ-प्रमाशत्वरूप विभाग है। 


इस विभकदम क म रमक इसेकं जाक याकी संये मरता है उसमाक सब प्राणियाकंपक ३ 
पक्षी, सर्पादिमाकंपयक शब्दसक ज्ञान हाक जाता है मि इस अभिप्रायसक उस प्राणीनक यह शब्द 
मिया है। एक्सा ज्ञान हाकक्सक सबमाक जान लक्ता है॥ १७॥ 


“यासभाष्यका भाषानुवाद॥ सूत्र १७॥ 


इस विषयेकं वाम्‌ --इन्द्रिय वणार्केक्रे ही अर्थवती है (वर्णमा उच्चारणात्र ही उसमा मो 
है)। ध्वनिमक परिणोत्रम क विषय म रनक्वाला श्राक्त्रकन्द्रिय है (श्राक्रमा मो ध्वनिमक परिण् 
ग्रहण म रनोत्र है) उसमक अर्थमाक जतलाना नहीं है, पद वर्णात्म है। जिससक अर्थमा म थ 
हाक्ता है--जैसक घटादि--वह नादानुसंहार बुद्धिसक निर्ग्रह्मा है (नाद-वणार्कमा नो है, उ 
अनुसंहारमी बुद्धि--एम त्वमक आपादनमी बुद्धिसकनिर्ग्राह्म है, क्याकंमि वणार्क्माकबुद्धिसक इग् 
पदम ग्रहण हाक्ता है)। 

सब वणार्वक्रमा एम मललेकं उच्चारण असम्भव है। अत: परस्पर निरनुग्रहात्म हैं, परस्प 
असंमोीर्ण हैं। वक वर्ण सेहारूप पदमाक बिना छुए--बिना उपस्थित मि यक-बिना बनायव 
आविर्भूत-प्रमट और तिराकभूत--लीन हाक्तक रहतक हैं--अत: प्रत्यकम अपदस्वरूप महक 


फिर एम -एम वर्ण पदांत है। पदमक निणिकंउपादान रूप है, सर्वाभिधान शक्तिसक प्रचित 
है (सर्व अभिधानाक्मी शक्ति संचित है जिसेक), सहमारी वर्णान्तरमा प्रतियाकी--सम्बन्धी हा 
वैश्वरूप्यमी भाँति आपन्न है (असंख्य पद रूप जैसा बना हुआ है) | पूर्व वर्ण उत्तर वर्णमक सा 
और उत्तर वर्ण पूर्व वर्णणमक साथ विशक्कं अवस्थापित है, इस प्रमार बहुत वर्ण-ग्रे मक अनुराः 
अर्थ संमकतसक अवच्छिन्न (संमकतीमू त अथीत्रमक वाचम ) हैं, इतनक यक वर्ण सर्वाभिधान 
परिवृत्त हैं, गमार, औमार और विसर्जनीय सास्नादिन अर्थ (गौ पशु) माकद्याक्तित म रतकहैं। 
अर्थ संमकतसक अवच्छन्न हैं, जिनमा ध्वनिम्ने उपसंहत है--उन वणार्क्मा जाकएम बुद्धि निर्भा 
वह पद वाचम है। वाच्यमा संमकतित है, वह एम पद, एम बुद्धि विषय--एम प्रयत्रसक आश्षि' 
अभाग--अग्रे --अवर्ण--बौध--अ न्त्य वर्णमक प्रत्ययमक ठयापारसकउपस्थापित, दूसरकार प्रतिपाद 
इच्छासक अभिधान मर्त्ताआकंसक अभिधीयान और श्राक्ताआकंप्क श्रूयाण वणार्कमक ही अना 
ठयवहारमी वासनाआक्ंसक अनुविद्ध लाक्म बुद्धिसक सिद्धवत्‌--संप्रतिपत्तिसक प्रतीत हाक्ता है 
संमकत बुद्धिसक प्रविभाग है मि इतनकवणार्क्मा इस प्रमारमा अनुसंहार एम अर्थमा वाचम _ 
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संमकत ताक पद और पदार्थमक इतरक्तराध्यासरूप स्त्यात्म हाक्ता है, जाकयह शब्द है वह 
अर्थ है और जाकयह अर्थ है वही यह शब्द है, इस प्रमार इतरकतराध्यासरूप संमकत हाक्ता है । इस 
यकशब्द, अर्थ और प्रत्यय इतरकतर अध्याससकसंमीर्ण रहतकहैं--गौ अर्थ है, गौ शब्द है, गौ ज्ञ 
जाक इनमक विभागाकंमा ज्ञाता है, वह सर्ववित्‌ है। सब पदाकेंक्र वाक्यमी शक्ति हाक्ती है। वृ/ 
म हनकार-अस्ति (है) प्रिया स्वयं भासनकलगती है, क्याकंमि पदार्थ सत्तारहित नहीं रहा म रता। 
प्रिया भी असाधन (मारम सहित) नहीं हुआ म रती, तथा-पच्ति (पमाता है) यह म हनकार स 
मारम कसा अध्याहार हाक्ता है-चैत्र मर्ता, अग्नि में, तण्डुल म रणमा म थन ताकअनुवादोत्र हा 
है। वाक्यार्थेकं पदाकंमी रचना दकखी जाती हैश्ममत्रियश्छन्दाम5धीतक्नकत्रिय अर्थात्‌ जाकछन्द पढ 
है), जीवति--प्राणान्धारयति (जीता है अर्थात्‌ प्राण धारण म रता है), उस वाक्येकं पदार्थमी 
अभिवठयक्ति हाक्ती है, उससक पदमा विभाग म रमक ग्रि यावाचम है या मारम वाचम है यह < 
म रनी चाहियका अन्यथा यदि वाक्येकंपदार्थभी अभिठयक्ति न हाकश्नाक्षति (है), अश्च, अज, पय 
(घाक्डव, बमरी, दूध) इत्यादिकं नो और आख्यातमक सेान रूप हाक्नकप्तक म्रिया और मा 
अनिर्ज्ञतमी ठयाख्या मै सकमी जा सम ती है। उन शब्द, अर्थ और प्रत्ययाकंमा विभाग है, जैस 
'श्रमततम प्रासाद:हैल सफ्क्रद हाक्ता है) यह ग्रियामा अर्थ है श्वमतः प्रासाद (हल सफ्क्रद है) 
यह मारम मा अर्थ है। शब्द प्रिया और मारम रूप है, उस शब्दम अर्थ प्रत्यय (ज्ञान) है-क्याव॑ 
साम5यू--वह यह इस एम7मार ही प्रत्यय संमकत है। जाक श्रकत अर्थ है--वह श्वक्त शब्द--औ 
प्रत्यय (ज्ञान) मा आलम्बनीभूत है (विषय है), वही श्रक्त अर्थ अपनी अवस्थाआक्सकविमृ त 
हुआ न ताकशब्दमक साथ रहता है और न प्रत्यय (ज्ञान) मक साथ रहता है। एक्सकही शब्द और 
भी विमृ त हाक्तकहुए एम -दूसरकमक साथ नहीं रहतक शब्द अन्य प्रमारमा है, अर्थ अन्य भाँति 
प्रत्यय इनसक भी विलक्षण है। इस प्रमारसकइनम विभाग है, इस भाँति उनमक विभागेकंसंये म रः 
याकीमक सब प्राणियाक्मक शब्दमा ज्ञान हाक्ता है॥ १७॥ 


विज्ञानभिक्षुक्त्तर यामगवात्तकका भाषानुवाद॥ सूत्र १७॥ 


संयोान्तरमी सिद्धिमाकम हतकहैं-झशब्दार्थप्रत्ययानातिर्मतराध्यासात्‌ संकरस्तत्‌ प्रविभागसंयात _ 
सर्वभूतरुतज्ञानू-- गौ इत्यादि शब्द हैं, गौ इत्यादि अर्थ है, गौ इत्यादि प्रत्यय (ज्ञान) है--इनमव 
वक्ष्याण संमकतरूप अध्याससकसंम र--विवकम मा अग्रहण हाक्ता है, वास्तवेक॑ इनमा भक्द् है| 
उनमक प्रविभागेकं- भक्द्वेकं संयेद्वारा साक्षात्‌ म रनकार सर्व भूताकंमक शब्दाकंमा ज्ञान हाक्ता है--ः 
इस अर्थमाक सेझम र इन शब्दाकंप्रक म हता है। 


यद्यपि 'साक्षात्कृतम सतियह पा सूत्रेक॑ नहीं है ताक भी संस्कारसाक्षात्करणात्‌-इस उत्तर 
सूत्रसक-साक्षात्म एरपर्यन्त ही संयेमी सिद्धि म ही है, अतः सर्वत्र सूत्राकेंक्ें संयेमी साक्षात्म रद्वारा 
ही ठयाख्या म रनी चाहियका इसीलियक भाष्यमार भी अनक्म सूत्रावेंक़ दृगदर्शनार्थ साक्षात्म 7रपय 
संयेमी ठयाख्या म रकंगक तीन प्रमारमक ही शब्दाकंमक साथ अर्थ और प्रत्ययाकंसमा और उन 
अन्याकऊ्म संम रमाक दर्शानक्मक लियक पहलक शब्दाकंमक ही तीन प्रमार भाष्यमार दिस 
वागिति--तत्र शब्दमक ध्येकं वागिन्द्रिय वणार्केक्र ही प्रयाकजनवाली है, वागिन्द्रियजन्य शब्द व 
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ही हैं--श्रुक्कु आदि शब्द और वाचक पद वागिन्द्रियजन्य नहीं हैं। उरः (छाती) आदि स्थानोंमें 
उत्पद्यमान शब्द-वर्ण है। 
अष्टो स्थानानि वर्णानामुर: कण्ठ: शिरस्तथा। 
जिह्ामूलं च दन्ताश्व नासिकोष्ठी च तालु च॥ 

उर, कण्ठ, शिर, जिह्मामूल, दन्‍त, नासिका, ओष्ठ और तालु-वर्णोंके उच्चारणके ये आठ 
स्थान हैं। इस स्मरणसे वागिन्द्रियकी शरीरसे बाहर वृत्ति (व्यापार) नहीं हैं, अतः श्रोत्र, ग्राह्म, 
वक्ष्यमाण शब्द, तदनन्तर श्रोतृबुद्धिग्राह्य वाचक शब्द वागिन्द्रियके कार्य नहीं हैं। क्‍योंकि श्रोताके 
श्रोत्रदेशमें वक्ताकी वागिन्द्रियका सम्बन्ध न होनेसे शब्दकी उत्पादकता असम्भव है। वागिन्द्रियजन्य 
शब्दसे शब्दान्तरको कहते हैं--' श्रोत्रं चेति --वागिन्द्रियद्वारा शंख आदिमें अभिहत उदानवायुका 
परिणाम भेद ध्वनि है। जिस परिणामसे उदान वायु वक्ताकी देहसे उठकर शब्दधाराको उत्पन्न 
करता हुआ श्रोताके श्रोत्रको प्राप्त होता है, उस ध्वनिका परिणामभूत वर्णावर्ण साधारण नाद नामक 
शब्दसामान्य ही श्रोत्र-इन्द्रियका विषय होता है। ध्वनिका अपरिणामभूत वाचक पद श्रोत्रेन्द्रियका 
विषय नहीं होता। वह शब्द वर्ण-जातिवाला होनेसे वर्ण कहलाता है। तृतीय शब्दको कहते हैं-- 
पदे पुनर्नादानुसंहारबुद्धिनिग्राह्ममति--तथा प्रतीति सिद्ध नाद नामक गकारादि वर्णोंका प्रत्येक 
पद-है--ऐसा प्रत्येकको ग्रहण करके अनु-पीछे जो बुद्धि संहार करती है--एकत्वका सम्पादन 
करती है--गौ: यह एक पद है। इस भाँति--उस बुद्धिसे निग्रह्म वर्णोसे अतिरिक्त अखण्ड-- 
एक कालमें उत्पद्यमान वक्ष्यमाण स्फोट नामक पद है। इस प्रकार यह तृतीय शब्द अन्तःकरणसे 
ही ग्राह्म है (अन्तःकरणका ही विषय है)। 

उस पदको ही यदि श्रोत्रेन्द्रियसे ग्राह्म माने, तो अन्तःकरणनिष्ठ अनुसंहार बुद्धिको भिन्न 
अधिकरणमें होते हुए हेतु मानना होगा और वह अयुक्त है-क्योंकि प्रत्यासत्तिमें समानाधिकरणको 
ही लाघव है। अनुसंहार बुद्धि भी श्रोत्रादिकी ही है। यह नहीं कह सकते, क्योंकि यह असम्भव 
है। आनुपूर्वीकी एकतासे वर्णोकी एकताका आपादान होता है और वह आनुपूर्वी गकारसे उत्तर 
औकारादि रूपिणी है, वह अनेक वर्णपदोंमें श्रोत्रेन्द्रिसि ग्रहण नहीं हो सकती। आशुविनाशी 
होनेसे वर्णोका मेल नहीं हो सकता, पूर्व-पूर्व वर्णोके संस्कार और उन संस्कारोंसे स्मृतियाँ जो 
कि अन्त:करणनिष्ठ हैं, उनको अन्तःकरणकी सहकारिता ही उचित है। अत: स्मृत वर्णोकी 
आनुपूर्वीका मनसे ही ग्रहण हो सकता है--यह भाव है। 

शट्भा-क्‍्यों जी ? स्फोट नामक शब्द किस प्रकारका है ? और उसका कारण क्‍या है तथा 
उसमें प्रमाण क्‍या है? 

समाधान--अत्रोच्यते-जैसे बीज, अल्डूर आदि अनेक अवस्थाओंमें स्थित वृक्ष धर्मी उन 
क्रमिक अवस्थाओंसे अतिरिक्त पललव आदि रूप अशेष अव्स्थासे व्यक्त होता है कि यह आम्र- 
वृक्ष है। दूसरा वृक्ष नहीं है। वह वृक्ष बीजादिसे भिन्न-अभिन्न है; क्योंकि उसमें भेद और अभेद्‌ 
दोनोंका अनुभव होता है। ऐसे ही गकार, औकारादि अनेक अवस्थावाला गौ इत्यादि अखण्ड 
स्फोट शब्द क्रमिक गकारादि अवस्थाओंसे अतिरिक्त आनुपूर्वी विशेष विशिष्ट विसर्जनीय आदि 
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रूप चरे अवस्थासक ठयक्त हाक्ता है मि यह 'गौ' है यह पद) गौ: ' इति इत्यादि रूपसक ठयर 
नहीं हाक्ता, वह स्फाक्ट पद गमार आदि वणार्कप्क भिन्न और अभिन्न है; क्याकंमि उसेकं भ 
अभक्द दाकाकंमा अनुभव हाक्ता है और वह पद नोम शब्द अर्थमक स्फुट (साफ प्रमट) 7 
स्फाक्ट महलाता है। स्फाक्ट शब्दमा मारण एम प्रयत्रजन्य ध्वनि-विशकम है, प्रयत्र-' 
उच्चारणेक॑ ठवयवधान हाकाकार एम पद ठयवहार नहीं हाकसम ता स्ौ।' यह एम पद है, यह 
ठयवहार स्फाक्टेकं प्रेण है। वणार्क्मक अनकम हाकाक्सक उनसक एम त्व ठयवहार सरलतय 
सम ता, तथा प्रत्यक्म वर्णसक उत्पद्योन अर्थ प्रत्ययमा हक्तुत्व स्फाक्टेकं प्रेण है। यदि आनुपू 
विशिष्ट सेहमक एम हाकाकप्तक एम त्व ठयवहार हाक्ता है और उसी रूपसक अर्थ प्रत्यय (ह 
प्रति हकतुता ।न्क॑ ताक संयाका-विशक््नसक अवच्छिन्न (युक्त) अवयवसूहसक ही एम त्व ठयवह 
(घटसकी) जलादिमक लानक्मी सिद्धि हाक जायगी, जिससक मि घटादि अवयवी-ात्रमा उच्छ 
जायका, क्याकंमि दाक्ाकं दशोकं युक्ति सान है। 


शद्भा-- तब ताक युक्ति-साम्यसक एम -एम वाक्य भी स्फाक्टरूप हाक जायगा। 


साधान-- यदि वाक्य स्फाक्टेक॑ मार्कक बाधम न हाक ताक वाक्य स्फाक्ट ॥नना हेमक इउृष्ट 
है। भाष्यमारनक ताक वणार्क्मक पद हाकाक्मा संक्षक्मससक निराम रणवर्मिायएक्म ति-अनक्म व 
एम मललेकं स्थितिमक याकय न हाकाक्पसक परस्पर निरनुग्रहात असम्बद्धस्वभाव हैं, अत: वक 
न छूम र-पदत्वम क प्राप्त न हाक्म र-- (पद न बनमर) इसीलियक अर्थमाक उपस्थित न 
(अर्थमाक बिना प्रमट मियक ही) आविर्भूत हाक्म र ही क्षणभरेक॑ तिराकपूत हाक जातक हैं। 
प्रत्यकम माकअविवक्मी अपदस्वरूप म हतकहैं। यहाँ स्वरूपपदमक ग्रहणसक अवस्था और अवर 
अभकक्‍्दसक वणार्कमक पदत्वमा निराम रण नहीं मिया है। 


शट्भा--यदि वर्ण पदस्वरूप नहीं है ताकलाका इतनकवर्ण ग्रेविशक्सक युक्त इस अर्थमक 
हैं। एक्सा संमकत मिस प्रमार मर लक्तक हैं ? 


साधान-- “वर्णाः पुनरित्यादि' यहाँसक लक्मरूंक्म त्यत्तस्त पर्यन्त वाक्यसक सेधान मिया 
है। उसमा अर्थ यह है, यद्यपि वर्ण पदसक भिन्न हैं, तथापि अवस्था और अवस्थावालक्मक अभ 
भी सत्ता है। (अभक्द भी है) अतः एम -एम भी वर्ण पदरूप है--पदसक अभिन्न है। जैसक 
बीज और अंमुर वृक्षसक अभिन्न हाक्तक हैं । इसीलियक पदरूपसक सर्व पदाथार्कमक अभिधानमी 
सम्पन्न हाक्तक हैं। इसेक॑ हक्‍तु महतक हैं--सहमारीति पदभावसक सहमारी जाक वर्णान्त 
प्रतियाकी-सम्बन्धी हाकाक्सक अनन्त पदरूपताम क प्राप्मी भाँति आपन्न हाक्ता है (बन जात् 
यहाँ इव शब्दमा प्रयाका भाष्यमारनक वैश्वरूप्यमी याकयतोत्रमक प्रतिपादनमक लियकमिय 


वैश्वरूप्यमा प्रमार म हतक हैं-पूर्व गमार उत्तर और इस वर्णद्रयमक साथ गण इत्यादि प 
ट्यावृत्त हाक्ता है (पृथम्‌ हाक्ता है)। उत्तर विसर्जनीय, पूर्व गौ इन वर्णद्वय॑गक्नै ' इत्यादि पदाकं: 
ठयावृत्त हाक्म र (पृथम्‌ हाक्म र) विशफे+' इस अखण्ड स्फाक्ट पदेकं तादात्म्यसक ( अभक्द रूप 
अवस्थापित हाक्ता है। इस हक्तुसक इस प्रमारमक ग्रोनुराक्धी बहुत-सक वर्ण, आनुपूर्वी-वि 
अपक्क्षा रखनक्वालक पदमक अभकक्‍दसक अर्थ-संमकतसक अवच्छिन्न (युक्त) नियति हाव 
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अभिधानेकं सेर्थ भी इतनक इतनक संख्यावालक यक गम रादि गौमाक ही अवस्थापित म रतक हैं 
म थन म रतक हैं ) अतः उस प्रमारसक वर्ण, खसक वह पद ही अविवक्म सकसंमकत मिया जा 
यह भाष्यमा अन्वय है। उसेकं हकतु हैवाच्यस्थ वाचक[रति -पद ही वाच्यमा वाचम है-- 
उपस्थापम है (वाच्यमाक म हनक्वाला है)। अन्यमा अन्य रूपसक संमकतेकं हवछत्मेप्ना' सः 
लक्म र॑निभासः ' तम । जाकपद नोम बुद्धित्रग्राह्य अर्थसंमकतसक अवच्छिन्न (युक्त) इन वणार्व 
स्फाक्ट है, तथा सोप्त ध्वनिजन्य ग्रे आनुपूर्वी विशक्ा जिन उस प्रमारमक वणार्क्ीी है, वह 
है, अभिन्न है, यह पदमक स्वरूपमा म थन मिया है। वाक्यार्थ सोप्त हुआ। 


भाव यह है मि जैसक लिक हुए दाक म पाल जल लानक्मक हक्तु हाक्तक हैं-यह : 
बालम क्‍्ंसक लियक म हा जाय, क्याकंम पटसक घटमाक पृथम्‌ म रनक्ब्राला अन्य असम्भव 
बालम म पालमक अविवक्म सक घटमाक ही जल लानक्मा हकक्‍्तु सेझता है। एक्सक ही र 
ठयावर्तनमक लियक वणार्क्मक अविवक्म सक ही स्फाक्टेकं संमकतमा उपदक्श और संमकतमा 
अत: वणार्केक्रें संमकततामी अनुपपत्ति असिद्ध नहीं है। 

त्रिविध शब्दमाक दर्शामर अब उनेक्ंसक संमकतमक मारणमा प्रतिपादन मर 
तदमकाति--प्रतीयतम,इसमक साथ अन्वय है। अर्थ यह है, यद्यपि वह पद स्फाक्ट नोम एप 
ही है, वणार्ककक सान अनक्म नहीं, है और एम त्वेकं प्रेण है एम बुद्धिविषयत्व, तथा वक्ताम 
एम ही प्रयत्नसक ध्वनि आदिद्वारा उत्पादित है (उत्पन्न हाक्ता है), वर्ण ताक प्रयत्नभक्द्सक भी 
हाक्तक हैं, तथा यह पद अभाग है, निरंश है। वर्णसूह ताक वनमक सदृश सांश है, तथा यह 
(स्फाक्ट) अग्रे है, एम मललेकंही उत्पद्यान है। वणार्क्मक सोन ग्रेसक उत्पन्न नहीं हाक्ता, अत 
इन हकक्‍्तुआकंसक पद स्फाक्ट वणार्कप्रक भिन्न है। मिं च-स्फाक्ट बौद्ध है, बुद्धित्रसक ग्राह्म है 7 
वर्णमक प्रत्ययरूप ठयापारसक ठयक्त हाक्ता है, वर्ण एक्प्तक नहीं हैं ताक भी दूसराक्मक प्रति 
इच्छासक वक्तामक बाक्लक और श्राक्तामक सुनक इस प्रमारमक वणार्कक द्वारा ही सिद्धवत्‌, प 
दूसरकमी सम्प्रतिपत्तिमक संवारसक प्रतीत हाक्तक हैं, ठयवहारेक॑ आतक हैं, वणार्कप्तक भिन्नरूपर 
नहीं आतक उसेक॑ हक्‍तु है--अनादि वागू ठयवहारमी वासनाआकंसक वशीमू त लौमिम बुद्धि 
'अभिधीयानै:' इससक पदमक वागू-इन्द्रयविषयम वणार्कगा अविवकमा सेझना चाहियव 
' थ्रूयाणै:ः इससक पदमक श्राक्रविषयम शब्दमा अविवकम जानना चाहियका 


इस प्रमार तीन प्रमारमक शब्दाकंमक अन्याकयाध्याससक संम रम क दर्शाया है। अब त्रिवि 
अर्थ और प्रत्ययमक अभ्यासमा प्रतिपादन म रनक्मक लियक शब्द ठयवहारमक संमकत ग्रहेलम 
म हतक हैंतस्थयमति-डस पदमा प्रविभाग विषयमी ठयवस्थामक संमकतमक ग्रहणसक ही हा 
प्रविभागमाक ही महतक हैँतावताति --इतनक वणार्क्मा, इस प्रमारमा, एक्सा आनुपूर्बीः 
अनुसंहार-लिन, इस अर्थभा वाचम है, उपस्थापम है, इस भाँतिमा विभाग हाक्ता है 
एकस्यार्थस्य--इस प्रमारमा प[्‌ तनक॑ ताक उसमा अर्थ हाक्ता है--अर्थविशक्रमा। 


संमकतमा शब्दार्थ महतकक़ क्ैंक्म तस्त्विति 'अध्यास संमकतम ररतामा आहार्य आराक्म 
जिसमा अर्थ है आराक्पितमा अभकक्‍्द, उसहीमा ज्ञान पदार्थभा उपस्थापम हाक््ता है, : 
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आधुनिम कमी म ल्पनामी ठयावृत्तिमक लियकसरूत्यात्म पदमा प्रयाका है, अत: विषय और विषः 
अभकक्‍्दसक पाणिनि आदिमी स्ैते है। यह भी नहीं मह सम तकमि मल्पित अभक्द असत्‌स 
असत्‌ संमकत मै सक हाक सम ता है ? क्याकंमि असत््‌-ख्याति ताक स्वीमार ही नहीं है, अन्य 
अभक्द्मी अन्यत्र मल्पना हाक्ती है, (अन्यत्र सत्‌ू-रजतमी अन्यत्र सीपेक॑ म ल्‍पना हाक्ती 
अध्यासमक संमकतत्वेकं प्रेण म हतकहैँ-यबाम5यं शब्दईससकलकम सवति' तम । आमत्यिमकाश्ष 
ब्रह्म इत्यादि शात्त्राकेंक्रेंकम्बुग्रीवाद्िनू घट: इत्यादि लाक्म कं पद और पदार्थमा अभक्‍्द आर 
ही संमकत दिखलायी दकक्‍्ता है, क्याकंमि आकत्यादिमक शब्द वाच्यत्वमी लक्षणोकं मर्कई प्रेण् 
है, अतएव मक्शाकेंश्लैरा निर्जया दमवाः ' इत्यादि शब्द और अर्थभा आराकयेण अभक्द्र ही संमव् 
दिखायी दक्‍्ता है, अतएवं इस अनादि अभक्दमक आराकासक आगी लाका नत्र और अर्थमक : 
उपासनामा उपदक्श म रतक हैं, और गांसम न्त्रेयी दक्व॒ता म हतक हैं। जाक ताक-इस शब्दसक 
अर्थ जानना चाहियक इस प्रमारमी ईश्वरमी इच्छामा विषयशक्ति दूसरक तन्‍्त्राकेंके लक्षित है 
अप्रेणिमी है और लक्षणाशक्ति-जैसी ही है। दूसरी बात यह है मि ईश्वरमाकन जाननक्वालव 
भी शब्दार्थ प्रयय दकवा जाता है तथा पद और पदार्थभक अभक्दसक संमकत भी युक्त न हाव 
इत्यादि दाक्न जान लकाक चाहियका 


अब संमकत बुद्धिनित्तिम तीनाकंमा संमकत है। इसमक म हकप्नसैंव इति--इस प्रमार 
संमकत बुद्धिमक मारणसक वक तीन प्रमारमक शब्द, अर्थ और प्रत्यय संमीर्ण--अविविक्त 
संमकतमा ग्रह ही शब्द और अर्थमा इतरकतर अभ्यास है, क्‍्याकंमि शब्द और अर्थमा ताक प्र 
साथ एम।मार हाकाक्सक अन्याक्याध्यास प्रसिद्ध ही है। यह भाव है। 


संम रमक आमारमाकम हतकप्ैंसिति य इति--वह ही शब्द आदिम तत्त्वज्ञ है अन्य नहीं। 
वर्ण, ध्वनि पदाकंपक अन्याकय संम रमी भाँति अब पद-वाक्य और उनमक अथार्कमक संम रसव 
अर्थ और प्रत्ययाकंमा संमर दिखलातक हैं सर्वपदकष्विति--वाक्यमी शक्तिपदार्थान्तरमक सह 
वाक्यभवन शक्ति है (वाक्य बननक्मी शक्ति है) तथा वृक्ष इत्यादि पदारकंमक्रक्षाम5स्ति [ वृक्ष है), 
वृक्षश्नलति (वृक्ष चलता है), वृश्चच्छिद्यतम वृक्ष म टता है) इत्यादि वाक्याकंसक संम र--अविव 
हाक्ता है यह भाव है। पदाेक्रे वाक्यशक्तिमा उदाहरण दक्‍्तककुँक्ष-इत्युक्त-इति वृक्ष एक 
म हनकार आमंक्षामाक पूर्ण म रनक्मक लियक याकयता आदिमझस्त्रिशर्सक्की) इस प्रियामा 
अध्याहार हाक्ता है। तथा पदेकं वाक्यमा संमर है यह भाव है। 


शंका--शब्दमा अध्याहार सम्भव नहीं है क्याकंमि एम ही अर्थकं अनन्त शब्दाकंसा प्रयाका 
है और मिसी विशका शब्दमा अनापम लिज्ल उपस्थित नहीं है। 


साधान-- यह बात नहीं है क्‍्याकंम अपनी इच्छासक स्वयं मल्पित मिसी भी आमां& 
पूरम शब्दसक वक्तामक तात्पर्यविषयम अर्थमा बाक्ध हाक सम ता है, अर्थविशक्रामक अने 
याकयता, आममांक्षा, तात्पर्यादिम लिड्ढ हैं ही। यही म हतकल्िं सत्ताति' याकयतामक दिखलान 
आमांक्षा, तात्पर्य आदि भी उपलक्षित हाक गयक हैं, क्याकंम मकवल याकयता ताक अर्थाः 
साधारण है, उदाहरणान्तर म हतक हैं तथा नहीति-- असाधन-मरम रहित मवई प्रिया नहीं हाव 
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पचति म हनकार सब मारम कमा आक्षका, अर्थात्‌ अनुन हाक्ता है। 
शट्भा--यह बात है ताक मारम वाचम पदाक्मा महीं भी प्रयाका नहीं हाका? 


साधान --नियाय इति-- मारम वाचम पदाकंमा नियेमक लियक अनुवाद हाक्ता है, या 
आदिसक सर्वत्र विशका अर्थमा अनेन सम्भव नहीं है, अत: अनुति मारम कमा भी सोन्यस 
“नियार्थ दूसरका मारमकंसक ठयावृत्ति (पृथम्‌ मरनक्मक लियक) प्रयाका हल्रैल्लामशैग्निन 
भजनू'-- इत्यादि पदाकंसक चेत्र, अग्नि, भजन इस मर्ता, मरण, मेमा अनुवाद है। अ 
अध्याहारमक बिना भी अर्थमक अभक्दनित्तिम पद और वाक्यमक संम रम क दिखलावृछख्ेंपा 
छन्‍्दाम5धीतमफछन्द पढव्ता है) इस वाक्यमक अर्थकं श्राकत्रिय इस पदमी--तग्लाणान्‌ धारयति-- 
(प्राणाकंमाक धारणा म रता है) इस वाक्यमक अ्षेक्रेंब्रति इस पदमा वचन है-म थन है। 


जन्ना ब्राह्मणाम ज्ञमयः संस्काराद द्विज उच्यतम। 
विद्यया याति विप्रत्वं त्रिभि: श्रामत्रिय उच्यतम॥ 


जन्सक ब्राह्मण जानना चाहियक और संस्मार(यज्ञाक्रवीत-संस्मार)-सक द्विज म हा जाता 
विद्यासक विप्रत्वमाक पाता है और तीनाकंसक (जने संस्मार और विद्या-वकक्‍द्र-विद्यासको 
महलाता है। इस स्ति-प्रेणसक और जीव- बलप्राणधारयाम:ःउस अनुशासनसक (साधुपा 
प्रेणसक) । 


शट्भा-यदि वाक्यार्थमी सिद्धि पदसक भी हाक्ती है तुतरस्य छन्‍्दाम5धीतघस वाक्यमा 
वचन म भी भी न हाका ? 


साधान-- तत्र वाक्य इति--उस वाक्येकं पदमक अर्थमी अभिवठयक्ति हाक्ती है, (उर 
पदमा विभाग म रमक पग्रि यावाचम है या मारम वाचम है विवरण म रना चाहियके अत: पद 
वाक्यमक संम रसक संशयमक स्थलेक॑ पदमा वाक्यसक विवरण म रना चाहियका 


प्रसंगसक म हतक क्लैत इति--क्याकंम वाक्यार्थेक॑ भी पदरचना हाक्ती है। अतः संदक्‍्हस्थ 
पदमा अंश भक्द्वाकंपक द्वारा वाक्यसक विवरण मरना चाहियका ठयाम रण न हाकाक्र अर्थः 
हाकाक्सक वाक्यमा ठयवहार ही ठयर्थ हाक जायगा। इसमक लियक स्ह्वक्कमति-- भवति-यह 
प्रयाका म रनकार नो और आख्यातमक सेन रूप हाकाक्सकति घटः ', ' भवति भिक्षां दमहि इन 
दाक अथार्वेक्रं संदकह हाकाक्मर अनवधारित पदमा मिस प्रमार मिस प्रयाकजनसक ग्रिया य 
विवरण मिया जाय? श्राक्तामाक अर्थमा ज्ञान असम्भव है, इसी भाँति 'अश्व' यह महन 
“गतिकार्षीघार्मटकाम वाचला था या घाक्डव है, यह संदक्ह हाक्ता है; क्याकंमि नो और आख् 
सेनरूपता है। तथा “अजापयः ' यह म हनकारछाग्या: पयः ' 'शत्रून्‌ पराभावितवान्‌ वा' इस 
अर्थेकं संदक्ह हाक्ता है, क्‍्याकं नो और आख्यात सेन रूप है। इस प्रमार अर्थ और प्रत्ययाकं 
संम रमाक दिखलाम र अब प्रविभावम क दिखलातक्तप्लैंघात्यादि सक उनेकंसक पहलक शब्दमा 
हाकाकार भी अर्थ और प्रत्ययमक अभक्‍दसक शब्द और अर्थमक भक्‍्दम क दिख्यम्नतक्तम्हससः 
लकम 7 प्रत्ययश्च' इसतम सर्क श्रमततम प्रासादःयेह ग्रियामा अर्थ है, ( एबमतः प्रसाद: )यह 
मारम मा अर्थ है--शब्द प्रिया मारम रूप है, उस शब्दमा अर्थ और प्रत्यय (ज्ञान हाक्ता है 


(५८९ ) 
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यह भाष्य है) प्रियासक साध्यरूप है अर्थ जिसमा वह प्रियामा अर्थ है।श्रमततमाह उसमा 
शब्द है तथा “कारकः' सिद्धरूप है अर्थ जिसमा वह मारमार्थ है--श्रमतः-बह उसमा शब्द 
है। यक शब्द भिन्न हैं, इनमा अर्थ प्रिया मारम रूप श्रक्तगुणात्र एम ही है, इसी प्रमर प्रत्य 
भी जानना चाहियका प्रिया मरम त्म गुणामार है। इसेकं प्रेण पूछतक हैं, कस़त्‌ इति-- मिस 
प्रमार ? 


उत्तर दक्‍्तक हैंस़राम5यत्यिभिसम्बन्धात्‌ू-यह वही है इस सम्बन्धसक म्रिया मरमतत्म 
गुणामार है, श्रक्तन जाकग्रि या है वही यह श्रक्तरूपमारम गुण है, और श्वम्नत्नतघ॒ससक श्रक्ताम 
प्रत्यय है वही प्रत्यय ' श्रमत: इस शब्दसक भी श्रक्तामार प्रत्यय ही अभक्द्रमी प्रत्यभिज्ञासक हा 


शब्द और अर्थभयक अभक्दसक संमकत मै सक हाक्ता है? इस विषयेकं म हतक हैं--एम 77 
एमामार--आराकारूप प्रत्यय ही संमकतसक आराक्पितमक अभक्देकंही संमकत है, पारार्थिम 3 
संमकत नहीं है। 


शट्भा--शब्द और अर्थमक अभक्द प्रत्ययसक प्रत्यभिज्ञामा ही बाक्ध क्‍याकं नहीं हाक ज 


साधान-- तत्राह--यस्त्विति--जाक श्रक्त अर्थ है वह शब्द और प्रत्यय (ज्ञान) मा वि 
हाकाक्पसक अपनी शब्द आदिसक भिन्न नयी-पुरानी अवस्थाआक्सक विप्नि योण हाकाकप्तक शब्द ओ 
सहगत (साथ) नहीं रहता, मालसक-म लरूप अधिम रणमक भिन्न हाकक्प्तकसहचार नहीं रह 
ही दकशसक भी सहचार नहीं रहता, क्याकंमि शब्दमा अधिम रण आमाश है और प्रत्यय (ज्ञान, 
अधिम रण बुद्धि है और अर्थ श्रकत गुणादि प्रासाद आदिकं रहतक हैं । यह भाव हैएवाति-- इस 
प्रमार शब्द भी अपनी अवस्थाआकंस्क विप्नि योण अर्थ और बुद्धिमा भी सहचारी नहीं है, इ 
प्रमार प्रत्यय (ज्ञान) भी शब्द और अर्थमा सहचारी नहीं रहता। उपसंहार म रतकहैं-इत्यन्यथमति- 
अन्यथा शब्द है, अन्यथा अर्थ है और अन्यथा प्रत्यय है--यह विभाग है। सूत्रमक अर्थमा उपसंह 
म रतक हैं--एवं-तत्प्रविभागमति इस प्रमार उनमक विभागेकं) संये म रनक्सक याकीमाक सब ' 
शब्दमा ज्ञान हाक्ता है। इस प्रमार नुष्यमक विषयेकं शब्द, अर्थ और प्रत्ययाकेंक्र (जाक प्रविभाग 
उसेक॑ संये म रनक्सक--साक्षात्‌-पर्यन्त संये म रनकप्तक सब भूताकंपयक शब्द, उसमक अर्थ और 
(ज्ञान) माक याकी जान लक्ता है; क्याकंमि याकाज थें अचिन्त्य शक्तिवाला है, स्वसदृश फल 
धार्क्मा स्वाभाविम है। हारक सदृशाकंम क शब्द, अर्थ और प्रत्ययमक भक्दम साक्षात्मार हाक 
उस साक्षात्मारमक संयेजन्य न हाकाक्मक मारण सब भूताकंमक शब्दमा ज्ञान नहीं हाक्ता, संः 
यह सिद्धि है--एक्सकही अगलकसूत्राबेंक्रे भी यथास्थल यही सेाधान है॥ १७॥ 


विशमष वर्णन--॥ सूत्र १७॥ शब्द तीन प्रमारमा है-- 
१--वणणात्म (म, ग आदि) जाक वाणीरूप इच्द्रियसक उत्पन्न हाक्ता है। 


२-ध्वन्यात्म वा नादांत्म (शद्भधु आदिमा शब्द) यह प्रयत्र-प्रकरित उदान वायुमा 
परिणो-विशकम है। यही शब्दाकंगी धारामाकउत्पन्न म रता हुआ श्राक्तामक श्राक्र-इन्द्रियतम उ 


३-स्फाक्ट नोम शब्द ( स्फुटत्यथार्मअसदिति स्फामट: )यह अर्थमा बाक्धम और मकः 


(५९० ) 


सूत्र १८ ] * संस्कारसाक्षात्करणात्‌ पूर्वजातिज्ञानम्‌ * [ विभूतिपाद 


बुद्धिसे गृहीत होता है। निरवयव, नित्य और निष्क्रम है। वर्ण शीघ्र उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं। 
इनका मेल नहीं हो सकता; क्योंकि “गौ” यहाँपर गकारोच्चारणके समयमें औकार नहीं और 
औकारके उच्चारणके समयमें गकार नहीं इत्यादि। मेल न होनेपर भी, वर्णोके संस्कार और उन 
संस्कारोंसे स्मृति होती है। अन्तिम वर्ण (जैसे “पत्नति' में इकार) स्फोटका व्यञ्ञक है। यदि इसे 
न माना जाय तो 'गौ:' यह एक पद है; ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता; क्‍योंकि एकताको ग्रहण 
करनेवाली बुद्धि न वर्णो्में (जो विनाशी है) हो सकती है और न स्फोटबोधक ध्वनिमें, यह 
स्फोट नामक शब्द दो प्रकारका है--पद-स्फोट और वाक्य-स्फोट (स्फोटका विषय नागेशकृत 
मझूषा और वैयाकरणभूषणमें विस्तृतरूपसे लिखा है; व्याकरणाचार्य और योगाचार्य--इनका स्फोट- 
विषयमें एक मत है। नैयायिक शब्दमात्रको अनित्य मानते हैं। मीमांसक शब्दोंको नित्य मानते हैं, 
उत्तर मीमांसक '“वेदान्ती' शब्दोंको आपेक्षिक नित्य मानते हैं; ये सब स्फोटवादी नहीं हैं)। 

स्फोटका बड़ा शात्त्रार्थ है। इन तीनों अर्थात्‌ शब्द, अर्थ और ज्ञानका परस्पर अध्यास 
(भिन्नोंमें अभिन्न बुद्धि) होता है। आरोपको अर्थात्‌ अन्यमें अन्य बुद्धि करनेको अध्यास कहते 
हैं। इन शब्दोंका अर्थ और ज्ञानके साथ संकेतरूप (इस पदका अर्थ है एतद्रूप) अध्यास है। पर 
वस्तुत: शब्द, अर्थ, प्रत्यय तीनों भिन्न हैं। जब उनके भेदमें योगी चित्तकी एकाग्रता करता है, 
तब उनका प्रत्यक्ष कर वानर, कौवे आदिकी बोलीको जान लेता है कि इस अर्थको लेकर ये 
बोल रहे हैं। योगियोंमें विचित्र शक्ति होती है। धारणा, ध्यान और समाधिकी बड़ी महिमा है। 
साधारण लोगोंको जो शब्द, अर्थ और ज्ञानका भेद प्रतीत होता है वह समाधिजन्य नहीं है, इससे 
वे नहीं जान सकते। 

सड्गति--दूसरी सिद्धि कहते हैं-- 

संस्कारसाक्षात्करणातू्‌ पूर्वजातिज्ञानम्‌॥ १८॥ 

शब्दार्थ-संस्कार-साक्षात्‌-करणात्रसंस्कारके साक्षात्‌ करनेसे; पूर्वजातिज्ञानम्‌-पूर्वजन्मका 
ज्ञान होता है। 

अन्वयार्थ--संस्कारके साक्षात्‌ करनेसे पूर्वजन्मका ज्ञान होता है। 

व्याख्या--संस्कार दो प्रकारके होते हैं, एक स्मृतिके बीजरूपसे रहते हैं जो स्मृति और 
क्लेशोंके कारण हैं। दूसरे विपाकके कारण वासनारूपसे रहते हैं जो जन्म, आयु, भोग और उनमें 
सुख-दुखके कारण होते हैं। वे धर्म और अधर्मरूप हैं। ये सब संस्कार इस जन्म तथा पिछले 
जन्ममें किये हुए कर्मोसे बनते हैं और ग्रामोफोनके प्लेटके रेकार्ड (२७००/७७) के सदृश चितक्तमें 
चित्रित रहते हैं। वे परिणाम, चेष्टा, निरोध, शक्ति, जीवन और धर्मकी भाँति अपरिदृष्ट चित्तके 
धर्म हैं। उनमें संयम करनेसे योगीको उनका साक्षात्‌ हो जाता है। इससे उसको जिस देश, काल 
और जिन निमित्तोंसे वे संस्कार बने हैं, सब स्मरण हो जाते हैं। यही पूर्वजन्मज्ञान है। (योगियोंके 
अतिरिक्त बहुत-से शुद्ध संस्कारवाले बालक भी अपने पूर्वजन्मका हाल बतला देते हैं।) जिस 
प्रकार संस्कारोंके साक्षात्‌ करनेसे अपने पूर्वजन्मका ज्ञान होता है इसी प्रकार दूसरेके संस्कारोंके 
साक्षात्‌ करनेसे दूसरेके पूर्वजन्मका ज्ञान होता है। (विज्ञान-भिक्षुके अनुसार, 'पर' अर्थात्‌ भावी 
जन्मोंका भी इसी भाँति संस्कारके साक्षात्‌ करनेसे ज्ञान हो जाता है।) 

(५९१ ) 
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टिप्पणी-- ॥ सूत्र १८ ॥ पूवार्कक्त अर्थकं श्रद्धा उत्पन्न म रनक्मक लियक भाष्यमाराकंतक आवट 
याकी श्रम याकगिराज जैगीषठयमक साथ एम संवाद उपन्यस्त मि या है। उसमा यहाँ निरूपण 
जाता है। भगवान्‌ जैगीषठय जाक प्रसिद्ध याकीश्वर हुए हैं उनमक सम्बन्धेकं एक्सा प्रसिद्ध है | 
संस्मराकंसक साक्षात्मारसक दस हाम ल्पाकेंक्रे ठवतीत हुए अपनक जरे-परिणो-परम्परामा अनु' 
म रतकहुए विवकम ज-ज्ञान-सम्पन्न थक और याकगिराज भगवान्‌ आवट्मक सम्बन्धेकंम हा जाता 
याकाबलसक स्वकच्छोय दिठय विग्रहम कक धारण म रमक विचरतक थका। मि सी सेय इन दाकाकं 
संगे हाक गया। तब आवट्मक जैगीषठयसक यह बात पूछी मि दस हाम ल्पाकेंक़ दक्व, नुष्या 
याकनियावेंक् उत्पन्न हाक्तक हुए आपनकजाक अनकम प्रमारमक नरम , तिर्यम्‌ -याकनियाकेंक़ और 
अनुभव मिया है वह सब आपम क परिज्ञात है, क्याकंमि स्वच्छ और अनभिभूत बुद्धि सत्त्व हा 
मारण आपमाक सारक पूर्व जनेक्म। ज्ञान है। इसलियक आप यह बतलायकं मि दस हाम ल्‍्पावे 
आपनक अनकम प्रमारमक जन धारण मि यकहैं, उन जनेकेंकरे आपनकसुख और दु:खेक॑ अधिम मि 
जाना अर्थात्‌ संसार सुखबहुल है वा दुःख-बहुल ? तब जैगीषठयजीनक बतलाया मि इन द 
हाम ल्पाकेंक्रे अनक्म प्रमारमक नरम तिर्यगू्‌ याकनियाकेंक दुःखाकंमा अनुभव म रतक हुए बारंबार 
नुष्यादि याकनियावेंक् उत्पन्न हाक्तक हुए नक जाक अनुभव मि या है, उन सबमाकदु:खरूप ही जा 
अर्थात्‌ विषय-सुख, दुःखरूप हाकाकप्तकसंसार दुःखबहुल ही है सुखबहुल नहीं । 

आवटर्यूनिनक फिर पूछा--'हक जैगीषठय_नक! दीर्घायुवालक जाक आपम क प्रधान वशित्व 
अनुत्ते संताकष्न सुखमा लाभ हुआ है क्या वह भी दुःखपक्षेक॑ निक्षिप्त है ?” तब भगवान्‌ जैगीषठयन 
म हा--' हक आवस्यू नक! विषय-सुखमी अपक्क्षासक ही यह संताक्प सुख अनुत्ते महा जाता 
मै वल्यमी अपक्क्षासक ताक यह दुःखरूप ही है; क्याकंमि संताक्म-बुद्धि सत्त्वमा ही थें है औः 
जाक बुद्धिमा थें है वह सब त्रिगुणात्म प्रत्यय हाकाकप्तक हक्य पक्षेक॑ पतित है।' अर्थात्‌ बुद्धि 
थे हाकनकप्तक संताकााम भी सुखस्वरूप नहीं है। सूत्रम रसंक्लामषादनुत्तसुठलाभः ' इस सूत्रस 
संताक््मम कक जाक अनुत्ते सुखभा हकक्‍तु महा है, उसमा तात्पर्य यह है मि रज्जुमक सदृश पु 
बाँधनक्ब्राली जाक दुःखस्वरूप तृष्णातन्तु है उस तृष्णारूप दुःखमा संताक्नसक नाश हाक्ता ' 
तृष्णामक अभावसक चित्त पीडबसक रहित हाक्म र प्रसन्न हाक जाता है। इस प्रमार तृष्णामी नि 
सर्वानुमू ल संताकप्म सुखमाक उत्ते महा है। मै वल्यमी अपक्क्षासक ताक यह सब दुःखरूप है 


प्रत्ययस्य परचित्तज्ञान्‌॥ १९॥ 
शब्दार्थ--प्रत्ययस्य-दूसरकमक चित्तमी वृत्तिमक साक्षात्‌ म रघमश्लित्तज्ञानू दूसरकमक चित्त 
ज्ञान हाक्ता है। 
अन्वयार्थ--दूसरकमक चित्तमो वृत्तिमक साक्षात्‌ म रनकसक दूसरकमक चित्तमा ज्ञान हाक 


“याख्या-- जब याकी मि सीमक चक्‍हरक तथा नक्त्र आदिमी आमूृ ति दकखम र उसमक चिर 
संये म रता है ताक उसमक उस चित्तमा साक्षात्‌ हाक जाता है। इससक उसम कज्ञान हाक जात 
इस सेय उसमा चित्त राग, द्वक्यादि संसारमी वासनाआक्ंसक रँगा हुआ है अथवा वैराग्ययुक्त 


(५९२ ) 


सूत्र २१ ] * कायरूपसंयात्‌ तदग्राह्म॒शक्तिस्तम्भम चक्षु:प्रकाशा सम्प्रयामगमन्तर्धानू [ विभूतिपाद 


सड़ति--शड्भा-दूसरकमक चित्तमो वृत्तिकं संये म रनकसक यह चित्त चित्तञत्र प्रत्यक्ष हाक 
अथवा स्वविषयसहित ? इसमा उत्तर दक्‍तक हैं-- 


न च ततू सालम्बनं तस्याविषयीभूतत्वात्‌॥ २०॥ 
शब्दार्थ--न-च-तत्-पर नहीं वह (चित्त); स-आलम्बनू- विषय-सहित (साक्षात्‌ हाकत 
है); तस्य-उस विषयसहित चित्तमक)अविषयी-भूतत्वात्‌-संयेमा विषय न हाककप्तका 
अन्वयार्थ--पर वह (दूसरकमा चित्त) अपनक विषय-सहित साक्षात्‌ नहीं हाक्ता; क्यारक॑मि 
(विषयसहित चित्त) उसमा (संयेम) विषय नहीं है। 


“याख्या-- पिछलक सूत्रेकं दूसरकमक चित्तमी वृत्तिकं संये म रना बतलाया है। इससक इतना 
ज्ञान हाकसम ता है मि चित्त राग-द्वक्रादिसकयुक्त है अथवा बीतराग है। राग, ट्वक्नम आदिम विष् 
नहीं हाक्ता मि मिस विषयेकंराग है, मिस विषयेकं द्वका है इत्यादि। क्याकंमि यकउस संयेमक 
न थका संयेद्वारा उसीमा साक्षात्‌ हाक्ता है जाक उसमा विषय है। और संयेमा विषय वही हाव 
है जिसमाक मि सी-न-मि सी प्रमारसक पहलक जान लिया है। बाहरी चिह्लकं अर्थात्‌ नकत्र 
चक्हरकमी आमृ तिसक मकवल राग-द्वक्श्नादि जानक जा सम तक हैं न मि राग-द्वक्प्नादिमक ठि 
सालम्बन चित्तमक संयेमक विषय नहीं बन सम तका यदि राग-द्वक्म्रादि आभ्यन्तर लिज्जाकंद्वारा 
मिया जावक ताक उनमक विषयमा भी अर्थात्‌ सालम्बन चित्तमा भी ज्ञान हाकसमता है। 


टिप्पणी--विज्ञानभिक्षुनक इस सूत्रमाक भाष्य नम र उन्नीसवकं सूत्रेके ही सरमिलित मर दिय 
है। भाकज और वाचस्पति श्रिनक इसमाक अलग सूत्र ना है। 


कायरूपसंयात्‌ तदग्राह्मशक्तिस्तम्भम चक्षु:- 
प्रकाशा सम्प्रयामगम3न्तर्धानू॥ २१॥ 


शब्दार्थ--काय-रूप-संयात्‌ >अपनक शरीरमक रूपेक॑ संये म रनक्सक्द्र-ग्राह्म-शक्ति- 
स्तम्भमचठसमो (रूपम)) ग्राह्म-शक्ति रुम जानकारत्रक्षुःप्रकाश-असम्प्रयाममबूसरकमी ऑआँखा- 
प्रमाशमा संयाका न हाकाकझल़्तर्धानू “याकीमक अन्तर्धान प्राप्त हाक्ता है। 


अन्वयार्थ-- अपनक शरीरमक रूपेक॑ संये म रनकप्तक रूपमी ग्राह्म-शक्ति रुम जाती है। : 
दूसरकमक आँखाक्मक प्रमाशसक याकीमक शरीरमा संनिम र्ष न हाकक्मक मारण याकीमक 
(छिप जाना) हाक जाता है। 


“याख्या-- चश्षु ग्रहण-शक्ति है और रूप ग्राह्म-शक्ति है। इन दाक्नाकं शक्तियाकंमयक संयाक 
दक्खनक्मा मो हाक्ता है। इन दाक्ारेंक्रंसक मि सी एम मो शक्तिमक रुम जानकपक दकखनक्म 
जाता है। याकी संयेद्वारा शरीरमक रूपमी ग्राह्म-शक्तिमाकराक्म दक्‍्ता है। उस मारण चक्षुमी : 
शक्ति हाक्तक हुए भी दूसरक पुरुष उसमक शरीरम कनहीं दकख् सम तका यह उस याकीमा अन् 
छिप जाना है। इसी प्रमार शब्द, स्पर्श, रस और गन्धेक॑ संये म रनकसक उस-उसमी ग्राह्म-शत्ति 
रुम जाती है और उनमक वर्तान रहतक हुए भी वक अपनक विषय म रनक्ब्राली इन्द्रियाकंप्क ग्र 
मियक जा सम तका 

(५९३ ) 


विभूतिपाद ] * पातझ्जलयामगप्रदीष [ सूत्र २२ 


सामपक्रं निरुपक्रं च क॑ तत्संयादपरान्तज्ञानरिष्टम भ्याम वा॥ २२॥ 


शब्दार्थ--सामपक्रू >उपग्रेसहित (तीव्र वकावालको अथवा आरम्भसहितच्न निरुपक्रू 5और 
उपग्र रहित (न्द वकावालको अथवा आरम्भरहित; क- (दाक प्रमारमक) मे हाक्तकत्ते- 
संयात्‌ >उनेकं संये म रनकप्तक अपरान्त-ज्ञान्‌ जृत्युमा ज्ञान हाक्ता है; अरिप्टम भ्य: कअथवा 
उलटक चिह्नकंप्रका 

अन्वयार्थ--मं साकग्रोे और निरुपग्रे दाक प्रमारमक हाक्तक हैं। उनेक॑ संये म रनक्प्केत्यु 
ज्ञान हाकता है अथवा अरिष्टकंसकोत्युमा ज्ञान हाक्ता है। 


“याख्या-- आयु नियत म रनक्वालक पूर्वजन्मक मे दाक प्रमारमक हाक्तक हैं। एम साक्ाग्र 
वक में जाक आयु सोप्त म रनकक्‍्मा मो पूरक वकासक म र रहक हैं, जिनमा बहुत-सा फल ह 
है और मु छ शक हैं। दूसरक निरुपग्रे अर्थात्‌ वकर्मे जाकेन्द वकावालक हैं, जिन्हाकंतक आयु भ 
मार्य अभीतम आरम्भ नहीं मिया है। जैसक गीला वस्त्र गरे दकशेकं विस्तारपूर्वणम फैलाया हु३ 
शीघ्र ही सूख जाता है अथवा जैसक शुष्म तृणाक्मक ऊपर फ्क्रंमी हुई अग्नि चाराकं आकः वा 
हाक्म र शीघ्र ही तृणाकंमाक जला दक्‍ती है, वैसक ही शीघ्र फल म रनक्व्रालकसाकाम्र में हैं। 
वही गीला वस्त्र इम ट्वा लपक्टम र शीत दक्शेकं रखा हुआ दकेकंसूखता है अथवा जैसकहरित : 
पर फ्क्रंमी हुई अग्नि वायुरहित स्थानेकं दकसक तृणाकंमाक जलाती है, वैसक ही विलम्बसक फत 
निरुपग्रे मं माक जानना चाहियका अपरान्त शरीरमक वियाकाम क म हतक हैं। इन दाक्नाकं मो 
म रनकप्तक उनमा साक्षात्‌ हाक जानकार याकीम क संशय-रहित यह ज्ञान हाकजाता है मि अ 
शक्प्र रही है। मिस माल और मिस दकक्‍शेकं शरीरमा वियाका हाका। 

अथवा अरिशष्टकंसक अर्थात्‌ उलटक चिह्नकंप्क जाके त्युमक बतलानक्व्ालक हैं, अपनी : त्युम 
जाता है। अरिप्ट तीन प्रमारमक हैं-- 

१ आध्यात्कि-- अभ्यास हाक्तक हुए भी मननाकंमाक बंद म रनकार अंदरमी ध्वनिमा न 
दकता। अथवा आँखाकंमक हाथाकंसक दबानकार भी ज्याकतिमक म नम कसा न दिखलायी द 

२ आधिभौतिक-रक हुए पुरुषाकंसमा इस प्रमार दिखलायी दका ॥नाक सोनक खडव्क हैं। 

३ आधिदैविक--अम सेत्‌ सिद्धाकंग_ा दिखायी दका, अथवा आम।शमक नक्षत्र-तारा आदि 
उलटा-पुलटा दिखायी दकता। इन अरिष्टाकंमंक दकखनकपक त्युमक निम ट हाकाक्मा ज्ञान हा 

इसी प्रमार प्रमृ तिमा बदल जाना अर्थात्‌ उदारमा मृपण और मृ पणमा उदार हाकज 
इत्यादि; तथा विपरीत ज्ञानमा हाकना, जैसक थेंम क अर्धे, अर्धम क र्थे, नुष्यलाक्म म क स्वर्गलाव 
और स्वर्गलाक्म मक नुष्यलाक्म सेझना इत्यादि भी अरिष्ट अर्थात्‌ संनिहित-रणमक चिह्त हैं 

पहिला संयेद्वारा,त्युमा ज्ञान ताकमकवल याकगियाकंप क ही हाक्ता है। दूसरा अरिष्टाकंद्वारा 
और साधारण नुष्याकंमाक भी हाक्ता है।.त्युमक जाननक्मक प्रसड़ेक॑ अरिष्टाकंमा भी वर्णन म 
है, इन अरिष्टाकंधक भी अयाकगियाक्ंमाक साधारण रीतिसक और संशयाोत्म ज्ञान हाक्ता है। य 
संशय-रहित प्रत्यक्षमक तुल्य दकश और मालसहित ( त्युमा ज्ञान हाक्ता है। 


(५९४ ) 


सूत्र २६ | # भुवनज्ञानं सूरयर्म संयात्‌ * [ विभूतिपाद 


सड्रति--पूवार्कक परिमे अर्थात्‌ चित्तशुद्धिसक हुई सिद्धियाकंमाक बतलातक हैं-- 
>जत््यादिषु बलानि॥ २३॥ 
शब्दार्थ-:त्री-आदिषु- मैत्री-आदिकं (संये म रनक्सक) ;बलानि>त्री आदि बल प्राप्त हाक्तः 
हैं। 
अन्वयार्थ-त्री आदिकं संये म रनकप्तकत्री आदि बल प्राप्त हाक्ता है। 

“याख्या-- पहिलक पादमक तैंतीसवकं सूत्रेक॑ त्री, मरुणा, _दिता, उपक्क्षा-चार भावन 
बतलायी गयी हैं। इनेकंपक पहली तीन भावनाआरवेंक्र साक्षात्‌-पर्यन्त संये मरनकप्तक याक 
ग्रोननुसार त्री, म रुणा, _दिता बल बढठ० जाता है। अर्थात्‌ याक्रीम कौत्री आदि एक्सी उत्मृ ष्ट हाव 
जाती है मि सबमी त्रिता आदिम क प्राप्त हाक्ता है। जब त्रीक॑ संये म रता है ताकसब प्राणियाकंम 
सुखमररी त्रि बन जाता है। म रुणोकं संये म रनक्सकदु:खियाक्मक दुःख दूर म रनक्मी शक्ति आ 
है [दितोकंसंये म रनकप्तकपक्षपाती नहीं हाक्ता। चौथा उपक्क्षा अर्थात्‌ उदासीनता अभावात्म पदाश् 
है, इस मारण वह संयेमा विषय नहीं बन सम ता। 

बलमषु हस्तिबलादीनि॥ २४॥ 
शब्दार्थ--बलमघुबलावेंक़ (संये म रनक्सकोहस्ति-लल-आदीनिनल्‍्हाथी आदिमक बल प्रा 
हाक्तकक् हैं । 
अन्वयार्थ--हाथी आदिमक बलावेंक़ संये म रनक्सक हाथी आदिमक बल प्राप्त हाक्तक हैं 

“याख्या-- जब याक्री हाथी, सिंह आदिमक बल और वायु आदिमक वकोकं तदामार 
साक्षात्‌-पर्यन्त संये मरता है ताक उन-जैसक बलाकंम क प्राप्त हाक्ता है अर्थात्‌ जिसमक बलेव 
मिया जाता है वही बल प्राप्त हाक्ता है। 

प्रवृत्यालामकन्यासात्‌ सूक्ष्यवहितविप्रकृष्टज्ञान्‌ु॥ २५॥ 
शब्दार्थ-प्रवृत्ति-आलामक-न्यासातूप्रवृत्तिमक प्रमाश डालनकप्ूछू >सूद्दे (इन्द्रियातीत); 
यवहित >ठयवधानवाली (आडठेक॑ रहनक्व्ाली ,ब्रिप्रकृष्ट-दूरमी वस्तुआकंम ज़ानू >ज्ञान हाक्ता है 
अन्वयार्थ-प्रवृत्तिमक प्रमाश डालनसक सूद, ठयवहित और विप्रमृ ष्ट ज्ञान हाक्ता है। 

"याख्या-- पहलक पादमक छत्तीसवकं सूत्रेके बतलायी हुई नमी ज्याकतिष्ती प्रवृत्तिमक प्रमाः 
जब याकीग_ संयेद्वारा मि सी सूदे (इन्द्रियातीत) जैसक अदृश्य पराणु आदि, ठयवहित (ढमक हुए) 
जैसक भूमिक अंदर दबी हुई खानकं दीवारमी आक्टेकं छिपी हुई वस्तुएँ, शरीरमक अंदरमः 
इत्यादि, विप्रमृ "्ट-दूरस्थ वस्तुपर, जहाँ आँख नहीं पहुँचती, डालता है तब उनमा उसम क प्रत्य 
ज्ञान हाकजाता है। जैसक सूर्यादिमक प्रमाशसक घटादि प्रत्यक्ष हाक्तक हैं वैसक ही ज्याकतिष्तीम 
सूक्षे, ठयवहित और विप्रमृ ष्ट वस्तुमा ज्ञान हाक्ता है। 


भुवनज्ञानं सूयर्म संयात्‌॥ २६॥ 
शब्दार्थ--भुवन-ज्ञानू >भुवनमा ज्ञान; सूयर्म-संयात्‌रसूर्यक संये म रनक्सक हाक्ता है। 
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अन्वयार्थ--सूर्यमें संयम करनेसे भुवनका ज्ञान होता है। 

व्याख्या--प्रकाशमय सूर्यमें साक्षात्‌-पर्यन्त संयम करनेसे भू; भुव:, स्व: आदि सातों लोकोंमें 
जो भुवन हैं अर्थात्‌ जो विशेष हदवाले स्थान हैं, उन सबका यथावत्‌ ज्ञान होता है। पिछले 
पचीसवें सूत्रमें सात्त्तिक प्रकाशके आलम्बनसे संयम कहा गया है, इस सूत्रमें भौतिक सूर्यके 
प्रकाशद्वारा संयम बताया गया है, किंतु सूर्यका अर्थ सूर्यद्वारसे लेना चाहिये और यहाँ सूर्यद्वारसे 
अभिप्राय सुषुम्ना है। उसीमें संयम करनेसे उपर्युक्त फल प्राप्त हो सकता है। श्रीव्यासजीने भी सूर्यके 
अर्थ सूर्यद्वारसे किये हैं। तथा मुण्डकमें भी सूर्यद्वारका वर्णन है। 'सूर्यद्वारेण ते विरजा।' 

टिप्पणी--कई टीकाकारोंने सूर्यका अर्थ पिंगल नाड़ीसे लगाया है पर यह अर्थ न 
भाष्यकारको अभिमत है, न वृत्तिकाकको और न इसका प्रसड़से कोई सम्बन्ध है। 

भाष्यकारने इस सूत्रकी व्याख्यामें अनेक लोकोंको बड़े विस्तारके साथ वर्णन किया है, 
उसको इस विषयके लिये उपयोगी न समझकर हमने व्याख्यामें छोड़ दिया है और सूत्रका अर्थ 
भोजवृत्तिके अनुसार किया है। 


इस भाष्यके सम्बन्धमें कई एकोंका मत है कि यह व्यासकृत नहीं है, इसीलिये भोजवृत्तिमें 
इसका कोई अंश भी नहीं मिलता। 

इसमें अलंकाररूपसे वर्णन की हुई तथा संदेहजनक बहुत-सी बातें स्पष्टीकरण भी हैं, इन 
सब बातोंके स्पष्टीकरणके साथ व्यासभाष्यका भाषार्थ पाठकोंकी जानकारीके लिये कर देना उचित 
समझते हैं-- 


व्यासभाष्यका भाषानुवाद सूत्र ॥ २६॥ 


भूमि आदि सात लोक, अवीचि आदि सात महानरक (सात अधोलोक जो स्थूलभूतोंकी 
स्थूलता और तमसूके तारतम्यसे क्रमानुसार पृथिवीकी तलीमें माने गये हैं) तथा महातल आदि 
सात पाताल (सात जलके बड़े भाग जो पृथिवीकी तलीमें सात महानरक-संज्ञक प्रत्येक स्थूल 
भागके साथ माने गये हैं); यह भुवन पदका अर्थ है। इनका विन्यास (ऊर्ध्व-अधोरूपसे फैलाव) 
इस प्रकार है कि अवीचि (पृथ्वीसे नीचे सबसे पहिला नरक तामसी स्थूल भाग। अवीचिके 
पश्चात्‌ क्रमानुसार स्थूलता और तामस आवरणकी न्यूनताको लेते हुए छः और स्थूल भाग हैं) 
से सुमेरु (हिमालय पर्वत) की पृष्ठपर्यनत जो लोक है वह भूलोक है, और सुमेरु पृष्ठसे श्रुव- 
तारे (20॥७७७/॥ पोलस्टार) पर्यन्त जो ग्रह, नक्षत्र, तारोंसे चित्रित लोक है वह अन्तरिक्ष लोक 
है (यह अन्तरिक्ष-लोक ही भुव:-लोक कहलाता है) इससे परे पाँच प्रकारके स्वर्ग-लोक हैं। 
उनमें भूलोक और अन्तरिक्ष-लोकसे परे जो तीसरा स्वर्गलोक है वह महेन्द्रलोक (स्वःलोक) 
कहलाता है। चौथा जो मह:लोक है वह प्राजापत्य-स्वर्ग कहलाता है। इससे आगे जो जन:लोक, 
तपःलोक और सत्यलोक नामके तीन स्वर्ग हैं, वे तीनों ब्रह्मलोक कहे जाते हैं। (इन पाँचों-- 
स्व:, मह:, जनः, तप: और सत्यलोकको ही दयौ:-लोक कहते हैं।) इन सब लोकोंका संग्रह 
निम्न श्लोकमें हैं-- 
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ब्राह्मस्त्रभूकिम लामकः प्राजापत्यस्तताम, हान्‌। 
,हमन्द्रश्न स्वरित्युक्ताम दिवि तारा भुवि प्रजा॥ 


(जन:, तपः, सत्ये) तीन ब्राह्म लाक्म हैं, उनसक नीचके ह: नोमा प्राजापत्य लाक्म है 
उनसकनीचक स्व: नोमा हकद्र॒ लाक्म है, उनसकनीचक अन्तरिक्षेकं भुव: नोम तारा लाक्म है, 
नीचक प्रजा नुष्याकंसा लाक्म -भूलाक्म है। 


जिस प्रमार पृथ्वीमक ऊपर छ: और लाक्म हैं, इसी प्रमार पृथ्वीसक नीचक चौदह और 
हैं, उनेके सबसक नीचा अवीचि नरम है। उसमक ऊपर हामाल नरम है जाक ट्टवी, मं मऊ 
पाषाणादिसक युक्त है। उसमक ऊपर अम्बरीष नरम है जाक जलपूरित है। उसमक ऊपर रौरव 
है जाक अग्निसक भरा हुआ है। उसमक ऊपर हारौरव नरम है जाकवायुसक भरा हुआ है। उसमद 
हासूत्र नरम है जाक अंदरसक खाली है। उसमक ऊपर अन्धतास्रि नरम है जाक अन्धमारसकः 
है। इन नरम केंक्र वही पुरुष दुःख दकाक्व्ाली दीर्घ आयुम क प्राप्त हाक्तक हैं। जिनमक अपनः 
पाप-मोर्क्सा दुःख भाकाना हाक्ता है। इन नरम क्सक साथ हातल, रसातल, अतल, सुतल, वि 
तलातल, पाताल--यक सात पाताल हैं। आवीं इनमक ऊपर यह भू है जिसमक वसेती महत 
हैं, जाक सात द्वीपाकंसक युक्त हैं, जिसमक ध्य भागेकं सुवर्णेय पर्वतराज सेकः विराजान है। उस 
सेकः पर्वतराजमक चाराकं दिशाआवेंक्रं चार श्रृद्ध (पहाडव्मी चाक्‍्टी) हैं। उनेक॑ जाक पूर्व दिशो 
है वह रजतेय है (सम्भवतः यह शान स्टक्टमा पर्वत-श्रुद् हाक वेमी शान स्टक्टमक नूर पर्वतेव 
आजम ल रजत निम लती भी है); दक्षिण दिशोकंजाक श्रृद्ध है वह बैदू््य-णिय (नीली णिमक 
सदूश) है, जाकपश्चि दिशोकं श्रुड़् है वह स्फटिम -णिय (जाकमि प्रतिबिम्ब ग्रहण मर सम ती 
है) और जाकउत्तर दिशोकं श्रड़् है वह सुवर्णेय (या सुवर्णमक रंगवालक पुष्पविशक््ममक वर्णव 
है। वहाँ वैदूर्य-णिमी प्रभामक सम्बन्धसक सेकमक दक्षिण भागेकं॑ स्थित आमाशमा 
नीलमे लमक पत्रमक सदृश श्यो (दिखलायी दकक्‍्ता) है। पूर्व भागेक॑ स्थित आमाश श्रक्ता < 
(दिखलायी दक्ता) है। पश्चि भागेक॑ स्थित आमाश स्वच्छ वर्ण (दिखलायी दक्ता) है। और उत्त 
भागेक॑ स्थित आमाश पीत वर्ण (दिखलायी दकक्‍्ता) है। अर्थात्‌ जैसक वर्णवाला जिस दिशामा » 
है वैसकही वर्णवाला उस दिशोक॑ स्थित आम ाशमा भाग (दिखलायी दकक्‍्ता) है। इस सेकर पर्वत 
ऊपर उसमक दक्षिण भागेकंजम्बू-वृक्ष है जिसमक नोसकइस द्वीपमा नो जम्बू-द्वीप पडव है (प्राः 
विशकम दब्शाकेंक्रे विशका वृक्ष हुआ म रतक हैं। सम्भव है यह प्रदकश मिसी म लेक जम्बू-वृः 
दक्श हाका वर्तान सेयेक॑ जम्बू रियासत सम्भवत:ः जम्बू-द्वीपमा अवशक्म हाको। 


इस सेकमक चाराकं आक सूर्य भ्रेण म रता है, जिससक यह सर्वदा दिन और रातसकसंयुक्त 
है। (जब माई बडव्काक्टक बक्लनमक साथ पतला छाक्टा बक्लन घूता है तब वह भी अपग्न 
म रता है। इस दृष्टिसक उस पतलक बक्लनमक चाराकं आक बडव्क बक्लनमा चम्र हाकजाता ' 
जब पृथ्वी सूर्यमक चाराक॑ं आकः घेती है ताक चौबीस घंटकेक॑ सूर्यममा भी पृथिवीमक चाराक॑ आ 
हाक जाता है। इस भाँति सेक पर्वतमक एम आक उजाला और एम आक अँधका है। उजा 
है और अँधका रात्रि है। इसी प्रमार दिन और रात सेक पर्वतसक लिक-जैसकोले हाक्तक है 
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सुमेरुकी उत्तर दिशामें नील, श्वेत और श्रड्गवान्‌ नामवाले तीन पर्वत विद्यमान हैं, जिनका विस्तार 
दो-दो हजार वर्ग योजन है। इन पर्वतोंके बीचमें जो अवकाश (बीचके भागन"घाटी5ए३||९9) 
हैं उनमें रमणक, हिरण्मय, उत्तर कुरु (श्रड्गववानके उत्तरमें समुद्र-पर्यन्त उत्तर कुरु है। टालेमीने 
लिखा है कि चीनके एक प्रदेशका नाम उत्तर कोर्ह 0/48८०7॥9) है, जो कि उत्तर कुरु 
शब्दका अपभ्रंश प्रतीत होता है, इससे आस-पासका समुद्रपर्यन्त प्रदेश उत्तर कुरु प्रतीत होता 
है।) नामक तीन वर्ष (खण्ड) हैं जो नौ-नौ हजार वर्ग योजन विस्तारवाले हैं (नीलगिरि मेरुके 
साथ लगा है। नीलगिरिके उत्तरमें रमणक है। पद्मपुराणमें इसे रम्यक कहा है। श्रेतगिरिके उत्तरमें 
हिरण्मय है।) और दक्षिण भागमें तीन पर्वत निषध, हेमकूट, हिमशैल दो-दो हजार वर्ग योजन 
विस्तारवाले हैं (लंकाके उत्तर-पूर्व सागरतक विस्तृत हिमगिरि है। हिमगिरिके उत्तर हेमकूट है। 
यह भी समुद्रतक फैला हुआ है। हेमकूटके उत्तरमें निषध पर्वत है। यह जनपद शायद 
विन्ध्याचलपर अवस्थित था। दमयन्तीपति नल निषधके राजा थे) | इनके बीचके अवकाशमें नौ- 
नौ हजार वर्ग योजन विस्तारवाले तीन वर्ष (खण्ड) हरिवर्ष, किंपुरुष और भारत विद्यमान हैं, 
(सम्भवत: हिमालयके इलावृत्त प्रदेश और निषध पर्वतके बीचके प्रदेशको भारत कहा गया हो, 
हरिवर्ष सम्भवत: वह प्रदेश हो जो कि हरि अर्थात्‌ वानर जातिके राजा सुग्रीवद्वारा कभी शासित 
होता था)। सुमेरुकी पूर्व दिशामें सुमेरुसे संयुक्त माल्यवान्‌ पर्वत है (माल्यवानू्‌ पर्वतसे 
समुद्रपर्यन्त प्रदेश भद्राध्व नामक है। आजकल बर्माके नीचे एक मलय प्रदेश है। सम्भवत: यह 
प्रदेश और इसके ऊपरका बर्मा प्रदेश माल्यवान्‌ हो) । माल्यवानूसे लेकर पूर्वकी ओर समुद्रपर्यन्त 
भद्राश्व नामक प्रदेश है [बर्मा और मलयसे पूर्वकी ओर श्याम और अनाम (इण्डो चाइनाके प्रदेश 
सम्भवत: ) भद्राश्व नामक हैं] । सुमेरुके पश्चिममें केतुमाल और गन्धमादन देश हैं। और केतुमाल 
तथा भद्राश्वके बीचके वर्षका नाम इलावृत है [सुमेरुके दक्षिणमें जो उपत्यका (अर्थात्‌ 
पर्वतपादकी ऊँची भूमि) है उसे यहाँ इलावृत कहा गया है]। 
पचास हजार वर्गयोजन विस्तारवाले देशमें सुमेर॒ु विराजमान है और सुमेरुके चारों ओर 
पचास हजार वर्गयोजन विस्तारवाला देश है। इस प्रकार सम्पूर्ण जम्बूद्यीपका परिणाम सौ हजार 
वर्गयोजन है। इस परिमाणवाला जम्बूदीप अपनेसे दुगुने परिमाणवाले वलयाकार (कड्ढूणके सदृश 
गोल आकारवाले) क्षार समुद्रसे वेष्टित (घिरा हुआ) है। जम्बू-द्वीपसे आगे दुगुने परिमाणवाला 
शाकद्दवीप है, जो अपनेसे दुगुने परिमाणवाले वलयाकार इशक्लुरस (एक प्रकारका जल) के समुद्रसे 
वेष्टित है (भारतमें शक जातिने आक्रमण किया था। कास्पीयन सागरके पूर्वकी ओर 'शाकी' 
नामकी एक जातिका निवास है। यूरोपीय पुराविदोंने स्थिर किया है कि वर्तमान तातार, एशियाटिक 
रूस, साईबेरिया, क्रिमिया, पोलेंड, हंगरीका कुछ हिस्सा, लिथुयनिया, जर्मनीका उत्तरांश, स्वीडन, 
नारवे आदिको शाकटद्ठीप कहा गया है)। इससे आगे इससे दुगुने परिमाणवाला कुश द्वीप है, जो 
अपनेसे दुगुने परिमाणवाले वलयाकार मदिरा (एक प्रकारका जल) के समुद्रसे वेष्टित है। इससे 
आगे दुगुने विस्तारवाला क्रौद्धद्वीप है जो अपनेसे दुगुने परिमाणवाले वलयाकार घृत (एक प्रकारका 
जल) के समुद्रसे वेष्टित है। इससे आगे इससे दुगुने परिमाणवाला शाल्मलिट्वीप जो अपनेसे दुगुने 
परिमाणवाले वलयाकार दधि (एक प्रकारका जल) के समुद्रसे वेष्टित है। इससे आगे दुगुने 
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परिमाणवाला मगधद्ठीप है जो अपनेसे दुगुने परिमाणवाले वलयाकार क्षीर (एक प्रकारका जल) 
के समुद्रसे वेष्टित है। इससे आगे दुगुने विस्तारवाला पुष्करद्वीप है, जो अपनेसे दुगुने विस्तारवाले 
वलयाकार मिष्ट जलके समुद्रसे वेष्टित है। इन सातों द्वीपोंस आगे लोकाइलोक पर्वत है। इस 
लोका5लोक पर्वतसे परिवृत जो सात समुद्रसहित सात द्वीप हैं वे सब मिलकर पचास कोटि वर्ग 
योजन विस्तारवाले हैं [वर्तमान समयमें पृथ्वीका क्षेत्रफल १९,६५,००,००० वर्ग मील तथा घन 
फल २,५९,८८,००,००,००० घन मील माना जाता है। साथ ही वर्तमान समयमें योजन ४ 
कोसोंका तथा कोस २ मीलके लगभग माना जाता है]। यह जो लोकाउलोक पर्वतसे परिवृत 
विश्वम्भरा (पृथिवी) मण्डल है वह सब ब्रह्माण्डके अन्तर्गत संक्षिप्त रूपसे वर्तमान है और यह 
ब्रह्माण्ड प्रधानका एक सूक्ष्म अवयव है, क्योंकि जैसे आकाशके एक अति अल्प देशमें खद्योत 
विराजमान होता है वैसे ही प्रधानके अति अल्प देशमें यह सारा ब्रह्माण्ड विराजमान है। 

इन सब पाताल, समुद्र और पर्वतोंमें असुर, गन्धर्व, किन्नर, किंपुरुष, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, 
पिशाच, अपस्मारक, अप्सराएँ, ब्रह्मराक्षस, कृष्माण्ड, विनायक नामवाले देवयानि-विशेष (मनुष्योंकी 
अपेक्षा निकृष्ट अर्थात्‌ राजसी-तामसी प्रकृतिवाले प्राणधारी) निवास करते हैं। और सब ह्वैपोंमें 
पुण्यात्मा देव-मनुष्य निवास करते हैं। सुमेरु पर्वत देवताओंकी उद्यान-भूमि है, वहाँपर मिश्र- 
वन, नन्दन-वन, चैत्ररथ-वन, सुमानस-वन--चार वन हैं। सुमेरुके ऊपर सुधर्मा नामक देव- 
सभा है, सुदर्शन नामक पुर है और वैजयन्त नामक प्रासाद (देव-महल) है। यह सब पूर्वोक्त 
भूलोक कहा जाता है। इसके ऊपर अन्तरिक्ष लोक है, जिसमें ग्रह (बुध, शुक्र आदि जो कि 
सूर्यके चारों ओर घूमते हैं), नक्षत्र (अश्विनी आदि जिसमें कि चन्द्रमा गति करता है), तारका 
(ग्रहों और नक्षतोंसे भिन्न अन्य तारे तथा तारामण्डल) भ्रमण करते हैं। यह सब ग्रह, नक्षत्र आदि, 
ध्रुव नामक ज्योति (20॥6 50 पोल स्टार) के साथ वायुरूप रज्जुसे बँधे हुए (वायु-मण्डलमें 
स्थित) वायुके नियत संचारसे लब्ध संचारवाले होकर, श्रुवके चारों ओर भ्रमण करते हैं। 
ध्रुवसंज़्क ज्योति मेढिकाष्ठ ( एक काठका स्तम्भ जो कि खलिहानके मध्यमें खड़ा होता है 
जिसके चारों ओर बैल घूमते हैं )के सदृश निश्चल है। इसके ऊपर स्वर्गलोक है। जिसको माहेन्द्र- 
लोक कहते हैं । माहेन्द्र-लोकमें त्रिदश, अग्रिष्वात्त, याम्य, तुषित, अपरिनिर्मित्त-वशवर्ती, परिनिर्मित 
वशवर्ती ये छः देवयोनि-विशेष निवास करते हैं। ये सब देवता संकल्पसिद्ध, अणिमादि ऐश्वर्य- 
सम्पन्न और कल्पायुषवाले तथा वृन्दारक (पूजने योग्य), कामभोगी और औपपादिक देहवाले 
(बिना माता-पिताके दिव्य शरीरवाले) हैं; और उत्तम अनुकूल अप्सराएँ इनकी स्त्रियाँ हैं। 

इस स्वर्गलोकसे आगे महान्‌ नामक स्वर्ग-विशेष है, जिसको महालोक तथा प्राजापत्यलोक 
कहते हैं। इसमें कुमुद, ऋभु, प्रतर्दन, अज्जनाभ, प्रचिताभ--ये पाँच प्रकारके देवयोनि-विशेष काम 
करते हैं। ये सब देवविशेष महाभूतवशी (जिनकी इच्छामात्रसे महाभूत कार्यरूपमें परिणत होते 
हैं) और ध्यानाहार (बिना अन्नादिके सेवन किये ध्यानमात्रसे तृप्त और पुष्ट होनेवाले) तथा सहस््र 
कल्प आयुवाले हैं । महलोकसे आगे जन:लोक है जिसको प्रथम ब्रह्मलोक कहते हैं। जन:लोकमें 
ब्रह्मपुरोहित, ब्रह्मकायिक ब्रह्ममहाकायिक और अमर--ये चार प्रकारके देवयोनि-विशेष निवास 
करते हैं। ये भूत तथा इन्द्रियोंको स्वाधीनकरणशील हैं। जनः:लोकसे आगे तपोलोक है जिसको 
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द्वितीय ब्रह्मलोक कहते हैं। तपोलोकमें अभास्वर, महाभास्वर, सत्य-महाभास्वर-ये तीन प्रकारके 
देवयोनि-विशेष निवास करते हैं, जो भूत, इन्द्रिय, प्रकृति (अन्तःकरण)-इन तीनोंको 
स्वाधीनकरणशील हैं और पूर्वसे उत्तर-उत्तर दुगुने-दुगुने आयुवाले हैं। ये सभी ध्यानाहार 
ऊद्र्ध्वरेतस्‌ (जिनका वीर्यपात कभी नहीं होता) हैं। ये ऊद्र्ध्व--सत्यादि लोकमें अप्रतिहत 
ज्ञावाले और अधर, अवीचि आदि लोकमें अनावृत्त ज्ञानवाले अर्थात्‌ सब लोकोंको यथार्थरूपसे 
जाननेवाले हैं। तपोलोकसे आगे सत्यलोक है जिसको तृतीय ब्रह्मलोक कहते हैं। इस मुख्य 
ब्रह्मलोकमें अच्युत, शुद्ध-निवास, सत्याभ, संज्ञासंज्ञी--ये चार प्रकारके देवता-विशेष निवास 
करते हैं। ये अकृत-भवनन्यास (किसी एक नियत ग्रहके अभाव होनेसे अपने शरीररूप ग्रहमें 
ही स्थित) होनेसे स्वप्रतिष्ठित हैं और यथाक्रमसे ऊँची-ऊँची स्थितिवाले हैं। ये प्रधान 
(अन्तःकरण) को स्वाधीनकरणशील और पूरी सर्ग आयुवाले हैं। अच्युत नामक देव-विशेष 
सवितर्क ध्यानजन्य सुख भोगनेवाले हैं, शुद्धनिवास सविचार ध्यानसे तृप्त हैं। इस प्रकार ये सभी 
सम्प्रज्ञात (समाधिपाद सूत्र १७) निष्ठ हैं। ये सब मुक्त नहीं हैं, किंतु त्रिलोकीके मध्यमें ही 
प्रतिष्ठित हैं। इन पूर्वोक्त सातों लोकोंको ही परमार्थसे ब्रह्मतोक जानना चाहिये। (क्योंकि 
हिरण्यगर्भके लिड्र-देहसे यह सब लोक व्याप्त है।) 

विदेह और प्रकृतिलय नामक योगी (समाधिपाद सूत्र १९) मोक्षपद (कैवल्यपद) के तुल्य 
स्थितिमें हैं, इसलिये वे किसी लोकमें निवास करनेवालोंके साथ नहीं उपन्यास किये गये। 

सूर्यद्वार (सुषुम्ना नाड़ी) में संयम करके योगी इस भुवन-विन्यासके ज्ञानको सम्पादन करे। 
किन्तु यह नियम नहीं है कि सूर्यद्वारमें संयम करनेसे ही भुवन-ज्ञात होता हो, अन्य स्थानमें संयम 
करनेसे भी भुवन-ज्ञान हो सकता है, परंतु जबतक भुवनका साक्षात्कार न हो जाय तबतक 
दृढ़चित्तसे संयमका अभ्यास करता रहे और बीच-बीचमें उद्वेगसे उपराम न हो जाय। 

उपुर्यक्त व्यासभाष्यमें बहुत-सी बातोंका हमने स्पष्टीकरण कर दिया है। कुछ एक बातें जो 
पौराणिक विचारोंसे सम्बन्ध रखती हैं उनको हमने वैसा ही छोड़ दिया है। 

भूलोक अर्थात्‌ पृथिवीलोकको विशेषरूपसे वर्णन किया गया है। उसके ऊपरी भागको जो 
सात द्वीपों और सात महासागरोंमें विभक्त किया गया है उनका इस समय ठीक-ठीक पता चलना 
कठिन है; क्योंकि उस प्राचीन समयसे अबतक भूलोकसम्बन्धी बहुत कुछ परिवर्तन हो गया होगा 
तथा योजन चार कोसको कहते हैं। यहाँ कोसका क्या पैमाना है ? यह भाष्यकारने नहीं बतलाया 
है। यह वही हो सकता है जिसके अनुसार भाष्यकारका परिमाण पूरा हो सके। वर्तमान समयके 
अनुसार सात द्वीप और सात सागर निम्न प्रकार हो सकते हैं। सात द्वीप--१. एशियाका दक्षिण 
भाग अर्थात्‌ हिमालय-पर्वतके दक्षिणमें जो अफगानिस्तान, भारतवर्ष, बर्मा और स्याम आदि देश 
हैं। २. एशियाका उत्तरी भाग अर्थात्‌ हिमालय-पर्वतके उत्तरमें तिब्बत, चीन तथा तुर्किस्तान 
इत्यादि। ३. यूरोप, ४. अफ्रीका, ५. उत्तरी अमेरिका, ६. दक्षिणी अमेरिका, ७. भारतवर्षके 
दक्षिण-पूर्वमें जो जावा, सुमात्रा और आस्ट्रेलिया आदिका द्वीप-समूह है। 

सात महासागर:-- 

१. हिंद महासागर (ञाक्‍तक्षा 0064) 
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- प्रशान्‍्त महासागर (?३०॥0० (0०८6४॥) 

. अन्ध महासागर (७97/7/0 066वथ॥ ) 

. उत्तर हिममहासागर (4८॥० 0०९थ॥) 

. दक्षिण हिममहासागर (4गञांग्राणा0० 0०647) 
- अरब सागर (७॥४४०[%7॥ ५७९४. ) 

- भूमध्य सागर (४८०ा८ाःश्षा०थ्वा 9९8. ) 


सुमेरु अर्थात्‌ हिमालय-पर्वत उस समय भी ऊँची कोटिके योगियोंके तपका स्थान था। 


स्थूल भूतोंकी स्थूलता और तमसके तारतम्यके क्रमानुसार पृथिवीके नीचे भागको सात 
अधोलोकोंमें नरक-लोकोंके नामसे विभक्त किया गया है। इनके साथ जो जलके भाग हैं उनको 
सात पातालोंके नामसे दर्शाया गया है तथा इन तामसी स्थानोंमें रहनेवाले मनुष्यसे नीची राजसी, 
तामसी योनियोंको असुर, राक्षस आदि नामोंसे वर्णन किया गया है। 

भुवःलोक अन्तरिक्ष-लोक है, जिसके अन्तर्गत पृथिवीके अतिरिक्त इस सूर्य-मण्डलके 
ध्रुवपर्य्यन्त सारे ग्रह, नक्षत्र, तारका आदि तारागण हैं। यह सब भूलोक अर्थात्‌ हमारी पृथिवीके 
सदृश स्थूल भूतोंवाले हैं। इनमें किसीमें पृथ्वी, किसीमें जल, किसीमें अग्नि और किसीमें वायु 
तत्त्वकी प्रधानता है। 

अन्य पाँच सूक्ष्म और दिव्य लोक हैं जिनकी सम्मिलित संज्ञा द्यो:-लोक है। यह सारे भू:- 
भुवः अर्थात्‌ पृथिवी और अन्तरिक्ष-लोकके अंदर हैं। इनकी सूक्ष्मता और सात्त्विकताका 
क्रमानुसार तारतम्य चला गया है अर्थात्‌ भू: और भुवःके अंदर स्व:, स्वःके अंदर मह:, महःके 
अंदर जन:, जनःके अंदर तपः और तपःके अंदर सत्यलोक है। 

इनके सृक्ष्मता और सात्त्विकताके तारतम्यसे और बहुत-से अवान्तर भेद भी हो सकते हैं। 
इनमेंसे स्व:, मह:, स्वर्गलोक और जन:, तप: और सत्यलोक ब्रह्मलोक कहलाते हैं। इनमें वे 
योगी स्थूल शरीरको छोड़नेके पश्चात्‌ निवास करते हैं जो वितर्कानुगत भूमिकी परिपक्व अवस्था, 
विचारानुगत भूमि तथा आनन्दानुगत और अस्मितानुगत भूमिकी आरम्भिक अव्स्थामें संतुष्ट हो 
गये हैं और जिन्होंने विवेक-ख्यातिद्वारा सारे क्लेशोंको दग्धवीज करके असम्प्रज्ञातसमाधिद्वारा 
स्वरूपावस्थितिके लिये यत्र नहीं किया है। आनन्दानुगत और अस्मितानुगत भूमिकी परिपक्व 
अवस्थावाले उच्चतर और उच्चतम कोटिके विदेह और प्रकृतिलय योगी सूक्ष्म शरीरों, सूक्ष्म 
इन्द्रियों और सूक्ष्म विषयोंको अतिक्रमण कर गये हैं; इसलिये वे इन सब सूक्ष्म लोकोंसे परे 
कैवल्यपद-जैसी स्थितिको प्राप्त किये हुए हैं। 

सूर्यके भौतिक स्वरूपमें संयमद्वारा योगीको भूलोक अर्थात्‌ पृथ्वी-लोक और भुवःलोक 
अर्थात्‌ अन्तरिक्षलोकके अन्तर्गत सारे स्थूल लोकोंका सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है और इसी संयममें 
पृथ्वीका आलम्बन करके अथवा केवल पृथिवीके आलम्बनसहित संयमद्दवारा पृथिवीके ऊपरके 
द्वीपों, सागरों, पर्वतों आदि तथा उसके अधोलोकोंका विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। 


ध्यानकी अधिक सूक्ष्म अवस्थामें इसी उपर्युक्त संयमके सूक्ष्म हो जानेपर अथवा सूर्यके 


6 0 <# ७८ <«ए >०७ 


(६०१ ) 


विभूतिपाद ] * पातञ्जलयामगप्रदीष [ सूत्र २८ 


अध्याते सूदे स्वरूपेकं संयेद्वारा सूदे लाक्म कं अर्थात्‌ स्व:, ह:, जन:, तप: और सत्यलाक्म मा 
ज्ञान प्राप्त हाक्ता है। 

वाचस्पति श्रिनक सूर्यद्वारमाक सुपष्रा नाडठी ॥नमर सुप्ला नाडगैक॑ संये मरमक भुवन- 
विन्यासमक ज्ञानमाकसम्पादन म रना बतलाया है। वास्तवेकं मु ण्डलिनी जाग्रत्‌ हाकाकार सुप्ल ना 
जब सारक स्थूल प्राणादि प्रवकश मर जातक हैं तभी इस प्रमारमक अनुभव हाक्तक हैं। 


उस सेय संयेमी भी आवश्यम ता नहीं रहती, मिं तु जिधर वृत्ति जाती है अथवा जिसमा 
पहलक्सक ही संम ल्‍प मर लिया है उसीमा साक्षात्मार हाकाक लगता है। 


सड्गति--अन्य भौतिम प्रमाशमक संयेमा विषय बनाम र भिन्न-भिन्न सिद्धियाँ म हतक हैं- 
चन्द्रम तारोयूहज्ञानू॥ २७॥ 


शब्दार्थ--चन्द्रमचन्द्रीकं ( संये म रनकप्तको ; तारा-यूह-ज्ञानू "ताराआक्मक ठयूहमा (नक्षत्रा 
स्थान-विशक्मम 7) ज्ञान हाक़्ता है। 


अन्वयार्थ--चन्द्रीकं संये म रनकप्क ताराआक्मक ठयूहमा ज्ञान हाक्ता है। 


“याख्या-- ताराआक्ंमी स्थितिमा अर्थात्‌ ओम तार ओम स्थानपर है इसमा यथावत््‌ ज्ञान 
चन्द्रीक॑ संये म रनकसक हाक्ता है। पृथिवी एम दिनेकं प्रायः दाक-दाक घंटाकेंक एम -एम रा 
हिसाबसक बारह राशियाक्माक एम बार दकवा म रती है और एम -एम राशिकं एम -एम 7 
निवास म रती हुई बारह राशियाक्ंसा चक्‍म र बारह ससावेंक्र अर्थात्‌ एम वर्षेकंम रती है; परंतु चन्द्र 
चूँमि अपनक चान्द्रेसेकं एम बार पृथिवीमक चाराकं आकर घूता है, अर्थात्‌ एम चान्द्रेसेकं बारः 
राशियावेंक्र एम बार घे लक्ता है, इसलियक एम वर्षेकं चन्द्र बारह राशियाकेंक्रं बारह बार घेक 
इस मारण चन्द्रेकं संयेद्वार याकीम क राशि-चम्र मा ज्ञान सुगे रीतिसक हाक सम ता है। ज्याकति 
यह सिद्धान्त है मि जितनक ग्रह हैं, उन सबेकं चन्द्र एम राशिपर सबसक में सेयतम रहता है, 
इस हिसाबसक प्रत्यक्म तारा ठयूह राशिमी आम र्षण-विम षण शक्तिमक साथ चन्द्रमा अति 
सम्बन्ध है। अत: उस आम रषण-विम षण शक्तिमक आलम्बनसक युक्त तारा ठयूहमक ज्ञानेकं च 
सहायता ली जा समतती है। 


टिप्पणी--म ई टीम मराक्तक चन्द्रेसक इडा-नाडवे अर्थ लिया है जाकसुप्लामक वो आकस 
है। यह अर्थ ठयासभाष्य और भाकजवृत्तिमक अभित नहीं है और न इसमा प्रसड्रसकम र्क्ई सम्बन्ध 
क्षुवम तदगतिज्ञानू॥ २८॥ 
शब्दार्थ--श्रुवमध्रुवेक संये म रनकसकतद्‌-गति-ज्ञान >उनमी (ताराआक्मी) गतिमा ज्ञा 
हाक्ता है। 
अन्वयार्थ- ध्रुवेक॑ संये म रनकसक ताराआक्मी गतिमा ज्ञान हाक्ता है। 


“याख्या-- ध्रुव सब ताराआवेंक़ं प्रधान और निश्चल है। इसीलियक उसेकं संये म रनक्सक प्र 
तारामी गतिमा ज्ञान, नियत माल और नियत दकश-सहित हाक जाता है। अर्थात्‌ इतनक सेयेक॑ 


(६०२ ) 


सूत्र ३१ ] * कूनाड्य स्थेर्यू * [ विभूतिपाद 


तारा ओम राशि, ओम नक्षत्रेक॑ जायगा। 


टिप्पणी--म ई टीम मराक्तरक ध्रुवसक सुपष्रा नाडगी अर्थ लिया है जाके कहदण्डेकं,लाधा 
लक्म र सहख्दलतम चली गयी है। पूर्व सूत्रमी टिप्पणीक॑ इस सम्बन्धेकं जाक लिख आयक हैं. 
यहाँ भी सेझना चाहियका 


ठयासभाष्येकं इतना और है--ऊर्ध्व (आम शशेकं उडव्नक्व्रालक) विनावेंक्रे संये म रनकसक उ 
ज्ञान हाक्ता है। 
सड्गति--बाहरमो सिद्धियाकंमा प्रतिपादन म रमक अब आशभ्यन्तर सिद्धियाकंगमा आरम्भ म रत 
नाभिचक्रम कायेयूहज्ञान्‌॥ २९॥ 
शब्दार्थ--नाभि-चक्रम्नाभि-चम्रे क॑ संये म रनकसक काय-यूह-ज्ञानू तशरीरमक ठयूहम 
ज्ञान हाक्ता है। 
अन्वयार्थ--नाभि-चम्रे क॑ संये म रनकप्तक शरीरमक ठयूहमा ज्ञान हाक्ता है। 


“याख्या-- साक्लह अराकं (सिराकं)-वाला नाभिचग्र , शरीरमक ध्येकंहै और सब आकः फैल 
नाडिव्याकं आदिमा विशका स्थान है। इसीलियक इसेकं संये मरनकप्तक शरीरेक॑ रहनक्वाल॑ 
पित्तम फ-तीनाकं दाकष और त्वचा, रक्त, स, नाडव, हड्डी, चरबी, वीर्य--साताक॑ धातुआक्मी 
आदिम पूरा-पूरा ज्ञान हाक जाता है। 

कण्व्कृपम क्षुत्पिपासानिवृत्ति: ॥ ३०॥ 
शब्दार्थ--कए००-कूपम्म ए-मू पेक॑ (संये म रनक्सको); क्षुत्‌-पिपासा-निवृत्ति:-क्षुधा और 
पिपासामी निवृत्ति हाक्ती है। 
अन्वयार्थ--म ०-मू पेक॑ संये म रनकप्तक क्षुधा और पिपासा (भूख-प्यास)-मी निवृत्ति हाक 
है। 


“याख्या-- जिहामक नीचक सूतमक सेन एम नस है, उसमक नीचकम ए है। उस म ण्मक 
जाक गढव है उसक म एमू प म हतक हैं। उस स्थानेकं प्राणादिमा स्पर्श हाकाकप्क पुरुषम क * 
लगती है। इसलियक इस म ०-मू पेक॑ संयेद्वारा प्राणादिमक स्पर्शमी निवृत्ति हाक जानक्प्तक याव 
भूख-प्यास नहीं लगती है। 


कूनाड्य स्थेरय॥ ३१॥ 


शब्दार्थ-कूनाड्यू. -मूनाडवैक॑ (संये म रनक्सको; स्थैर्यू “स्थिरता हाक्ती है। 
अन्वयार्थ--मूं -नाडवैकं संये म रनक्सक स्थिरता हाक्ती है। 


“याख्या-- म ए-मू पमक नीचक छातीक॑ म छुवबक्मक आमारवाली एम नाडवी है। उसक मूँ 
म हतक हैं। उसेक॑ संये म रनकप्तक स्थिरतामी प्राप्ति हाक्ती है। जैसक सर्प और गाक्ह स्थिर ह 
(प्रसिद्ध भी है और वास्तविम घटना भी है--सर्प छिद्रेके आधा घुसा हाक ताक आधक्माक पम 


(६०३ ) 


विभूतिषाद ] * पातञ्जलयोगप्रदीप * [ सूत्र ३४ 


कितना ही बलपूर्वक खींचे वह ऐसा जम जाता है कि चाहे टूट जाये परंतु खिंचता नहीं। यही 
बात गोहके सम्बन्धमें भी प्रसिद्ध है। प्रायः चोर किसी छतपर चढ़नेके निमित्त गोहके कमरमें 
रस्सी बाँधकर उसको ऊपर चढ़ा देते हैं। जब वह मुँडेरपर पहुँच जाती है तब पैर जमा लेती 
है और चोर रस्सीके सहारे ऊपर चढ़ जाते हैं। श्रीअड्भदजीके पैर न उठनेकी बात भी इसी 
संयमकी सिद्धिकी सूचक हो सकती है।) 


मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम्‌॥ ३२॥ 

शब्दार्थ--मूर्थ-ज्योतिषि-मूर्धाकी ज्योतिमें (संयम करनेसे); सिद्ध-दर्शनम्‌-सिद्धोंका दर्शन 
होता है। 

अन्वयार्थ--मूर्धाकी ज्योतिमें संयम करनेसे सिद्धोंका दर्शन होता है। 

व्याख्या--शरीरके कपालमें ब्रह्म-रन्त्र नामक एक छिद्र है। उसमें जो प्रकाशवाली ज्योति 
है वह मूर्धा-ज्योति कहलाती है। उसमें संयम करनेसे सिद्धोंके दर्शन होते हैं। द्यौ और 
पृथिवीलोकमें विचरनेवाले सिद्ध (व्यासभाष्य) दयौ और पृथिवीलोकके अन्तरालमें विचरनेवाले 
सिद्ध, अर्थात्‌ दिव्य-पुरुष जो दूसरे प्राणियोंको अदृश्य रहते हैं, योगी उनको ध्यानावस्थामें देखता 
है और उनके साथ भाषण करता है। (भोजवृत्ति) 

विशेष विचार--इस ज्योतिका सम्बन्ध भ्रुकुटी अर्थात्‌ आज्ञाचक्रसे है। इसलिये ब्रह्मरन्श्रमें 
प्राण तथा मनको स्थिर करनेके पश्चात्‌ जब आज्ञाचक्रमें ध्यान किया जाता है तो इस मूर्धा-ज्योतिके 
सत्त्वगुणके प्रकाशमें सूक्ष्म जगत्‌का अनुभव होने लगता है। विशेष १। ३४ के वि० व० में देखो। 

सड्गति--सब वस्तुओंको जाननेका उपाय कहते हैं-- 

प्रातिभाद्वा सर्वम॥ ३३॥ 
शब्दार्थ-प्रातिभाद्वा-अथवा प्रातिभ-ज्ञानसे; सर्वम्ू-सब कुछ जाना जाता है। 
अन्वयार्थ-- अथवा प्रातिभ-ज्ञाससे योगी सब कुछ जान लेता है। 


व्याख्या--प्रातिभ (]प#074 ॥2॥) वह प्रकाश अथवा ज्ञान है जो बिना किसी 
बाहरके निमित्तके स्वयं अंदरसे प्राप्त हो। प्रातिभ ही तारक-ज्ञान (३-५४) का नाम है, यह 
विवेकज्ञानका प्रथम रूप है। जिस प्रकार सूर्यके उदय होनेका प्रथम ज्ञापक चिह्न प्रभा है, इसी 
प्रकार प्रसंख्यानके उदय होनेका प्रथम लिज्ग प्रातिभज्ञान है। जैसे सूर्यकी प्रभाके उत्पन्न होनेपर 
सब कुछ जाना जा सकता है इसी प्रकार प्रातिभ-ज्ञानकी उत्पत्ति होनेपर योगी बिना संयमके ही 
सब कुछ जान लेते हैं। वा (अथवा) शब्द इस अभिप्रायसे लगाया गया है कि इससे पूर्व जो-जो 
संयम कहा गया है उससे जिन-जिन विषयोंका ज्ञान होता है यह सब प्रातिभ-ज्ञानसे हो जाता है। 


हृदये चित्तसंवित्‌॥ ३४॥ 
शब्दार्थ--हृदये-हृदयमें (संयम करनेसे); चित्तसंवित्‌-चित्तका ज्ञान होता है। 
अन्वयार्थ--हृदयमें संयम करनेसे चित्तका ज्ञान होता है। 

(६०४ ) 


सूत्र ३५ ] * सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासंकीर्णयो: प्रत्ययाविशेषो भोग: परार्थान्यस्वार्थसंयमात्‌ पुरुषज्ञामम्‌* [ विभूतिपाद 


व्याख्या--हदयकमल चित्तका निवासस्थान है, उसमें संयम करनेसे वृत्तिसहित चित्तका 
साक्षात्कार होता है। विशेष व्याख्या १। ३४ के वि० व० में अनाहतचक्र देखें। 

टिप्पणी--हृदय शरीरमें विशेष स्थान है; उसमें सूक्ष्म कमलाकार जिसका मुख नीचेको है 
उसके अंदर अन्तःकरण चित्तका स्थान है। उसमें जिस योगीने संयम किया है, उसको अपने 
और दूसरेके चित्तका ज्ञान उत्पन्न होता है। अपने चित्तमें प्रविष्ट सब वासनाओं और दूसरेके चित्तमें 
प्रविष्ट रागादिको जान लेता है। यह अर्थ है भोजवृत्ति। 


सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासंकीर्णयो: प्रत्ययाविशेषो भोग: 
परार्थान्यस्वार्थसंयमात्‌ पुरुषज्ञानम्‌॥ ३५॥ 


शब्दार्थ-सत्त्व-पुरुषयो:-चित्त और पुरुष:, अत्यन्त-असंकीर्णयो:-जो परस्पर अत्यन्त 
भिन्न हैं (इन दोनोंकी) ; प्रत्यय-अविशेष: -प्रतीतियोंका अभेद; भोग: -भोग है; उनमेंसे; परार्थ-परार्थ- 
प्रतीति (से); अन्य-स्वार्थ-संयमात्‌-भिन्न जो स्वार्थ-प्रीति (पौरुषेय प्रत्यय) है उसमें संयम 
करनेसे; पुरुषज्ञानम्‌-पुरुषका ज्ञान होता है अर्थात्‌ पुरुष-विषयक प्रज्ञा उत्पन्न होती है। 

अन्वयार्थ--चित्त और पुरुष जो परस्पर अत्यन्त भिन्‍न हैं, इन दोनोंकी प्रतीतियोंका अभेद 
भोग है। उनमेंसे परार्थ-प्रतीतिसे भिन्न जो स्वार्थ-प्रतीति है उसमें संयम करनेसे पुरुषका ज्ञान 
होता है अर्थात्‌ पुरुष-विषयक प्रजा उत्पन्न होती है। 


व्याख्या--सत्त्व अर्थात्‌ चित्त प्रकाश और सुखरूप होनेसे और पुरुष ज्ञानस्वरूप होनेसे तुल्य- 
जैसे प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तवमें ये दोनों अत्यन्त भिन्न हैं; क्योंकि चित्त परिणामी, जड़ और 
भोग्यरूप है और पुरुष निर्विकार, चैतन्य और भोक्ता-स्वरूप है। इस जड चित्तमें चैतन्य पुरुषसे 
प्रतिबिम्बित होकर जो दु:ख, सुख और मोहरूपी वृत्तियोंका उदय होना है, यह प्रत्ययाविशेष है 
क्योंकि इससे चित्तके धर्म सुख, दुःख और मोह आदिका चिक्तमें प्रतिबिम्बित चैतन्य पुरुषमें 
अध्यारोप होता है। यही प्रत्ययाविशेष अर्थात्‌ चित्त और चितक्तमें प्रतिबिम्बित चेतनके प्रत्ययों 
(वृत्तियों) का अभेद भोग है। यह भोगरूप प्रत्यय यद्यपि चित्तका धर्म है तथापि चित्तको 
(परर्थत्वात्‌) पुरुषके अर्थवाला होनेसे और पुरुषका चित्तका भोक्ता होनेसे यह भोगरूप प्रत्यय 
भी परार्थ अर्थात्‌ पुरुषके अर्थ है। और जो भोगरूप प्रत्ययसे भिन्न चेतनमात्रको अवलम्बन 
करनेवाला पौरुषेय प्रत्ययरूप चित्तका धर्म है वह स्वार्थ प्रत्यय है। 


अर्थात्‌ यद्यपि सुख-दुःखादिके अनुभवका नाम भोग है और भोगका अनुभव करनेवाला 
भोक्ता कहलाता है ऐसा भोग-कर्तृत्वरूप भोक्तृत्व निर्विकार-चेतन-पुरुषमें भी वास्तवमें सम्भव 
नहीं है, तथापि चित्तके धर्म इस प्रत्ययरूप भोग, सुख-दुःख आदिका पुरुषके प्रतिबिम्बद्वारा 
पुरुषमें आरोप-स्वरूप ही है। जैसे स्वच्छ जलमें प्रतिबिम्बित चन्द्रमामें जलके कम्पनसे चन्द्रमा 
काँपता है, ऐसा कम्पनका आरोप होता है। वास्तवमें चन्द्रमामें कम्पन नहीं होता है, वैसे ही यह 
भोग चित्तका परिणाम होनेके कारण वास्तवमें चित्तहीमें होता है, परंतु प्रतिबिम्बद्वारा निर्विकार 
पुरुषमें सुख-दुःखादिका आरोपरूप भोग है। इसलिये आरोपित भोगवाला होनेसे पुरुष भोक्ता 


(६०५ ) 


विभूतिषपाद ] * पातञ्जलयामगप्रदीष [ सूत्र ३६ 


महलाता है। एक्सा चित्तमा परिणो प्रत्ययस्वरूप भाका जड हाकाक्सक परार्थ है और परार्थ | 
भाकय है; क्याकंम जाक वस्तु परार्थ हाक्ती है वह भाकय हाक्ती है। इस परार्थ जड-भाकास 
पुरुषम। प्रतिबिम्बित रूप प्रत्यय है वह स्वार्थ म हलाता है। वह पौरुषक्य प्रत्ययरूप भाका मि सी 
भाकय नहीं है। उस प्रतिबिम्बरूप स्वार्थ-प्रत्ययम कक पौरुषक्य-प्रत्यय और पौरुषक्य-बाक्ध्र भी 
हैं। इस स्वार्थ-प्रत्ययेक॑ संये म रनकप्क पुरुष (विषयम ) ज्ञान उत्पन्न हाक्ता है अर्थात्‌ पुरुषम कवि 
म रनक्बाली प्रज्ञा उत्पन्न हाक्ती है। इससक यह नहीं सेझना चाहियकमि चित्तमक धर्ध पुरुष-प्रत्य 
पुरुष जाना जाता है, मिं तु पुरुष ही चित्तेकं प्रतिबिम्बित हुआ स्वातेवलम्बन (अपनक स्वरूपम 
प्रमाश म रनक्वाली ) रूप प्रत्ययम क दकखता है; क्याकंमि ज्ञाता पुरुषमा वास्तविम स्वरूप * 
नहीं जाना जा समता है, जैसा बृहदारण्यम कमनिषदे्‌क॑ म हा है-- 
विज्ञातारर्म क्मन विजानीयातू। 


अर्थ--सबम क जाननक्व्रालक विज्ञानीमाक मि ससक जाना जा सम ता है अर्थात्‌ मि सीसकः 
जा समता है। 

विशमष वक्तेय--सूत्र ३५। वाचस्पति आदिनक इस सूत्रेक॑''परार्थस्वार्थसंयात्‌!”' “पा 
पढव्म र “अन्य” शब्दमा अध्याहार मरमक अर्थ पूरा मिया है। पर भाकजवृत्तिमा 
“परार्थान्यस्वार्थसंयात्‌'' अध्याहारमी अपक्क्षा नहीं रखता। इसलियक यहाँ यही पृ रखा गय 
है। इस सूत्रमक भावमाक और अधिम स्पष्ट म रनक्मक उद्कश्यसक भाकजववृत्तिमा भाषार्थ भी दिः 

भामजवृत्तिका भाषार्थ-सूत्र ३५। सत्त्व (चित्त-बुद्धि) जाक प्रमाश और सुखरूप है व 
प्रमु तिमा परिणो-विशकम्न है। पुरुष उसमा भाकक्ता और अधिष्ठाता (स्वी) रूप है। यक दाउ् 
भाकय-भाकक्ता और जड-चक्तनरूप हाकाक्सक अत्यन्त भिन्न हैं। इन दाक्नाकंमक प्रत्ययाक॑ ( 
मा जाक अविशक्ा अर्थात्‌ अभक्दमा भासित हाका है उससक सत्त्व (चित्तज्बुद्धि-अन्त:म रा 
मर्तृत्व-वृत्तिद्वारा जाकसुख, दुःखमा ज्ञान हाका है वह भाका है। सत्त्व (चित्त-बुद्धि ) स्वार्थ अ 
अपनकमि सी प्रयाकजनमी अपक्क्षा नहीं रखता इसलियक वह भाका उसमक लियक ' स्वार्थ ' नह 
'परार्थ! दूसरकमक नित्ति अर्थात्‌ पुरुषमक नित्ति है। उससक भिन्न “स्वार्थ” पुरुषमा आ 
स्वरूपात्रमा आलम्बन (अपनकस्वरूपमा विषय म रना) अर्थात्‌ अहंमार-रहित सत्त्व (चित्त-बुद्धि) 
कंजाकचक्तनमी छाया (प्रतिबिम्ब) मा संग्रेण है उसेक॑ संये म रनक्ब्रालकयाकीम कक पुरुष-वि 
ज्ञान उत्पन्न हाक्ता है। इस प्रमार पुरुष स्वावलम्बन (अपनक स्वरूपम क विषय म रनक्तब्रालक 
(चित्त) क॑ रहनक्वालक ज्ञानमाक जान लक्ता है। यह नहीं है (इससक यह न सेझना चाहियद 
इस प्रमर ज्ञाता चकतन पुरुष ज्ञानससकजाना जाता है; क्याकंमि एक्पा ननकेक़ं ज्ञाता पुरुष ज्ञक्य ( 
विषय) ॥नना पडव्का और ज्ञक्प्रेकं अत्यन्त भक्द है। 

सड्गभति--स्वार्थ-प्रत्ययमक संयेमक_ख्य फल अर्थात्‌ पुरुष-ज्ञानमक उत्पन्न हाकाक्सक पू. 
सिद्धियाँ हाक्ती हैं, उनमा निरूपण म रतक हैं-- 


ततः प्रातिभभ्रावणवमदनादर्शास्वाटवार्ता जायन्तम॥ ३६॥। 
शब्दार्थ--तत:-उस स्वार्थसंयेमक अभ्याससक्प्रातिभ-आश्रावण-वमदना-आदर्श-आस्वादवात 
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सूत्र ३७ ] * तम साधाबुपसर्गा युत्थानम सिद्धयः [ विभूतिपाद 


जायन्तमप्रातिभ, श्रावण, वक्‍द्ना, आदर्श, आस्वाद और वार्ता-ज्ञान उत्पन्न हाक्ता है। 


अन्वयार्थ--उस स्वार्थ-संयेमक अभ्याससक प्रातिभ, श्रावण, वक्‍द्ना, आदर्श, आस्वाद 3 
वार्ता-ज्ञान उत्पन्न हाक़्ता है। 


“याख्या-- स्वार्थ-संयेमक अभ्याससक पुरुष-ज्ञान उत्पन्न हाकाक्सक पूर्व त्रि प्रमारमो 
सिद्धियाँ प्रमट हाक्ती हैं-- 


१ प्रातिभ--नेकं सूदे (अतीन्द्रिय), ठयवहित (छिपी हुई), विप्रमृ ष्ट (दूरस्थ), अतीत 
और अनागत वस्तुआक्मक जाननक्मी याकयता। सूत्र ३। ३३। 


२ श्रावण--श्राक्त्रकन्द्रिययी दिठय और दूरमक शब्द सुननक्मी याकयता। 

३ वमदना-ल्वचा-इन्द्रियमोी दिठयस्पर्श जाननक्मी याकयता। 

“वमद्यतम5नय्स टयुत्पत्तिमक द्वारा स्पशर्कन्द्रयेकं उत्पन्न ज्ञानमी 'वक्‍्दना' संज्ञा ह्मामजवृत्ति 

४ आदर्श--नक्रकन्द्रिययी दिठय रूप दकखनक्मी याकयता। 

आ सनन्‍्ताद्‌ दृश्यतम5नुभूयतम रूपनमन। 

इस टयुत्पत्तिसक नकत्रकन्द्रियसक उत्पन्न ज्ञाममा नो आदर्श है।-- ( भामजतवृत्ति 

५ आस्वाद--रसनकन्द्रियमी दिठय रस जाननक्मी याकयता। 

६ वार्ता--प्राणकन्द्रियमी दिठय गन्ध सूँघनक्मी याकयता। 

शास्त्रीय परिभाषोकं वृत्ति शब्द प्राणकन्द्रियमा वाची हैं वर्ततम गन्धविषयम इति वृत्तिग़न्ध 
जिसमा विषय है वह वृत्ति है अर्थात्‌ नासिम ग्रवर्ती प्राणकन्द्रिय है, उससक उत्पन्न हुआ ज्ञान 'वा 
महलाता है। --( भामजतवृत्ति 

सड़ति--स्वार्थ प्रत्ययमा संये पुरुष-ज्ञानमक नित्ति मिया है; उससक पूर्व इन सिद्धियाकंम 
पाम र याक्री अपनक-आपम क मृ तार्थ ननम र उपरोम क प्राप्त न हाक जावक मिं तु पुरुष-ज्ञानम 
बराबर प्रयत्न म रता रहक इस हकतुसक म हतक हैं-- 


तम साधावुपसर्गा युत्थानम सिद्धय:ः॥ ३७॥ 
शब्दार्थ--तमवक उपर्युक्त छः सिद्धियाँसाधौ-उपसर्गा: -सेधि (पुरुष-दर्शन) कं विष्ष हैं; 
युत्थानम सिद्धयः-टयुत्थानेकं सिद्धियाँ हैं। 
अन्वयार्थ--वकउपर्युक्त छः सिद्धियाँ सेधि (पुरुष-दर्शन) कंविद्न हैं, टयुत्थानेकं सिद्धियाँ हैं। 
“याख्या-- पिछलक सूत्रेके बतलायी हुई छः: सिद्धियाँ एमाग्र चित्तवालाकंमक सेधि-दप्रा 
(पुरुषदर्शन) क॑ विष्नम रम हैं; क्याकंमि उनेकं हर्ष, गौरव, आश्चर्यादे म रनकप्तक सेधि शिथिल हा 
है, पर ट्युत्थान-दशोकं विशक्न फलदायम हाकाक्सक सिद्धिरूप हाक्ती हैं अर्थात्‌ जैसक जेन्मा 


अत्यल्प द्रठयमाक पाम र ही अपनक-आपम क मृ तार्थ सेझनक लगता है वैसकही विज्षिप्त चित्तव 
ही पुरुष-ज्ञानसक पूर्व हाकक्वालक उपर्युक्त प्रातिभादि छः सिद्धिरूप दीखतक हें। 


(६०७ ) 


विभूतिपाद ] * पातञ्जलयामगप्रदीष [ सूत्र ३८ 


सेहित चित्तवाला याकी इन प्राप्त एक्धयार्कसक दाक्म-दृष्टिद्वारा उपरो हाक्म र इनमाक से 
रुमावट जानम र अपनक अन्ति लक्ष्य आत्साक्षात्मारमक लियक स्वार्थ-संयेम निरन्तर प्रेद- 
रहित हाक्म र अभ्यास म रता रहका। 

सड्गति--पुरुष-दर्शनपर्यन्त संयेमा फल ज्ञानरूप एक्थर्य-विभूतियाकंमा निरूपण म रमक < 
प्रि यारूप सिद्धियाकंप तक दिखलातक हैं-- 


बन्धकारणशैथिल्यात्प्रचारसंवमदनाच्च चित्तस्थ परशरीरावमश: ॥ ३८। 


शब्दार्थ--बन्ध-कारण-शैथिल्यात्‌-बन्धमक मारणमक शिथिल म रनग्रक्रर-संवमदनात्‌ 
च+-और घेनक्मकोर्ग जाननक्सकक्नित्तस्य-चित्तमा (सूदे-शरीरम7); पर-शरीर-आवमशछ्छदूसरकः 
शरीरेक॑ आवक्श हाक्ता है। 

अन्वयार्थ--बन्धमक मारणमक शिथिल म रनकप्तक और घेनक्मक 7र्गमक जाननक्सक चिर 
शरीर)मा दूसरकमक शरीरेक॑ आवक्श हाक्ता है। 


“बाख्या-- चित्तमा शरीरेकं बन्ध रहनक्मा मारण थेओओ अर्थात्‌ समो में और उनमी 
वासनाएँ हैं। याक्री जब धारणा, ध्यान, सेधिमक अभ्याससक समो मोर्क्माक छाक्डव्मर नि 
मोर्कया। आसरा लक्ता है ताकइन बन्धाकंमक मरणाक्ंमाकढीला मर दक्ता है और नाडिव्याकेंक् 
चित्त (सूद्े-शरीर) मक उनेक॑ आनक-जानक्मार्ग प्रत्यक्ष मर लक्ता है। इस प्रमार जब बन्ध् 
मारण शिथिल हाक जातक हैं और नाडिव्याकेंक्र चित्त (सूद्े-शरीर) मक घेनक्मक र्गमा पूरा-पूरा 
हाक जाता है तब याकाकं यह सोर्थ्य हाक जाती है मि वह अपनक शरीरसक चित्त (सूद्े-शर्र 
माकनिमालम र मि सी दूसरक शरीरेकं डाल समक। चित्तमक अनुसार ही इन्द्रियाँ भी यथास्थान 
मर जाती हैं। 


टिप्पणी-- भाकजवृत्तिमा भाषार्थ--। सूत्र ३८। अन्य सिद्धि म हतक हैं-- 


आते और चित्त ठयापम है, यह नियत मोर्क ( भलक-बुरक मार्क) मक वशसकही शरीरमक 
रहतक हैं। उनमा जाक भाकक्ता (आंत) और भाकय (चित्त) बनमर बाँध जाना है वह ही शरी 
बन्धन है। इस बन्धनमा मारण थे और अर्ध जब सेोधिसक शिथिल अर्थात्‌ मृश हाक जाता 
है तब हृदयसक लक्म र इन्द्रियाकंमक द्वारा विषयाकंमक सुख जाक चित्तमा प्रचार (फैलाव वा गे 
गर्ग) है उसमा ज्ञान हाकजाता है मि यह चित्तमाक बहानक्वाली (चित्तमक गेनागेनमी) नाआ 
है। इससकचित्त बहता है अर्थात्‌ विषयाकेंक्रं जाता है। और यह नाडव रस और प्राणादिमाकबहान 
नाडिव्याकंसक भिन्न है। जब अपनक और दूसराकंमक शरीरेकं चित्तमक संचारमक जान जाता है 
मक.तम शरीरेकं वा जीतक हुए शरीरेकं चित्तमक संचारद्वारा प्रवकश म रता है। दूसरकमक शरीरेव 
हाकाकार चित्तमक पीछक अन्य सब इन्द्रियाँ भी साथ हाक लक्ती हैं, जैसक रानी क्खीमक ' 
क्खियाँ। दूसरकमक शरीरेकं घुसा हुआ याकी अपनक शरीरमी तरह उस शरीरेकं बर्तता है, क्य 
चित्त और पुरुष दाकाकं ठयापम हैं इसलियक भाकाकंमक संमाकवमा मारणरूप में (ग्र्ि 
सेोधिसक हट गया ताक स्वतन्त्रतामक मारण सर्वत्र ही भाका-सम्पादन हाक सम ता। 


(६०८ ) 


सूत्र ३९ ] * उदानजयाजलपड्डूकण्टकादिष्वसड़ उत्क्रान्तिश्व * [ विभूतिपाद 


उदानजयाज्जलपड्डूकण्टकादिष्वसड़ उत्क्रान्तिश्च॥ ३९॥ 


शब्दार्थ--उदान-जयात्-संयेद्वारा उदानमक जीतनकप्तकल-जल; पड्डमीोचडठ;कण्टक- 
आदिषु-माटाकं आदिकंअसड्ः-असज्ग रहना हाक्ता है ःउत्क्रान्ति:-च-और ऊर्ध्व गति हाक्ती है 

अन्वयार्थ-- (संयेद्वारा) उदानमक जीतनक्सक जल, मीचडठ5, माँटाकं आदिकं असड़ रहना 
ऊर्ध्व गति हाक्ती है। 

“याख्या-- शरीरेक॑ सेस्त इन्द्रियाकेंक्रे बर्तनक्व्ालक जीवनमा आधार प्राणवायु है। उस 
प्रि याभक्दसक पाँच_ख्य नो हैं। 

१ प्राण--यह इन पाँचार्केक्रें सबसक प्रथे है। यह_ख और नासिम द्वारा गति म रनक्व्ाला है 
नासिमामक अग्रभागसक लक्म र हृदय-पर्यन्त बर्तता है। 


२ अपान--नीचक्म क गति म रनक्वाला है।,त्र, पुरीष और गर्भ आदिमाक नीचक लक जान 
है। नाभिसक लक्म र पादतलतम अवस्थित है। 


३ सान-- खान-पानमक रसम क सम्पूर्ण शरीरेकं अपनक-अपनक स्थापर सेनरूपसक पहुँच 
हक्तु है। हदयसक लक्म र नाभितम बर्तता है। 


४ यान-- सारक शरीरेकं ठयापम हाक्म र गति म रनक्वाला है। 


५ उदान--ऊपरमी गतिमा हकक्‍्तु है। म ऐक॑ रहता हुआ शिर-पर्यन्त बर्तनक्वाला है। इसीः 
द्वारा शरीरमक ठ्यष्टि प्राणमा सेष्टि प्राणसक सम्बन्ध है।,त्युमक सेय सूद्षे-शरीर इसी उदानद्वारा 
स्थूल-शरीरसक बाहर निम लता है। जब याकीय संयेद्वारा उदानमाक जीत लक्ता है ताक उसमा 
रूईमी तरह हलमा हाक जाता है। वह पानीपर पैर रखतक हुए उसेक॑ नहीं डूबता। मीचडव्क-म 
उसमक पैर नहीं फँसतक क्याकंमि वह अपनकशरीरमाकहलमा मि यकऊपर डायकरखता है। 
सेयेक॑ उसमोौ ब्रह्मरन्ध्रद्वारा प्राणाकंमफ निम लनकप्तक ऊर्ध्व गति (शुक्ल गति) उत्तर-र्गसक हाक 

विशमष वक्तेय सं० १। सूत्र ३९+-अन्तःम रणमी दाक प्रम रमी वृत्तियाँ हाक्ती हैं-- 

(१) बुद्धिमा निश्चय, चित्तमी सेति, अहड्डारमा अभिन, नमा संम ल्‍्प म रना--यह इन 
सबमा अलग-अलग मो बाह्म-वृत्ति है। 

(२) इन सबमा साधारण साझा (्रित) मो आशभ्यन्तर-वृत्ति है। जैसक सूखक हुए 
तृणाकेंक़रे अग्नि लगानकप्तक एम दे अग्रि प्रजजलित हाकजाती है अथवा जैसक एम म बूतर पिंजरकः 
हिला सम ता और बहुत-सकलिम र एम साथ चला सम तकहें इसी प्रमार शरीर-धारणारूपी म. 
जाक अन्तःम रणमी श्रित आभ्यन्तर वृत्तिसक चल रहा है, इसीमा नो जीवन है। यह जीवनरूप 
प्रयत्न शरीरेक॑ उपगृहीत वायुमी प्नियाआकंमक भक्‍दमा मारण है। इस जीवन रूप प्रयत्रसब 
प्रमारमक वायुमी प्रिया हाक्ती है। उन प्नियाआक॑ और स्थानाकंपयक भक्‍दसक वायुमक प्राण, 3 
ठयान और उदान पाँच ख़्य नो हैं। 


(६०९ ) 


विभूतिपाद ] * पातञ्जलयामगप्रदीष [ सूत्र ३९ 


स्वालक्षण्यं वृत्तिस्त्रयस्य सैषा भवत्यसान्या। 
सा[ान्यकरणपवृत्ति: प्राणाद्या वायव: पश्ञ॥ (सांख्यमारिमा २९) 
अपना-अपना लक्षण तीनाक॑ (अन्तःम रणाकं)-मा मो है। साक यह साझा (मो) नहीं 
अन्तःम रणाकंसा साझा (मो) प्राण आदि पाँच वायु हैं। 
अर्थात्‌ बुद्धिमा निश्चय, अहंमारमा अभिन और नमा संम ल्प--यह तीनाकं अन्तःम रणाकंप 
अपना-अपना मो है। साझा मो नहीं है। 
प्राण, अपान, सेन, ठयान, उदान--यह पाँच वायु इनमा साझा मो है। यह पाँच प्रमारमा 
जीवन-मार्य न, अहंमार और बुद्धिमक आश्रित है, इनमक हाक्तक हुए हाक्ता है। 
विशमष वक्तेय सं० २। सूत्र ३९ |त्युमक सेय लिड् (सूदे) शरीरमी चार अवस्थाएँ-- 
अथेकयामर्ध्व उदान: पुण्यमन पुण्यं लामक॑ नयति पापमन पापुभाभ्यामव नुष्यलामकू। 
( प्रशशाकाम० ३--७; 
अब उदान जाक ऊपरम क जानक्वाला है वह एम नाडठी, (सुप्ले)मक द्वारा (लिज्ग-शरी 
पुण्यसक पुण्यलाक्म (आदित्यलाक्म वा चन्द्रलाक्म )-माक लक जाता है (इन दाकााकं लाकः 
हाक्म र जाना हाक्ता है)। पापसक पापलाक्म (पशु-पक्षी, मौट-पतड्रादिमी याकनिमाको उ 
(लिक हुए पुण्य-पाप)-सक नुष्यलाक्म माक लक जाता है। 
वक नुष्य जिनमी रुचि सदा पापेक॑ रहती है, जाक स्वार्थसिद्धि अथवा बिना स्वार्थमक 
दूसराकंमाकहानि पहुँचानकतथा नाना प्रमारमक हिंसात्म और नीच मोर्क्क्रे लगक रहतक हैं, उनम 
(सूदछे) शरीर ,त्युमक सेय वर्तान स्थूल-शरीरमाक छाक्डव्म र मौोट, पशु, पक्षी आदि तिर्यम्‌ - 
याकनियाकंम क प्राप्त हाक्ता है। और पाप-पुण्य, शुभ-अशुभ, हिंसात्म और अहिंसात्म इन द 
प्रमारमक श्रित म॑ म रनक्वाला जीव नुष्याकनिम क प्राप्त हाक्ता है। इन दाकााकं प्रमारमक 
लिड्ग-शरीरमी [त्युमक सेय अधः तथा ध्ये गति स्थूल लाक्म बकेंके बाहरमी आकसक हाक्ती हे 


पितृयाण एवं दमवयान 
पुण्यातआकंमक लिड़ (सूदे) शरीराकंमी मृ ष्ण और शुक्ल गतियाक्मा पितृयाण और दकः 
नोसक वकक्‍दाक उपनिषदाकं और गीतोक॑ सविस्तर वर्णन मिया गया है। 

यथा-- 

द्वम सृती अश्रण्वं पिश्लाह दमवनात ,र््याना। 

ताभ्यादिं विश्वमजत्‌ समति यदन्तरा पितरं ॥तरं च॥ 

(यजुवर्वद १९। ४७; ऋग्वक्द १०। ८८। १५ 

(अन्तरिक्षलाक्म और पृथ्वीलाक्म मक बीचेक॑) नुष्याकंयक जानक्मक लियकॉनक दाको7ए 


जिनेकंपक एम मा नो दक्व्यान और दूसरकमा नो पितृयाण है। इन्हीं दाकताकीगार्कसक सेस्त संस 
पुण्यातआकंमक लिज्र-शरीर जातक हैं। 


(६१० ) 


सूत्र ३९ ] * उदानजयाजलपड्डूकण्टकादिष्वसड़ उत्क्रान्तिश्व * [ विभूतिपाद 


यत्र कालम त्वनावृत्तिवृत्ति चैव यामगिन:। 
प्रयाता यान्ति तं काल वर्क्ष्या भरतर्षभ॥ (गीता ८। २३) 


और हक अर्जुन ! जिस माल (र्ग)-कंशरीर त्यागम र गयकहुए याक्रीजन लौटम र न आनकः 
गतिमक और लौटम र आनक्वाली गतिम क भी प्राप्त हाक्तक हैं, उस माल (र्ग)-माकम हूँगा 
शुक्लकृष्णम गती हामतम जगत: शाश्रतम |तम। 
एकया यात्यनावृत्तिन्ययावर्ततम पुनः॥ (गीता ८। २६) 
क्याकंमि जगत्‌मक यकदाक प्रमरमक शुक्ल और मृ ष्ण अर्थात्‌ दक्‍्व॒यान और पितृयाणर्ग 
गनक गयक हैं। (इनेकं) एम मक द्वारा (गया हुआ) पीछक न आनक्ब्राली गतिमक प्राप्त हाक्ता 
दूसरकमक द्वारा (गया हुआ) पीछक आता है अर्थात्‌ जन्द-त्युमक प्राप्त हाक्ता है। 


पितृयाण--सम ती पुण्यांतआकं ( तथा सम्प्रज्ञात-सेधिमी नीची भूयिकेंक्रे आसक्त याकगियाक) - 
मा लिक़् (सूदे) शरीर पितृयाण र्गद्वारा चन्द्रलाक्म (स्वर्गलाक्म कं) जाम र अपनकसुमृ त मोर्कः 
भाकानक्मक पश्चात्‌ उसी 7र्गसक लौटम र नुष्यलाकम की नुष्य-शरीर धारणा म रता है। '“समो में '' 
अविद्या और अज्ञानरूपी अन्धमरसको श्रित हाक्तक हैं । इसलियक एक्सक लिड्-शरीराकंमी गति 
मं याकगियाकंगमी अपक्क्षा रात्रि, मृष्णपक्ष और दक्षिणायन-जैसक अन्धमारमक सेय 0(र्ग) 7 
अन्धम रमक लाक्म ववेंक्रे हाक्म र बतलायी गयी है। 


धाम रात्रिस्तथा कृष्ण: षणासा दक्षिणायनू। 
तत्र चान्द्रसं ज्यामतियार्मगी प्राप्य निवर्ततम॥ (गीता ८। २५) 
धे, रात्रि तथा मृ ष्णपक्ष (जब चन्द्रमा मृ ष्ण भाग पृथ्वीमक सोनक रहता है, जाक मृ ष्ण 
प्रतिपदासक ओआवास्यातम अथवा मृ ष्ण पञ्चीसकशुक्लपक्ष पञच्चाौतम अथवा मृ ष्ण अष्ट्रीसक शुक्ल 
अष्टीतम ॥ना गया है) और दक्षिणायममक छ: हीनक (जब उत्तर ध्रुव-स्थानपर रात हाक्ती है 
अथवा सूर्यमक मर्म क॑ संग्र णसक लक्म र छ: [स) आषाढ5 शुक्लपक्ष, श्रावण, भाद्रपद, आश्चि 
मार्तिम , 7र्गशीर्ष, पौष मृ ष्णपक्ष अर्थात्‌ वर्षा-ऋतु, शरदू-ऋतु और हकेतत-ऋतु। उस माल 
(र्ग)-क रम र गया हुआ समो मंयाकीमा लिक्ग-शरीर चन्द्रलाकम (स्वर्गलाक्म )-मक प्राप्त 
हाक्म र (वहाँ अपनक शुभमोर्क्मा। फल भाकाम र) फिर लौटता है (नुष्य-शरीर धारण म रता है 
तम धूभिसम्भवन्ति धाद्वात्रिश्रात्रमरपरपश्चूपरपक्षाद्‌ यान्‌ षड्‌ दक्षिणैति सा*स्तान, 
नेतम संवत्सर॒भिप्राप्रुवन्ति ॥ ३॥ 
/समभ्य: पितृलामकं पितुलामकादाकाशाकाशाच्चन्द्रसमष सामाम राजा तद्‌ दमवानाः 
तं॑ दमवा भक्षयन्ति॥ ४॥ 
तस्नि यावत्संपातुषित्वाथेतमवाध्वानं पुनर्निवर्तन्तम॥ ५॥ 
(छान्दाकय उप० ५। १०, 


उनमक लिड़ (सूदे) शरीर धेमाक अपना7र्ग बनातकहैं। धेसकरात्रिमक अन्धम रम क रात 
मृ ष्णपक्षमक अन्धमारमाक मृष्णपक्षसक छ: ॥स दक्षिणायममक अन्धमरमक जिनेक॑ सूर्य दा 
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जाता है, 7र्ग बनातक हुए आगक जातक हैं। वक संवत्सर (म ल्‍प)-मक प्राप्त नहीं हाक्तक। 


दक्षिणायनमक छः: हीनाकंसक पितृलाक्म माक पितृलाक्म सक आम शम कोर्ग बनातक हैं। 
चन्द्रलाक्म मक प्राप्त हाक्तक हैं। यह साके राजा (चन्द्रो अर्थात्‌ चनद्रलाक्म 'स्वर्गलाक्म ”) ; 
पितराक्मा अन्न (शुभ मोर्कमक फलाक्मा भाकास्थान) है, इसमाक पितर भक्षण म रतक _ 
चन्द्रलाक्मे कं अपनक ओतरूपी सूदे फलाक्माक भाकातक हैं । 


वकवहाँ (चन्रधलाक्म कं) उतनी दक रहतकहैं जबतम उनमक में क्षीण नहीं हाक्तका तब 
गर्गमाक फिर लौटतक हैं, जैसक गयक थका 


उपनिषदावेंक्र लिड्र-शरीरम वृष्टिद्वारा पृथ्वीलाक्मे कं आना इत्यादि जाक बतलाया गया है, 
मकवल अधाकातिमा सूचम है और मई एम भाष्यमराक्ंतकस्थूलदृष्टिवालकसमो-म गिंक्सक 
मोर्क्सी नि:ःसारता दिखलाम र उनसक आसक्ति छुडबनक्मक लियक इस अधाकातिमाक औ 
स्थूलरूपसकवर्णन मि या है। यथा--लिड्ग-शरीरमा आक्मधियाक॑ आदिकं जाम र नुष्याकंसक खायः 
और वीर्यद्वारा रजसक लिम र जन लक्ना इत्यादि। वास्तवेक॑ लिड्र-शरीरमा इस भाँति स्थूल- 
पदाथार्क-जैसा ठयवहार नहीं है। लिड्गन-शरीरमी गति स्थूल-शरीर तथा स्थूल-पदाथार्कप्तक 
विलक्षण है। जैसा (सूत्र १। २८ एवं ४। १० मी) ठयाख्योकं विस्तारपूर्वण बतलाया गया है 


यहाँ चन्द्रसक अभिप्राय यह भौतिम चन्द्र नहीं है, जाक आम शशेकं हेकं दीखता है। यह ताकहे। 
पृथिवीमक सदृश एम स्थूल जगत है। होरक त्यलाक्म पृथिवीमी अपक्क्षासक चन्द्र शब्द ओत् 
अर्थेक॑ं सारक सूद्दे लाक्म क्ंक्रमक लियक प्रयाका हुआ है जिनमाक द्युलाकम, स्वर्गलाक्म औ 
ब्रह्मलाक्म भी महा जाता है (वि० पा० सूत्र २६ मा वि० व०)। यक सूदे लाक्म ताक भू: 
भुवः अर्थात्‌ पृथ्वीलाकम और सारक स्थूल अन्तरिक्षलाक्म क्मक अंदर है, न मि बाहर। ऊपः 
आयक हैं मि सूददे लाक्म वेंक़ं अन्तुख हाक्म र जाना हाक्ता है। उसीमक उलटक ग्रे सक सूद्दे ल 
नुष्यलाक्म कं बहिख हाका हाक्ता है। इसलियक लिड्ग-शरीराक्मा वृष्टिद्वारा पृथिवी-लाकमे क॑ | 
औषधियाकं आदिद्वारा नुष्याकं आदिसक खायक जानक्मी म ल्‍्पना भ्रूलम है। दक्‍्वस्थानसक पशु 
आदि नीची याकनियावेंक्रे जानक्मी बात भी अयुक्त है, क्‍्याकंमि सूद लाक्म केंक़ दिठय शरीरम व 
नियत विपाम मक प्रधान मंशियाक्मी निचली भूकिं नुष्य-शरीरमाक दकक्वालक नियत विपा 
मशिय ही हाक सम तक हैं। 


छान्दाकयाक्मनिषद्‌ ६। १० क॑ अधाकाति दिखलानक्मक लियक उस स्थूल गर्भमा वर्णन है 
समायिक्मक चन्द्रलाकाम मक आनन्द भाकानकमक पश्चात्‌ नुष्यलाकम कं प्रवकश मरना हाक्त्‌ 
“अभ्र क्य हाक्म र बरसता है, उससक चावल, आक्मधियाँ, तिल आदि उत्पन्न हाक्तक हैं। इनर 
मनिईसक वीर्य बनता है अर्थात्‌ जब नुष्य उनमाक खाता है, तब उनमा अति सूद्दे अंश वीर्य 
बनता है। उस वीर्यमाक जब वह (स्त्रीमोी याकनिकी सींचता है, तब रजसक लिम र गर्भ बन् 
है। उस गर्भेक॑ समयिकक्‍मा सूदे-शरीर चन्द्रलाक्म सक (वृत्तिरूपसको प्रवकश मरता है।”! 


सूद्े-शरीरमा वीर्यद्वारा प्रवकश म रना श्रुतिमक विरुद्ध भी है। श्रुतिकं ब्रह्मरन्श्रद्वारा प्रवकश ह 
बतलाया है। यथा-- 
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“स एतमव सीन विदार्यतया द्वारा प्रापद्यत'' (एक्तरक्य अध्याय १ खण्ड ३। १२ 
तब उसनक इसी सी  ब्रह्मरन्ध्रमाक फाक्डब और वह इस द्वारसक प्रविष्ट हुआ। 


और न्त्र ७ कं इस बातम क दर्शाया गया है मि इस लाक्मेकं अच्छक में वालक अच्छक ग' 
और बुरक मोर्क्वाला बुरक गभार्वेक्रे अर्थात्‌ वक जाक इस लाक्म कं शुभ आचरणवालक हैं तत्मल 
जेन्माक पातक हैं--जैसक ब्राह्मण-जने क्षत्रिय-जेने वैश्य-जनं और जाक इस लाकमे क॑ निन्दित 
आचरणवालक हैं, वक शीघ्र ही नीच जेन्माक पातक हैं जैसक मु त्तकाक जन सूम रमक ज 
चाण्डालमक जने। 


दमवयान-निष्मोमो (तथा असम्प्रज्ञात-सेधिमी भूमिकप्राप्त मि यकयाकी) पुण्यातआक्मा 
लिड्र-शरीर दक्ब्रयानोर्गद्वारा आदित्यलाक्म कं आम र्‌क्तिम क प्राप्त हाक्ता है। उसमी पुनरावृत्ति न 
हाक्ती है। निष्मोम विद्या और ज्ञानमक प्रमाशसक युक्त हाक्तक हैं; इसीलियक निष्मम गिकक्‍्सी 
समोमररथिक्सी अपक्क्षा दिन, शुक्लपक्ष और उत्तरायण-जैसक प्रमाशमक सेय (र्ग) तथा 
प्रमाशमक लाक्म ववेंक्रे हाक्म र बतलायी गयी है। यथा-- 
अग्रिज्यारमतिरह: शुक्ल: षणसा उत्तरायणू। 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदाम जना:॥ (गीता ८। २४) 


अग्नि ज्याकति दिन शुक्लपक्ष (जब चन्द्रामा शुक्ल-भाग पृथ्वीमक सोनक रहता है अर्था 
शुक्ल प्रतिपदासक पूरणितम अथवा शुक्ल पश्चीसक मृ ष्ण पद्चौतम अथवा शुक्ल अष्टीसक 
मृ ष्णपक्ष अष्टीतम ) उत्तरायगणमक छ: ॥स (जब उत्तर श्रुव स्थानपर दिन हाक्ता है अथवा सूर्यमः 
मरेकंसंग्रे णसक लक्म र छ: [स) पौष शुक्ल, घघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्यक्, आषाढ० मृ ष्ण 
अर्थात्‌ शिशिर ऋतु, वसन्‍्त ऋतु, और ग्री७ ऋतु। इस प्रमारमक सेय (र्ग)-कं रम र गयक 
हुए याकीजन आदित्यलाक्म मक प्राप्त हाक्तक हैं । 

अथ यदु चेवास्खज्छियं कुर्वन्ति यदि च न, अत्वषमवाभिसम्भवन्त्यतवषाम5हरह् 
आपूर्याणपक्षापूर्याणपक्षाद्‌_ यानू.. षड़ुदडडमति  ,साश्स्तानू,. समभ्यः 
संवत्सरशसंवत्सरादादित्यादित्याच्चन्द्रसं चन्द्रसाम विद्युतं तत्पुरुषामश़नवः स एनानू ब्रह्म 
गूयत्यमव दमवपथाम ब्रह्मपथ:। एतमन प्रतिपद्याना इं ।नवावर्त नावर्तन्तम नावर्तन्तम॥ 

(छान्दाकय० ४। १५। ५: 


अब चाहक वक (ऋत्विज) उनमक लियकशवम (अन्त्यकष्टि-संस्मार) म रतकहैं, चाहक 
वक (उपासम ) मि रण अचिमक प्राप्त हाक्तक हैं। अर्थिसक दिनमाक दिनसक शुक्लपक्षमाक 
उन छ: हीनाकंम क जिनेक॑ सूर्य उत्तरमाक जाता है। हीनाकंस१क बरसमाक बरससक सूर्यम 5 
चन्द्रेमाक चन्द्रेसक बिजलीमाका वहाँ एम ओनव (जाकोननुषी सृष्टिमा नहीं) पुरुष (अर्थात्‌ 
पुरुषविशकाा-ई ध्र-अपरब्रह्म ) है। 

वह इनम कपरब्रह्मम कपहुँचाता है। यह दक्‍्व्रपथ (दक्व॒ताआकंमार्ग है), ब्रह्मपथ है (व 
जाक पर-ब्रह्मम कक पहुँचाता है) | वक जाक इस 7र्गसक जातक हैं, इस ॥नवचप्र (नुषी जीवन) 
वापिस नहीं आतक हैं। हाँ, वापिस नहीं आतक हैं । 
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उपर्युक्त सारक प्रमाशेय गगार्क्मक वर्णनसक समम गिक्सी अपक्क्षा निष्मोमर यामी मकः 
ऊर्ध्व तथा शुक्ल गतिमा ही निदर्कश सेझना चाहियका वास्तवेक॑ ताक- 

स याव॒तू्‌ क्षिप्यमन्नस्तावदादित्यं गच्छति। एतद्ठे ठलु लामकद्ठारं विदुषां प्रपदन 
निरामधाम5विदुष[॥ (छान्दाकय० ८। ६। ५) 

वह जितनी दकेक न फ्क्रंमा जाता है, उतनी दकेक॑ आदित्यलाकम कं पहुँच जाता है; क्याकंमि 
आदित्यलाक्म पर-ब्रह्ममा द्वार है। ज्ञानियाकंमपक लियकयह खुला हुआ है और अज्ञानियाकंमक लि 

इसी ऊर्ध्व गतिमक याकादर्शनमक सूत्रक्तक्रान्ति:' शब्दसक बतलाया गया है। यथा-- 
शतं चैका चर हृदयस्य नाड्य्स्तासां र्धानृभिनि:ःसृतैका। तयामध्वीयन्रृतत्वमति 
विष्वड्डन्या उत्क्रणम भवलन्त्युत्क्रमम भवन्ति॥ . (छान्दाकय० ८। ६। ६; म० २। ३। १६) 
एम सौ एम हृदयमी नाडिव्याँ हैं। उनेकंसक एम ,र्धामी आकर निम लती है। उस नाडगैसक 
चढव्ता हुआ (ज्ञानी) ओतत्व (ब्रह्मलाक्म ) माकप्राप्त हाक्ता है। दूसरी (नाडिव्याँ) निम लनकेकं॑ 
भिन्न गति (दकाक) वाली हाक्ती हैं। हाँ, निम लनकेक़ं भिन्न-भिन्न गति दकाक्वाली हाक्ती हैं 
4क्तिकम दाम भमद 

वक्द्न्तेक ख्यतया__क्तिमक दाक भक्‍दर ॥नक हैं-- 

१ ऋुक्ति-- जिसेकं॑ निष्मोमं याकी जाक शबल-ब्रह्ममाक ताकसाक्षात्‌ मर चुमक, मिं तु 
ब्रह्मम क साक्षात्‌ म रनक्सक पूर्व ही इस लाक्म सक चल दक्‍तक हैं। वक उपर्युक्त दक्वयानद्वारा ३ 
पहुँचम र वहाँ शुद्ध ब्रह्ममाक साक्षात्‌ म रमक_क्त हाक्तक हैं। (तथा असम्प्रज्ञात-सेधिमी भूमि 
प्राप्त मि यक हुए वक याकाी जाक निराक्ध्रमक संस्मराक॑द्वारा बहुत अंशेक॑ ठयुत्थानमक संस्मार 
चुमक हैं, मु छ शक रह गयकहैं, जिस अवस्थोकं उन्हाकंतक स्थूल शरीरम कत्यागा है वक आदि 
अर्थात्‌ विशुद्ध सत्त्वेयचित्तम क प्राप्त हाक्तकहैं | वहाँ ईश्वरमक अनुग्रहसक उनमक टठपयुत्थानमक शः 
निवृत्ति हाक जानकार मै वल्य अर्थात्‌ परब्रह्मम क प्राप्त हाक्तक हैं।) यथा-- 

कार्यात्ययम तदध्यक्षमण सहातः परभिधानात्‌। (वक्द्वान्ददर्शन ४। ३। १०) 

आदित्यलाक्म कं पहुँचम र वह मार्य (शबल-ब्रह्म) माक उलाँघम र उस मार्यसक परक जाव 
अध्यक्ष परब्रह्म है, उसमक साथ एकश्र्यमाक भाकाता है। (आदित्यलाक्म यहाँ आम शशेकं दि 
दकक्‍््क्वालक भौतिम सूर्यमा बाक्धम नहीं है, जाक हारी पृथिवीमक सदृश एम भौतिम स्थूलत् 
इससक अभिप्राय विशुद्ध सत्त्वेयचित्त है, जिसमा वर्णन हेनक म ई स्थानावेंकं ईश्वरमक चित्तमक रू 
मिया है। जाक सारक सूक्ष्लाक्म कंपक सूक्षेते, मारण लाक्म अर्थात्‌ मारण जगत्‌ है।) 

२ सद्यामुक्ति--वक निष्मो-मं याकी जाक शुद्ध ब्रह्मम क पूर्णतया साक्षात्‌ मर चुमक हैं ( 
असम्प्रज्ञात-सेधिमी भूमिक प्राप्त मि यक हुए वकयाका जाक टययुत्थानमक सारक संस्म राकंप क 
चुमक हैं,) उनमाक आदित्यलाक्म कं जानक्मी अपक्क्षा नहीं है। वक दक्‍्हम क छाक्डव्तक ही_ 
यथा-- 

याम5क्गाम निष्का आप्तक्‌ आत्कगाम न तस्य प्राणा उत्क्रान्ति ब्रहाव सन 
ब्रह्माप्पमति। (बृह० उप० ४। ४। ६) 

(६१४ ) 


सूत्र ४२ ] # कायाकाशयाम:ः सम्बन्धसंयाल्लघुतूलसापत्तमश्चाकाशगनू . * [ विभूतिपाद 


“जाक मोनाआक्ंसक रहित है, जाक मोनाआकंसक बाहर निम ल गया है, जिसमी मोनाएँ 
हाक गयी हैं या जिसमाक मकवल आतेमी मोना है उसमक प्राण नहीं निम लतक हैं; वह ब्रह् 
हुआ ब्रह्ममाक पहुँचता है।' 


ब्रह्ममक शबल-स्वरूपमी उपासना और उसमा साक्षात्मार मारणशरीर (चित्त)-सक हाक 
शुद्ध चकक्‍्तनतत्त्वेके मारणशरीर तथा म 7रण-जगतू परक रह जातक हैं। यथा-- 


यताम वाचाम निवर्तन्तम अप्राप्प नसा सह, आनन्दं ब्रह्मणाम विद्वान्‌ू न बिभमति कु 


“जहाँसक वाणियाँ (इन्द्रियाँ) नमक साथ बिना पहुँचक लौटती हैं। ब्रह्ममक उस आनन 
अनुभव मरता हुआ (शुद्ध परेत्स्वरूपेक॑ एमीभावम क प्राप्त मरता हुआ) सर्वताक अभय हा 
जाता है।' 


सानजयाज्वलनू॥ ४०॥ 
शब्दार्थ--सान-जयात्‌ -(संयेद्वारा) सेनमक जीतनकप्तकज्वलनू "याकाम। दीप्तान्‌ हाक 
हाक्ता है। 
अन्वयार्थ-- (संयेद्वारा) सेनमक जीतनक्सक याकामा  दीपतिन्‌ हाका हाक्ता है। 


“याख्या-- जब संयेद्वारा याक्री सेनवायुमाक वशेकं म र लक्ता है, तब सेन प्राणमक अधी- 
जाक शारीरिम अग्नि है, उसमक उत्तकजित हाकाक्सक उसमा शरीर अग्निमक सान चेम ता हुआ 
दक्ता है। 

सड़ति--छत्तीसवकं सूत्रेकं स्वार्थसंयेमक अवान्तर फलरूप श्रावणसिद्धिमाक बतलाया है, 3 
श्रावणसिद्धिवालक संयेमाक बतलातक हैं-- 


श्रामत्राकाशयाम: सम्बन्धसंयाहियिं श्रामत्रू॥ ४१॥ 
शब्दार्थ--श्रामत्र-आकाशयाम्क्वाक्र और आम।शमकमस्रम्बन्ध-संयात्‌ >"सम्बन्धेक॑ संये 
म रनक्पक्द्वियं श्रामत्र्‌ -दिठय श्राका हाक्ता है। 
अन्वयार्थ-- श्राक्र और आमाशमक सम्बन्धेक॑ संये म रनकप्तक दिठय श्राक््र हाक्ता है। 


“याख्या -शब्दमी ग्राहम श्राक््रकन्द्रिय अहंमारसक उत्पन्न हुई है और अहंमारसक उत्प 
शब्दतनत्रामा मार्य आमाश है। इन दाक्ाक्मा सम्बन्ध दकश-दकशी आश्रयाश्रयिभावसक है 
सम्बन्धेक॑ संये म रनकप्तक याक्रीम क दिटय श्राक्र प्राप्त हाक्ता है, जिससक वह दिठय, सूढे, व 
(आवृत्त) और विप्रमृ ष्ट अर्थात्‌ दूरस्थ शब्दाकंध कसुन सम ता है। इसी प्रमार (त्वचा-वायु, चश्लु-् 
रसना-जल, प्राण-पृथ्वी) मक सम्बन्धेक॑ संये म रनकसक दिठय त्वचा, दिठय नक, दिठय रसना 
दिठय प्राण प्राप्त हाक्ता है। यकसब सिद्धियाँ सूत्र छत्तीसेकं पुरुष-ज्ञानसक पूर्व भी बतलायी गयी 


कायाकाशयाम: सम्बन्धसंयाललघुतूलसापत्तमश्चराकाशगूनू॥ ४२॥ 
शब्दार्थ--काय-आकाशयामशरीर और आम।शमकःसम्बन्ध-संयात्‌ >"सम्बन्धेकं संये 


(६१५ ) 


विभूतिपाद ] * पातञ्जलयामगप्रदीष [ सूत्र ४४ 


म रनक्सक्नघु-तूलसापत्तम: च>और हलमक रूई आदिकंसेपत्ति म रनकप्तत्लाकाशगनू 5>आमाश- 
गेन (सिद्धि प्राप्त हाक्ती है)। 

अन्वयार्थ--शरीर और आम [शमक सम्बन्धेक॑ संये म रनक॒प्क और हलमक रूई आदिकंसोाप 
म रनक्सक आमाश-गेन-सिद्धि प्राप्त हाक्ती है। 


“याख्या-- जहाँ शरीर है वहीं उसमाक अवमाश दकाक्ब्राला आमश है, इस प्रमार इन द 
आधक्य-आधार ठयाप्य-ठयापम भावमा सम्बन्ध है। इस सम्बन्धेकं॑ संये मरनकप्तक अथवा रू 
सदृश हलमी वस्तुआवकेंक्र सापत्ति (१-४१) म रनकप्क (तदामार हाकाक्सको याकीमा शरीर 
प्राप्त म रता है। इसलियक जलपर पाँव रखता हुआ चल सम ता है। इसमक पश्चात्‌ म डबीमक ज 
सदृश सूदे ताराकंप्र चलनक्मी सोर्थ्य आ जाती है। अन्तेक॑ शरीरमक अति सूद्धे हाक जानव 
आम! शगेनमी सिद्धि प्राप्त हाक जाती है। 


बहिरकल्पिता व॒त्तिहाविदमहा ततः प्रकाशावरणक्षय:॥ ४३॥ 


शब्दार्थ--बहिः-अकल्पिता-शरीरसकबाहर म ल्पना न मी हझलवत्ति:-वृत्ति; हाविदमहा"हाविदक्हा 
म हलाती है; ततः-उससक॒प्रकाश-आवरण-क्षय:-प्रमाशमक आवरणमा नाश हाक्ता है। 

अन्वयार्थ--शरीरसक बाहर म ल्‍पना न मी हुई वृत्ति हाविदक्हा है, उससक प्रमाशमक आवर 
नाश हाक्ता है। 


“याख्या-- नमाकशरीरसकबाहर धारण म रना “विदक्हा-वृत्ति'' तथा नमी '“विदक्हा धारण 
म हलाती है। जबतम न शरीरमक अंदर ही स्थित रहक पर उसम क वृत्तित्रसक बाहर ही धा 
मिया जाय तबतम वह “'म ल्पिता'” म हलाती है। अभ्यासमक परिपक्व हाकजानकार बिना म ल 
न शरीरसक बाहर यथार्थ रूपसक स्थित हाक जाता है; तब विदक्हा-वृत्ति अम ल्पिता म हलाती 
इसीम कक हाविदक्हा म हतक हैं। यह याक्रीमाक पर-शरीर-आवक्श तथा लाक्म -लाक्म न्‍्तर 
शरीरसक भ्रेण म रनकेक्रं सहायम हाक्ती है। इन दाकावेंक़ म ल्पित-विदक्हा-धारणा साधन 
अम ल्पित-विदक्हा-धारणा साध्य है; क्याकंमि पहलक म ल्पित-विदक्हामा अभ्यास मिया ज 
उसमक पश्चात्‌ अम ल्पित-विदक्हाम क साधा जाता है। इसमक अभ्याससक चित्तमक प्रमाशम व 
अविद्यादि क्लक्श, मंविपाम आदि ल जाक रजसूमक _लम हैं, नाश हाक जातक हैं और चिर 
निरावरण हाकाक्मक मारण यथकच्छ विचरनक्मी सोर्थ्य हाक जाती है। 

सड़ति--साक्लहवकं सूत्रसक लक्म र तैंतालीसवकं सूत्रतम सोधिकं श्रद्धा उत्पन्न म रनकम 
भिन्न-भिन्न संये और उसमी सिद्धियाँ वर्णन मरमक अब अपनक दर्शनमक उपयाकी सबीज 
निर्बीज-सेधिमी सिद्धिकं विविध उपाय दिखातक हैं। अगलक सूत्रेकं ग्राह्म पाँचाक॑ भूताकंमा स 
बताया है-- 


स्थूलस्वरूपसूक्षन्वयार्थवत्त्वसंयाद्‌ भूतजय: ॥ ४४॥ 
शब्दार्थ--स्थूल- (पाँचाक॑ भूताकंमक) स्थूसक्ररूप-स्वरूप; सू& >सूदे; अन्वय"अन्वय; 


(६१६ ) 


सूत्र ४४ ] * स्थूलस्वरूपसूक्षन्वयार्थवत्त्वसंयाद्‌ भूतजय: .* [ विभूतिपाद 


अर्थवत्त्व"अर्थवत्त्वेके संयात्‌ >संये म रनकप्तकभूतजय:-भूताकंसा जय हाक्ता है। 
अन्वयार्थ-पाँचाक॑ भूताकंमयक स्थूल, स्वरूप, सूद, अन्वय और अर्थवत्त्वेकं संये मरनव 
भूताकंगा जय हाक्ता है। 
“बाख्या-- पृथ्वी आदि पाँच भूताकंमक पाँच-पाँच रूप हैं-- 
१ स्थूल--पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आमाशमा अपना-अपना विशिष्ट आमार स्थूल रूप है 
२ स्वरूप--उपर्युक्त पाँच भूताकंमा अपना-अपना नियत थे, जिनसक यक जानक जातक हैं- 
पृथ्वीमी.ति और गन्ध, जलमा स््रक्ह, अग्रिमी उष्णता, वायुमी गति या म म्पपन और आमाशम 
अवमाश दका स्वरूप है। 
३ सू#-- स्थूल भूताकंमक मारण गन्ध-तनेत्रा, रस-तनेत्रा; रूप-तनेत्रा, स्पर्श-तनत्रा और 
शब्द-तनत्रा सूछे रूप हैं। 
४ अन्वय रूप--सत्त्व, रजस्‌ तथा तेस्‌ जाक तीनाकं गुण अपनक प्रमाश, प्रिया और स्थि 
धेंसक पाँचाक॑ भूताबेंकें अन्बयीभावसक लिक रहतक हैं, अन्वयी रूप हैं। 
अर्थवत्त्व--पुरुषमा भाका अपवर्ग। जिस प्रयाकजनमाक लक्म र यक पाँचाकं भूत मयार्केद 
हैं वह अर्थवत्त्वरूप है। इस प्रमार पाँचाकं भूताकंमक थें, लक्षण और अवस्था भकक्‍्द्वाकंपक पचीसा 
प्रेसक साक्षात्पर्यन्त संये म रनक्सक पाँचाक॑ भूताकंसा सम्यम्‌ ज्ञान और उनपर पूरा वशीमार हाक 
इस प्रमार भूताकंमक स्वाधीन हाकाक्मर जैसक गाय बछडगक्क्रंमंक अनुमू ल हाक्ती है, वैसक 
प्रमु तियाँ याकरीमक संम ल्पानुसार हाक जाती हैं। 
टिप्पणी--यासभाष्य याख्या सूत्र ४४-- पाँचाकं भूताकंमक जाक अपनक-अपनक धाोर्क शब्व 
रूप, रस, गन्ध नोवालक विशक्मा और आमार आदिसहित जाक एम -एम रूप हैं, वक स्थूल 
हैं। जैसक पृथ्वीमक गाक्त्वादि आमार (अवयवाक्मा संनिवकश विशकम), गुरुत्व (भारीपन) 
(रूखाई), आच्छादन (ढाँपना), स्थिरता, सर्वभूताधारता, भकदर (विदारण), सहनशीलता (सहिष्णुता) 
मृ शता,.रति (म,कारता), सर्वयाकयतारूप धोर्कप्रहित शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध हैं, यह पृथ्वीमा 
एम रूप है; और जलमक जाकस््रक्ह (चिम नापन), सूक्षेता, प्रभा (मन्ति), शुक्लता, ,दुता, गुरुत 
( भारीपन), शीतल स्पर्श, रूक्षता, पवित्रता, सम्क्लनसहित शब्द, स्पर्श, रूप, रस हैं-यह जलमा 
एम रूप है; अग्निमक जाक उष्णता, ऊर्ध्वगति, पवित्रता, दाहशीलता, लघुता, भास्वरता, प्रध्व॑स् 
बलशीलता रूप धोर्कप्रहित शब्द स्पर्शरूप हैं--यह अग्नरिमा एम रूप है; वायुमक जाक वहनशील 
(तिर्यग्गति),पवित्रता, आक्षक्म (गिरा दकता), म म्पन,बल, चञझ्चलता, अनाच्छादन (आच्छादन 
अभाव), रूक्षतारूप धोर्कसहित शब्द-स्पर्श हैं--यह वायुमा एम रूप है; और आमाशमक + 
ठयापम ता, विभाग म रना, अवमाश दकना आदि रूप धोर्कप्तहित जाक शब्द है--वह आमाशमा 
रूप है। इस प्रमार पाँचाकं भूताकंमक अपनक-अपनक धाोर्कसहित जाक शब्दादि हैं, वक सूत्रेक॑ ' स्थ 
म हक हुए पाँच भूताकंमक एम रूप हैं। 
पाँचाकं॑ भूताकंपा जाक स्व-स्व सोन्य थें है, वह सूत्रेकं 'स्वरूप”' पदसक म हक हुए भूत 
द्वितीय रूप है। अर्थात्‌,तिं (मनिता), स्रिग्धता (चिम नापन), उष्णता, वहनशीलता और सर्वत्र 
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विद्योनता, ग्रेसक पृथ्वी, जल, अग्रि, वायु और आम।शमक जाक द्वितीय रूप हैं, वक स्वरूप 
यकःरति (मनिता) आदि थे ही स्व-स्व सोन्य पदमक वाच्य हैं। इन मनितादि सोन्य 
धैवालक पृथ्वी आदिम क्मक परस्पर भक्‍द्र म रनक्व्रालक शब्दादि हैं। इसलियक शब्दादिमाकत 
जाता है। जैसक स्त्रिग्ध, उष्णादि रूप जल, अग्नि आदिम कंपक म नि पृथ्वीमा भक्‍्दम (भिन्न 
ज्ञापम ) ,ति (मनिता) थे है; और मनि, उष्णादिरूप पृथ्वी, अग्नि आदिम कंसक जलमा 
भकक्‍दम सत्रक्ह है; और म नि, स्रिग्ध आदि रूप पृथ्वी, जल आदिम कंपक अग्रिमी भिन्नतामा ३ 
उष्णता थे है। इस प्रमार भूताकंपक परस्पर भक्दम हाकक्पकेर्ति (मनिता) आदि-आदि थे विः 
म हलातक हैं। एक्सक ही पञ्नशिखाचार्यजीनक म हा है-- 


“एकजातिसन्वितानामषां धीत्रेयावृत्ति: ' 


अर्थात्‌ एम जातिवालक पृथ्वी आदिम कमी अम्ल, धुरादि धीत्रसकठयावृत्ति हाक्ती है। यर्चा 
म नितादि थें भी पृथ्वी आदिम कमी परस्पर भक्द्म हैं तथापि नीबूरूप पृथ्वीसक अंगूररूप पृथ्वीम 
जाक भक्द है, उसमा म रनक्वाला मकवल खट्टा-ी रस ही महा जायगा। इससक रस आदिमाक 
जानना अर्थात्‌ पृथ्वीमा जल आदिम कंप्रक जाक भक्द है वह ताक म नितादिरूप असाधारण 
परिज्ञत हाक सम ता है, परंतु पृथ्वीसक अन्य पृथ्वीमा भक्द्रम रस आदि हैं। इस अभिप्र 
“एकजातिसन्वितानू' इन दाकााकं सोान्‍्य और विशक्ममा जाकसुदाय है, वही याकोतिकं द्र 
महा जाता है। प्रसड़सक सेदायमा निरूपण म रतक हैं। 


सेदाय दाक प्रमारमा हाक्ता है-एम “प्रत्यस्ततिभभदावयवानुगत', दूसरा 
“शब्दमनामपात्तभमदावयवानुमर्त्भात्‌ अवान्तर विभागमक बाक्ध्रम शब्दसकजिन अवयवाकंमा | 
बाक्धन न मिया गया हाक उन अवयवाकेंक़र अनुगत जाक द्रठय है, फ्रह्मस्ततिभमदावयवानुगत ' 
म हलाता है; जैसक शरीर, वृक्ष, यूथ, वन यक सेदाय हैं। इनमक अवान्तर विभागमक बाक्ध्रम श 
उच्चारण नहीं मिया गया है अर्थात्‌ हस्तादि अवयवाक्मा सेदाय शरीर पदमा वाच्य है, शाखादि 
अवयवाक्म। सेदाय वृक्ष पदम वाच्य है, वृक्षादिमा सेदाय वन पदमा वाच्य है, मिंतु इन सब 
सेदायावेंक्रे अवान्तर विभागमा बाक्ध्रम मार्कई शब्द नहीं उच्चारण मि या गया है, मकवल सेुदाये 
उच्चारण मिया गया है; इसलियक यहा प्रत्यस्त्तिभभदावयवानुगत ' सेदाय महा जाता है। 

जहाँ अवान्तर विभागमक बाक्ध्रम शब्दमा उच्चारण मि या जाता है, व्लब्दमनामपात्तभमदावयवान 
सेदाय महा जाता है। 'उभयम दमवनुष्या: ( दक्व॒ता और नुष्य दाकाकं हैं) यह सेदाय है। इस 
आम डुक्षाप7 मि वकदाक अवयव मौन हैं जिनमक लियकशब्दमा अर्थ है--म हतक हैं दक्ब्र ३ 
अर्थात्‌ इस सूहमा एम भाग दकक्‍्व है और दूसरा अवयव नुष्य है। यक दाकाकंमवनुष्या:' इस 
शब्दसक उच्चारण मि यक गयक हैं; इसलियक यह सुदीश्नब्दमनामपात्तभमदावयवानुम्ए्तहां जाता 
है। यह शब्द “शब्दमनामपात्तभमदावयवानुगलेदाय भक्‍द-विवक्षा और अभक्‍्द-विवक्षासक 
प्रमारमा है। जैस्क्॑राणां बन! ओबकक्‍्मा वन है और “ब्राह्मणानां संघः ' ब्राह्मणाकंमा सेह 
है। यह भक्‍द्व-विवक्षासक दाक प्रमारमा सूह है और अभकक्‍्द-विवक्षीअक्बनू!'  ओ ही वह 
वन है और 'ब्राह्मणसंघ: ' ब्राह्मण ही संघ है। यकदाकसूह हैं। इस प्रमार सेह-सूहमी अभक्‍द- 
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विवक्षासे यहाँ समानाधिकरण है। पुनः यह समुदाय दो प्रकारका है--एक “युतसिद्धावयव ', 
दूसरा 'अयुतसिद्धावयव '। 'युतसिद्धावयव' समुदाय वह है, जिसके अवयव विरले अर्थात्‌ 
जुदा-जुदा हों; जैसे वृक्ष और संघरूप समुदायमें वनके अवयव वृक्ष जुदे-जुदे और विरले प्रतीत 
होते हैं तथा यूथके समुदाय गाय, बैल आदि भी पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीत होते हैं। 

“अयुतसिद्धावयव समुदाय” वह है, जिसके अवयव पृथक्‌ प्रतीतिसे रहित निरन्तर मिले 
हुए हों, जैसे शरीर, वृक्ष, परमाणु आदि। यहाँ त्वकू, रुधिर, मांस, मज्जादिकोंका समुदाय जो शरीर 
है, उसके ये अवयव मिले हुए होते हैं और मूल शाखादिकोंका समुदाय जो वृक्ष है, उसके भी 
ये अवयव मिले हुए होते हैं। यह 'अयुतसिद्धावयव समुदाय' ही पतझ्जलि मुनिके मतमें द्रव्य 
कहलाता है। यही भूतोंका द्वितीय रूप है और यही स्वरूप पदका अर्थ है। अर्थात्‌ मूर्ति (कठिन) 
रूप सामान्यका और कठोरता आदि धर्मोंसहित शब्दादिरूप विशेषोंका 'अयुतसिद्धावयव 
समुदाय ' रूप पृथ्वी द्रव्य है। स्निग्थ (चिकना) रूप सामान्यका और स्नेहादि धर्मोसहित शब्दादि 
विशेषोंका 'अयुतसिद्धावयव समुदाय' रूप जल द्रव्य है। इसी प्रकार सामान्य-विशेषोंका 
“अयुतसिद्धावयव समुदाय” रूप अग्रि आदि द्रव्य भी जान लेना चाहिये। यही सामान्य- 
विशेषोंका समुदायरूप द्रव्य सूत्रमें 'स्वरूप' शब्दसे बतलाये हुए पाँचों भूतोंका दूसरा रूप है। 

इन पृथ्वी आदि पाँचों भूतोंके कारण पद्ञतन्मात्राएँ हैं और तन्मात्राओंके परिणाम परमाणु हैं 
अर्थात्‌ तन्मात्राएं परमाणुओंका 'अयुतसिद्ध अवयवानुगत समुदाय' है। इसलिये परमाणु और 
पद्ञतन्मात्राएँ सूत्रमें सूक्ष्म पदसे बतलाये हुए पाँचों भूतोंके तृतीय रूप हैं अर्थात्‌ पाँचों भूतोंके 
जैसे परमाणु सूक्ष्म रूप हैं, वैसे ही पञ्जतन्मात्राएँ परमाणुओंके सूक्ष्म रूप हैं। 

भूतादि सर्व कार्योमें अनुगत जो प्रकाश-क्रिया-स्थितिशील तीन गुण हैं, वे सूत्रमें अन्बय 
शब्दसे बतलाये हुए पाँचों भूतोंका चतुर्थ रूप हैं। 

पुरुषके भोग और अपवर्गके सम्पादन करनेका जो गुणोंमें सामर्थ्यविशेष है, वह सूत्रमें 
अर्थवत्‌ जो शब्दसे कथन किया हुआ भूतोंका पाँचवाँ रूप है। 

यहाँ इतना और जान लेना चाहिये कि गुणोंमें तो भोगापवर्ग-सम्पादनकी सामर्थ्य साक्षात्‌ 
अनुगत है और तन्‍्मात्राभूत आदिकोंमें परम्परासे (गुणोंद्वारा) अनुगत है तथा साक्षात्‌ और 
परम्परासे सभी पदार्थ अर्थवत्तावाले हैं। इस प्रकार पाँच भूतोंके पाँच रूपोंमें जिस-जिस रूपमें 
योगी संयम करता है, उस-उस रूपका योगीको साक्षात्कार जय और होता है। स्थूल स्वरूप 
सूक्ष्मादि रूपोंके क्रमसे पाँचों रूपोंमें संयम करनेसे योगीको पाँचों भूतोंका प्रत्यक्ष और वशीकार 
हो जाता है। ऐसे योगीको भूतजयी कहते हैं। सब भूतोंकी प्रकृतियाँ उसके संकल्पानुसार हो जाती 
हैं अर्थात्‌ भूतोंका स्वभाव उसके संकल्पानुसार हो जाता है। 

उपर्युक्त कथित भूतजयकी कई सिद्धियाँ पूज्यपाद परमहंस श्रीविशुद्धानन्दजी महाराज प्रसिद्ध 
गन्धबाबा (जिनकी सिद्धियोंसे पाश्चात्त्य विद्वान्‌ भी विस्मित होते थे) में देखी गयी थीं, जिनके 
जीवनके अन्तसमयमें लेखकको लगभग छ: मास सेवामें रहनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 


सड्गति-- भूतजयका फल बतलाते हैं-- 
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तताम5णिदिप्रादुर्भाव: कायसम्पत्तद्धानभिघातश्च ॥ ४५॥ 


शब्दार्थ--तत:-उससक (भूतजयसक)अणिदि- प्रादुर्भावः >अणिदि आ सिद्धियाकंमा 
प्रादर्भाव; काय-सम्पत्-माया सम्पत्‌: तत्‌-र्ध-अनभिघात:-च 5और पाँचाकं भूताकंमक थे 
चाक्टमा न लगना-रुमावट न हाका हाक्ता है। 

अन्वयार्थ--उस भूतजयसक अणि आदि आ सिद्धियाकंमा प्रादुर्भाव और मायसम्पत्‌ हाकत 
है और उन पाँचाकं भूताकंगक धोर्कसक रुमावट नहीं हाक्ती। 

“याख्या-- चौवालीसवकंसूत्रेकंबतायकहुए भूतजयसकत्नि प्रमारमी आ सिद्धियाँ प्राप्त हाक्ती 

१ अणिा-- शरीरमा सूदे मर लक्ता। 

२ लघिा-- शरीरमा हलमा मर लक्ता। 

३ हिा-- शरीरमा बडव मर लक्_ाा। 

४ प्राप्ति--जिस पदार्थम कचाहकं प्राप्त मर लक्ता। यकसिद्धियाँ भूतावेंक़ संये म रनक्सक प्राप्त 

५ प्राकाम्य--बिना रुमावटमक इच्छा पूर्ण हाकता। यह पाँचाकं भूताकंमक स्वरूपेकं संये म 
सिद्ध हाक्ती है। 

६ वशित्व--पाँचाकं भूताक॑ तथा भौतिम पदाथार्कमा वशेक॑ मर लक (भूताकंमक सं 
संये म रनक्सको । 

७ ईशित्व-- भूत-भौतिम पदाथार्क्मक उत्पत्ति-विनाशमा सोर्थ्य। (यह सिद्धि अन्वयेकं संये 
म रनक्प्तक प्राप्त हाक्ती है।) 

८ यत्रक्गावसायित्व-- प्रत्यकम संम ल्‍्पमा पूरा हाक जाना अर्थात्‌ जैसा याकी संमलप 
उसमक अनुसार भूताकंमक स्वभावमा अवस्थापन हाक जाना है। वह याकी यदि संमलल्‍प 
ओतमी जगह विष खिलाम र भी पुरुषम॒ाक जीवित मर समता है। (यह सिद्धि अर्थवत्त्वेव 
संये म रनकप्तक प्राप्त हाक्ती है।) 

यक सब संम ल्‍प हाक्तक हुए भी याक्ीमक संम ल्‍प ईश्वरीय नियेमक विपरीत नहीं हाक 
परेगुरु नित्यसिद्ध याक्गिराज ईश्वरमक संम ल्पानुसार ही याकगियाकंमा संम ल्‍प हाक्ता है। 

भगवत्‌-भाष्यमार मोावसायी याकीमक सम्बन्धेके लिखतक हैं मि यद्यपि यह य 
सर्वसोर्थ्यवाला है तथापि वह पदाथार्क्मी शक्तियाक्माक ही विपरीत मरता है न मि पदाथाव 
अर्थात्‌ चन्द्रेमाक सूर्य और सूर्यमाक चन्द्रे तथा विषमाक ओत नहीं मरता है, मिंतु विषेकं जा 
प्राण-वियाका म रनक्मी शक्ति है, उसमाक निवृत्त मर उसेक॑ जीवन-शक्तिमा सम्पादन मर दृव 
क्याकंमि पदाथार्क्मा विपरीत हाका नित्यसिद्ध ईश्वरमक संम ल्पमक विरुद्ध है। इसलियक एक्प्ा 
है और शक्तियाँ पदाथार्क्मी अनियत हैं। इसलियक उनमक विपरीत म रनकेक़ं मर्कई दाक़ न 
पूर्वसिद्ध अन्यमावसायी सत्यसंम ल्प ईश्वरमा यह संम लप है मि सूर्य सूर्य ही रहक और चन्द्र 
चन्द्रे ही रहरक। इसलियक उसमी आज्ञामक विरुद्ध याकी संम ल्‍प नहीं मर सम ता। 


(६२० ) 


सूत्र ४७ ] * ग्रहणस्वरूपास्तान्वयार्थवत्त्वसंयादिन्द्रियजय: .* [ विभूतिपाद 


यहाँ यह भी जान लक्गा चाहियकमि मोवसायी याकी शुद्धचित्त और न्यायमरी हाक्त 
उनमा संम ल्‍प, ईश्वर-संम लप और उसमी आज्ञामक विपरीत नहीं हाक्ता है। इसलियक जब 
वक अपनक इस एक्श्वर्यम कक मोक॑ लातक हैं ताकवह ईश्वरमक संम लप और उसमक आज्ञानुसार 
ठयवस्थामक धारणार्थ ही हाक्ता है। 


( १) कायसम्पत्‌--शरीरमी सम्पदा। इसमा वर्णन अगलक सूत्रेक॑ दिया है। 


(२) तद्धानभिघात:-- इन पाँचाकं भूताकंमयक मार्य याकीमक विरुद्ध रुमावट नहीं 
अर्थात्‌ _तिन्‌ मनि पृथ्वी याकीमी शरीरादि म्रियामाक नहीं राक्म ती। शिलोक॑ भी याकी_ प्रवः 
मर जाता है। जलमा ख्रक्हर्थे याक्रीमाक गीला नहीं मर सम ता। अग्निमी उष्णता उसमाक 
जला सम ती। वहनशील वायु उसमाकनहीं उडव सम ता। अनावरणरूप आम शेकं भी याकी ३ 
शरीरमाक ढम लक्ता है और सिद्ध पुरुषाकंसक भी अदृश्य हाक जाता है। 


सड़ति-- अगलक सूत्रेक॑ मायसम्पत्‌म कक बतलातक हैं-- 
रूपलावण्यबलवज़्संहननत्वानि कायसम्पत्‌॥ ४६॥ 
शब्दार्थ--रूप-रूप; लावण्य-लावण्य; बल-"बल; वज्संहननत्वानि-वज्मी-सी बनावट; 
कायसम्पत्‌-शरीरमी सम्पदा म हलाती है। 


अन्वयार्थ--रूप, लावण्य, बल, वज्रमो-सी बनावट। मायसम्पत्‌ (शरीरमी सम्पदा) 
म हलाती है। 


“याख्या-- १ रूप--_खमी आमृ तिमा अच्छा और दर्शनीय हाक जाना। 
२ लावण्य--सारक अज्केंक्रे मान्तिमा हाक जाना। 
३ बल--बलमा अधिम हाक जाना। 


४ वज्संहननत्वानि--शरीरमक प्रत्यक्म अड्भमा वज्रमक सदृश दृढ़० और पुष्ट हाव 
यह मायसम्पत्‌ म हलाती है। 


सड्गभति-्राह्म भूतावेंक्रे संये म रनक्मो विधि दिखलाम र अगलकसूत्रावेंक्र ग्रहण इन्द्रियाकेंक्रे 

दिखलातक हैं-- 
ग्रहणस्वरूपास्तिन्वयार्थवत्त्वसंयादिन्द्रियजय: ॥ ४७॥ 

शब्दार्थ-ग्रहण-”ग्रहण; स्वरूप-स्वरूप; अस्ति "अस्ति; अन्वय"अन्वय; अर्थवत्त्व- 
अर्थवत्त्वेक॑ संयात्‌ >संये म रनकसकडइन्द्रिय-जय:-इन्द्रियजय हाक्ता है। 

अन्वयार्थ-ग्रहण, स्वरूप, अस्ति, अन्वय और अर्थवत्त्वेके संये मरनकप्तक इन्द्रियजय 
हाक्ता है। 

“बाख्या-- इन्द्रियाकंसक त्रि पाँच रूप हैं। इन पाँचाकं रूपावेंक़ ग्रे सक साक्षात्पर्यन्त संये म रन 
इन्द्रिय-जय-सोर्थ्य प्राप्त हाक्ती है। 


(६२१ ) 


विभूतिपाद ] * पातञ्जलयामगप्रदीष [ सूत्र ४७ 


१ ग्रहण--इन्द्रियाकंपी विषयाभिखी वृत्ति ग्रहण म हलाती है। 

२ स्वरूप--सोन्य रूपसक इन्द्रियाकंमा प्रमाशम त््व, जैसक नक्ताकंमा नक्त्रत्व आदि 
महलाता है। 

३ अस्ति-- इन्द्रियाकंपता मारण अहंमार, जिसमा इन्द्रियाँ विशक्म परिणो हैं। 

४ अन्वय--सत्त्व, रजस्‌ और तेस्‌ तीनाक॑ गुण, जाक अपनक प्रमश, प्रिया, स्थिति थरर 
इन्द्रियाकेंक़े अन्वयीभावसक अनुगत हैं। 

५ अर्थवत्त्व--इनमा प्रयाकजन पुरुषमाक भाका--अपवर्ग दिलाना। 

टिप्पणी--यासभाष्यका भाषानुवाद॥ सूत्र ४७॥ 


सूत्रमी उपर्युक्त सरल और संक्षिप्त ठयाख्या मर दी गयी है। यहाँ ठयासभाष्यम स्पष्टीम रणः 
साथ अनुवाद मिया जाता है। 

पाँच ज्ञानकन्द्रियाकेंके एम -एम इन्द्रियमक पाँच-पाँच रूप हैं-- 

(१) इनेकं सोन्य-विशक्मष रूप जाक शब्दादि ग्राह्म विषय और श्राक्त्रादि इन्द्रियाकंमी 
विषयामार परिणोरूप वृत्ति है, वह ग्रहण पदमा अर्थ है। यह इन्द्रियाकंमी वृत्ति मकवः 
सोन्येात्रविषयम नहीं हाक्ती है, मिंतु सोन्‍्य-विशक् दाकनाकं विषयवाली हाक्ती है। य 
विशक्मविषयम इन्द्रियाकंमी वृत्ति ननी जाय ताक इन्द्रियाकंपक अनुगृहीत हाकाक्मक मारण : 
नसक निश्चित न मिया जा समकगा; क्याकंमि बाह्य इन्द्रियाकंबक अधीन हाक्म र ही न बाह्य वि 
अनुठयवसायवाला हाक्ता है, स्वतन्त्र नहीं हाक्ता है; इसलियक सोनन्‍्य-विशकारूप विषयाम सर 
इन्द्रियाकंमी वृत्ति हाक्ती है। यह सूत्रेक॑ ग्रहणपदसक म थन मिया हुआ इन्द्रियाकंमा प्रथे रूप 

(२) प्रमाशात्म हत्तत्वत्मा परिणो जाक अयुतसिद्ध अवयव सात्त्विम अहंमार है, उसेक॑ 
मार्यरूपसक अनुगत जाक सोन्य-विशका रूप द्रठय है, वह इन्द्रियाकंमा स्वरूप है ३ 
सात्त्विम अहंमारमा मार्य जाक प्रमाशस्वरूप द्रठय “इन्द्रिय' है, वह इन्द्रियाकंमा “स्वरूप नोः 
दूसरा रूप है। 

(३) इन्द्रियाकंत_ा मारण जाक अहंमार है, वह इन्द्रियाकंमा अस्ति नोम तीसरा रूप है। इ 
सोन्य रूप अहंमारमक इन्द्रियाँ विशक्ा परिणो हैं। 

(४) ठयवसायात्म (निश्चयात्म ) हत्तत्तमक आमरसकपरिणोम क प्राप्त हुए जाक प्रम श- 
प्रवृत्ति-स्थितिशील गुण हैं, वह अन्वय नोम इन्द्रियाकंधा चौथा रूप है अर्थात्‌ अहंमारमक सा 
इन्द्रियाकंमाक हत्तत्वत्मा परिणो हाकाक्सक और हत्तत््वमाक गुणाकंमा परिणो हाकाक्प्क त॑ 
इन्द्रियाकेंक़ें अनुगत हैं; इसलियक गुणाक्माक अन्वयरूप महा जाता है। 

(५) गुणाकेंक्रे अनुग॒त जाक पुरुषमक भाका-अपवर्ग-सम्पादनमी सोर्थ्य है, वह अर्थवत्त्व नो 
इन्द्रियाकंमा पाँचवाँ रूप है। 

इन पाँचाकं इन्द्रियाकंमक रूपेकं ग्रे सक संये म रनकसक उस-उस रूपमक जदयद्वारा पाँचाकं रूप 
हाकाक्सक याकाीम क इन्द्रियजय प्राप्त हाक्ता है। 


(६२२ ) 


सूत्र ४९ ] * सत्त्वपुरुषान्यताख्यातित्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च * [ विभूतिपाद 


सड्गति--इन्द्रिय-जयमा फल बतातक हैं-- 
तताम ,नामजवित्व॑ं विकरणभाव: प्रधानजयश्च॥ ४८ ॥ 


शब्दार्थ--तत:-उससक ( इन्द्रियजयसकुम्रमजवित्वं-नाकजवित्व; विकरणभाव:-विम रणभाव; 
प्रधान-जय: च-और प्रधानमा जय हाक्ता है। 


अन्वयार्थ--इन्द्रियजयसक नाकजवित्व, विम रणभाव और प्रधानमा जय हाक्ता है। 
“बाख्या-- उपर्युक्त इन्द्रियजयसक त्रि फल हाक्तक हैं-- 
१ नामजवित्व--नमक सेान शरीरमा वकावाला हाकना (ग्रहणमक संयेसको । 


२ विकरणभाव--शरीरमोी अपक्क्षामक बिना इन्द्रियाकंसा वृत्तिलाभ अर्थात्‌ बिना शरीरमी पर 
इन्द्रियावेंक्रे मो म रनक्मी शक्ति आ जाना। दूरमक और बाहरमक अथार्कमा जान लक (स्वरूपेः 
म रनकसको । 


३ प्रधानजय--प्रमु तिमक सब विमाराक्मा वशीमार (अस्ति, अन्वय और अर्थवत्त्वे 
संयेसक) । सिद्धियाँ जितकन्द्रिय पुरुबसक ही प्राप्त मी जा सम ती हैं। याकाशास्त्रेकं यक तीनाक॑स 
धुप्रतीमा म हलाती हैं; क्याकंमि इन सिद्धियाकंमक प्राप्त हाकाक्पर याकीम कक प्रत्यक्म सिद्धिकी 
स्वाद प्रतीत हाकता है अथवा याकासक उत्पन्न ऋतम्भरा प्रज्ञामा नो 'धु' है; उस धुमा प्रतीम 
अर्थात्‌ मारण जिससक प्रत्यक्ष मिया जाय, वह धुप्रतीम है। 

सड़ति-ग्राह्म और ग्रहणमक पश्चात्‌ ग्रहीतृ (चित्त) कं संयेमा फल बतलातक हैं अर्थात्‌ जिर 
विवकम ख्यातिमक लियक यह सब संये निरूपण मि यक हैं, उसमा अवान्तर फल बतलातक 


सत्त्वपुरुषान्यताख्यातित्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च॥ ४९॥ 


शब्दार्थ-सत्त्व-पुरुष-अन्यता-ख्यातित्रस्थ “चित्त और पुरुषमक भकक्‍द जाननक्व्रालसन्नीब 
भाव-अधिष्ठातृत्व्‌ू >सारक भावाकंमा जलिम हाकाान्न सर्व-ज्ञातृत्व्‌ >और सर्वज्ञ (सबमा 
जाननक्वाला) हाका प्राप्त हाक्ता है। 

अन्वयार्थ--चित्त और पुरुषमक भक्‍द जाननक्वालक्म क सारक भावाक्मा जलिम हाका : 
हाका प्राप्त हाक्ता है। 

“याख्या-- सर्वभाव-अधिष्ठातृत्व-- गुणाक्मा मर्तृत्व-अभिन शिथिल हाकाकामर उनमक 
परिणोक और भावाकंम क पुरुषमक प्रति स्वीमक सेन बर्तना है। 

सर्वज्ञातृव--वक गुण जाक अतीत, अनागत और वर्तानम लेकं धींभावसक अवस्थित रहतक'ः 
उनमा यथार्थ विवकम पूर्ण ज्ञान सर्वज्ञातृत्व म हलाता है। सूत्र (१। २)कंबतला आयकहैं मि गुण 
सबसक प्रथे परिणो हत्तत्त्व अर्थात्‌ सेष्टि चित्त है। इसीकं सृष्टिमक सब निये बीजरूपसक रहतक 
हैं। पुरुषाकंसक टठयपष्टि चित्त ग्रहीतृरूप हैं, जिनमक द्वारा गुणाकंमक परिणोक्मा यथार्थ ज्ञान प्रा 
स्वरूप अवस्थित हाक्तक हैं। पुरुष चित्तमा स्वी, ज्ञानस्वरूप है पर अविवकम मक मारण र*ि 
आतेमा अध्याराक्म हाकजाता है। यही सर्वक्लक्शाक्मी ल अविद्या है। सात्तिम चित्तमक प्रम 


(६२३ ) 


विभूतिपाद ] * पातञ्जलयामगप्रदीष [ सूत्र ४९ 


संये म रनकपक पुरुष और चित्तेकं भक्द म रनक्वाला विवकम -ज्ञान उत्पन्न हाक्ता है, जिसमाक 
ख्याति म हतक हैं। इस विवकम -ख्यातिमक हाक जानक्मर पुरुष अपनक्माक चित्तसक पृथम्‌ 
गुणाकंमक परिणोक्म। सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त मर लक्ता है और उनपर पूर्ण अधिमार रखतक हुए. 
अधिष्ठाता हाक्म र नियेक॑ रखता है। श्रुति भी एकप्ता ही बतलाती है'आत्नाम वा अरम दर्शनम 
सर्वविदितू' अर्थात्‌ पुरुष-दर्शन हाकाकार सर्वज्ञातृत्व प्राप्त हाकजाता है। इस सिद्धिमा नो विशाः 
है; क्याकंमि इसमी प्राप्तितक याकी क्लक्शाकंमक बन्धनाक्मक क्षीण हाकाकप्तक सबमा अधि 
हाक्म र शाक्म सक रहित विचरता है। 

यहाँ यह बतला दका आवश्यम है मि वास्तवेकंसर्वभावाधिष्ठातृत्व' पाँचाक॑ क्लक्शा 
दग्धबीज म रमक उनपर विजय प्राप्त मर लक है, और “सर्वज्ञातृत्व” यह साक्षात्‌ मर लक्ा है 
सारा ठयवहार ग्रहण और ग्राह्मरूप तीनाकं गुणाकेंक्रे चल रहा है अर्थात्‌ सारा ही दृश्य त्रिगुणात्म 
है, आंत इनमा द्रष्टा इनसक सर्वथा भिन्न, असझ्, निलर्क्‍प्न, अजर, ओर, अप्रसवर्धी, निष्प्रि य, 
ज्ञानस्वरूप मू टस्थ-नित्य है। 

टिप्पणी--यासभाष्यका भाषानुवाद सूत्र॥ ४९ ॥ 

जब बुद्धि सत््व्मक रज और ते धुल जातक हैं, वह परवैशारद्य परवशीमार अवस्थोः 
अवस्थित हाक्ता है। सत्त्व और पुरुषमी अन्यताख्याति-तत्ररूपेक॑ प्रतिष्ठित हाक्ता है, तब बुद्धि 
सत्त्वम क सर्वभावाकंमा अधिष्ठातृत्व हाक जाता है। सर्वत्म गुण ठयवसाय और ठयवसक्ग्ररूप 
स्वी क्षक्ाज्ञमक प्रति अशका दृश्यरूपसक उपस्थित हाक जातक हैं। 

सर्वज्ञातृत्व-सर्वात्मि गुण जाक शान्त, उदित और अठयपदकश्य धेसक अवस्थित हैं, उनः 
विषयेकं॑ अग्रेक्प्रारूढ (प्नि यारहित) विवकमज ज्ञान हाक्ता है, यह विशाक्मा नोमी सिद्धि 
जिसम कक प्राप्त म रमक याकीगम सर्वज्ञ क्षीणक्लक्शबन्धन और वशी विहार मरता रहता है। 
यामगवार्तिकका भाषानुवाद सूत्र॥ ४९॥ 

पूवार्कक्त प्रमारसक ग्राह्म और ग्रहण विषयमक संयेक्मी सिद्धिमाक म हमर ग्रहीतृ सं 
सिद्धिम क म हतक हैं। 

सूत्रेक ।त्रशब्दसक संयेरूप ख्याति उपलब्ध हाक्ती है तथा सत्त्व और पुरुषमी अन्यतामव 
संयेवालक (धे-र्धीमक अभक्‍्दसकी चित्तमा सर्वभावावेंक़र प्रमुति और प्रमु तिमक मायार्क और 
विषयेकं अधिष्ठातृत्व स्वदक्हमक सेान स्वकच्छया विनियाकक्तृत्व हाक जाता है। 

तथा प्रमृति और पुरुष आदिकं सर्वज्ञातृत्व हाकजाता है। यहाँ भी साक्षात्मारतम ही सेझना 
चाहियक क्याकंम संयेमी सिद्धि ही अन्य सिद्धियाकंमा हक्तु है। 

शट्भा-- परार्थात्‌ स्वार्थसंयात्‌' इस सूत्राकक संयेसकइस संयेम क्या भक्‍्द है, जिससकव 
पुरुषज्ञानरूप सिद्धि हाक्ती है और यहाँ दूसरी सिद्धि हाक्ती है। 

साधान-- वहाँ सुखादिमक अनुभवरूप परिच्छिन्नेकं पौरुषक्य प्रत्यय ही संये महा है औ 
अपरिच्छिन्न पुरुषेक॑ संये नहीं महा। यहाँ ताक उस संयेसक परिपूर्ण पुरुषमा ज्ञान हाक जानक 
बुद्धि-विवक्‍म संये महा है, यह विशकाता है। 


(६२४ ) 


सूत्र ५० ] * तद्दैराग्यादपि दामषबीजक्षयम कैवल्फू [ विभूतिपाद 


शट्भा--सत्त्व यह विशक् वचन अनुचित है, गुण पुरुषान्यता आदि महना ही 'म है। 

साधान-- यह शझ्ढा ऐैम नहीं, क्याकंमि रजस्‌ और तेसूसक पुरुषेक॑ साक्षात्‌ अविवकम ह 
नहीं सम ता, बुद्धिसत्व्मक अविवकम द्वारा ही दक्ह और इन्द्रियादिकं अविवकाम सक स्वप्न और 
(बहरापन) आदि अवस्थाआवेंक्र चक्‍तनेकं दक्ह और इन्द्रियादिमक विवक्‍म माकयाकामक आरम 
साधारण पुरुष भी जानतक हैं। 


इस सूत्रकी याख्या करतम हैं--निर्धूतमति-परवैशारद्य-परे स्वच्छतामाक म हतक हैं अर्था' 
अतिसूदे वस्तुमक प्रतिबिम्बमाक ग्रहण म रनक्मक सोर्थ्यमा नो है परे वशीमार संज्ञा। 
“पराणुपरहत्त्वान्तामअस्य वशीकार'' यह महा है, 'रूपमण प्रतिष्ठस्थ रूपप्रतिष्ठस्य 'यह 
तृतीया तत्पुरुष सेोस है। रूपसक प्रतिष्ठित अन्त:ःम रण बुद्धि सत्त्वमा सर्वभावाधिष्ठातृत्व हाक्ता है 
इसमा विवरण म रतक हैंसर्वातन इति >इसमा भी विवरण है ठयवसाय-ठयवसक्पात्म इन्द्रिय 
और इन्द्रिय-विषयात्म गुण, अशमष दृश्यमसिंम ल्पेत्रसक पुरुषाकंपक साथ संयुक्त और असंय 
अशक्म वस्तुआकंमक आमारसक परिणत हाक्म र याक्रीमाक उपस्थित हाक्त॑क॒क्मेंनिंउक्षेमंत्रज्ञू 
यह दाक हकक्‍्तुगर्भित विशक्मण हैं, क्याकंमि वह सवा क्षकज्ञ भाकक्ता हाकाक्पक प्रकम है 
अयस्म न्तेणिमक पास लाक्हा खिंच आता है, वैसक ही गुण दृश्यरूप बनमर स्वो क्षकाज्ञ 
उपस्थित हाक जातक हैं। अथवा क्याकंमि वह स्वी क्षकाज्ञ गुणाकंमक परिणो क्षक्त्रादिम क प्रक 
है, प्रवत्त म रता है या परिणेन प्रमारमाक जानता है, अतः उसमक प्रति वक उपस्थित हाक जात 

यद्यपि सब पुरुष सब गुणाकंमक अशकामातया सवा हैं तथापि पापादिमक प्रतिबन्धसक सब् 
सब सेय सब पुरुषाकंमक आदि भाकयरूपसक उपस्थित नहीं हाक्तक यह भाव है। 

एक्पी श्रुति भी इस विषयेकं प्रेण है “'स यदि पितृलामककाः संकल्पादमवास्य पितर 
सुत्तिष्ठन्तीत्यादि'' जब यह पुरुष पितरलाक्म मी मोनावाला हाक्ता है, तब संम ल्पात्रसक 5 
उसमाक पितर उपस्थित हाक जातक हैं इत्यादि। 

प्रियैश्वर्यरूप सिद्धिमो ठयाख्या मरमक ज्ञनैश्वर्यरूप सिद्धिमो ठयाख्या म रतक सैं्व- 
ज्ञातृत्वाति >सब आंत, सब पुरुष बद्ध, _क्त और ईश्वराकंगा और शान्त, उदित तथा 
अठयपदकश्यरूप विशिष्ट गुणाकंम ज्ञान सर्वज्ञातृत्व है। इसमा नो है विवकक्‍म ज-ज्ञान-विवकः 
जायान ज्ञान। यह संज्ञा सान्वय है। विशक्म संज्ञामक अन्वर्थभाक म हतक  द्वॉम्प्राप्यमति/' 
क्लक्शबन्धनमक क्षीण हाकाक्सक विशाक्मा नोमी सिद्धि है। जिसमा अर्थ है शाक्म शून्यता। 

सड़ति--विवक्म -ख्याति भी चित्तमी ही अवस्था है, इसलियक उसेक॑ भी वैराग्य बतातः 
अर्थात्‌ विवक्‍म -ख्यातिमा अवान्तर फल म हमर अब उसमक_ख़्य फल मै वल्यमाक बतलातक 


तद्दैराग्यादपि दामषबीजक्षयम कैवल्यू॥ ५०॥ 


शब्दार्थ--तत्‌-वैराग्यातू-अपि-उसमक (विवक्म -ख्यातिमक) वैराग्यसक्रमाष्नबीजक्षयद्षक्म्राव 
बीज-क्षय हाकाकास्क्रैवल्यू +मैवल्य हाक्ता है। 
अन्वयार्थ--विवक्म -ख्यातिसक भी वैराग्य हाकाकार दाक्प्राकंमक बीज-क्षय हाकाकार मै व 


(६२५ ) 


विभूतिपाद ] * पातञ्जलयामगप्रदीष [ सूत्र ५१ 


“याख्या-- यह विवकम -ख्याति जिससकयाकी सर्वभाव-अधिष्ठातृत्व और सर्वज्ञातृत्व प्राप्त म 
और जिससक अपनक शुद्ध, अपरिणी और ज्ञान-स्वरूपम कत्रिगुणात्म , परिणी और जड चित्तसः 
अलग म रमक दकवता है, चित्तहीमा एम थे है, उसीमा एम परिणो है, अपना वास्तविम स्वरूप 
नहीं। इसलियक अपनक वास्तविम शुद्ध स्वरूपेक॑ अवस्थित हाकाक्मक लियक इस विवकक्‍म -ख 
विरक्त हाक जाता है। इसीम क परवैराग्य म हतक हैं। जब परवैराग्य पूर्ण तथा परिपक्व हाकजा 
तब चित्तमक बनानक्वालक गुण पुरुषमक भाका-अपवर्ग दिलानक्मक मार्यमक पूर्ण म रमक 
लीन हाकजातकहैं । उनमक साथ ही अविद्या आदि क्लक्शाक्मक संस्मार भी विवकम ख्यातिद्वारा 
सदृश उत्पत्तिमक अयाकय हाक्म र लीन हाकजातक हैं, तब आंतमक सोनक मवई दृश्य नहीं रः 
पुरुषमा गुणाकंसक अत्यन्त पृथम्‌ हाक्मर अपनक मकवलीस्वरूपेक॑ अवस्थित हाकना मै वल्य 


टिप्पणी--यासभाष्यका भाषानुवाद सूत्र॥ ५०॥ 


क्लक्श और मोर्कमक क्षय हाकाकमर जब इस याकीमा एक्सा भाव हाक्ता है मि विद 
बुद्धिरूप सत्त्वमा थे है और बुद्धि अनांत् हाकाक्सक हक्य (त्याज्य) पक्षेकानी गयी है और शुद्ध 
स्वरूप अपरिणो पुरुष बुद्धिसक भिन्न है, तब इस प्रमारमक विवकक्‍म सक विवकम ख्यातिकं भी : 
उदय हाक जाता है। उस परवैराग्यवालक पुरुषमक चित्तेक॑ जाक क्लक्श-बीज विद्योन हैं वक 
(चावलाकं)मक दग्धबीजमक सदृश अपनक अह्जुराकत्पादनेकं असेर्थ हुए नमक सहित ही नष्ट हा 
हैं। उन क्लकश आदिम कमक प्रलीन हाकाकार पुरुष आध्यात्मि, आधिभौतिम , आधिदैविम --इन् 
तापाक्ंमाक नहीं भाकाता है और मं, क्‍्लक्श विपाम रूपसक चित्तेकं विद्यान चरितार्थ हुए गुण 
प्रतिप्रसव अर्थात्‌ नमक सहित ही स्वमरणेकं लय हाक जाता है। यह पुरुषमा आत्यन्तिम गुण 
वियाका (गुणाकंपक अत्यन्त पृथम्‌ हाक जाना) मैवल्य है। इस दशोक॑ चितिशक्तिरूप 
स्वरूपप्रतिष्ठित हाक्ता है॥ ५॥ 

सड़ति--याकामक 7 र्गेक॑ नुष्य ज्याकं-ज्याकं आगक बढव्ता है, त्याकं-त्याकं उसमक सोनक 
प्रलाक्भन, दिठय विषय और विभूतियाँ उपस्थित हाक्ती हैं। उनसक सावधान रखनक्मक लिय 
सूत्र है-- 

स्थान्युपनिन्त्रणम सड्गस्याकरणं पुनरनिष्टप्रसड्रात्‌॥ ५१॥ 

शब्दार्थ--स्थानि-उपनिन्त्रणम-स्थानवालाकंमक आदर-भाव म रनकप्नडुस्थ-अकरणू - 
लगाव और घेंड नहीं म रना चाहियक पुनः अनिष्ट-प्रसड्रात्‌-फिर अनिष्टमक प्रसड्गसक ( अनिष्ठ 
लगनक्मक भयसको। 

अन्वयार्थ--स्थानवालाकंमक आदर-भाव मरनक्मर लगाव एवं घेंड नहीं मरना चाहि 
क्याकंमि (इसेकी फिर अनिष्टमक प्रसड़मा भय है। 

“याख्या-- याक्गियाकंमाक भूयिाक्मक अनुसार चार श्रकणियाकेंक्रे विभक्ष मर सम तक हैं, 
प्रमार हैं-- 

१ प्रथ काल्पिक-- आरम्भिम अभ्यासवालक जाक सवितर्म सेधिमा अभ्यास मर रहक 

(१०5८४३९) 
(६२६ ) 


सूत्र ५२ ] * क्षणतत्क्रयामः संयाद्विवमकर्ज ज्ञानू * [ विभूतिपाद 


२ धु-भूकि-- लाकनिर्वितर्म सेधि नो ऋतम्भरा प्रज्ञाम क प्राप्त म रमक भूत और इन्द्रियाव 
जीतनक्मा अभ्यास मर रहक हैं। (१--४३), (३--४४--४७) 


३ प्रज्ञा-ज्यामति-जिन्हाकंतक सविचार सेधिद्वारा भूत-इन्द्रियाकंपक जीत लिया है और स्व 
संयेद्वारा विशाक्मा-भूमि। अभ्यास मर रहक हैं। (३१, ३५, ४९) 


४ अतिक्रान्तभावनीय--जाक निर्विचार सेधिद्वारा धु-प्रतीमा और विशाक्म-भूयिक्म कक प्रा 
म रमक उनसक विरक्त हाक गयक हैं, जिनमाक अब मुछ साधना शक नहीं रहा मकवल ३ 
सेधिद्वारा चित्तमा लय म रना बामी है। जाकसात प्रमरमी प्रान्त-भू प्रज्ञावालक हैं। (२। २७) 


उपर्युक्त श्रकणियाँ भाष्याकंयक आधारपर लिखी गयी हैं। सुगेतामक लियक त्रि श्रर्की 
भूयाक्माक विभक्त मिया जा समता है। (१) वितम निगत भूं, (२) विचारानुगत भू, (३) 
आनन्दानुगत और अस्तानुगत भू (४) विवकम ख्यातिमी भू। 

अपनी-अपनी भूयिक्मक स्थानपति दक्व़ता बडव्क आदरसक नाना प्रमारमक भाकाकं औ 
याकगियाकंस क प्रलाक्भन दक्‍तक हैं, अर्थात्‌ इन भूयिकेंक़ नाना प्रमारमक भाका, एकथर्य, दिठय 
विभूतियाक्मक प्रलाक्भन आतक हैं। इनसक याकगियाक्म कक सदा सावधान और सचकक्‍त रहना र 
यदि फँसा ताकसब मि या हुआ परिश्रे ठयर्थ जायगा। इस मारण इनसक सदा अलग रहना चाहिय 
परंतु इन प्रलाकभनाकंगाक दकखम र और अपनकेक्क उनमाक हटानक्मी सोर्थ्य सेझम र अभिन 
म रना चाहियक क्‍्यारकम अभिनसकउन्नति रुम जाती है और पतन हाकाकलगता है। प्रथे भूविा 
अभ्यासी इस याकय ही नहीं हाकता मि उसमक लियक यक प्रलाक्मन आवक तीसरक और र 
अभ्यासी इतनी याकयता प्राप्त मर लक्तक हैं, मि आसानीसक इनमक फंदकेक नहीं आ समः 
भूविलाक्मक गिरनक्मी बहुत सम्भावना है, इस मारण उनमाक सबसक अधिम सावधान र 
आवश्यम ता है। 


सड़ति--सूत्र ४९२ कंजाक फलरूप विवकम -ज्ञान म हा है, उसीमक विषयेकं पृवार्कक्त संयेसक 

दूसरा उपाय बतलातक हैं-- 
क्षणतत्क्रयाम: संयाद्विवमक्ं ज्ञानू॥ ५२॥ 

शब्दार्थ--क्षण-तत्‌-क्रुयामः क्षण और उसमक मग्रोरवेंक्रंसंयात्‌ >संये म रनकसकविवमकजू- 
ज्ञानू -विवकमज ज्ञान उत्पन्न हाक्ता है। 

अन्वयार्थ--क्षण और इसमक ग्रोकेंक्रे संये म रनकप्तक विवकम -ज्ञान उत्पन्न हाक्ता है। 

“याख्या-- जिस प्रमार द्रठयमा सबसक छाक्‍टा विभाग जाक भागरहित है, वह परोणु है, : 
ही सेयमी सबसक छाक्‍्टी विभागरहित गति क्षण है। अथवा जितनक सेयेक॑ चलाया हुआ परेणु 
पूर्वदकशम क छाकडव्म र उत्तरदकशम क प्राप्त हाकत्रक वह मालमी +त्रा क्षण है। उन क्षणाकं 
विच्छक्द न हाकता अर्थात्‌ बनक रहना ग्रे महलाता है। 

क्षण और उसमा ग्रे दाक्ताकंएम वस्तु नहीं हैं। यकबुद्धिमक निणि मि यकहुए हूर्त, दिन, र 
गस आदि हाक्तक हैं। अथवा इसम क याकं सेझना चाहियकमि माल वास्तवेकं वस्तुसक शून्य है, 

(६२७ ) 


विभूतिपाद ] * पातञ्जलयामगप्रदीष [ सूत्र ५३ 


बुद्धिहीमी निणि मी हुई वस्तु है। वस्तुसक शून्य हाक्तकहुए भी मालम कशब्द-ज्ञाममक पीछक 
(१। ९) सक ठयवहारदशोकं लाका वस्तुमक सेन जानतक हैं। क्षण, ग्रोश्रित हाकाक्सक मर्कई < 
है। एम क्षणमक पीछक दूसरक क्षणमा आना ग्रे म हलाता है। याकीजन इसीमाक माल म हतः 
क्षण एम साथ नहीं हाकसम तक और ग्रे सक भी दाक क्षण एम साथ नहीं हाकसम तक क्याकंमि 
क्षणसकउत्तरवालक क्षणमा अन्त न हाका ही क्षणाक्म्रा ग्रे है। इसलियकवर्तान ही एम क्षण है, 
और उत्तर क्षण नहीं हैं। इसलियक इन दाक्ताकंमा एमत्व भी नहीं है। अतीत और अनागत 
वर्तान क्षणमक ही परिणो म हनकयाकय हैं। उस एम वर्तान क्षणसकही सम्पूर्ण लाक्म परिणोम 
प्राप्त हाक्तक हैं। सब थे उस एम क्षणमक ही आश्रित हैं। इसलियक क्षण और उसमक म्रेकं स 
म रनकप्तक इन दाक्ाकंमा साक्षात्म ररपर्यन्त विवकम ज-ज्ञान उत्पन्न हाक्ता है। 

भाव यह है मि नैयायिम सबसकछाक्टक निर्विभाग पदार्थम कपरेाणु ।नतक हैं वैसक ही याद 
सत्त्तादिमक एम परिणो-विशक्मम क द्रठयरूप क्षण नतक हैं। क्षणाकंमक प्रवाहमा अविच्छक्ट 
पूर्वापरभाव हाका ग्रे महलाता है। पर यह ग्रे वास्तवेक॑ सत्य नहीं है, मल्पित है; क्याकमि 
दाकअगलक-पिछलक क्षणाक्मा एम सेयेकं सेहार हाका असम्भव है। इसलियकघटिम ,_ हूर्त, प्र 
दिन, रात, ॥स, वर्ष आदि रूप माल भी वास्तवेकं वस्तुशून्य हैं। इनेक॑ विम ल्पसक ठयवहार हा 
रहा है। वास्तवेक॑ं एम वर्तान क्षण ही सत्य है। उसी एम वर्तान क्षणमा परिणो यह सारा 
ब्रह्माण्ड है। एक्सा जाक एम वर्तान क्षण है और उसमा जाकयह मल्पित ग्रे है, उसेक॑ संये 
म रनक्सक विवकम ज-ज्ञान उत्पन्न हाक्ता है। 

विवमकज-ज्ञान-विवक्म सकउत्पन्न ज्ञान याकामा पारिभाषिम शब्द है, जिसमा लक्षण सूत्र ' 
बतलाया जायगा। 

टिप्पणी-- भामजवृत्तिका भाषानुवाद॥ ५२॥ 

पूर्व जाक फलरूप विवकम ज-ज्ञान म हा है उसीमक विषयेकं पूवार्कक संयेसक भिन्न उपाय 
हैं-- 

सबमक अन्तमा, मालमा एक्सा अवयव, जिसमक फिर हिस्सकन हाक समकं॑ वह क्षण 
है। उस प्रमारमक मलक्षणाक्मा जाक ग्रे अर्थात्‌ पूर्वापभावसक परिणो है, उनेक॑ संये म रनः 
भी पूवार्कक विवकम ज-ज्ञान उत्पन्न हाकजाता है। तात्पर्य यह है मि यह क्षण इस क्षणसक पूछ 
इस क्षणसक उत्तर है, इस प्रमार माल-म्रे क॑ संये म रनक्व्रालक्माक जब अत्यन्त सूद्दे क्षण-प्रे मा 
प्रत्यक्ष हाक्ता है ताक अन्य बुद्धि आदि सूक्दे पदाथार्कमा भी प्रत्यक्ष हाक जाता है एक्सक विवव 
ज्ञानान्तर हाक्तक हैं। 

सद्गुति--इस विवकम ज-ज्ञानमा _ख्य फल बतलानक्सक पूर्व अवान्तरर फल अगलक र 
बतलातक हैं-- 


जातिलक्षणदमशैरन्यतानवच्छमदात्‌ तुल्ययामस्तत: प्रतिपत्ति:॥ ५३। 


शब्दार्थ--जाति-लक्षण-दमशैःजाति, लक्षण, दक्शसब्कन्यता-अनवच्छमदात्‌भक्दमा निश्च 
न हाकाकसुछ्ययामफ्कदाक तुल्य वस्तुआकंमतत़:-उस विवकम ज-ज्ञानसक्रुतिपत्ति:-निश्चय हाक्ता है 
(६२८ ) 


सूत्र ५४ ] * तारक सर्वविषयं सर्वथाविषयक्रं चमति विवमकजं ज्ञानू * [ विभूतिपाद 


अन्वयार्थ--एम -दूसरकपक जाति, लक्षण, दकशसक भक्‍द्वमा निश्चय न हाकाक्सक दाक तुल्य 
विवकम ज-ज्ञानसक निश्चय हाक्ता है। 

“याख्या-- जाति:-अनक्म ठपयक्तियाकेंक्रे जाक अनुगत सोन्य थें है वह जाति है। जैसक गाय 
गाक्त्व; भैसाकेंक़ हिषत्वादि। 

लक्षण--जातिसक सेन वस्तुआक्म क पृथम्‌ म रनक्वालक असाधारण थमा नो लक्षण है। ज 
लाल गाय, माली गाय इत्यादि। 

दमश-दकश नो पूर्वत्व तथा परत्वमा है। 

पदाथार्ककक एम -दूसरकप्तक भक्‍्द निश्चित म रानक्मक मारण जाति, लक्षण और दक्श ह 
एम दकशेकं सेन लक्षण अर्थात्‌ मालक रड़्मी एम गौ और एम भेंस हाक ताक उन दाकावाेंक 
भक्‍्द हाक्ता है। जाति और दकश सेन हाकाकार जैसक एम चितम बरी गाय और एम लाल र 
उनमा भक्‍क्द लक्षणसक हाक्ता है। जाति और लक्षण सेन हाकाकार जैसक दाक आँवलक सेन ज 
लक्षणमक हाकं ताक उनमा पूर्व व उत्तर दक्शसक भक्‍द्र जाना जाता है। जिसनक इन दाक्ाकं आँ 
दकवा है, उसमी दृष्टि बचामर यदि मर्कई पूर्व दकशमक आँवलक्म क उत्तर दकशेक॑ं और उ 
आँवलक्म क पूर्व दक्शेकं रख दक ताक तुल्य दक्श हाकाकार इन दाक्ाबवेंक़ संशयरहित यथार्थ 
विभाग निश्चय नहीं हाकसम ता मि यह पूर्ववाला है, यह उत्तरवाला है। इसमा निश्चय विवक्‍म' 
ज्ञाससक हाक सम ता है। यह ज्ञान याकीम क विवकम ज्ञ-ज्ञाससक मि स प्रमार हाक्ता है? इ 
भाष्यमारनकइस प्रमार दिया है--मि उत्तर आँवलक्मक क्षण-सहित दक्शसकपूर्व आँवलक्मा क्ष 
दकश भिन्न है। जब वक आँवलक अपनक दकक्‍्श-क्षण अनुभवेकं भिन्न हैं तब उन दाक्नाक्मक 
अनुभव उन दाक्नाकंमक भक्‍द्मा मारण हैं। इसी दृष्टान्त्मक सेन जाति, लक्षण, दकशमक परे 
पूर्व दक्शवालक पराणुमक दक्श, क्षणाकंसहित, साक्षात्‌ म रनकप्तक उस उत्तर दकशवालक पराणुम 
निश्चय न हाकाकार उत्तरवालक्मक दक्‍शमा भिन्न अनुभव क्षणाक्क्रंसहित भकदसक हाक्ता है। उ 
क्षण-सहित पराणुआक्मक ज्ञानेकं सेर्थ याकीहीम ाक उन दाक्ताकंमक भक्‍्द्रमा ज्ञान हाक़ता है। 

वैशकषिम सिद्धान्तवालक जाक यह म हतक हैं मि छः पदाथार्क (द्रठय, गुण, में, सोन्य, * 
और सेवाय) कं जाक विशक्म पदार्थ है वही द्रठयाकंमा भकद्रम है। साकउन विशकऊवेंक्र भी ( 
(२) लक्षण, (३) .ति (अवयव संनिवक्‍शविशक्ा), (४) ठयवधि (ठयवधान-विशक्मा) < 
(५) जाति, भक्द-ज्ञानमा मारण हाक्तकक़् हैं। यहाँ यह और जान लक्ना चाहियक मि जाति 
भकक्‍्दसक पदाथार्कमा भक्‍्द-ज्ञान हाका ताक साधारण है, मि न्‍्तु क्षण-भक्दसक भक्‍्द-ज्ञान हाकता 
ही बुद्धिग्म्य है। इससक ही वार्षगण्याचार्यनक म हा है-;त्तेयवधिजातिभमदाभावाजन्नास्ति 
लपृथक्त्वाति' ,ल प्रमृ तिक॑ भकद्र नहीं हाकसम ता, क्‍्याकंमि उसेक॑,ति, ठयवधि, जाति आई 
जाक भक्‍द्मक मारण हैं इनमा अभाव है। 

सद्ग॒ति--इस प्रमार विवक्‍म ज-ज्ञानमा अवान्तर फल दिखलाम र अब लक्षणद्वारा उसम _ख 
फल बतलातक हैं-- 


तारक॑ सर्वविषयं सर्वथाविषयृक्रूं चमति विवमकजं ज्ञानू॥ ५४॥ 


(६२९ ) 


विभूतिषपाद ] * पातञ्जलयामगप्रदीष [ सूत्र ५७ 


शब्दार्थ--तारक्‌ -बिना नित्तिमक अपनी प्रभासक स्वयं उत्पन्न हाकाक्वास्सर्त्रविषयू - 
सबम कविषय म रनक्ब्रालपर्वधाविषयू >सब प्रमारसक विषय म रजक्त्राल्क्रक्रू -बिना ग्रे मक 
(एम साथ ज्ञानमाकौ विवमकजं ज्ञानू-विवक्‍म ज-ज्ञान म हतक हैं। 

अन्वयार्थ--बिना नित्तिमक अपनी प्रभासक स्वयं उत्पन्न हाकाक्त्राला, सबमाक विषय म रन 
सब प्रमारसक विषय म रनक्वाला, बिना ग्रेमक एम साथ ज्ञानमाक विवक्म ज-ज्ञान म हतक 

“याख्या-- विवकक्‍म ज-ज्ञान चार लक्षणाक्त्राला हाक्ता है। 

१ तारकू-- बिना बाह्य नित्तिमक अपनी प्रभासक स्वयं उत्पन्न हाकाक्वाला और संसारसाग 
तारनक्वाला। 

२ सर्वविषयू-- हदादिपर्यन्त सब तत्त्वाकंगा विषय म रनक्ब्राला। 

३ सर्वथाविषयू-- सब तत्त्वाकंपक सब अवस्थोक॑ स्थूल, सूदरे आदि भकक्‍द्सक उनमक 
परिणोकंसहित सब प्रमारसक विषय म रनक्व्ाला। 

४ अक्रू-- प्रेमी अपक्क्षारहित हाक्म र सबमाक एम क्षणेकं सब प्रमारसक विषय म रनव 

यक सम्पूर्ण विवकम -ज्ञान हैं। इक्यावनवकं सूत्रेके बतलायी हुई ऋतम्भरा प्रज्ञावाली धेती भू 
इसमा एम अंश है। उससक ज्ञानमी वृद्धि मरता हुआ याकी इस अवस्थातम पहुँचता है। 

यह ज्ञानमी अन्ति गति है; क्याकंमि इसेकं माक्ई वस्तु इसमा अविषय नहीं रहती। 


सड्गति--याकीम क उपर्युक्त प्रमारसक विवकम ज-ज्ञान उत्पन्न हाक अथवा न हाक चित्त < 
दाक्ाकंमी सेन शुद्धि ही मै वल्यमा मारण है-- 


सत्त्वपुरुषयाम: शुद्ध्धिसाम्यम केवल्य[ति॥ ५५॥ 


शब्दार्थ-सत्त्वपुरुषयाफचित्त और पुरुषमी; शुद्धिसाम्यकन्शुद्धि सोन हाकाकाकैवल्यू- मै वल्य 
हाक्ता है;इति-यहाँ तीसरा पाद सोप्त हाक्ता है। 


अन्वयार्थ--चित्त और पुरुषमी सोान शुद्धि हाकाकार मै वल्य हाक्ता है। 


“बाख्या-- सत्त्व-चित्तमा पुरुषमक सेन शुद्ध हाका यह है मि उसेक॑ रजसू-तेसूमा ल 
यहाँतम दूर हाकजावकमि वह पुरुष और चित्तमा भक्‍द्र दिखामर गुणाक्ंमक परिणोक्म यथ् 
म राम र पुरुषम कक अपना स्वरूप साक्षात्‌ म रानक्मक याकय हाकजावका पुरुषमी शुद्धि यह है / 
आते-अध्यासमक मारण उसमक भाकामक जाक उपचारसक अपना सेझ रहा था उसमा चित्त 
पुरुषमक भक्‍्दमक यथार्थ ज्ञानससकसर्वथा अभाव हाकजावका यही मै वल्य है। इस पादेक॑ बतायी 
विभूतियाँ मै वल्य-प्राप्तिक सहायम हाक सम ती हैं, पर यह आवश्यम नहीं मि इन भिन्न-भि 
संयेक्द्वारा भिन्‍न-भिन्‍न विभूतियाकं और भूयिक्म क प्राप्त म रनक्सक पश्चात्‌ मै वल्य हाका यर्का 
और भूयाँ प्राप्त हाकं या न हाक॑ मै वल्यमक लियक पुरुष और चिक्तेकं यथार्थरूपसक भक्‍्द मर 
प्रसंख्यान अर्थात्‌ विवक्‍म -ज्ञान आवश्यम है। विवक्म -ज्ञानसक अविद्यामा नाश हाक्ता है। 
नाशसक अस्तिा, राग, ट्रक्मा और अभिनिवकश क्लक्श दग्धबीजसदृश नष्ट हाकजातकहैं | उनमक न 


(६३० ) 


सूत्र ५५ ] * सत्त्वपुरुषयो: शुद्ध्धिसाम्पे कैवल्यमिति * [ विभूतिपाद 


सकाम कार्योका भी अभाव हो जाता है। सकाम कार्योंके अभावसे उनकी वासनासे फलकी 
भावनाका वृशक्ष भी पैदा नहीं होता। वृक्षेके अभावमें उसके फल, जन्म, आयु और भोग भी नहीं 
लगते। फिर उनका स्वाद दुःख-सुख भी नहीं चखा जा सकता। इस प्रकार गुणोंका प्रयोजन, 
पुरुषको भोग-अपवर्ग दिलानेका, समाप्त हो जाता है, और वे चरितार्थ होकर अपने कारणमें लीन 
हो जाते हैं और पुरुष अपने स्वरूपमें अवस्थित हो जाता है। यही कैवल्य है (४। ३४) कैवल्य, 
अपवर्ग, निर्वाण, मुक्ति, मोक्ष, स्वरूपावस्थिति, गुणाधिकारसमाप्ति, परमधाम और परमपद एकार्थक 
शब्द हैं। 


उपसंहार 


इस प्रकार समाधिके अन्तरड्र तीनों अछ् (धारणा, ध्यान और समाधि) को कहकर, उन 
तीनोंकी संयम संज्ञा करके, संयमके विषय दिखलानेको तीन प्रकारके परिणाम बताकर संयमके 
बलसे उत्पन्न पूर्वान्त, परान्‍्त और मध्यकी सिद्धियोंको दिखाकर, समाधिमें अभ्यास करनेके लिये 
भुवन-ज्ञानादि रूप बाहरकी और कायव्यूह-ज्ञानादि रूप भीतरकी सिद्धियोंको कहकर, समाधिके 
उपकारार्थ इन्द्रियजय, प्राणजयादि-पूर्वक सिद्धियोंको दिखाकर मुक्ति-सिद्धिके लिये क्रमसे 
अवस्थासहित भूतोंके जय और इन्द्रियोंके जयसे उत्पन्न होनेवाली सिद्धियोंकी व्याख्या करके, 
विवेकज-ज्ञानके लिये उन-उन उपायोंको बतलाकर, सब समाधियोंके अन्तमें होनेवाले 'तारक' 
के स्वरूपको कहकर, उसमें समाधिसे कर्तव्यको समाप्त करके चित्तके अपने कारणमें लीन हो 
जानेसे “मुक्ति” उत्पन्न होती है यह कहा गया है। सूत्र २६ “भुवनज्ञानं सूर्य संयमात्‌' की 
टिप्पणीमें व्यासभाष्यका भाषार्थ उसमें अलंकाररूपसे वर्णन की हुई और संदेह-जनक बातोंका 
स्पष्टीकरण तथा सूत्र ३९ विशेष वक्तव्यमें मृत्युके समय सूक्ष्म शरीरकी चार अवस्थाओं, पितृयाण 
व देवयान इत्यादिका विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। इस प्रकार पातझ्जलयोगप्रदीपमें 
विभूतिनामवाले तीसरे पादकी व्याख्या समाप्त हुई। 


इति पातझ्जलयोगप्रदीपे तृतीयो विभूतिपाद: समाप्त:॥ 


(६३१ ) 


केवल्यपाद 


पहलक पादेक॑ याकामा स्वरूप सेधि, दूसरक पादेक॑ उसमा साधन, तीसरकेक उससक हाक 
सिद्धियाँ वर्णन म रमक अब चौथक पादेकं मै वल्यमाक बतातक हैं । मै वल्यमा निर्णय चित्त और / 
अधीन है, इस मारण मै वल्यमक उपयाकी चित्तमा निर्णय म रनक्मक हक्तु सबसक पहलक पाँ- 
सिद्धियाँ और उनसक उत्पन्न हाकाक्वालक पाँच सिद्ध चित्ताकंमाक बतातक हैं-- 


जनैषधिन्त्रतप:ःसाधिजा:सिद्धय: ॥ १॥ 
शब्दार्थ--ज>-आमषधि--नत्र-तप:ः-साधिजा: "जन आक्र्धि, न्त्र तप और सेधिसक 
उत्पन्न हाकाक्वार्लप्निद्धय:-सिद्धियाँ हैं। 

अन्वयार्थ--जन आक््रधि, न्त्र, तप और सेधिसक उत्पन्न हाकाक्व्ाली सिद्धियाँ हैं। 

“याख्या-- शरीर, इन्द्रियाकं और चित्तेकं विलक्षण परिणो उत्पन्न हाकाक अर्थात्‌ इनमी प्रमृ १ 
विलक्षण परिवर्तन हाकाक्म क सिद्धि म हतक हैं। इनमक नित्ति पाँच हैं, जेने आक्धि, न्त्र, तप 
सेधि। 

इसलियक सिद्धियाँ भी इन नित्तिकंमयक मारण पाँच प्रमरमी हैं। 

१ जज्जा सिद्धि-- वकसिद्धियाँ हैं जिनमी उत्पत्तिकं मकवल जने ही नित्ति है। जैसक पक्षिय 
आदिमा आम /शेकं उडव्ना अथवा म पिल आदि हर्षियाकंपा पूर्व जन्मक पुण्याकंमक प्रभावसकर 
ही सांसिद्धिम ज्ञानमा उत्पन्न हाका। यक चित्त जन्सक ही इस याकयताम कक प्राप्त मि यक हुए ; 

२ आमषधिजा सिद्धि-पारक आदि रसायनमक उपयाकासकशरीरेकं॑ विलक्षण परिणो उत्पन्न मर 


अथवा साकेगसपान तथा अन्य आकृधधियाकंद्वारा माया-म ल्‍्प म रमक शरीरम क पुन: युवा बन 
इत्यादि। यह आक्प्रधि आदि सक्क्नद्वारा चित्तेकं सात्त्तिम परिणोसक हाक््ता है। 


३ न्त्रजा सिद्धि-- जैसक॑ स्वाध्यायादिष्टद्मवतासम्प्रयामग स्त्राध्यायसक इष्ट दक्‍्व॒तामा लिना 
न्त्रद्दारा चित्तेकं एम ग्रतामा परिणों हाक्ता है। उससक यह सिद्धि प्राप्त हाक्ती है। 

४ तपामजा सिद्द्धि-कायमन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपस: 'तपसक अशुद्धिमक दूर हाक जा 
शरीर और इन्द्रियाकंमी सिद्धि हाक्ती है। चित्तेकं तपमक प्रभावसक यह याकयता हाक्ती है। 

५ साधिजा सिद्धि-- सेधिसक उत्पन्न हाकाक्व्राली सिद्धियाँ, जिनमा वर्णन तीसरक प 
सविस्तर है। यह सेधिसक उत्पन्न हुआ चित्त ही मै वल्यमक उपयाकाी है। इस प्रमार सिद्धिय 
पाँच भक्द्सक सिद्ध चित्ताकंतक भी भक्‍्द जान लक्ता चाहियका 

टिप्पणी-- श्री भाकज हाराजनक यक जन आक्धि, न्त्रादि पाँचाकं सिद्धियाँ पूर्व जनन्‍क॑ अभ्यस्त 
सेधिमक बलसक ही प्रवृत्त हुई बतलायी हैं। पूमाकंगी जानमारीमक लियक उनमी इस स 
वृत्तिमा भाषार्थ दियक दक्‍्तक हैं-- 


भामजवृत्तिका भाषानुवाद॥ सूत्र १॥ 


(६३२ ) 


सूत्र २ ] * जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ * [ कैवल्यपाद 


पहले जो सिद्धियाँ कही हैं उनके अनेक प्रकारके जन्मादि (सूत्रोक्त) कारण हैं। इसका 
प्रतिपादन करते हुए सूत्रकार यह बतलाते हैं कि ये जो सिद्धियाँ हैं वे सब पूर्व जन्ममें अभ्यस्त 
समाधिके बलसे ही प्रवृत्त हुई हैं। जन्म, ओषधि आदि सब निमित्तमात्र हैं। इससे अनेक जन्ममें 
जो समाधि की जाती है उसकी कोई हानि नहीं है अर्थात्‌ एक जन्ममें कोई फल न हो तो 
जन्मान्तरमें अवश्य होगा, ऐसा जान लेना चाहिये। ऐसे विश्वासको पैदा करनेके लिये और 
समाधि-सिद्धिकी प्रधानता कैवल्यके लिये (बतलाते हुए यह) कहते हैं--किन्हीं सिद्धियोंके 
केवल जन्म कारण हैं--जैसे पक्षी आदिका आकाशमें उड़ना आदि अथवा (पक्षी आदिके 
उड़नेको सिद्धि न माना जाय तो) जन्मके अनन्तर ही जो कपिल महर्षि आदिकोंके स्वाभाविक 
गुण थे (वह जन्मजा सिद्धि है)। पारे आदि रसायनादिके उपयोगसे ओषधिजन्य सिद्धियाँ होती 
हैं। किसी मन्त्रके जपसे किन्हींका आकाशमें उड़ना आदि “मन्त्रसिद्धि' है। विश्वामित्र आदिकोंको 
“तपःसिद्धि' हुई थी। समाधिसिद्धि इससे पूर्व पादमें बतला चुके हैं। ये सब सिद्धियाँ पूर्ब-जन्ममें 
क्लेशोंको नष्ट करनेवालोंको ही होती हैं। इससे समाधिके तुल्य द्वितीय जन्ममें अभ्यस्त समाधि 
ही अन्य सिद्धियोंका कारण है। जन्म आदि केवल निमित्तमात्र हैं। 


सद्गति--पूर्वोक्त मन्त्र, तप और समाधि आदिसे जो पाँच प्रकारकी सिद्धियाँ बतलायी हैं वे 
सिद्धियाँ यही हैं कि शरीर और इन्द्रियों आदिमें विलक्षण शक्ति आ जाय या पहली जातिसे दूसरी 
जाति बदल जाय। जात्यन्तर परिणाम बिना उपादानके केवल मन्त्रादिसे कैसे हो सकता है? इस 
श्डके निवारणार्थ अगला सूत्र है। 


जात्यन्तरपरिणाम: प्रकृत्यापूरातू॥ २॥ 


शब्दार्थ--जात्यन्तर-परिणाम:-एक जातिसे दूसरी जातिमें बदल जाना; प्रकृति- 
आपूरात्‌-प्रकृतियोंके भरनेसे होता है। 
अन्वयार्थ--एक जातिसे दूसरी जातिमें बदल जाना प्रकृतियोंके भरनेसे होता है। 


व्याख्या-- जात्यन्तरपरिणाम '--एक जातिसे दूसरी जातिमें बदल जाना अर्थात्‌ शरीर, 
इन्द्रियों आदिका ओषधि मन्त्रादिके अनुष्टानसे विलक्षण शक्तिवाला हो जाना 'प्रकृत्यापूरात्‌ '-- 
प्रकृति उपादान कारणको कहते हैं। शरीरकी प्रकृति पृथ्वी जलादि पाँच भूत हैं और इन्द्रियोंकी 
प्रकृति अस्मिता है। प्रकृतियोंका कारणरूपसे कार्यरूप अवयवोंके आकारमें भरने या प्रवेश 
करनेको “प्रकृत्यापूर' कहा गया है। इस प्रकृतिकी 'आपूर' पूर्ण होनेसे जात्यन्तर (दूसरे जातिके 
रूप व आकार) में परिणाम होता है। 

सूत्रका भाव यह है कि योगीके इन्द्रियों आदिमें जो जात्यन्तर-परिणाम अर्थात्‌ उनका पहले 
रूपसे विलक्षण शक्तिवाला हो जाना ओषधि, मन्त्र, तप, समाधि आदिके प्रभावसे होता है, वह 
प्रकृतियोंके अपूर्व अवयवोंके समूहसे होता है। जैसे शुष्कतृणों व शुष्कवनमें सूक्ष्मरूपसे व्याप्त 
अग्रिके अपूर्व अवयवोंके समूह अग्निकी एक कणिकासे दीर्घ देशव्यापी प्रचण्ड ज्वालारूप हो 
जाते हैं वैसे ही योगीके शरीर और इन्द्रियाँ आदिके पहले राजसी व तामसी अवयव अलग हो- 
होकर ज्यों-ज्यों उनके स्थानपर दूसरे सात्तिक अवयव भरते चले जाते हैं त्यों-त्यों उसके शरीर, 
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इन्द्रियाँ आदि विलक्षण शक्तिवालक हाक्तक जातक हैं। इस प्रमार उस जातिमक अनुमूल अवय 
रहनकप्तकदूसरी जाति बन जाती है। इस जात्यन्तर-परिणोकंनित्ति याकाज थें है जिसकयाकी  न्त्र- 
तप आदिसक सिद्ध मरता है। 


टिप्पणी-- भामजवृत्तिका भाषार्थ॥ सूत्र २॥ 


सूत्र १ मी टिप्पणीसक इसमा सम्बन्ध दकख॒कं-यहाँपर शझ्ढ्ा हाक्ती है मि नन्‍दीश्वरादिम। 
आदि परिणो उसी जेनन्‍क॑ दकखा गया है ताकफिर मिस प्रमार दूसरक जनेकेंक सोधि मि यक हुए 
अभ्यासमाक मारण महा जाता है। इस शल्ढलामा उत्तर अगलक सूत्रेक॑ दक्‍्तक हैं। 


“यह जाक एम जनक ही नन्दीश्वरादिमा जात्यादि परिणो (तपमक प्रभावसक दक्व॒त्वमाक 
मरना) है, वह प्रमृ तिमक अवयवप्रवक्श (अथवा प्रमृ तिमक सर्वत्र ठयाप्त हाकाकसको हुु 
चाहियका पिछलक जन्मी ही प्रमृ ति इस जनक अपनक विम राक्म कक प्रवक्श म रमक जाति विशः 
परिणत हाक्ती है।' 


नामट-शिवपुराणीय सनत्मुं।रसंहितामक ४५ अध्यायेकं एक्सा वर्णन है मि शिलादेनिमा नन्दी 
नोम मुं।र शिवजीमी अति उग्र उपासनाद्वारा नुष्य-शरीरम क त्यागम र उसी जेनन्‍क॑ दक्व्दक्हम क 
प्राप्त हाक गया था। 

सड़ति--क्या थें जाक प्रमृ तियाकंपक आपूरसक जात्यन्तर-परिणोकं नित्ति है स्वयं प्रमृ तिम 
एक्सक परिणोमक लियक प्रकता है अथवा मकवल प्रतिबन्धम माक हटा दक्ता है ? इसमा उत्तर 
नहीं, वह मकवल रुमावटमक दूर मर दक्ता है। रुमावटमक दूर हाकाक्सक जाति बदलनक्त 
अवयव स्वयं भरनक आरम्भ हाक जातक हैं। 


नित्तिप्रयामजकं प्रकृतीनां वरणभमदस्तु ततः क्षमत्रिकवत्‌॥ ३॥ 


शब्दार्थ-नित्ति- (धेंदि) नित्ति. अप्रयामजकू”अप्रयाकजम -प्रकम नहीं 
प्रकृतीना -प्रमृ तियाकंम ब्ररण-भमदःआवरण-प्रतिबन्धम -रुमावटम ताकडव्ना (हाक्ता)तुकैमिं तु; 
ततः”"उससक अर्थात्‌ धेदि नित्तिसक क्षमत्रिकवत्‌मि सानमो तरह। 

अन्वयार्थ--थेदि नित्रि प्रमृ तियाकंमा प्रकम नहीं हाक्ता है, मिंतु उससक मि सानमक : 
रुमावट दूर हाक्ती है। 


“आ्ाख्या-- धेदि नित्ति प्रमृतियाक॑ं (उपादान-मारणाकं) मक प्रवृत्त म रनक्वालक नहीं 7 
क्याकंमि थ्रेंदि प्रमु तिमक मार्य हैं और मार्य मारणमा प्रवर्तम नहीं हाक्ता। जैसकमि सान जब 
भरी एम क्‍्यारीकंपक दूसरी क्‍्यारीकं जल लक जाना चाहता है ताक हाथसक पानीम कक उस क्यारी 
लकजाता मिं तु उस क्यारीमी कंड (हाना जाकबंद है) माकताक्ड० दक्‍्ता है, उस कंडमक खुल 
जल, स्वयं दूसरी कयारीकं भर जाता है। इसी प्रमार थें प्रमृ तियाकंमक वरण ( आवरण-प्रतिबन्धम 
अर्धे) माक नष्ट मर दक्‍ता है। उस अर्धेरूपी प्रतिबन्धम मक नष्ट हाकाकार प्रमृ तियाँ स्वयं अ 
अपनक मार्यमाक नयी अवयवाकंसक भर दकक्‍्ती हैं। अथवा जैसक वही मिसान धान, गक्छूँ, ग 
लेक॑ जल और भूमिक रसाकंप क प्रवक्‍श म रनकेक़ं असेर्थ हाक्ता है, मिंतु खकतेक॑ं जलमक सी 
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जल-भूं आदिमक रस स्वयं ही धानाक॑ं आदिमक |लेकं प्रवकश हाक जातक हैं वैसक ही थें भी : 
विराक्धी अर्धेमी निवृत्तित्र म रनकेक्र मारण है; क्याकंमि शुद्ध और अशुद्ध दाकाबेंक अत्यन्त वि 
है। प्रमु तिसक प्रवृत्त म रनवेक थे उपादान-मारण नहीं हाक्ता, मिंतु नित्ति हाक्ता है। 

जिस प्रमार धर्ध प्रमृ त्यापूर अर्थात्‌ प्रमृ तियाक्मी प्रवृत्तिकं नित्ति (हकतु) है इसी प्रमार 
अर्धेमाक भी प्रमृ तियाकंम क प्रव॒त्त म रनकेक्न नित्ति जानना चाहियका जब थर्ध अर्धरूपी रुमावटम 
दूर मरता है तब उसमा शुद्ध परिणो हाक्ता है और जब अर्ध रूप प्रतिबन्धमाक हटाता है 
तब अशुद्ध परिणो हाक्ता है। 


टिप्पणी-- भामजवृत्तिका भाषानुवाद॥ सूत्र ३॥ 


सूत्र २ मी टिप्पणीसक इसमा सम्बन्ध दकखकं। यहाँ यह शझ्ढा हाक्ती है मि र्थे आदि भ॑ 
पूर्व जन्के मि यकगयक हैं उन्हींम क जात्यन्तर-परिणोमा मारण क्याकंनोान लिया जाय। प्रमृ तिम 
उस परिणोमा मारण क्याकीना जाता है। इसमा उत्तर दकक्‍्तक हैं। 


नित्ति जाकर्धोदि हैं वक प्रमृ तिमक अर्थान्तर परिणोकं प्रयाकजम नहीं हैं (क्याकंमि वकप्रमृ | 
ही मार्य हैं) मार्यसक मारणम क प्रकणा नहीं हाक्ती। ताकफिर धेदिमा म हाँ मो पडव्ता है ? 
सूत्रमार उत्तर दक्‍तक हैं मि जब उस थेंसक उसमक विरक्धी अर्धेमा नाश मिया जाता ₹ 
प्रतिबन्धम मक न रहनकार प्रमृ तियाँ स्वयं अपनक मार्ययेकं सेर्थ हाक्ती हैं। इसेकं दूष्शन्त यह दः 
मि जैसक खक्ती म रनक्वाला, जाकमि एम क्‍्यारीसक दूसरी क्यारीकं जल लक जानक्मी इच्छा 
वह जलमी राक्मोत्र (कंड, ट्री आदि) माकहटाता है, जब रुमावट दूर हाक जाती है ताकउ 
स्वयेक्त्र फैलम र उस क्यारीकं चला जाता है। जलमक फैलानकेक्ं मि सानमा मार्क प्रयत्न अप 
नहीं है। इस प्रमार थोंदि नित्ति अर्धेदिमाक हटातकोत्र हैं। 


विशमष वक्तेय सूत्र ३-चित्तभू जरे-जननन्‍्तराक्मक मंशियाकंसक चित्रित है। जाक मेशिय 
नियत विपाम बनम र ऊपरमी भूकिं आमार प्रधान रूपसक अपना मार्य आरम्भ मर दकक्‍्तक हैं 
अपनक विराक्धी उपसर्जन मेंशियाक्ंम क प्रतिबन्धम रूपसक निचली भूयिकेंक्े दबायक रखतक हे 
पा० सूत्र १३)। सूत्रेके बतलायक हुए नित्ति धारक मकवल इतना मो हाक्ता है मि जिः 
प्रमु तियाकंध कक आपूर अर्थात्‌ भरना हाक्ता है उनमक विरक्धी प्रमृ तिवालक प्रधान मे शियाक्माक 
हटा दिया जाता है। इस प्रमार निचली भूयिवेंक्रे दबक पडव्क हुए उपसर्जन (गौण) मेशिय अप 
प्रतिबन्धनमक हट जानक्मर ऊपरमी भूंकिं आम र प्रधानरूपसक अभित (इच्छित) प्रमृ तियाकंमक 
दकाक्मा मो आरम्भ मर दक्‍्तक हैं। जिस प्रमार जब मि सान खक्‍तेकं पानी भरना चाहता है तब 
प्रतिबन्धम कंडम कम ट दकक्‍्ता है। इस प्रमार प्रतिबन्धम कंडमक हट जानकार कंडसक रुमा हुअ 
बाहरमा पानी स्वयं खक्‍तेकं आना आरम्भ हाक जाता है। इसी प्रमार सूत्र सं० २ कं बतलायक 
एम जातिसक दूसरी जातिकं बदल दकाक्मा परिणो उनमोी उपादान मारण प्रमृ तिमक भर दकक्‍्क्र 
है। यही मारण है मि म भी-म भी एक्सा दकखनकेकं आता है मि अमसेत्‌ एम अर्धी धेति 
बन जाता है तथा म भी-म भी थधेति अर्धी। 
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सड़ति--जब याकी बहुत-सक शरीराक्मा निणि म रता है तब क्या एम नवाला हाक्ता है 
अनक्म नवाला? इसमा उत्तर दक्तक हैं--(ठयासभाष्य) 


निणिचित्तान्यस्तितत्रात्‌॥ ४॥ 
शब्दार्थ--निणि-चित्तानि -निणि चित्त; अस्तिा-ात्रात _-अस्ति-त्रसक (हाक्तक हैं) 
अन्वयार्थ-- अस्तित्रसक निणि-चित्त हाक्तक हैं। 


“याख्या-- चित्तमक मारण अस्तित्रमाकलक्म र चित्ताकंमाकनिण म रता है उससक सचिन्त 
हैं ।-- (ठयासभाष्य) 


अर्थात्‌ याकी अस्तित्रसक निणि-चित्ताकंमाक अपनकसंम ल्पेत्रसक निर्ति म रता है। (बनात 
है) इन निणि-चित्ताकंसक याक्रीमक बनायक हुए सब शरीर चित्तसंयुक्त हाक्तक हैं-- 


भाकजवृत्तिकं इस सूत्रमी सड्भति तथा सूत्रार्थ ब्रि प्रमार दियक हैं-- 


सड्गति--तत्त्वमाकसाक्षात्‌ म रनक्व्रालकयाकीमाकजब एम बार ही मं फल भाकानकाक 
निरतिशय (सबसक बडे) सिद्धिमक अनुभवसक एम साथ अनक्म शरीराकंपसक रचनक्मी इच् 
तब अनक्म चित्त मै सक हाक जातक हैं ? यह म हतक हैं-- 


याकीमक अपनक रचक हुए शरीराकेंक्रे जाक चित्त हाक्तक हैं, वक अपनक,ल मारण अरित् 
याकाीमी इच्छासक फैल जातक हैं। जैसक अग्रिसक निम लक हुए मण एम बार ही परिणत 
( भाकजवृत्ति) 

विशमष विचार सूत्र--॥ ४॥इस सूत्रमो सद्भति तथा ठयाख्योक॑ हेनक ठयासभाष्य तथा 
भाकजवृत्तिमक शब्दार्थ दक दियक हैं । याक्रीमी शक्ति अपरिति हाकसम ती है और याक्ामक 
सिद्धिमा हाकता भी सम्भव हाकसम ता है। पर यहाँ मई मरणाकंसक यह संदक्ह हाक्ता है मि 
श्रीठयासजी हाराज तथा भाकजजीमक ही हैं अथवा अन्य मिसी और पुरुषनक याक्रामा अ 
चेत्मार दिखलानक्मक लियक एम सेयेक॑ बहुत-सक शरीर और चित्ताकंमी म ल्‍पना म रमक यह् 
बढव दियक हैं। संदक्हमक मरण त्रिलिखित हैं-- 

(१) याकामी भिन्न-भिन्न प्रमारमी विभूतियाँ विभूतिपादेक॑ वर्णन मी गयी हैं। या 
सूत्रमारम कक मर्कई एक्सी 'निरतिशय' विभूति बतलाना अभित हाक्ता ताक उसेक॑ इसमा मु छ-न 
संमकत अवश्य मिया जाता। 

(२) अन्य ग्रन्थाकेंक्े जहाँ म हीं बहुत-सक भौतिम शरीराकंयक एम साथ दिखलानक्म वर्ण 
है, वकायावी बतलायक गयक हैं न मि वास्तविम और मंफल भाकामी निवृत्तिमक लियक 
आपूर सूत्र २ मी विधिमक अनुसार निण मि यक गयक हें । 

(३) गुणाकंमा प्रथे विषे परिणो चित्त है और पुरुष (चक्तनतत्त्व) सक प्रतिबिम्बित अर्थात्‌ 
प्रमाशित चित्तमी संज्ञा अस्ति है। एम ठण्यष्टि चित्त दूसरक ठप्यपष्टि चित्ताकंपा उपादान-मारण अश् 
प्रमृति नहीं बन सम ता। चित्तमा विषे परिणो अर्थात्‌ विमृति अहंमार ही हाक समता है। 
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इसलियक यदि यहाँ निणि-चित्ताकंमाक अहंमरमक अथार्वेक्रे लकं ताक अहंमार भिन्न हाकाक्सकः 
अहंमाराकंमक मोर्क और फलाक्मा भाकक्ता नहीं हाकसम ता है। 

(४) यदि निणि-चित्तमक अर्थ अहंमार न लक्मर मकवल चित्तमक ही लकं ताक वक 
(चक्तनतत्त्व)सक प्रतिबिम्बित हाक्म र उस याकीसक भिन्न नयक पुरुष (जीव)रूप हाक जायँ: 

(५) म॑ तीन प्रमारमक हाक्तकहैं--ग्रि येण, प्रारब्ध और संचित। प्रारब्ध्म प्रधान मे शिय 
नियत विपाम वालक हाक्तक हैं और संचितम उपसर्जन मंशिय अनियत विपाम वालक हाक्तक हैं 
दाकावेंक़र॑स्क प्रथे श्रक्रीमक म॑ ताक जिन्हाकंकक जेने आयु और भाकाफल दका आरम्भ मर 
भाक्क्रानक ही हाक्तक हैं; मि न्तु दूसरी श्रकीीमक मेर्क्माक जिन्हाकंक अभीतम फल दक्‍कता अ 
है उनमाक इतनी सोर्थ्यवाला याकी स्वयं दग्धबीज-तुल्य मर समता है। 

(६) बहुत-सक शरीराकंमयक एम साथ निणि म रनक्मा यहाँ मार्कई प्रसड़ नहीं है। यह सं 
विरुद्ध है 

(७) यहाँ प्रथे सूत्रसक पाँच प्रमारमी सिद्धियाकंद्वारा पाँच प्रमारमक सिद्ध “'निणि' चित्ताव॑ 
प्रसक़ चला आ रहा है। एम साथ बहुत-सक शरीराकंमक रचनक्मा महीं संमकतोत्र भी नह 

(८) श्रीठयासजी तथा भाकजजी हाराजनक स्वयं छक सूत्रमक भाष्य तथा वृत्तिकं निणि-चित्तम 
अर्थ जेने आक्म्रधि आदिद्वारा उत्पन्न हुए पाँच सिद्ध चित्त बतलायक हैं न मि एम साथ उत्पः 
हुए अनक्म शरीराकंमक चलानक्वालक अनक्म चित्त। 

इसम क अधिम स्पष्ट म रनक्मक लियक अर्थसहित ,लभाष्य और वृत्ति नीचक लिख दक 

पञ्जविधं निणिचित्तं जनैषधिन्त्रतपःसाधिजाः सिद्धय इति। तत्र यदमव ध्यानजं 
चित्त तदमवानाशयं तस्यैव नास्त्याशयाम रागादिप्रवृत्तिनात: पुण्यपापाभिसम्बन्ध: क्षीणक्लमशत्वाद्य 
इति। इतरमषां तु विद्यतम क॒शिय:॥ ६॥ --(ठयासभाष्य) 

जन आक्धि, न्त्र, तप, सेधिसक उत्पन्न जाक पाँच प्रमारमक सिद्ध निणि चित्त हैं, उनेक॑ 
जाक ध्यान (सेधि) सकउत्पन्न हुआ चित्त है वही वासनारहित है। उसेक॑ ही रागादि प्रवृत्ति औः 
वासनाएँ नहीं हाक्ती | इस मारण क्लक्श नष्ट हाकाक्सक याकाीमा पुण्य-पापसक सम्बन्ध नहीं ह 
(चार-जने आक्रधि, न्त्र और तपसक उत्पन्न हाकाक्वालक सिद्ध निणि-चित्ताकं) मी ताकम : 
वासनाएँ विद्यान रहती हैं। 
ध्यानजं साधिजं यच्चित्तं तत्पञ्जसु ध्यम5नाशयं कंवासनारहितत्यिर्थ:॥ ६॥ 

--( भाकज वृत्ति 

ध्यानजू अर्थात्‌ सेधिसक उत्पन्न हुआ जाक चित्त है वह उन पाँचाकं (सिद्ध निणिचित्ताव 
क॑ अनाशय अर्थात्‌ म॑ंमी वासना और संस्माराकंसक रहित हाक्ता है यह अभिप्राय है। 

उपर्युक्त सब बाताकंम क दृष्टिम कोक॑ रखतक हुए सूत्र ४ मो ठयाख्या इस प्रमार हाकी च 

निणिचित्तानि >जने आक्पधि, न्त्र, तप, सेधि--इन पाँच सिद्धियाकंसक उत्पन्न हाकाक्वा 


(६३७ ) 
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पाँच प्रमारमक सिद्ध-चित्त जिनमा प्रथे सूत्रसक प्रसड़ चला आ रहा है। 


अस्तितत्रात्‌ +पुरुषसक प्रतिबिम्बित चित्तसत्त (जिससक अहड्ढ्ार उत्पन्न हाक्ता है आ्‌ 
जिसेकं अहड्लार बीजरूपसक रहता है ) जाकनिशणिचित्ताकंमी प्रमृ ति है। उन विलक्षण शक्तिवालका 
शरीर इन्द्रियाकं आदिम क चलानक्ब्रालक सिद्ध निणिचित्त अस्तित्रसक उत्पन्न हाक्तक हैं अर्थात्‌ उ 
प्रमृति (उपादान मारण) अस्ति (चित्तसत्त्व) है। जिसमक “आपूर' सक उनेक॑ यह विलक्ष' 
परिणो हाक्ता है। 

प्रवृत्तिभभदम प्रयामजरकं चित्तमकूनमक्म षू॥ ५॥ 

शब्दार्थ-प्रवृत्ति-भमदप्रवृत्तिमक भक्देव्नेयामजक्‌-प्रकनक्व्ालब्रित्त >चित्त; एकू "एम; 
अनमक्म फ्ूअनक्म कमा हाक्ता है। 

अन्वयार्थ--प्रवृत्तिमक भक्दावेंक़े एम चित्त अनक्म कमा प्रकनक्त्राला हाक्ता है। 

“याख्या-- एम चित्तसक मिस प्रमार अनक्म चित्ताकंमक अभिप्रायपूर्वम प्रवृत्ति हाक्ती 
शंमामक उत्तरेक॑ म हतक हैं मि सब चित्ताकंमा प्रवर्तम एम चित्त है, उससक प्रवृत्तिभक्द ह 

(ठयासभाष्य ) 

उन अनक्म चित्ताकंमक वृत्तिभक्द हाकाकेक़ एम ही चित्त अधिष्ठाता हाक्म र प्रकणा मर 
है। इससक अनक्म चित्ताकंमा तभक्द नहीं हाक्ता। तात्पर्य यह है मि जैसक एम न अपनकः 
अधिष्ठाता बनम र चश्लु-हस्तादिम क इच्छापूर्वम प्रकणा म रता है, वैसक ही अन्य मययावेंक्र भी 
गना जाता है।-- (भाकजवृत्ति) 

विशमष विचार ॥ सूत्र ५।पिछलक वि० वि० अनुसार सूत्रमी ठयाख्या इस प्रमार हाकी--उ 
बतायक हुए पाँचाकं निणिचित्ताकंमा नाना प्रमारमी प्रवृत्तिकं लगानक्वाला अस्ति अर्थात्‌ अधिष्ठ 
चित्त है। इन चित्ताकंमी सारी प्रवृत्तियाँ उसी एम अधिष्ठाता चित्तमक अधीन हैं। 

सड्गति--इन पाँच प्रमारमी सिद्धियाकंसक उत्पन्न हुए निणि-चित्ताकेंक्रेसंक सेधिजन्य चित्त 
विलक्षणता अगलक सूत्रेके बतलातक हैं-- 


तत्र ध्यानजनाशयू॥ ६॥ 

शब्दार्थ--तत्र-उनेकंसक (पाँच प्रमारमक निणि-सिद्धचित्तावेक्रंसक्ड्रेज़्ानजू -ध्यानसक उत्पन 
हाकाक्वाला (चित्त)अनाशयू >वासनाआकंसक रहित (हाक्ता) है। 

अन्वयार्थ--उन पाँच प्रमारमक जन आक्म्रधि आदिसकउत्पन्न हुए पाँचाक॑ निणिसिद्ध-चित्तावे 
सेधिसक उत्पन्न हाकाक्वाला चित्त वासनाआकंप्तक रहित हाक्ता है। 

“बाख्या-- जेने आक्रधि, न्त्र तप और सेधिसक उत्पन्न जाक पाँच प्रमारमक सिद्धर्निणि- 
चित्त हैं, उनेकं जाक ध्यान (सेधि)सक उत्पन्न हुआ चित्त है, वही वासनारहित है। उसेकं ही रागादि 
प्रवृत्ति और वासनाएँ नहीं हाक्ती | इस मारण क्लक्श नष्ट हाकाक्सक याकीमा पुण्य-पापसकस 
हाक्ता । दूसराक॑ (चार--जने आक्रधि, न्त्र और तपसक उत्पन्न हाकाक्त्रालके सिद्ध-निणि-चिर 

(६३८ ) 
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ताक में और वासनाएँ विद्यान रहती हैं।-- (ठयासभाष्य) 
ध्यानजू अर्थात्‌ साधिसक उत्पन्न हुआ जाक चित्त है, वह उन पाँचाकं (सिद्धर्निण चित्ताकेंद 
अनाशय अर्थात्‌ मेंमी वासना और संस्माराकंसक रहित हाक्ता है--यह अभिप्राय है। ( भाकजव्‌ 
सड्गति--जब याका भी साधारण नुष्याक्ंमी भाँति में मरतक दकखक जातक हैं, ताक उनम 
वासनारहित मिस प्रमार हाक सम तक हैं ? 
कंशुक्‍क्लाकृष्णं यामगिनस्त्रिविधतिर्मषा॥| ७॥ 
शब्दार्थ-कं- में; अशुक्ल-अकृष्ण >न शुक्ल न मृ ष्ण; यामगिकक््याकीम त्रिविध॒ -तीन 
प्रमारम; इतरमषू-दूसराकंम हाक्ता है। 
अन्वयार्थ--याकीमा म॑ अशुक्‍लामृ ष्ण (न शुक्ल न मृष्ण अर्थात्‌ निष्मो) हाक्ता है, 
दूसराकंसा तीन प्रमारमा (पाप, पुण्य और पाप-पुण्य-श्रित) हाक्ता है। 
“बाख्या-- में चार प्रमारमक हाक्तक हैं-- 
१ कृष्ण--पापरूप में अर्थात्‌ हिंसा आदि दूसराक्माक हानि पहुँचानक्व्रालक स्तक्म, ठ्य 
आदि म॑ दुराचारी पुरुषाकंमक हाक्तक हैं। 
२ शुक्ल--पुण्यमें अहिंसा आदि दूसराकंगाक लाभ पहुँचानक्व्रालक स्वाध्याय, तप, ध्यान < 
धेतिआकंमक हाक्तक हैं । 
३ कृष्ण-शुक्ल--पाप-पुर्ण्योश्रित मं--जिनेक॑ मि सीमाक हानि; मि सीमाक लाभ हा 
साधारण नुष्याकंमक हाक्तक हैं। 
४ अशुक्ल-अकृष्ण--न पुण्य न पाप अर्थात्‌ फलाकंपाक वासनारहित निष्मो शुद्ध मं । 
इनेकंसक याक्गियाकंमक में अशुक्ल-अमृ ष्ण हाक्तक हैं अर्थात्‌ न पुण्यवालकन पापवालक 
ताकवकम भी म रतकही नहीं । क्याकंमि वकउनमक लियकसर्वदा त्याज्य हैं, इस मारण उनमक 
हैं। शुक्लमोर्क्माक निष्मोभावसक फलाक्म क त्यागम र म रतक हैं, इस मारण वक अशुक्ल : 
साधारण नुष्याकंमोी तरह उनमाक मे कं प्रवृत्त म रनक्त्रालक अविद्या आदि क्‍्लक्श नहीं हाक्तक 
वक अपनक-आपम क तथा अपनक सब मोर्क और उनमक फलाकंप क ईश्वर-सेर्पण म रमक मद 
आज्ञापालनेकं॑ अपना मर्तठय सेझतक हुए म रतक हैं। इस मारण वक वासनारहित हैं। 
ब्रह्मण्याधाय काणि सड़ं त्यक्त्वा करामति य:। लिप्पतम न स॒ पापमन पद्मापत्रविम्भसा 
कायमन ,नसा बुद्धथय कम वलैरिन्द्रियरपि ।यामगिन: कई कुर्वन्ति संड्र त्यक्त्वाह्शुद्धयम ॥ 
युक्त: कंफलं त्यक्त्वा शान्तिप्रामति नेष्ठिकी । अयुक्त: कूकारमण फलम सक्ताम निबध्यः 
(गीता ५। १०--१२) 
“जाक पुरुष सब मोर्कमाक परेतिक अर्पण मरमक आसक्तिमाक त्यागमर में मरता है व 
पुरुष जलसकम लमक पत्तक्मक सदृश पापसकलिपायोन नहीं हाक्ता। निष्मो में याकरी मकवल इ 
न, बुद्धि और शरीरद्वारा भी आसक्तिम क त्यागम र अन्तःम रणमी शुद्धिमक लियक में म रतक 


(६३९ ) 


कैवल्यपाद ] * पातझ्जलयामगप्रदीष [ सूत्र ९ 


निष्मो मेयाकी मोर्क्मक फलाक्मक परेकधरमक अर्पण म रमक परोत्प्राप्तिूप शान्तिम क प्राप्त 
है और समा पुरुष फलावेंक्ं आसक्त हुआ मोनामक द्वारा बँधता है'॥ १०--१२॥ 

साधारण नुष्याकंमक तीन प्रमारमक में १-शुक्ल"जअच्छक २-मृ ष्ण-बुरक ३-शुक्ल-मृ 
श्रित--अच्छक-बुर्क लिक हुए हाक्तक हैं। इस मारण वक चित्तेकं फलाक्मी वासनामाक पैदा 7 


सड्गति--ऊपर बतायक हुए याकगियाकंपक अतिरिक्त साधारण नुष्याकंपक तीन प्रमारमक मो 
बतातक हैं-- 


ततस्तद्विपाकानुगुणान[मवाभियक्तिवासनानू॥ ८॥ 


शब्दार्थ--ततः-उससक (तीन प्रमारमक मोर्क्सकोदू-विपाक-अनुगुणान[-एव- उन्हींमव् 
फलमक अनुमू ल ही अ्भियक्ति: -प्रम टता; वासनाना -वासनाआक्मी हाक्ती है। 

अन्वयार्थ--उन तीन प्रमारमक मंर्कंसक उनमक फलमक अनुमू ल ही वासनाआक्समो अ 
(प्रादुर्भाव) हाक्ती है। 


“याख्या-- याकगियाकंसक अतिरिक्त समा पुरुष फलाक्मी वासनासकर्म म रतकहें। जैसक म॑ 
हैं, उनमक फलाक्मक अनुमू ल गुणाकंब्राली वासनाएँ उत्पन्न हाक्ती हैं। उन वासनाआकंसक फि 
में और उनसकफिर उसी प्रमारमी वासनाएँ बनती हैं। वासनाएँ चित्तेकं दाक प्रम रमक संस्म ररू 
हाक्ती हैं। एम स्ेतात्र फलवाली, दूसरी जाति, आयु, भाका-फलवाली। जब मार्कई मंफल दक्‍्त 
है ताक उसमक फलमक अनुमू ल ही सारी वासनाएँ प्रमट हाक जाती हैं। उदाहरणार्थ--जब म 
फल नुष्य-जन हाक्ता है ताक सेति फलवाली वासनाएँ, नुष्य-जाति, आयु और भाकावाली 
वासनाआकंप कक जाक जेन-जनेन्तराकंसक चित्तेकं संस्माररूपसक पड हुई हैं, जगा दक्ती हैं। उस 
अन्य जाति, आयु और भाकावाली वासनाएँ चित्तभूकें दबी रहती हैं, इसी प्रमार यदि मोर्कमा 
फल (मंविपाम ) मार्कई पशुयाकनि हाक ताक उस जाति-आयु और भाकामी वासनाआक्ंमः 
'फलवाली वासनाएँ जगा दक्‍ती हैं और वक अपना फल दकाक लगती हैं। इसम। विवरण विस्तार 
(२। १२। १३) सूत्रेके आवागेनमक सम्बन्धेक॑ मि या गया है। 

सड्गति--वासनाएँ सैम डबकं जने पूर्वमी हाक्ती हैं और इनेकं दकश तथा सेयमा भी अत्य 
अन्तर हाक्ता है, फिर एम जन्म ाक दकाक्मक लियक भिन्न-भिन्न जनक दकक्‍्शाकं और मललाकेंक॑ 
हुई वासनाएँ एम साथ मिस प्रमार प्रमट हाक सम ती हैं? उत्तर-- 


जातिदमशकालेयवहितानाप्यानन्तर्य सतिसंस्कारयामरमकरूपत्वात्‌॥ ९॥ 
शब्दार्थ--जाति-दमश-काल-यवहितान[-अपि -जाति, दकश और मालसक ठयवधानव 

(वासनाआकं)मा भीझ्ञानन्तर्यू “ठयवधान (दूरत्व) नहीं हाक्ता हैसति-संस्कारयाम: -सेति और 

संस्मारमकफ़करूपत्वात्‌-एम रूप हाकाक्सक-सेनविषयम हाकाक्प्तका 


अन्वयार्थ--जाति, दकश और मालमृ त ठयवधानवाली वासनाआक्मा भी ठयवधान नहीं 7 
क्याकंमि सेते और संस्मार एम रूप (सेोनविषयम ) हाक्तक हैं। 


(६४० ) 


सूत्र १० ] * तासानादित्वं चाशिषाम नित्यत्वात्‌ * [ कैवल्यपाद 


“याख्या-- जाति, दकश और मालमा निम ट हाका वासनाआक्ंमक संस्मराक्मक प्रमट हाव 
नहीं हाक्ता है; बल्मि उनमाक प्रमट म रनक्वाला मारण उनमा अपना-अपना अभिठयञ्ञम ( 
म रनक्ब्राला) हाक्ता है। वह संस्मार चाहक मि तनक ही पिछलक जनक्मक हाक॑ और चाहक 
ही दकश और मालमा ठयवधान (फासला) हाक अभिठयज्ञम लिनकार तुरंत प्रमट हाक जा 
उदाहरणार्थ--जब मेफल (मंविपाम ) यह हाकमि नुष्य मिसी पशुयाकनिकं जाय ताकवह उन 
सब वासनाआक्ंपक संस्मराक्मक जगानकेक्े अभिठयल्क्रम हाकजातक हैं जाक उस जातिमक बना 
उनेक॑ भाकाक जानक्ब्रालक हैं। चाहक वक सैम डबकं॑ जेन पहलक्मक बनक हुए हाकं॑ चाहक सः 
हाकगयक हाक॑ और मि तनक ही दूर दक्शाकंसक क्याकंन बनक हाकं। यह ठयवधान उनमक प्रम 
न डाल समकंगक क्याकंमि स्ेति संस्माराकंमक सदृश उत्पन्न हाक्ती है। जैसक संस्मार हाक॑: 
हाक्ती है। 

सड्गति--जब वासनाआकंमक अनुसार ही जने हाक्ता है और मोर्कमक अनुसर वासनाएँ ताक 
पहलक जेने दकाक्वाली वासना म हाँसक आयी ? उत्तर-- 


तासानादित्वं चाशिषाम नित्यत्वात्‌॥ १०॥ 


शब्दार्थ--तास[र उन (वासनाआकं) मक्षनादित्वं च-अनादिता भी है; आशिष:-आशिषमक- 
अपनक म ल्याणमो इच्छामव्नित्यत्वात्‌-नित्य हाकाक्पका 


अन्वयार्थ--उन वासनाआकंधाक आशिष (अपनक म ल्याणमी इच्छा) मक नित्य हाकाक्सव 
भी है। 


“याख्या-- आशिष--अपनक म ल्याणमी इच्छा मि कक सुख-साधन सदैव बनक रहकं। उनर 
वियाका म भी न हाका यह इच्छा सर्वप्राणियाकेंक़ें सदैव पायी जाती है। यही संम ल्प-विशकः 
वासनाआक्मा मारण है। इसमक सदासक बनक रहनक्मक मारण वासनाआक्ंमा सदासक बना र 
इच्छा (संम ल्पविशकष) प्रवाहसक अनादि है इसलियक वासनाआक्मा भी प्रवाहसक अनादित्व सि 
है, इसमा मार्क्ई आदि नहीं है। 

विशमष वक्तेय--॥ सूत्र १०॥ इस सूत्रमक भाष्येक॑ भाष्यमारनक प्रसड्रसक चित्तमक परि' 
विशक्मतामक साथ वर्णन मि या है। उसमाक बतलानकमक नित्ति ठयासभाष्य अर्थसहित लिखक 


तासां वासनान[शिषाम नित्यत्वादनादित्वू। यमयातर्शा न भुवं भूयार्साति सर्वस्य 
दृश्यमम सा न स्वाभाविकी। कसतू। जातात्रस्य जन्तामरननुभूत्रणर्धकस्य 
द्वमषदुःठानुसतिनित्तिम ,रणत्रास: कथं भवमत्‌। न च स्वाभाविक वस्तु नित्तिपादत्तम। 
तसदनादिवासनानुविद्धूदिं चित्त नित्तिवशात्काश्जिदमव वासना: प्रतिलभ्य पुरुषस्य 
भामगायामपावर्तन्त इति। 


(घटप्रासादप्रदीपकल्पं संकामचविकासि चित्त शरीर-परिणाकारात्रत्यिपरम प्रतिपन्ना: । 
तथा चान्तराभाव: संसारश्च युक्त इति। वृत्तिस्मवास्य विभुनश्रित्तस्य संकामचविकासिनीत्याचार्य: 


(६४१ ) 


कैवल्यपाद ] * पातझ्जलयामगप्रदीष [ सूत्र १० 


तच्च धादिनित्तिपमश्लू। नित्तिं च द्विविधू--बाह्माध्यात्कि च। शरीरादिसाधनापमक्ष॑ 
बाह्ां स्तुतिदानाभिवादनादि, चित्तात्राधीनं श्रद्धाद्याध्यात्कू। तथा चामक्तू--यम चैतम 
ज्यादयाम ध्यायिनां विहारास्तम बाह्मसाधननिरनुग्रहातनः प्रकृष्टे धभिनिवर्तयन्ति। तयामनिस 
बलीय:। कथं ज्ञानवैराग्यम कम नातिशज्यतम दण्डकारण्यं चर चित्तबलेयतिरमक्मम ण 
कंणा शून्यं कः कर्तुत्सहमत सुद्रगस्त्यवद्दधा पिबमत॥ १०॥ 

अर्थ--आशिषमक नित्य हाकाक्सक उन वासनाआक्क्मा अनादित्व पाया जक़ान्हे धुवं 
भूयास्‌' 'एक्सा न हाकमि” न हाक्कँ' मिं तु “बना रहूँ” यह आशिष अर्थात्‌ अपनकसदा बनकरः 
प्रार्थना (इच्छा) हर-एम प्राणधारीकं पायी जाती है। यह स्वाभाविम नहीं है; क्याकंमि वह जन 
जाक अभी उत्पन्न हुआ है और जिसनक इस जेन्कं मिसी भी प्रेणसक रनक्मक दुःखमाक अनु 
नहीं मिया है, वह भी दुःख अनुभवसक पीछक हाक्क्रनक्वालक स्तिमक नित्ति रण-त्राससक द्वक 
है। स्वाभाविम वस्तु नित्तिमक आश्रय नहीं हाक्ती इस मारण यह चित्त अनादि वासनाआकंसक 
हुआ नित्तिमक वशसक मि सी वासनामाक लब्ध म रमक पुरुषमक भाका आयु प्राप्त म राता है 

अर्थात्‌ यद्यपि चित्त अनादि अनकम जनेक्मी विलक्षण वासनाआकंपक अनुविद्ध (युक्त: 
तथापि सब वासनाएँ अभिठयक्त (प्रमट) नहीं हाक्तीं। मिं तु जाक में फल दकाक्म क उन्ख़ 
है वही में जिनमा ठयझ्ञम हाक्ता है, वक वासनाएँ उदित हाक्म र पुरुषमक भाकोकं नित्ति हाव 
अन्य वासनाएँ दबी रहती हैं। यहाँ प्रसड़्सक भाष्यमार चित्तमक परिणमक सम्बन्धेक॑ अन्य त 
याकादर्शनमक सूत्रमारमक विचार बतलातक हैं-- 


“घटप्रासाद......युक्त इति "मई एम दर्शनाकंमा त है मि जिस प्रमार दीपम मा प्रमाश 
दीपम मक घटेक॑ रखनक्सक संमु चित हाक जाता है और हलेक॑ रखनक्सक विम सित हाक जाता 
प्रमार चित्त (नुष्य, हाथी, चींटी आदि) जिस शरीरेकं॑ जाता है उस परिण आमरनात्र हाक 
जाता है; इसलियक उसमी (सूद्े-शरीरेकं रहतक हुए) )त्युमक सेय “अन्तराभाव” परलाक्म गेन 
अर्थात्‌ एम स्थूल शरीरमा छाकडव्ना और (उसी सूद शरीरेकं रहतक हुए जेने लकाक्मक से 
“संसार' परलाक्म सक आगेन अर्थात्‌ दूसरक स्थूल शरीरेक॑ प्रवकश म रना “युक्त' सिद्ध हाक्ता ' 

*वृत्तिस्मव.......आचार्य आचार्य अर्थात्‌ याकादर्शनमक सूत्रमार श्रीपतञ्ललि हाराजमा य 
सिद्धान्त है मि इस विभु चित्तमी वृत्ति ही सड्डाकब-विम सवाली है (चित्त सड्भडाकब-विम सव 
नहीं है, क्याकंमि वह विभु है) “और यह (चित्तमा वृत्तित्रसक शरीरोत्रेकी) सड्डाकच-विमर 
धेदि'! (र्धे, ज्ञान, वैराग्य, एक्धर्य, अर्धे, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य) नित्तिमी अपक्क्षासक 
हाक्ता है। यह नित्ति दाक प्रमारमक हाक्तक हैं--बाह्य और आध्यात्मि । शरीर (इन्द्रिय, धन आ 
मी अपक्क्ज्षा रखनक्ब्रालक स्तुति, दान, अभिवादन आदि बाह्य नित्ति हैं। और चित्ताोत्रमक अ 
अर्थात्‌ चित्तोत्रसक ही हाकाक्वालक श्रद्धा आदि (श्रद्धा, वीर्य, सेति, सेधि, प्रज्ञा, बैराग्य आदि) 
आध्यात्मि नित्ति हैं। और एक्सा ही पूर्व आचार्य (पञ्नशिखाचार्य)/ नक महा है-यह जाः 
याकगियाकंक्रमक त्री आदि तथा श्रद्धा आदि विहार (प्रयत्नसाध्य ठयापार) हैं वक बाह्य साधन 


(६४२ ) 


सूत्र १० ] * तासानादित्वं चाशिषाम नित्यत्वात्‌ * [ कैवल्यपाद 


आदि) मी अपक्क्षासक रहित हैं और अति प्रमृ ष्ट (अति उत्तेशुक्ल) थेमाक उत्पन्न म रतक हैं । 
दाकाकं (बाह्य और आध्यात्मि साधनाकीकंप्रकोनस (आध्यात्मि ) बलवान है; क्याकंमि ज्ञान 
वैराग्य जाकानव-रथे हैं, उनसक अधिम प्रबल मरर्कई बाह्य साधन नहीं है। चित्त-बलमक बि 
(मकवल) शरीरिम -बलसक मौन दण्डम वनमाक (खरदूषादि चौदह हजार राक्षसाक्मा क्षय 
राक्षसाकंसको शून्य म रनक्मा उत्साह (श्रीरोचन्द्रजीमक सदृश) मर समता है (तथा) मौन अ 
'निमक सेन सुद्रमाक पी समता है।'' 


भाष्यका स्पष्टीकरण -- 


१ तासा.......दश्यतवम। आशिषमक नित्य हाकाकसक वासनाआक्मा तथा जनेकंमा प्रवाहर 
हाका सिद्ध मिया है। 


२सा न स्वाभाविकी....पादत्तम॥ नास्तिम कंसक इस तर्म मा मि तत्माल उत्पन्न हुए जन 
इष्ट वस्तुआकंमक दकख॒नकेक्र हर्ष और अहितम र वस्तुआकंमक दकख॒नकेक् शाक्म प्रमट मरना : 
खिलनक और_रझानक्मक सदृश स्वाभाविम है। इस युक्तिसकखण्डन मिया है मि मंलमा खित 
और_ रझाना भी स्वाभाविम नहीं, मिं तु सूर्यमी मि रणाकंसक नित्तिसक है; क्याकंमि स्वाभाविम वर 
सदा एम -सी रहती हैं--जैसक अग्निमी उष्णता। इसी प्रमार तत्माल उत्पन्न हुए बच्चक्मा हर्ष, ए 
स्वाभाविम नहीं मिंतु पूर्व जनेकेंके सुख-दुःखमक अनुभवाकंमी सेते उसमा नित्ति है। 


३ तसदनादि वा.....--इति॥ चित्तमा अनादि अनकम जनकमी वासनाआकंप्रक चि 
हाका और पुरुषमक भाकामा सम्पादन मराना सिद्ध मिया है। (यह सिद्धान्त सब दर्शनम। 
अभित है)। 


४ घटप्रासाद......युक्त इति॥ नैयायिम कं तथा वैशकषिम कमा त दिखलातक हैं, न्याय 
वैशक्षिम नक पृथ्वी, जल, अग्नि और वायुमक उन सूद्दे पराणुआकंमाक जिनमा मार्क विभाग 
समक और नमक अणु (सूद्े) परिण ना है। दिशा, माल, आमाश तथा आतेमक विभु 
(ठयापम ) हत्‌ परिण तना है। अणु और विभु दाकाकं नित्य हाक्तक हैं। अनक्म पराणुआब् 
लिम र जाक पदार्थ बनतक हैं वक ध्ये परिणवालक हाक्तक हैं, जैसक पृथ्वी, जल आदि। यक अ 
हैं; क्याकंमि संयाकामा विभाग हाका आवश्यम है। यह ध्ये परिणवालकपदार्थ वास्तवेकंन अप् 
हैं न विभु। परंतु एम -दूसरकमी अपक्क्षासक परस्पर अणु और हत्‌ भी म हलातक हैं, जैसक पृ 
अपक्क्षासक घट अणु है और घटमी अपक्क्षा पृथ्वी हत्‌ परिणवाली है (६। ११ वैशकषिम )। 
दाकााकं दर्शनाकेंक्रे चित्तमी संज्ञा नमी है जिसेकं सब जनक्मक वासनारूप संस्मार रहतक हैं 
दीपम मक तुल्य प्रमाशवाला है। जिस प्रमार एम माँचमी चिनीकं प्रमाशेन ज्याकतिमा प्रमाः 
घटेक॑ रखनकप्तक उसमक परिणमक अनुसार संमु चित और बडव्क मनेक॑ रखनक्सक उसमक ' 
अनुसार विम सित हाक्ता है। इसी प्रमार अणु परिण न संमाकव-विम सवाला है, सूदे 
शरीररूपी चिनीकं प्रमाशान जब वह मिसी छाक्टक चींटी आदिमक स्थूल शरीरेक॑ जाता है त 
उसमा प्रमाश उसमक शरीरमक परिणमक अनुसार संमु चित हाक जाता है और जब नुष्य ह 
आदि जैसक बडव्क स्थूल शरीरेक॑ हाकता है ताक उसमक परिणमक अनुसार विम सित हाक ज 
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तदभावादणु नः। . (७। १। २३ वैशक्षिम ) 
उसमक अर्थात्‌ विभुत्वमक अभावसकोन अणु है। 

यथामक्तहमुतुत्वाच्चाणु (३। २। ६३ न्याय) 
उक्त हक्तु अर्थात्‌ युगपत्‌ ज्ञाममक न हाकाक्सकोन अणु है। 


यहाँ यह भी जान लक्ना चाहियकमि इस न्याय और वैशक्षिमे कं बतलायक हुए नमी 
सांख्य और याकोकं॑ अहंमार है। 


५ वृत्तिस्मवास्य......त्याचार्य: ।हससक भाष्यम रनक याकादर्शनमक सूत्रम रमा सिद्धान्त ब 
है अर्थात्‌ चित्त धीं विभु है, उसेक॑ संम कवच विम स नहीं हाक्ता, उसमक पथर-वृत्तियाकेंक्रे ही संम व 
विमास हाक्ता है। वृत्तियाकंमा लाभ जन है और उनमक छिप जानक्मा नो त्यु है। यक वृत्ति 
नैयायिम कंसक गुण नहीं हैं मिंतु द्रठय हैं। 

शद्भा-चित्त प्रधान प्रमू तिमा मार्य हाकाकप्तक विभु अर्थात्‌ हत्‌ परिणवाला नहीं हाक सम: 
और यह सांख्य तथा याका-सिद्धान्तमक विरुद्ध भी है। 


हमतुदनित्येयापि सक्रियनमकाश्रितं लिड्ू॥ (१। १२४ सांख्यदर्शन) 


मरणवाला अर्थात्‌ मार्य, अनित्य, अठयापी, ग्रि यावाला अनकम आश्रयवाला; यकमार्यमक 
हैं (जाक मारण प्रमु तिमाक बतलातक हैं ) । 


हमतुदनित्येयापि सक्रियनमकाश्रितं लिड्रू। सावयवं परतन्त्र यक्तं विपरीतेयक्तू। 
(१० सांख्यमारिमा) 


मारणवाला, अनित्य, अठयापी, ग्रियावाला, अनका आश्रित, चिह्न अवयववाला, पराधी-ः 
ठयक्त हाक्ता है और इससक उलटा अठयक्त। 


साधान-- उपर्युक्त सांख्यसूत्र तथा मरिमोकं प्रमृ ति और विमृ तिमक लक्षण बतायक हैं । सां 
और याकानक अपुत्व और विभुत्वमाक न्याय और वैशक्षिम मक (परिणु आदिमी अप 
पारिभाषिम अर्थकंनहीं प्रयाक्रा मि या है, मिं तु (गुणाकंमक परिणोमी अपक्क्षासके अठयक्त और 
अर्थकं प्रयाक्ा मि या है। उन्हाकंतक आ प्रमृ तियाँ, .लप्रमृ ति, हत्तत््व, अहंमार, पाँच तनत्राएँ और 
१६ मकवल विमृ तियाँ, पाँच स्थूलभूत और नसहित ग्यारह इन्द्रियाँ नी हैं।.लप्रमू ति निरपकक्ष 
प्रमृति है, अन्य सात प्रमृ तियाँ सापकक्ष अर्थात्‌ अपनी प्रमृ तियाकंमी अपक्ना विमृति 
विमृ तियाक्मी अपक्क्षा प्रमृ ति हैं। प्रत्यक्म प्रमृति अपनी विमृ तिकं ठयापी हाकाक्सक उसमी 3 
है और उसेकं अठयक्त (सूद अप्रमट) रूपसक अनुगत रहनक्मक मारण उसमी अपक्क्षा अणु (स्‌ 
है। और विमृ तिरूपसक अठयापी और ठयक्त (प्रमट) हाक्ती है। इसी प्रमार (ल प्रमृति 
अतिरिक्त साताकं प्रमृ तियाकेंक्रंसकी हरक्म प्रमृ तिमक प्रमृति और विमृ ति हाकाक्मी अपका 
लक्षण जानना चाहियका 


जल प्रमृति अपनक प्रमृ ति रूपसक अठयक्त तथा गुणाकंमक साम्य परिणोवाली हाकाकप्तव 
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अर्थात्‌ प्रत्यक्ष म रनक्ग्राकय नहीं है, मकवल उसमी ठयक्त विमृ तियाकंसक और गुणाक्मक विषे ' 
उसमी सत्ता अनेनगम्य है। गुणाकंमक साम्य परिणोवाली हाकाक्सक पुरुषमक भाका अपवर्ग सम 
भी निष्प्रयाकजन है। भाव यह है मि प्रमृति मकवल विमृ तिरूपसक ही अपनक्माक ठयक्त म 
है, प्रमु तिरूपसक नहीं ।.ल प्रमृ ति मकवल प्रमृति है, स्वयं मि सीमी विमृ ति नहीं है। इसल्ि 
अठयक्त रूपसक प्रत्यक्ष म रनक याकय नहीं है, मकवल सत्तोत्र अनेनगम्य और आगेगम्य है 
याकीजन जाक विवकम -ख्यातिक॑ तीनाक॑ गुणाकंमक अलग-अलग परिणोक्मक साक्षात्‌ म रतः 
गुणाकंमसक साम्य परिणोमी सत्तामा अनुन म रतक हैं। अर्थात्‌ हत्तत््वमक साक्षात्मारसके,लप्रमृ | 
अनुक्य है। और यदि उस साक्षात्मारमाक,ल प्रमृ ति ही ।न लिया जाय ताक वह ठयक्त हाकाः 
मिसी और अठयक्त प्रमृ तिमी अपक्क्षावाली हाकी। इस प्रमार अनवस्था दाक्म आ जायगा। इस 
चित्त यद्यपि प्रधान प्रमृ तिमी अपकक्षा अठयापी लिछ्र और विषे परिणोवाला है, तथापि अन्य 
सब विमृ तियाक्मी प्रमृ ति हाकाकप्कसारी सृष्टिमी अपक्क्षा ठयापी अर्थात्‌ विभु है। इसलियक इस 
हत्तत्त्व अर्थात्‌ विभु परिणोवाला तत्त्व मी गयी है। 

चित्तेकं ' अहे' भाव पैदा म रमक भिन्नता म रनक्वाली हत्तत्त्वमी विमृ ति अहंमार है। सांख्य 
तथा याकामी परिभाषोकं प्रमृ ति उपादान मारण और थीं तथा विमृ ति मार्य, थें, परिणो और 
वृत्ति एमार्थम शब्द है। इसलियक वृत्ति शब्द चित्तमक धें अहंमारमक लियक प्रयुक्त हुआ है, ३ 
विभु चित्तमा संमाकव-विमास उसमक धरे अहंमररूपसक हाक्ता है। इसी मारण सांख्यनक 
ही मर्तापन बतलाया है। यथा “अहंकार: कर्त्ता न पुरुष: ' इस सम्बन्धेकं अगलक सूत्राकेंक्रे विश 
ठयाख्या मो जायगी। 

शंका-न न अणु है न विभु है, मिं तु ध्ये परिणवाला है। जैसक- 

न यापकत्वं ,नसः करणत्वादिन्द्रियत्वाद्वा ॥ सक्रियत्वाद्‌ गतिश्रुतम: ॥ 
(५। ६९--५। ७० सां० द०) 

“नमक ठयापम ता नहीं है म रण हाकक्सक इन्द्रिय हाकाकप्तक म्रि यावाला हाकक्सक और 
गति सुननकप्तक इससके नमक विभु हाकाक्मा खण्डन है। 

न निर्गित्वं तद्यामगाद्घटवत्‌॥ (५। ७१ सां० द०) 

वह निरवयव भी नहीं है, क्याकंमि उसमा घटमक सेन याका है। इससक अणु हाकाक्मा 
मिया है। 

एतसज्जायतम प्राणाम नः सवर्मन्द्रियाणि च॥ (ण्डस ० २। १। ३) 

इस (परेात) सक प्राण, न और सारी इन्द्रियाँ उत्पन्न हाक्तक हैं। इससक चित्तमा ध्ये 
परिण हाक्ता सिद्ध है। 

साधान-- सांख्यनक आ प्रमृ तियाँ और १६ विमृ तियाँ नी हैं जैसा ऊपर बतला आयक हैं । 
यहाँ 'न' शब्दमा 'हत्तत्त्व” प्रमृ तिमक लियक नहीं प्रयाका हुआ मिन्‍्तु साक्लह विम तियावेंद 
ग्यारह इन्द्रियाँ हैं, उसोन इन्द्रियमक लियक (५, ६९, ७०, ७१ सांख्यदर्शन) प्रयाका हुआ है। < 
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मकवल विमृ ति हाकाक्सकन विभु है, न अणु है; मिं तु ध्ये परिणवाला है और (ण्डम उप० 
२। १। ३) कं पुरुषमक शुद्ध स्वरूप अर्थात्‌ परब्रह्ममाक अक्षर, अठयक्त, प्रमृ तिसक परक तथ् 
मार्य-जगत्‌मा नित्ति मारण बतलाया है। प्राण, न, इन्द्रियादिकं परस्पर भिन्नता अथवा उपादान 
मार्य-भाव नहीं बतलाया गया है। 

श्रुतिकं नमक चित्त अर्थकं विभु ही बतलाया है। जैसक- 

अनन्तं वै न:॥ . (बु० उप०) 

चित्त अनन्त (विभु) है। 

सारांश-- वृत्तिर्मवास्य विभुनश्चित्तस्य संकामचविकासिन्मि। थाकडव्क-सक शब्दाकेंक्रं इस 
स्पष्टीम रण सेझ लक चाहियकमि वृत्ति, परिणो, थे और विमृ ति तथा प्रमु ति, उपादान मारण 
और धरा एमार्थम शब्द हैं। प्रमृति अपनी विमृ तिमी अपक्क्षा विभु अर्थात्‌ ठयापम हाक्ती 
इसलियक पाँचाकं तनत्राएँ तथा ११ इन्द्रियाँ विभु अहंमारमी वृत्तिरूप हैं और अहंमार भी वि 
चित्तमा वृत्तिरूप ही है। 

सड्गति--जब वासनाएँ अनादि हैं ताक उनमा अभाव भी नहीं हाक सम ता और उनमक 3 
न हाक्क्राक्सकुक्ति असम्भव है। उत्तर-- 

हमतुफला श्रयालम्बने: संगृहीतत्वादमषू भावम तदभाव:॥ २११५॥ 

शब्दार्थ--हमतु-फल-आश्रय-आलम्बन्हहक्तु, फल, आश्रय और आलम्बनसक ( वासनाआकंः 
संगृहीतत्वात्-संगृहीत हाकाकछव्झू >इनमक (हक्तु, फल, आश्रय और आलम्बनमक्म्ेभ्रावभअभावेक॑ 
तद-अभाव:-उनमा (वासनाआक्म) अभाव हाक्ता है। 

अन्वयार्थ--हक्तु, फल, आश्रय और आलम्बनेक॑ वासनाआक्मक संगृहीत हाकाक्सक इनम 
फल, आश्रय और आलम्बनमक) अभावसक उन (वासनाआकं) मा अभाव हाक्ता है। 

“याख्या-- १ वासनाआकंमा हक्तु-अविद्मादि क्लक्श, शुक्ल, मृष्ण तथा दाकाकं शथ्रित सम 
में हैं। 

२ वासनाआक्मा फल--जाति, आयु और भाका हैं। 

३ वासनाआक्मा आश्रय--अधिम रसहित चित्त है। 

४ वासनाआकंगमा आलम्बन--इन्द्रियाकंमयक विषय हैं। 

यद्यपि वासनाएँ अनादि हैं और अनन्त हैं तथापि वक सब इन्हीं हक्तु-फल-आश्रय ३ 
आलम्बनमक सहारक रहती हैं। इनमी स्थितिकं वासनाआक्ंमी उत्पत्ति हाक्ती है और अभावेक॑ 
विवक्म -ख्यातिद्वारा तत्त्वज्ञाससक अविद्या आदि क्लक्शाकंमा उनमक फल आश्रय और आलम्ब 
अभाव हाक जाता है, उनमक नाश हाकाकार वासनाआक्मा भी अभाव हाक जाता है। 

“यासभाष्यका भाषानुवाद॥ सूत्र ११॥ 

हकतु आदिमक उदाहरण यक हैं। यथा--र्धेसक सुख, अर्धेसक दुःख, सुखेक॑ राग और दुः: 

द्रक्म हाक्ता है। इन राग और द्वकासक प्रयत्न हाक्ता है। उस प्रयत्नसक न, वाणी और शरीरस् 
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म रता हुआ मि सीपर अनुग्रह म रता है और मि सीमी हानि। एक्सा म रनकप्तकफिर थधें-अर्ध, सुख 
दुःख, राग-द्वका हाक्तक हैं। इस प्रमार यह छ: अराक्वाला संसार-चम्र चलता है। इस प्रतिक्षण 
हुए चम्र माक चलानक्व्ाली अविद्या है। वही सब क्लक्शाकंमा,ल हाकाकप्तक अनन्त-अनादि वार 
हकक्‍तु (मारण) है। जिसमक आश्रय हाक्म र जाकउत्पन्न हाक्ता है वह उसमा फल है तथा र्े-अ 
सुख-दुःख भाका फल हैं। अधिम ससंयुक्त चित्त वासनाआक्ंमा आश्रय है, क्याकंमि जिस चि 
'फलभाकारूप सोर्थ्य सोप्त हाक गयी है उसेक॑ यक वासनाएँ निराश्रय हाक्म र नहीं हर समतीं 
जिसमक समेख हाकाक्सक जाक वासना प्रमट हाक्ती है वही उसमा आलम्बन है (वक रूप; र 
इन्द्रियमक विषय हैं)। इस प्रमार सब वासनाएँ हक्तु, फल, आश्रय और आलम्बनसक संगृही 
(इसलियक यद्यपि यकवासनाएँ अनादि और अनन्त हैं तथापि) इन हक्तु आदि चाराक्मक अभाव 
उनमक आश्रय रहनक्व्राली वासनाआकंगा अभाव हाक जाता है। 


भामज वृत्तिका भाषानुवाद॥ सूत्र ११॥ 


उन वासनाआक्मक अनन्त हाकाक्सक उनमा नाश मै सक हाक्ता है ? इस आशड्डरामाकम 
उपाय म हतक हैं-- 


वासनाआक्ंम सीपवर्ती (वर्तान) ज्ञान मारण है। उस सुख-दुःखादिमक ज्ञानमक राग-द्वक 
मारण हैं। उन राग-द्वक्म्रादिम कंस मारण अविद्या है। इस प्रमार वासनाआक्ंमा मारण साक्षात्‌ < 
परम्परासक अविद्या है। वासनाआक्मक फल शरीरादि और स्त्यादि हैं। वासनाआकंम। स्थान चित्त 
जाक ज्ञानमा विषय है, वही वासनाआकं (संस्मराक) मा विषय है। इससक उन हकक्‍्त्वादिम व 
वासनाआकंमा भी संग्रह ठयापन हाक रहा है अर्थात्‌ अनकम वासनाएँ ठयाप्त हैं। जब वासना 
हकत्वादिम कंस नाश हाक जाय अर्थात्‌ ज्ञान और याकासक उन हकक्‍्त्वादिम क्माक जलक हुए < 
मर दिया जाय ताक जडव्मक न रहनक्सक वासनाएँ नहीं उगतीं अर्थात्‌ शरीरादिमाक नहीं आरम+ 
इस प्रमार अनन्त वासनाआक्मा नाश हाक जाता है। 


सड्गति--अभावमा म भी भाव नहीं हाकता और भावमा म भी अभाव (नाश) नहीं हाक्ता। 
मारण वासनाआकंसम और उनमक हक्तु, अविद्या आदि क्लक्शाक्ंमा जाक भावरूप हैं अभाव मै 
है? उत्तर-- 


अतीतानागतं स्वरूपतामःस्त्यध्वभमदाद्ध्धाणा॥ १२॥ 
शब्दार्थ--अतीत-अनागतू >भूत और भविष्यत्‌; स्वरूपतः-अस्ति-स्वरूपसक रहतक 
क्याकंमि ,अध्व-भमदा[तम ।लसक भक्द हाक्ता श्वेणणा >धोर्कमा। 
अन्वयार्थ--अतीत और अनागत स्वरूपसक रहतक हैं, क्याकंमि धार्कगा मालसक भक्‍्द ह 


“याख्या-- वासनाएँ और उनमक हक्तु आदिमा अभाव म हनक्सकयह अभिप्राय नहीं है मि 
अत्यन्ताभाव हाकजाता है। अभिप्राय यह है मि वकवर्तान अवस्थाम कछाक्डव्म र भूत अवस्थोवं 
जातक हैं। जितनकर्धे हैं वक सदा धींक॑ बनक रहतक हैं। जबतम भविष्यत्‌ अवस्थोक॑ रहतक हैं तः 
वक अपना मार्य प्रमट नहीं म रतक हैं । मकवल वर्तान अवस्थोक॑ अपना मार्य दिखातक हैं । फिर 


(६४७ ) 
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वक अपना मार्य बंद मर दक्‍्तक हैं ताक वर्तान अवस्थासक भूत अवस्थोक॑ चलक जातक हैं 
विस्तारपूर्वम॒ वर्णन ३। ९वकं सूत्रमी संगतिकं तथा ३। १३वकं सूत्रमी ठयाख्योकं म र दिया है। 


विशमष वक्तेय--॥ सूत्र १२॥ नैयायिम कं तथा वैशकषिम कतक अभावमाक भी एम अलः 
निरूपण म रमक भी पाँच प्रमारमा ना है। 


१ प्रागभाव--उत्पत्तिसक पहलक अभाव, जैसक घटमी उत्पत्तिसक पहलक घटमा अभाव ह 
२ प्रध्वंसाभाव--विद्यान वस्तुमा अभाव, जैसक घटमा_दगर आदिमक प्रहारसक टूट जाना 


३ अन्यामन्याभाव-एम -दूसरकेक॑ भक्दरूप अभाव--जैसक घटमा वस्त्रेक अभाव और बस्- 
घटेक॑ अभाव है। 


४ अत्यन्ताभाव--जाक न उत्पन्न हुआ हाक और न उत्पन्न हाक समक , जैसक बन्ध्यामा 


५ सायिकाभाव-- जाक सेय-सेयपर उत्पन्न हाक्म र नाशमक प्राप्त हाका जैसक घटमक 
स्थानसक दूसरक स्थानपर चलक जानकप्तक उसमा अभाव। 


वकक्‍्दान्त, याका और सांख्यमा सिद्धान्त सत्मार्यवाद है। इसमक यह अर्थ हैं मि मार्कई भर 
पैदा नहीं हाक्ता है मि न्‍्तु मार्यमी अभिठयक्ति हाक्ती है। मारणेकंमार्य पहलकही विद्यान हाक 
मकवल संस्थानादि विशक्प्रसक उसमा आविर्भाव हाक्ता है। जैसक गीतोक॑ बतलाया गयाहहसताः 
विद्यतम भावाम नाभावाम विद्यतम स्रस्तत्ं वस्तुमा ' भाव” उत्पत्ति नहीं हाक्ती और सत्‌ वस्तुम 
“अभाव ' नाश नहीं हाक्ता अर्थात्‌ मार्य सत्‌ है, अपनी सत्ता रखता है, उसमा न म भी अभाव था 
आगकहाका। मार्य-मारण और थ्े-र्धी पर्यायवाचम हैं, मार्य (रे) सदा अपनकम रण (रे) 
क॑ सत्‌ू-भावसक अपनक स्वरूपसक बना रहता है। भक्द्र मकवल इतना ही है मि वर्तानम लेकं: 
स्थूल प्रम टरूपसक और भविष्यत्‌ तथा भूतमालेक॑ अठयक्त (सूद्दे--अप्रम 2) रूपसक रहता है 
जिसमी अभिठयक्ति आगकहाकक्ब्राली है वह अनागत (भविष्य), जिसमी अभिठयक्ति पीछकह 
वह अतीत (भूत) और जाक ठयापारेक॑ उपारूढ० हुआ अभिठयक्त हाक रहा है वह उदित (वर्ती- 
रूपसक रहता है। इसी मारण याकाीम कत्रैमालिम पदार्थ-विषयम याकाज ज्ञान हाकसम ता 


इसलियक उपर्युक्त पाँचाकं अभावार्वेक्रंसंक (३) “अन्याकयाभाव ' क॑ वस्त्रेके घटम। पहलक्स 
था। उस अभावसक ही अभाव घटमी उत्पत्ति हाक्ती है। इसी प्रमार (४) “अत्यन्त अभाव! 
बन्ध्यामक पुत्रमा पहलक्सक अभाव था उस अभावसकही अभावमी उत्पत्ति हाक्ती है। (५) 'स 
अभाव” कंघटमक एम स्थानसक दूसरक स्थानेकं जानकेक्रं उसमा नाश नहीं हाक्ता है; क्याकंमि 
स्थानपर अपनकस्वरूपसकविद्यान है इसलियक भावसक अभाव नहीं हाक्ता। (१) 'प्रागभाव' उत्प 
पूर्व अनागत मालेकं घट अपनक मारण (री) ट्टवीक॑ अठयक्त (सूद्े) रूपसक विद्यान था, 
इसलियक अभावसक भावमो उत्पत्ति नहीं हुई। (२) 'प्रध्वंसाभाव' क॑ घटमक टूटनकस्क वह 
वर्तानार्गमगकछाकडव्म र अपनकम रण (रधें) ट्वीकं॑ अठयक्त (सूदे) रूपसकछिप गया, इसलियव 
भावसक अभाव नहीं हुआ। इसी प्रमार वासनाआक्मा नाश नहीं हाक्ता; मिं तु वक भूताव 
(अठयक्त) हाकजाती हैं अर्थात्‌ छिप जाती हैं। और अपना मार्य जाति, आयु और भाका आः 
लियक बंद मर दक्ती हैं। 
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टिप्पणी-- भामजवृत्तिका भाषानुवाद॥ सूत्र १२॥ 


शड्ढा यह है मि चित्तेकं रहनक्व्राली वासनाएँ और वासनाआकंमक रुत्यादिरूप फल मार्य-मा 
भावसक एम मललेक॑ नहीं हाक्तक इससक वासनाआक्मा और उनमक फलाक्मा भक्द है, त 
जाय मि चित्तरूपी धीं, अपनक धार्क्मक साथ एम रूप हैं ? इस शंम मा उत्तर दक्‍तकहुए धे-र्धीम 
एम रूपतामा प्रतिपादन म रतक हैं-- 

इस दर्शनेकं सर्वथा न रहनक्वाली वस्तुआक्मी उत्पत्ति युक्तियुक्त नहीं सेझी जाती, क्‍्यार्को 
सत्‌ और असत्‌ पदाथार्क्मा कल हाक ही नहीं सम ता। शश- श्रुद्भादि (खरगाक्शमक सींग आदि 
सर्वथा असत्‌ हैं, उनमा मि सी सद्वस्तुमक साथ सम्बन्ध नहीं दकवा गया है। यदि मार्यम कनिरु 
(असत्‌, तुच्छ) गना जाय ताक मि समाक उददकश्य म रमक मरण प्रवृत्त हाक्तक हैं, जाक वस्त् 
उसमाक सेझम र मार्क भी प्रवृत्त नहीं हाक्ता। सद्वस्तुआकंमा असद्वस्तुआकंमक साथ विराक्ध है 
सत्‌ और असतूमा मार्क्ई सम्बन्ध नहीं और जाक वस्तु अपनक स्वरूप अनागतादिमाक लाभ मि 
है, वह क्याक्म र निरुपाख्य और अभावरूप हाकसम ती है। स्वरूपम क प्राप्त हुई वस्तु अपनक 
रूपम क नहीं ग्रहण म रती, इससक जाक चीज है उसमा नाश नहीं हाक सम ता और जाकर्च 
है उसमी उत्पत्ति नहीं हाकसम ती ताकउन-उन रधेसक बदलनक्वाला (थीं) चित्तादि सदा एमर 
ही रहता है। उसेक॑ तीनाक॑ म लावेंक़ रहनक्वालक धें अधिम रूपसक रहतक हैं। वक थे अपनक 
स्थित हुए स्वरूपमाक नहीं छाकडब्तक और जब मकवल वर्तान मलेक॑ रहतक हैं ताक भाकामक 
जातकहैं। इससक धोर्क्मा ही भूत, भविष्यत्‌ आदि रूपसकमाल (र्ग) भक्द है। उस रूपसकही 7 
मारण भाव इस दर्शनेकीाना जाता है, इससको क्क्षपर्यन्त एम ही चित्त री रूपेक॑ बना रहता 
है जिसमाकोक्क्षम अलग नहीं मर सम तका 


सड़ति-- धार्कमा स्वरूप बतातक हैं-- 
चर 
तम यक्तसूक्ष गुणातन:॥ १३॥ 
शब्दार्थ--तमवक (थे), 'यक्तसूक्ष: "प्रमट और सूद्दे; गुणातनः -गुणस्वरूप हैं। 
अन्वयार्थ--वक धीं प्रमट और सूदे गुणस्वरूप हैं। 

“याख्या-- सब धरे तीनाकीगार्व्त्रालकहैं | वर्तानर्गेकं ठयक्त (स्थूल) अर्थात्‌ प्रमट हाक्क्राक्ब्रा 
हाक्तक हैं, और अतीत तथा अनागत 7र्गेक॑ अठयक्तज"सूदे अर्थात्‌ छिपक रहतक हैं । यक सारक 
हत्त्वसक लक्म र स्थूलभूताकंपर्यन्त तीनाक॑ गुणाकंपक ही परिणोविशक़्म हैं। वास्तवेक॑ दकवा जाय 
पदार्थ हत्तत्त्सक लक्म र भूत-भौतिम तम गुणाक्मा संनिवकश (तरमीब) ।॒त्र हाकाक्सक गुणस्व 
हैं। अर्थात्‌ पृथ्वी आदि पाँचाकं स्थूलभूत पश्ञतनत्रा-स्वरूप हैं। पञ्ञतनत्रा तथा एमादश इन्द्रियाँ 
अहंम र-स्वरूप हैं। अहंमर हत्तत्त्व स्वरूप है। हत्तत्त्व प्रधान (लप्रमू ति) स्वरूप है और 
प्रधान गुण-त्रय-स्वरूप है। इस प्रमार परम्परासकयह सारा प्रपञ्ञ गुणस्वरूप ही है। यद्यपि गुणावं 
असली स्वरूप होरी दृष्टिगाकबर नहीं हाक्ता, जैसा मि भगवान्‌ वार्षगण्यमा वचन है-- 

गुणानां परं रूपं न दृष्टिपथुच्छति। 
यत्तु दृष्टिपर्थ प्राप्तं तुनयमव सुतुच्छकू॥ 
(६४९ ) 
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गुणाकंमा असली रूप दिखायी नहीं दकता और जाक दृष्टिगाकवर हाक्ता है वह ।या-सा है 
विनाशी है। 

अर्थात्‌ मारणरूप गुण दकख॒नकेक़ं नहीं आतकहैं और जाकदीखतक हैं, वकाया अथवा इन्द्र 
तरह तुच्छ हैं। भाव यह है मि यह सब मार्य गुणत्रयात्म रूप अपनक मरण प्रधान स्वरूप ही 
हैं। 

संगति--जब तीनाकं गुण ही सम्पूर्ण पदाथार्क्मक मरण हैं ताक पदाथार्बमाक अलग-अलग 
मैसक मह सम तक हैं ? उत्तर-- 

परिणौकत्वाद्वस्तुतत्त्वू॥ १४॥ 


शब्दार्थ--परिण[-एकत्वात्‌ -परिणोमक एम हाकाककऋ्तु-तत्त्वू >वस्तुमी एम ता हाक्ती है 

अन्वयार्थ--परिणोमक एम हाक्ाकप्तक वस्तुमी एमता हाक्ती है। 

"“बाख्या-- यह )म है मि तीनाकंगुण ही सब पदाथार्क्मक मरण हैं, पर वकअपनकप्रम श, 
स्थिति, स्वभावसक अज्भ-अड्जीभावसक गति मर रहक हैं। महीं सत्त्वगुण अड़ी है अर्थात्‌ प्रधा 
और रज, ते उसमक अछ् अर्थात्‌ गौण हैं। इसी प्रमार महीं रज अड्ी है और महीं ते अड़ी 
है और शक गुण उसमक अड़ हैं। इस मारण उनमी परिणोमी एम तासकवस्तु एम ही मही + 
है। इन गुणाकंमक अज्ग-अड्भगीभावेकं भी नाना प्रमारमक भक्‍्द हाक्तक हैं। इस मारण उनमक प 
भिन्न-भिन्न हाक्तक हैं । परिणी भिन्नतासक वस्तुएँ भिन्न-भिन्न धार्वव्राली हाक्ती हैं--जैसक यह हत्त 
है, यह अहड्ढार है, यह इन्द्रियाँ हैं, यह पृथ्वी है इत्यादि। 

विशमष वक्तेय॥ सूत्र १४॥ 

सत्त्वं लघु प्रकाशकष्टिपपष्टम्भक॑ चल॑ च रज:ः। 
गुरु वरणकुमब तृः प्रदीपवच्चार्थताम वृत्ति:॥ 
(सांख्यमारिमा १३) 
सत्त्वत हलमा और प्रमाशम ॥ना गया है, रजस्‌ उत्तकजम और चल और ते भारी और 
राक्‍्म नक्वाला है और दीपम सदृश एम उद्कश्य (पुरुषमक भाका अपवर्ग) सकइनमी वृत्ति (7 

१ सत्त्व, रजस्‌ और तेसूमा साम्य परिणो “प्रधान! ,ल प्रमृति है। 

२ सत्तवेक रजसू, तेसूमा लिकज्ेत्र विषे परिणो हत्तत्त्व है। 

३ सत्त्व हत्तत््वेक अहे वृत्तितक भक्‍द उत्पन्न म रनक्वाला रजसू-तेसूमा मिश्वित्‌ अधिम 
विषय-परिणो अहंमार है। 

४ अहंमरमक सत्त्वप्रधान अंशेकं रजस्‌-तेस्‌ूम विषे-परिणो ग्यारह इन्द्रियाँ हैं। इसेकं भी 
सत्त्वप्रधान अंशसक न, रजःप्रधान अंशसक ज्ञानकन्द्रियाँ और ते:प्रधान अंशसक मे ब॑न्द्रियाँ--5 
इन्द्रियाकेंक़े भी परस्पर भक्द म रनक्वाली गुणाक्मी न्यूनाधिमता है। 

५ अहड्ढारमक ते:प्रधान अंशेक॑ रजसू-तेसूमा परिणो पाँचाकं तनत्राएँ हैं। इन पाँचाकेंक्र भी 


(६७० ) 


सूत्र १५ ] # वस्तुसाम्यम चित्तभमदात्तयामर्विभक्तः पत्था: [ कैवल्यपाद 


गुणाकंमी न्‍्यून-अधिम ता परस्पर भक्दम है। 

६ इन तनेत्राआकेंक्रे भी रजसू-तेसमक न्यून-अधिम विषे-परिणोरूप पाँचाकं स्थूल भूत 
परस्पर भक्द्ववालक हैं। 

इन पाँचाकं स्थूल भूताकंमक थें सब भौतिम पदार्थ सत्त्वगुणमी प्रधानतोकं प्रमाशवालक हद 
सुख दकाक्व्रालक रजसमी प्रधानतोकं उत्तकजम , प्रवृत्त म रानक्त्रालक और दुःख दकाक्व्रालकः 
प्रधानतोक॑ भारी, राक्म नक्त्रालक और प्रेद तथा कह उत्पन्न म रनक्ब्रालक हाक्तक हैं । इसलियक य 
तीन हैं; तथापि जैसक बत्ती, तक्ल और अग्नि लिम र एम -दूसरकमाक सहायता दकक्‍्तक हुए प्र 
मो दकक्‍तक हैं; इसी प्रमार तीनाकं गुण लिम र पुरुषमक उपयाका अलग-अलग वस्तुआक्ंमाव 
भिन्न रूपेक॑ उत्पन्न म रतक हैं । 

संगति--शंम --जिस प्रमर स्वप्रेक॑ चित्तमक अतिरिक्त और माकई वस्तु भावरूपसक नहीं 
है, उसीसक सब म ल्पित हाक्तक हैं। इसी प्रमार जाग्रतू-अवस्थोक॑ भी चित्तसक भिन्न मार्क्ड वर 
है। सब चित्तमी ही रची हुई हैं। चित्त अनादि वासनाआकंसक चित्रित है। इस मारण उसमाक अप 
अपनी वासनाआक्मक अनुसार भिन्न-भिन्न वस्तुएँ प्रतीत हाक्ती हैं। वास्तवेकं चित्तसक भिन्न माक 
वस्तु नहीं है। 


साधान-- 
वस्तुसाम्यम चित्तभमदात्तयामर्विभक्त:ः पन्था:॥ १५॥ 


शब्दार्थ--वस्तु-साम्यमवस्तुमक एम हाकाकार (रभरज्नित्त-भमदात्‌चित्तमक भक्दसक्कश्नामः 

विभक्तः पन्थाः-उन दाक्नाकंमा (चित्त और वस्तुमा) अलग-अलगर्ग है। 
अन्वयार्थ--वस्तुमक एम हाकाकार भी चित्तमक भक्दसकउन दाकाकं (चित्त और वस्तु) 
अलगार्ग है। 

“याख्या-- प्रत्यकम वस्तु अपनक-अपनकस्वरूपेकं ही स्थिर है और बहुत-सक चित्ताकंमा वि' 
समती है। पर वह न चित्तमी म ल्‍पना मी हुई हाक्ती है, न अनक्म चित्ताकंमी। क्याकंमि 7 
वस्तुमाक दक्खम र चित्तमक अवस्था-भक्‍्दसक मि सीम क सुख हाक्ता है, मि सीमाक दु:ख; *: 
और मि सीम क उदासीनता। यदि चित्तसक भिन्न वह वस्तु न हाक्ती ताक इतनक चित्ताकंमा विष 
सम ती। फिर वही वस्तु अनक्म चित्ताकंमाक नाना प्रमारमक भावाकंसक प्रतीत हाक रही है। 
वस्तुएँ चित्तमी म ल्‍्पनासक नहीं हाक्ती हैं; बल्मि चित्तसक भिन्न और उससक बाहर अपनी २ 
सत्ता रखती हैं। 

भामजवृत्तिका भाषानुवाद॥ सूत्र १५॥ 
यदि मार्क शंमा म रकमि ज्ञानसक भिन्न घटादि पदार्थ हाकं ताकएम अथवा अनकम वः 
चाहियका जब मि एम विज्ञान (चित्त) ही संस्मारवशसक मार्य-मारण-भावम कक प्राप्त 
घटपटादिरूपसक भासता है ताकयह मै सक मह सम तक हैं मि एम अथवा अनक्म वस्तु हैं. 
उत्तर दक्‍्तक हैं-- 
(६५७१ ) 


कैवल्यपाद ] * पातझ्जलयामगप्रदीष [ सूत्र १५ 


ज्ञान और ज्ञक्य (जाननक याकय पदार्थ घटादि) मा भिन्नार्ग है अर्थात्‌ यक दाकाकं भिन्न 
क्याकंमि एम वस्तेकं चित्ताकं ( विज्ञानाकं) मा भक्द रहता है। अर्थात्‌ स्त्री आदि एम पदार्थमकं 
स्त्रीमी सुन्दरतोकं अनक्म दकख॒नक्ब्रालाक्मक चित्तमो भिन्नता सुख-दुःख-क्हरूपसक प्रतीत : 
जैसक एम सुन्दर रूपवाली ओऔ लि जाय ताक मामा चित्त सुखी हाक्ता है। उस स्त्रीमी सपकत्नी 
(सौत) मा चित्त उससक दुःखी हाक्ता है। और संन्यासीमा चित्त उससक उदासीनता अर्थात्‌ उ 
मरता है। जब एम ही वस्तेक॑ं अनक्म प्रमारमी चित्तवृत्तियाँ हाक्ती हैं ताक स्त्री आदि चित्तमव 
नहीं हैं। यदि एम चित्तमक ही मार्य हाक॑ ताक एम ही रूपसक ज्ञान हाका और दूसरी बात 
मि यदि वस्तुमाक चित्तमा मार्य ना जाय ताक जिस पुरुषमक चित्तमा मार्य, वह वस्तु है उ 
चित्तमक दूसरी वस्तुक॑ लग जानकार, वह वस्तु मार्कई वस्तु ही न ररक? यदि महाकमि व 
नहीं रहती, ताक अन्य पुरुषाकंपाक वह मै सकोले हाक्ती है ? प्रतीत हाकाक्सक वस्तु चित्तमा म 
है। यदि यह ॥ना जाय मि बहुत-सक चित्त लिम र एम वस्तुमक उत्पन्न म रतक हैं ताक बहुता 
बनायी हुई चीजाकंसक एम चित्तमी बनायी हुई चीज विलक्षण हाकी चाहियका यदि विलक्षण 
गनतक ताक म रणाकंसक भिन्न-भिन्न हाककार भी मार्यमा भकद्र न रहनकप्तक जगत्‌माकबिना म 
एम रूप ॥नना हाका। बात यह है मि यदि मारणाक्मक भिन्न हाकाकार भी मार्य भिन्न-भिन्न : 
जाये, ताकसब जगत्‌ जाकमि अनक्म मारणाकंसक उत्पन्न हुआ है वह एममार हाकता चाहिरय 
मारण विशक्ममा सम्बन्ध न रहनकप्तक स्वतन्त्रतासक मरणशून्य हाका चाहियका 

शद्भा--यदि एम चित्त (विज्ञानात्म ) सक अनक्म वस्तु नहीं हाक्ती (ताक तुम्हारक तेक॑ 
त्रिगुणात्म चित्तसक एम ही पुरुषम कक सुख-दुःख क्हरूप अनक्म ज्ञान मै सकहाक जातक हैं ? 
जैसक तुम्हारक तेक॑ एम चित्त अनक्म रूपसक परिणत हाक्ता है, वैसक होरक तेक॑ विज्ञान भी ३ 
मार्य-मारणभावसक अवस्थित है। 


उत्तर-होरक तेकं॑ त्रिगुण यथार्थ हैं। जब चित्तसक अर्थ (घटादि) ज्ञान हाक्ता है ता 
धेर्धिसहमारी (साथ रहनक्वालको मारण हाक्तक हैं। उन थेदिम क्मक प्रमाश और तिराक 
चित्तमा तत्तद्रूपसक प्रमाश हाक्ता है। जैसक मोकच्छु पतिमक पास स्त्री हाक ताक थधें-सहम री 
सत्त्वप्रधान हाक्म र सुखेय परिणत हाक्ता है। और अर्धमक साथ रहनकप्तक सौतमा रज:प्रधान | 
दुःखरूपसक परिणत हाक्ता है। अधिम अर्धमा सम्बन्ध हाकाक्पक ग्रु द्ध सौतमा तेःप्रधान 
फक्हेय (अज्ञानेय) हाक्ता है। इससक सिद्ध हुआ मि विज्ञान (चित्त) सक भिन्न बाह्य ग्राह्म अथ् 
हाक्ता है। ताक विज्ञान (चित्त) और अर्थमक स्वरूपमा भक्‍द्र हाकाक्सक मार्य-मारणभाव (रत 
अर्थम) नहीं है। मारणमक भक्‍द्र न हाकाकपक भी यदि मार्यभक्‍द गा जाय ताक दण्डसक १ 
भी हाकाक चाहियका इससक अर्थमा ज्ञानसक भक्द ही है। 


विशमष वक्तेय॥ सूत्र १५॥ बुद्धि, चित्त, विज्ञान यक एमार्थम हैं। 


यहाँ उन क्षणिम विज्ञानवादियाक्मी शंमाआक्मा सेाधान मिया गया है जाक क्षणिम विज्ञा 
अतिरिक्त वस्तुमी सत्तामाक अनुनद्वारा नहीं ।नतका उनमा अनेन है मि जाकज्ञक्य है वह विज्ञान 
भिन्न नहीं है; क्याकंमि विज्ञानसक भिन्न दशोकं॑ उसमी उपलब्धि (विषयमा ज्ञान) नहीं हाक्ती। 


(६७०२ ) 


सूत्र १६ ] * न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्राणकं तदा कि स्यात्‌ * [ कैवल्यपाद 


विज्ञानसक विज्ञान अभिन्न है वैसक ही घटादि ज्ञक्य भी विज्ञानसक अभिन्न हैं। उनमी शंमामा से 
इस प्रमार मि या गया है मि वस्तु एम हाकाकार भी चित्त (विज्ञान) मा भक्‍द दिखलायी दकक्‍्ता ह 
स्त्रीरूप वस्तु एम दशोक॑ं बनी रहती है मिन्‍तु उसमाक दकखम र पतिमाक सुख, सपत्नीमाक 
मौीमाकोक्ह और निष्मो संन्यासीमाक उसेक॑ उपक्क्षा विज्ञान हाक्ता है। इस प्रमार विह 
(चित्तवृत्ति) चार हैं मिन्‍्तु वस्तु एम ही बनी रहती है। जाकएम है वह अनक्म क्सक भिन्न है 
एम नीलमा ज्ञान अनक्म पीतादि ज्ञानाकंसक भिन्न है वैसक ही एम स्त्रीरूप वस्तु अपनक 
विज्ञानाकंसकभिन्न है। इसलियकज्ञान और ज्ञक्य एम नहीं हाकसम तका ज्ञान विषयी है और ज्ञक्प 

एम प्रमृ तिरूप वस्तुसक चित्त अनक्म प्रमारमा क्याकं हाक्ता है ? इसमा उत्तर यह है मि 
और घटादि पदार्थ दाकााकं त्रिगुणात्म हैं। जबतम चि्तेकं थे, अर्ध, अविद्यामा सम्बन्ध रहता 
है तबतम सत्त्व, रजस्‌ और तेसमी ग्रेश: अधिम ता हाकाक्सक सुख, दुःख और कह हुआ मर 
हैं। तत्त्वज्ञान हाकाक्सक उन त्रिगुणात्म वस्तुआवेंक्रं उपकक्षा हाक जाती है। इसलियक अर्थ विज्ञान 
है। इसीसक ही जगत्‌ थ्यावाद, जगतू्‌ स्वप्रवाद, दृष्टि सृष्टिवाद (ज्ञानमक साथ ही वस्तुमा हाक 
मक क्रोकंसा सेोधान सेझना चाहियका 

सड्रति--शद्भा-वस्तुमी सत्ता सत्त्वचित्ताकंक ही अधीन हरती है; क्याकंमि भिन्नर्नी 
चित्तमाक एम ही वस्तु उनमक भावमक अनुसार ही भिन्न-भिन्न रूपसक प्रतीत हाक्ती है। 

साधान-- 


न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्राणकं तदा कि स्थात्‌॥ १६॥ 


शब्दार्थ--न-च-नहीं और; एक-चित्त-तन्त्र 5एम चित्तमक अधीन हैब्नस्तु-वस्तु; तत्‌्-वह 
(वस्तु); अप्राणकू बिना प्रेणमक अर्थात्‌ बिना चित्तमकज़दानउस सेय, किं स्यात्‌्-क्या 
हाकी। 

अन्वयार्थ-ग्राह्म-वस्तु एम चित्तमक अधीन नहीं है; क्याकंमि वह (वस्तु) बिना प्रो 
(चित्त) मक उस सेय क्‍या हाकी? 

“याख्या-- यदि एम चित्तमक ही अधीन वस्तुमाकाना जाय ताकजब वह चित्त मिसी दू 
विषयेकं॑ लगा हाकताक अथवा निरुद्ध हाकगया हाकताकउस सेय उसमा अभाव हाका चाहियक 
हे दकवतक हैं मि वह विद्यान रहती है। इसम क स्पष्ट रूपसक याक॑ सेझाक मि शरीरमा जाव 
पी या हाथ आदि जिस सेय दिखलायी न दक ताक उसम क उस सेय चित्तमा विषय न हाकाव् 
अविद्यान नहीं मह सम तका इस मारण वस्तुमी सत्ता स्वतन्त्र है, चित्तमक अधीन नहीं। 


“यासभाष्यका भाषानुवाद॥ १६॥ 
यदि वस्तु एम चित्त (विज्ञान)मक ही अधीन हाक अर्थात्‌ ज्ञाममक साथ ही वह वस्तु उ 
हाक ताक चित्तमक अन्य विषयेकं॑ लगनक्मर अथवा निरुद्ध हाकाक (रुम नको पर वह वस्तु अप्रे 
जाय अर्थात्‌ उसमक स्वरूपमा ग्रहण म रनक्वाला मार्क न रहक एक्सी हाकी ताक फिर वह 
क्या? क्याकंम वह दूसरकमा विषय नहीं बनी और एम चित्तसक उसमक स्वरूपमा सम्बन 
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अथवा चित्तमक साथ सम्बन्ध हुई भी वह वस्तु म हाँसक उत्पन्न हाकी ? और जाक इसमक अन 
भाग हैं वक भी न हाकांक और पीमक न ग्रहण हाकाकसक पक्‍ट भी ग्रहण न मिया जायगा। : 
(वस्तु) स्वतन्त्र है और सब पुरुषाकंयक लियक साधारण है, और चित्त (विज्ञान) भी प्रत्यक्म 
स्वतन्त्र है। उन वस्तु और चित्त (विज्ञान) मक सम्बन्धसक जाक उपलब्धि है वह पुरुषमा भाव 

सड्गति--शद्भा--यदि वस्तुमी सत्ता स्वतन्त्र हाक्ती ताक वह सदा चित्तमाक ज्ञात रहती, ल 
म भी ज्ञात हाक्ती है, मभी नहीं। यह बात सिद्ध मरती है मि वह चित्तमक अधीन है। 


साधान-- 
तदुपरागापमश्षित्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातू्‌॥ १७॥ 


शब्दार्थ--तत्‌-उपराग-अपमश्षित्वावउस पदार्थभक उपराग (विषयमा चिक्तेकं प्रतिबिम 
पडव्ना) मी अपक्क्षवाला हाकाक्मिक्तस्य-चित्तम क्व़स्तु-वस्तु; ज्ञात-अज्ञातू "ज्ञात और अज्ञात 
हाक्ती है। 

अन्वयार्थ--चित्तम कक वस्तुमक जाननकेक्र उसमक उपराग (विषयम चित्तेकं प्रतिबिम्ब पडठ्न 
अपक्क्षा हाक्ती है इसलियक उसमक (चित्तमाक) वस्तु ज्ञात और अज्ञात हाक्ती है। 

“याख्या-- उपराग-इन्द्रिय-सन्निम द्वारा जाक विषयमा चिक्तेकं प्रतिबिम्ब पडव्ता है उसः 

उपराग म हतक हैं । विषय अयस्म न्‍्तेणि (चुम्बम पत्थर)मक सेन है और चित्त लाक्हकमक सं 
है। विषय इन्द्रिय-सन्निम षद्वारा अपनी आकर आम र्षित मर अपनक आम रसक चित्तम क चित्रि 
दकक्‍्ता है। इस प्रमार जिस विषयसक चित्त उपरक्त हाक्ता है अर्थात्‌ जिस विषयमा च्क्तेकं प्रति 
पडव्ता है वह विषय उसकज्ञात हाक्ता है। वस्तुमक ज्ञात-अज्ञात-स्वरूप हाकाक्सक चित्त परिण 
मि वस्तुमाक स्वयं उत्पन्न म रनक्व्राला। 

यहाँ यह भी बतला दकता उचित प्रतीत हाक्ता है मि जब इन्द्रियद्वारा चित्ततक साथ जिस वर 
सम्बन्ध हाक्ता है अर्थात्‌ जब जैसा विषयामार चित्त हाक्ता है तब उसेकं चक्तन प्रतिबिम्बरूप स्प्‌ 
हाक्ता है (यह स्फुरण या उपलब्धि वृत्तिसक भिन्न है) ताक उसी वस्तुमाक अथवा चित्तवृत्तिम व 
प्रतिबिम्बद्दारा पुरुष जानता है, अन्य वस्तुमाक नहीं। घटादिमक सम्बन्धसक चित्तमी घटादि ज्ञाः 
वृत्ति हाक्ती है, अन्यथा नहीं। इससक चित्तमक विषय ज्ञात और अज्ञात हैं इसीसक यह परिणोी 
पौरुषक्य-बाक्ध भिन्न है और ॥नसिम बाक्ध भिन्न। 

भामजवृत्तिका भाषानुवाद॥ सूत्र १७॥ 

यदि ज्ञान प्रमाशम हाक्कप्तक ग्रहणरूप है और घटादि वस्तु ग्राह्मरूप अर्थात्‌ 7 
म रनक्याकयरूप है, ताकएम बार ही सब वस्तुआकंम। ग्रहण कयाक॑ नहीं हाक्ता ? अथवा सबम् 
क्याक॑ नहीं हाकता ? इस आशड्जरामाक हटातक हैं-- 

घटादि वस्तुआकंसक उपरागमी अर्थात्‌ अपनक आमारम क चित्तमक लियक सेर्पणरूप प्र 
सम्बन्धमो अपक्क्षा हाकाक्सक (इन्द्रिय-संनिम घषद्वारा विषयमा चित्तेकं प्रतिबिम्ब पडव्नकप्तव 
बाहरमी वस्तु ज्ञात और अज्ञात म हलाती है। तात्पर्य यह है मि सब पदाथार्क्माक अपना स्वरूपल 
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म रानकेक़ चित्तमो और सोग्रीमी अपकक्षा है (अथवा चित्तरूप सोग्रीमोी अपक्क्षा है।) नीला 
ज्ञान, अपनी उत्पत्तिकंइन्द्रिय प्रणालीद्वार चित्तेकं सायक हुए अर्थ-सम्बन्धमी, सहम रिमारणरूपसः 
अपक्क्षा मरता है। क्याकंमि चित्तसक भिन्न अर्थमा बिना मिसी सम्बन्धमक ग्रहण नहीं हाक 
इस मरण जाक वस्तु अपनक प्रतिबिम्बस्वरूपम कक चित्तमक लियक दक्‍ती है उसी वस्तुमाकउ 
ज्ञान ठयवहारमक याकय बनाता है। इससक वह वस्तु ज्ञात महाती है और जिसनक अपना स्वरू 
दिया वह “अज्ञात' रूपसकबाक्ली जाती है। जिस जानी हुई वस्तेकंसादृश्यादि मि सी पदार्थमा ज्ञ 
संस्माराकंमाक जगाता हुआ यदि सहमारी मारण लि जाय ताक उसी वस्तुमा स्रण हाक्ता है। इस 
न सब जगह ज्ञान हाकसम ता है और न सर्वत्र स्ेति। इसलियक ज्ञानम क ग्रहणरूप हाकाकार 
घटादिम कम कक ग्राह्मय ननकप्क मार्क विराक्ध नहीं आता। 


सड्गति--बाह्य जगत्‌माक चित्तसक भिन्न सिद्ध म रमक अब आतिमक चित्तसक भिन्न दिखा 


शट्भा--यदि यह न लिया जाय मि चित्तसक अलग व्स्तुएँ हैं और चित्तमाकउनमक उपराः 
ज्ञात और अज्ञात हाक्ती हैं ताकफिर आंत (पुरुष) माक चित्तसक अलग ॥ननक्मी आवश्यम ता 
और यदि ॥ना भी जाय ताक पुरुष भी चित्तमक सदृश परिणो हाक्ता है। 


साधान-- 
सदा ज्ञात श्षित्तवृत्तयस्तत्प्रभाम: पुरुषस्यापरिणात्वित्‌॥ १८॥ 


शब्दार्थ-सदा ज्ञाताः -सदा ज्ञात रहती हैं; चित्त-वृत्तयः-चित्तमी वृत्तियाँ; तत्‌-प्रभामःठस 
चित्तमक स्वोी; पुरुषस्य-पुरुषमक;अपरिणात्वित >परिणी न हाकाक्सका 


अन्वयार्थ--चित्तम। स्वी पुरुष परिणी नहीं है, इसलियक चित्तमी वृत्तियाँ उसक सदा ज्ञात 
रहती हैं। 


“याख्या-- चित्तमा जब बाहरमक विषयमक साथ सम्बन्ध हाक्ता है ताक वह उसमाक ज्ञ 
है और जब सम्बन्ध नहीं हाक्ता ताक अज्ञात हाक्ता है, इसलियक वह म भी बाहरमक विषयमा 
है, म भी नहीं जानता है। वह जाननक न जाननक-इन दाकााकं अवस्थाआरेंक्र बदलता रहता 
उसेक॑ परिणो हाक्ता रहता है, इसलियक वह परिणो है। पर पुरुषेक॑ यह परिणो नहीं हाक्ता। 
वह सदा चित्तमी वृत्तियाकंगा साक्षी है। चाहक उसेक॑ माक्ई विषय हाकया न हाक चिकत्तमा माय 
इतना ही है मि वह जिस विषयसक सम्बन्ध रखता हाक उसमक आम रेक॑ं परिणत हाक्म र 
स्वरूपमाक अपनक सस्‍्वी चिति (पुरुष) मक सोनक रख दका पुरुषम क चित्तमक एक्पसक परिणो 
ही ज्ञान बना रहता है। इस ज्ञानसक पुरुषेकं चित्तमी भाँति मार्कई परिणो नहीं हाक्ता। अर्थात्‌ चित्त 
विषय घटादि हैं और पुरुषमा विषय वृत्तिसहित चित्त है। विषयाक्मक हाक्तक हुए चित्त म$ 
विषयाक्म क जानता है, म भी नहीं, पर पुरुष अपनक चित्तम क वृत्तिसहित सर्वदा जानता है। म 
जानता ताक परिणी हाक्ता। अपनक मोकं सदा जानी हुई भाकयरूप चित्तवृत्तियाँ ही भाकक्ता पुरुष 
परिणोशून्य जतलाती हैं ।नसिम ज्ञानेकं अर्थामरतारूप सम्बन्धमी आवश्यम ता है, पर पौरुषक्य 
ज्ञानेकं पुरुष अर्थामार (वस्तुमक आम रेकंपरिणत) नहीं हाक्ता, मिं तु प्रतिबिम्ब-सम्बन्धसकज्ञाते 
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हाक्ता है। यद्यपि चित्त जड० है, इससकउसेकं ज्ञान (बाक्ध) नहीं हाकसम ता, तथापि जैसक लाव् 
अग्रिमक प्रवकश हाकाकप्तक लाक्ह भी प्रमाशरूप हाक्ता है, वैसक ही ज्ञानरूप पुरुषमक साथ भाः 
हाक्ाक्सक चि्तेकं ज्ञान महा जाता है। चित्तमाक जाक जहाँ-तहाँ प्रमाशरूप महा है वह ईर्सा 
शुद्धतासक प्रतिबिम्बम कक ग्रहण म रनक्मी इसेकं शक्ति है। एम बात और भी है मि चित्तमा र 
ज्ञाता पुरुष न हाक ताक” सुखी हूँ अथवा नहीं, इत्यादि संशय भी हाका चाहियक साक हाक्ता 
इससक भी पुरुष परिणो नहीं है। 


भामज वृत्तिका भाषानुवाद॥ सूत्र १८॥ 


प्रेता (जाननक्वाला) पुरुष भी जिस सेय नील पदार्थमाक जानता है, उस सेय पीतादिसक 
सम्बन्ध रखनक्व्रालक चित्तमक आमारमा ग्रहण न म रनकप्तक म दाचित्‌ परिणो हाक जाय 
आश्रम क हटातक हैं-- 

जाक प्रेण-विपर्ययादिरूप चित्तमी वृत्तियाँ हाक्ती हैं, उनमाक ग्रहण म रनक्वाला चि 
अधिष्ठाता पुरुष सब म लेकं ही जानता है; क्याकंमि पुरुषमा परिणो नहीं हाक्ता। यदि वह पुरु 
परिणो हाक ताक परिणोमक म भी-म भी हाक्तकसक चित्तमी वृत्तियाकंमाक सदा जाननक्वाला 
सम ता। तात्पर्य यह है मि चैतन्यरूप पुरुष, चित्तमा सर्वदा स्वी है और निल अन्तःम रण 
भी उसमक साथ सदैव रहता है। वह चित्त जिस पदार्थभक साथ सम्बन्ध म रता है, उसी पदार्थ 
ज्ञाता पुरुष म हलाता है; क्याकंमि घटाद्यामर वृत्तियावेंक्रे चक्तनमा प्रतिबिम्ब-सा पडव्ता है। 
पुरुषेक॑ परिणांतामी शड्डा म भी नहीं हाक सम ती। 

सड्गति--शट्भा--अग्निमी भाँति चित्त ही वस्तुमा भी प्रमाशम है और अपना भी, इसलिय् 
चित्तसक अतिरिक्त मिसी अन्य पुरुषमक ॥ननक्मी आवश्यम ता नहीं रहती। 


साधान-- 
न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्‌॥ १९॥ 


शब्दार्थ--नजनहीं; तत्‌-वह चित्त; स्व-आभासू <स्वप्रमाश (अपनक्माक आप ही प्रम 
म रनक्ब्राला अर्थात्‌ जाननक्वाला) ह्ृश्यत्वात-दृश्य हाकाकप्का 
अन्वयार्थ-चित्त स्वप्रमाश नहीं है; क्याकंमि वह दृश्य है। 

“बाख्या-- जिस प्रमार दूसरी इन्द्रियाँ और शब्द आदि विषय दृश्य हाकाक्सक स्वप्रः 
(अपनक्म क आप ही प्रमाश म रनक्ब्रालक अर्थात्‌ जाननक्ब्रालकी नहीं हैं, उसी प्रमार चित्त 
हाकाक्सक स्वप्रमाश नहीं है, मिं तु पुरुबसक प्रमाश्य और जाननकयाकय है। अग्निमा दिया हुउ 
भी यहाँ लागू नहीं हाकसम ता। अग्रि जड है, उसम कस्वयं अपना ज्ञान नहीं हाक्ता, उसमाकज 
लियकमि सी अन्य ज्ञानवालक्मी आवश्यम ता हाक्ती है। इसी प्रमार चित्त भी जड है, उसकज 
हक्तु उससक अलग चिति (पुरुष) माकोनना पडव्का। चित्तमक दृश्य हाककेक्र एम प्रेण यह 
मि उसेकंसुख, दुःख, भय, म्राक्ध आदिमक जाक परिणो हाक्तक हैं, वक दूसरकसक दकब॒क जा; 
' सुखी हूँ,” प्र क्परेकं था इत्यादि। इससक सिद्ध है मि चित्तमी इस अवस्थामाक दकखनक्ब्राला उ 


(६०६ ) 
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अतिरिक्त चक्तन पुरुष है। 
भामज वृत्तिका भाषानुवाद॥ सूत्र १९॥ 


यदि सत्त्वगुणमो प्रधानतासक चित्तम क ही प्रमाशम ॥न लिया जाय ताक उसमाक ही अ 
और अपनक स्वरूपमा प्रमाशम ॥ननकपक 'यह घट है! इत्यादि ठयवहार हाक जायँगक प 
गननक्मी क्‍या आवश्यम ता है। इस शट्जरामाक हटानकमक लियक यह सूत्र है। 


वह चित्त, स्वभास अर्थात्‌ अपनक स्वरूपमा स्वयं प्रमाशम नहीं है, मिं तु पुरुषसक प्रम 
है। क्याकंमि वह दृश्य (दकबनक्मक याकय अथवा प्रमाशमक याकय) है। जाक-जाक दृश्य 
द्रष्टासक प्रमाश्य है, यह ठयाप्ति है। जैसक घटादि दृश्य हैं और द्रष्टा प्रमाश्य हैं। चित्त भी दृश्य 
इससक स्वयं प्रमाशम नहीं हाक सम ता। 


सड़ति--शट्ला--यदि यह गन लिया जाय मि चित्त ही विषयमा ज्ञान मरता है और चित्त 
ही अपना ज्ञान भी मरता है। ताक उपर्युक्त दाक्ममी निवृत्ति हाक जाती है। इसमा उत्तर दक्‍्त 


एकसयबम चामभयानवधारणू।॥ २०॥ 


शब्दार्थ--एक-सयम च-एम -सेयेके॑ और; उभय-अनवधारणू -दाकताकंगा विषय ३ 
चित्तमा ज्ञान नहीं हाक सम ता। 
अन्वयार्थ--और एम सेयेक॑ दाकताकं विषय और चित्तमा ज्ञान नहीं हाक सम ता। 


"“बाख्या-- यदि यह महा जाय मि चित्त ही विषयमा ज्ञान प्राप्त म रता है और चित्तमाक 
अपना ज्ञान हाक्ता है ताक इसेकं यह दाकाम आता है मि एम सेयेक॑ दाक ज्ञान नहीं हाक सम तक्‌ 
एम विषय-ज्ञान, दूसरा विषयवालक चित्तमा ज्ञान। इस मारण चित्तसक अतिरिक्त इसमा साक्षी ३ 
चक्तन पुरुषमा ॥नना अनिवार्य है। 


भामजवृत्तिका भाषानुवाद॥ सूत्र २०॥ 


उक्तार्थेकं एम शट्ढ ताकयह है मि चित्तमा दृश्यत्व सिद्ध नहीं हुआ, इससक दृश्यत्व साध्य 
तुल्य है, इसलियक ' दृश्यत्व' हक्तु 'साध्यसे' हकत्वाभास है। और दूसरी शट्ढरा यह है मि पुरुष 
बुद्धिमक ठयापारमाक जानम र ही हित-प्राप्ति और अहित-निवृत्तिमक लियक वृत्तियाँ हाक्ती है 
'क्रुद्धाम5ह्‌', “अत्र ,म राग: ' ” ग्रक्धी हूँ', 'की इसेकं प्रीति है', इत्यादि प्रवृत्तियाँ बिना 
बुद्धिमो वृत्तिमक नहीं हाकसम तीं, ताक फिर बुद्धिमाक ही स्वप्रमाशम क्याकंन ना जाय ? इन 
शल्ढाआक्मा उत्तर इस सूत्रेक॑ दिया है-- 

“यह वस्तु सुखमा हकतु अथवा दुःखमा हकक्‍्तु है', इस प्रमार ठयवहारमी याकयता म रन 
एम वस्तु-सम्बन्धी बुद्धिमा वृत्तिरूप ठयापार है। और * सुखी हूँ" इस प्रमार ठयवहारमा 
सम्पादम बुद्धिमा वृत्तिरूप ठयापार दूसरा है। अर्थज्ञान-म लेक॑ एक्प्तक दाक विराक्धी ठयापाराकं 
असम्भव है अर्थात्‌ एम मालेकं चित्त अपनक स्वरूपम क और वस्तुआक्माकनिश्चित नहीं मर र 
इससक चित्त स्वप्रमाशम नहीं है; मि न्तु उक्त प्रमारमक दाक ठयापाराकंस क म रनक्मक बाद ही 
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स्फूर्तिरूप (प्रकाशरूप) उपलब्धि वृत्तियोंसे भिन्न है। फलोंका भान होता है अर्थात्‌ फलरूप भान 
होता है, इसलिये बहिर्मुखरूपसे ही अपनेमें रहनेवाले चित्तको पुरुष स्वयं जानता है, इससे पुरुषमें 
ही वह फल है, चित्तमें नहीं। 

वृत्तिका तात्पर्य--घट और चित्त दोनोंका चित्तको एक ही क्षणमें ज्ञान नहीं हो सकता, 
इसलिये इन दोनोंका साक्षी पुरुष है। अर्थात्‌ 'घटमहमद्राक्षम्‌' 'घटको मैंने देखा' इस प्रकारका 
जो स्मृतिज्ञान होता है वह चित्त और घटके अनुभवसे उत्पन्न होता है। एक चित्तके क्षणमें ही 
नहीं हो सकता, इसलिये इन दोनोंका अनुभवकर्ता इनसे पृथक्‌ पुरुष है। 

सड्गति--शट्भा--यदि यह ऐसा मान लिया जाय कि एक चित्तसे विषय ग्रहण किया जाता 
है और उस विषयसहित चित्तको दूसरा चित्त ग्रहण करता है तो विषय और चित्त दोनोंका ज्ञान 
हो सकता है। इसका उत्तर-- 


चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसड़: स्मृतिसंकरश्ष ॥ २१॥ 


शब्दार्थ--चित्त-अन्तर-दृश्ये-एक चित्तको दूसरे चित्तका दृश्य माननेमें; बुद्ध्विबुद्धेः-चित्तका 
चित्त होना; अतिप्रसड़रः-अनवस्था दोष होगा; स्मृति-सद्भूरः च-और स्मृतियोंका गड़बड़ हो 
जाना भी। 

अन्वयार्थ--यदि पहले चित्तको दूसरे चित्तका दृश्य माना जाय तो चित्त (ज्ञान) के चित्त 
(ज्ञान)का अनवस्था दोष होगा और स्मृतियोंका संकर भी हो जायगा। 

व्याख्या--यदि यह माना जाय कि क्षण-क्षणमें चित्त बदलता रहता है, अर्थात्‌ एक चित्तने 
एक विषय ग्रहण किया और उस विषयसहित चित्तको दूसरे चित्तने। इसी प्रकार उसको तीसरेने, 
तीसरेको चौथेने, तो यह क्रम बराबर चलता रहेगा--कभी समाप्त न हो सकेगा, इसमें अनवस्था 
दोष आ जायगा, अर्थात्‌ पहले एक वस्तुका ज्ञान, फिर उस वस्तुके ज्ञानके ज्ञानका ज्ञान, इस प्रकार 
कभी एक ज्ञान भी समाप्त न होने पायेगा। दूसरा दोष स्मृतिसंकरका है। जितनी बुद्धियोंका अनुभव 
है, उतनी ही स्मृति होगी। अनुभव अनन्त है, जब उन सबकी स्मृति होने लगे तो उनके शंका 
होनेसे यह स्मृति किसकी है ? यह धारणा न हो सकेगी अर्थात्‌ उनमें गड़बड़ी हो जायगी। कुछ 
पता न चल सकेगा कि किसकी कौन-सी स्मृति है। इस कारण चित्तसे अतिरिक्त द्रष्टा पुरुषको 
मानना ही पड़ता है। 

भोजवृत्तिका भाषानुवाद॥ सूत्र २१॥ 

बुद्धिका स्वयं ग्रहण न हो, पर एक बुद्धिका द्वितीय बुद्धिसे ग्रहण हो जायगा (फिर पुरुषान्तर 
क्यों मानना 2) इस आश'्ज्ाका उत्तर देते हैं-- 

यदि बुद्धिको जाननेवाली द्वितीय बुद्धि मानेंगे तो वह दूसरी बुद्धि भी अपने स्वरूपको न 
जानकर अन्य बुद्धिको प्रकाशित करनेमें असमर्थ है, इससे उस द्वितीय बुद्धिको ग्रहण करनेवाली 
तृतीय बुद्धि कल्पित करनी चाहिये और उसकी भी ग्राहिका अन्य, इस प्रकारकी अनवस्था हो 
जायेगी तो बिना पुरुषके अर्थज्ञान नहीं होगा; क्‍योंकि बिना बुद्धिके ज्ञान हुए अर्थज्ञान होता नहीं 
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(इससकबुद्धिसक भिन्न पुरुष ।नना चाहियको । दूसरा दाक़ा यह हाका मि सैतियाकंमा कल हाकज 
रूप और रसेक॑ जाक बुद्धि उत्पन्न हुई है उस बुद्धिमाक ग्रहण म रनक्ब्राली अनन्त बुद्धियाकंमक 
हाकाक्सक उन बुद्धियाकंपक उत्पन्न संस्मार भी अनका हाकाका उन अनकम संस्माराकंसक उ 
बहुत-सक स्तिज्ञान मि यक जायँगक ताक बुद्धिमक सेप्त न हाकाक्सक बहुत-सी बुद्धि सेतियाकंमी 
ही उत्पत्ति हाकी। एम बार ही उत्पत्ति।ननक्सकमि स विषयेकं यह स्रेति हुई है, यह ज्ञान न ह 
समकगा ताक स्तियाकंमा कल हाकजायगा। इस गडव्बडजैसक यह रूपविषयेकं सेति है, यह रसवि 
इस प्रमारमा विभक्त ज्ञान न हाक समकगा। 

संगति--पुरुष म्रियारहित और अपरिणोी है और ज्ञान प्राप्त म रनक अथवा मि सी विषयम' 
ग्रहण म रनकेक् ग्रिया और परिणो दाक्ताकं हाक्तक हैं । फिर पुरुष चित्तमक विषयमा ज्ञान मिस 
मर समता है? 


साधान-- 
चितमरफप्रतिसंक्रायास्तदाकारापत्तो स्वबुद्धिसंवमदनू॥ २२॥ 


शब्दार्थ--चितम्चिति अर्थात्‌ चकतन पुरुषम क्भ्र-प्रति-संक्रायाः नजाक ग्रिया अथव् 
परिणो-रहित है; तद-आकार-आपपत्तौ-स्वप्रतिबिम्बित चित्तमक आमारमी तरह आम मी प्रा 
हाकाक्मस्व-बुद्धि-संवमदनू>अपनक विषयभूत बुद्धि (चित्र) मा ज्ञान हाक्ता है। 

अन्वयार्थ--पुरुषम कक जाक ग्नि या अथवा परिणोरहित है, स्वप्रतिबिम्बित चित्तमक आमार 
प्राप्ति हाकाकमर अपनक विषयभूत चित्तमा ज्ञान हाक्ता है। 

“याख्या-- यद्यपि अपरिणी भाकक्तशक्ति पुरुष अप्रतिसंग्र अर्थात्‌ मिसी विषयसक सम्बद्ध 
न हाकाकप्क निलर्कम है तथापि विषयामार परिणो बुद्धि (चित्त) कं प्रतिबिम्बित हुआ तदामार ह 
वह उस बुद्धि (चित्र) मी वृत्तिमा अनुपाती (अनुसारी) हाक जाता है। इस प्रमार चैतन 
प्रतिबिम्बित ग्राहिणी बुद्धि-वृत्ति (चित्त-वृत्ति) मक अनुम रोत्र हाकाक्पसकही बुद्धिवृत्तिकं अभिन्न ; 
वह चक्तन ज्ञान-वृत्ति महा जाता है। परोर्थेकं वह चकतन ज्ञाता नहीं है। क्‍्यारकम चक्‍्त 
प्रतिबिम्बिम॥म आधार हाकाकसक जाक चित्तमा चक्तनामार हाक जाना है वह तदामरापत्ति 
तदामरापत्तिमक हाकाकप्तक जाक चिक्तेक॑ दर्शन-म तृत्व है उसम क लक्म र ही चक्तनम कद्रष्टा 
वास्तवेकं ताक यह दृूशिीत्र ही है। (२। २०) 

अर्थात्‌ निर्विमार पुरुषेक॑ दर्शनम र्तृत्व ज्ञातृत्व स्वाभाविम नहीं है, मिं तु जैसकर्निल जलेकं 
प्रतिबिम्बित हुए चद्रीक॑ अपनी चञ्_ललतामक बिना ही जलरूप उपाधिमी चशञ्जललतासक चञ्जलत् 
भासती है वैसक ही चित-प्रति-बिम्बित जाक चकतन है वह भी स्वाभाविम ज्ञातृत्व और भाकत 
बिना ही मकवल प्रति-बिम्बाधार चित्तमक विषयामार हाकाकप्क तदामार भासता है। 

अथवा चकक्‍्तन पुरुषमा प्रतिबिम्ब पडव्नकप्तकचित्तमा जाकचक्तनवत्‌ आमार हाका है वह तः 
है। एक्सी तदामरापत्ति हुए चित्तेकं जाकज्ञातृत्व है उसीमा निर्विमार पुरुषेक॑ आराक्म हाक्ता है। 

इस प्रमार चैतन्य-प्रतिबिम्बित चित्त ही चिदामार हुआ अपनक्म क दृश्य और चकतनमा 
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मर दक्ता है। वास्तवेकं पुरुष द्रष्टा नहीं है मकवल ज्ञानस्वरूप है, चित्त और चक्तनमा अभिन्न र 
भान हाकाक्सक ही एक्सा महा गया है। न्रि वाक्यसक चक्तनम कक बुद्धिवृत्यविशिष्ट महा गय 


न पातालं न च विवरं गिरीणां नेैवान्धकारं कुक्षया नामदधीना। 
गुहां यस्यां निहितं ब्रह्म शाश्वतं बुद्धिवृत्तिविशिष्टां कबयाम वमदयन्तम॥ 
जिस गुफोकं शाश्वत (नित्य) ब्रह्म निहित है वह गुफा न ताक पाताल है, न पर्वताक्मी गु 
है, न अन्धमार है, न सुद्राकंमी खाडनी है, मिं तु प्रतिबिम्बित चक्तनसक अभिन्न-सी जाक बुद्धि 
(चित्तवृत्ति) है उसीमाक म वि (ब्रह्मज्ञानी) ब्रह्मगुहा म हतक हैं। 
टिप्पणी--उपर्युक्त ठयाख्या ठयासभाष्यानुसार है। यह सूत्र अधिम हत्त्वमा है इसलियक भाव 
वृत्तिमा भाषार्थ भी यहाँ दक्‍्तक हैं-- 


भामजवृत्तिका भाषानुवाद॥ सूत्र २२॥ 


यदि बुद्धि स्वयं प्रमाश नहीं और भिन्न बुद्धिसक उसमा ग्रहण नहीं हाक्ता ताक बुद्धि-ज्ञान्‍ 
ठयवहार मै सक हाक्ता है ? इस आशड्डरमाक म रमक अपना सिद्धान्त म हतक हैं-- 

पुरुष जाकमि चैतन्यरूप है, वह मि सीसक लि हुआ नहीं अर्थात्‌ जैसक सत्त्व, रजस्‌ू अ 
गुणाकंमा जब अज्जाड्िभाव लक्षण परिणो हाक्ता है ताकवकगुण अपनकप्रधान गुणमक-सकरूपः 
मर लक्तक हैं। अथवा जैसक लाक्म कं फैलतक हुए परेोणु एम विषय (घटादि) माकबना दक्‍्त 
चैतन्य शक्ति नहीं है, क्याकंमि वह सर्वदा एम रूप सुप्रतिष्ठित रहती है, उस चैतन्यशक्तिमक र 
हाक्ाकपसक जब बुद्धि चैतन्य-सी हाक जाती है, और जब चक्तन शक्ति बुद्धिवृत्तिकं प्रतिफलि 
बुद्धिवृत्तितक ली हुई जानी जाती है, तब (चितिमाक) बुद्धिकं अपनक स्वरूपमा ज्ञान हाक्ता 


वृत्तिमा तात्पर्य यह है मि यद्यपि जैसक बुद्धिमा ग्रियाद्वारा घटादि सम्बन्ध हाक्ता है, : 
चितिमा बुद्धिमक साथ संयाका नहीं है; क्याकंमि चिति परिणोशून्य है। तथापि जैसक सूर्यमा उ 
प्रतिबिम्ब पडव्ता है, वैसक चितिमा बुद्धिकं प्रतिबिम्ब पडव्ता है, इससक बुद्धिम कक चिदामारता 
चितिम क बुद्धिवृत्तिसहित बुद्धिमा भान हाक्ता है। 

सड़ति--पिछलक आ सूत्राकेंक्रे यह सिद्ध म रमक मि बाह्य-जगत्‌ और पुरुष चित्तसक्क्र हि 
अब यह बतातकहैं मि चित्तम कही बाह्य वस्तु और आंताननक और उससक अतिरिक्त इन दाकः 
अस्तित्व न ननकेक़॑ क्याकं भ्रान्ति हाक्ती है? 


द्रष्टृदृश्यामपरक्त चित्त सर्वार्थ॥ २३॥ 
शब्दार्थ-द्रष्ट-दृश्य-उपरक्तू -द्रष्टा और दृश्यसक रँगा हुआ;चित्तू -चित्त; सर्वार्थ्‌ >सार 
अथार्वत्राला (आम रवाला) हाक्ता है। 
अन्वयार्थ-द्रष्टा और दृश्यसक रँँगा हुआ चित्त सारक अथार्वत्राला हाक्ता है। 


“याख्या-- १ चित्त, गुणाक्मा प्रथे सात्तिविम विषे परिणो, प्रसवर्धी (ग्नियावाला), 
परिणो और अचक्तन (जड) है। यह उसमा अपना ग्रहण स्वरूप है। 
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२ पुरुषसक प्रतिबिम्बित हाक्म र चित्त चक्तन अर्थात्‌ ज्ञानवाला प्रतीत हाक्ता है। यह उसमा 
उपरक्त हुआ गृहीता स्वरूप है। इसीसक ही चित्तमाक चक्तन और उससक अन्य मिसी पुरुष 
हाकाक्मी क्रान्ति हाक्ती है। 


३ बाह्य विषयाक्ंसक प्रतिबिम्बित हाक्म र चित्त उन-जैसा भासनक लगता है। यह उसमा 
उपरक्त ग्राह्म स्वरूप है। इसीसक यह भ्रान्ति हाक्ती है मि चित्तसक अतिरिक्त मार्कई बाह्य विषय 
बाह्य जगत्‌ नहीं है। 

वास्तवेक॑ चित्त, बाह्य जगत्‌ और वस्तुएँ और पुरुष तीनाकं अलग-अलग हैं और अपर्न 
अलग-अलग सत्ता रखतक हैं। 

चित्त मकवल दृश्य (अर्थ) सक ही उपरक्त (सम्बद्ध) नहीं हाक्ता है, मिंतु अपनी 
(प्रतिबिम्ब) द्वारा विषयी पुरुष (प्रतिबिम्बित चक्तन) भी उसमक साथ सम्बन्धवाला है। इर्स 
“घट॒हं जाना ( घटमाक जानता हूँ) यह जाक प्रत्यक्षरूप ज्ञान है वह विषय और विषय 
इन दाक्ााकंसमा उपस्थापम हाक्ता है, मकवल दृश्य अर्थमा ही उपस्थापम नहीं हाक्ता है। 


इस प्रमार चित्त अचक्तन विषयरूप हाक्तक हुए भी चकतन और विषयीमक सदृश 
चक्तनाचक्तन स्वरूप तथा विषय-विषयी अर्थात्‌ दृश्य-द्रष्टारूपसक भासता हुआ स्फटिमे 
(बिल्लौर) मक सदृश अनक्म रूपवाला है। 


जिस प्रमार एम स्फटिमेणि (बिल्लौर) मक पास एम नीला पुष्प और एम लाल पुष 
रख दकंताक वह एम बिललौर ही नीलकफूल और लाल फूलमक प्रतिबिम्बसक और तीसरक अ 
रूपसक तीन रूपवाला प्रतीत हाक्ता है, इसी प्रमार एम ही चित्त विषय और पुरुषमक प्रतिबि 
और तीसरक अपनक रूपसक ग्राह्म, गृहीता और ग्रहणस्वरूप हाक्म र तीन रूपवाला हाकजाता है 
अपनक रूपसक ग्रहणामर, विषयमक प्रतिबिम्बसक ग्राह्मामार और पुरुषमक प्रतिबिम्बसक ग्र 
हाकाक्सक चित्त सर्वार्थ है। 

अथवा सिनकेमक साधारण श्रक्‍त रड्रमी चादर (पर्दा) मक सदृश चित्तमा अपना ग्रहण 
रूप है। विद्युत्सक प्रमाशित चादरमक सेन उसमा आतिसक प्रमशित द्रष्ट उपरक्तरूप है औ 
चित्राकंसक युक्त चादर-जैसा विषयसहित चित्तमा ग्राह्मामार दृश्य उपरक्त रूप है। इस प्रमार * 
सर्वार्थ है। 

चित्तमी इस सर्वार्थतामक ही मारण मि नन्‍हीं-मि नहीं अभ्यासियाकंमा कचित्तम ककपुरुषमक प्र 
भासतक हुए उसमक गृहीत्रामार स्वरूपमाक दकवम र यह क्रान्ति उत्पन्न हाक्ती है मि चित्तमक 
अन्य मार्क पुरुष (आंत) नहीं है तथा उसमक दृश्यमक प्रतिबिम्बसक भासतक हुए ग्राह्मामर स्वः 
दक्ख़म र मि सी-मि सीम क यह भ्रे हाक्ता है मि चित्तसक भिन्न मार्क ग्राह्म वस्तु नहीं है।* 


* जैसा मि महा गया है-चित्तं प्रवर्ततक चित्तं चित्तेक्व्र विच्यतका चित्त हि जायतक नान्यचितत्तेक्ब् निरुध्यत 
लंमावतार सूत्र। चित्तमी ही प्रवृत्ति हाक्ती है और चित्तमी ही विक्ति हाक्ती है। चित्तमाक छाक्डव्म र दूसरी वस्तु 
नहीं हाक्ती और न उसमा नाश हाक्ता है। चित्त ही एमोत्र तत्त्व है। दृश्यं न विद्यतक बाह्मं चित्तं चित्त हि दृश्य 
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उनमा यह श्रे सेधिद्वारा आंतमक साक्षात्मारसक दूर हाकसम ता है। अर्थात्‌ सोधिम लेक॑ 
जाकसविम ल्‍्प प्रज्ञा हाक्ती है, उस प्रज्ञोकं प्रतिबिम्बित अर्थ भिन्न है और जिसेकं विषयम प्रतिबि 
पडव्ता है वह प्रज्ञा भिन्न है तथा प्रतिबिम्बित पदार्थयुक्त प्रज्ञामाक अवधारण म रनक्ब्राला जाक 
है वह भिन्न है। चित्त ही सब मुछ नहीं हाकसम ता; क्याकंमि गृहीता, ग्रहण और ग्राह्म सब भि 
भिन्न हैं, एम नहीं है। 


भामजवृत्तिका भाषानुवाद॥ सूत्र २३॥ 


इस प्रमार पुरुषबसक जाना हुआ चित्त, सब वस्तुआकंपक ग्रहण म रनक्मो शक्तिमक मार 
ठयवहाराकंमक निर्वाह-याकय हाका, यह म हतक हैं-- 


द्रष्टा पुरुष है, उसमक साथ चित्त भी चकतन-सा हाक जाता है और जब दृश्य विषयाकंमः 
सम्बन्ध म रता है अर्थात्‌ विषयामररूपी परिणोमक प्राप्त हाक्ता है, तब वही चित्त सब वस्तुआवं 
ग्रहण म रनक्मी शक्तिसक सम्पन्न हाक्ता है। जैसक निल स्फटिम (बिल्लौर) दर्पण (शीशा) < 
ही प्रतिबिम्बम क ग्रहण म रनकेक़ सेर्थ हाक्ता है वैसक रजाकगुण और ताोकगुणसक अनाग्र न्‍त, शुद 
सत्त्व ही, चक्तन प्रतिबिम्ब ग्रहण म रनकेक् सेर्थ हाक्ता है। रज और ते, दाकनाकं अशुद्ध हाकाकमव 
प्रतिबिम्ब ग्रहण म रनकेक्रं असेर्थ हैं। वह चित्त रज और तेमाक दबाता हुआ सत्त्वप्रधान बनमर 
स्थिर दीपम मो शिखा (चाक्टी) मक आमार-सा चक्तन प्रतिबिम्ब ग्रहण म रनक्मो शक्तिमठ 
सदा एम रूपसक परिणत हाक्ता हुआ क्क्षमम रहता है। जैसक चुम्बममक निम ट हाकाकार 
चलना प्रमट हाक्ता है। एक्प्क ही चैतन्य रूप पुरुषमक निमट सत्त्वमा अभिवयंग्य चैतन्य प्रः 
जाता है। इसीसक इस शास्त्रेकं दाक प्रमारमी चिच्छक्ति (ज्ञानशक्ति) गनी जाती है। एम नित्यार्क॑ 
(नित्य उदित), द्वितीय अभिठयंग्य (प्रमाश हाकाक याकय) नित्याकदिता। चकतन शक्ति पु 
उसीमी निम टतासक प्रमाशनीय है चैतन्य, जिसमा एक्सा सत्त्व प्रमटित हाक्ता है, वही अभि 
चिच्छक्ति है। वह अत्यन्त सीप हाकाकपक पुरुषमा भाकय है। अर्थात्‌ नित्याकदित मू टस्थ चिच्छ 
सुखादिमी सेनरूपताम कक प्राप्त हुई, चित्प्रतिबिम्बरूप चिच्छाक्ति भाका है। वही सत्त्व, शान 
ब्रह्मवादी सांख्याक॑ (याकाचायारकी सक परेतिट्वारा अधिष्ठकय अर्थात्‌ मेनिमू ल सुख-दुःखमा भाः 
महा जाता है। तीनाकं गुणाक्वालक सुख-दुःखादिरूप (घटादि) जाकमि बिना मिसी विशव 
मिसी गुणमक प्रधान हाककप्तक प्रतिक्षण परिणत हाक्तक रहतक हैं, वक मे निसारी (चित प्रति 
शुद्ध सत्ततेके अपनक आम रमक सेर्पण म रनकप्तक ज्ञक्य बन जातक हैं। जिसेक॑ चकतनमा 7 


दक्हभाकाप्रतिष्ठानं चित्तात्रं वदाम्यहे॥ अर्थात्‌ बाहरी दृश्य जगत्‌ बिलमु ल विद्यान नहीं है। चित्त एम मार है। परंतु 
वही इस जगतेकं विचित्र रूपसक दीख पडव्ता है। म भी वह दक्हमक रूपेक॑ और म भी भाका (वस्तुआक्मसक उपभाका 
प्रतिष्ठित रहता है, अत: चित्तहीमी वास्तवेकं सत्ता है। जगत्‌ उसीमा परिणो है। चित्तोत्रं न दृश्याकऔत द्विधा चित्तं 
हि दृश्यतका ग्राह्मग्राहम भावका शाश्रताकच्छक्दवर्जिते॥ लंमावतार ३। ६५। अविभागाक हि बुद्धयत विपर्यासितदर्शः 
ग्राह्ग्राहम संवित्तिभक्दवानिव लक्ष्यतका--स० सि० सं० पृ० १२। अर्थात्‌ चित्त ही द्विविध रूपसक प्रतीयेन हाक्ता ' 
(१) ग्राह्म विषय, (२) ग्राहम विषयी। भ्रान्त दृष्टिवाला ठयक्ति ही अभिन्न बुद्धिकं ग्राह्म, ग्राहम , ग्रहण--इस त्रिपुटीम' 
मलल्‍पना मर उसक भक्द्ववती बनाता है। 
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पडव्ता है, जिसमा विशिष्ट आमार विषयाकंमक आम रमक ग्रहण म रनक्सक बनता है और ज 
चक्तन न हाकाकार भी चित प्रतिबिम्बमक बलसक चक्‍्तन-सा प्रतीत हाक्ता है वह पहला चित्त 
सुख-दुःखरूप भाकामा अनुभव म रता है। वही भाका पुरुषमक भी अत्यन्त निमट हाकाक्सक 
न हाकाकसक अभाकक्ता पुरुषमा भी भाका महा जाता है। इसी अभिप्रायसक विन्ध्यवासी 
आचार्य) नकम हा है मि -चित्त सत्त्वमा दुःखादि ही पुरुषमा दुःखादि है और अन्यत्र भी लिर 
है मि “बिम्बमक रहतकहुए, प्रतिबिम्बित छायामक सदृश छायामा प्रम ट हाक्ाा प्रतिबिम्ब शब्दर 
जाता है'। वैसक ही चित्त सत्त्वेके भी पुरुषमक प्रतिबिम्बमक तुल्य चैतन्यमा प्रमट 
*प्रतिसंग्र न्ति' शब्दमा अर्थ है। तात्पर्य यह है मि दाक प्रमारमा भाका है, एम चिदवसानत 
और दूसरा परिणोलक्षण। प्रतिबिम्बित चिच्छक्तिरूप पुरुषमा चिदावसानतारूप भाका है और 
प्रतिबिम्बित हुआ है चैतन्य जिसेकं एक्सी सुखादि आमारसक परिणत हाकाक्ब्राली बुद्धि (चित्त 
परिणोलक्षण भाका है। 


शड्ढडा यह है मि जिसमा परिणो नियत अर्थात्‌ परिच्छिन्न हाक एक्सी निल वस्तुमा, निल 

(शुद्ध) वस्तेक॑ प्रतिबिम्ब पडव्ता है; जैसकूखमा शीशकेक्। परंतु अत्यन्त निल पुरुषमी अपक्क्ष 
जाक अशुद्ध सत्त्व है, उसेक॑ अत्यन्त निल, ठयापम , अपरिणोी (परिणोशून्य) पुरुषमा प्रतिबिम्ब 

मै सक पडव्ता है ? उत्तर यह है मि --प्रतिबिम्बमक स्वरूपमाकन जानम र शल्लामारनकयह म 
क्याकंमि सत्तवेकं प्रमाशनीय चैतन्य शक्तिमा पुरुषमी निम टतासक प्रम टित हाक जाना ही प्रति 
है, और पुरुषेक॑ जैसी चकतनशक्ति है उसीमी छाया भी इसेकं प्रम ट हाक्ती है। यह म हना मि अत्य 
निल पुरुष, अशुद्ध सत्त्वेकं मै सक प्रतिबिम्बित हाक्ता है, यह भी ठयभिचरित है अर्थात्‌ अत्यन 
शुद्ध वस्तुमा भी अपनक्सक अशुद्ध वस्तेकं प्रतिबिम्ब पडव्ता है। जैसक निलतासक निमृ प्र जल 
अत्यन्त निल सूर्यादि प्रतिबिम्बित हुए आलू हाक्तक हैं। यह म हना मि ठयापम मा प्रतिबिम्ब नहीं 
हाक्ता, यह भी )म नहीं, क्याकंमि ठयापम आम।शमा शीशकेक् प्रतिबिम्ब जले हाक्ता है। ए 
प्रतिबिम्ब ननकेक़ मार्क दाक् नहीं। द्वितीय शट्ला यह है मि सत्त्वगुणमक परिणोरूप बुद्धि स 
(अन्तःम रण) क॑ पुरुषमी निम टतासक प्रमाशित चिच्छक्तिमा जाक बाह्य वस्तुआकंमक सम्बन्ध 
भाका है, वही पुरुषमा भाका है, यह महना 'म नहीं है; क्याकंमि यदि प्रमृ ति परिणो रहित 
ताक चित्त सत्त्व मै सक हाकसम ता है ? और यदि प्रमृ तिकं परिणो हाक्ता है ताक वह परिणो उः 
क्याकं हाक्ता है ? यह महना मि पुरुषार्थ मर्तठयतामक अर्थात्‌ पुरुषम कक सुख-दुःखादि दकः 
प्रमु तिमा परिणो हाक्ता है ऐम नहीं, क्याकंमि “पुरुषार्थ झकम रना चाहियक' इस प्रमरमी इच्छाः 
*पुरुषार्थम त॑ठयता' म हतक हैं। प्रमृ ति जड है। उसेकं एक्सी इच्छा पहलक म हाँसक आयी ? या 
इच्छा है ताक प्रमृ तिमाक जड क्‍याकं म हा जाता है? (उत्तर) प्रमृ तिकं अनुलाके और प्रतिलाके 
प्रमारमक स्वाभाविम परिणो हाक्तक हैं। वक ही परिणो “पुरुषार्थम त॑ठयता' महलातक हैं। 
परिणोरूप शक्ति, जड प्रमृ तिकं भी स्वाभाविम है। इस प्रमृ तिमा बहिख रूपसके हत्‌ू-आदिसक 
लक्म र पश्चेहाभूतपर्यन्त अनुलाके परिणो हाक्ता है; फिर अपनक-अपनक म एणेकं प्रवकाद्वारा ( अ 
पृथ्वीमा जलेक॑ जलमा तकजेक॑ तकजमा वायेक॑ वायुमा आम शशेकं इत्यादि रूपसको अस्तित् 
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प्रतिलाके परिणो हाक्ता है। इस तरह जब पुरुषमक भाकाक्मी सेोप्ति हाकजानक्सक प्रमृ तिमी सवा 
उक्त दाकाकं शक्तियाँ नष्ट हाक जाती हैं, तब_क्त पुरुषमक प्रति प्रमृ ति मृ तार्थ हुई (अपनक म 
सोप्त म रनक्वाली) (उस क्त पुरुममक लियको फिर परिणोमाकनहीं आरम्भ म रती। जड प्रमृ तिम 
एक्सी पुरुषार्थ-म त॑ठयता ॥ननकप्तक मार्क दाक़् नहीं। 


शट्भा--यदि एक्सी स्वाभाविम शक्ति प्रमृ तिक॑ है ताक्‌,क्षु पुरुष ॥कक्षमक लियक क्‍्याकं प्र 
मरता है? यदि कक्ष इष्ट न हाकताकोक्क्षमा उपदक्शम शास्त्र ठयर्थ ही हाकजाय। अर्थात्‌ जब इ 
प्रमृ तिकं ही है ताकेक्ति और बन्धन प्रमृ तिमक ही अधीन हुए, फिर पुरुष क्‍याकंयत्र म रता है? 

उत्तर--प्रमु ति और पुरुषमा भाकय-भाकक्तारूप सम्बन्ध अनादिसक है, उसमक रहतक हुए 
हुआ है चैतन्य जिसेकं एक्सी प्रमृ तिमाक' मर तृत्वाभिन ' * म रता हूँ! इस प्रमारमा अभिन हाक्ता 
है, उस अभिनसक दुःखमा अनुभव हाक्ता है। दुःखमक अनुभव हाकाक्सक (पुरुष) यह चा 
मि _झकयह अत्यन्त दुःखनिवृत्ति मै सक हाक ताकदुःखनिवृत्तिमक उपायमक उपदक्शम शास्त्रम 
प्रमु तिमाक हाक्ती है। दुःख-निवृत्तिमा इच्छुम मेधिमारी अन्तःम रण शास्त्राकादक्शमा विष 
अन्य दर्शनाकेंक्रे भी इस प्रमारमा ही अविवक्मी शास्त्रेके अधिमारी है। वही अधिमारी क्क्षमक 
यत्र म रता हुआ, एक्सक शास्त्राक्रदक्शरूपी मारणमी अपक्क्षासको कक्षरूप फलम कक प्राप्त हाव 
मार्य अपनी सोग्रीम कक प्राप्त हाकाकामर ही स्वरूपमाक लाभ म रतक हैं । प्रमु तिमक प्रतिलाके परि 
उत्पन्न ककक्षरूप मार्यमी एक्सी ही सोग्री शास्त्रादि प्रेणाकंसक निश्चित है। द्वितीय प्रमारसक उपपाः 
नहीं हाक सम ता, ताक शास्त्राक्मदिष्ट ये, निये, विवक्‍म -ज्ञानादि रूप सोग्रीमक बिना कक्ष मै सब 
सम ता है। इससक सिद्ध हुआ मि विषयाकंमक आम रमक ग्रहण म रनक्वाला और प्रमट 
चैतन्यप्रतिबिम्ब जिसेकं एक्सा अन्तःम रण विषयाकंमा निश्चय म रमक सब ठयवहाराक्माक चलाता 
प्रमारमक म थनसक एक्प्रक ही चित्तमाकानतक हुए और जगत्‌ स्वसंवक्दन चित्तर््नन्ैन स्वरूपम 
संवमदनं प्रकाशाम यस्य तच्चित्तं तदमबर्थेत्‌ अपनकस्वरूपसकही प्रमाश है जिसमा एक्सा म 
चित्त ही जगत्‌ है, इस प्रमार म हनक्वालक लाका सेझायक जातक हैं। (क्याकंमि चित्तसक भि 
ज्ञक्यादि भी हैं।) 

विशमष वक्तेय--॥ सूत्र २३॥ वार्तिम मारादिनकइस सूत्रपर और इससक पूर्व सूत्रपर जाक * 
लिखा है, उसमा तात्पर्य न्नि प्रमार है-- 

भाकक्ता पुरुष परिणोशून्य है, इससक उसेक॑ म हीं आना-जाना नहीं हाक्ता, मिन्तु बुद्धिवृत्ति 
वह प्रतिबिम्बित-सा हाक्ता है, इसलियक बुद्धिवृत्तिमाक चकतन-तुल्य बना दक्ता है। अघछं 
जाना * घटमाकजानता हूँ” यह बुद्धिवृत्ति चक्तन भावार्थ नहीं हाकसम ती; क्याकंमि अहं प 
अर्थ मकवल जड बुद्धि नहीं है। जैसक बुद्धि (अन्तःम रण) इन्द्रियादिद्वारा अथार्क्मक संनिम पस 
(घटादिम कं) मक आम रेक॑ परिणत हाक्म र अर्थामार हाक्ती है, वैसक ही पुरुषमक अत्यन्त 
भाकय-भाक्क्तृत्वरूप सम्बन्धसक उसमक प्रतिबिम्बम क ग्रहण म रमक आतमार बन जाती है। 
बुद्धिकं ही हाकता है, वह बर्हिख हाक्म र विषयामार हाक्ती है (विषयामार हाकाक्सक ही, 
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स्वप्रावस्थामें तत्तदाकारसे वृत्तियाँ होती रहती हैं) और अन्तर्मुख होकर आत्माकार प्रतिबिम्बको 
ग्रहण करना ही उसकी आत्माकारता है। वस्तुतः प्रतिबिम्बके न होनेपर भी बुद्धिका आत्माकार 
हो जाना ही प्रतिबिम्ब है। अपने (इस प्रकार) प्रतिबिम्बद्दारा ही चेतन भोक्ता कहलाता है। अर्थात्‌ 
कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ज्ञातृत्व--ये सब बुद्धिवृत्तिमें वास्तविक हैं और पुरुषमें आरोपित हैं। तात्पर्य यह 
कि बुद्धिवृत्ति तत्तदाकारसे परिणत हुई अपने स्वरूपको पुरुषके लिये समर्पण करती है, इससे 
पुरुषमें कर्तृत्व, भोक्तृत्त समझा जाता है। और आत्मा भी प्रतिबिम्बद्वारा अपने रूपको बुद्धिके 
अर्पण करता है, इससे बुद्धि चेतन समझी जाती है। आत्माकार-सा बुद्धिवृत्तिका हो जाना 
प्रतिबिम्बके तुल्य होनेसे प्रतिबिम्ब कहलाता है। केवल वृत्तियोंका बोध भी क्रोधादि वृत्तियोंके 
तुल्य है, वह 'जानामि' “मैं जानता हूँ” इस वृत्तिका विषय होता है। इस सूत्रमें चित्तको “सर्वार्थ' 
कहा है। इस शब्दका अर्थ यह है कि चित्त ग्राह्म, ग्रहण, गृहीता--इन सबको ग्रहण करता है 
'अयं घट: ' 'यह घट है' इस व्यवसायात्मक ज्ञानके अनन्तर 'घटमहं जानामि ' 'मैं घटको जानता 
हूँ” इस प्रकारका जो अनुव्यवसायात्मक ज्ञान होता है वह भी पूर्व-ज्ञानके तुल्य साक्षिभाष्य है, 
इसलिये सर्वार्थ कहना ठीक है। इस उत्तर-ज्ञानमें ज्ञेय, ज्ञाता, ज्ञान-तीनों समान होते हैं। 
“द्रष्ट्रद्श्योपरक्तम्‌! अर्थात्‌ पुरुष और विषय--दोनोंके आकारवाला चित्त होता है। पुरुष और 
बुद्धिकी अत्यन्त समीपता है, इससे शब्दाद्याकारादिवत्‌ पुरुषाकार बुद्धिवृत्ति होकर पुरुषमें 
प्रतिबिम्बित होती है, उस बुद्धिवृत्तिका प्रकाश होना ही पुरुषमें शब्दादिका ज्ञान और पुरुषका ज्ञान 
कहलाता है। इससे पुरुष-ज्ञानके लिये पुरुषान्तर अथवा ज्ञानान्तरकी अपेक्षा नहीं और न 
कर्मकर्तृविरोध है अर्थात्‌ 'अहं जानामि' “मैं जानता हूँ' इत्यादि प्रतीतियोंका आश्रय होनेसे कर्ता 
और उक्त प्रतीतियोंका विषय होनेसे आत्मा कर्म होता है। पर आत्माके विरुद्ध कर्मकर्तृत्व कैसे 
रह सकते हैं इस प्रकारका विरोध नहीं है। क्योंकि अन्त:करणको द्वार माना जाता है। जैसे 
स्फटिकमणि दोनों तरफ भिन्न-भिन्न प्रकारकी वस्तुओंके और अपने स्वरूपके साथ तीनों 
रूपवाला-सा प्रतीत होता है वैसे ही चित्तकी दशा है (यहाँ स्फटिकका दूष्टान्त सर्वाशमें नहीं है, 
क्योंकि उसमें प्रतिबिम्बमात्र पड़ता है और चित्त तदाकारसे परिणत भी होता है। इससे उस-उस 
वस्तुके साथ मेल होनेसे वैसा-वैसा प्रतीत होनेमात्रमें दूष्टान्त है)। 


सब वस्तुओंको भ्रममात्रसे कल्पित मानना भी ठीक नहीं। सीपमें जो चाँदीका अथवा रज्जुमें 
जो सर्पका ज्ञान होता है वह सारूप्य दोषसे है, इससे अविद्याकी सर्वत्र कल्पना करना अयुक्त 
है। भ्रम-स्थलोंमें विषयका आकार चित्तमें रहता है, विषय सत्य ही है। 

जिन सांख्ययोगी वेदान्तियोंने विवेकद्वारा गृहीता, ग्रहण और ग्राह्म--इन तीनोंको परस्पर 
विजातीयरूपसे पृथक्‌ू-पृथक्‌ जान लिया है, वही समदर्शी है, उन्होंने ही पुरुषके-स्वरूपको जान 
लिया है। अन्य जो अविवेकी हैं वे सब भ्रान्तिमें हैं। उनकी उपेक्षा न करनी चाहिये, किंतु कृपा 
करके उनको बोधन कराना चाहिये। 

सड्रति--शट्भा--जब चित्तसे सब व्यवहार चल रहे हैं और उसीमें सब वासनाएँ रहती हैं 
तो द्रष्टा प्रमाणशून्य होकर चित्त ही भोक्ता सिद्ध होता है। 


(६६५ ) 


कैवल्यपाद ] * पातझ्जलयामगप्रदीष [ सूत्र २४ 


साधान-- 
तदसंख्यमयवासनाभिश्रित्र॒पि परार्थ संहत्यकारित्वात्‌॥ २४॥ 
शब्दार्थ--तत्‌-वह-चित्त; असंख्यमय-वासनाभि:-चित्रू-अपि>अनगिनत वासनाआक्ंसकर्चितः 
हुआ भी; पर-अर्थ्‌ “दूसरकमक लियकसैंहत्य-कारित्वात्‌-संहत्यमारी हाकाक्सका 
अन्वयार्थ--चित्त अनगिनत वासनाआकंप्क चित्रित हुआ भी परार्थ है; क्याकंमि वह संहत्यमारई्र 


“याख्या-- जाक वस्तु मई चीजाकंसक लिम र मोमी बनती है वह संहत्यमारी म हलाती + 
जैसक मान, शज्या आदि। संहत्यमारी वस्तु अपनक लियक नहीं हाक्ती, बल्मि मिसी दूसरकमः 
हाक्ती है, जैसके मान, शज्या आदि अपनकलियकनहीं हैं; बल्मि मि सी दूसरकमक रहनक और 
लियकहैं। इसी प्रमार चित्त भी सत्त्व, रजस्‌ और तेस्‌ गुणाकंमक अड्भग-अड़ीभावमक क्लसकसत्त्व 
बना है। इसलियक वह भी संहत्यमारी है और मि सी दूसरकमक लियक हाका चाहियक साक 
भाका-अपवर्गमक लियक इसमी प्रवृत्ति हाक्ती है। 


यद्यपि यह )म है मि अनन्त वासनाआकंसक चित्रित हाकाक्मक मारण चित्तहीमाक भाकः 
चाहियक क्याकंमि जाकवासनामा आश्रय हाक्ता है वह भाकामा आश्रय हाकाक्सकभाकक्ता बन स 
नहीं । तथापि जड संहत्यम री हाकाक्सकवह चित्त स्वार्थ नहीं मिं तु परार्थ ही है अर्थात्‌ पुरुषमक हूं 
अपवर्ग सम्पादन अर्थ जानना चाहियका इसलियक सुखामर जाकचित्त है, वह चित्तमक भाकार््थ 
और तत्त्वज्ञानामार जाकचित्त है, वह भी चित्तमक अपवर्गार्थ नहीं, मिं तु यह दाकनाकंप्रम 7रम चित्त 
है और वह जाकइस भाका और अपवर्ग अर्थसक अर्थवाला है, वही असंहत मकवल पुरुष है। 


भामजवृत्तिका भाषानुवाद॥ सूत्र २४॥ 


यदि उक्त प्रमारमक चित्तसक ही सब ठयवहार चलतक हैं, ताक प्रेणरहित द्रष्टा क्याकीना : 
है ? इस शड्भामाक म रमक द्रष्टोक॑ प्रेण दक्‍तक हैं-- 


वह चित्त ही असंख्यात वासनाआकंसक नाना प्रमारमा हुआ अपनक स्वीमक लियक है _ 
भाकक्ता जीवमक भाका और बक्क्षरूपी प्रयाकजनम क सिद्ध म रता है; क्याकंमि लिमर मो मर 
है। जाक-जाक लिम र मो म रतक हैं वक अन्यमक लियक हाक्तक हैं | जैसक शज्या, आसनादि , 
मि सी पुरुषमक लियकहाक्क्त्तक हें ) सत्त्व, रज, ते--यकतीनाकं चित्तरूपसक परिणत हाकाक्ब्रालक 
म रतक हैं, इससक परमक लियक हैं। जाक इनसक पर (भिन्न) है वह पुरुष है। 

शट्भा--शज्या, आसनादिमक दृष्टान्त्सक ताक शरीरवाला ही 'पर' सिद्ध हाक्ता है और तेम 
मकवल चितनेत्र पुरुष इष्ट है, दृष्टानत उससक विपरीतमी सिद्धि म रता है, त््न॑हत्यकारित्वात्‌' 
यह हक्तु तुम्हारा इष्टसाधम नहीं। 

उत्तर-यह )म है मि सोन्यरूपसक मकवल परविषयिणी ठयाप्ति (जाक-जाकलिमर म 
म रता है वह-वह परार्थ है, इस प्रमारमी) गृहीत हाक्ती है। परंतु सत्त्वादि गुण ताकॉलिम र मा 
म रनक्वालक ही हैं, इनसक विलक्षण मार्क्ई अन्य धें हाकता चाहियक एक्सा विचार म रनकप 
गुणाकंसक विलक्षण, असंहत चिनेत्ररूप भाकक्ता सिद्ध हाक्ता है। जैसक माष्ठठाकंधक घिरक हु 


(६६६ ) 


सूत्र २५ ] *विशमषदर्शिन आत्भावभावनाविनिवृत्ति: * [ कैवल्यपाद 


विलक्षण धेसक पर्वतमी लम डिव्याकंप्तक उत्पन्न अन्य वह्याकंसक विलक्षण प्रमारमा ही वह्ि ( 
अनुति हाक्ता है। वैसक यहाँ भी भाकय सत्त्व गुणसक परार्थतामा अनेान म रनकार उससक विः 
ही भाकक्ता, स्वी, चक्तनरूप, असंहत (मि सीसक नहीं लि हुआ) सिद्ध हाक्ता है। यदि उस 
(पुरुष) क॑ परत्वर्ध, सवार्कत्मृ ष्टत्व (सबसक उत्तेतारूप) ही ञना जाय ताक भी तेोकगुण-प्रधान 
विषयाकंसक शरीर उत्ते है, क्याकंमि यह प्रमाशरूप इन्द्रियाकंपा आश्रय है। उस शरीरसक भी 
इन्द्रियाँ हैं। उन इन्द्रियाकंपक भी उत्ते चित्तसत्त्व है। उस चित्तमा भी जाक प्रमाशम है, जिसमा 7 
अन्य प्रमाशम नहीं, वह चक्तनरूप ही है, उसेक॑ क्क्रल म हाँसक हाक सम ता है। 

सड्रति--यहाँतम चित्त और पुरुषमा भक्द युक्तिद्वारा बतलाया गया, पर आते मैसा है, क्या 
है ? यह युक्तिसकनहीं जाना जा सम ता; क्याकंमि यह अनुभवमा विषय है, इसमा वास्तविम स्व 
सेधिद्वारा जाना जा समता है। इसमाक अगलक सूत्रेक॑ बतलातक हैं-- 


विशमषद्त्ान आत्भावभावनाविनिवृत्ति: ॥ २५॥ 


शब्दार्थ--विशमष-दर्शिन(विवक्म ख्यातिद्वारा पुरुष और चित्तेकी भक्दमक दकखनकः 
आल-भाव-भावना "आत्भावमी भावना; विनिवृत्ति:-निवृत्त हाक जाती है। 

अन्वयार्थ--विवक्म ख्यातिद्वारा पुरुष और चित्तेक॑ं भक्द्रमक दकख़नक्व्रालक्मी आत्भावमी 
निवृत्त हाक जाती है। 

"याख्या-- आत्भावभावना "आत्भावमी चिन्ता मि ” मौन हूँ, मैसा हूँ, क्या था, आगक 
क्या हाकँगा इत्यादि। 


विशमषदत्शकपुरुष और चित्तमक भक्दम क विवक्म ख्यातिद्वारा साक्षात्‌ म रनक्वाला विवः 


विवक्म ख्यातिद्वारा जब याकीम क पुरुष और चित्तमा भक्द साक्षात्‌ हाक जाता है तब 
आत्भावना मि * मौन हूँ, क्‍या हूँ इत्यादि निवृत्त हाकजाती है। वह चित्तेकं ही सारक परिणोक्म 
दकव॒ता है और उसमक धोर्कपक भिन्न अपनक्माक अपरिणो ज्ञानस्वरूप अनुभव म रनक लगः 


जिस पुरुषमक चित्तेकं यह भावना हाक्ती है, वही ओत्ज्ञान-उपदक्शमा अधिमारी है और व 
याकाभ्यासद्वारा विवक्‍म -ज्ञानमा सम्पादन मरता है। उसी विवकम ज्ञाससक यह आत्भाव-भ 
निवृत्त हाक्ती है। जिसमाकयह आत्भाव-भावना ही नहीं उसमाकन ताक इस आत्ज्ञाममक उपदः् 
अधिमार ही है, न उसमक विवक्म ज्ञान ही उत्पन्न हाक्ता है और न आत्भाव-भावनामी निद 
हाक्ती है। 

मिसमक चित्तेकं यह भावना उदय हुई है और मि समक चित्तेकं नहीं उदय हुई है इस 
भाष्यमार इस अनानसक जान लका बतलातक हैं मि जैसक वर्षा ऋतुकं तृणाकंसक अमुं राकंमा 
दक्ख़म र उन तृणाक्मक बीजाक्मी सत्तामा अनान मिया जाता है वैसक ही जिस पुरुषमकोव 
श्रवणसकराकेश्च, हर्ष और अश्रुपात हाक्ब्॒कउस पुरुषनकविवक्म -ज्ञानमक बीजभूत तथा अपवर्गः 
जाक ये, निये आदि में हैं उनमा पूर्वजन्क अनुष्ठान मर लिया है और उसमक चित्तेक॑ 
आत्भाव-भावनामा उदय भी है। जिन पुरुषाकंमी पूर्वजन्कं शुभ मोर्कमक अनुष्ठानमक अभावर 


(६६७ ) 


कैवल्यपाद ] * पातञ्जलयामगप्रदीष [ सूत्र २७ 


मकवल पूर्व पक्षेकं ही रुचि हाक और सिद्धान्तेक अरुचि हाक उनमक चित्तेकं अना|नसक आत्भा 
भावनामा अनुदय जान लक्ता। 


सड्रति--विशक्प्-दर्शनमक उदय हाकाकर विशक्म-दर्शीमा चित्त मै सा हाक्ता है ? इसम' 

हैं-- 
तदा विवमकज्निं केवल्यप्राग्भारं चित्त्‌॥ २६॥ 

शब्दार्थ--तदा-तब (विशक्ादर्शमक उदय हाकाकास्निव्रमकन्नि -विवक्‍क्ाम मो आकर 
अर्थात्‌ झुमा हुआ-विवक्मोर्ग संचारी; कैवल्यप्राग्भार्‌ >मै वल्यमक प्राग्भारवाला अर्था 
मै वल्यमक अभिख; चित्त -विशकाादर्शीमा चित्त हाक्ता है। 

अन्वयार्थ--विशक्रदर्शमक उदय हाकाकार विशक्दर्शीमा चित्त विवकम -र्ग-संचारी 
मै वल्यमक अभिख हाक्ता है। 


“याख्या-- त्रि--जलमक प्रवाहमक संचारयाकय जाक ढलवान्‌ अर्थात्‌ झुमा हुआ प्रदकक्‍श ' 
त्रि महलाता है। 

प्राग्भार--एक्सी डी हुई भू अर्थात्‌ ऊँचक प्रदकशम कक जहाँ जलमा प्रवाह रुम जाता है प्राग 
महतक हैं ? 

यहाँ चित्तमी उपा बहतक हुए जलसक दी गयी है, जिस प्रमार पानी नीचक्मी आकर 
है इसी प्रमार याक्रीमा चित्त जाक पहलक अविवक्म मक र्गेक्क बहता हुआ विषयाकंधमी आब् 
था विशकादर्शनसक वह 7र्ग बंद हाक जाता है और चित्तमा प्रवाह आतिनात्रूप विवकम -ज्ञानम 
गर्गमी आक त्रि हाक्म र मै वल्य-प्राग्भारमक अभिख हाक जाता है। अर्थात्‌ चित्त अज्ञानमक मा 
जाकसंसारी विषयावेंक्र लगा हुआ था, विशकादर्शनद्वारा विवक्‍म -ज्ञान हाकाकार उसमी प्रवृत्ति मै 
आकर हाक जाती है। इसी प्रमारमी उपे १। १२ कं दी गयी है। 

सड्गति--विवक्म -प्रवाही चित्तेके भी बीच-बीचेकं म भी-म भी टयुत्थानमी वृत्तियाँ क्याक॑उः 
हाक्ती हैं ? इसमक बतातक हैं-- 

तच्छिद्रमषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारम भ्य:॥ २७॥ 


शब्दार्थ--तत्‌्-उस (विवकम -ज्ञानमकह्लिद्रमुषछिद्रावेंक्रे--बीच-बीचेकं- अन्तरालेकं प्रत्यय- 
अन्तराणि-दूसरी (व्युत्थानमी) वृत्तियाँ; संस्कारम भ्क(पूर्वमक ठयुत्थानमक) संस्माराकंसक हा 

अन्वयार्थ--उस विवकम -ज्ञाममक बीच-बीचेक॑ अन्य ट्युत्थानमी वृत्तियाँ (भी) (पृ 
ट्युत्थानमक) संस्माराकंसक उदय हाक्ती रहती हैं। 

“याख्या-- छिद्र-विवकम ज्ञाममक बीचेक॑ म भी-म भी हाकाक्वाला विवक्‍म -अभावरूप ३ 
अन्तराल अथवा अवसर। 


जबतम चित्तेकंपुरुष और चित्तमी भिन्नतामा ज्ञान प्रबलतासक रहता है तबतम उसमी प्रव॒ 
मै वल्यमी आकर रहती है, पर जब-जब इस विवकम ज्ञानेके शिथिलता आनक लगती है, तब: 


(६६८ ) 


सूत्र २९ ] * प्रसंख्यानम5प्यकुसीदस्य सर्वथा विकमव्यातमर्धमघ: साधि: * [ कैवल्यपाद 


ट्युत्थानमक संस्मार अर्थात्‌ ट्युत्थानमी ता और अहंतामी वृत्तियाँ 'यह का है' * सुखी हूँ' 

* दुःखी हूँ' इत्यादि उत्पन्न हाक जाती हैं। यह प्रत्यान्तराणि अर्थात्‌ सेधिमी वृत्तियाकंसक भिद् 
टयुत्थानमी वृत्तियाँ इसलियकबीचेकं उत्पन्न हाक्ती हैं मि विवकक्‍म ख्याति (विशकादर्शन) अभी < 
परिपक्व नहीं हुई है और अनादिमालसक प्रवृत्त ठयुत्थानमक संस्मार अभी मिं चित्‌ बलवान्‌ 


सड़ति--उनमक त्यागमा उपाय बतातक हैं-- 
हानूमषां क्लमशवदुक्तू॥ २८॥ 
शब्दार्थ-हानू >निवृत्ति; एषघू 5उनमो (ठ्युत्थानमक संस्माराक्मीक्रेलमशव्‌तक्लक्शाकं 
तरह; उक्त्‌ू मही गयी है। 
अन्वयार्थ--उन (ठययुत्थानमक संस्माराक) मौ निवृत्ति क्लक्शाकंसो निवृत्तिमक तुल्य म 
जानना चाहियका 


“याख्या-- जैसक दूसरक पादमक दसवक॑ और ग्यारहवकं सूत्रावेंके क्लक्शाकंमा नाश बतल 
ही ट्युत्थानमक संस्माराक्मा भी नाश जान लक्ना चाहियक अर्थात्‌ जिस प्रमार प्रसंख्यानरूप 
क्लक्श दग्ध-बीज-भावम क प्राप्त हाक्म र अपनक अंमु र-उत्पादनेक॑ असेर्थ हाक जातक हैं < 
विवकम -अभ्यासरूप प्रसंख्यान अग्निसक पूर्वमक जनक्मक ट्युत्थानमक संस्मार भी दग्धबी 
वयुत्थानमी वृत्तियाकंमाकनहीं उत्पन्न म रतका अपरिपक्व विवकम निष्ठ चित्तेकं ही ठयुत्थानमक सं 
प्रादर्भाव हाक्ता है, परिपक्व ज्ञाननिष्ठ चित्तेकं नहीं हाक्ता। इसलियक पहलक विवक्म 
अभ्याससक विवकम ज्ञानमक संस्म राक्‍द!मा सम्पादन म रमक ट्युत्थानमक संस्मराक्मा निराकध 7 
फिर निराक्धसंस्म राकंसकविवकम मक संसस्‍्मराक्मा क्षय म रना चाहियका उसमक पश्चात्‌ निराकथ 
भी असम्प्रज्ञात सेधिद्वारा लय मर दकता चाहियका विवकम -ज्ञानेके ही अपनक्माक मृ तमृ 
सेझ लक्ना चाहियका 


सड़ति--टयुत्थानमक निराक्ध्रमा उपाय विवक्‍म -अभ्यासरूप प्रसंख्यान बतलाम र अब प्रसंर 
निराक्धमा उपाय म हतक हुए जीव्नक्तिमी परेमष्ठारूप धेक्म्न सेधिमा स्वरूप म हतक हैं-- 
प्रसंख्यानम5प्यकुसीदस्य सर्वथा विवमकख्यातमर्धमघः साधि:॥ २९॥ 
शब्दार्थ--प्रसंख्यानम-अपि-अकुसीदस्य्रप्रसंख्यान ज्ञानेक भी विरक्त है जाक याकी, उसम 
सर्वथा विवमकख्यातम॑त्तरन्‍्तर विवकक्‍म -ख्यातिमक उदय हाकार्श्नपक्रघ:-साधि: तन्र्थेक्त्र 
सेधि हाक्ती है। 
अन्वयार्थ--जाक याकी प्रसंख्यान ज्ञानससक भी विरक्त है उसमक निरन्तर विवकम -ख्यातिम 
हाकाक्सक थेंक्घ सेधि हाक्ती है। 
“याख्या-- प्रसंख्यान-जितनक तत्त्व परस्पर विलक्षण स्वरूपवालक हैं; उनमा यथाग्रे विचा 
मरना प्रसंख्यान म हलाता है। (भाकजवृत्ति) इसीमाक विवकम ज्ञान भी म हतक हैं। 
्धमघ: >अति उत्ते पुण्य-पापसक रहित परे पुरुषार्थभक साधम थेंमी जाकवर्षा मरता है 
वह थधरेंक्ध म हलाता है। (भाकजवृत्ति) 


(६६९ ) 
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अमु सीद--ऋण दकम रस-ससेक॑ धनमो वृद्धि म रना अर्थात्‌ सूद (ठयाज) लकाक्माकमुः 
म हतकहें | यहाँ जाकयाकी प्रसंख्यानमी लिप्सावाला है उसमक लियकमु सीद और जाकफलम 
विरक्त है उसमक लियक अमु सीद शब्दमा प्रयाका हुआ है। 


जब ब्रह्मनिष्ठ याकरी पर-वैराग्यद्वारा प्रसंख्यान अर्थात्‌ विवक्‍म -ज्ञानसक भी मि सी फल (सर्वज्ञत 
जिनमाक ३। ४९ कं बतला आयक हैं ) मी इच्छा नहीं रखता ताक उसमक विरक्त हाक जानकः 
वैराग्यशील याकामी सर्वथा विवकम -ख्याति उदय हाक्ती है, अर्थात्‌ निरन्तर विवकतम ज्ञानमा 
बहनक लगता है। इससक टसयुत्थानमक संस्माराकंयक बीज नितानत भरे हाक जातक हैं। इः 
ट्युत्थानमी वृत्तियाँ बीच-बीचेकं उत्पन्न नहीं हाक्तीं। ज्ञाममी इस परिपक्व अवस्थाम कक थरक 
सेधि म हतक हैं। सम्प्रज्ञस सोाधिमी सबसक ऊँची अवस्था विवकम -ख्याति (प्रसंख्यान) है 
विवकम -ख्यातिमी परिपक्व अर्थात्‌ निरन्तर रहनक्वाली अवस्था थेंक्त्न सेधि है। इसमी परामाष्ठा 
ज्ञानप्रसाद-नी पर-वैराग्य है। जिसमा फल असम्प्रज्ञात अर्थात्‌ निर्बीज सेधि है। 


सड्रति-- धेक्त् सोाधिमा फल क्लक्शम मी निवृत्ति बतातक हैं-- 
ततः क्लमशकंनिवृत्ति: ॥ ३०॥ 


शब्दार्थ--तत:-उस (धेक्ध सेधि) सक क्लमश-कं-निवृत्ति:-क्लकश और मोर्क॑प 
निवृत्ति हाक्ती है। 


अन्वयार्थ--उस थेंक्ध्र साधिसक क्लक्श और मोर्कमी निवृत्ति हाक्ती है। 


“बाख्या-- उस थरैंक्त सेधिमी प्राप्तिपप अविद्या आदि पाँचाकं क्लक्श और शुक्ल, मृष्ण 
तथा पश्रित तीनाकं प्रमारमक में (समो में) और उनमी वासनाएँ_लसहित नाश हाक जाती 
हैं। इस प्रमार क्लक्श और मोर्क्मक अभावेकंयाका जीव्रुक्त हाक्म र विचरता है और शरीर त्याग 
पश्चात्‌ विदकह_क्त पदमक प्राप्त हाक्ता है अर्थात्‌ पुनः जन्धारण नहीं म रता जैसा मि भाष्यम' 
लिखतक हैं 'कस़त्‌ यस॒द्विपर्ययाम भवस्य कारणू, न हि क्षीणक्लमशविपर्यय: कश्चित _ 
कम नचित्कचिज्ञाताम दृश्यत इति प्न॑याकंमि विपर्यय ज्ञान अर्थात्‌ अविद्या ही संसारमा मारण है 
इसलियक जिसमक अविद्यादि क्लक्श नष्ट हाक गयक हैं एक्सा पुरुष मार्क भी मिसी मारणस 
भी उत्पन्न हुआ नहीं दकख़ा जाता। हर्षि गौतेनक भी न्याय-दर्शनेक॑ं एक्सा ही महा है 
“बीतरागजऩदर्शनात्‌' (३। १। २५) जिसमक राग बीत गयक हैं एक्प्तक पुरुषमा संसारेक॑ ज 
दकख़क जानक्प्तका 

सड्गति--क्लक्शम मी निवृत्तिपर क्‍या हाक्ता है? 

तदा सर्वावरणुलापमतस्य ज्ञानस्थानन्त्याज्ज़मयल्पू॥ ३१॥ 


शब्दार्थ--तदा-तब क्लक्शम मी निवृत्तिप; सर्व-आवरण-ल-अपमतस्य"सारक आवरप 
'लसक अलग हुए; ज्ञानस्य"ज्ञाममक--तचित्तमक प्रम शम्स्षऩन्त्यात्‌-अनन्त हाकाक्स्प्नयू-जानन 
याकय वस्तु;अल्पू -थाक्डग रह जाती है। 

अन्वयार्थ--तब सब क्लक्शमोरक्मक क्षय-मलेक सर्व आवरणरूप लाकंपक रहित ह 


(६७० ) 
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चित्तरूप प्रमाशमक अनन्त हाकाक्सक ज्ञक्य पदार्थ अल्प हाक जाता है। 


“याख्या-- चित्त सत्त्वप्रधान सूर्यमक सदृश प्रमाशशील है। जिस प्रमार शरदू-ऋतेकी कप सूर्यम 
प्रमाशमाक ढम दक्‍्तकहैं, उसी प्रमार रजसू-तेस-_लम अविद्या आदि क्लकश और समो मम 
वासनाएँ चित्तमक प्रमाशपर आवरण डालकहुए रहतक हैं। बादलाकंमक हटनकार जब सूर्यमा प्रम् 
दिशाआबेंकं फैलता है ताक सारी वस्तुएँ स्पष्ट दीखनक लगती हैं, यक सारी वस्तुएँ उसमक सर्व 
हुए प्रमाशमी अपक्क्षा अति न्यून परिच्छिन्न हैं, इसी प्रमार थेंक्म सेधिद्वारा जब रज-ते- 
लम क्लक्श और में वासनाआक्मक लमा पर्दा चित्ततकहट जाता है ताकठसमक अपरिति ज्ञान 
सर्वत्र फैलक हुए प्रमाशेक॑ मार्क वस्तु छिपी नहीं रहती। उसमा प्रमाश इतना बढ जाता है 
जाननक याकय मार्कई वस्तु अज्ञात नहीं रह सम ती। विषय बहुत न्यून, परिच्छिन्न और ज्ञानमा प्र 
अनन्त अपरिच्छिन्न हाकजाता है। ज्ञक्य सांसारिम वस्तुएँ उसमी दृष्टिकं अल्प अर्थात्‌ तुच्छ हाकर 
हैं, जैसक प्रम शेकं जुगुनू। श्रीठयासजी हाराज उसमक विषयेकं त्रि दृष्शन्त दक्‍्तक हैं-- 

अन्धाम .णिविध्यत्त॒नड्गुलिरावयत्‌ । अग्रीवस्तं प्रत्युज्ञनत्तजिह्लाम5भ्यपूजयत्‌॥ इति॥ 
अन्धकाक णियाकंम क बींधा, बिना अँगुलीवालकाक उसेकं धागा पिराक्या, ग्रीवारहितमक : 
डाली गयी और जिह्यारहितनक उसमी प्रशंसा मी। 


अर्थात्‌ जैसकयह वाक्य आश्चर्यरूप जान पडव्ता है, एक्सक आश्चर्यरूप दशा याकीमी इस 
हाक्ती है। 

सड्गति-- धेक्ध्र साधिसक क्लक्शमोर्क्मी निवृत्ति हाक जानकार भी गुण जाक स्वतः ही परि 
स्वभाववालक हैं, विद्यान रहतक हुए उस पुरुषमक लियक शरीर और इन्द्रियाकंमाक क्याक॑ नह 
म रतक? इसमा उत्तर अगलक सूत्रेक॑ दक्‍तक हैं-- 


ततः कृतार्थानां परिणाक्रसाप्तिगुणानू॥ ३२॥ 
शब्दार्थ--तत:-तब; कृतार्थानू नमृतार्थ हुए; गुणान[ >गुणाकंमक्मरिण[क्र नपरिणोमक 
प्रेमी; साप्ति: >सेप्ति हाक जाती है। 
अन्वयार्थ--तब मृ तार्थ हुए गुणाकंमक परिणोमक प्रेमी सोप्ति हाक जाती है। 


“याख्या-- गुणाक्मी प्रवृत्ति पुरषममक भाका-अपवर्गमक लियक है। जबतम पुरुषमक 
प्रयाकजन सिद्ध नहीं हाक लक्षक तबतम वकइसमक लियक अपनक परिणोमक ग्रे (शरीर, इन्द्र 
आरम्भ) माक जारी रखतक हैं। 


धेक्त्न साधिसक क्लक्श और मोर्कमी निवृत्ति हाक्ती है। उसमक फलस्वरूप रजस्‌-तेस 
गुणाकंमा आवरण हटनकप्तक ज्ञान अनन्त (अपरिति) और ज्ञक्य अल्प हाक जाता है। यह अर्पा 
ज्ञान ही प्रमु तिमक दाक्प्राकंमा दिखलानक्व्राला हाकाक्सक पर-वैराग्यरूप है। उस उत्मृष्ट बैर 
गुणाक्ंमा जाक अनुलाक्तया (सीधक) सृष्टि-उन्ख और प्रतिलाकेतया (उलटक) प्रलय उन्ख़ प्रधान 
अप्रधान भावसक स्थितिरूप परिणो हैं, उसमक ग्रेमी उस पुरुषमक प्रति सोम्ति हाक जाती है। उर 
पुरुषमक लियक फिर गुण प्रवृत्त नहीं हाक्तका 


(६७१ ) 
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भाव यह है मि थ्ैक्त्र साधिमक पश्चात्‌ जब पुरुषमक भाका और अपवर्ग प्रयाकजन सिद्ध 
जातक हैं, ताक इन गुणाक्ंमा उस पुरुषमक लियक मई मार्य शक नहीं रहता। इस मारण उसः 
मृ तार्थ अर्थात्‌ मर्तठय पूरा म रमक अपना परिणो-ग्रे सेप्त मर दक्‍तक हैं और दूसरक पुरुषा 
इसी प्रयाकजनमक सिद्ध म रनकेक्न लगक रहतक हैं (२। २२)। 


सड्रति--प्रे मा स्वरूप बतातक हैं-- 
क्षणप्रतियामगी परिणापरान्तनि्ग्राह्म:ः क्रः॥ ३३॥ 


शब्दार्थ--क्षण-प्रतियाममीक्षणाकंसी सम्बन्धी--प्रतिक्षण हाकाक्वालीरिण[-अपरान्त- 
निर्ग्रह्मः-परिणोमी सेप्तिपर ग्रहण मरनक याकय (जाक गुणाक्मी अवस्थाविशक्ा है व 
क्रः त्म्रे मही जाती है। 

अन्वयार्थ-प्रतिक्षण हाकक्व्राली परिणोमी सोप्तिप जानी जानक्वाली (गुणाकं 
अवस्थाविशक्ममा नो) ग्रे है। 


“याख्या-- क्षणाकंमी निरन्तर (परम्परामक) धारामक आश्रित जाक परिणोक्मी निरन्तर परम 
उसमाकपरिणोग्रे महतकहें अर्थात्‌ क्षण-क्षणेकं जाकप्रत्यक्म वस्तेकंपरिणो हाक्ता रहता है; उसः 
ग्रे महतक हैं। परिणो इतना सूदे हाक्ता है मि ग्रहण नहीं हाक सम ता। वह हाक्तक-हाक्तक 
स्थूलरूप हाकाक्मर दिखलायी दकाक लगता है। जैसक वस्त्र मि तना ही सुरक्षित क्याकंन रखा ज 
सेयपर इतना जीर्ण हाक जाता है मि हाथ रखनकप्तक फटनक लगता है। यह परिणोमा ग्रे उस॑ 
सेय नहीं हुआ बल्मि प्रत्यकम क्षणेकंहाक्ता रहता है। परन्तु इतनकसूद्षेरूपेके हाक रहा था मि दः 
नहीं जा सम ता था, अन्तेक॑ बहुत-सक परिणोक्स] स्थूलरूपेक॑ हाकाक्मर वह दिखलायी दकाक 
यही गुणाकंमक थेपरिणो और लक्षण-परिणोमा ग्रे है। अर्थात्‌ परिणाक्सी जाक आगक-पीछकम 
एम धारा या सिलसिला है वह ग्रे है।मिसी ग्रेमा आरम्भ एम विशक्म क्षणेकं हाक्ता है और 
सेप्ति एम दूसरक क्षणेकं। पहलक क्षणमाक जहाँसक ग्रे आरम्भ हाक्ता है, पूर्वान्त और 
क्षणमाक जहाँ यह ग्रे सेाप्त हाक्ता है, अपरान्त म हतक हैं। 

यह ग्रे थे, लक्षण और अवस्था-तीनाकं परिणोकेंक्रं पाया जाता है। ऊपर वस्त्रमक 
उदाहरणसक बताया है मि अवस्था-परिणोम ग्रे सूक्ष्कपसक हाक्ता हुआ दिखायी नहीं दक्ता है 
उसमा अन्ति फल ही प्रत्यक्ष हाक्ता है। थे और लक्षण-परिणोमा ग्रे भी जाक दिखलायी 
दक्‍्ता है वह भी मई परिणोक्सा स्थूलरूप ही है; जाक ग्रे प्रत्यकम क्षणेकं सूक्ष्रूपसक हाक्ता र 
है, वह इनेकं भी साक्षात्‌ नहीं दिखायी दक्ता। 


यह परिणो-प्रे गुणाकेंक्रे बराबर हाक्ता रहता है यदि यह शड्डा हाकमि गुण ताक नित्य ' 
उनेक॑ परिणो मै सक हाक सम ता है ? उसमा साधान म रतक हैं। अतीतावस्थासक शून्य हाक्नोत्र 
नित्यमा सोन्य लक्षण है न मि अपरिणोी हाकना। इसलियक नित्यता दाक प्रमारमी हाक्ती है 
एम मूटस्थ नित्यता, दूसरी परिणी नित्यता। 


१ कूटस्थ नित्यता--स्वरूपसक सदा एम बना रहना और मिसी प्रमारमा परिणो न हाका 
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सूत्र ३३ ] # क्षणप्रतियोगी परिणामो5परान्तनिर्ग्राह्म: क्रम: * [ कैवल्यपाद 


यह पुरुषकी नित्यता है, जिसमें वह सदैव एक रूपमें बना रहता है और उसमें कोई परिणाम 
नहीं होता। 

२ परिणामी नित्यता--अवस्थासे परिणाम होता रहना, स्वरूपसे सदा एक बने रहना। यह 
परिणामी नित्यता गुणोंकी है। गुण परिर्वतनको प्राप्त होते हुए भी स्वरूपसे नष्ट नहीं होते हैं। उन 
नित्य धर्मी गुणोंके परिणामोंकी कोई अन्तिम सीमा नहीं प्रतीत होती। जहाँ सीमा प्रतीत होती 
है वह अन्य धर्मियोंकी है जो अनित्य हैं, जैसे बुद्धि, इन्द्रिय, तन्मात्रा, पाँचों भूत, शरीर आदि। 

अब यह शट्ढ्गा होती है कि स्थिति और गति अर्थात्‌ सृष्टि-प्रलय प्रवाहरूपसे जो गुणोंमें 
वर्तमान संसारक्रम है, इस क्रमकी समाप्ति होती है या नहीं ? यदि समाप्ति मानी जाय तो ऊपर 
जो कहा गया है कि “गुणोंके परिणामकी कोई अन्तिम सीमा नहीं' इसका खण्डन होता है और 
यदि समाप्ति न मानी जाय तो पूर्व सूत्रमें गुणोंक क्रमकी समाप्ति क्‍यों कही ? इस शड्ढाके 
निवारणार्थ भाष्यकारोंने यह कहा है कि यह प्रश्न एकान्त वचनीय नहीं है अर्थात्‌ एक बार ही 
'हाँ' अथवा 'ना' में उत्तर देने योग्य नहीं है किंतु अवचनीय है। प्रश्न तीन प्रकारके होते हैं-- 

१ एकान्त वचनीय--जो नियमसे एक ही समाधानद्वारा उत्तर देने योग्य है। 

२ विभज्य वचनीय--जो विभागपूर्वक उत्तर देने योग्य है। 

३ अवचनीय--जिसका उत्तर एकान्तरूपसे एक प्रकारसे कहने योग्य नहीं होता। 

जैसे 'क्या सब जगत्‌ जो उत्पन्न हुआ है मरेगा'? उत्तर--'हाँ अवश्य मरेगा'। यह एकान्त 
वचनीय अर्थात्‌ एक ही उत्तर देनेकी योग्यतावाला है। ' क्या जो-जो मरेगा वह सब उत्पन्न होगा!। 
उत्तर--' केवल जिसको विवेकज्ञान उदय हो गया है और जो तृष्णारहित हो गया है वह उत्पन्न 
न होगा अन्य उत्पन्न होगा!। मनुष्यजाति उत्तम है या नहीं ?' उत्तर--' मनुष्य जाति पशुओंसे उत्तम 
है, देवताओंसे उत्तम नहीं है।' यह विभज्य-वचनीय है। “यह संसार अन्तवान्‌ है या अनन्त है ?' 
यह अवचनीय है। क्योंकि दोनोंमेंसे एक विशेष कहने योग्य नहीं है। परंतु आगमप्रमाण 
(शब्दप्रमाण) से इसका उत्तर यह है कि ज्ञानियोंके संसार-क्रमकी समाप्ति है, अर्थात्‌ ज्ञानियोंका 
संसार अन्तको प्राप्त होता है, अज्ञानियोंको नहीं होता। ज्ञानी संसारक्रमके समाप्त होनेपर अर्थात्‌ 
संसारके अन्त होनेपर मुक्त हो कैवल्यपदको प्राप्त होते हैं। 

टिप्पणी-- भोज वृत्तिमें यह सूत्र कुछ पाठान्तरके साथ लिखा गया है, इसलिये इस सूत्रको 
भोजवृत्तिके अर्थसहित पाठकोंकी जानकारीके लिये देते हैं। 


क्षणप्रतियोगी परिणामो5परान्तनिर्ग्राह्मः क्रम: ॥ ३३॥ 
उक्त क्रमका लक्षण कहते हैं-- 
भोजवृत्तिका भाषानुवाद॥ सूत्र ३३॥ 


सबसे छोटे कालका नाम क्षण है, (क्षण भी क्रियात्मक और शब्दबोधात्मक परिणाम ही 
है) उस क्षणका जो प्रतियोगी (निरूपक) क्षणसे भिन्न परिणाम है, वह गुणोंका क्रम है। जाने 
हुए क्षणोंमें पीछे जोड़ लगानेसे ही वह ग्रहण किया जाता है। बिना जाने हुए क्षणोंके उनमें क्रम 
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कैवल्यपाद ] * पातझ्जलयामगप्रदीष [ सूत्र ३३ 


नहीं जाना जा सम ता, इससक उसक ' अपरान्तनि्ग्रह्य ' महा है। 


विशमष वक्तेय--॥ सूत्र ३३॥ श्रीविज्ञान भिक्षु आदि सूत्रेकं 'परिणोापरान्त' पृ ॥नतक हैं । 
श्रीरोनन्द यति मु छ विभिन्न ठयाख्यान म रतकहैं | वक क्षणप्रतियाकी शब्दमा षष्ठी सास नहीं, मि: 
बहुब्रीहि मरतक हैं (वही )म ।ले हाक्ता है) अर्थात्‌ “क्षणौ प्रतियामगिनौ निरूपकौ यस्य 
असौ क्षणप्रतियामगी/ क्षण हैं निरूपम बतलानक्वालक जिसमक, वह क्षणप्रतियाकाी है। क्षण म 
(परिणविशक्प) माकम हतक हैं। क्षणावेंक्र बुद्धिमक सेधिस्थ म रमक ही म्रे (पूर्वापरभाव) ज 
याकय है। इससक यह बता दिया मि क्षणिम परिणो हाक्ता है। उस म्रेकं प्रेण दक्‍्तक हैं-- 

'अपरान्तनि्ग्रह्नः '। महीं ग्रे प्रत्यक्ष और महीं अनुक्य है | त्रिमोकंपिण्ड, घट, म पाल, 
चूर्ण म णरूपी प्रत्यक्ष परिणो हाक्तक हैं। उनमा पूर्वान्त पिण्ड है और अपरान्त मण है। इने 
पूवार्कतर अवधिमक ज्ञानसकम्र, निश्चितरूपसक गृहीत हाक्ता है, अर्थात्‌!त्‌ पिण्डमक अनन्तर घट 
है एक्सा ग्रे प्रत्यक्ष है। अच्छक प्रमार रखा हुआ वस्त्र भी पुराना पड० जाता है। बस्त्रेक॑ पुरानाप 
एम बार ताकआता नहीं मिं तु क्षण-क्षणेकं पूर्वात्त नवीनतासक लक्म र पुराणता हाक्ती रहती है।_ 
नवीन हाकाक्मक बाद अत्यन्त सूछे पुराणता, फिर सूछे पुराणता इत्यादिरूपसक पुराणता हाक्ती र 
है। वहाँपर ग्रे अनेन म रनक याकय है। यह ग्रे नित्य और अनित्य दाकाकं प्रमारमक पदाश् 
हाक्ता है। नित्य दाक प्रमारमक हैं। एम --मू टस्थ नित्य हाक्तक हैं जैसक-पुरुष | द्वितीय--परिण 
हाक्तक हैं, जैसक सत्त्वादि गुण। थे, लक्षण, अवस्था-इन तीनाकं प्रमाराक॑ (तृतीय पादमक 
सूत्राककत) सक परिणो हाकाकार भी, धेींक॑ स्वरूपमा नाश न हाकता 'परिणो नित्यता' है। एः 
धेमाक छाकड० धेन्तिरम क ग्रहण मरना “परिणो' है। अनित्य बुद्धि आदि धरयिावेंक्र जाक ग्रे है, 
वह अवधिसहित है। बुद्धिकं रागादि परिणो “पूर्वान्त' और पुरुषमा प्रत्यक्ष म रना ' अपरान्त' ग्रे 
है। परिणो नित्य गुणाकेंक़ं परिणोमा ग्रे, अवधि (हद) सक रहित है। क्याकंमि _क्त पुरुषाकंमव 
प्रति गुणाकंमा परिणो न हाकाकार भी बद्ध जीवाक्मक प्रति हाक्ता ही रहता है। 


प्रश्न-सब जीव_क्त हाक सम तक हैं या नहीं ? यदि हाक सम तक हैं, ताक प्रमृ ति (गुणा 
परिणो अवधिसक रहित ॥नना )म नहीं और नहीं हाकसम तक ताक तत्त्वज्ञानेक॑ मि सक विश्वास हा 
अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान हाकाकार भी यदि नहीं हाकसम तकताक तत्त्वज्ञानेकं विश्वास उ जायगा, विश्वास उ 
मार्क _क्षु न रहका; इत्यादि दाक़ा हाकाका 


उत्तर-तीन प्रमारमा प्रश्न हाकसम ता है--एम न्‍तवचनीय, विभज्यवचनीय, अवचनीय। य 
पहला प्रश्न मिया जाय मि क्‍या सब उत्पन्न हुए रकाक? ताक यह एम न्‍तवचनीय है, अर्थात्‌ मः 
चाहियक मि हाँ अवश्य रकाका आपमा मिया हुआ जाक दूसरा प्रश्न है, वह 'विभज्यवचनीय 
अर्थात्‌ विभाग म रमक उत्तरणीय है--मि जिसक तत्त्वज्ञान हाका, वह_क्त हाक जायगा और “ 
न हाका, वह नहीं। जीव अनन्त हैं, सृष्टि-प्रलय भी अनन्त है। इससक सबमी _क्ति नहीं ह 
सम ती। तीसरा प्रश्न यह हाकसम ता है मि प्रमृ तिमा परिणोग्र सेप्त हाक्ता है या नहीं ? इसमक 
उत्तर दाक हाक सम तक हैं-प्रथे यह है मि निश्चित नहीं मर सम तकमि सोप्त हाक्ता है या : 
द्वितीय यह है मि जाक ज्ञानी हैं, उनमक लियक सोप्त हाक्ता है; अन्याक्मक लियक नहीं। 5 
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सूत्र ३४ ] * पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति * [ कैवल्यपाद 


परिणोग्रे परिणोी नित्य गुणाकेंक्र है और पुरुषेक॑ मल्पित है, वस्तुतः नहीं अर्थात्‌ बुद्धिमक 
परिणोक्मा आराक है इत्यादि भाष्यमा तात्पर्य है। 

सड़ति--गुणाक्मक परिणोग्रे मी सेप्तिपः मैवल्य महा गया है। उसमा स्वरूप अगलव 
सूत्रेके बतातक हैं-- 


पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः केवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा 
चितिशक्तिरिति॥ ३४॥ 


शब्दार्थ-पुरुषार्थशून्यानां गुणान[- पुरुष-अर्थसक शून्य हुए गुणाकंम प्रतिप्रसव:-अपन 
मारणेक॑ लीन हाक जाना;कैवल्यू >"मै वल्य है; वा-अथवा; स्वरूप-प्रतिष्ठा-अपनक स्वरूपेः 
अवस्थित हाक जानाचितिशक्ति:-चितिशक्तिमा (मै वल्य है); इति-और यह पाद तथा याकाशास्- 
सोप्त हाक्ता है। 

अन्वयार्थ-पुरुषार्थसक शून्य हुए गुणाकंमा अपनक मरणेकं लीन हाक जाना मै वल्य है : 
चितिशक्तिमा अपनक स्वरूपेक॑ अवस्थित हाक जाना मै वल्य है। 

“याख्या-- गुणाकंमी प्रवृत्ति पुरुषमक भाका-अपवर्गमक लियक है। इसलियक भाका और : 
पुरुषार्थ है। इसी पुरुषार्थभक लियक गुण शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि आदिकं परिणत हाक रहक हैं। 
पुरुषमा यह प्रयाकजन सिद्ध हाक गया उसमक प्रति इनमा मार्क्ट शक नहीं रहता। तब उस 
भाका तथा अपवर्गरूप पुरुषार्थमक सम्पादनसक मृ तार्थ हुए पुरुषार्थ-शून्य मार्य-म रण-स्वरूप 
प्रतिप्रसवम ॥क प्राप्त हाक्तक हैं अर्थात्‌ प्रतिलाके परिणोसक अपनक मरणेक॑ लीन हाक जातक हैं. 
ट्युत्थान सोाधि और निराक्धमक संस्मार नेक॑ लीन हाक जातक हैं-न अहंमरेक॑ अहंमार बुर 
(चित्त) क॑ और बुद्धि प्रधान प्रमु तिके लय हाक जाती है। इस प्रमार पुरुषमा अन्ति लक्ष्य 
अपवर्ग सम्पादन म रनक्मक पश्चात्‌ गुणाकंसक अपनक मारणेक॑ लीन हाक जानक्मा नो मै वल्‌ 
गुणाक्ंसमा उस पुरुषसक अलग हाका है। अथवा याक॑ म हना चाहियक मि थ्थे चित्तमक परिणे 
बनानक्व्रालक गुणाकंमा अपनक मरणेकं॑ लीन हाक जानकर चितिशक्ति पुरुषमा चित्तसक मिर्स 
सम्बन्ध न रहनक्पर अपनक स्वरूपेक॑ अवस्थित हाक जानक्मा नो मै वलय है। इसमी सबवि 
ठयाख्या तृतीय पादमक ५७तवकं सूत्रेके मर दी गयी है। यहाँ यह और जान लक्ाा चाहियक मि 
वक्द्वान्तेके अज्ञानमी निवृत्ति और परोनन्दस्वरूप ब्रह्म-प्राप्तिगक सेमाल हाकाकार भी म 
अज्ञानमी निवृत्तिम क जैर्सक्यूयश्वान्तम विश्वायानिवृत्ति' और फिर अन्तेक॑ सारी या निवृत्त हाक 
जाती है और म हीं ब्रह्ममी प्राप्तिम॒क जैसम्न याम बै तत्परं ब्रह्म वमद ब्रहौव भवति जाक निश्च 
उस ब्रह्ममाक जानता है ब्रह्म ही हाक जाता है'_क्ति महा है। वैसक ही यहाँपर भी गुणा 
प्रतिप्रसव और चितिशक्तिमी स्वरूपप्रतिष्ठा इन दाक्ताकंमक सेमाल हाकाकार भी तात्पर्यमी 
हाकाक्सक मै वल्यमक दाक लक्षण म हक हैं। लक्षणभक्दसक मै वल्यमा भक्द नहीं मिया है 

सम्यग्‌ ज्ञानाधिगाद्‌ ध्धादीनाकारणप्राप्तौ। 
तिष्ठति संस्कारवशाच्चक्र भ्रविद्‌ धृतशरीरः ॥ 
प्राप्तम शरीरं भमदम चरितार्थत्वात्‌ प्रधानविनिवृत्ता। 
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एमकान्तिकात्यन्तिकुभयं कैवल्याप्रामति॥ (सां० मा० ६७, ६८) 

यथार्थ ज्ञानमी प्राप्तितक जब मि र्थे आदि अमारण बन जातक हैं, तब पुरुष (पिछल 

संस्मारमक वशसक चम्र मक सदृश शरीरम क धारण मि यक हुए हरा रहता है। शरीरमक छूट 

और चरितार्थ हाकाकपक प्रधानमी निवृत्ति हाकाकार एक्मान्तिम (अवश्य हाकाक्वालको औ 
(बनक रहनक्ब्रालक) दाकाकं प्रमारमक मै वल्यम क प्राप्त हाक्ता है। 


“'इति' शब्द इस पाद तथा याकाशास्त्रमी साोप्तिमक लियक लाया गया है। 
भामज वृत्तिका भाषानुवाद ॥ सूत्र ३४॥ 


अब फलरूप क्क्षमक सोन्यस्वरूपमाक म हतक हैं--जाक सत्त्वादि गुण भाका और क 
पुरुषार्थभ क सेोप्त मर चुमक उनमा जाकउलटक-उलटक परिणोमी सोप्ति हाकाकार क्षणाकेंक वि 
पैदा न हाका अथवा वृत्तियाक्मक तुल्यरूपमी निवृत्ति हाकाकमर चकतनशक्तिमा अपनक स्वरूपोत्रे 
मरना कक्ष महा जाता है, मकवल होरक ही दर्शन (त) के क्क्षावस्थोकं॑ पुरुष इस प्रमारमा 
चक्तनरूप नहीं हाक्ता, मिं तु अन्य दर्शनाकेंके भी विचार म रनकार स्वरूपावस्थित हाक्ता है। 


आते क्षणिम विज्ञान नहीं है--संसारावस्थोकं मर्ता, भाकता और विचार म रनक्वाला आते 
प्रतीत हाक्ता है। अन्यथा यदि एम मार्क चकक्‍तन उस प्रमारमा न हाक और ज्ञानक्षणाकंम क है 
पूर्वापपविचारसक शून्य हैं आंत ॥ना जाय ताक में और फलमा सम्बन्ध नियेपूर्वम नहीं हाक 
सम ता और मि यक हुएमी हानि, नहीं मि यक हुएमी प्राप्तिरूप दाकष्न भी हाका जिसनक शास्त्राकेंद 
हुए मंमाक मिया है, वही यदि भाकक्ता रहक ताक सबमी प्रवृत्ति म ल्याणप्राप्तिमक लियक 
निवृत्तिकक लियक हाक सम ती है। ग्रहण मरना या छाक्डव्ना विचारसक ही हाक्ता है। इ 
ज्ञानक्षणाकंसाक परस्पर भिन्न हाकाक्सक (पूर्वापर) विचारशून्यता है। यदि मार्क उनमा उ 
म रनक्वाला न रहक ताकमि सीमा भी ठयवहार नहीं चल सम ता। इससक जाक मर्ता, भाकक्ता, : 
(विचार म रनक्ब्राला अथवा जाननक्ब्राला) है वह आत है यह ठयवस्था मी जाती है।क्क्षावस्थो 
मकवल चैतन्यरूप ही आंत रहता है; क्याकंमि क्क्षदशोकं ताक ग्राह्म-ग्राहम रूप अर्थात्‌ ग्रहण म 
आदि सब ठयवहाराकंमक न रहनकप्तक मकवल चैतन्य ही शक्न रहता है। वह चैतन्य, अपनक 
जाननक्प्कनहीं है, मिं तु स्वरूपसक है; क्याकंमि विषयाकंम क ग्रहण म रनक्मी सोर्थ्य ही चकतन 
है। अपनक स्वरूपम क ग्रहण म रना नहीं (एक्सा ही श्रुति बतलाती है)। यथबिज्ञातार॒र्म कम ः 
विजानीयात्‌” सबमक जाननक्ब्रालक विज्ञातामाक मि ससक जाना जा समता है क्फ्रामदं र 
विजानाति तं कम न विजानीयात्‌ जिससक यक सब मु छ जाना जाता है उसमाकमि ससक जानव् 
चक्तनसकगृहीत हुई वस्तु 'यह है' इस प्रमार ग्रहण मी जाती है और चक्‍्तनमा स्वरूप 'अहं' ३ 

हूँ” इस प्रमार ग्रहण मिया जाता है। आपसेकं विरुद्ध, बह्िखता और अर्न्तुखतारूप दाक 

ठयापार एम मलेकंनहीं हाकसम तकताक चक्तनस्वरूपसक ही शक रहता है। इससको कक्षावस्थ 
मायार्कमी साोम्ति हाकाकमर मकवल चैतन्यरूप ही आंत रहता है यही )म है, और संसारदशो 
ताक एक्सक ही आतमाक मर्ता, भाकता और अनुसंधाता हाकता सब )म है। 


आंतमा संसारदशा और_क्ति-अवस्थोकं एम ही रूप है। दकखियक जाक यक प्रमृ तिमक 
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अज्ञानेलम भाकयमा भाका म रनारूप अनादि स्वाभाविम सम्बन्ध है उसमक हाकाकार आओ 
पुरुषार्थ-म तठयतारूप शक्तियाकंमक हाकाक्सक (चौथक पादमक २३ ककं सूत्राकक्त) प्रम्‌ 
आदिरूपसक परिणो है, उसेक॑ संयाका हाकाक्मर जाक आंतमा अधिष्ठाता (स्वी) बनना अर्थ[[ 
अपनक प्रतिबिम्बम क सेर्पण म रनक्मो शक्ति अन्तःम रणमो पडव्क हुए चक्तन प्रतिबिम्बम 
म रनक्मी शक्ति रखना, तथा चक्तनमक सम्बन्धसक बुद्धिकं मर्तृत्व, भाककृत्वमा निश्चय है, 
सैतिपूर्वण ठयवहाराकंमी सिद्धि हाकजायगी; फिर अन्य तुच्छ म ल्पनाआकंसक क्या प्रयाकजन ? ( 
मार्कई प्रयाकजन नहीं) यदि इस प्रमारमक र्गमाक छाक्डव्म र आतिकं पारोर्थिम मर्तत्वादि धोाः 
स्वीमार मिया जाय, ताक आंतम क परिणी ॥नना पडव्का। परिणी और अनित्य ॥ननकार 
आतेमा आत्भाव अर्थात्‌ एम रससक रहना न बनका। क्याकंमि एम ही सेयेक॑ एम रूपसब् 
परस्पर विरुद्ध अवस्थाआकंमा ज्ञाता नहीं हाक सम ता। जैसक जिस अबवस्थोक॑ आततैकं सेवाय 
सम्बन्धसक सुख उत्पन्न हुआ, उसी अबस्थोक॑ आंतैक॑ दुःखमा अनुभव म रना नहीं हाक सम 7 
ताक अवस्थाआक्मक भक्‍द्र हाकाक्सक अवस्थाआकंपक अभिन्न अवस्थावालक्मा भकदर नना 
गननकसक परिणी तनना पडव्का और परिणी ॥ननकार न आतिैक॑ आत्भाव रह समता है, 

न नित्यभाव। इसलियक याकाचार्य तथा सांख्याचार्य आतमा संसार-दशोक॑ और_क्ति-अवस्थोक॑ 
एम ही रूप स्वीमार म रतक हैं। 


आते वृत्ति-ज्ञाससक विलक्षण स्वयंप्रमाश ज्ञान-स्वरूप है। जाक वक्द्ान्ती लाका (उपनि 
तथा ठयास भगवान्‌मक तात्पर्यमाक भली प्रमार न सेझम र) चिदानन्देय हाकता, आतमी_क्ति 
गनतकहैं उनमा त )म नहीं है। क्याकंमि आनन्द सुखरूप ही है और सुख सर्वदा ज्ञक्म (जानन 
याकय) रूपसक ही भान हाक्ता है और ज्ञक्य्रता बिना ज्ञानमक नहीं हाक सम ती, ताक ज्ञान 
पदाथार्क्मकाननक्सक (उसमक नक हुए) अट्ठैतवादमी हानि हाकी।_ क्ति-प्राप्त आंतमक सुः 
ग़नना भी )ैम नहीं, क्‍्याक्मि ज्ञान, ज्षक्त्र एम नहीं हाक सम तका अदट्ठैतवादी लाका मेति औ 
परेतमक भक्‍्दसक दाक प्रमारमा आते ॥नतक हैं, ताकजिस प्रमारसक मे तिम क सुख-दुःखमा $ 
हाक्ता है उसी रूपसक यदि मेतिमक तुल्य परेोतमक सुख-दुःखमा भाकक्ता नना जाय ताः 
परेत परिणोी और अज्ञानी हाकजाय। 'ज्ञानूनन्तं ब्रह' आदि श्रुतियाकंसक परेते ज्ञानस्वरूप 
ही सिद्ध हाक्ता है और जहाँ महीं आनन्द शब्द ब्रह्ममक साथ आया है वहाँ उसमक ज्ञान-3 
लक चाहियक और यदि सुखमक अर्थेक॑ लिया जाय ताक वह अपर-ब्रह्म-शबल ब्रह्मज्सगुण 
अर्थात्‌ ईश्वरमा बाक्धम हाका न मि पर-ब्रह्म"शुद्धब्रह्म-निर्गुण ब्रह्म अर्थात्‌ परेतिमा, क्यार्कीः 
सुख प्रमृ तिमक सत्त्व गुणेकं और शुद्ध ब्रह्म परेत प्रमु तिसक परक है। और यदि आंतम कसारक्षा: 
भाका नहीं हाक्ता, मिन्तु बुद्धिद्वार आराक्पित भाका हाक्ता है अर्थात्‌ परेतसक प्राप्त भाकत 
उदासीनरूपसक अधिष्ठाता हुआ स्वीमार मरता है। यह ॥ना जाय ताक होरक तेक॑ (याकाक 
तेक) प्रवकश हाका। आंत आनन्द (सुख) रूप है, यह पहलक ही खण्डन मर दिया। और यत् 
आतेम क अविद्या स्वभाव गना जाय ताक स्वयं स्वभावशून्य हाकाक्पक अर्थात्‌ अपनकेक्र मि सी * 
न रहनक्सक शास्त्रमा अधिमारी मौन रहका? क्‍्याकंमि सर्वदा _क्त हाकाकसक परेत (शा 
अधिमारी) नहीं हाक सम ता, और न अविद्या स्वभाव हाकाक्सक मं ति (शास्त्रमा) अधिमारी 


(६७७ ) 


कैवल्यपाद ] * पातझ्जलयामगप्रदीष [ सूत्र ३४ 


सम ता है। ताक अधिमारी न हाकाक्सक सब शास्त्र ठयर्थ हाक जायँगका यदि जगत्‌माक अविद्न 
जाय ताक वह अविद्या मिसमाक है ? यह विचार मिया जाता है-परेतमक अविद्या है, य 
नहीं मह सम तक क्याकंमि वह नित्युक्त है और विद्यारूप है अर्थात्‌ चैतन्यरूप है। और 
मेतिमाक अविद्या है क्‍्याकंमि वह (अविद्यामक) स्वयं स्वभावशून्य हाक्कप्तकशर्शा 
(खरगाक्शमक सींग) मक तुल्य हाकाक्सक अर्थात्‌ म ल्‍्पनोत्र हाकाकप्तक अविद्यामक साथ मै: 
समता है? यदि यह महा जाय मि विचारेकंन आना ही अविद्यामा अविद्यापन है अर्थात्‌ जा 
सूर्यमि रणाकंमक स्पर्शसक ही नीहार (बर्फमा मुहर) मक तुल्य नष्ट हाक जाय वह “अविद्या 
यह म नहीं, कक्‍्याकंम जाक वस्तु मुछ मो म रती है उसक अवश्य मि सीसक भिन्न अथवा ऑ 
महना चाहियका और अविद्यामा संसाररूपी मार्यमा मरना अवश्य ही स्वीमार मरना पडव् 
उस मार्यमक म रनकप्र भी अनिर्वचनीय अविद्यामाकोाननक्प्तक मार्क भी पदार्थ निर्वचनीय : 
ताक ब्रह्म भी निर्ववनीय न हरका अर्थात्‌ सत्य, ज्ञानादिर्पसकउसमा निरूपण न हाकसमकगा। 
चैतन्यरूप अधिष्ठातृतामक सिवा पुरुषमा अन्यरूप सिद्ध नहीं हाक समता अर्थात्‌ वृत्तिज्ञा 
विलक्षण स्वयंप्रमाश ज्ञानस्वरूप आते है। 


आत्त्वादि जातियाकंसक भिन्न_क्तांत अधिष्ठान चैतन्यरूप है--जाक नैयायिम आदि (गौते 
नि और म णादनिमक अभिप्रायमाकन जानम र) बुद्धिमक याकासक आतम क चक्तन नतक हे 
बुद्धिमाक भी नमक संयाकासक उत्पन्न ।नतक हैं; जैसक मि इच्छा, ज्ञान-प्रयत्रादि जीवातमक 
ठयवहारदशोकं अर्थात्‌ संसारावस्थोक॑ आत और नमक संयाकासक उत्पन्न हाक्तक हैं। उन्हीं गुप 
आते स्वयं ज्ञाता, मर्ता, भाकक्ता महा जाता है और क्क्षदशोक॑ ताक धथ्याज्ञानमी निवृत्ति हाकाव 
थ्याज्ञानूलम राग-द्वक्म्नादि सब गुणाक्मी भी निवृत्ति हाकजाती है ताक आंतमक विशक्म गुण अ्‌ 
ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, सुख, दुःख, द्वक्म--इस सबमा अत्यन्त नाश हाकजाता है; फिर आत अपः 
स्वरूपोत्रेकं स्थित हाक्ता है। यह उनमा पक्ष भी म नहीं है। क्याकंम क्क्षदशोकं नित्यत्व, 
ठयापम त्व आदि गुण ताक आम शादिम क्ंसक भी रहतक हैं, इससक उनसक विलक्षण आतिमा चे 
अवश्य अड्भजीमार म रना चाहियका आत्त्व जातिमा सम्बन्ध ही आमश।शादिम कंपक विलक्षणता 
यह नहीं मह सम तका क्याकंमि आत्त्व-जातिमा याका ताक संसारी जीवाकेंक़ भी है (क्ताते 
संसारियाकंपक विलक्षण हाका चाहियको इससक आत्त्वादि जातियाकंपक भिन्नता _क्तातमी अ 
गननी चाहियक और वह भिन्नता अधिष्ठानचैतन्यरूप ॥ननक्सक ही घट समती है अन्यथा नहीं 


आंत “अह' प्रतीतिमा विषय नहीं, मिं तु मकवल चिद्रूप अधिष्ठाता है--जाकींसम लाक 
(जीनि _निमक सिद्धान्तमाक )म -ीम न सेझतक हुए) आतेमाक में-म तरूप नतक हैं, 
उनमा पक्ष भी ऐम नहीं है। उनमी प्रतिज्ञा है मि “अहे! ९) प्रतीति (ज्ञान) सक ग्रहणमक 
याकय आते है, 'अहे' प्रतीतिकं आंतमाक (आश्रयता-सम्बन्धसको मर्तृत्व और (विषयता- 
सम्बन्धसक) मेंत्व है। पर यह उनमा न्‍तठय अयुक्त है। क्याकंमि प्रेतृत्वरूप मर्तृत्व और 
प्रेक्यरत्वरूप मे त्वमा विराक्ध है (प्रेता जाननक्वाला, प्रेक्य जाननक्य्राकय) अर्थात्‌ जाननक्बाला : 
जाननक्याकय हाकाा एक्सक विरुद्ध धार्कगा एम मालेक॑ एम पदार्थेक॑ सोवक्श नहीं हाक सम 
विरुद्ध धार्ककक अधिष्ठान हैं, वक एम नहीं; जैसक- भाव और अभाव। मर्तृत्व, में त्व भी परर 
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विरुद्ध थे हैं। यह म हना मि मर्तृत्व और मंत्वमा विराक्ध नहीं, मिंतु मर्तृत्व और म रणत्वमा 
है, ऐम नहीं, क्याकंमि विराक्धी धोर्कमा अध्याराक्म दाकााकं स्थानाकेंक्रं तुल्य हाकाक्सक मकवल 
म रणत्वमा ही विराक्ध है, मर्तृत्व-मे त्वमा नहीं, यह मौन मह समता है ? (अर्थात्‌ मार्कई न 
मह समता)। इससक आतमाक अहं प्रतीतिमा विषय न नमर, मकवल चिद्रूप अधिष्ठाता 
गनना चाहियका 


आते अठयापम शरीर-तुल्य परिणवाला और परिणो नहीं है--जाकद्रठयबाक्ध पर्यायभक्‍्दस 
अर्थात्‌ नोन्तर रखम र आतमक अठयापम शरीर-तुल्य परिणवाला और परिणोी नतक हैं, 
उनमा पक्ष ताकउम र ही रा हुआ है अर्थात्‌ बिलमु ल ही निम मे है; क्याकंमि परिणोीननक्सक 
चक्तन म हाँ रहा वह ताक जडरूप हाक गया। (जाक परिणोी है, वह अचक्तन है यह ठयाप्ति है. 
गननकार आतिकं क्‍या आत्भाव रहा इससक अधिष्ठातृतारूप चैतन्य ही आते है। 


आतैकंसाक्षात्‌ मर्तृत्व थे नहीं है--म कई मर्तारूप ही आतम कोनतक हैं। जैसक-घटादि 
विषयाक्मक सीप हाकाकार जाकज्ञानरूप प्रिया उत्पन्न हाक्ती है, उस म्रियामा विषय संवक्‍्द 
विषयाक्मा प्रमाशरूपी फल है। उस फलेक॑ फलमा स्वरूप प्रमाश-रूपसक भासित हाक्ता है 
विषय ग्राह्मरूपसक तथा आतत  ग्राहम रूपसक क्याकमिंघट॒ह॑ जाना (घटमाकों जानता हूँ) 
इस आम[रसक वह फल उत्पन्न हाक्ता है। प्नियामा मारण मर्ता ही है, इससक म र्तृत्व और भा 
आतेमा ही रूप है। यह पक्ष भी युक्ति-युक्त नहीं। (क्याकंमि इन विम ल्पाकंमा उत्तर नहीं ब 
सम ता) यह बताआक मि संवित्तिरूप फलाकंमा मर्ता आंत एम मालेकं ही हाक्ता है अः 
ग्रेंकं? एम मिसी मालेकं॑ सबाकंमा मर्तागनाकताक अन्य क्षणावेंक्र मर्ता नहीं रहका (ताक आं 
मर्ताननना )म नहीं) और प्रेसक मर्ता हाका भी एम रूप आंतमा नहीं घट सम ता; क्याकंमि 
यदि उसक एम रूपसक ही मर्तातना जाय ताक वह सर्वदा (ठयापम हाकाक्सको पास ताक है 
फल भी एम रूप हाकाक चाहियका और यदि अनक्म रूपसक म ता ना जाय ताकपरिणी हाकाक 
नहीं हाक सम ता। इससक सिद्ध हुआ मि आतम क चैतन्यरूप ननक्वालाकंमाक आतिैकं सा 
मर्तृत्व धे नहीं बनना चाहियक मिंतु मू टस्थ, नित्य, चिद्रूप आतमा मर्ता हाका जैसा हेनक 
प्रतिपादन मिया है, वह ही 'म है। 


जाक एक्सा ॥नतक हैं मि विषयाक्मक ज्ञान अथवा प्रमाशद्वारा आतिकं ग्राहम ता-शक्ति 7 
हाक जाती है, उनमा पक्ष भी उक्त विम ल्पाकंसक खण्डित जानना चाहियका 


आते विर्शरूपसक चकतन नहीं है। मर्क्ई विर्शरूपसक आंतम क चक्‍्तन ॥नतक हैं, वकम 
हैं मि बिना विर्श (विचार) मक आतमक चक्‍्तनरूप नहीं बतला सम तक। चैतन्यरूप जगत्सक 
हैं; पर, विचारमक सिवा अन्यथा उसमी स्थिति नहीं हाकसम ती (अर्थात्‌ विचाररूप ही है)। 
पक्ष भी अयुक्त है; क्याकंमि विचारमा नो “विर्श' है। वह बिना अस्ति (द्वितीय पादमक ६ 
सूत्राकक) मक नहीं हाक सम ता। क्याक्म आते (अन्तःम रण) कं पैदा हाकाक्वाला 
“अहमवंभूतः ' * एक्सा हँँर' इस आमारसक जाना जाता है। और इस प्रतीतिकं अहं शब्दसरका' 
आत्-रूपी अर्थमा प्रमाश हाकाक्सक विम ल्पस्वरूपता अर्थात्‌ यथार्थज्ञानसक भिन्नता है। स्वभाव 
निश्चयात्म ज्ञान बुद्धिमा थे है, चक्‍्तनमा नहीं; क्याकंमि मू टस्थ नित्य हाकाक्सक चैतन्य 
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एकरूप रहता है। चितिको नित्य होनेसे ही अहंकारमें अन्तर्भाव नहीं कर सकते। इससे आत्माको 
विचाररूप सिद्ध करनेवालेने बुद्धिको ही आत्मा भ्रान्तिसि समझ लिया है। प्रकाशरूप आत्माके 
स्वरूपको नहीं समझा। 


सब दर्शनोंमें आत्माका अधिष्ठातृतारूप ही और वृत्तियोंके सदृश रूपोंको छोड़कर स्वरूपमें 
स्थित होना ही चिति-शक्तिका कैवल्य सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार सब दर्शनोंमें ही 
अधिष्ठातृतोकों छोड़कर आत्माका अन्य रूप नहीं बन सकता। जडसे भिन्न चैतन्यरूपता 
ही 'अधिष्ठातृता' है। जो चित्तरूपसे अधिष्ठान करता है, वह ही (बुद्धिको) भोग्य बनाता है। 
और जो चेतनसे अधिष्ठित है वह सब कामोंके योग्य होता है। इस प्रकार आत्माको नित्य माननेसे 
प्रकृतिके व्यापारकी निवृत्ति होनेपर जो आत्माका मोक्ष हमने वर्णन किया है उसे छोड़कर 
अन्य मतोंकी कोई गति नहीं। इससे यह युक्ति-युक्त कहा है कि वृत्तियोंके सदृश रूपोंको (जो 
कि प्रतिबिम्बित होते रहते हैं) छोड़कर अपने स्वरूपमें स्थित होना चितिशक्तिका कैवल्य 
(मुक्ति) है। 

नोट--यहाँ यह न समझना चाहिये कि वृत्तिकारने अन्य दर्शनोंका खण्डन किया है, किंतु 
“अन्य शात्त्रोंमें ऐसी ही मुक्ति बन सकती है” यह सिद्धकर कैवल्य (मुक्ति) के स्वरूपका 
निरूपण किया है। विशेष जानकारीके लिये भूमिकारूप 'षड्दर्शन-समन्वय' में देखें। 

उपसंहार 

उक्त प्रकारसे (इस पादमें) अन्य सिद्धियोंसे भिन्न सब सिद्धियोंकी मूल समाधि-सिद्धिको 
कहकर अन्य जातिमें परिणामरूप सिद्धिकी प्रकृतिकी पूर्णता कारण है, यह सिद्ध कर; 
धर्माधर्मकी प्रतिबन्धकको हटाने मात्रमें शक्ति है; यह दिखाकर सिद्धिजन्य पाँचों चित्तोंका 
अस्मितामात्रसे होना बतलाकर, (सूत्र ४ के विशेष वक्तव्यमें) एक समयमें भोगनिवृत्तिके लिये 
बहुत-से चित्तों और शरीरोंकी अस्मितामात्रसे उत्पत्ति बतलानेवाले शब्दोंके प्रामाणिक होनेमें जो 
संदेह उत्पन्न होते हैं उनको दिखलाकर सूत्र ४ की प्रसड्भानुसार व्याख्या कर, पाँच प्रकारकी 
सिद्धियोंसे उत्पन्न हुए निर्माण चित्तोंमेंसे समाधिजन्य चित्तको अपवर्गका भागी बतलाकर, योगीके 
कर्मोंकी, लौकिक कर्मोंसे विचित्रताको सिद्धकर, कर्मफलानुकूल वासनाओं (संस्कारों) के प्रकट 
होनेको समर्थनकर, कार्य-कारणकी एकता सिद्ध करनेसे व्यवधान (बीच) युक्त वासनाओंकी 
समीपताको सिद्धकर, वासनाओंके अनन्त होनेपर भी, हेतु-फलादिद्वारा उनका नाश बताकर, 
भूतादि कालोंमें घटादि धर्मोकी स्थितिको उपपादन कर, विज्ञानवादियोंकी शड्भओंको निवृत्तकर, 
चित्तद्वारा पुरुषको ज्ञाता माननेसे सब व्यवहारोंकी सिद्धिको निरूपणकर, पुरुषके होनेमें प्रमाण 
दिखाकर, मुक्तिके निर्णयके लिये दस सूत्रोंसे, क्रमसे उपयोगी अर्थोको कहकर, अन्य शास्त्रोंमें 
भी 'ऐसी ही मुक्ति बन सकती है! यह सिद्धकर, मुक्तिके स्वरूपका निर्णय किया। इस प्रकार 
पातझलयोगप्रदीपमें कैवल्य नामवाले चौथे पादकी व्याख्या समाप्त हुई। 


इति पातझ्जलयोगप्रदीपे कैवल्यपादः चतुर्थ: 
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२- तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ ........ ५४८ | ३२- मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम्‌......... ६०४ 
३- तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्य- ३३- प्रातिभाद्वा सर्वमू.. ......- ६०४ 
मिव समाधि:....|+ -« ५४९ | ३४-हृदये चित्तसंवितू.. ...... ६०४ 
४- त्रयमेकत्र संयम: .....« ५५० | ३५- सत्त्वपुरुषयेरत्यन्तासंकीर्णयो: प्रत्ययाविशेषो 
५- तज्जयात्प्ञ़्ालोक:......_ ....- ५१ भोग:परार्थान्यस्वार्थसंयमात्पुरुषज्ञानम्‌ ६०५ 
६- तस्य भूमिषु विनियोग: ......... ५०१ | ३६- ततः प्रातिभश्रावणवेदनादर्शास्वादवार्ता 
७- त्रयमन्तरद्ढ पूर्वभ्य:.......... ण्ण्ण जायन्ते.... || -««« ६०६ 
८- तदपि बहिरड्ढं निर्बीजस्यथ ........ ५५५ | ३७-ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ६०७ 
९- व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुर्भावी ३८- बन्धकारणशैथिल्यात्प्रचारसंवेदनाच्च 
निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणाम: .. ण्ण्छ चित्तस्य परशरीरावेश: .......... ६०८ 
१०-तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारातू ..... ५०९ | ३९-उदानजयाजलपडट्डकण्टकादिष्वसड़ 
११-सर्वार्थतैकाग्रतयो: क्षयोदयौ चित्तस्य उत्क्रान्तश्च | ६६ ६०९ 
समाधिपरिणाम:.....|_| ७५५९ | ४०-समानजयाज्ज्वलनम्‌ू.. .....« ६१५ 
१२-तत: पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ ४१- श्रोत्राकाशयो: सम्बन्धसंयमाद्‌ दिव्य॑ श्रोत्रमू ६१५ 
चित्तस्यैकाग्रतापरिणाम: ......... ५६० | ४२- कायाकाशयो: सम्बन्धसंयमाल्लघुतूलसमा- 
१३- एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा पत्तेश्राकाशगमनम्‌।... ......« ६१५ 


(६८३ ) 


पातझ्जलयोगप्रदीप ] # मूल सूत्र * [ परिशिष्ट १ 


पृष्ठ 
४३-बहिरकल्पिता वृत्ति्महाविदेहा ततः स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ ........ 
प्रकाशावरणक्षय:....../_| #«->«> ६१६ | १०-तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्‌ .. 
४४- स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्त्वसंयमाद्‌ ११-हेतुफलाश्रयालम्बनै: संगृहीतत्वा- 
भूतय:..... || >> ६१६ देषामभावे तदभाव:.... ......- 
४०-ततो5णिमादिप्रादुर्भाव: काय- १२- अतीतानागत॑ स्वरूपतोस्त्यध्व- 
सम्पत्तद्ध्मनभिघातश्च.......... ६२० भेदाद्वमाणामू........|_ «>> 
४६-रूपलावण्यबलवज्रसंहननत्वानि कायसम्पत्‌ ६२१ | १३-ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मान: ........ 
४७- ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्त्व- १४- परिणामैकत्वाह्स्तुतत््वम्‌ू.......... 
संयमादिन्द्रिजय:..... ......« ६२१ | १५- वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोविभक्त: पन्था: 
४८- ततो मनोजवित्व॑ं विकरणभाव: प्रधानजयश्व ६२३ | १६-न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा कि 
४९- सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य स्‍्यातू | -+--«+- 
सर्वभावधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च ... ६२३ | १७-तदुपरागापेक्षित्वात्त्तित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ 
५०-द्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्‌ ६२५ | १८-सदा ज्ञातश्ित्तवृत्तयस्तत्पभो: 
५१- स्थान्युपनिमन्त्रणे सड़स्मयाकरणं पुरुषस्यापरिणामित्वात्‌ू._........ 
पुनरनिष्टप्रसज्ञातू....._ ..«« ६२६ | १९-न तत्स्वाभासं दृश्यत्वातू.......... 
५२- क्षणतत्क्रमयो: संयमाद्ठिवेकजं ज्ञानम्‌ ६२७ | २०-एकसमये चोभयानवधारणम्‌ ........ 
५३- जातिलक्षणदेशैन्यतानवच्छेदात्‌ २१- चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसड़:स्मृतिसंकरश्र 
तुल्ययोस्तत: प्रतिपत्ति:. .......... ६२८ | २२- चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तौ 
५४- तारक॑ सर्वविषयं सर्वथाविषयमक्रमं स्वबुद्धिसंवेदेमू.... ......- 
चेति विवेकजं ज्ञाम्‌ू._........ ६२९ | २३- द्रष्टदृश्योपरक्त चित्तं सर्वार्थम्‌ ........ 
५५-सत्त्वपुरुषयो: शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति .. ६३० | २४- तदसंख्येयवासनाभिश्रित्रमपि 
इति श्रीपातञ्जले योगशास्त्रे विभूतिनिर्देशो परार्थ संहत्यकारित्वातू._........ 
नाम तृतीय पाद:॥ ३॥ २५- विशेषदर्शिन आत्मभावभावनाविनिवृत्ति: 
नम २६- तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तम्‌ . 
अथ कैवल्यपाद:--४ २७- तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्य: 
१- जन्मौषधिमन्त्रतप:समाधिजा:सिद्धय: .... ६३२ | २८-हानमेषां क्लेशवदुक्तम्‌ू._........ 
२- जात्यन्तरपरिणाम: प्रकृत्यापूरात्‌ ..... ६३३ | २९- प्रसंख्याने5प्यकुसीदस्य सर्वथा 
३- निमित्तमप्रयोजक॑ प्रकृतीनां वरणभेदस्तु विवेकख्याते धर्ममेघ: समाधि: ....... 
ततः क्षेत्रिवत्‌ | #....«« ६३४ | ३०-ततः क्लेशकर्मनिवृत्ति: .......... 
४- निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रातू ........ ६३६ | ३१- तदा सर्वावरणमलापेतस्य 
५- प्रवृत्तिभेदे प्रयोजक॑ चित्तमेकमनेकेषाम्‌ . ६३८ ज्ञानस्यानन्त्याज्ञेयमबल्पम्‌ ........ 
६- तत्र ध्यानजमनाशयम्‌......... ६३८ | ३२-ततः कृतार्थानां परिणामक्रम- 
७- कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषामू. ६३९ समाप्तिगुणानामू....._ ..«+« 
८- ततस्तद्विपाकानुगुणानामे- ३३- क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्त-निग्रह्मि: कम: 
वाभिव्यक्तिवासनानामू._........ ६४० | ३४- पुरुषार्थशुन्यानां गुणानां प्रतिप्रसव:ः कैवल्यं॑ 
९- जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्य स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति.... 
इति श्रीपातझ्जले योगशास्त्रे कैवल्यनिरूपणं नाम चतुर्थ: पाद:॥ ४॥ 
॥ समाप्त योगदर्शनम्‌॥ 
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१७-अनुग्रह: सर्गः......| ब्न्‍न्‍- १२० | १-अथ योगानुशासनम्‌ू.......... १ १६७ 
२- अष्टो प्रकृय:........//| १०० | ५- अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्य- 
१३- अष्टाविंशतिधाउइशक्ति:.. .....« ११५ शुचिसुखात्मख्यातिरविद्या ......... २ ३२८ 
१५-अष्टधा सिद्धि... ११७ | ११- अनुभूतविषयासम्प्रमोष: स्मृति: ..... १ १९५ 
(ए) ३९- अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथान्ता- 
२२- एततू सम्यग्‌ ज्ञात्वा कृतकृत्य: स्यात्‌। सम्बोध:.. आय >> २ ४७० 
न पुनस्त्रविधेन दुःखेनाभिभूयते ..... १३० | १०- अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा ...... १ १९४ 
(च) १२- अभ्यासवैराग्याभ्यां 
१८-चतुर्दशविधो भूतसर्ग:... ......- १२० तन्नरोध:......|+ थ-+$«-«« १ १९७ 
(त) ३- अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशा: 
१९-त्रिविधो बन्ध:...../|/|+ -.««« १२३ क्लेशा:...||॥|॥|॥ >> २ ३२३ 
२०-त्रिविधो मोक्ष: -« १२३ | ४- अविद्यक्षेत्रमुत्तेषां प्रसु्ततनु- 
२१-त्रिविधं प्रमाणमू १३० विच्छिन्नोदारणामू........ २ ३२४ 
शल्य: ४. उतोेलको १०७ | ३७- अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्रोपस्थानम्‌ ..... २ ४७० 
(द) ३५- अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधौ 
१६-दश मौलिकार्था:....._ ....« ११९ वैरत्याः...|+|॥|॥|+ #+ऑ_ २ ४६८ 
(न) ३०- अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा 
श्द-नवधा तुष्टि. | «>> ११६ यमाः... आय >> २ ४१६ 
(प) (३) 
डउ- पुरुष: |||य|॥ ० १०१ | २३-ईश्वरप्रणिधानाद्वा..._ #.««« १ २३२ 
८-पदञ्जभिबुद्धध:...|/| ११३ (उ) 
९-पशञ्ज दृग्योनय:...../| -«««> ११४ | ३९- उदानजयाज्जलपड्डूकण्टकादिष्वसज्ल 
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११-पद्ञ कर्मात्मा...|_ >> ११४ (ऋ) 
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(स) (ए) 
६- संचर: प्रतिसंच.......|_ #न्‍न्‍> १११ | २०-एकसमये चोभयानवधारणम्‌ ........ ४ ६०७ 
(षघ) ४४- एतयैव सविचारा निर्विचारा च 
३-षोडश विकारा:...|_| «>> १०० सूक्ष्मविषया व्याख्याता .......... १ २९८ 
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मितेषामू.......|+ -««« ६३९ | ५- तज्जायात्प्ञातोक:.. ......- ३ ५००१ 
२१- कायरूपसंयमात्तद्ग्राह्मशक्तिस्तम्भे ४७०- ततो5णिमादिद्रादुर्भाव: 
चश्षु:प्रकाशा सम्प्रयोगेडन्तर्धानम्‌ .... ५९३ कायसम्पत्तद्धमनिभिषघातश्च॒........ ३ ६२० 
४२- कायाकाशयो: सम्बन्धसंयमाल्लघु- ४८-ततो द्वन्द्दाभिघात: ......... २ ५०४ 
तूलसमापत्तेश्राकाशगमनम्‌ ........ ३ ६१५ | ४८- ततो मनोजवित्व॑ विकरणभाव: 
४३- कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपस: .... ४७२ प्रधानजयश्वच....|/|+ -...««« ३ ६२३ 
३१-कूर्मनाड्यां स्थैर्यमू.. ....... ३ ६०३ | ३२-ततः कृतार्थानां परिणामक्रम- 
२२- कृतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्य- समाप्तिगुणानामू..._ ...«« ४ ६७१ 
साधारणत्वातू | -.««« ३८३ | ३०-ततः क्लेशकर्मनिवृत्ति: .......... ४ ६७० 
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(- ध्यान... .. १५८ | १६- पुरुषका बहुत्व...... १३६, १३७ 
(न) १७- पूर्ववत्‌ अनुमान-प्रमाण ..... ७६ 
-निगमनन....||+ _थ-+«« ७८ |१८-पृथकृत्व....||| -«« ७०,७१ 
२- निग्रह-स्थान.... ..... ८१ (१९-पृथ्वी.. | | $थ-+« ६८,७०,१०० 
इ३इ-नित्य..र्र्र्र ६८ | २०- प्रकरण (अध्याय, वृत्तान्त) १७,२०,६७, ८९ 
४- निद्रा (वृत्तेि)ि.. ... ११३ | २१- प्रकरणसमहेत्वाभास ..... ७९ 
५- निमित्तकाण... ...« ८४ | २२- प्रकृति (गुणोंका साम्य परिणाम 
६- निम्बारकाचार्य........ ४८ माया)... | $थ--५+_.« १८,१००,१०७, १३२ 
उ- निर्णय... | | --+ ७८ | २३- प्रत्यक्ष-प्रमाण....... ७६,१३० 
८- निरुक्त (पद-विभाग, मन्त्रका अर्थ र४- प्रतिज्ञ... | .. ८ 
और देवताके निरूपणद्वारा एक-एक २५- प्रतितन्त्र-सिद्धान्त....... ७८ 
पदके सम्भावित और अवयवार्थका २६- प्रध्यंलाभावा..... ..... ५ 
निश्चय करता है). ....... १९ |२७- प्रमाण... .. छ५,७८,१३० 
९- नित्य कर्म. ...« २० |२८- प्रमाता..| | ..« ७६ 
१०-निषिद्ध कर्म... २० | २९- प्रमाण-वृत्ति.... ...« ११३ 
१श-निरोध....... . १५४,१५५ |३०- प्रति... .. ७६ 
श्स्-नेत्र.. | | #$-.-. ६९,१०० |३१-प्रमेय..... | #-+« ७८,८१ 
१३- नैमित्तिक कर्म ..... २० |३२-प्रयक्ष ..<|+ _#+« ७०,७३ 
१४- न्याय (प्रमाणोंसे अर्थका ३३- प्रयोजन... ८ 
परीक्षण, गौतम मुनिका ३४- प्ररय....| -+« १११ 
बनाया हुआ दर्शन) ..... १९,६७ | ३५- प्रलयावस्था... ..... १६१ 
(प) ३६- प्रवृत्ति... ८१ 
श-पशञ्च-भूत...| ६९ | ३७- प्रसारण कर्म... ड़ 
२-पश्चन-यज्ञ || -« २० |३८-प्रतझ्.||+ थ-+« १५८ 
३- पदञ्चनशिखाचार्य...... ३८,९७ | ३९-प्राभाव.... $.... छ५्‌ 
४- पदार्थ. #-«« ६८,७०५ | ४०- प्रायश्वित्त कर्म... २० 
"-परत्व....|+ ० #थ-&+_.- ७०,७१ |४१-प्रागथ........_ -.. ११४ 
६- परमाणुवाद.._ ..« ८५ | ४२- प्रादुर्भाव (वर्तमान वस्तुका 
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प्रकट होना)... .... १७ | ५- रामानुजाचार्य...... प्‌ 
डउ३- प्रभाव... | +« ८१९ | ६- रूप... ||॥ऑ_+-+_औ««« ६९,७०,७४ 
(फ) (ल) 
फल. |यऑयऑ थ-+ ८९ | -लिड्र...|+ -+-+«« ७६,८१ 
(ब) २-लिड्रि..|| ० - ७६ 
श-ब्ध...||॥ थ+« १२३, १३८ (व) 
२- बुद्धि | -« ७०,७२,८१,१५४ | १- वाकक्‍्छलल... .«« ८० 
३- बहुत्व.... ११५९ | #ूवाणी..... | «-+« ३८ 
४- बल्‍लभाचार्य....... ४७ | ३-वाद....||+ _ञथ-+-»-»« ७८ 
५- बादरायण......_ -« ३८ | ४- वार्षगण्याचार्य..... ३८,९६ 
६-बादरि....|_|+ $थ+-+«« ३८ | "वायु. | -+-« ६८,७२,१०० 
७- ब्राह्म (वेदमन्त्रोंके व्याख्या-ग्रन्थ, ६- विकल्प (वृत्ति) ...... ११३ 
इनमेंसे चार प्रसिद्ध हैं- ... ७- विकृति...... १००,१३२ 
ऐतरेय ऋग्‌का, शतपथ यजुका, ताण्ड्य ८-वितण्डा........|| +« ७९ 
ब्राह्मण सामका और गोपथ अथर्वका) १७ | ९- विपर्यय (वृत्ति) ...... ११३ 
(भ) १०-विभाग........_|_ .-«« ७०,७१,७४ 
१- भावागणेश....._ ..« ९६ | १श-विभु....  |+ थ-+« ६९,७० 
(म) श्र-वियोग...... ..« ११९ 
श- मध्वाचार्य...._ .«« ड६ | १३- विज्ञानभिक्षु.. ... ९७ 
२र-मन...||+॥ऑ३_॥थ+न्‍« ६८,७०,८१, | १४-विवर्ताद....  .... २८ 
१००,१५४ | १५- विवेक-ख्याति...... १५८ 
३- महत्तत्त.... .... १००,१३२ | १६- विशिष्टद्ठैत-सिद्धान्त ...... ५ 
४- महावाक्य.......  ... ३२ | १७- विशेष... ||+ _औथ-+ऑ« ६७,६८,७४ 
५- माया (प्रकृति, गुणोंका साम्य १८-विराट..||+ #थ-+« ३१ 
परिणाम)..| -« १८,२८,३९,४३ | १९- विरुद्धेतत्वाभासा....... ७९ 
६- मीमांसादर्शन (पूर्वमीमांसा, २०-वृत्ति....||_ ० -&+« ११३, १४८, १५४ 
जैमिनि मुनिका बनाया हुआ दर्शन) १९,२१ | २१- वेद (ईश्वरीय ज्ञान, ऋग्वेद, 
७- मुनि (मननशील, वेदके अर्थोंको मनन यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद) १७ 
करके उनके तत्त्वोंको दशनिवाले) १७ | २२- वेदान्त (उत्तरमीमांसा, व्यास मुनिका 
८-मोक्ष.......|+ +« १२३, १३८ बनाया हुआ दर्शन, उपनिषद्‌) १९,२०,२६ 
(य) २३- वेदोंके अड़ (शिक्षा,कल्प, 
१- यजुर्वेद.......| +« १७ व्याकरण, निरक्त, छन्द, ज्योतिष) १९ 
स्‍ूयज्ञ | -+ऑ« २०,२२ | २४- वेदोंके उपाड़ः (मीमांसा, वेदान्त, 
३- योग (समाधि: पतझलि मुनिका न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग) १९ 
बनाया हुआ दर्शन) ..... १९,८९,१४८, १६२ | २५- वैशेषिक (पदार्थोंके भेदोंका बोधक, 
(र) कणाद, मुनिका बनाया हुआ दर्शन) १९,६२,८८ 
१- रजोगुण... | -«« १०७, १३३ | २६- व्यष्टि (अंशरूप) २३,२३२१,१०१, १०३, १३६ 
२-रसस...||+ _औथ-<:+- ६८,७० | २७- व्याकरण (व्याकरण प्रकृति और प्रत्यय 
३- रसना.....|+|+ $थ-+£#.« ६९,१०० आदिके उपदेशसे पदके स्वरूप और उसके 
डउ- राग. - ११५, १०६ अर्थके निश्चय करनेमें उपयोगी है) १९ 
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३०-व्याप्ति....|| #+« ७६ |१९-सांख्यससतति...  ...- ९७ 
(श) २०- साधारण कारण... ८४ 
१- शंकराचार्य... ..« ३९,४०,४३,४५ | २१- साध्यसम हेत्वाभास ...... ७९ 
२- शब्द... ||+ थ++« ७०,७२,७४ | २२-सामवेद......  .. १७ 
३- शरीर....||+ -+« ८१९ |२३- सामान्य. | -«« ७४ 
४- शबल स्वरूप... ...« ३२ | र४ई-सामान्य छल... .... ८० 
५- शिक्षा (शिक्षाका उपयोग वैदिक वर्णों, स्वर २५- सामान्यतोदृष्ट अनुमान प्रमाण ७ 
और मात्राओंके बोध करानेमें होता है) १९ २६ सिद्धि... $&. ११७ 
६- शुद्ध चेतनतत्व........ १०३ |२०-सिद्धान्न.....|+ ७८ 
७- शुद्धस्वरूप..... .... ३२ | २८- सुषुप्ति-अवस्था...... १६१ 
८- शुद्धाद्वैत-सिद्धान्त...... ४७ |२९-सुख......  .« ७०,७३ 
९- शेषवत्‌ अनुमान-प्रमाण ..... ७७ | ३०- सृष्टि १०९,१११,११२, १२०, १३६ 
१०-शेषवृत्तित्त... ...- ११५९ |३१-स्थूलभूत....|/ -« १००, १३२ 
श्-श्रोत्र..|| ६९,१०० |३२-स्पर्श || थ-+#« ६८,७० 
(ष) ३३-स्वप्र.र्््र १६१ 
१- षड़्दर्शन (मीमांसा, वेदान्त, ३४- स्वरूपावस्थिति.._..... ३०,१०४, १०५ 
न्याय, वैशेषिक, सुख्य ३५- स्वरूपावस्थिति (जडतत्त्वके अविवेकपूर्ण 
और योग, जो वेदोंके संयोगस परे होकर पुरुषका अपने शुद्ध 
उपाड़ कहलाते हैं) ..... १९ चेतन-स्वरूपमें स्थित होना) १८,३० 
२- षटिझतन्त्र.|| ९७ | ३६- स्वार्थनमान..... ..« ७८ 
(स) ३७- स्मृति (वृत्ति). .... ११३ 
- संख्या... | -«« ७० |३४- स्नेह... ७०,७२ 
२- सत्त्गुण......|| -+« १३३ (ह) 
३- समन्वय (मेल, अविरोध) . ४६ | १- हस्त..|_| -++« १०० 
४- समवाय.........__| -+«« ६७,७५ | २- हान (दुःखका नितान्त 
५- समष्टि (पूर्ण रूप). ...... ३१,१०३, १३६ अभाव) - १८,२७,३०,८२,१३१,१५७ 
६- समाधि-प्रारम्भ-अवस्था .... १६१५ | ३- हानोपाय (हानका साधन) . १८,२७,३०, 
3- समाधि........._|_|_ -+« १७, १४७, १५४ ८२,१३१, १५८ 
८“-समान......|+ थ-+ऑ« ११४ | ४- हिरण्यगर्भ.. ...« ३१ 
९- सम्ज्ञात समाधि (एकाग्रता) १६१ | फहेतु.<| ७९ 
१०- सम्प्रज्ञात समाधि (विवेकख्याति) १६१ | ६- हेय (त्याज्य-दुःख) ..... १८,२७, १३१, १५६ 
१श-संयम.........|| | -.« ७- हेय हेतु (हेयका कारण) .. १८,२७,८२,१३१,१५६ 
१२-सर्वतन्त्र सिद्धान्त... ७८ | “-हेत्वाभासा.....|| -« ७९ 
१३- सभ्याविचार हेत्वाभास ..... ७९ (ज्ञ) 
श४- संयोग... | | -«« ७०,७१,११९ | *-ज्ञा...|+ थ-+« ८१ 
श"-संशयथ........|+ -+« ७८ पातझ्जलयोगप्रदीप 
१६- संस्कार | -« ७३ (अ) 
१७- संहिता (पुस्तक). ..... १७ १-अक्लिाप्य. || -« श्ध्ष 
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२- अक्रमेजयत्व..... .... रण |२७- अशुचि...| -+« ३२८ 
३- अजीर्णनाशक (ओषधियाँ) ५३० |३८- अश्विनी मुद्रा... .... ४७८ 
४- अदृष्टजन्मवेदनीय........ ३३४,३३६ | ३९- अष्टक गोली (नुस्खा) ..... ५३० 
५- अध्यात्मप्रसाद... .... ३०४ | ४०- असम्प्रज्ञास-समाधि ....... १६७, २०२, २०७, 
६- अनवस्थितत्व....... र्‌ण्ड २१२,२१८,३०९ 
७- अनन्त-समापत्ति.._..... ५०४ | ४१- अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात ..... २०४,२०५,२०७, 
८- अनात्म... >> ३२८ २०८,२१७, ३०४ 
९- अनाहत चक्र... २७६ | ४२- अस्मिता क्लेश...... ३२३,३२६,३३० 
१०- अनियत विपाक....... ३३६ |४३-अस्तेव........ .... ४१६,४१८, 
११-अनित्य........._|_ --&+_.« ३२८ ४३१,४६९ 
१२- अनुमान... | थ-+« १८६,१८७, |डं४- अहिंसा. | -+«« ४१६,४६८,४६९ 
१८८,१८९ |४५- अहंकार... -« १८०,१८२,२०६,२१६ 

१३- अनुमानप्रज्ञा. .... ३०६ (आ) 
श१४- अन्तराय........| -«« २५२, २०५३ | १- आकर्ण धनुषासन....... ४८१ 
१"५-अन्तर्धन..._ ..- ५९३ | २- आकाशगमन...._ ...- ६१५ 
१६- अन्यता-ख्याति....... ६२३ | ३- आँखके रोग (ओषधियाँ) .. एडंड,पड५ 
१७- अन्तःकरण चतुष्टय....... १७९ | उ- आगम.....|| ० $-.. १८६, १८७, १८९ 
१८- अन्नयय कोश. ..... २०९,२११ | ५- आदित्यलोक.. ..... २१८,३१४ 
१९- अआपरान्त ज्ञान. .... ५९४ | ६- आधे सिरका दर्द (ओषधियाँ) ५३१ 
२०-अपवर्ग..... _ <.... ३४९,३५०,३५१ छ- आत्मा र०झआझ| ६७६,६८० 
२१-अपरिग्रह........|| | .«« ४१६,४२०, | ८- आननन्‍्त्य-समापत्ति ...... ५०३,५०४ 
४३३,४७० | ९- आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात ..... २०४,२०७५,२०६, 
२२-अपान......__ ... २६५०, २६६, २१६,२८९,३०१,३०४ 
६०९,६१० | १०- आनन्दमय कोश ...... २०९,२११ 
२३- अवतार... ..- २१९,३१४ | ११- आनन्दभेरों रस (ओषधि) . ५३० 
र४-अविशेष....._ .. ३५९ | १२- आभ्यान्तर वृत्ति....... ५०५,५०७ 
रए-अविद्या..... | - ३२८,३२९, | १३-आलस्य.....|+ थ+« र्‌ण्ड 
३९१५,३९३ | १४-आशिष....  |+ थ&+«« ६४१ 
२६- अभिनिवेश (क्लेश) ..... ३३१,३३२ (१ए-आशय..|+ -&+#« २३२ 
२७- अभिव्यज््क......... ३३६ | १६- आँव-नाशक (ओषधियाँ) . ५२६ 
२८-अभ्यास........ ... १९७,१९९ [ १७-आसन....__ ... ४७३--५०१ 
२९- अमृतधारा (नुस्खा) ..... ५२९ |१८-आक्षेपी... -« ५१७,५२० 
३०- अम्ल-पित्त-नाशक (ओषधि) ५३१ | १९- आज्ञा-चक्र......| +.« २७८, २७९ 
३१- अरण्डीपाक (ओषधि) ..... ५३१ |२०-आर्य सत्य... ..« ३९७ 

३२-अरिप्ट | | --«« ५९४ (३) 
३३- अर्श (बवासीर)........ (४०,०४१ | १-इद्रियाँ ...... .. १८०,२०५ 
३४- अलब्धभूमिकत्व_..... रणए४ड | २- इडानाडी.|_| +«« २६७, २६८ 

३इ५-अलिड़..... ..... ३००,३०२,३०९, (ई) 
३६०,३६९,३७० | १- ईश्वरप्रणधान..... ..... २३२, २५२, 
३६- अविति......_ ... रण४ ३१६,४३३ 


(६९५ ) 


पातझ्जलयोगप्रदीप ] * शब्दानुक्रमणी * [ परिशिष्ट ३ 
पृष्ठ पृष्ठ 
(उ) १३- कानका दर्द (ओषधि) ..... ५४६ 
१- उत्क्रान्ति ६०९ | श्ड-कारण...|+ _थ+-+ऑ«« ४०० 
२- उज्जाई प्राणायाम... ५१२ | १५- कारण शरीर... ..« २०९,२११,२४८, २५२ 
३- उड्डीयान बन्ध..... ४७६ | १६- काल परिदृष्ट...... #...«« ण्ग्प 
४- उत्तानपादासन.... ... ४८४,४९८ | १७- कायव्यूहज्ञान...... ६०३ 
५- उत्थित पद्मासान...... ४९६ | १८-क्रियायोगा..... ..« ३१६ 
६- उदान......|+ थ-+ऑ« २६५,२६६,६०९,६१० | १९-क्रियाफलाश्रयथ... .... ४६९ 
७- उदानजय...|+ .« ६०९,६१० | २०-कुकुटगसन ... ... ४९६ 
८- उदार (क्लेश).. .... ३२५ | २१-कुम्क.....|| -«« ५०८,५१७ 
९- उपसर्जन कर्माशय...... ३३६ | २२-कूर्मासन......||+ .-«« ४९७ 
१०-उपसंहाश|| | -«« ३१५,५२२,६३१,६८० |२३-कूर्म नाड़ी... .... ६०३ 
११-उपाय प्रत्यय......... रर२ | र४घ-कृतार्थ...... -« ३८३ 
१२-उपेक्षा भावना... .... २०९ | २८-कृत्रिमनिद्रा... #..« ४५५,४५०६ 
१३-उष्लासन...... .... ४९३,५०१ | २६-कैवकल्य........| | .« ३९४,६३० 
(ऊ) २७- कैवल्यपाद...... ६३२ 
१- ऊर्ध्वपद्यासन.... .... ४९६ | २८-कोणासनन......|| .«« ४९८ 
२- ऊर्ध्वसर्वाक़््सन........ ड८ट६,४९८ | २९-कोश....| -« २०९, २११ 
(ऋण) ३०- कोष्ठबद्धनाशक (ओषधियाँ) "२४ 
१- ऋतम्भरा प्रज्ञा... ३०५ |३१-क्लिपष्टय....*| | #-«« १८५, १९२ 
(ए) ३२- कलेश.....|| थ-+« २३२,२३३,३२३, 
१- एकातानता...  ...« णड८ ३२४, ३३०,३३२,३ ३४ 

२- एकपादाबुष्ठासन. ...« ४९६ (ख) 
३- एकाग्रावस्था........ १६७, १७०, १७७ | १- खाँसी-नाशक (ओषधियाँ) ५२७ 
४- एकतत्त्वाभ्यास. ..... रएण | २- खुश्की अं ५२७,५२८ 
५- एकेन्द्रिय वैरग्य......... ३१३ | ३- खेचरी मुद्रा... .... ४७७ 
(ओ) उ- ख्याति...» ६२३ 

श-ओश्मू | थ-+-« २४०, २०२ (ग) 
(क) १- गठिया-नाशक (ओषधियाँ) ५४३ 
१-कपालभाति..... .. र६२,४४२ | २-गऱुडासान....| «“««« ४९७ 
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(ओषधि)..| -«« ५३४ | ६- हिरण्यगर्भ..... ... १६८, १६९, 
८ए६-स्टीम बाथ........ ...« डडेंड २४७, २५२ 
"७-स्तम्भ वृत्ति... .... "०५ | >हेय... | थ-«« ३४३ 
ण"८-स्त्याा... ..... रण्ड | “-हेयहेतु..<र.« ३४४ 
५९-स्थूल भूत... #..- १८० | ९- हैजा (ओषधि) ....... ५३१ 
६०-स्थल शरीर... ..« र२४४-२४६,२४८ | १०- हृदयस्तम्भासन..... ४८४,४९८ 
६१-स्थितप्रज्ञ॒..| .« ३१२,३१३ (क्ष) 
घर-स्थति.......__|_| #+« १९९,२५५ | १- क्षफक्रम........| | -+«« ६२७ 
६३- स्नायु-संचालनासन ....... ४८५ | २-क्षिप्तावस्था.....  .... १६७, १७७, १७८ 
६४-स्फोटवाद..... .... ५०८२,५९१ | ३-क्षेत्र.. | -« ३२४ 
ध्ण-्स्म्ति......|| +« १९४, २२९, (ज्ञ) 
२९६-२९७ | १-ज्ञानदीपि...| -« ४०0० 


(७०१ ) 
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घषड्दर्शनसमन्वय 
(१ ) पहिला प्रकरण-- 
१- वेद-मूल मन्त्रोंकी ४ संहिताएँ। ब्राह्मण 
ग्रन्थ | उपनिषद्‌ | दर्शन--प्राणिमात्रकी 
दुःखनिवृत्तिकी ओर प्रवृत्ति 
दर्शनोंके ४ प्रतिपाद्य विषय--हेय, 


हेयहेतु, हान, हान-उपाय। तीन मुख्य 
तत्त्व (१) चेतनतत्त्व पुरुष (जीव), 
(२) जडतत्त्व प्रकृति, (३) चेतनतत्त्व 
पुरुषविशेष (ईश्वर) 
षड्दर्शन-वेदोंके छः अड् और छ; 
उपाड़ 

( २ ) दूसरा प्रकरण-- 
पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा। 
कर्मकाण्ड, उपासनकाण्ड, ज्ञानकाण्ड 
मीमांसाके अर्थ 

पूर्वमीमांसायज्ञ, महायज्ञ। वेदके ५ 
प्रकारके विषय 

स्वर्गकामो यजेत। श्रीमद्धगवद्गीतामें 
यज्ञका वर्णन 

“*मीमांसामें तीसरे चेतन तत्त्व ईश्वरको 
ही व्यष्टिरूपसे प्रत्येक यज्ञका 
अधिष्ठातृदेव मानकर विशेष यज्ञोंमें 
उपासना” इसमें प्रमाण 

हान-उपाय, हान 

जैमिनि मुनि, औड्लोमि आचार्य तथा 
व्यासजीका मुक्तिविषयक मत। जैमिनि 
ईश्वरवादी थे--इसमें प्रमाण 


हे ४ 


८- उत्तरमीमांसा--उत्तरमीमांसाके चारों 
अध्यायोंका संक्षिप्त वर्णन 

९- अधिकरण, अधिकरणोंके विषय | हेय, 
हेयहेतु, हान, हानोपाय 

१०- द्वैताद्वैत सिद्धान्तके भेद । परिणामवाद 
और विवर्त्तताद 

११- द्वैताद्वैत सिद्धान्तके भेदमें अविरोध 

१२- हान, हानोपाय 


पूर्वमीमांसामें पशु-मांस-बलिका निषेध . 


१३- वेदान्तकी चतुःसूत्री । ब्रह्मका शुद्ध और 
शबल स्वरूप, शबल स्वरूपके ३ 


भेद--विराट्‌ हिरण्यगर्भ और ईश्वर ...... ३० 
१४- व्यष्टि और समष्टिख्पसे ब्रह्मकी उपासना 

अन्यादेश, अहंकारदेश, आत्मादेश। ...... ३१ 
१५- चेतन तत्त्वका शुद्ध स्वरूप.......... ३२ 
१६- ब्रह्मसूत्रोंमे योगसाधनकी शिक्षा ....... ३६ 
१७- दोनों मीमांसाओंके ग्रन्थकार आचार्योंका 

समय और उनसे पूर्व आचार्योंके नाम... ३८ 
१८- वेदान्तपर भाष्यकार आचार्योके नवीन 

सम्प्रदाया.......|+ _ञ$:« ३९ 
१९- ब्रह्मसूत्रर भाष्ककार श्रीस्वामी 

शंकराचार्यका अद्ठैतसिद्धान्त ........ ३९ 
२०- सांख्ययोगका द्वैतसिद्धान्न........... ४१ 
२१- शंकरके निर्विशेष अद्वैतसिद्धान्त और 

सांख्ययोगके द्वैत-सिद्धान्तमें तुलना ...... ४३ 
२२- ब्रह्मसूत्रके भाष्यकार श्रीरामानुजाचार्यका 

विशिष्टाद्ठैत-सिद्धान्न...... .... प्‌ 
२३- ब्रह्मसूत्रके भाष्यकार श्रीमध्वाचार्यका 

ट्वैतैसिद्धान || -+«« ४६ 
२४- श्रीस्वामी दयानन्द सरस्वतीका 

ट्वैतैसिद्धा्न || -+«« ४६ 
२५- ब्रह्मसूत्रके भाष्कार श्रीवल्लभाचार्यका 

शुद्धा-द्वैत-सिद्धान्त।  ब्रह्मसूत्रके 

भाष्यकार  श्रीनिम्बार्का-चार्यका 

द्वैताद्वैत-सिद्धान्त । ब्रह्मसूत्रोंमें अन्य 

वैदिक दर्शनोंका खण्डन नहीं है ...... ४७ 
२६- “जन्माद्यस्य यतः' के तीन प्रकारसे 

अर्थ--अद्ठैतवाद, चेतन अद्वैतवाद और 

चेतन जड अर्थात्‌ आत्म-अनात्म- 

ट्ववाद.........||य॥+ऑ _#_औ-« ४९ 
२७- “ईक्षतेर्नाशब्दम'! (ब्रह्म सू० अ० १। 

१।५) का स्पष्टीकरण... #..«« ण्३ 
२८- “आनुमानिकप्येकेषामिति चेत्र 


शरीररूपक-विन्यस्तगृहीतेर्शयति च '! 
(ब्र० सू० १।४। १) और “'सूक्ष्मं 
तु तदर्हत्वात्‌'' (ब्र० सू० १।४। २) 
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कीव्याख्या........||+_$#.- ५८ | २- वैशेषिकके नौ द्रव्य, उनके सुबोध 
२९- “तदधीनात्वादर्थवत्‌!' लक्षण तथा अवान्तभेद......... ६८ 
(ब्र०्सू० १४४।३)।..| -.« ७५९ | रे: वैशेषिकके चौबीस गुणा | उन्ल्‍ूहं॥॥ 9० 
३०- “महद्डच्च'' (ब्र० सू० १।४।७)। ४- बुद्धिसम्बन्धी न्‍याय-वैशेषिकका 
““चमसव-दविशेषात्‌'' (ब्र० सू० १। सांख्य-योगके साथ समन्वय ...... ७२ 
४। ८)। “ज्योतिरुप-क्रम तु तथा ५- अविवेकी पुरुषोंद्वारा न्‍्याय-वैशेषिकयर 
हाधीयत एके'” (ब्र० सू० १। ४। बुद्धिसे अलग आत्माको एक जड़ द्रव्य 
९) । “कल्पनोपदेशाच्च, मध्वादिव- माननेके आक्षेपका निवारण... ७२ 
दविरोध:' (ब्र० सू० १।४। १०)।.... ६० | कर्म-कर्मके पाँच भेद... .« ७४ 
३९ “न संख्योपसंग्रहादपि ७- सामान्य, सामान्यके भेद, व्याख्या और 
नानाभावादतिरिकाच्व '' (ब्र० सू० १। लक्षणसहित, विशेषका विस्तृत 
४। ११) । “'प्राणादयो वाक्य-शेषात्‌”” व्याख्या-सहित लक्षण... ++« छ्ड 
(ब्र०्सू० १।४। १२)४२...“#..... ६१ | ८: समवायका व्याख्यासहित लक्षण। 
३२- “ज्योतिषैकेषामसत्यन्ने ” (ब्र० सू० अभाव पदार्थ-प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, 
१। ४। १३)। “रचनानुपपत्तेश् अत्यन्ता-भाव और अन्योन्याभाव ...... छ५्‌ 
नानुमानम्‌”” (ब्र० सू० २। २। १)। ९- न्याय-दर्शन। न्‍्यायका स्वरूप-- 
“'प्रवृत्तेश्च”' (ब्र० सू० २। २। २)। न्यायके चार प्रमाण-:प्रत्यक्ष-प्रमाण 
“पयोउ्म्बुवचेत्तत्रपि अनुमान-प्रमाण, उपमान-प्रमाण और 
(ब्र० सू० २४२।३)। ४२... ६२ आगम-प्रमाण | इनका विस्तृत वर्णन । 
३३-' व्यतिरेकानवस्थिते श्रानपेक्षत्वात्‌ '" न्‍्यायके सोलह पदार्थ जिनके 
(ब्र० सू० २। २। ४)। द्वारा तत्त्व-ज्ञाससे निःश्रेयस्‌ होता 
“अन्यत्राभावाच्च न॒तृणादिवत्‌” है। प्रत्येकका विस्तृत स्वरूप (लक्षण)... ७५ 
(ब्र० सू० २। २। ५)। १०- अनुमान-प्रमाण--उसके तीन भेद-- 
“अभ्युगपमे5प्यर्थाभावात्‌” (ब्र० सू० पूर्ववत्‌, शेषवत्‌ और सामान्यतोदृष्ट ...... ७६ 
२। २। ६)। “पुरुषाश्मवदिति ११- न्यायके सोलह पदार्थ, जिनके न्यायद्वारा 
चेतथापि”' (ब्र० सू० २। २। ७)। तत्त्वज्ञानसे नि:श्रेयस्‌ होता है। प्रत्येकका 
“अड्वित्वानुपपतेश्च” (ब्र० सू० २। विस्तृत स्वरूप (लक्षण)... ....- ७७ 
२। ८)। “अन्यथानुमिता च १२- वैशेषिकके नी द्रव्यों और न्यायके सोलह 
ज्ञशक्तिवियोगात्‌” (ब्र० सू० २।२। पदार्थोमेंसे बारह प्रमेयमें समानता। 
९)। ““विप्रतिषेधाच्यासमझसम्‌” बारह प्रमेयोंका लक्षण... ««+« ८१ 
(ब्र०्सू० २४२।१०)।........ ६३ | *३- इन दोनों दर्शनोंके अनुसार नित्य और 
३४- “'स्मृत्यनवकाशदोषप्रसंग... इति अनित्य पदार्थ। इन दोनों दर्शनोंका 
चेन्नान्यस्मृत्यनव-काशदोषप्रसंगात्‌'” आस्तिक सिद्ध होना और 
(ब्र० सू० २। १। १) ।४५ री परमात्मतत््व्को अलग न वर्णन 
३५- “'इतरेषाझ्ानुपलब्धे'' (ब्र० सू० २। करनेका काण........_#+« ८२ 
१। २६)। “एतेन योग: प्रत्युक्त'' १४- मुक्तिके स्वरूपका वर्ण... .... ८३ 
(ब्र०्सू० २।१।३)। ४६... ..... हं५; | 5 सके और कैवल्यका स्वरूप । कार्य- 
(३ ) तीसरा प्रकरण-- कारण--तीन प्रकारके कारण. ........ ८४ 
१- न्यायवैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन। १६- न्यायवैशिषिकका सिद्धान्त। उसकौ 
वैशेषिक-का अर्थ, वैशेषिक सूत्रोंकी सांख्य और योगके सिद्धान्तमें समानता । 
>> ० आओ ६७ विभु-अणु और मध्यम परिमाण। 
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इन दोनों दर्शनोंका आस्तिक सिद्ध होना ६- सांख्य-दर्श--....|+ _$-&.«« ९५ 
तथा ईश्वरके वर्णन न करनेके ७- सांख्यप्रवर्तकक॒ कपिलमुनि सांख्यके 
कारण। ईश्वर-सिद्धि...._ ८४ प्रसिद्ध प्राचीन आचार्य... ....- ९० 
१७- आत्माको जडतत््वसे भिन्न ८- सांख्यके मुख्य ग्रन्थ--कपिलमुनि- 
दिखलानेवाले चिह्न । आत्मामें बुद्धिको प्रणीत तत्त्वसमास, प्रद्नशिखाचार्यके 
सम्मिलित करके उसके शबल सूत्र, वार्ष-गण्याचार्यप्रणीत पष्टितन्त्र, 
स्वरूपके अस्तित्वके सिद्ध करनेका सांख्ययप्ति...|||आ|आ|+ औ+«« ९६ 
कारण। इन दोनों दर्शनोंका सांख्ययोगके ९- सांख्य-सूत्र.. | -«« ९७ 
साथ समन्वव॒....|+ थ-+« ८६ | १०- श्रेताश्वतर उपनिषद्‌ और श्रीमद्धगवद्ीता 
१८- “विभवान्‌ महानाकाशस्तथा चात्मा '! कपिलमुनिप्रणीत तत्त्वसमासके सूत्रोंकी 
इस वैशेषिक सूत्रका उपनिषद्‌ और विस्तृत व्याख्या, ' अथातस्तत्त्वसमास: ' 
गीताके साथ समन्वय... ....« ८७ ॥ १॥ की व्याख्या, जड-तत्त्व ........ ९८ 
१९- वैशेषिक और न्यायमें योग-साधनकी ११- “अश्णै प्रकृतय: ' ॥ २ ॥ 'षोडश विकार: ' 
शिक्षा। इन दोनों दर्शनोंमें अतीन्द्रिय ॥ ३॥ की व्याख्या, आठ प्रकृतियाँ 
पदार्थोको जाननेके लिये योगका सहारा सोलह विकृतियाँ | + -« १०० 
बतलाना तथा योगसाधनका उपदेश ...... ८८ | १२- चेतनतत्त्व, 'पुरुष” ॥ ४॥ की व्याख्या... १०१ 
(४) चौथा प्रकरण-- १३- पुरुष शब्द तीन अर्थोमें जीव, ईश्वर 
१- सांख्य और योगदर्शन--सांख्य और और शुद्ध चेतनतत््व... ....- १०१ 
योगकी निष्ठाओंकी परम्परा श्रुतियों १४- प्रकृतिके तीन गुण, “त्रैगुण्यम्‌! ॥५॥ 
और स्मृतियोंके प्रमाणद्धार........ ८९ की को विस्तृत व्याख्या... ..« १०७ 
२- सांख्य और योगकी निष्ठाओंमें तुलना, १५- सृष्टि और प्रलयका क्रम, 'संचरः: 
योगद्वारा अन्तर्मुख होना, सांख्यद्वारा प्रतिसंचर:' ॥ ६॥ की विस्तृत व्याख्या. १११ 
अन्तर्मुख होना, योगमें उत्तम १६- सृष्टिके तीन भेद-- “अध्यात्म- 
अधिकारियोंके लिये असम्प्रज्ञात मधिभूतमधिदैव॑ च'॥ ७॥ की विस्तृत 
समाधि-लाभका विशेष उपाय व्याख्या......य अं ११२ 
 'ईश्वरप्रणिधानन........ ...... ९० | १७- पाँच वृत्तियाँ--'पदञ्चाभिबुद्धय: '॥ ८ ॥ 
३- सांख्यमें उत्तम अधिकारियोंके लिये की विस्तृत व्याख्या। पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ-- 
असम्प्रज्ञात समाधि-लाभका विशेष 'पद्जदृग्योनय:' ॥९॥ .../ #...« ११३ 
उपाय “ध्यानं निर्विषयं' मन: । १८- पाँच प्राण--'पञ्ञ वायव:' ॥ १०॥ 
कार्यक्षेत्रमें सांख्य और योगका की विस्तृत व्याख्या। पाँच कर्मेन्द्रियाँ- 
व्ययहार........||+[+_>-#- ९१ “पञ्ञ॒ कर्मात्मान:' ॥११॥ पाँच 
४- योगियोंका कार्यक्षेत्रमें यवहार, सांख्य- गाँठवाली अविद्या--' पन्जपर्वा 
योगियोंका कार्यक्षेत्रमें व्यवहार. ...... ९२ अविद्यान॥ १९॥.....||+ -+« ११४ 
५- सांख्य और योगकी उपासना--योगद्वारा १९- अट्टाईस अशक्तियाँ-- 
उपासना ' अन्य अदेश' अर्थात्‌ प्रथम और *अष्टाविंशतिधाउशक्ति:' ॥ १३ ॥ की 
मध्यम पुरुषद्वारा, सांख्यद्वारा उपासना-- व्याख्या। नौ तुष्टियाँ--'नवधा 
“अहंकारादेश और आत्मादेश' अर्थात्‌ पुरुष तुष्टि:'॥ १४॥ की व्याख्या... ..... ११५ 


और आत्माद्वारा 


९३ | २०- आठ सिद्धियाँ--' अष्टधा सिद्धि:' ॥ 
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१५॥ की व्याख्या... -+«« ११७ अनीश्वरवादका दोषोरोपण। उनकी 

२१- दश मूल धर्म--'दश शट्डाओंका समाधान। सांख्य और योग, 
मौलिकार्था:' ॥ १६॥ ..../ ....- ११९ न्याय और वैशेषिकका आस्तिक सिद्ध 

२२- सृष्टिका रूप--' अनुग्रह:सर्ग: '॥ १७॥ ... होना। इनका ईश्वरके विशेषरूपसे न 

२३- चौदह प्रकारकी प्राणिसृष्टि-- वर्ण करनेका कारण... ...« १४१ 
“चतुर्दशविधो भूतसर्ग:॥ १८॥ _...... १२० | ३६- 'ईश्वरसिद्धे:' का युक्ति और प्रमाण- 

२४- बन्ध और मोक्षके तीन प्रकार-- त्रिविधो पूर्वक समाधान........|+ -+«« १४३ 
बन्ध: '॥ १९ ॥ “त्रिविधो मोक्ष: '॥ २०॥ १२३ | ३७- कपिल मुनि आस्तिक थे--इसमें अन्य 

२५- तीन प्रकारके प्रमाण--त्रिविधं 2207 नि १४६ 
प्रमाणम! ॥ २९१॥ .../|॥+ १३० | ३८- योगदर्शन। योगका महत्त्व... १४८ 

२६- दर्शनोंके चार प्रतिपाद्य विषयोंपर ३९- योगका वास्तविक स्वरूप, योगके तीन 
सांख्यके मुख्य सिद्धान्त । दो मुख्य अन्तर्विभाग--उपासना, कर्म और ज्ञान; 
तत्व--जड और चेतन... ....- १३१ उपासना, कर्म और ज्ञान--इन तीनों 

२७- जड तत्त्वके चौबीस विभाग करके योगोंका अपना-अपना स्वतन्त्र स्वरूप .. १४८ 
सांख्यके सब पच्चीस तत्त्व। चौबीस ४०- तीनों योगोंके दो मुख्य भेद--सांख्य 
जड तत्त्व । मूल प्रकृति केवल प्रकृति- और योगनिष्ठा। रूपकद्वारा योगका 
अविकृति, सात प्रकृति-विकृति, सोलह स्वरूप... ||यआय+ऑ+ऑ _थ+&+« १५२ 
केवल विकृति-अप्रकृति; पच्चीसवाँ ४१- योगके आदि आचार्य-हिरण्यगर्भ। 
चेतन पुरुष--अप्रकृति-अविकृति (न योग-दर्शनके चार पाद.._ ..« श्प्ड 
प्रक्त न विकृति), || ..«« १३१ | ४२- समाधिपाद-एकाग्रताका रहस्य, योगके 

२८- सृष्टिक्रम। न्याय वैशेषिक तथा सांख्य अन्तर्गत मनको दो प्रकारसे रोकना। ..... श्प्ड 
और योगके सिद्धान्तमें तुलगा........ १३२ | ४३- निरोध चेतन-स्वरूपका सर्वथा नाश 

२९- गुणोंका स्वरूप, गुणोंकी सामर्थ्य, हो जाना नहीं है, किंतु जड तत्त्वके 
3॥॥7 76: 7/: न १३३ अविवेकपूर्ण संयोगका सर्वथा हट 

३०- गुणोंके धर्म । गुणोंका परिणाम ........ १३४ जाना है। योगदर्शनकी चतुसूत्री | 

३१- सृष्टि-उत्पत्ति...र्््य्यर १३६ साधनापाद--सब दुःखोंके मूल कारण 

३२- पुरुषका बहुत्व--पुरुषमें बहुत्व केवल पाँचकेश.......|+ _थ++« श्ण्ण 
अस्मिताकी अपेक्षासे होना। ४४- हेय-्याज्य दुःख, हेयहेतु--त्याज्य 
स्वरूपस्थिति अथवा कैवल्यकी दुःखका कारण। दृश्यका स्वरूप। 
अव्स्थामें बुद्धिका संयोग न रहनेपर द्रष्टाका स्वरूप । दृश्यका प्रयोजन ...... श्५६ 
सुख-दुःख क्रिया आदिके सदृश ४पए- योगके आठ अड्। विभूतिपाद, 
बहुत्व (संख्या) का भी अभाव हो कैकयपाद।......||॥+ऑ _#-.. १५८ 
जाना.*||यआयआयआयआय|+_+[ _॥_#॥ १३६ | ४६- चित्तकी नौ अवस्थाओंका संक्षिप्त 

३३- पुरुष-बन्ध और मोक्ष... ..... १३८ वर्ण... |+[_॥_:-औ.-] १६० 

३४- सांख्यदर्शनमें पुरुषका बहुत्व....... १३९ | ४७- पतझलि मुनिका परिचय... ....« १६२ 

३५- सांख्य और ईश्वरवाद। साम्प्रदायिक ४८- योगदर्शनपर भाष्य तथा वृत्ति आदि ...... १६४ 
पक्षपातियोंद्रारय कपिल मुनिपर ४९- “षड़्दर्शन-सद्पयोग-समन्वय-सूत्र ' 
नास्तिकता और उनके दर्शनपर अर्थहित......|||्|॥ -« श्दद्५ 
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(१) समाधिपाद ईश्वर... |॥+[औ _-_+औ+« १७८ 
१- सूत्र १योगके आरम्भकी प्रतिज्ञा। १३- गुणोंका प्रथम विषम परिणम महत्तत्त्व 
व्याख्या--अर्थ, योग और अनुशासन .... १६७ (समष्टि तथा व्यष्टि चित्त) सत्त्वगुणमें 
२- विशेष विचार--अनुबन्धचतुष्टय-- रजोगुणका क्रियामात्र तथा तमोगुणका 
विषय, प्रयोजन, अधिकारी और स्थिति-मात्र विषय परिणाम सारी 
सम्बन्ध, धात्वर्थ। योगकी प्राचीन सृष्टिका कारण महत्तत्त्का विषम 
परम्पा। अनुशसन..|+ थ+-«« १६७ परिणाम अहंकार-एकत्व, बहुत्व, 
३- 'हिरण्यगर्भ योगके आदि गुरु हैं' इसमें व्यष्टि, समष्टि आदि सब प्रकारकी 
श्रुति और स्मृतियोंके प्रमाण ........ १६८ भिन्नता उत्पन्न करनेवाला। अहंकारका 
४- श्वेताश्वतर-उपनिषद्में योगका उपदेश .... १६९ विषम परिणाम ग्यारह इन्द्रियाँ और 
५- कठ-उपनिषद्में योगका उपदेश ...... १७१ ग्राह्म विषम परिणाम पाँच तम्मात्राएँ, 
६- गीतामें योगका उपदेश... ..... १७१ पाँच तन्मात्राओंका विषम परिणाम 

७- योगदर्शनकी विशेषता... ..... १७३ पाँचस्‍्थूल भूत.......|+ -+« १७९ 
८- योगके अवान्तर भेद और उन सबका १४- पुरुष, उसका प्रयोजन भोग और 
पाताझलयोगदर्शनमें समावेश ......... १७३ अपबर्ग, गुणोंका साम्य परिणाम मूल 
९- सूत्र २-योगका लक्षण, चित्तकी प्रकृति तथा उनके विषय परिणाम सात 
वृत्तियोंका निरोध। व्याख्या, योगका प्रकृतियाँ अनादि, सोलह विकृतियाँ 
स्वरूप। चित्तवृत्तिनिरोध......... श्छ५्‌ प्रवाहसे अनादि स्वरूपसे आदि। 
१०-चित्तकी पाँच अवस्थाएँ--मूढावस्था, सत्त्वमें ज्ञानस्वरूप पुरुषसे प्रतिबिम्बत 
शिप्तावस्था, विश्षिप्तावस्था, होनेसे पुरुषको ज्ञान दिलानेकी योग्यता 
एकाग्रावस्था, निरुद्धावस्था._...... १७६ और निष्क्रिय पुरुषको चित्तमें अपने 
११- चित्तकी पाँच अवस्थाओंकी तालिका .... १७७ प्रतिबिम्ब जैसे चेतनासे चित्तका तथा 
१२- निरुद्धावस्था। विशेष विचार-चित्तके उसके सारे विपयोंका ज्ञान । अत: चित्त 
स्वरूप तथा सृष्टि-क्रमका विस्तारपूर्वक दृश्य और पुरुष द्रष्ट । समाधि, चित्तके 
वर्णन। जडतत्त्व मूल प्रकृति, गुणोंके सार्वभौम धर्मका अविद्या आदि 
साम्य परिणामका पुरुषके निष्प्रयोजन क्लेशोंके आवरणसे दबा रहना और 

होना; उसका गुणोंके विषम रिणामोंके वृत्तिरूप बाह्य परिणामोंका होते रहना ... १८० 
प्रत्यक्ष होनेसे अनुमानगम्य और १५- सूत्र ३- वृत्तियोंके निरोध होनेपर 
आगमगम्य होना। जडतत्त्व सक्रिय द्रष्टकी स्वरूपमें अवस्थिति | व्याख्या- 
परिणामी नित्य और चेतनतत्त्व निष्क्रिय वृत्तिनिरोधअवस्थामें पुरुषका अपने 
कूटस्थ नित्य, चेतनतत्त्वका शुद्ध स्वरूप स्वरूपसे निरोध नहीं होता, किंतु अपने 
जडतत्त्वसे सर्वथा विलक्षण, उसकी उपाधिरहित स्वरूपमें अवस्थिति 

संनिधिमात्रसे क्रिया । सम्मष्टि जडतत्त्वके होतीही...||||य+आ १८२ 
सम्बन्धसे चेतनतत्त्वकके शबल १६- सूत्र ४--निरोधसे भिन्न व्युत्थान- 


स्वरूपकी संज्ञा पुरुषविशेष अर्थात्‌ 
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व्याख्या संनिधिमात्रसे उपकार- अतद्रूपप्रतिष्ठम्‌ | विपर्यय-प्रमाणका 
करणशील चित्तरूप दृश्यका दृश्य- भेद।......यआयआयऑयऑ +-+ १९० 
स्वरूपसे पुरुषके साथ भोग-अपवर्ग- २३- संशय-विपर्ययके अन्तर्गत; विपर्यय- 
सम्पादनार्थ अनादि स्व-स्वामि-भाव- संज्ञक चित्तकी वृत्ति अविद्या। 
सम्बन्ध; शान्त, घोर आदि चित्तके टिप्पणी--अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष 
धर्मोका चिति (पुरुष) में आरोप ...... १८३ और अभिनिवेश क्लेशोंके सांख्य- 
१७- सूत्र ५--क्लिष्ट-अक्लिष्ट भेदवाली परिभाषामें क्रमशः राग, मोह, महामोह, 
पाँच वृत्तियाँ | व्याख्या। सूत्र ६-- पाँच तामिस्र और अन्धतामिस्र नामान्तर ...... १९१ 
वृत्तियोंके नाम प्रमाण, विपर्यय, २४- विशेष वक्तव्य--विपर्यय-वृत्ति किस 
विकल्प, निद्रा, स्मृति।........- १८५ प्रकार अक्लिष्ट-रूप हो सकती है ? 
१८- सूत्र-प्रमाणवृत्तिके तीन भेद-प्रत्यक्ष इसका विवेचन.......|+ ०-५ १९१ 
अनुमान, आगम | व्याख्या--बोध, प्रमा, २५- सूत्र ९--विकल्प-वृत्तिका वर्णन। 
अप्रमा, प्रमाण। प्रमाका लक्षण--प्रमा व्याख्या--विकल्पमें प्रमाण और 
और पौरुषेय ज्ञान। प्रमाके करण, विपर्ययसे भिन्चा | १९२ 
प्रमाण चित्तवृत्तिके तीन भेद-प्रत्यक्ष- २६- विज्ञानभिक्षुके अनुसार सूत्रका अर्थ ...... १९३ 
प्रमाण, अनुमान-प्रमाण, आगम- २७- सूत्र १०-निद्रावृत्तिका वर्णन। 
प्रमाण। प्रमाणोंसे पुरुषज्ञान (फलप्रमा) व्याख्या--अभावका अर्थ। नशा, 
के तीन भेद-:प्रत्यक्षप्रमा, क्लोरोफार्म आदिसे उत्पन्न हुई मूर्छित 
अनुमितिप्रमा, शब्दीप्रमा। प्रत्यक्षप्रमाण अवस्था निद्रावृत्तिके अन्तर्गत ......... १९४ 
या प्रत्यक्षप्रमा। अनुमान-प्रमाण या २८- विशेष विचार--सुषुप्ति और प्रलयकाल 
अनुमानप्रमा अर्थात्‌ अनुमिति। तथा असम्प्रज्ञात समाधि और कैवल्यमें 
आमगमप्रमाण या आगमप्रमा....... १८६ भेद। वाचस्पति मिश्रके अनुसार सूत्रका 
१९- विशेष वक्तव्य-विज्ञानभिक्षके अर्थ। सूत्र ११--स्मृतिवृत्तिका वर्णन । 
योगवार्तिककी समालोचना करते हुए व्याख्या... <०0०0-|/|_ ५++«« १९५ 
प्रत्यक्षप्रमाणके प्रमाण, प्रमेय, प्रमा, २९- अनुभूत विषय, असम्प्रमोष, भावित 
प्रमता और साक्षी भेदसे पाँच पदार्थका स्मर्तव्य स्मृति, अभावित 
सिद्ध करा......||॥ थ+-«« श्८७ स्मर्तव्यस्म्ति....<र्य_य_ १९५ 
२०- अनुमान-प्रमाणके तीन भेद--पूर्ववत्‌, ३०- विशेष विचार--स्वप्र-अवस्था। स्वप्रके 
शेषवत्‌ सामान्यतोदृष्ट । लिड्र-लिड्रीका तीन भेद... ||य+॥+ऑ[ऑ _+_-ञ+« १९७ 
सम्बन्ध करानेवाला धर्मव्याप्ति....... १८८ | ३१- सूत्र १२-अभ्यास-वैराग्यद्वारा 
२१- व्याप्ति-ज्ञान अनुमानका मूल प्रत्यक्ष । वृत्तियोंका निरोध | व्याख्या--अभ्यास- 
भ्रान्ति दोषके कारण | शब्द-प्रमाण आप्त वैराग्यका सुन्दर रूपकद्वारा वर्णन ...... १९७ 
पुरुष आचार्योके वचन। उपमान, ३२- गीतामें अभ्यास और वैराग्यका वर्णन । 
अर्थापत्ति, सम्भव, अभाव, ऐतिह्य और सूत्र १३-व्याख्या--स्थिति, अभ्यास।.. १९८ 
संकेतका तीनों प्रमाणोंके अन्तर्गत ३३- सूत्र १४--अभ्यासकी दृढ़ताके साधन 
होना। र रयरय|य|॥ १८९ व्याख्या।.......|्|/|0|॥-«« १९९ 
२२- सूत्र ८-विपर्ययवृत्तिका वर्णन। ३४- विशेष विचार--तीन प्रकारकी श्रद्धा । 


व्याख्या विपर्यय, मिथ्या-ज्ञान, 


(७०७ ) 


सूत्र १५--वशीकार वैराग्यका लक्षण। 
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व्याख्या-दृष्ट और आनुश्रविक विषय । बतलानेके उद्देश्यसे इस सूत्रके व्यास- 
आनुश्रविक विषयके दो भेद। ........ २०० भाष्यका भाषानुवाद तथा वाचस्पति 

३५- किसी विषयका केवल त्यागमात्र वैराग्य मिश्रके तत्त्ववैशारदी और विज्ञानभिक्षुके 
नहीं है। वैराग्यके चार भेद--यतमान, योगवार्तिकका भाषानुवाद और उनपर 
व्यतिरिक, एकेन्द्रिय और वशीकार। ...... २०१ समीक्षा... | :अ-+अ-- २२२ 

३६- सूत्र १६--परवैराग्यका वर्णन | व्याख्या। ४८- सूत्र २०--विदेह और प्रकृतिलयोंसे 
विशेष विचार-गुणवैतृष्ण्यमू....... २०२ भिन्न साधारण लोगोंके लिये 


३८- 


सूत्र १७--सम्प्रज्ञा-समाधिका उसके 
चार अवान्तर भेदसहित 


स्वरूपनिरूपण। 


व्याख्या-- भावना, भाव्य। वितर्क- 
अनुगत ग्राह्मसमाधि, विचार-अनुगत 
ग्राह्मममाधि, आनन्दानुगत केवल 
ग्रहणरूपसमाधि,. अस्मितागुगत 


गृहीतृरूप समाधि म 


चतुष्टयानुगत, त्रितयानुगत, द्वयानुगत 


और एकानुगत सम्प्रज्ञात-समाधि। . 


विशेष वक्तव्य-कोशोंद्वारा अभ्यासकी 
प्रणाली। सूत्रमें बतलायी हुई चारों 
भावनाओं तथा कोशोंद्वारा सम्प्रज्ञात- 
समाधितक पहुँचनेकी प्रक्रियामें भेद 
तालिका--सम्प्रज्ञात-समाधिके चार 


भेद ४ 


चिमनियोंके दृष्टान्तके साथ कोशोंका 
विस्तारपूर्वक वर्णन। कोशसम्बन्धी 


चित्र | 


सूत्र १८--परवैराग्यजन्य असम्प्रज्ञात- 


समाधिका लक्षण। व्याख्या 


विशेष वक्तव्य-चारों भूमियोंके 
वास्तविक अनुभवका विस्तारपूर्वक 


वर्णन हे 


सूत्र १९--भव-प्रत्यय विदेह और 


प्रकृतिलयोंका योग। व्याख्या। ... 


गीतामें विदेह और प्रकृतिलय योगियोंका 


वर्णन। |] 


विशेष वक्तव्य-विदेह और 
प्रकृतिलयोंका वास्तविक स्वरूप 
दिखलाने और सूत्रके यथार्थ अर्थको 


४९- 


(075 


2 


५२- 


७३- 


७४- 


ण्जु 


७६- 


(७०८ ) 


असम्प्रज्ञात-समाधिका उपायसे प्राप्त 
करना । व्याख्या- श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, 


समाधि और प्रज्ञा... ..« २२८ 
विशेष विचार-श्रद्धा, वीर्य आदिसे 
किस प्रकार असम्प्रज्ञात-समाधि-दप्राप्ति 
कीजासकती है? | ..« २२९ 
संगति-उपाय प्रत्यय योगियोंके नौ 
भेद... ||यऑ३॥#&8.. २३० 
सूत्र २१--अधिमात्र उपाय तीकब्र 
संबेगवानू योगियोंको शीघ्रतम 
समाधिलाभ | व्याख्या--....... .... २३० 


सूत्र २२-साधनोंकी प्रबलतासे 
समाधि- लाभोंमें विशेषता। व्याख्या-- . २३१ 
सूत्र २३-ईश्वरप्रणिधानसे शीघ्रतम 
लाभ व्याख्या-- 

सूत्र २४--ईश्वरका स्वरूप-निरूपण, 
उसमें अन्य पुरुषोंसे विशेषता। 
व्याख्या-क्लेश, कर्म, विपाक, 
आशाय-अपरामृष्ट 

(१) क्लेश, कर्म, विपाक आदि चित्तके 
धर्म हैं, पुरुष ईश्वरके समान निर्लेप 
होनेसे ईश्वरमें विशेषता मानना अयुक्त 
है, इस शट्डाका समाधान। (२) मुक्त 
और प्रकृतिलय आदि बलेशोंसे सम्पर्क 
नखनेके कारण ईश्वरके वाच्य हो सकते 
हैं, इस श्ड्लाका समाधान 

(३) पुरुषोंके उद्धारका सत्य-संकल्प- 
रूप ऐश्वर्य बिना चित्तके नहीं हो सकता 
और सदा-मुक्त ईश्वरमें चित्तके साथ 
स्वस्वामिभाव-सम्बन्ध अयुक्त है, इस 
शड्भाका समाधान 
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५७- (४) यदि ईश्वरमें विशुद्ध सत्त्वमय ७२- सूत्र २९--ईश्वरप्रणिधानसे विशेष फल, 
चिक्तके द्वारा सर्वोत्कृष्टतामें श्रुति- प्रत्यक्‌ू-चेतनाका साक्षात्कार, 


६५७७- 


६८- 


६९- 


'90- 


७१- 


स्मृतिको प्रमाण माना जाय तो श्रुति- 
स्मृतिमें क्या प्रमाण है? इस 
श्छ्ाका समाधान। (५) यदि ईश्वरको 
न मानकर केवल प्रधान (मूलप्रकृति) 
को ही पुरुषके भोग-अपवर्ग प्रयोजनके 
सम्पादनार्थ संसार-रचनामें प्रवृत्त मानें 
तो क्या दोष है ? इस शट्जाका समाधान। 
अन्य छोटी-छोटी शल्भाओंका समाधान... २३५ 


विशेष विचार। सारांश... ....- २३६ 
सूत्र २५--ईश्वरकी सर्वज्ञता अनुमान 
प्रमाण-द्वारा। व्याख्या--सातिशय, 
निरतिशय, सर्वज्बजीज.......  .... २३७ 
टिप्पणी--भोजवृत्तिका भाषानुवाद ...... २३८ 
सूत्र २६--ईश्वर आदि गुरु है। 
व्याख्या-विशेष वक्तव्य--........ २३८ 
गुरमहिमा.......||+ थ+«« २४० 
सूत्र २७--ईश्वरके वाचक ओइम्‌का 
वर्णन व्याख्या--.........|*|+ २४० 
विशेष वक्तव्य--....._्ञ् २४१ 
सूत्र २८--ईश्वर-प्रणिधानका लक्षण ...... रडड 
व्याख्या--विशेष विचार उपनिषदोंमें 
बतालयी हुई प्रणव-उपासना। जाग्रतू- 
अवस्था, स्वप्र-अवस्था अथवा 
सम्प्रज्ञास-समाधि, सुषुप्ति अथवा 
विवेक-ख्याति.......<०0०0_ -- २४४ 
आत्मा तथा परमात्माका शुद्ध स्वरूप । 
शबल स्वरूपके तीन भेद. ...... नशा 
ओश्म्‌के चार पाद और मात्राएँ। 
मात्राओंसे स्वरूपके तीन भेद........ रडण 
उपनिषदोंमें परमात्माके शुद्ध स्वरूपका 
निषेधात्मकरूपसे वर्णन। विराम 
“स्वरूपावस्थित' में उपास्य-उपासक- 
भावकी निवृत्ति. | -+«« २४८ 
स्थूल, सूक्ष्म और कारण-शरीरका 
वर्ण... रय|य|+ _#.- २४८ 
ओंकारका भावनामय चित्र..._...... २५१ 


'9३- 
'9४- 


७५- 


'9६- 


'99- 


८१- 


८२- 


८३- 
८४- 


अन्तरायोंका अभाव | व्याख्या- प्रत्यक्‌ 
चेतना 

विशेष वक्तव्य-- 

सूत्र ३२०--योगके नौ विप्लोंका स्वरूप । 
व्याख्या-व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद 
आलस्य, अविरति, श्रान्ति-दर्शन, 
अलब्ध- भूमिकत्व, अनवस्थितत्त्व 
सूत्र ३१--विक्षेपोंके सहकारी अन्य 
पाँच योगके प्रतिबन्धकोंका स्वरूप । 
व्याख्या-- दुःख, दौर्मनस्य, 
अफ्रमेंजयत्व, श्वास, प्रवास। सूत्र 
३२--विक्षेपों और उपविक्षेपोंको दूर 
करनेके लिये एकतत्त्वका अभ्यास। 
व्याख्या-- 

टिप्पणी--क्षणिक प्रत्ययमात्र प्रत्यय 
नियत चित्त नहीं है, किंतु अनेक 
पदार्थोकों विषय करनेवाला सब 
प्रत्ययोंका आश्रय एक स्थायी चित्त 
है। विशेष वक्तव्य-- 

सूत्र ३३-चित्तको निर्मल करनेका 
उपाय व्याख्या--राग-कालुष्या, ईर्ष्या- 
कालुष्य, परापकार-चिकीर्षा-कालुष्य, 
असूया-कालुष्य, .. द्वेष-कालुष्य, 
आमर्ष-कालुष्य 

मैत्री-भावना, करुणा-भावना, मुदिता- 
भावना, उपेक्षा-भावना 
टिप्पणी--भोजवृत्ति आदि 

सूत्र ३४--निर्मल चित्तकी स्थितिका 
उपाय प्राणायाम व्याख्या-- 

केवल प्रच्छर्दन और प्रच्छर्दन-विधारण 
प्रक्रियाएँ 

विशेष वक्तव्य--प्राणका वास्तविक 
स्वरूप। प्राणका महत्त्व 

रयि और प्राण, समष्टि प्राण 
कार्यभेदसे प्राणके दस नाम तथा उनका 
स्थान और कार्य 
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४६- भोजवृत्तिका भाषार्थ। विज्ञानभिक्षुके अहिंसा... | -+«« ४१६ 
वार्तिकका भाषनुवाद...._ ३८७ |[६घ२- सत्य..्र्््--|-|_7_:अऑ. ४१७ 
४७- सूत्र २४--आदर्शनरूपी संयोगका ६३- अस्तेय। ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह.......... ४१८ 
कारण अविद्या..... | ..« ३९१ | ६४- सूत्र ३१--यमोंका पालनकी सबसे 
४८- टिप्पणी--व्यासभाष्यका भाषानुवाद ...... ३९२ ऊँची अवस्था.......7ऱ्<.. ४२० 
४९- भोजवृत्तिका भाषार्थ। विज्ञानभिक्षुके ६५- विशेष विचार, यमोंका व्यापक स्वरूप, 
वार्तिकका भाषानुवाद..___ ...« ३९३ अहिंसा। तीन प्रकारकी हिंसा........ ४२१ 
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ध६- सत्य ..<र् डरड आदि सिरका दर्द, सिरका चक्कर, 
६७- राष्ट्रकी सारी परिस्थितियोंको ध्यानमें बादीका बुखार, कोष्ठबद्ध, दन्तरोग, 
रखते हुए योगीश्वर श्रीकृष्ण भगवान्‌का चश्लुरोग, रक्तविकार तथा मस्तिष्कके 
सत्य भाषणका उपदेश (महाभारत कार्यसे थकावट, नींद न आने 
कर्णपर्व अध्याय ६९)... ....- डर५ आदिकी अवस्थामें उपयोगी क्रियाएँ ..... ४४७ 
६८- अस्तेयका व्यापक स्वरूप... ..... ४३१ | ८१- सम्मोहन-शक्ति और संकल्प-शक्तिद्वारा 
६९- ब्रह्मचर्य। अपरिग्रहका व्यापक शरीरशोधन। सम्मोहनशक्ति, उसका 
स्वरूप सूत्र... | -५+««« ४३२ मुख्य स्थान और प्रयोग... ....- ४९ 
७०- सूत्र ३२--बैयक्तिक धर्मरूप नियमोंका ८२- सम्मोहन-शक्तिके विकास करनेके 
वर्णन। व्याख्या-शौच संतोष ....... ४३३ नियम। सम्मोहन-शक्तिके हासके 
७१- तप । स्वाध्याय | ईश्वरप्रणिधान | विशेष कारण। आकर्षण-शक्तिको बढ़ानेके 
वक्तव्य हठयोगकी छ: क्रियाओंद्वारा साधन। मनको एकाग्र करनेका 
शरीरशोधन। धौति। धौतिके तीन भेद्‌.... ४३४ अभ्यास | शरीरकी आन्तरिक क्रियाओं 
७२- घेरण्डसंहिताके अनुसार धौतिके चार तथा रक्त-प्रवाहिनी नाड़ियोंके 
५ ४३६ वशीकार करनेका अभ्यास. ..... ४४९ 
७३- वस्ति। घेरण्डसंहिताके अनुसार वस्तिके ८३- त्राटकका अभ्यास। प्राणायामका 
दोभेद..  .. /.. . सह ४३९ अभ्यास । आरोग्यता और स्वास्थ्यकी 
७४- नेति। नेतिके दो भेद । नौली। नौलीके दृढ़ भावना। इष्ट (अच्छी) प्रकृतियोंका 
तीन भागा...<्0०|_|_॥ ४० ग्रहण और अनिष्ट (बुरी) प्रकृतियोंका 
७५- त्राटक-त्राटटके तीन भेद। परित्याग...._्_्_्य्य_.. ४५१ 
कपालभाति। घेरण्डसंहिताके अनुसार ८४- आकर्षणशक्तिका प्रयोग। सूचनाएँ 
कपालभातिकेतीन भेद... .... डड२ अर्थात्‌ आदेश (50899०॥079) | 
७६- प्राकृतिक नियमोंद्वारा शरीरशोधन क्रिया (285565) के प्रयोग 
अर्थात्‌ बिना औषध रोग दूर करनेके करनेकी विधि......|+० -««« है 
उपाय। प्राकृतिक जीवन, खान-पान ८५- त्राटक और फूँक। दूर बैठे रोगीका 
आदिकेनियय..... | /[/॥#$#&..- डड३ इलाज (709 |+५/॥०ा०7) अपने 
७७- स्वास्थ्य सुधारने, फेफड़ों, पसली, छाती रोगका स्वयं इलाज करना।...... पड 
आदिके रोगोंके दूर करनेके लिये ८६- दूसरोंकी पीड़ाओंको वस्त्रमें खींचना। 
प्राणयाम । जल-चिकित्सा-हिप बाथ, कृत्रिम निद्रा ((॥५/॥0»9), कृत्रिम 
सन बाथ, स्टीम बाथ, सिट्ज बाथ ...... ४४३ निद्रा उत्पन्न करनेकी कई सरल 
७८- शौच साफ लाने, आँव निकालने व विधियाँ ..00०0|_ _ _-अ-&_&« डणण्‌ 
फोड़े-फुस्सी आदिके दूर करनेके उपाय । ८७- कृत्रिम निद्राद्वार रोगनिवारण ....... ४५६ 
सूर्य-विज्ञान--सूर्यचिकित्सा | विशेष- ८८- कृत्रिम निद्राकी अवस्थाएँ (65आ- 
विशेष रंगोंका सूर्यकी किरणोंद्वारा रुगण ४०५व्माा०6, ठशागपीपवांशा)...?#...... है 
शरीरमें लाभ पहुँचानेके उपाय ........ डंडण | ८९- (70७०४/॥५) संकल्पशक्ति (४४॥॥ 
७९- रंगोंका प्रयोग--किस-किस रोगमें 70५४७) । वेदोंमें संकल्प-शक्ति- 
कौन-कौनसे रंगोंका प्रयोग.......... ४४६ सम्बन्धी मन्त्र... डण्८ 


८०- 


अन्य प्राकृतिक चिकित्साएँ--ज्वर 


प्राणिमात्रकी भलाईकी प्रार्थना । वेदोंमें 
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निर्भयताकी प्रार्थना। बेदोंमें संसारके १०८५-चित्त लेटकर करनेके आसन 
कल्याण और शान्तिकी प्रार्थना ....... ड६२ (१) पादाब्ुष्ठ-नासाग्र-स्पर्शासन (२) 

९१- आत्मविश्वास और आस्तिकता। सूत्र पश्चिमोत्तानासन, (३) सम्प्रसारण- भू- 

३३- यम तथा नियमोंके पालनमें नमनासन, (४) जानुशिरासन, (०) 
विष्लोंके रोकनेका उपाय | व्याख्या-- आकर्ण धनुषासन और उसकी चार 
प्रतिपक्ष-भावना। व्यास-भाष्यके प्रक्राएँ...<््<्_्_ _थ+- ४८१ 
अनुसार प्रतिपक्ष-भावना।.. ....- ४६६ | १०६-(६) शीर्ष-पादासन,. (७) 

९२- सूत्र ३४-वितक्तोंके स्वरूप, उनके हृदयस्तम्भासन, (८) उत्तानपादासन 
भेद और उनके फलसहित प्रतिपक्ष- और उसकी नौ प्रक्रियाए.......... ४८४ 
भावना। टिप्पणी--भोजवृत्ति.._...... ४६७ | १०७-(९) हस्तपादाज्ुष्टठासन, (१०) स्नायु- 

९३- सूत्र ३५--अहिंसामें सिद्धिका फल ...... ४६८ संचालासन... || -+« है 

९४- सूत्र ३६--सत्यमें सिद्धिका फल ...... ४६९ | १०८-(१११ पवनमुखासन, (१२) 

९५- सूत्र ३७--अस्तेयमें सिद्धिका फल। ऊर्ध्वसर्वाड्रासन (१३) सर्वाड्भासन 
सूत्र सूत्र २८--ब्रह्मचर्यसिद्धिका फल (हलासन), (१४) कर्णपीडासन 
सूत्र ३९--अपरिग्रहसिद्धिका फल। (१०) चक्रासन (१६) गर्भासन, 
नियमोंकी सिद्धिफे फल। . ..... ४७० (१७) शवासन (विश्रामासन) ...... ४८६ 

९६- सूत्र ४०-शौचसिद्धिका फल सूत्र १०९-पेटके बल लेटकर करनेसे आसन, 
४१--आभ्यन्तर शौचसिद्धिका फल। (१८) मस्तकपादाजुष्टासन, (१९) 
सूत्र ४₹-संतोषका फल।...... ४७१ नाभ्यासन, (२०) मयूरासन, (२१) 

९७- सूत्र ४३-- तपका फल। सूत्र भुजड़्गसन (सर्पासन) और उसकी 
४४--स्वाध्यायका फल। सूत्र ४५-- तीन प्रक्रिएँ || + -«+« ४८८ 
ईश्वर-प्रणिधानका फल।..... ..... ४७२ | ११०-(२२) शलभासन (२३) धनुराससन, 

९८- सूत्र ४६-- आसनका लक्षण बैठकर करनेके आसन--(२४) 
व्याख्या-स्वस्तिक-आसन, सिद्धासन ... ४७३ मत्स्येन्द्रासन पाँचों भागों-सलहित ...... ४९० 

९९- समाधान, पद्मासन, वद्धपद्मासन, १११-(२५) वृश्चिकासन, (२६) उष्टासन, 
वीरासन गोमुखासन, वज्रासन, (२७) सुप्त-वज़ासन,. (२८) 
सरलासन। आसनसम्बन्धी विशेष बातें .. ४७४ कन्दपीड़ासन (२९) पार्वती-आसन, 

१००-विशेष वक्तव्य--अभ्यासके उपयोगी (३०) गोरक्षासान......|+ #थ+-.«« ४९३ 
स्थान इत्यादि। बन्ध और वेध-मूल- ११२-(३१) सिंहासन, (३२) वकासन, 
बन्ध, उड्डीयान-बन्ध, जालन्धर-बन्ध . ४७५ (३३) लोलासन, (३४) 

१०१-महाबन्ध, महावेध, मुद्राए--(१) एकपादाज्रुष्ठासना, पद्मासन लगाकर 
खेचरी-मुद्रा..... | -+«« ४७६ करनेके आसन, (३५) अर्ध्व- 

१०२-(२) महामुद्रा (३) अश्विनीमुद्रा पादासन (३६) उत्थितपद्मासन, (३७) 

(४) शक्तिचालिनीमुद्रा,...._ ... ४७८ कुकुटासन.... ||आ|आ|आ|+ ४९३ 

१०३-(५) योनिमुद्रा, (६) योगमुद्रा, (७) ११३- (३८) गर्भासर, (३९) कूर्मासन, 
शाम्भवीमुद्रा (८) तड़ागीमुद्रा, (९) (४०) मत्स्यासन, (४१) 
विपरीतकरणीमुद्रा.. | -«« ४७८ तोलाज्जुलासन, (४२) त्रिबन्धासन, 

१०४-(१०) वज्रोलीमुद्रा (११) उन्मुनिमुद्रा, . ४८० खड़े होकर करनेके आसन (४३) 
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ताड़ासन, (४४) गरुडासन (४०) भ्रामी कुम्भकफ.....|| ० -« ०१४ 
द्विपादमध्यशीर्षसन../|/| ४९७ | १२८-अनुलोम-विलोम क्रामरी प्राणायाम, 
११४- (४६) पादहस्तासन,.. (४७) ध्वन्यात्मक प्राणायाम, (७) मूर्च्छा 
हस्तपादाज्रुष्ठासन, (४८) कोणासन, कुम्भक(षणमुखी सर्वद्वार बंद मुद्रा), 
विशेष आसनोंसे विशेष लाभ उठानेकी (८) प्लावनी कुम्भक......._ ...« ण१ण 
विधि... |यऑयऑ[+/+-#&-_-«- ४९८ | १२९-केवल कुम्भक, केवल कुम्भककी 
११५-सूर्यभेदी व्यायाम और इसके विभिन्न विधि हठयोगद्वारा । केवल कुम्भककी 
प्रकारय.......््_्_्_्य्_|॥ - ५०१ विधि राजयोगद्वारा। विशेष सूचना ...... ५१६ 
११६- आसनका उठना। आसन उठानेकी १३०-सूत्र ५१--चौथे प्राणायामका लक्षण 
विधि। गुफामें बैठना, गुफामें बैठनेकी व्यासभाष्य.._<_<_्_ -«« ५१७ 
दोविधियाँ ...०य्| +«« ५०२ | १३१-चौथे प्राणायामकी चार विधियाँ। विशेष 
११६-सूत्र ४७--आसनकी सिद्धिका उपाय .... ५०३ वक्तत्य---.......््_्_ ५१९ 
११७-सूत्र ४८--आसनकी सिद्धिका फल। .... ५०४ | १३२-पाँचवीं विधि सूत्र ५२--प्राणायामका 
११८-सूत्र ४९--प्राणायामका लक्षण सूत्र, फल।.....यऑयऑ[ +_+ #_+ ५२० 


५०-प्राणायामके तीन भेद 

११९-विशेष वक्तव्य-- 

१२०-प्राणायाम प्रणवरूप है। 

१२१-कुम्भकके आठ भेद-प्राणायाममें 
बन्धोंका प्रयोग, प्राणायाममें 
अड्जुलियोंका प्रयोग 

१२२-सगर्भ (सबीज) और निर्गर्भ-सहित 
कुम्भक। सगर्भ प्राणायामकी विधि। 
सात- सहित-कुम्भकोंका वर्णन (१) 
साधारण- सहित अथवा अनुलोम- 
विलोम कुम्भक 

१२३-उपर्युक्त प्राणायाममें मात्राओंके बढ़ानेकी 
विधि। तालयुक्त प्राणायाम 

१२४-(२) सूर्यभेदी कुम्भक, चन्द्रभेदी 
प्राणायाम 

१२५-(३) उज्जाई कुम्भक, दीर्घसूत्री उज्जाई, 
(४) शीतली कुम्भक, शीतकारी 
प्राणायाम, काकी प्राणायाम, कवि 
प्राणायाम, भुजड़ी प्राणायाम 

१२६-(५) भसख्रिका कुम्भक-- (क) मध्यम 
भस््रिका, (ख) वाम भस्त्रिका, (ग) 
दक्षिण भस्रिका, (घ) अनुलोम- 
विलोम भम्त्रिका 

१२७- भप्त्रिकाके अन्तर्गत दो प्राणायाम (६) 


१३३-सूत्र ५३-प्राणायामका दूसरा 
फल सूत्र ५४--प्रत्याहारका लक्षण। सूत्र ५२१ 

१३४-५५- प्रत्याहारका फल साधनपादका 
उपसंहा.....|||||य|य॥ ++« 

परिशिष्ट-- 

१- ओषधिद्वारा शरीरशोधन (आरोग्यता) । 
कोष्ठबद्ध दूर करनेकी ओषधियाँ 

२- वातवकिारनाशक तथा रेचक, कफ- 
नाशक, पाचक और रेचक, बिगड़े 
हुए जुकाम, खाँसी सब प्रकारके 
मस्तिष्क या पेटके विकारोंको 
दूर करनेके लिये अनुभूत ओषधियाँ ..... 

३- साधारण जुकामके लिये काढ़ा, भजन 
(प्राणायाम, ध्यान आदि क्रिया) से 
उत्पन्न होनेवाली खुश्की दूर करनेके 
लिये तीन अनुभूत ओषधियाँ, आँवके 
रोग मरोड़ व पेचिशके लिये 
पाँच अनुभूत ओषधियाँ 

४- ज्वरके पश्चात्‌ निर्बलता दूर करनेके 
लिये चूर्ण, खाँसीकी ओषधियाँ श्वास, 
दमाके १४ अनुभूत नुसखे 

५- अजीर्ण, दस्त और कै आदिके लिये 
अमृत-धारा तथा संजीवनीवटीके 
नुसखे तथा अन्य ओषधियाँ, संग्रहणीके 
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दोनुखे...... | -+«« ५३० दवाएँ, पागलपन या उन्मादकी दवा, 

७- हैजेका नुसखा, अम्लपित्तसे हाजमा नींदका न आना ...||॥ _थ++« ५४६ 
ठीक न रहनेके लिये अविपत्तिकर १८- बुद्धिवर्धक सरस्वतीचूर्ण, नहरुआ, पारा 
चूर्ण । वातविकारके लिये रेचक, वातारि बाँधघना..||्|_| औ+- "५४७ 
गूगुल, अरण्डीपाक तथा अन्य (३) विभूतिपाद 
ओषधियाँ, आधे सिरका दर्द, नथने १- सूत्र १--धारणाका लक्षण। व्याख्या-- 
बंद रहने, सिरके भारी रहनेकी अनुभूत देश, बन्ध, ध्येय। सूत्र २-- ध्यानका 
ओषधियाँ।........ 0... ५३१ लक्षण। व्याख्या-प्रत्यय, एकतानता ...... "४८ 

८- प्रमेह, पेशाबमें शक्कर आना, स्वप्रदोष २- सूत्र ३--समाधिका लक्षण । व्याख्या- 
आदि वीर्य-विकारके . लिये स्वरूपशून्यका इव, अर्थमात्र-निर्भासम्‌ .. ५४९ 
चन्द्रप्रभावटी, सूर्यप्रभावटी, ब्राह्मी ३- विशेष वक्तव्य-त्रिपुटी, धारणा, ध्यान 
घृतकी दो विधियाँ तथा अन्य अनुभूत और समाधियें भेद 2३४६ "४९ 
ओषधियाँ ... 02... ५३२ | ४- सूत्र ४-संयमका लक्षण... ....« ५०० 

९- सोते समय पेशाब निकल जाना, ५- सूत्र ५--संयमका फल... #रूू ण्णर 
पेशाबके साथ शक्कर आना, बहुमूत्र-- ६- प्रज्ञालोक। सूत्र ६-संयमका 
इनकी ओषधियाँ। हर प्रकारके बुखारके विनियोग, विशेष वक्तव्य--संयमका 
लिये ओषधियाँ ...<ऱ्« ण्३्ड महत्त......||+ ॒+थ+&#«+#« ण्ण्१ 

१०- तपेदिकके लिये तीन अनुभूत ७- सूत्र ७-योगके अन्तर... ..... ण्ण्ण 
ओषधियाँ। पायोरिया, दाढ़का दर्द, ८- सूत्र ८--योगके बहिरज्ग | संगति-धर्म- 
दाँतोंके सब रोगोंके लिये ओषधियाँ, ..... ५३६ परिणाम, लक्षण-परिणाम, अवस्था- 

११- फोडे, फुन्सी, रक्तविकार आदि- परिणाम. _|॥[३॥/+॥#&.... ण्ण्ण्‌ 
सम्बन्धी ओषधियाँ। सफेद कोढ, ९- सूत्र ९--चित्तका निरोध-परिणाम। 
दादकी अनुभूत ओषधियाँ , ५३७ व्याख्या--निरोध, अभिभव, प्रादुर्भाव, 

१२- भैंसिया अर्थात्‌ काले दाद, छाजन, निरोधक्षणचित्तान्वय | निरोध-परिणाम .... ५०७ 
चम्बल, नासूर, भंगदर, कमरके अंदरके १०- सूत्र १०--निरोधसंस्कारका फल। सूत्र 
फोड़े तथा गाँठवाले फोड़ोंकी अनुभूत ११-चिक्तमें समाधि-परिणाम ...... ण्ण्९ 
ओषधियाँ ....7_70_़््.. ५३९ | ११- समाधि-परिणाम और निरोध-परिणाममें 

१३- भगंदर तथा गुदाके रोगों, अर्श बवासीर, भेद। सूत्र १२--एकाग्रता-परिणाम ...... "६० 
मस्सोंके झाड़ेकी दवाएँ......... ५४० | १२- सूत्र १३-- भूत और इन्द्रियोंमें धर्म- 

१४- तिल्ली, दर्द गुदोंकी दवाइयाँ, बंद लक्षण और अवस्था-परिणाम...... ५६१९ 
पेशाबके खोलने, रुक-रुककर पेशाब १३- टिप्पणी--व्यासभाष्यका भाषानुवाद ...... ५६३ 
आने... _|_|॥_/ऑ..... ५४२ | १४- विज्ञानभिक्षुके वार्त्तिकका भाषानुवाद...... ण्द्द्ज 

१५- वायुगोला, पेटके कीड़े, दिमागकेकीड़े- १५- सूत्र १४-धर्मीका लक्षण। शान्त, 
सम्बन्धी दवाएँ, फीलपा, गजपा गठिया. ५४३ उदित, अव्यपदेश्य..... बन्‍+ जछ३ 

१६- आँखोंसे सम्बन्ध रखनेवाले १६- टिप्पणी-व्यासभाष्यका भाषानुवाद ...... "जड़ 
रोगोंकी दवा... ..... ५४४ | १७- विज्ञानभिक्षुके गोवार्तिकका भाषानुवाद .. ५७५ 

१७- कानका दर्द, मुँहके छालेके लिये दवाएँ, १८- सूत्र १५--एक धर्मीके अनेक परिणाम 


दिलकी धड़कन-सम्बन्धी अनुभूत 
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किस प्रकार होते हैं ? व्याख्या 


परिशिष्ट ४ ] * विषयसूची * [ पातझ्जलयोगप्रदीप 
विषय पृष्ठ विषय पृष्ठ 
१९- चित्तके प्रत्यक्ष रूप और सात अप्रत्यक्ष विषयक ज्ञान... ||+ _थ++«« ६०५ 
रूपपरिणाम.. | -+« ५८० | ३४- विशेष वक्तव्य--........़« ६०६ 
२०- सूत्र १६--तीनों परिणामोंके संयमका ३५- भोजवृत्तिका भाषार्थ। सूत्र ३६--पुरुष- 
फल, भूत और भविष्यत्‌का ज्ञान। सूत्र विषयक ज्ञानसे पूर्व होनेवाली छः 
१७- शब्द, अर्थ और ज्ञानके विभागमें सिद्धियाँ--प्रातिभ, श्रवण, वेदना, 
संयम करनेका फल सब प्राणियोंकी आदर्श, आस्वाद, वार्ता... ....- ६०६ 
बोलीकाज्ञान...||॥ औ++« ५८१ | ३६- सूत्र ३७--ये सिद्धियाँ समाधियमें विध्र, 
२१- टिप्पणी--स्फोटवाद। भोजवृत्तिका व्युस्थानमें सिद्धियाँ हैं।......... ६०७ 
भाषानुवाद। व्यासभाष्यका भाषानुवाद.... ५८२ | ३७- सूत्र ३८-चित्तका दूसरेके शरीरमें 
२२- विज्ञानभिक्षुके योगवार्तिकका भाषानुवाद, ५८४ आवेश टिप्पणी--भोजवृत्तिका भाषार्थ ।.. ६०८ 
२३- विशेष वर्ण... | -«« ५९० | ३८- सूत्र ३९--उदानजयका फल जलादियें 
२४- सूत्र १८--संस्कारके साक्षात्‌ करनेका असड़ रहना और ऊर्ध्वगति, विशेष 
फल पूर्वजन्मका ज्ञान । टिप्पणी ....... ५९१ वक्तव्य १--अन्तःकरणकी दो 
२५- सूत्र १९-२०-दूसरेके चित्तका ज्ञान..... ५९२ प्रकारकी वृत्तियाँ। विशेष वक्तव्य २-- 
२६- सूत्र २१--सामने होते हुए दिखलायी मृत्युके समय लिड्ग़ शरीरकी चार 
न देना। सूत्र २२-मृत्युका ज्ञान। अवस्थाएँ.....|+>_>_&. ६०९ 
सोपक्रम-निरुपक्रम अरिष्ट..“#...... ५९३ | ३९- पितृयाण एवं देवयान दक्षिणायन ....... ६१० 
२७- सूत्र २३-मैत्री आदिमें संयमका फल .. ५९५ |४०- देवयान, उत्तायण........_|_ -« ६१३ 
२८- सूत्र २४--हाथी आदिके बलकी प्राप्ति ४१- मुक्तिके दो भेद। क्रममुक्ति, सद्यो मुक्ति. ६१४ 
सूत्र २५--सूक्ष्म दृष्टिकी प्राप्ति। सूत्र ४२- सूत्र ४०-समानके जीतनेसे 
२६--सूर्यमें संयम करनेसे भुवनोंका दीप्तिमान्‌ू होना। सूत्र ४१-श्रोत्र- 
ज्ञान टिप्णी....०|०|+ -+« ९० आकाशके सम्बन्धमें संयम करनेसे 
२९- व्यासभाष्यका भाषानुवाद। भुवनोंका दिव्य श्रोत्र होना। सूत्र ४२--शरीर 
वर्ण।.........ररयरय्य्यआयआयआयआयआ +- ५९६ और आकाशके सम्बन्धमें संयम 
३०- सूत्र २७--चन्द्रमामें संयम करनेसे करनेसे आकाशगमन सिद्धि... ६१५ 
तारा-व्यूहका ज्ञान, सूत्र २८--श्रुवमें ४३- सूत्र ४३-बहिरकल्पिता वृत्तिसे 
संयम करनेसे तारोंकी गतिका ज्ञान। ..... ६०२ प्रकाशके आवरणका नाश। सूत्र ४४-- 
३१- सूत्र २९--नाभिचक्रमें संयम करनेसे पाँचों ग्राह्म भूतोंके स्थूल स्वरूप, 
शरीरके व्यूहका ज्ञान। सूत्र ३०-- सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्त्वमें संयमका 
कण्ठकृपमें संयम करनेसे भूख- फल, भूतजय...|॥+ +«« ६१६ 
प्यासकी निवृत्ति। सूत्र ३१- ४४- टिप्पणी-व्यासभाष्यकी व्याख्या ...... ६१७ 
कूर्म नाड़ीमें संयम करनेसे स्थिरता ..... ६०३ | ४५- सूत्र ४५--भूतजयका फल आठ 
३२- सूत्र ३२--मूर्द्धा-ज्योतिमें संयम करनेसे प्रकारकी सिद्धियाँ, कायसम्पत्‌ और 
सिद्धोंके दर्शन। विशेष विचार। सूत्र भूतोंके धर्मोकी रुकावटका दूर होना। 
३३- प्रातिभसे सब बातोंका ज्ञान। व्याख्या--अणिमा, लधिमा, महिमा, 
सूत्र ३४-- हृदयमें संयमसे चित्तका प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व, ईशित्व, 
ज्ञा एए०..... र रयऑयऑ थन्‍ऋन्‍अन्‍++ ६०४ यत्रकामावसायित्वत..._्॒ ६२० 
३३- सूत्र ३५--स्वार्थसंयमका फल पुरुष- ४६- सूत्र ४६--कायसम्पत्‌का लक्षणरूप, 
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लावण्य, बल, वजच्रकी-सी बनावट। ..... ६२१ | २- सूत्र २--जात्यन्तर परिणामका वर्णन 


४८- 


४९- 


फल 


५१ 


रन 


ण्रे 


डे 


सूत्र ४७-ग्रहण-इन्द्रियोंके ग्रहण, 
स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थवत्त्वमें 
संयमका फल इन्द्रियजय | टिप्पणी-- 
व्यासभाष्यका भाषानुवाद 
सूत्र ४८-इन्द्रिजयका फल 
मनोजवित्व, विकरणभाव और 
प्रधानजय। सूत्र ४९-ग्रहीतृमें संयम 
अर्थात्‌ विवेकख्यातिका फल 
सर्वभाव अधिष्ठातृत्व और सर्वज्ञातृत्व | 
टिप्पणी--व्यासभाष्यका भाषानुवाद, 
योग- वार्तिकका भाषानुवाद 
सूत्र ५०-विवेक-ख्यातिसे भी 
वैराग्यका फल। कैवल्य 
टिप्पणी--व्यासभाष्यका भाषानुवाद 
सूत्र ५१--स्थानधारियोंके आदरभावपर 
योगी लगाव और घमंड न करे। 
योगियोंका चार भूमियाँ--प्रथम 
काल्पिक। मधुभूमिका, प्रज्ञाज्योति, 
अतिक्रान्त भावनीय 
सूत्र ५९--क्षण और उसके क्रमोंमें 
संयम करनेका फल विवेकज ज्ञान 
टिप्पणी--भोजवृत्तिका भाषानुवाद 
सूत्र ५३-- 
विवेकका ज्ञानके मुख्य फलसे पूर्ब 
अवान्तर फल--जाति, लक्षण, देशसे 
भेदका निश्चय न होनेसे दो तुलय 
वस्तुओंका विवेकज ज्ञानसे निश्चय 
होना। सूत्र ५४--विवेकज ज्ञानका 
स्वरूप। 
सूत्र ५५--चित्त और पुरुषकी समान 
शुद्धि होनेपर कैवल्य। उपसंहार 
(४) कैवल्यपाद 
सूत्र १--पाँच प्रकारकी सिद्धियाँ। 
जन्मजा सिद्धि, ओषधिजा सिद्धि, 
मन्त्रजा सिद्धि, तपोजा सिद्धि, मंन्त्रजा 
सिद्धि। भोज-वृत्तिका भाषानुवाद 


'9- 


८-- 


शर्ट 


१३- 
श्डे 


१७- 
६३२ 
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प्रकृत्यापूर टिप्पणी-- भोजवृत्तिका 
भाषार्थ | 

सूत्र ३-प्रकृतियोंके बदलनेमें धर्म- 
अधर्मका काम भोजजवृत्तिका 
भाषानुवाद | 

विशेष वक्तव्य। 

सूत्र ४-- निर्माण चित्तोंका प्रेरक 
अधिष्ठाता-- 

सूत्र ५-निर्माण चित्तोंका प्रेरक 
अधिष्ठाता चित्त विशेष विचार-- 
सूत्र ६--अपवर्गके उपयोगी चित्तका 
वर्णन। 

सूत्र ७--कर्मोके चार भेदोंमें योगीके 
अशुक्ल अकृष्ण कर्म 

सूत्र ८-कर्मोके फलोंके अनुकूल 
वासनाओं का उत्पन्न होना। सूत्र ९-- 
दूसरा जन्म देनेवाली वासनाओंके उदय 
होनेमें जाति, देश और कालकी रुकावट 
नहीं होती है। 

सूत्र १०--वासनाओंके अनादि होनेका 
वर्णन विशेष वक्तव्य । 

व्यासभाष्यका भाषार्थ तथा स्पष्टीकरण 
तथा चित्तके परिणामके सम्बन्धमें 
दार्शनिक विचार 

सूत्र ११--अनादि वासनाओंके दूर- 


होनेमें युक्ति, व्यासभाष्यका भाषानुवाद, . ६४६ 


भोंजवृत्तिका भाषानुवाद। सूत्र १९-- 
अतीत और अनागत स्वरूपसे रहते 
हैं; क्योंकि धर्मोका कालसे भेद 
होता है। 


६४७ 


विशेष वक्तव्य--पाँच प्रकारका अभाव .. ६४८ 


भोजवृत्तिका भाषानुवाद। सूत्र १३-- 
सारे प्रकट और सूक्ष्म (धर्म) कार्य 
गुण-स्वरूप हैं 

सूत्र १४--परिणामके एक होनेसे 
वस्तुकी एकता। विशेष वक्तव्य-- 
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परिशिष्ट ५ 
पुस्तकके छप जानेके बाद बढ़ाये हुए विषय 

पृष्ठ-संख्या २७ ऊपरसे चौथी पंक्तिके पश्चात्‌-- 

विवर्त्तवादद्वारा रज्जुरूप आत्मसत्तासे सर्परूप त्रिगुणात्मक मायाको हटाकर शून्य परमात्मस्वरूपमें 
अवस्थिति करायी जाती है। परिणामवादद्वारा सर्परूप त्रिगुणात्मक प्रकृतिसे रज्जुरूप आत्मसत्ताको 
पृथक्‌ करके शुद्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थिति करायी जाती है। किन्तु शंकरने तो अपने ““निर्वाण 
षट्क '' में क्रियात्मक रूपसे परिणामवादको ही सिद्ध किया है 

“मनोबुद्धिरहड्डारचित्तानि नाहम्‌'' यहाँ रज्जुरूप आत्मसत्ताकी सर्परूप त्रिगुणात्मक मन, 
बुद्धि, अहंकार और चित्तसे पृथक्‌ करके शुद्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थिति करायी गयी है। 

वास्तवमें शुद्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थितिरूप लक्ष्यकी प्राप्तिमें इन दोनों वादोंमें कोई भेद नहीं 
है। सत्‌ अर्थात्‌ भाव पदार्थ और असत्‌ अर्थात्‌ अभाव पदार्थके लक्षण करनेमें ही अन्तर है। सांख्य 
और योग सत्‌ अर्थात्‌ भाव पदार्थमें कूटस्थ नित्यके साथ परिणामी नित्यको भी सम्मिलित करते हैं। 
शंकर सत्‌ अर्थात्‌ भाव पदार्थमें केबल कूटस्थ नित्यको ही मानते हैं । परिणामी नित्य पदार्थको इससे 
पृथक्‌ करके असत्‌ अर्थात्‌ अभाव पदार्थमें रखते हैं। यद्यपि वे त्रिगुणात्मक परिणामिनी मायाको 
सतू-असत्‌ दोनोंसे विलक्षण मानकर अनिर्वचनीय कहते हैं। 

कैवल्य प्राप्त किये हुओंकी अपेक्षासे मायाका अभाव हो जाता है अर्थात्‌ माया अनादि सान्‍्त 
है, इसलिये शंकर उसको असतकी श्रेणीमें रखते हैं। सांख्य और योग “कृतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्टं 
तदन्यसाधारणत्वात्‌'' (योग० २। २२) के अनुसार, प्रकृति यद्यपि कैवल्य प्राप्त किये पुरुषोंके 
प्रति नष्ट हो जाती है किन्तु अपने स्वरूपसे नष्ट नहीं होती, क्योंकि वह दूसरे पुरुषोंके भोग और 
अपवर्गके सम्पादनमें लगी रहती है, अर्थात्‌ यद्यपि प्रकृति कृतार्थ पुरुषोंके लिये सान्‍्त है किन्तु 
अपने स्वरूपसे तो अनादि और अनन्त ही है। विवर्त्ततादके अनुसार यदि मायाको ब्रह्मकी 
अनिर्वचनीय शक्ति ही माना जाय तब भी वह “पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते '' श्रुतिके 
अनुसार अपने स्वरूपसे अनादि, अनन्त ही सिद्ध होती है इसलिये उसको सतू अर्थात्‌ भाव 
पदार्थकी श्रेणीमें रखते हैं। 

यदि विवर्त्ततवादवाले सत्‌ अर्थात्‌ भाव पदार्थकी श्रेणीमें परिणामी नित्य पदार्थको भी सम्मिलि 
कर लें तो उनको परिणामवाले माननमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती । इसी प्रकार यदि परिणामवादवाले 
सत्‌ अर्थात्‌ भाव पदार्थकी श्रेणीमें परिणामी नित्य पदार्थजों अलग कर दें तो उनको भी विवर्त्तवादके 
माननेमें कोई आपत्ति नहीं हो सकेगी। 

यह भेद हमने इसलिये दर्शाया है कि दोनों वादवाले एक-दूसरेके अभिप्रायको ठीक-ठीक 
रूपसे समझ सकें। 
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